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वेद में मो की महिसा 


-+पें७ भर्मदेव “मस्तीबी वेदनीर्थ गु8्दुख काचजा 


बैद में मो को घर की शोभा, कुटुम्ब का आरोग्य, कल ओर 
परांक्रम तथा परिवार का घन है, यह स्पष्ट मस्त्रों में बताया है। यथा 
| गो घर की धोना है। इस विषय में निम्नलिखित मन्त्रभाग देखिये-- 
] १. याव: भद्र अक्रचू (अ्चथर्ववेद कौड ४, सू० २१, मस्त्र १) 
! २- गाव: भर्द गुहं कृणुथ (अथर्ज॑० ४, सू० २१, मन्त्र ६) 
“गौयें घर को कल्याण का स्थान बनाती हैं। अर्थात्‌ 
गौवें रहतो हैं, वह घर कल्याण का धाम होता हैं।” ड़ 
महत्व जानेंगे थे इस बात की सत्यता का अनुभव कर सकते हैं। 
- पुष्टि दैनेवाली गौ -- 
समुष्य को पृष्टि देनेवाली भों है। इसलिये हर एक घर में गौ का 
निवास होना चाहिये। इस विषय थे निम्नलिखित मन्‍्त्रभ्राग देखिये -- 
१. गाव: प्रस्मे रणयन्‌ (झ्थवं० कांड ४, सू० २१, सन्‍्त्र १) 
२ सख्बः यूयं कृदं चित्‌ मेदयथ (अथवं० कांड ४२११६) 
है. भषपेर बित्‌ सुप्रतोक कृणुष (अथवे० कांड ४२१४६) 
,..._ आते हमें रमरीय बनाती हैं। कुझ् मनुष्य को गौवें पुष्ट बनाती 
| हैं। निस्तेज को सतेज करती हैं।?”” इसलिप्ने घर में गो रखनी चाहिये 
और हर एक को उस मोसाता का दूध पौना चाहिमें तथा उसकी उत्तम 
| सेवा करती चाहिये। हर एक शझुहरुथी कर यहू जावंध्यंक कत्तंज्य है । 
३- गौ ही घन, बल और अन्न है-- 
|; मनुष्य को धन, बल भौर अस्न भी ही देती है। सब यश गौ से 
प्राप्त होते है। यधा-- ४ 
गाव: भग: । गाव: हम्द्र: | गाव: सौमस्य भक्ष:। 
इमा: गाव: स इसख्र: (अंधव० ४;२१५) 
गौ धन हैं, गोतें ही इन्द्र (बल) को देवता है, गोवें ही (दूध देने 
के कारण) अन्न हैं। जो गोवें हैं वद्दी इन्द्र है। गौवों को घन कहा 
जाता है । 
| ४. उत्तम धास और पवित्र जलपान-- 
|. यजमान मज्ञ के लिये गो को रक्षा करता है। इसलिये वह उनकी 
* पाँलता का बड़ा प्रबन्ध करता है। यह प्रबस्थ किस प्रकार किया जायें, 
| इस विषय मैं मन्त्र देखते योग्य हैं-- 
ईगाव:) सुयवसे रुशन्तीः ) 
सुध्पाणे झुद्धा अपः पिनन्ती:॥ झथवं ० ४२१॥७ 
'गोबें उत्तम घास लावें जोर उत्तम जलस्थान में झुद्ध जल पीचें' 
शुद्ध घास खाने और शुद्ध जल पीने से यो की उत्तम रक्षा होती है। इस 
प्रकार गो को रखकर करें शोर गो के दघ से परठक हृष्ट, बलिष्ठ, यदस्वी, 
: देजस्वी, प्रतापी भोर दीर्घायु हों । 
अयथवंवेद ४ कांड, सूक्‍त २९, यो का अत्यन्त सुन्दर काव्य है। 
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इतता उत्तम वर्णन बजुत ही घोड़े स्काल पर सिलेया । गौ का महत्व इस 
काव्य में अति उत्तम शब्दों द्वारा बताया है। जो लोग यह काव्य पढ़ेंगे, 
थे गो का महस्व जान सकते हैं । 

वेद के उपदेश करने की शैली निराली है। कहीं आदेश करता है, 
कहीं निषेष करता है, कहीं प्रार्थना द्वारा कत्तेंव्याकत्तेग्य का बोध 
कराता है, कहीं वास्तविक स्थिति आगे रखकर समझाता है। इन सन्त्रों 


में जो बात कहो है वह पहले भी ठोक थी, आज भी सत्य है और कल 


| : त्रयः पोषास्त्रिवृत्ति: श्रयन्तामनक्तु एका पयसा घुतेन | 


ही यथार्थ होगी । वेद के उपदेश सामयिक नहीं वरव्‌ सनातन +-सदा 
रहनेंवले, तिकालाबाधित हैं। अथर्वेवेद ५२५।३ में कहा है-- 








“अन्नस्य भूमा पुरुषस्य भूमा भूमा पशुनांत इह श्रयन्तास्‌ ॥ 
फ्र/त्रिगुणात्मक जयत्‌ में तीन पुष्टियां बनो रहें--- 

१) अस्न की बहुतायत, २) पुरुषों को बहुलता तथा ३) पशुप्रों की 
बहुतायत । वे इस संसार में बने रहें। पशुफ्ति दूघ घो से भरपूर रहे । 
दूध घी कहां से आये ? पशुओं से। पशुओं में गो का घो दूध सबकी 
अपेक्षा उत्कृष्ट माना गया है। परत एव वेद में मौ की महिमा बहुत हैं । 
यथा--“गादो भंगो माव इन्द्रों मे” (प्रथवं० ४२१।५)*्गोवें ही भाग्य 
और गोयें ही मेरा ऐशवर्य है। मौयें दुबले को भी मोटा कर देती हैं भोर 
शोभाहीन को भो सुन्दर बना देती हैं। मथुर बोलोवाली गायें घर को 
कल्याणमय बना देतो हैं। सभाओं मै योंबों की बहुत कीति कही जाती 
है | गौवों को पालने को रीति का भो थोड़ा-सा संकेत दै---''प्र जावती: 
सूयवसे रुझन्तो: घुद्धा: अपः सुअ्रपाणे। पिबन्ती:” अथर्वे० ४२१७ ॥5% 
सनन्‍्तान रहित उत्तम चारे के कारण पुष्ट हों, उत्तम जलपान के स्थान 
में शुद्ध जल का पान करें । आज यौभक्त झायें इस उपदेश को भूल-सा 
गया है। अभ्रब न अच्छा चारा मिलता है. ओर ने गौवों को शुद्ध जल 
पिलाने को व्यवस्था की जाती है । यह तभी हो सके जब “स्व आ दमसे 
सुदुधा यह्य घेनुः” जर््वेद -२।३५७ अपने घर में उस्नम दुख देने 
वाली गौं हो। वेद के कथनानुसार जिसके दूध पीने से द्वेबंल भी हृष्ट- 
पुष्ट हो जाते हैं और होन सुश्रोक-- सुन्दर शोभावमान ही जाते हैं, उस 
से पूरा लाभ उठाने के लिये उसे घर में पालना प्रच्छा होता है । 





चण्डीगढ़ व हिंदीभाषो क्षेत्रों का हस्तांतरण 


एक साथ होगा : चिदम्बरम 

नई दिल्‍ली, १७ नवम्वर : गृह राज्यमन्त्री पी० चिदम्वरस से 
राज्यसभा में बताया कि पंजाब को चण्डीगढ़ का हस्तांतरण और चण्डी+ 
गढ़ के बदले में पंजाब से हरयाणा को हृस्तांतरित किये जानेंवाले हिंदी 
माषी क्षेत्रों का हस्तांतरण साथ-साथ होना है । उन्होंने डा० सरोजिनी 
महिंषी को बताया कि व्यायमूर्ति वेंकटरमेया आयोग द्वारा की गई 
सिफारिशों के अनुसार चण्डीगढ़ के बदले में पंजाब से हर॒याणा को 
हस्तांतरित किये जानेंवाले लगभग ७० हजार एकड़ क्षेत्र को निर्धारित 

करने का काये स्यायमूर्ति श्री डी० ए० देसाई को सौंपा गया है । 
(पंजाब कैसरी १८-६१ १-८७) 


ध्वंहितकारों 





राजस्थान के देवराला ग्राम में--- 


२१ नवम्बर, श्€८७ऊ 





सतीघ्रथा या स्त्री हत्याकांड ? 


आलेख--सुखदेव शास्त्री “वानप्रस्थी”” महोपदेशक आर्य प्रतिनिधि समः, हश्याणा 


गतांक से आगे-- 


सतीप्रथा का दूसरा प्रमुख का रण-- 

महाभारत के बाद के विद्वानों ने जहां ऋषि-मुनियों के नाम पद 
अनेकों कल्पित ग्रंथों की रचना की, वहां उन्होने वेदशास्त्रों तथा स्मृति 
आदि ग्रंथों मे भी बहुत मिल्लावट की | ग्रंथों में प्रक्षेप करने से बहुत हो 
श्रनर्थ फंला | बेदों में भी मिलावट करने की बड़ी कोशिश की गई, कितु 
बेदों के पाठ निश्चित होने के कारण बे उसमें सफल तो न हो सके, कितु 
कुछ-कुछ ग्रनर्थ तो उन्होंने कर ही डाला। मुख्य रूप से दो मन्त्र उप- 
स्थित हैं--पहले मन्त्र में तो मूरतिपुजा के विषय में उन्होंने इस मत्त्र को 
प्रस्तुत किया-- 

न तस्य प्रतिमाउस्ति यस्य नाम महचशञः 

हम सन्त्र में स्पष्ट है कि उस महानु शक्तिशाली परमेश्वर की 
प्रतिमा नहीं है, किन्तु उन्होंने कोशिश की कि न तस्थ को इकट्ठा लिख- 
कर कहना प्रारम्भ किया कि ' नतस्य” भुकें हुए को प्रतिमा है। झाये- 
समाज के विद्वानों से जब्र शास्त्रार्थ हुआ! और मन्त्र को पाठ की कसौटी 
पर कप्ता गया तो न तस्प ही पाठ निश्चित हुआ | सायण महीघर झादि 
आष्यका -ं ने अनेको अनर्थ किये । उसके पश्चात्‌ मेक्षमुलर आदि विदेशी 
विद्वानों ने भी वेदों को नीचा दिखाने के उद्दंश्य से पनेकों मन्त्रों के अर्थ 
अन्यथा .लिखे । 

महषि दयानन्द सरस्वती ने वेदों का भाष्य लिखकर इस दिशा में 
महान्‌ कार्य किया। दूसरा भनन्‍त्र ऐसा है जिससे मुझे लगता है कि इसी 
से सतोप्रथा का प्रचार किया गया--ऋग्वेद दश्षम मण्डल, सुक्त अठारह 
मन्त्र सात है-- 

इमा नारीरविधवा: सुपत्नोराज्जनेन सर्विषा सं विद्वन्तु । 
अनश्रवोपनमी वा: सुरत्ता आरोहन्तु जनयो योनिमग्रे ॥ 


सन्‍्त्र के अन्तिस पद से उन्होंने प्रसिद्ध किया कि विधवा अपने पति 
के साथ अग्नि में बठे। इस ऋचा के अन्त में अग्रे को अग्ते पढ़कर कुछ 
तथाकथित पौराणिक विद्वानों ने ऋग्वेद में सतोप्रथा का समर्थन किया 
है । लेकिन ऋग्वेद को जितनो प्रतियां प्रब तक उपलब्ध हैं उनमे “प्रग्नें! 
पाठ ही मिलता है। नारी को समानता और जीवन के सारे सुख प्रदान 
करने की कामना करती हुई यह ऋचा आज भी भारतीय स्त्री-समाज 
का गौरव बढ़ाती है । मन्त्र का छुद्ध अर्थ इस प्रकार है-- 

इमा:--ये, श्रविघवा:ः-पत्ति से श्रविरहित, नारो:-स्त्रियां, सुप्नीः 
उत्तम पति से युक्त और पति को उत्तम घधर्मपरनी होकर, प्रांजनेन 
सर्विषा-देह पर लगाने योग्य धृतादि गन्धयुकत पदार्थ से सुशोभित 
होकर, संविशन्तु--अपने गृह में प्रवेश किया करें वा पतियों का संग 
किया करें। वे अनश्रवः--आंसुओं से रहित, भनमोवा--रोग से रहित, 
सुरत्ना--सुन्दर रत्न, आभूषणादि वा रम्यगुणों, व्यवहारों वालो, 
जनथः--उत्तल सन्‍्तानों को उत्परन करने में समर्थ स्त्रियां, श्रप्रे--प्रथम 
आदरपूर्वक, योनि आा रोहन्तु-गृह में आवे वा रथ, सेज आदि पर 
बेढें 

- इस प्रकार वेदों में लगभग बीस हजाद पांच सो पचास मन्त्र हैं। 
उनमें किसी भी मन्त्र में जलकद सती होना कहीं नही आया । 
राजपूतों में सतीप्रथा-- 

पुराण प्रोक्त इस निम्त कथा से भी राजपूतों को स्त्रियों में सत्ती 
होने की भावना जागृत हुई ऐसा लगता है। कथा इस प्रकार है-- 

राजा दक्ष प्रजापति की बेटो का नाम सती था। राजा दक्ष ने एक 
यज्ञ किया था और उसमे भाग लेने के लिए उसने समो राजाओं को 
निमन्त्रित किया था । लेकिन उसने अपने जामाता शिवजी को निमनन्‍त्रण 
नहीं भेजा था'। सतो को जब मालूम हुमा कि मेरे पिता ने य 





किया है तो बिना निमस्त्रण के धहु झपने पिता के यहां चली झाई। 
राजा दक्ष ने अपने यहां झाये हुए क्षजाओं की सभा में महादेव को निदा 
की | सती को अपने पिता से इस बात की आज्ञा न थी । वह अपने पति 
शिवजी के ग्रपमान को सहन न कर सकी और उसने उस अपमान के 
विरोध में यज्ञकुण्ड में क़ुदकद जान दे दी । हिन्दू ग्रंथों के अनुप्तार उस 
सती ने राजा हिमालय के यहाँ पाबंतो के नाम से- जन्म लिया और 
वह शिवजी को ब्याही यई | इस प्रकार राजपुत स्त्रियों में यह पुराना 
विश्वास था कि जो स्त्री अपने पति के लिए अपने प्राणों का बलिदान 
करती है, दुसरे जन्म में उसे वहीं मनुष्य फिर पति के रूप में मिलता 
है। स्त्रियों में इस बलिदान की प्रथा की शुरुआत शत लोगों से हुई । 
उसके बाद दूसरे लोगों में उसका प्रचार हुआ। इस कथानक को यदि 
सचाई की कसौटी पर कसा जाये तो यह खरी नहीं उतरता । सती होने 
के बाद क्‍या पता है कि वह उसी पति की पत्नी बनेगी । कोई सत्तो उस 
पति की पत्नी न बनना चाहे तो सतीप्रथा समाज की कोई अच्छी व्य- 
वस्था नही कहा जा सकती । इस प्रथा के साथ न तो घामिक रढ़ता है 
और न दाम्पत्य प्रेम है। बल्कि प्रचलित प्रथा की एक ऐसो दासता है, 
जिसे सती होनेवाली स्त्रियों को स्वीकार करना पड़ता था। इस निर्दयी 
प्रथा का प्रचार केवल राजपूतों ही प्र न था, बल्कि उस समय की झनेक . 
जातियों में था। यह एक गुलामी को प्रथा थी। ऐसी जातियों में 
सालिक के मरने पर उसके गुलामों को भी चिता में जलाने की प्रथा 
थी। उसमें कौन-सा घमं था। इस प्रकार की प्रथायें उस युग की घृणित 
गुलासी का परिचय देतों थीं जो स्त्रियों में तो क्या, पशुओं में भो 
कायम नहीं रखी जा सकतीं । 
कन्यावध राजपुतों में -- 

सतोप्रथा से भी अधिक भमानुषिक अत्याचाणद कस्पाप्रों के मार 
डालने की भी प्रथा शजपुतों परै थी। स्त्रियों के सती होने के सम्बन्ध में 
अनेकों बातें कही जा सकती हैं। दैदित कन्याओं के मारे जाने का कारण 
क्या था? राजपूततों में लड़को के पंदा होने के बाद भार डालने का 
रिवाज बहुत दिनों से चला धारद्दा था। कम्याझ्रों के उत्पन्न होते ही 
उसकी ओर उसकी माता की उपेक्षा होतो थी। जंसे भी हो सकता था 
उस कन्या को मार डाला जाता था। इस प्रकार का प्रचार प्रामतौद से 
राजपुतों भें था । 

कन्यावध क्‍यों ? 

राजपूतों में कन्यावण्त क्यों किया जाता था? इसे समझने की 
आवश्यकता है | राजपूतों में कन्याओं के मारने के तरीके अनेक प्रकार 
के थे । अधिकतर लोग अफोम, खिल्लाकर उसे मारते थे। इस घुणित 
हत्या का कारण राजपूतों में प्रचलित वेवाहिक प्रणाली के साथ था । 
राजस्थान के इतिहास में न जाने छितनो घटनायें इस प्रकार की पढ़ने 
को मिलती हैं कि जिसमें राजपूतों छी लड़कियों के विवाहों में भयानक 
युद्ध हुए, अमानुषिक अत्याचार किये भये धौर माता-पिता तथा लड़कियों 
की इच्छाओं के विरुद्ध उनके विवाह हुए । इस प्रकार की घटनाओं के 
साथ होनेवाले विवाहों मे लड़कियों ने विष खाकर अपने प्रएणों का अन्त 
किया। कहीं भीषण सारकाट हुई घोर हजारों मनुष्यों को जाने गई। 
इस प्रकार के विवाहों के सम्बन्ध में क्षजस्थान का इतिहास इन दुर्घेनाओं 
से भरा हुआ है । राजपृतों में कुछ लोगों ने इन कुप्रथाओं एवं कुरीतियों 
के युधार की चेष्टा भी की थो ॥ श्रामेद के राजा जयसिह ते एक बाद 
कोशिश की कि राजपूतों में बढ़तो हुई बैवाहिक कुरीतियों को रोका जायें 
ओऔर घन का जो झपव्यय होता है उसके विरुद्ध आंदोलन किया जाये। 
जयसिह ने उस समय के वतंमान राजाप्ों से प्रस्ताव किया था कि कोई 
भी अपनी मर्यादा के बाहर विवाहों में घन का द्ुदपयोग न करे। साथ 
ही प्रत्येक शजा अपने सामन्‍्तों को परामझे दे कि वे अपनो एक वर्ष को 


श्रामदनी से अधिक खचे विवाह में तर करें । 
(क्रमशः) 


र१ नवम्बर, १६८७ 





मेंरो चोन यात्रा--६ 


भारत चीन सम्बन्ध 


--श्रों० शेरसिह सभाप्रधान 


सतांके से आगे--- 


भारत भौर चीन दोनों पुराने देश हैं। कौन-सा देश अधिक प्राचोन 
है यह ऐतिहासिक तथ्यों पर कहना कठिन है। दोनों के बीच में हिमा- 
लय पड़ता है। तिब्बत के दोनों ओर भारत पश्लौर चोन बसते हैं। जब 
१९६२ में चोन मे सारत पर दाक्रमणश कर दिया, तब हमारे देश में 
नारा लगाया जाता था “तुम हो चीन तो हम प्राचोन” । हम भारत 
को चीन से भी प्राचोन मानते हैं। दोनों को संस्कृति में जहां कुछ भिसत- 
तायें हैं वहां कुछ समानतायें भी हैं। कन्फ्यूशियस तथा बौद्ध धर्मों का 
आज भी बहुत व्यापक प्रभाव है, चाहे साम्यवाद का आज वहां बोल- 
बाला है। बौद्धधमं तो भारत से ही वहां गया है- ग्रोर वह हिन्दू धर्म का 
अभिन्‍न अंग है, चाहे आज हम उसे अलग मानने लगे हैं। कन्फ्यूशियस 
का सम्प्रदाय भी बहुत भिन्‍न नहों है। खाने-पोने को आदतों को यदि 
थ्रोड़ी देर के लिये पीछे डाल दें तो यह कहा जा सकता है कि चोन और 
भारत की मास्यतायें बहुत हद तक समान हैं। माओत्से तुग ने उन्ही 
मान्यताओं, सन्‍्तों की उक्तियों तथा उपदेशों का सहारा लेकर ही चीन 
के ग्रामीण जनमानस को अपने साथ लगाया था। आज भी बड़ी संख्या 
में चोन के लोग जहां कहीं महात्माबुद्ध की प्रतिमा मिल जाये उसको 
साष्टांग प्रणाम करते हैं तथा पसे चढ़ाते हैं। 


जंसे सभी पड़ौसी देशों के सम्जन्धों में उतार-चढ़ाव आते हैं, ऐसे 
भारत चोत के सम्बन्धों में भी उतार-चढ़ाव भाते रहे हैं। सब मिलाकर 
दोनों देशों में सम्ब्रश्ध अच्छे हो रहे हैं। भारत की ओर से सदा इन 
सम्बन्धों को मधुर बनाप्रे रखने के लिये प्रयास चलते रहे हैं। १६६२ में 
चोन के अकस्मातु झ्रक्ण के कादण सम्बन्धों में कठुता आना स्वा- 
भाविक था। चोन पश्चिम की अक्साई चिन में सड़क बनाते-बनाते 
हमारे हजारों किलोमीटर क्षेत्र को दबा बेठा और पूर्व में भो छेड़खानो 
करता रहता है, ताकि पश्चिम का दबाया हुग्ना क्षेत्र भारत हमेशा के 
लिये उसे देना मान ले | भारत यह बात नही मान सकता था, इसलिये 
पाकिस्तान से उसके कब्जे में गिलगिट का क्षेत्र था। उसमें से कुछ क्षेत्र 
लेकर चीन और पाकिस्तान को मिलानेवाली सड़क बना डालो । पिछले 
२४ वर्षों से इसी लिये ये चन और पाकिस्तान के सम्बन्ध घनिष्ठ होते 
चले गये । १९६२ के वाद भारतोयों का चीन में जाना बन्द होगया और 
पाकिस्तानियों का प्रावागमन बढ़ता चला गया। हम को देखकर चीन 
के लोग यही समझते थे कि ये पाकिस्तान से आये होंगे, इसलिये 'सलाम 
अआलिकम' से ही अभिवादन करते थे। शवल-सू 'त्त से प्राक्रिस्तानी और 
भारतीय एक जेसे हैं ही । 


यह तथ्य चीनियों से छिपा हुआ नही है कि भारत १६५० से ही 
चीन को राष्ट्रसूघ का सदस्य बनाये जाने की वकालत करता रहा और 
१६६२ के आक्रमण के बाद भी भारत अपने पुराने निईचय पर डटा 
रहा । पाकिस्तान ता इस मामले में बदलता खिसकता रहा। दूसरे 
राष्ट्रों के साथ सम्बन्धों का आधार साधारणतया सिद्धांत न होकर 
अपना राष्ट्रीय स्वार्थ ही होता है। पाकिस्तान के साथ सम्बन्ध बढ़ाने 
से चीन का स्वार्थ पूरा होता था | चीन श्रौर पाकिस्तान सड़क से जुड़ने 
से भारत पर दबाव डालने की स्थिति में चोन आजाता है ओर उसो 
दबाव की ताकत पर भारत को आतवसाई चिन को दबाई हुई हजारों 
किलोमीटर भूमि चोन को सदा-सदा के लिये देने के लिये बाध्य किया 
जा सकता है। यहीं चोच आज कर रहा है। मेरी चीन की पालिमेंट के 
अध्यक्ष पेंगकेन से २४ सितम्बर को २५ मिनट तक इसो सासले पर 
बातचोत हुई । उन्होंने सदुभावना से सीमा समस्या को सुलक्राने को बात 
चाहे बार-बार कही और भारत चीन के पहिले जेसे सम्बन्ध बनाने की 
भी, परम्तु इस बातों में झौपचारिकता अधिक श्रौर साद कम होता है। 
सोमा समस्या का सम्मानजनक हल तो तभी होगा जब शारत की 
सेनिफ दाकिति बाबर को होमो प्ौर चीन को भी भारत से सम्बन्ध ठीक 





करने को मजबुरों होगो। तिब्बत के मामले को लेकर चोन क्या करता 
है, उसे कुछ स्वायत्तता देता है या कुचल कर उसे अपना फौजी जमाव 
का केन्द्र बनाता है इस पर भो भारत चोन के सम्बन्धों पर प्रभाव 
पडेगा । चोन के सम्बन्ध भ्रमरीका के साथ केसे रहेंगे गोर रूस के साथ 
कितने सुधरेगे, इसका भो प्रभाव हमारे सम्बन्धों पर पडेगा, परन्तु अब 
जब आवागमन और व्यापार चीन के साथ बढ़ने लगा है, तब भारतीयों 
का चीन में आना-जाना बढ़ना चाहिये और सामास्य से भ्रधिक मधुर 
सम्बन्ध बनाने का प्रयास चलते रहना चाहिये । (क्रमशः) 


६३७०७२००७०७७००७७२०७७७७७७००२००००७५५ 
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ज्ञान संप्तक दोहावलो 


सन कागा ऐसा भया, रहता घात लगाये । 
सन्त समागम जव हुआझ्ना, मोती चुग-चुग खाये । 


कामी क्रोधी लालची, मन तिरिया में जाये। 
अब तो मन योगी भया, योग साधना पाये 
ग्रुहवर दयानरद-सा, मिलना कठिन जहान। 
शिष्य जिन्‍्हों के जो बने, श्रद्धानन्द महाप्‌ ॥ 
गुरु मुझको ऐसे मिलें, 'केवल' ओमानरद । 
जिनके गुरुवर कम नहीं, ऋषिवर सर्वाननन्‍्द ॥ 
मठ मन्दिर आश्रम बने, जग में बसे अनेक | 
दीनानगर मठ क्या बना, दयानन्द का एक ॥ 
धन्य मसूदा भाग्य है ऋषिवर टठहरे जाये। 
वेदामृत ऐसा दिया, हरपा जन-समुदाय ॥ 
रूपकंबर माता हुई, कोठारी परिवार । 
भवन दे दिया दान में, धन्य-धत्य सौ बार ।। 
संग्रहकर्ता--स्वापों केवलानन्द सरस्वती 
मह॒षि दयानन्द साधना स्थली, प्रायंसमाज मसुदा, 
जिला प्रजमेर 


आयंसमाज होडल का वाषिक उत्सव 
सम्पन्न 


भ्रायंसमाज होडल का २१वां वाषिक उत्सव १३-१४-१५ नवम्बर 
को धुमघाम से सम्पन्त हुआ। जिसमें आयंजगत्‌ के मूर्थन्य विद्वानु 
संनन्‍्यास्ती उपदेशक सत्ेश्नो स्वामों प्रेममिक्षु, स्वामी दर्शनानन्द, सुखदेव 
शास्त्रों, हरिइ्चन्द्र शास्त्री, शो भाराम प्रेमी, भजनलाल आये, म० खेम- 
पघ्विह आये आदि विद्वान उपदेशकों ने सतोप्रथा, शरावबन्दी एवं अन्य 
सामाजिक कूरीतियो से समाज क्रो बचाने का आह्वान किया। होडल 
शहर एवं क्षेत्र से आये हजारों लोगों ने लाभ उठाया। श्री सीताराम 
सिगला और सुभाष कत्याल मन्त्री हर॒याणां सरकार ते समाज के विद्या- 
लय के लिए १६०००) दान का बेचम दिया। समाज को ओर से सभा 
को ४०२) का सहयोग दिया गया। 





भजनलाल आये उपदेशक 
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शोक समाचार 

आर्यसमाज बेड़ो सुलनतान, जिला रोहतक के मन्त्रों श्री मा० इन्द्र- 
जीतसिंह जी का १ झ्कतूबर, ८७ को अचानक स्वर्ग वास होगया । जिल्होंने 
दादा बस्तोराम जी के वाद लगभग २० वर्षों तक इलाके में अपने 
प्रवचनों के द्वारा अनवरत सेवा को । परमात्मा से प्रार्थना है कि दिवंगत 
आत्मा को सदुगति तथा उन्तके दुःखी परिवार को इस वियोस को सहन 
करने की हार्वित प्रदान करे । --सभामल्त्री 





सचघहितकारी 


राजस्थान का सतोकांड, आर्थसमाज को 
गस्भीर चुनोती 


जयपुर २२ अक्तूबर। आर्यत्माज कृष्णपोल बाजार, जयपुर की 
सभा में सात्रंदेशिक आय॑ प्रतिनिधि सभा देहलो के पूर्व उपमस्त्री व आये 
प्रतिनिधि सभा राजस्थान के मन्त्रो तथा नगर प्रायंसमाज जयपुर के 
प्रघान श्री भेगवतोप्रसाद सिद्धांत भास्कर ते सीकर के ग्राम दिवराला 
में श्रीमती रूपकंवर के चिता पर जल जाने को एक निमंम हत्या, घोर 
श्रन्धविध्वास, पारिवारिक उत्तरदायित्व से बचने व जाति गौरव प्राप्त 
करनेंवाला एक पडयन्त्र तथा जघन्य अपराध बताया । 


आपने कहा कि पति के शव के साथ जीवित जलने का विधान 
किसी भी वेदमन्त्र व वर्मशास्त्र में नहीं है, अपितु विधवा विवाह काः 
विधान है। इसी के झाधार पर सन्‌ १८२६ में राजा राममोहनराय के 
प्रयत्न पर भारत के वापसराय लाई वेठिक नें सतीप्रथा के विरोध में 
कानून बनाया और सन्‌ १८५६ में ईश्वरचम्द्र विद्यासागर के प्रयत्त से 
विधवा पुतर्विवाह कानूत भी बचा । राजस्थान में भो ऐसे कानून बने 
तथा इसका उल्लंघन करनेवालों को न्यायालय द्वारा कठोर कारावास 
का दण्ड दिया गया । 


उन्होंने कहा कि पुरी के शंहर।चार्य श्रो निरंजनदेव द्वारा उपरोक्त 
को महायायी कहता, हिल्दूबर्म में हस्तक्षोप बताता, वेदनस्त्र में सी 
होना सिद्ध करना व शास्‍्त्रार्थ की चुनोती देना उनका अनर्गल भ्लाप है. 
जव्रकि लाइ बेटिक द्वारा कानून बनाते समय भो अन्धविश्वासी, पोगा- 
पश्चितों ने इसे हिन्दूषर्म में हस्तक्षेप बताया और सतीअ्षया के समन में 
ऋष्वेद मण्डल १०, सूक्त १८, मन्त्र ७ के अन्तिम शब्द योनिभग्रे' के 
स्थान पर मनगढंत 'योनिमग्ते' बताया । तब वेद के विद्वान वेदपाठियों 
द्वारा 'ग्रग्ने' शम्द हो प्रमाणित किया गया अर्थात्‌ इस झास्त्राब्ं में सतो- 
प्रथा प्रवदिक वे अधामिक भजिद्ध हुई | किर भो यदि शकराचार्य शारवाबं 
करने का पुन' दुस्माहस करना चाहते हैं तो एकांत स्थाय पुरी को गुफा 
में उठकर सही, राजस्थान वी राजधानी जयपुर में अजब देहलो में दश 
के वुद्ितीजियों के समक्ष दास्त्रत्थ करले। श्रायक्षमाज के नेताओ द्वारा 
उन्हें यह चुनौनी दो जा चुकी हैं। सभा में सतीकाड के पम्बन्ध में 
आन्‍्म्भ में सरकार द्वारा वर्ती गई उपेक्षा तथा कानुद का उत्लघत करने 
बालों के विश्द्ध का्यवाहों ने करने फी कडी आलोचना को गई तथा 
सतोप्रथा के विरोधियों व लेखकों को सतीप्रथा समर्थकों द्वारा झार 
इलते की धम्तकियों के कारण पंजाब को भांति राजस्थान में भी अ!तक 
के संकट से बचने के लिए सरकार को समग्र रहते सचेत होने को कहा । 
श्रापने हिन्दूधर्म रक्षा समिति पर शीक्र प्रतिबन्ध लगाने को मांग की, 
जो कि नारी हत्या के इस महापाप व॑ कानूनी जधन्य अपराध को धर्म 
बताकर घर्मभीरू, अन्धविश्वासी अशिक्षित भोली जनता की धामिक 
भावनाओं को भड़का कर सारे प्रदेश में प्रशाति व अराजकता उत्पस्न 
करके कानून व्यवस्था को भग कर रही है। क्योंकि राजस्थान के मुख्य 
सन्‍्त्री भ्रपने हो मन्‍्त्री मण्डल के कुछ सती समर्थकों के दबाव के कारण 
उक्त ग्रवस्था सम्भालने में नित्तांत भ्रसमर्थ सिद्ध हुए हैं । श्रतः राजस्थान 
में सतीकांड के अपराधियों को दण्डित करने, सम्पूर्ण कानुन व्यवस्था व 
शाति बनाये रखने के लिये तथा पंजाब जैंसा संभावित आतंकवाद रोकने 
के लिये आपने भारत के प्रधानमन्त्री व गृहमन्त्री को पत्र भेजे हैं कि वह 
राजस्थान में शोध्र ही राष्ट्रपति शासन नियुक्त करें। 


आपने भारत की समस्त प्रदेशीय आये प्रतिनिधि सभाओं, आये- 
समाजों व विशेषतः राजस्थान की आगयंसमाजों से अपील की है कि वे 
सतीकांड के विरोध में तथा इसके समर्थकों के विहद्ध कड़ी कार्यवाही 
करने के लिये राजस्थान के मुख्यमन्त्री तथा भारत के प्रधानमन्त्री व 
गृहमस्त्री को प्रस्ताव भेजें तथा सार्वदेशिक आये श्रतिनिधि सभा देहलो 
के प्रधान स्वामी आनन्दबोध जो के आदेशानुसाश सतीभघ्रथा, अंधविश्वास 
च साप्राजिक कुप्रथाओं के विरोध में प्रचार करें। क्योंकि आयंज्रमाज 
के संस्थापक मह॒थि दयानन्द से उक्त कार्यों की पूर्ति हेतु ही ध्म्पूर्ण 
भारत में वेदिकधर्म का प्रचार किया तथा भ्रन्त मैं राजस्थान में अपने 
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प्राणों को श्राहुति दो। भरत: महर्षि दयानन्द के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि 


यही होगी कि राजस्थान के आयेजन व आयंसमाज अपने नगर व ग्राम 
में असत्य, अधर्म, भन्धविश्वास व अविद्या अ्न्धकार मिटाने में अग्रसर 
हों । +भगवतीप्रसाद सिद्धांत भास्कर 

* १४३०, पं० शिवदीन साग॑, कृष्णपोल बाजार, जयपुर 


५७२०० ०७. 


पाखण्डों के उन्मूलन के लिये आर्यसमाज 
अभियान चलाये 


नई दिल्‍ली २२ अक्तुबर । आज देश में 'रूपकंबरः सतीकांड हो 
रहे हैं और शंकराचाय उनका समर्थन कर रहे हैं, परन्तु हम भपनी 
माताग्रों, बहिनों व बेटियों को जलने नहीं दंगे। चाहे इसके लिये कितनी 
कुर्वानियां भी क्‍यों ना देनी पड़े । यह उद्गार सावदेशिक आर्य प्रतिनिधि 
सभा के प्रधान स्वामी आननन्‍्दब्रोध सरस्वती मे शझ्राज केन्द्रीय सभा 
दिल्‍ली द्वारा रामलीला मैदान नई दिल्‍ली में आयोजित महर्षि दयानन्द 
सरस्वती के १०४वें निबरिशोत्सव पर व्यक्त किये । 

“मापा! के सम्पादक डा० वेदप्रताप वेदिक ने कहा कि इस दिन 
हमें मह॒पि के श्रश्वरे कामों को पूरा करने का संकल्प लेना चाहिए । 
उन्होंने आगे कहा कि हिन्दी के समर्थत में एक जन-आंदोलत चलाया 
जाये । 

ससद व पूर्व र/ज्यपन्त्री थ्रो डो० पी० यादव ने कहा कि दयानन्‍्द 
एक युग पुरुष थे । जिनके बताये हुए भाग पर चलकर देश वर्तमान 
सक्तट से उभर सकता है। इस अ्रवसर पर स्वामों विद्यानन्द सरस्वती, 
डा> शिवजुमार श्ास्त्रो, डा० श्रीनतों सरोज दीक्षा, स्वामी अग्निवेश, 
श्री सत्तकुमारत्तिह (दक्षिण अक्नीका), प० विन्तामणि आरादि नेताओं ने 
भो थरद्धांजलि भ्रवित करते हुए कहा कि सतीध्रथा, वालविवाह, अनमेल 
त्रिवाह जादि बुराइयों के उन्‍्मुलन के विएद्ध क्रातिकारी अभियान चला 
ऋर स्वामी जा के कार्य को पूरा करता चाहिये । 

स्थामों डा० सत्यप्रकराश सरस्व॒तों ने अध्यक्षीय भाषण में बंदिक 
साहित्य के प्रकाशन व प्रचार पर वल दिया और प्राचाय॑ विशुद्धानन्द 
शास्त्री को ११००) एव प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया । 

--विमलकांत शर्मा 


सत्यार्थप्रकाश में संशोधनार्थ सुझाव 
श्रासन्त्रित 


आप आयंजगत के जाने-माने चिस्तक हैं श्रौर दयानन्द सरस्वती 
जी के ग्रन्थ शुद्ध छपे और सुलभ हों उसमें भी श्रापको अभिषंचि है। 
अतः अ्पको यह जानकर प्रसध्नता होगी कि महषि को उत्तराधिकारिणी 
श्रोमती परोपकारिणी सभा भ्रजमेर ने अपने साधारण ग्रधिवेशन 
दिनांक १-११-१४८७ को प्रस्ताव संख्या १४ पारित किया है, वह इस 
प्रकार है-- 

अस्ताव-१४- सत्यार्थ प्रकाश के संशोधन हेतु अब तक हो रहे 
निर्णयों पर श्रो सुधीरकुमार जी गुप्त ने असन्तोष व्यक्त किया । इस 
सम्बन्ध में कुछ विद्वानों के सभा में आये हुए पत्रों को चर्चा भी हुई 4 
स्वामी सत्यप्रकाश जी सरस्वती ने प्रस्ताव किया कि लम्बे समय से चले 
श्रारहे इस विवाद का सभा को ओद से निर्णय हो जाना चाहियें। श्रतः 
पहला काम सभ! को ओर से यह हो कि आ्रायं जगत्‌ के विद्वानों से परोप- 
कारी पत्रिका के माध्यम एवं पत्रों से सभा द्वारा मुद्रित सत्याथंप्रकाश 
जल परिवर्तेत एवं संशोधन योग्य स्‍्थब्नों का विवरस आमन्त्रित किया 
जाये । ३१ दिसम्बर, ८७ तक प्राप्त बिवरणों को लेकर सभा के विद्वज्जन 
झपना अन्तिम निर्येय णोषित करके प्रकाशनाथे सभा को दे देवे । 
स्वामी जी के प्रस्ताव का ढा० भवानीलांल जो भारतीय ने अनुमोदन 
किया। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । 

उपयुक्त प्रस्ताव के पदिध्रेकय में निवेदन है कि विद्ववज्जल अथने 
सुझावों को ३१ दिसस्‍्वर, ८७ तक छीसती परोपकारिणी सभा के मन्त्री 
वही गजानन्द जी आये, दयातप्द आश्रम केसरगंज, अजमेर के पते पर 
शिजवाने का कष्ट करें; >-कर्म घरद ग्रुप्त का० मन्‍्त्री 
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/] 9. पु जा, री 
ि तुम्हें प्रणाम जो नहों चाहते, बहा ठेके नहीं खुलेंगे 
न डक के नकल भक ! करनाल १४ नवम्बर (स)। कद गा के पंचायत व विकास मन्‍्त्री 
+ के नि: ध हुकमसिह ने यत साय यहां कहा हि वे पंचायतें जो अपने भाव में शरात्र 
मे के पावन प्रचार मैं-- का ठेका नहीं खोलना चाहतीं, वे तवम्बर में प्रस्ताव पारित करके भेज 
तुमनें सारी शक्ति लगायो। दे। उन्होंने कहा कि सरकार ने ऐसे गांवों में शराव के ठेके बन्द करने 
हि पे जीवन रहा तुम्हारा पावन-- का फंसला किया है। 
सत्य-शिवय-सुन्दर हे 2000 20 मन्‍्त्री महोदय ते कहा कि पंचायतों को समय से एूर्च ऐसे प्रस्ताव 
दे अमर स्वामी जी” तुम्हें प्रणम ॥ | पारित करके भेज देने चाहिये । का 
ऋषिवर दयानन्द के सच्चे, (दैनिक ट्रिव्यूत १५-११ ८७) 
तुम थे अनुणामी-अनुचर। हा गे रे गे 4 
, रहे जूझते अनय-असत्य से, आर्थध्माजों के अधिकारियों से निवेदन 
निर्भभ होकर जोवन भर। के च हर िह जी के 
$ हि हस्वाणा के पंचायत व विकास मन्त्रो श्री हुकम सिह जी के उपरोक्त 
तेरी सिहनगर्जना युम-युग-- | वक्तव्य के अनुसार बयने आयंसमाज के निकट के ग्रामों में जहा घरात्र 
गूजेगी ० नगर-ग्राम । के ठेके हैं वहां की ग्राम पचायतों से सम्पर्क करके शराबबन्दी का प्रस्ताव 
अमर स्त्रामी जी! तुम्हें प्रणाम ॥ करवाकर यथाशज्ञीघ्र सरकार को भिजवाने की प्रेरणा कर। प्रस्ताव का 
शास्त्रों का तुमने स्वामी! प्रारूप प्रकाशित किग्रा जारहा हैं-- 
नव अभियान चलाया । 0 
सहार्थी बस शास्त्रार्य के, नशाबन्दी प्रस्ताव 
प्रतिपक्षी को सदा हटाया। मानलोथ सुझुय स्त्री जी, हरयाणा सरकार, चण्डोगढ । 
'निर्णप परः हे स्वामित्‌ ! नि ध 
श्र ब्राम्ी जी तुम्हे प्रणाम ॥ टिक हे अयनी बेठक दिनाक “४ «से विःनलिशिित प्रस्ताच 
अपर स्वामी जी कुस्ह प्रदाता 9 स्वीकार किया है -- 
हब 36 “यह ग्रासमभा (पचायत) शराब णोने को व €ई प्रतलि को 
_रमन्‍>>««मर««कपनअ««क्‍स> सं ««+ «मनन लरनन मन >नभ लाना जज |... 9. आरम्य जोवन के लिये वहन घातक समझती है। इस दुड्प॑यम से वागों के 
हि स्वास्थ्य पर बुए प्रभाव पडता है। । कणार श्ौर 
७ क 0: ९२:%४%४०४ कर पड 2: बरस 724 5४:54): अयाध घन का भो घरों *ि 
३ ें पि ४७]  हरयाणा से:  #शाटवबन्द 
अधिकांश समस्याओं का समाधान हैं। ॥ाव काती है फिहरमारे कन 
१- बिकल्प : समस्याये अनेक-- विकल्प एक . सू० २५ रु०, प्रचा- ४. करदी जाये सौर भविष्य में क 


रार्थ २० रु० इस पुस्तक में देश की अधिकाश समस्याओं का 
संमाधान प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है । 

३- चेतावनी : पण्डित तेहरू श्रौर महतत्मा गान्धी को ४७ से पहले 
प्रौर बाद की भूमिका, हिन्दू समाज को बुवाशवित को देश 
की एकता अखण्डता को रक्षा के लिये सगठित होकर आगे 
आने का आह्वान किग्रा गया है। साथ हिन्दुओं के ईसाईकग्ण 
और मुस्लिमक रा पर चिन्ता व्यक्त कर उन्हें बचाने के जिये 
भी सुझाव दिये हैं। मूल्य १० रुपये। 

३- क्या हमने कभी सोचा है। सुल्य १० रु० प्रचारार्थ केवल 
अग्निम भेजने पर ८ रु० । इसमें घर्मे और मजहब, ईश्वर और 
भगवान्‌, नेता और जासक का भ्रन्तर बताते हुए समस्त हिन्दू 
समाज को एक राजनीतिक मंत्र पर संगठित होकर देश तथा 
समाज को बचाने के लिये आगे भानें की आह्वान किया 
गया है । 

४० हिन्दू राज्य : तथ्य, तक और इतिहास की कसोटी पर : लेखक 
प्रो० बलराज सधोक मूल्य १५ र०। इस पुस्तक में बताया 
गया है कि जिस प्रकार सन्‌ ४७ में जिल्नाह ने पाकिस्तान को 
मुस्लिम राज्य बनाया था उप्ती शेष बचे हिन्दुओं के देश को 
हिन्दू राज्य धोषित न करने से जो हानियां हुई हैं इसका 
विस्तार से उल्लेख किया गया है । 

प्रथम १ से ३ तक पुस्तकों के लेखक श्री बिशनस्वरूप गोयल 
हैं। इन तीनों का एक सेंट ३० रु० डाक व्यय सहित अग्रिम भेजने 
पर प्रचारा्थ भेज दी जाती हैं। चारों पुस्तकों का सेट प्रचारा्यथ 


फरपरआकिरकाफिलारककरक सीएम पर तक 2 कर फिर 


केवल डाक सहित ४० रु० अग्रिम भेजने पर प्राप्त किया जा 
सकता है ॥ 
मिलने का पता :-- विकल्प प्रकाशन, पटवारी जी संस्थान 


ऋरोल बाग, नई दिल्‍्लो-५ 
क्र 0 8 80 806 8 
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अनुमति न दी जाये, ताकि उक्त बुरुदय 
सके 

आशा है शाय यउव्ायत् को प्राउना की स्वीकार | इसे लए यहां 
दाराव की दुकान हो इल्द क (से के लिए सावर्पक पग 
कृपा करगे। 
तो& ४8 3९7०६ 





ब्नीत 
ग्रासमदभा (पंचायत) के सदस्य 


प्रतिलिपि सेवा में :--- 

१. प्रधानसन्त्री, भारत सरकार नई दिल्‍ली। 

२. मन्त्री, भाय॑ प्रतिनिधि सभा हरयाणा, दयानन्दमठ, रोहतक । 
हस्ताक्षर 


न्‍कषा. दा कर एफ ए फल रपस>म> मऊ ३५५ मा पाकनक -ननर्नाक पाप ३९ 9पान्फनपत कक एप इजकर७2भ३ सका र पल प्र रमन. 


आर्यसमाज होडल जि, फरीदाबाद का 
चुनाव 


४ प्रधान--सर्व श्री हेतराम गर्ग, उपप्रधान-मुरारीलाल एवं रंगलाल 
आये, सन्‍्त्री--भद्रसतेन सचदेव, उपमन्त्रों--देवदत्त शर्मा, कोंषाध्यक्ष-- 
वेदप्रकाश आाय॑, पुस्तकाध्यक्ष--प्रोम्प्रकाश मित्तल, संरक्षक--ठाकुरदास 
दीवात, मूलचन्द आय॑े। 


आर्यससाज कोसलो, रोहतक 


प्रधान--सर्वश्री प्रशोककुमार झाये, उपप्रधान--दलीपसिह आर्य, 
मस्त्री--रायसिह झाये, उपमन्त्री--अगणाराम आये, प्रचारमन्ती--- 
विद्वमित्र लूखोी, निरीक्षक--डिप्टो भगतराम, सहायक निरीक्षक-- 
चन्द्र सिह गाय + 


अर हितकारो 


महधि दयानन्दसठ चम्बा का वाधिकोत्सव 


सम्पन्न 

पूज्य स्वामी सर्वानन्‍न्द जी सरस्वती अध्यक्ष वेदिक यतिमण्डल की 
अध्यक्षता में मठ का वार्षिकोत्सव ६ से ८ नवम्बर तक तथा यतिमण्डल 
का सम्मेलन सम्पन्त हुआ। यतिमण्डल के सम्मेलन में ३२ यतियों ने 
आग लिया। स्वामों सत्यानन्द जी परिव्राजक तथा पं० तिरजनदेव जी 
तीर्थ के प्रवचन हुए । श्रायं प्रतिनिधि सभा के महामन्‍्त्री श्री भगवान्‌ 
चेतन्य, आये युवक परिषद्‌ के १२५ युवक युवतियां, डी० ए० वी० कालेज 
कांगड़ा के ५० युवक युवतियों का दल आचार्य मनोहरलाल जी एम० ए० 
एवं श्री तनेंजा जी के नेतृत्व में सम्मिलित हुआ। जम्मू, लुधियाना, 
कांगड़ा, घर्मशाला शिमला के अतेक भाई-बहिन सम्मिलित हुए। मठ 
की अनन्य भक्त ३ देवियां लन्‍्दन से इस शुभावसर पर पधारी। शोभा- 
यात्रा का दृश्य भ्रदयुत और मनोहर था। शोभायात्रा के समापन पर 
क्षौगान के मेंदान में श्री आशाराम जी आर्य के आकर्षक धनुविद्या के 

खेल हुए, जिनका चम्द्रा की जनता पर अच्छा प्रभाव पड़ा । 
समापन समारोह के अवसर पर दिल्ली के भी पं० ब्रह्मप्रकाश जी 
शास्त्री विद्यावाचस्पति का अभिनन्दन मठ का तन, मन, घन से सह- 
योग करते तथा आये प्रतिनिधि सभा हि० प्र० को वेदप्रचार में सहयोग 
करने के उपलक्ष्य में श्रो स्वामी सुमेधानन्द जी सरस्वती ने किया | इसी 
प्रकार श्रो कृष्णताल जी आये का अभिनन्दन मठ की तन, मन, धन से 
सहयोग करने के उपलक्ष्य में स्वामी जी महाराज ने किया | वेदिक यति 
मण्डल के पग्ध्यक्ष श्री स्वामी सर्वानेन्द जी महाराज ने दोनों महानुभावों 
को सम्मानस्वरूप शाल समपित किये । घालियों को गड़गड़ाहट से पंडाल 
गूँज उठा। आभार प्रकट करते हुए श्री शास्त्री नें कहा कि स्वामो जी 
महाराज के हृदय में वैदिकधमं प्रचार की तड़फ है। वे चाहते हैं कि 
चअम्बा के दोनों गुरुकुलों के ब्रह्मचारी एवं ब्रह्म चारिणियां स्नातक बनकर 
विद्वव में बैदिकनाद गुछाये | श्रन्त में शांतिपाठ के पश्चात्‌ उत्सब की 
कायंवाही सम्परन हुई । 
- -- भगवान्‌ चेतन्य एम० ए० 
सन्त्री आयें प्रतिनिधि सभा हिमाचल प्रदेश, सुन्दर नगर 


कविता 


मस्त राही चलता चल, वक्‍त जैसे ढलता चल । 
साथ है भगवाच्‌ ॥ 
चलना तेरो जीत है, रुकना दुःख से प्रीत है । 
मौत का सामान ॥। 
सोचकर चल हर कदम, हर इरादा कर सबल | 
वो इरादा क्या हुआ जो, राह में जाये बदल ॥ 
बढ़ चुके तेरे कदम, उनको मत करना थम । 
चाहे जाये प्राण ।१ 
तू अकेला है नहीं सारा जमाना साथ है। 
कोन थामेगा नहीं, कमेरत जो हाथ है। 
हाथ ज्यों पारस का कण, छूने से होगा स्वण । 
हो भले पाषाण ॥२ 
कितने साथी जिन्दगी के पथ में पोछे छूट गये । 
चलने से जो थम गये वो बीच राह में लुट गये। 
और जो आगे गये, मिल गये साथी नये । 
करने नव-निर्माण ॥३ 
माना है राहे नई और सब. राही नए। 
जातेवाले पदचिक्लों से अनकही भो कह गए । 
भेद इनका खोल प्तारा जान मंजिल का इशारा । 
ओर लगा अनुमान ॥४ 
कौन जाने किस डगर पे यात्रा होगी खत्म । 
कोन राही साथ देगा राह का भी है अम | 
पर निरन्तर जो चलेगा दलाल उसको ही मिलेगा । 
मंजिलों का ज्ञान ॥५ 
--अत्तरसिह आय॑ क्रांतिकारी 
प्रघान आर्यसंसाज कँवारी 
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क्या हमारे धर्माचायं अपने मठों सें करोड़ों को 
सम्पत्ति संजोये बंठकर समाज तथा देश को 
बचा सकेंगे 


आज हमारे धर्माचाये जो झपने मठों में करोड़ों की सम्पत्ति परः 
नागर की भांति कुण्डली मारे बैठे हैं वे वहां बेठकर और फूल मालायें 
पहन कर अपनी इस सम्पत्ति, देश, समाज तथा मर्ठों को रक्षा कर 
सकेगे। यह सम्भव नही दिख रहा। क्योंकि आज हिन्दू समाज ग्रोर इस 
देश को समाप्त करने के लिए देश्ञ के बाहुरो तथा भोतरी शक्तियां बौर 
सरकार को गलत नीतियां सक्रिय हो चुकी हैं। हिखू समाज में अब 
जान दिखाई नहीं देतो, जिससे कि वह संगठित होकर इन अलगाववादी 
देशद्रोही शक्तियों से लोहा ले सके | क्योंकि वह भिन्‍न-भिन्‍न सम्प्रदायों, 
दलों, संगठनों भ्रादि में विभाजित कर दिया गया है। वह अपने निजी 
हितों के बारे में हो सोचता है, समाज या देश के बारे में नही। झाज 
तो वह अपने अतीत के गोरव भौर सभ्यता तथा संस्कृति को भी भूल 
गया है और पश्चिप्ती सम्यता का अन्धानुकरण कर रहा है। ५ 


झाज आवदयकता है कि हिन्दू समाज को उसके अतीत के गौरव 
और सम्पता तथा संस्कृति की याद दिलाकर उसे मैं वंचारिक क्रांति का 
सूत्रपात कर उसे पुनः संगठित कर देश तथा समाज की रक्षा के लिए 
तेवार किया जाये इस काम को हमारे धर्माचाय भली-भांति कर सकते 
हैं। देश का बुद्धिजीवी भो इतके साथ मिलकर इस काम में सहयोग दे 
सकता है । क्योकि हमारे हिन्दू समाज में धर्माचार्यों के प्रति अपार श्रद्धा 
आज भो विद्यमान है $ इसलिए यदि वे अपने मठों से बाहर निकल कर 
मेदान में उस सम्पत्ति को घमंप्रचार के कार्य में लगाकर आदि शंकरा+ 
चाये, स्वामी विवेकानन्द, स्वामी दयानन्द तथा स्वामी रामतीथ्थ की 
भांति इस समाज को जगाने के लिए चल पड़े तो कोई कारण नही कि 
हिन्दू समाज में जागृति न आये। वेसे भो उनके अनुरूप यह घर्माचार्यों 
का परम दायित्व भो है कि वे हिन्दू समाज में देश तथा समाज को 
बचाने के लिए मंदान में उतर कर शखनाद करे, ताकि हिन्दू समाज 
जाग जाये। झ्राज हिन्दू समाज यह भूल गया है कि यदि हिन्दू बचेगा तो 
ही देश बच सकता है अन्यथा इस बात का इतिहास साक्षी है। जहा 
हिन्दू कमजोर हुआ, वही भाव इससे अलग होगया है। इसलिए आज 
देश को बचाने से पहले हिन्दू को बचाना भ्ति आवद्यक होगया है। 
हमारे घर्माचायं शायद सोमताथ के मन्दिर के लूठे जाने की घटना को 
भूल गये हैं। आ्राज भो श्रीराम जन्म स्थान के लिए सघब हो रहा है, 
उसका एकमेव यहो कारण है कि हिन्दू में वेचारिक जायूति का अभाव 
झौर अपने अतोत के गोरव को भूलना हो है | 


यदि हमारे धर्मावार्य और बुद्धिजोवी इस काम को लेकर आगे अ# 
जायें तो उनका हर जगह स्वागत होगा श्र हिन्दू समाज तथा यह देश 
दोनों ही बच सकंगे। यदि ऐसा न किया गया तो न झंकराचायं रहेंगे, 
न धर्माचायं, न उनके मठ रहेंगे और न उनकी सम्पत्ति बचेगी। हम 
अपने मानबिस्दुओं गोता, गायत्री, गंगा, गाय श्रौर गोपाल को नहीं बच 
सकेंगे और फिर यहां कोई राम इयाम न होकर रहीम करोम स्टीफनः , 
या जेकब बन जायेंगे ओर यह देश तथा हिन्दु समाज सदा के लिए 
समाप्त हो आयेगा । इसलिए हमारे धर्माचायों को अरब इस पर गम्भी-- 
रता से सोचने का समय आगया है बौर यदि वे चाहें और धमंप्रचाद 
को निकल पड़े तो अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, सब कुछ ठीक हो सकता 
किस्तु सदि अब विलम्व हुआ तो फिर केवल पदछताना मात्र ही रह 
जायेंगा। अत: हमारे धर्माचायों और बुद्धिजीवियों को अपने निजी 
स्वार्थों से ऊपर उठकर देश तथा समाज की रक्षा को प्राथमिकता देनी 
होगी । तभो इस काम में शफलता मिल सकती है। भाशा है हमारे 
धर्माचारय और बुद्धिजीवी इस पर गम्भीरता से विचार कर धम्म्रचार 
के काम सैं बिसा किसो विलम्ब के जुट जायेंगे । 


धवदीय॑--विवानस्यरूप॑ गोंयर्ल- 


सवहितकारी - 3 छ 


२१ नवम्बर, १६८७ 





गौ तथा मेंस को सर्वोत्तम हर॒थाणा नसल 
को बचाना हरयाणावासियों का 
पुनीत कतंव्य 


सारा देश जानता है कि हरयाणा नसल की गाय बछड़े और बेल 
वेशभर में मशहूर हैं । इसी प्रकार हरयाणा को सुर्रा नसल की भेंस भी 
देज्ष में सर्वोत्तम है। 


जिस भयंकर सूखे का मुकाबला हृर्याणा के आधे से ज्यादा जिबों 
की जनता को करना पड़ रहा है, यह हमारी याद में कभी धरी नहीं 
करना पड़ा | अन्त के भण्डार तो देश में हैं, परन्तु पशुओं के दिये चारे 
और भूसे के भण्डार नही हैं। ज्यों-ज्यों समय बीत रहा है, चाश और 
भूसा मंहगा तो होता हो जारहा है, उनका मिलना भी कठिन से 

५ कठिनतर होता जारहा है। 

किसानों को अपनी गाय, बछुड़े, बछंड़ियां, बल और भेंसों को 
बचाने के लाले पड़ रहे हैं। ऐसे भयंकर सूल्े और ग्रकाल से पीड़ित 
किसान सांडों (खागड़ और झोटे) की सुध-बुध ले पायेंगे, यह न्षसम्भव 
होता जा रहा है । हम सब भली प्रकार जानते हैं कि यदि सांडों की पूरी 
देख-रेख और चराई नहीं हो पाई भ्रौरवे कमजोर होगये या मर गये 
तो हरयाणा की गाय श्रौर भेंस की नसलों में गिरावट आजामैगो और 
वह हर॒याणा और देश के लिये बहुत बड़ी हानि होगी । चाहिये तो 
अच्छे बछड़े और कटड़े चुनकर, उनको सांड बनाने के लिये उन्तको भी 
अच्छी खुराक दी जाये, परन्तु जो सांड इस समय प्रदेश की मशहूर 
नसलों की प्रभिवृद्धि में सेवारत हैं, उनको बचाया ही न जाके, बल्कि 
उनको पूरी खुराक देकर हृष्ट-पुष्ट रखा जाये । 

आये प्रतिनिधि सभा हरयाणा का ध्यान इधर गया और उसने 
इस|दिश्ञा में अपने कत्तंव्य का पालन करने का संकल्प लिया है । हमनें 
हरस्‍्याणा सरकार और भारत सरकार से भी निवेदन किया है कि वे 
एक तिहाई सहायता करे। यदि १५४ रु० देनिक 5प्रय एक ग्रॉड पर 
आता है तो वे ५ रु० दें श्रौर हरयाणा की जनता भी एक तिहाई हिस्सा 
वहन करे । 

हमारा अर्दाजा है कि लगभग १००० सांडों की रक्षा का चार हम 
सबको मिलकर उठाना होगा । ५ र० प्रति सांड जमता को इकट्ठा करना 
है। चारा और दाना दोनों का प्रबन्ध करना है । 

हस्याणा के लोग जहां भो हों, हरयाणा धें या बाहर, उन सघ की 
सेवा में हम पुरजोर अपील करते हैं कि वें इस पवित्र काये हैं दिल 
खोलकर मदद करें और उदारता से चारा, अ्न या कब दान दें। 


सण्डियों के धर्म-प्रेमी सभी व्यापारी भाइयों से विशेष क्षपोक है 
कि वे हरयाणा की मशहूर गाय और भेंसों की मसल की रक्षा के लिये 


दिल खोलकर दान दें । 


निरवेदक 
प्रो० शेरसिंह ब्रेदब्रत शास्त्री बद्रीप्रसाद झ्लाय॑ 
प्रधान मस्त्री कोषाष्यक्ष 


आये प्रतिनिधि सभा हरयाणा, सिद्धांती धवन, रोहतक 





सर्वहिकारी का श्रद्धानन्द बलिदान विशेषांक 


अमद हुतात्सा श्री स्वामी श्रद्धानन्द जी का बलिदान दिवस 
२३ दिसम्बर को सारे जायंजगत्‌ में धुमघाम से मालया जायेगा। इस 
अवसर वर सर्व हितकाशे का २१ दिसम्बर का अंक स्वामी छद्धानत्द 
बलिदान विशेषांक प्रकाशित होगा जिसमें आये विद्वानों के लेख तथा 


- कविताएं प्रकाशित होंगी । 
--सम्पादक 












छ हि म्टीप 


महाशियां दी 


944. इए्डरिट्रयल एरिया, कीलिं ऋ< 
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हरयाणा के अधिकृत विक्रेता 


१. मेसर्ज प्रमानन्द साईंदितामल, भिवानी स्टेंड, रोहतक 

७” फूलचन्द सीताराम गांधी चौक, हिसार 

४ सन-अप-द्वेडसं सारंग रोड, सोनीपत 

” हरीश एजेस्सीज ४६६/१७ गुरुद्वारा रोड, पानीपत 

! भगवानदास देवकीनन्दन' सर्राफा बाजार पुरावा, करनाक्ष 

7 घनद्यामदास सीताराम बिचला बाजार, शिवानी 

४ कृपाराम गोयल झड़ी बाजार, सिरसा 

७. कुलवस्त पिकल स्टोर्स शाप नं० ११५, माकिट नें० १, एन० 
आई० टी० फरीदाबाद 

- अन्द्रप्रकाश नवीनप्रकाश ३१८/५ जेकमपुण, गुड़गांव 


री छू दूह सूद हू कछ ८० 





(॥(0) ! 

कक, । 
वेदिक केसेट. | 
सन्ध्या, हवन, मंत्र, भजन, उपदेश | 
आदि के आर्यसमाज के कैसेट के विस्तृत... | 

सूची पत्र के लिए लिखें -- ; 

। कुंस्टोकॉम इलैक्ट्रोनिक्स (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड | 


5 का 27, डिफेन्स कालोनी, नई दिल्‍्ली-24 | 
फोन 697587, 623704 


सर्वहितकारी 





आर्यंसमाजों के वार्षिक चुनावें 


आयंेसमाज होंखपुरा, करनाल 


प्रधान--सवंश्री राससिह, उपप्रधान--जोगराज, मन्त्रों--रणघी र- 
सिह शास्त्री, उपमस्त्री--जोरसिह, प्रचारमस्त्रो--डा० घर्मवीरसिह, 
कोषाध्यक्ष--डा० बलवीरसिह, लेखानिरीक्षक--कंव रभान | 


आयंससाज विलासपुर, अम्बाला 


प्रधान--सर्वेश्री जयसिंह वानप्रस्थी, उपप्रधान--रामचरद्र आर्य, 
मस्जी--रुवेलसिंह आये, उपमन्त्री--कुलदोप आये, कोबाध्यक्ष-लक्ष्मण 
भ्रायें, प्रचारमष्ती -- रामचन्द्र आये मोहड़ी, संयोजक--सुमे रचन्द प्रार्य । 


आरयंसमाज पृथ्वोपुर जि, श्रम्बाला 


प्रधान--सर्वेश्रों गुरनामसिंह आये, उपप्रधान--हृदयराम ग्राये, 
अल्त्री--फूलसिंह आर्य, कोषाध्यक्ष--नगेन्द्रसिह आये । 


आयंसमाज लोहारू, भिवानों 


प्रधान--सवेश्षी मा० अमरसिह, उपप्रघान--महाशय हरिश्चन्द्र, 
महाशय शिवलाल, मा० गुगनर्सिह, मन्त्री--रोहतासकुमार जाय, उप- 
सम्त्री--सू रतर्सिह भाये, कोषाध्यक्ष--भ रतसिह शास्त्री, पुस्तकाध्यक्ष-- 
सत्यदेव भाय॑, लिेखानिरीक्षक-- मा० चन्दनसिह । 


हे २१ नवम्बर, एवं 





धायसेंसाज सौलंधा, रोहेतक 
प्रवान--सर्जेश्री पृथ्वीसिह सरपंच, मन्जरी--रि्सिलर्सिह आएं, 
कोषाध्यक्ष--रामफल कटा रिया, पुस्तकाध्यक्ष--रामानन्द, प्रकारमन्त्री- 
इ ल्लादासिह । 
आयससॉलज नलवी जि, हिसार 
प्रघान-सर्वेश्री पुष्करलाल आय, महामन्त्री--अत्त रसिह भ्ाय॑ 


क्रांतिकारी, उपप्रधान--बेग राज, मांगे राम, सन्त्री--रासेश्व रदास श्रायें, 
कोषाष्यक्ष-- घननासह प्राय, पुस्तकाध्यक्ष - कृष्णकुमार । 





शोक समाचार 


श्री बलवीरसिह जी पाये ग्राम कासनी को झ्चानक मृत्यु होगई # 
वे ५८ वर्ष के थे | झायंसमाज के कामों में बड़ी रुचि रखते थे । 
श्रो भ्मरसिह जी पुत्र श्री घतीराम आ्राय॑ ग्राम कासनी की मृत्यु, 
साधारण रोग होने से होयई । यह बड़े हिम्मत वाले व्यक्ति थे। अ्सा< 
घारण कष्टों को मेलते हुए पता भी नहीं होने देते थे। उपरोक्त दोनों 
परिवारों को कष्ट तथा अभाव सहनें की शक्ति हेतु परमात्मा से प्रार्थना 
करता हूं । 
--दीपचन्द आये, ग्राम पो० कासनी, जिला रोहतक 


+वााडपआ-अाा2 0 अपमकत या ८4 कक्रा मकर काक 7 ३८९-॥-."ापकराड इक जरा दाल पता ककायक222९२५००८० कारक. 








कांगड़ी फार्सेसी क्री 
आयुर्वेदिक औषधियां सेवन कर स्वास्थ्य 


गुरूकुत्न 

] 
पूरे परिवार के लिए शक्तिवर्धक 
एक स्फर्तिदायक रसायना। 
खासी, ठड व शारीरिक एव प्है कः 
फेफडो की दुर्बलता में प्र 
उपयोगी आयुर्वेदिक 
औषधीय टातिक.. #/४ 


















च्यायोकिंल 
दांतों व समूडों के समस्त रोगों 










आयुर्वेदिक औषधि | 


लाभकरे 





», जुकाम व इन्फलएंजा घकान 


(| आयुर्वेदिक औषधि 





ग॒ल्नकुलल ! 


गुरुकुल कांगड़ी फा्मेसी 











हरिद्वार 


को ग्रोषधिया सेवन करे 





शाखा कार्यालय:- 


बिशेषत हि आदि पे जडी बूटियों 
॥५०६००५ मे बन लाभकारी ६३ गक्षी राजा केदारनाथ, 


चावेड़ी बाजार, दिल्‍लो-६ 
(स्थानीय विक़रताशों एवं सुपर बाजार 
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दैद 


आये प्रतिनिधि सभा हरयाणा द्वारा सूखापीड़ित ग्रामों में 
सांड तथा झोटों की सुरक्षा हेतु आथिक सहायता 


(कायालय संवाददाता द्वारा ) 


हरयाणा प्रदेश के सूखा पीड़ित ग्रामों में जहां नहर तथा नलकूपों 
के पानी की कमी है, श्राय प्रतिनिधि सभा हरयाणा की ओर से हरयाणा 
की सर्वोत्तम गाय तथा भेंध्व की नसल को बचाने के लिए ग्राथिक सहा- 
यता कार्यक्रम १६ नवम्बर को भारम्भ होगया । 

सभा के प्रधान प्रो० शेरसिंह जी १६ नवम्बर को ११ बजे तहसील 
झज्जर के ग्राम बरोहड़ में पधारे। इस ग्राम में दो दिन पूर्व सभा के 
भजनोपदेशक महाशय जयपाल आये ने ग्रामों में बढती हुई शराब, मास, 
दहेज तथा विवाह आदि के अवसरों पर फिजूल खर्च जेसो बुराइयों का 
प्रभावशाली ढंग से खण्डत किया श्रौर वेदिकघर्म के सिद्धांतों पर चलने 
की प्रेरणा की | ग्रामवाध्तियों ने सभा प्रधान जो का हादिक स्वागत 
किया और अपने ग्राम में कई वर्षों के पदचात्‌ भजन मण्डलो भेजने के 
लिए घन्यवाद दिया बौर ग्राम में आर्यत्तमाज की स्थापना करने का 
विश्वास दिलाया ।, 

सभाप्रधान जी ने इस भ्रवसर पर ग्रामव!सियो को सम्बोधित करते 
हुए कहा कि आयंसमाज ध्रारम्भकाल से हो समाजसेवा के कार्यों में सब 
से अग्रणी रहा है | इसी परम्परा को बनाये रखने के लिए सभा ने ३ वर्ष 
से हरयाणा में शराबबन्दी प्रभियात चला रखा है। ६० के लगभग ग्रामो 
में शराबबन्दी प्रस्ताव करवाकर तथा थराब के ठेकों पर धररो ग्रादि 
देकर ठेके बन्द करवाये गये हैं। इस वर्ष भयंक्रर सुखा पड़ जाते से अनेक 
ग्रामों में जहां नहर तथा नलकूपों के पानो का अभाव है, पशु चारे तथा 
दाने के लिए तड़प रहे है, परन्तु वहां शराब रूपी जहर पीने के लिए 
आसानो से मिल जाता है। क्योंकि सरकार को ओर से मुख्य सड़कों पर 
शरात्र के ठेके खुले हुए है। जिन ग्राम्रों -में शरद के ठेके नही है वहां 
अवृब रूप से शराब को बोतलें चोरो-छिय बेचो जातो हैं। 

प्रो० शेरसिह ने आगे कहा कि हमने सभा की शोर से सुझाव दिया 
था कि कम से कम सूखाप्रस्त ग्रामों में शराव की जिक्रो पर प्रतिबन्ध 
लगाया जाये, ताकि श्रकाल के दिलों में वेसे ही किसान “तथा मजदूर 

. झ्ाथिक संकट में हैं। शराब जैसी व्यर्य की वस्तुओ्रों पर फिजूल खर्च 

करना विनाशकारी है। प्रो० साहब ने ग्रामवासियों को परामर्श देते हुए 
कहा कि बे हरयाणा सरकार के मन्‍्त्रो श्री हुकम्िह के समाचा यप्रों में 
प्रकाशित वक्‍तव्य के अनुसार नवम्बर मास तक शराबबन्‍्दो का प्रस्ताव 
करके सरकार को भेज देवें, ताकि प्रागामी वर्ष उनके ग्राम में झ़् राब का 
ठेका न उठाया जाये। सम्माप्रघान जी ने सूखा सहायता कार्यक्रम का 
विवरण बताते हुए कहा कि सभा ने भारत तथा हरयाणा सरकार से 
मांग की कि हर्याणा की गाय तथा भेंस की सर्वोत्तम नसल को बचाने 
के खिए सांड तथा झोटों की सुरक्षा हेतु प्राथिक सहायत्ता दी जाये। 
सभा तें दानियों से अपील कर सुखा सहायता के लिए धनसंग्रह करना 


५ 


आरम्भ किया है और जितनी राशि संग्रह हो रही है उसका वितरण 
आज से आरम्भ किया जारहा है। समारोह के क्षत्त में ग्राम पंचायत की 
मांग पर वहां के तीन सांडों तथा दो झोटों की देख-रेख करते के लिए 
पांच हजार रुपये ग्राम के सरपंच श्री छत्तरसिह जी को भेंट करते हुए 
कहा कि पंचायत की ओर से एक समिति का गठन करके सांडों तथा 
झोटों के लिए चारे तथा दाने की व्यवस्था करते का उसे फायंभार सौंप 
दिया जाये। उपस्थित ग्रामवाप्तियों ने इस कार्य में सभा की शोर से 
योगदान पर ग्राभार प्रदर्शित किया । बरोहड़ के वाद सभाप्रधान जी 
ग्राम भाड़ली में एक बजे पधारे । वहां भो सभा की ओर से पं० खेर्मावह 
की भजनमभण्डली पूर्व आयंसमाज का प्रचार कर रहो थी। ग्रामवाध्तियों 
ने सभाप्रधान जी का स्नेहपृर्वक स्वागत किया। आपने इस समारोह 
पर बोलते हुए ग्रामवासियों को शराब तथा दहेज जेसी बुराइयों से दुर 
रहने का आ्राह्वान किया | ग्राम पंचायत की मांग पर यहा भी एक सांड 
तथा एक झोटे के लिए २ हजार रुपये की धतराक्षिग्राम के सरपंच श्री 
महाबो रसिह जी को भेंट को। इस समारोह में ग्राम मोहन बाड़ो के 
स पच श्रो बलवीरसिह ने भी सभप्रधान जा से अपने ग्राम में एक सांड 
तथा एक झोटे के लिए अनुदान देते को मांग की। सभाप्रधान जी ने 
उन्हें भी तुरन्त दो हजार रुपये भेंट कर दिये। ग्राम झाड़ली में परव॑ ही 
आये समाज की स्थापना है। मोहन बाड़ी के सरपच ने भो अपने ग्राम 
में झ्ोघ्र हो आयेशसमाज की स्थापना करने का विश्वाँत्त दिलाया । 


अ्र००७०७०७ 
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बंदिकधर्म दोंक्षा 


दिनाक १५-११-५७ को आयंसमाज मन्दिर समालखा में यज्ञ किया 
गया । सुमलमान नटों ने अरंनी इच्छा से वेदिकघर्म ग्रहण किया | यह 
कारवाई हिखू बुद्धि संरक्षणोय समिति हरयाणा के महामन्त्री सेवानन्द 
सरस्वती ने शुद्धि संस्कार करवाया और कार्यकर्त्ता प्रधान श्री रामरत्न 
तथा श्री मांगे राम उपदेशक समिति हजा, डा. बलराज, श्री ऋषिप्रकाश 
और श्रों बेदप्रकाश आदि ने भाग लिया और विरादरी में इज्जत दिलाई 
गई तथा प्रीतिभोज उन्ही द्वारा वितरण कराग्रा गया । 


पहला नाम नया नाम 
झानु जिलेसिह 
भूलन खान भूलनराम 
किताबो किताबो 
विजेन्द्र विजेन्द्र 


सर्वहितकारों 


राजस्थान के देवराला ग्राम में-- 


र्‌८ नवम्यर, १६८७ 





सतीप्रथा या स्त्री हत्याकांड ? 


आलेख--सुखदेव शास्त्री €वानप्रस्थी”” महोपदेशक आर्य प्रतिनिधि सभा, हरयाणा 


गतांक से आगे-- 


जिन दिनों राजा जय ने यह प्रस्ताव किया था, राजपूतों को 
आधथिक दशा बहुत खराब हो चुकी थी। उत्की आमदनी के राघ्ते बिग- 


डसे जाते थे और खर्चों के नाजायज बोझ उनके सिर पर नये-नये पेदा - 


होते जाते थे । किस्तु राजा जयधिह को इस कार्य में सफलता न मिली, 
क्योंकि उन दिनों भट्ट कवियों का प्रभाव राजपूतों पर बहुत बढ़ गया 
था। राजाशों, सामन्‍्तों और सरदारों की भूठी प्रशंसाये करना उनका 
काम था। इसके बदले में उनको राजपूर्तों से धदा बड़ो बड़ी रकमें मिला 
करतो थी। इन कवियों ने उन्हें अपनी भूठी प्रशसा सुनने का प्रम्यासी 
बना दिया था। इस कारण से राजपूतों में सुधार-कार्य आगे न बढ़ 
सका। 

विवाह में मधिक धन्त व्यय करने के लिए प्रोत्साहन देना और 
दान करने की प्रथा का वर्णन करके राजपूतों को अधिक खर्च करने के 
लिए विवश करना कवियों का काम था। लड़की के विवाह में पिता को 
किस प्रकार सम्पत्ति लुटानों पड़ती थी, उसका सहज ही कोई अनुमान 
नहीं लगा सकता। 

प्रसिद्ध कवि चण्ड ते लिखा है--“पृथ्वी राज के साथ अपनो लड़की 
के विवाह में दाहिमा ने अपना पूरा खजाना खाली कर दिया था; धन 
के इस दुषपरयोग में उसकी प्रशंसा की गई भौर भविष्य की विपदाओं ने 
उसे आधारहीन बना दिया था। इस विवाह में लड़की के पिता को 
भंखे बन्द करके जो कुछ खर्च करना पड़ा था, उसमे एक लाख रुपये 
उसने राज कवि को दिये थे ।” 


राजपूत्तों में कन्या विवाह की समस्या भयानक थी। इस समस्या 
का समाधान राजपूतों के पास न था। यही कारण था कि राजपूतों में 
पैदा होते ही कन्याओं के मार डालने को प्रथा भी चलती रहो । 
राजपूतों में स्त्रियों का जौहर ब्रत-- 

सती होने और जन्म के बाद कन्याओं को मार डालने की प्रथाओं 
से भी अधिक भयानक तीसरी प्रथा राजपूतो में स्त्रियों के जौहर ब्रत की 
भी थी। इस तोसरी प्रथा का प्रचार जो राजपूतों में था वह प्रथा 
जौहर भ्रथा के ताम॑ से प्रसिद्ध थी। इस तीसरी प्रथा में एक साथ कई- 
कई हजार राजपूत कस्याये आ्ाग की होली में जलकर राख हो जातो 
थीं। मेवाड़ के इतिहास में इस जोहर ब्रत की घटनाओं का कई बार 
बर्णन आया है। राजपूतों में स्त्रियों का सम्पूर्ण जीवन बलिदानों से भरा 
हुआ है। जन्म के बाद वे जीवित ही मार डाली जाती थी। जो बच 
जाती थी, उनमें ग्रधिकतर लड़कियों को विवाह की दुर्घटनाओं में विष 
खाकर प्राण देते पड़ जाते थे। जो इससे भी सुरक्षित बच जाती थी, 
उनको पति के मृत शरीर के साथ सतो होना पड़ता था । उनसे भी जो 
गर्भवती झ्रादि होने के कारण बच जाती थी उनको भी जौहरब्रत की 
प्रथा के अनुसार हजारों बालाओं को जीवित बलिदान होना पड़ता था। 
राजपूत स्त्रियों का जीवन ही बलिदानों का जोवन था। किसी भी समय 
प्राणों को उत्स्ग करने के लिए उनको तेयार रहना पड़ता था। 

थे प्रथायें सुनने और देखने में तो बहुत भयानक लगती हैं किन्तु 
उस समय के आपत्तिकाल में राजपूत और कर द्वी क्या सकते थे ? कितु 
इन दो प्रथाओं कन्याप्नों का पैदा होते ही मार डालना और पति की 
मृत्यु होने पर उसके साथ सतो होकर मरना ये दोनों ही आपत्काल की 
घटना नहीं कही या मानो जा सकती । कल्याओं के विवाह में सुघारक 
इष्टिकोण अपनाकर कम खर्च किया जा सकता था। जेसा कि क्‍ 
जयसिह ने इस दिव्या में प्रयत्न किया था, उसे मान्यता मिलनो चाहिए 
थी | आज भी हरयाणा में देखने में आया है कि राजपुत बिरादरी आज 
भी बिवाह के सम्बन्ध में अन्य बिरादरियों से पिछड़ी हुई है। विवाहों 
सें अत्यधिक खर्च करना, लेन-देन में भी फिजूल ख्ची करना, राजपुतों 





हर 


के प्राचोन स्वभाव का परिचय देता है। लड़कियों को पर्द में रखना, 
विद्यालयों में शिक्षार्थ न भेजना, अपने आप ही गोबर कूड़ा, पानी आदि 
लाना, शराब और झ्रफीम का अत्यधिक सेवन करना आदि आज भी 
इनमें पुराने व्यसन नया रूप घारण करके इनके पिशडड़ेपन व सर्वनाश 
का कारण बने हुए हैं। झ्राज राजपूत वर्ग बहुत ही पिछड़ा हुआ दिखाई 
देता है। झ्राज कन्याश्रों का तो षध नही होता, किन्तु विवाह में खर्च 
उतना ही कमर तोड़ करते हैं। कर्जे तले दबे रह रहे हैं। कन्याओं की 
हत्या तो नहीं हो रही, किन्तु घर के पदें के अन्दर बेकार बेठो-बेठी पर- 
तस्त्रता भोग रही हैं। न खेत क्यार में जाती, न पशुपालन करती, न 
पति की सेवा का भ्रवसर प्राप्त कर पातो, सिर्फ घरों में बेठकर विध- 
वाओं के समान खर्चा करती रहती हैं। आज कितना सुन्दर स्वतन्त्रता 
का प्रभात है, स्वतन्त्रता के सु्यं की &िरणों का उन्हें दर्गन भी नहीं हो 
पाता । राजपूत बिरादरी को नये परिस्रेक्ष्य में पुनविचार करना चाहिए। 
आयंसमाजी राजपूत तो अब समभ गये हैं। 


दूसरी है रुतोप्रथा--- 


उसकी भी झ्राज क्या कभी भो आवश्यकता नहीं रही। पति के 
साथ सती होते से कहते हैं कि अगले जन्म में सती स्त्रों ही उस पति को 
पत्नी बतेगी, यह मान्यता भी विचार करने पर स्थिर नहीं रहती । किसे 
कहां जन्म लेना है यह तो उत्पत्तिकर्ता ईश्वर ही जानता है। पति के 
मरने पर कोई भी स्त्री भ्राज तक भी खुशो से सतो नही हुई है। ऐसा 
खोज करने से पता चला है। यदि किसी नालायक पति के मरने पर 
कोई योग्य पत्नी उसकी अगले जन्म में पत्नो न बनना चाहे तो क्या 
होगा? यह भी क्‍या जरूरी है कि वह स्त्री हो बनें, पुरुष 
भी पेदा हो सकती है, फिर क्या होगा ? इसमें नेक प्रदन खड़े हो जाते 
हैं। क्‍या बनना है यह तो ईइबर ही जान सकता दै, यह्‌ जलनेवाली क्या 
जाने ? भ्रसल में तो उसे अगला जन्म स्त्री का तो क्या, मनुष्य थोनि 
तो उसे मिल हो नहीं सकती । क्योंकि जो मनुष्य का पविश्न जस्म दिया 
गया था वह तो उसने मिला मिलाया जलाकर खाक कर दिया। जल 
मरने के बाद फिर मनुष्य जन्म को बाट कंसी ? यजुर्वेद के प्रनुसार तो 
यह आत्महत्या का मामला है। आत्महत्यारे अगले जन्म में गहरे अंबेरे 
भें जन्म लेते हैं उन्हें मनुष्य का तो जन्म ही नहीं मिलता। जो जेसा 
करेगा, वसा ही भरेगा | झ्तः सतीप्रथा सदेव अनुवित है । 


तोसरी है स्त्रियों का जौहर ब्रत -- 


इस जौहर ब्रत की प्रथा को तो बलिदान होने को प्रथा कहा जा 
सकता है। इसकी जितनो प्रशंसा की जाये थोड़ी है। इस जौहर ब्र्॒ते के 
विषय में आपने अल्लाउद्दोन तथा राणा भोमर्तिह का इतिहास पड़ा 
होगा । ऐतिहासिकों मे यह स्वीकार किया है कि अल्लाउद्दीन ने पद्मिन्नी _ 
को पाने के लिए राणा भीर्मासह के ऊपर चढ़ाई की थी । यह घटना सन्‌ 
१३०३ की है। यहां इस ऐतिहासिक घटना को विश्तार से लिखना 
सम्भव नहीं है। प्रभिप्राय इतना ही समझ लीजिये कि अल्लाउद्दोत और 
शाणा भीमसिह को भयंकर लड़ाई हुई थी। लड़ाई में जाने से पहले 
राणा भीमसिह वित्तोड़ में एक प्रौर युद्ध में जानें की तेयारी कर रहे ये 
झ्ौर दूसयी झोर महलों को श्रोर से जोहर ब्रत पालन को व्यवस्था हो 
रही थी। रानियों औदय राजपूत कन्याओं ने इस बात को समझ लिया 
था कि चित्तौड़ पर भयंकर समय आगया है और चिचोड़ को स्वतस्त्रता 
के नष्ट होने के समय राजपूत रमणियों को अपने सती त्व एवं स्वातन्त्य 
की सुरक्षार्थ जौहर ब्रत का पालव करना है। चित्तोड़ को पुरानी प्रणाली 
के भनुसार क्षत्रु के आक्रमण करने पर जब राज्य की रक्षा का कोई 
उपाय न रह जाता था तो राजपूत बालायें हजारों को संध्या में जोहर 
ब्रत का पालन करती हुई एक साथ भाग की होलो में बेठकर अ्रपने 


श्राणों का बलिदान करती थीं, उसी जौहर व्रत की तेयाद इस समय 
आरस्म हुई । (क्रमशः) 


२८ इसच्यर, १३८७ 





गो नसल की रक्षार्थ सहायता 


पृष्ठ १ से आगे--- 


सभाप्रघान प्रों० शेरसिह २३ नवम्बर को प्रातः ११ बजे जि० 

रोहतक के सूखाग्रस्त ग्राम सिवाना पधारे । ग्राम के सरपंच, पंच, नम्बर- 

दारों के अतिरिक्‍त' प्रायंसमाज के अधिकारियों ने सभाप्रधान जो का 

* स्वागत करते हुए सूखा के कारण उत्पन्त कठिनाइयों का विवरण 

सुनाया । प्रधान जी ने सम्बंधित अधिकारियों से इन समस्याग्रों के समा- 

, घान कराने का विधवास दिलाया और उपस्थित कार्यकर्ताओं को ग्राम 

से शराब पीने की लानत से मुक्ति पाने का सुझाव दिया। इस संकट 

काल का भुकाबला फिडल खर्च बन्द करके ही हो सकता है। अत: पंचा- 

गत को चाहिए कि शराब पीने तथा दह्ेज लेने एवं देनेवालों पर पाबन्दी 
लगाने के कठोर नियम बनाकर उनका पालन करावे । 


सभाप्रधान जी ने ग्राम के ३ सांडों तथा २ झोटों को देख-रेख के 
छियें सभा की ओर से ग्राम को समिति को ५ हजाद को सद्दायता देते 
हुए कहा कि सांडों तथा फ्ोटों के लिये चारे तथा दाने को व्यवस्था 
समिति को करती चाहिये। वैद्य टेकराम आय ने झ्पनी ओर से १०१) 
सूखा सहायता के लिये सभाप्रघान जी को भेंट किये | 


३३ नवम्बर को दोपहर बाद सभाप्रधान जो जिला भिवानी के 
सूखाग्रस्थ ग्राम इमलोटा पधारे। वहां पूर्व ही सभा के भजनोपदेशक 
सहाशय जयपाल जी प्राय प्रचार कर रहे थे । प्रो० साहब ने इस अवसर 
पर उपस्थित नर-नारियों को ग्राम से सामाजिक बुराइया शराब, मांस, 
दहेजादि समाध्त करने पर बल दिया श्रौर सूखा के दिनों विवाहादि को 
शसस्‍्मों पर कम से कम लें करने को प्रेरणा की । इस ग्राम में भी सभा 
की भोर से ४ सौडों तथा २ झोटों के चारा-दाने की व्यवस्था करने के 
लिये ४ हजार ८०० रुपये का अनुदान देते हुए गो की नसल को रक्षा 
करने में सभी ग्रामबा/सियों से योगदान करने की अपील की ! 

२३ तवम्दर को दोपहर बाद ३ बजे सूखाग्रस्त ग्राम झांसवा 
बधारे । इससे पूर्य वहां सभा के उपदेदक पं० अजु नदेव जी आये ने 
स्थानीय स्कूल में अध्यापकों तथा आम के सहयोग से हवन-यज्ञ का 
क्लार्यक्रम रखा था। ३ अध्यापकों से शराब न पीते का संकल्प करवाया 
और यहां आयंसमाज स्थापित करने की प्रेरणा की । सभा के भजनोप- 
बेशक स० जयपाल झा ने भो अपने प्रभावशाली भजनों द्वारा आर्य- 
समाज द्वारा किये जारहे परोपकार के कार्यों का ग्रुएगान किया। सभा 
अधान प्रो० देरसह ने पंचायत के ग्रधिकारियों तथा ग्रामवाप्तियों को 
शाराब तथा दहेज भादि सामाजिक बुराइयों से दूर रहने को सलाह दी। 
उन्होंने सरपंच श्रो जयलाल को ग्राम के दो सांडों तथा एक कोटे के लिये 
आरा-दाना आदि खरीदने हेतु सभा की ओद से तीन हजार रुपये का 
अनुदान दिया | सभा द्वारा किये जारहे इस महत्त्वपूर्ण योगदान के लिये 
धामवासियों ने सभाञ्रधान जी के प्रति कृतज्ञता अकट की । 

२३ नवम्बर को रात्रि को ६ बजे आयंसमाज कोसलो पधिं एक सावे- 
जनिक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें म० जयपाल जी श्रायं की 
मण्डली ने शराब, दहेज तथा सतोप्रथा के विरुद्ध जमकर प्रचार किया। 
सभाप्रधान जी ने इस समारोह में बोलते हुए शराबबन्दी कार्यक्रम में 
भा को सहयोग देने का झ्नु रोध किया और गो तथा भेंस की नसल को 
लाने हेतु आर्यसमाज तथा पंचायत के अधिकारियों को दो हजार रुपये 
का अनुदान दिया ! श्री अकोककुमार आये प्रधान आर्यसमाज कोसली 
है झपने समाज की ओर से २०१) सूखा सहायता में दान देते हुए सभा 
के कार्यों थे सहयोग करने का विश्वास दिलाया । 

सभाप्रधान जी तथा पंं० जयपाल आये की मण्डलो २४ नवम्बर 
को प्रातः ६ बजे झाय समाज भुरथला पघारे तथा वहां भी प्रचार का्ये- 
क्रम के बाद सुखा सहायता के लिये दो हजाद रुपये का अनुदान देते हुए 
ग्राम में सांड तथा झोटे की देख-रेख करने को कहा । 

ए४ नवम्बर को प्रातः ११ बजे आरयंसमाज मस्दिर छुलो जिला 
महेख्गढ़ में भी पं० जयपाल जो की भजनमण्डली का प्रचार हुआ तथा 


| समाग्रधान जी ने ग्राम मैं सांड तथा झोठे की सुरक्षा हेतु दो हजार रुपये 


का अनुदान दिया | दोपहर बाद १ बजे ग्राम कारोली में भी इसी प्रकाद 
सावंजनिक सभा में ग्राम पंचायत को दो हजार रुपये का झनुदान दिया | 


उसी दिन दोपहर बाद ३ बजे बिना किसी पूर्व सूचना के समा 
प्रघान जो एवं पं० जयपाल आये को मण्डली सूखाग्रस्त ग्राम खोरडा 
पधारे । वहां इससे पूर्व कभो आयंसमाज का प्रचार नहीं हुआ था। 
आयेसमाज का प्रचार सुनकर ग्रामवासी बहुत प्रभावित हुए झौर आये- 
समाज को स्थापना करने का संकल्प किया। सभाप्रधान जी ने ग्राम 
पंचायत के सरपंच श्री सूबेसिह को सोड तथा भोटे का चारा-दाना देने 
के लिये तीन हजार रुपये मेंट किये | ग्रामवासियों ते सभा द्वारा दी गई 
इस सहायता के लिखे सद्याप्रधान जी का हादिक घन्यवाद किया। 





सूखा सहायतार्थ सभा को प्राप्त 


दान सूचो 

गतांक से आगे-- 
कप्तान छत्तरसिद्द ग्राम बरोहड़ जि० रोहतक १००) 
मास्टर छत्तरसिहू ५, | » १००) 
श्री सुमेरर्सिह प्रधान श्रार्यंसमाज स्वरूपगढ़ जि० भिवानी ५००) 
मस्त्री आयेंसमाज चक्खी दादरी जि० भिवानो १०१) 
श्री केदारनाथ मोदी इश्टरप्राइज मोदीनगर (3०प्र०) २४०००) 
ला० इन्द्रनारायण जो ए/१६ ग्रोन पाक नई दिल्‍ली २१००) 
श्री राजेद्वर जो एच ६६ साउथ एक्टेशन पार्क नई दिल्‍ली ११००) 
वद्य टेकराम आये ग्राग सिवाना जि० रोहतक १००) 
आयंसमाज कोसली जि+ रोहतक २००) 

»  कारोली ,, १००) 
स्त्री आयंसमाज माइक्ष टाउन करनाल ५००) 


इन सभी दानदाताओं का सभा की ओर से बहुत-बहुत घन्यवाद ॥ 
श्रार्यंसमाजों के अधिकारियों तथा दानदाताओं से निवेदन है [कि गोबंश 
को रक्षा के लिये अधिक से श्रधिक दान मनीग्रार्डर द्वारा भेजकर पुण्य 
के भागी बने । सभा को जितना-जितना दान प्राप्त होता जायेगा, उसे 
तुरत्त सूखाग्रस्थ ग्रामों वै वितरीत कर दिया जायेगा। 


--बैदब्त शास्त्री सभामस्त्री 


शोक समाचार 


श्रायंसमाज कासनी के प्रधान महाशय हेतराम जी हमें छोड़ चन्च 
गये । आयेसमाज कासनो के तीन भ्रायंपुरुष इसी परिवार में गये। 
हेतराम जी की आयु ८० वर्ष थी। वे फौजी पेंशनर थे। प्रायंसमाज के 
कामों में बड़ी रुचि रखते थे। उनकी कमी पूर्ति असम्भव है | उल्हें पेशाब 
की बीमार ने गुर्दों के अप्रेशन ने कमजोर कर दिया था। बड़ी आयु के 
कारण कमजोरी सहन न कर सके । भगवान्‌ उनको आत्मा को सदगति 
प्रदान करे । --दीपचन्द श्रार्य ग्राम कासनोी 


२-आर्यंसमाज सितारपुर तोताहेड़ी के स्तम्भ महाशय जयनारा- 
यण यादव का स्वगंवास दिनांक ४-११-८७ को दिल का दोरा पड़ने से 
७५ साल की आयु में होगया । उनको श्रद्धांजलि महाशय रामेइव रदयाल 
शर्मा प्रचारक की धध्यक्षता में दो गई। उनके सुपुत्र करतारतिह यादव 
को आायंसमाज का सदस्य बनाया। 
--जगमालसिह प्रचारमण्तो 
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क्र 





'सर्वहितकारों 


महांपि दयानन्द के भक्त-- 


स्वामी अच्युतानन्द सरस्वती 


ले०--प्रो० भवानीलाल भारतीय 


बेदो के विद्वान तथा स्वॉमो दयानत्द से अद्वत वे््यत पर शास्त्र 
चर्चा कम्मेवाले स्वामी अच्युतानन्द का जन्म १८५३ ई० में सरग्रोधा 
्र्णाः ) जिले के ख़दावनगर में हम था। आप जन्पना खत्री ये । 
हीघ _ के कोण आपने १६ वर्ष को आयु में १८६६ ई० में गृह 








त्याग ये जा सिश्चर सात जर्ष तक सच्चे गुह को स्ताज से भटकते 
श्हें। - . हो तू खखाउन्द जो ने इसके जीवल परिचय में लिल्‍प है कि 
अख 2४  चिमलर 7 मे दोक्षित हुए। उस समय इनका साम साधु 


दशा वि- हा ' ईय दाने के पच्चात्‌ ये संस्कृत पडने लगे। कुछ समय 
अमुतस - अं पद्कर पुर ऊाजशा चले गये। यहां आपने व्याकरण और 
बेदाव का गश्भोर जअध्ययत क्रिया । स्प्रति साहित्य का विशिष्ट अनु- 
शोलन ऋ*“ने से आपके विचार बदल गये और आपने अनुभव किया कि 
स्मृतियों में सन्‍्पास आश्रम का हो विधान है। इसके अतिरिक्त भ्रस्प 
नामों से जो साधु पुकारे जाते हैं वे नाम न तो वेदिक हैं और न स्मात॑ । 
यह सोचकर आपने निर्मला पंथ से संन्यास को दीक्षा ली और अच्युता- 
नन्‍द गिरि का नाम धारण किया । 


कार्लातर में अपनी विद्या और तप के बल पर इन्हें मण्डलेब्वर 
का पद प्राप्त हुआ और ये पाँच वर्ष तक इस गही पर आडूढ़ रहे । 
मण्डलेश्व रकाल में इन्होंने समस्त देश का अ्रमण किया । प्रथम काशो से 
चलकर कलकत्ता आये और वहां से जगर्ताथपुरी जाकर गोवर्धन मठ में 
ठहरे । तत्पश्चात्‌ रामेश्वर गये और केरल होते हुए मंसू-र राज्यास्तगंत 
हू गेरी मठ में निवास किया। पुनः बम्बई, गुजरात तथा काठियावाड़ 
का भ्रमण किया। द्वारिका के शारदा मठ में कुछ काल तक रहकर 
अच्छे राज्य को राजधानी भुज गये। तदनन्तर सिंघ प्रांत का भ्रमण 
किया ओर हरिद्वार होकर बद्रीनाथ तक की यात्रा की । 


स्वामी दयानस्द से स्वामी अच्युतानन्द को भ्रट १६३५ वि० में 
हरिद्वार के कुम्भ के अवसर पर हुई दोनों में वेदातविषयक वार्तालाप 
हुआ। १६२५ ई० में स्वामी दयानन्द की जन्म झताब्दों के अवसरंपर 
आयोजित एक सम्मेलन में स्वासी ग्रच्युतानन्द ने श्रो महाराज विषयक 
अपने सस्मरण सुत्ताये थे । शताब्दी विवरण के सम्पादक ने इस प्रसंग में 
लिखा है--“स्वामी अच्युतानन्द जी स्वयं स्वामी दयानन्द से टक्कर लेने 
बालो से से एक थे, परस्तु ग्रब वे अपनो महन्त की गद्दी का परित्याग 
किये हुए आय॑ संस्यासी हैं। स्वामी जी ने स्वामी दयानन्द से “एकमेवा< 
द्वितीयम बहा”! पर ज्ञास्त्राथं किया था, जिस पर महदि ने इसकी 
व्याख्या को थी कि यह वाक्य अद्वेतपरक नहीं है, बरन्‌ “अद्वितीय: 
पण्डित:” के समान ब्रह्म की श्रद्धितीयता मात्र का द्योतक है। बह के 
समान इसका कोई महाच्‌ शक्तिवाल प्रम्ु (स्वामी) नही है, वही इसका 
अर्थ है।' 

१६३४ वि० से पूर्व भी स्वामी अच्युतानन्द की स्वामी दयानस्द से 
काशी में १६२७ वि० में भेंट हुई थी। इस प्रथम बार के साक्षारकार का 
विवरण स्वामी अच्युतानन्द ने स्वयं आयंमित्र के जन्म झताब्दी अंक में 
इस प्रकार लिखा था--“उस समय श्री स्वामी जी महाराज तख्तपोश 
पर किस्तु नग्न एक भगवा कौपीस घारण किये बेठे बे। आ्राठदस 
बंगाली युवकों को स्वामी जी संस्कृत भाषा में उपदेश कर रहे थे । मैंने 

से स्वामी के दर्शन कर, हाथ जोड़कर प्रणाम किया तो पूर्ण ब्रह्म 
5५० ऊ प्रभाव से हृष्ट-पुष्ट और महाविद्वान्‌ के मुख से ललित संस्कृत 
भाषा सुनकर मैं दंग रह गया । विचारने लगा कि एक नंगा साधु प्रसन्‍न 
बदन इस प्रकार सस्कृत बोलता हुआ्रा पहले कभी देखा सुना भो नहीं । 
श्री स्वामी जी के बड़े-बड़े विज्ञापन मैंने देखे, जिनमें लिखा हुआ था-- 
४ काझी के पण्डितो, आ्ो मूर्तिपुजा जो वेदविरुद्ध काम है इस विषय 
हे मुझ से श्ास्त्रार्थ करलो, तुम्हारी छूतेता से काम नही चलेगा ।” मैंने 
श्री स्वामी जी से पूछा कि महाराज मनुष्य का कल्याण कंसे होता है ? 
उन्होंने उत्तर दिया कि परमात्मा के ज्ञान से । 


२८ गर्येज्कर! 'हेहैंड७ 





प्रदन--परमात्मा का ज्ञान कंसे प्राप्त हो ? 

उत्तर--ज्ञानियों के सत्संग से, कुठो पाषाण पूजा से कमी शान 
प्राप्त नहीं हो सकता, झभी तुम बालक हो। संस्कृत विद्या व्याकरण 
आदि पढो | तुम उस विद्या द्वारा परमात्मा के स्वरूप को जान जाओगे । 
“तब मेँ काशी में व्याकरण, न्‍्यायादि पढ़ता रहा। उस समय स्वामी 
जी ने काशी में एक संस्कृत विद्या पाठशाला स्थापित को थो, जिससे 
काशी के महाविद्वान्‌ प॑० शिवकुमार श्ास्त्रो, पं" जवाहरदास उदासी 
साधु और एक संन्‍्यासी जिनका नाम अभी स्मरण नहीं है, यह तीनों 
पढाते थे । पाठदाला का सब खर्च श्री स्वामी जो दिया करते थे। उस 
पाठशाला में पैं भो कई मास तक पढ़ा। पुनः १६३५ वि७ की हरिद्वार 
के कृम्म में श्रो स्त्रामी जो महस्‍्राज के दर्जन हुए। मैंने श्री ल्वापी जी 
से दो दार विवाद भी किया, जो अध्यन्त असस्नता का हेतु था। कई 
बार और भगरो में भो मैंने स्वानों के दर्शत किये ।” 


१६३५ वि. के कुम्भ में सम्मिलित होने के पश्चात्‌ स्वामी अच्युता- 
सन्द बद्रीनाथ गये और वहाँ से लौटकर अनेक स्थानों का अ्रमण करते 
हुए जोधपुर पहुंचे । जोधपुर राज्य के तटकालीन प्रधानमन्त्री एवं प्रशा+ 
सक सहाराजा प्रतार्पासिह से उनके आात्मीय सम्बन्ध थे । स्वामी ग्रच्युता- 
नरन्‍द को आयेसमाज की ओर झाक्कुष्ट करने का श्रेय पं० गुरुदत्त को है। 
प० गुरुदत्त से उनकी मेंट श्मध्ण ई० में लाहौर भें हुई। उस समय 
स्वामी जी शाह झालमी गेट पर किसी कोठी में ठहरे हुए थे। श्ार्य- 
समाज के प्रसिद्ध विद्वान्‌ पं० गुरुदत्त उनसे उपनिषदों का अध्ययन करने 
लगे | दोनों के बीच विचारों का आदान प्रदान होता रहा। अन्तत; पं*» 
गुरुदत्त के विचारों ने चमत्कार दिखाया ओर स्वामी भ्रच्युतानन्द अम्नों 
सण्डलेद्वर को गद्दी तथा अद्वेतवाद की विचारधारा त्याग कर स्वामी 
दयानन्द के इढ़ अनुयायी एवं त्रतवाद के पोषक बन गये । इसके पढ्चातु 
के आजीवन भ्रायंसमाज का ही प्रचार करते रहे । जब स्वामी अच्युता- 
ननन्‍्द प्रथम बार ग्रायंसमाज मेँ ग्रायें तो अधिकारियों ते आपको छच्च 
स्थान पर बेठने को प्रार्थना की । आपने उत्तर में कहा--“यदि पु 
उच्च स्थात पर ही बेठना होता तो मैं यहां आबंसमाज मन्दिर में ही 
क्यो आता | मैं तो मण्डलेषहवर था ओर शतश: संन्‍्यासी एवं ग्रहस्थ 
प्रतिदिन भेरी चरण वन्दना करते थे । उस समय मैं मण्डलेश्वर के उच्च 
आसन पर बंठता था, किन्तु अब तो मुझे एक साधारण आये संन्यासी 
के रूप में प्रायंसभाज मन्दिर में बेठना अभोष्ट है” स्वामी प्रकाश्चान॑द 
और स्वामी विशुद्धानन्द को आपने संन्यास की दीक्षा दी । काज़ांतर में 
आपने लुधियाना में शांति आश्रम नामक एक भव्य आश्रम की भी 
स्थापना की । स्वामो अच्युतानन्द ने “व्यास्यानभाला” शीषंक संस्कृत 
सुभाषितों का एक सुन्दर संग्रह ते यार किया था। इसमें ५२ विषयों पर 
संस्कृत साहित्य को सुन्दर सूक्तियां संग्रहीत की गई हैं। झ्रापने चारों 
बेदों से सी-सौ मन्त्रों का संग्रह कर चार सुन्दर छघतकों की भी रचता 
की | इनके कई संस्करण प्रकाशित हुए और स्वाष्याय प्रेमियों ने उश्हें 
अपनाया । स्वामी दयानन्द रचित प्रार्योभिविनय की शैली पर स्वामी 
अच्युतानन्द ने सास तथा ध्रथर्ववेद के मन्त्रों का प्राथनापरक अर्थ लिखा 
था, जो पुस्तकाकार प्रकाशित हुआ । ३० सितम्बर १६४१ ई० को ८८ 
बर्ष की अवस्था में लुधियाना में इनका निघन हुआ । 





आपं॑ केन्द्रीय सभा दिल्‍ली राज्य का चुनाव 


प्रधान-सर्व श्री महाशय धर्मंपाल, उपप्रधान--सुर्य देव, सरदारो+ 
लाल वर्मा, सत्यानन्द, हरबन्सलाल कोहली, महामन्ज्री-डा० छिवकुमार 
शास्त्री, उपमन्त्री--सुरेन्द्रकुमार हिन्दी, राम सिह शर्मा, भोस्प्रकाश झाय॑, 
विमलकांत इहर्मा, रामशरणदास प्राय, श्लोमती प्रकाक्ष आर्या, 
कोषाध्यक्ष--ओम्प्रकाश कपूर । 


सहिला आयंसमाज बालसमन्द का चुनाव 
प्रधाना--श्षीमती चमेलीदेवी आर्या, मन्त्राणी--बहन ऋलावती 
आर्या, कोबाध्यक्ष--श्रीमती मायादेवी श्रार्या । 





+ - हैदराबाद सत्याप्रह के सत्याप्रही 
जिनको पेंशन के लिए श्रांतों को भारत सरकार ने लिख च्ै 


१- श्रो राभस्वरूप पुत्र नाथनाथ गांव पो० राम राय (जींद) हर० 

२- श्री जमन पुत्र इन्द्राज गांव पो० छारा (रोहतक) हर० 

३- श्री छोटूराम पुत्र रामानन्द गांव पो० फरमान (सोनोपत) हर० 

- ४- श्री जोधाराम भाटिया पुत्र हिम्मतलाल म० १६८४ रामपुरा 

(हिसार) हर० 

५- शभ्रो जपवस्तराम पुत्र रेमलदास निकट मोहल्ला खटोक बहादुरगढ़ 
रोहतक (हर०) 

६- भी जीवाराम पुत्र जेराम ग्राम पो० मिरचपुर, तह० हांसो, जि० 
हिसार (हर०) 

७- श्री भगवादुलाल पुत्र शावरातलाल मोहल्ला नियाजी ग्राजीपुर 


(उ०प्र०) 

थ- श्री ज्ञानीराम पुत्र अब्वरसिह गांव पो० आापड़ोदा, जि० रोहतक 
हे (हर०) 

&- श्री माधोसिह पुत्र माईधन वर्मा गांव पो० कनीना, जिला महेन्द्रगढ़ 
(हर०) 

१०- श्री महासिह वर्मा पुत्र जुगलाल ग्राम पौ० लाढौत, जिला रोहतक 
(हर०) 

११- श्री परमानन्‍्द झायंवोर रतनराम आय॑ श्रीराम ज्वेलस सोनापट्टी 
भागलपुर बिहार 

३२- श्री भरतसिह पत्र शोशराम दयानश्दमठ ग्रोहाता रोड, रोहतक 
(हर०) 


३३- श्रीमती गौरादेवी पत्नी मनोहर ग्राम पो० पाकसमा, रोहतक (हर०) 
१४- श्री बनवा'रीलाल पुत्र शादी यांव पो० मिलकपुर, तह० हांसी, 
जि० हिसार (हर०) 
“१५- श्रीमतो शांतिदेवी पत्नी स्व० जयदेव गांव पो० भापड़ोदा (रोहतक) 
१६- श्री रामचर्द्व पुत्र जयलाल गाव पो० धोड़, जिला रोहतक (हर०) 
- १७- श्री लालचन्द पुत्र झब्बर गांव पो० गोरार, जिला सोनोपत (हर०) 
- शुप- श्री पुष्करराज पुत्र पोकरराज गांव खांडा चैड़ी, तह० हांसी, जि० 
हिसार (हर०) 
१६- श्रोमतों रामदुलारी शुक्ला पत्नी थ्रो गिरघारीदंकर शुक्ला सक्तीना 
& मंजिल घी मण्डी दौलतगंज उज्जेन (म०प्र०) 
२० श्रा तारकीप्रसाद मिश्रा पुत्र सत्तलाल मिश्रा गांव पो० शंकरपुर 
जिला मुगेर (बिहार) 
२९- श्रो भागोरथ ठाकुर पुत्र ग्रुरुप्रसाद ठाकुर मंगल बाजार मुंगेर 
हर (बिहार) 
२२- श्री जगदीश बर्द्ध पुत्र उग्रसेन ३६४१/१ विश्वकर्मा कालोनी देहरादून 
>(उणप्र०) 
२३- श्री लालचन्द पुत्र नाछू गांव पो० छारा, जि० रोहतक (हर०) 
२४- श्रो देवराज पुत्र शशी ग्राभ पो० कट्टी कलां, तह० हांसी जि० हिंसाद 
(हर०) 
 २६- श्री खुशीराम पुत्र मूलचन्द ग्राम तह० जींद (हर०) 
(सार्वदेशिक साप्ताहिक २२ नवम्बर) 


>बककनाहकब एप का नकल का लग "पदक मरा परे ५रकाककरातमा: उरापरा का पक ५ उयाक 


शोक समाचार 
दिनांक १५-११-८७ को प्रातः साप्ताहिक सत्संग के बाद प्रायंसमाज 
सारनौल के सदस्यों के सामने यह शोक प्रस्ताव भ्रस्तुव किया कि डा० 
विदवम्भरदयाल जी भ्राय॑ मन्‍्त्री आयेसमाज बाछोद के भतीजे राम- 
अवदार के नियन पर यह संभा भारी दुःख प्रकट करती है और परम- 
घिता परमात्मा से प्रार्थना करती है कि दिवंगत आत्मा को सदुगति 
अ्रदान करे और परिवारजनों को इस महाकष्ट को सहन करने को 
शवित दे । 
--ताराचन्द आयें, प्रधान झायेसमाज नतारनौल 


र० अकुबप २६१८७ 





आज से ११० वर्ष पूर्व--- 


भसहृषि ने सबसे पहले 


(कृष्णदत्त हैदराबाद) 


“नमक के कर का विरोध किया था। 

(स« प्र० प्रथम संस्करण पृ० ३८४) 
+न्‍्यायालयों में प्रथेता-पत्रों के लिए स्टंप-इ्च टी का विरोध किया 
था। (स० प्र० प्रथम संस्करण पृ० ३८३-३८८) 
“अनिवार्य और नि:शुल्क शिक्षा को वाव्उपक दर्शाया था। (स० प्र०) 
ऋझाओपात स्थिति में झनिवार्य ते तल शिया पर वल दिया था। (स.प्र.) 
+दैश की अश्वण्डता के लिए हिन्दी को सम्पर्क भाषा बताने का पक्ष 

लिया था । (स० प्र०) 
-देश की सभो भाषाओं के लिए तागरों लिपि को अपनाने को प्रेरणा 
दीयो। (दयानन्द वचनामृत पु० १०-११) 
-वेदों का सबसे पहले हिन्दी में भाष्य किया था । 
--हिन्दो में सबसे पहले आत्म-चरित्र लिखा था। 
-हिन्दी को राजभाषा बनाने के लिए लाखों के हस्ताक्षय से सबकार 
के पास मेमोरेण्डम भेजने का कार्य आरम्भ किया था। (ऋषि के पत्र) 
“>पगोरक्षा का आंदोलन झ्रारस्भ किया था । 
-गोरक्षा के लिए सबसे पहले “गोवंश रक्षिणी सभा” को स्थापना 
करके उसका संविधान बनाया और एक छोटो पुस्तिका सी बिखो। 
-देश्ली वस्त्रों ओर देश में बनी वस्तुओं के प्रयोग की प्रेरणा दी थी । 
(श्लोमहृथानन्दप्रकाश पृ० १७५) 
“-भ्रौद्योगिक उस्नति श्रोर अस्तर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रेरणा दी थी झौब 
शिक्षित युवकों को औद्योगिक उच्च शिक्षा के लिए जमती भेजवे को 
व्यवस्था की थो । 
--आ्रा.स. वम्बई का भाषण ३ जून १८८२, श्रोमहयानन्‍द प्रकाश भूसिका 
+स्वराज्य को हो पूर्ण सुखदायक घोषित किया था। (स० प्र०) 
--साम्प्रदायिकता का विरोध किया था । (स० प्र०) 
--जन्म के आधार पर बनी जातियों का विरोध किया था। (स० प्र०) 
--किसी भो धर्मावलम्बी को वेदिकधर्म में दीक्षित करने ग्रर्थात्‌ शुद्धि 
का मार्य प्रशस्त किया था। (स«०्प्र०) 
--समाज के सभी स्त्री-पुरुषों को वेद पढने का अधिकार दर्शाया था । 
(सब्प्र०) 
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भारतीय संस्कृति तथा संस्कृतप्रेमियों से 
निवेदन 


भारत सरकार की नवीन शिक्षा-प्रणालों में संस्कृत की पढ़ाई को 
घोर उपेक्षा की गई है। स्कूलों भै १०--२ कक्षाओ्रों के पाठ्यक्रम में 
संस्कृत की पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है । इसी प्रकार कालेजों में भी हिंदी 
तथा संस्कृत के मुकाबले में अंग्रेजों भाषा की पढ़ाई को अनिवार्य किया 
गया है। इस प्रकार यदि संस्कृत की पढ़ाई पर बल नहीं दिया गया तो 
संस्कृत के ज्ञान के अथाव में भारतीय संस्कृति समाप्त हो जागेंगी। 
हमारे सभी प्राचीन धार्मिक ग्रंथ संस्कृत भाषा में हैं । 


संस्कृत और संस्कृति की रक्षा तथा प्रचार-प्रश्तार के सम्बन्ध में 

गम्भीर विचार-विमर्श के लिये ६ दिसम्बर, १६८७ रविधार के दिन 

प्रात: ११ बजे दयानन्दमठ, रोहतक में एक विशेष बेठक होगी । सभी 
संस्कृत-प्रेमी सज्जन ठीक समय पर पथधारने की कृपा करे । 

भवदोय--ओमाननन्‍्द सरस्वतो 

संस्कृत हिन्दी रक्षा समिति सर्वाधिकारी 





: सर्याहिलिकास 


७ ढों 
गायत्रो परिवार के संस्थापक ढोंगी हैं 

'ुग-निर्माण-योजना' ओर “गायश्री-परिवार' के संस्थापक श्रीराम 
शर्मा के जीवन एवं कृतित्व पर शोध करनेवाले स्वामी प्रज्ञानन्द चे उन्हें 
भूठा और घोखेबाज बताया ! यह समाचार २१-१०-८७ के अमर 
उजाला! समाचारपत्र में पढ़ा था। स्वामी प्रज्ञानन्द जी का यह कथन 
सत्य है। यहां श्रीराम छार्मा के पाखण्ड का भण्डाफोड़ करने के लिए 
“तपोभूमि' नवम्बर, १९८६ के भ्राधार पर कुछ तथ्य भ्रस्तुत हैं। श्रीराम 
शर्मा और उनके अन्य भक्त ध्यानपुर्वक पढ़े भर सत्य-पंसत्य का निर्णय 
कर सत्य को स्वीकार करे | यथा-- 

१--श्रीराम शर्मा प्रायंसमाज मथुरा के संदस्य रहे हैं, परन्तु 
वित्तेषणा और लोकंषणा के व्यामोह में फंसने के कारण वे सत्य सनातन 
वेदमागं को छोड़कर बुद्धिवाद के विपदोत असत्य, ढोब ओर ग्रुरडम 
फैलाने में लगे हुए हैं। 

२--श्रोराम शर्मा बताते हैं कि एक सूक्ष्म शरीरधारी ऋषि उनके 
गुरु हैं। यही परथाकथित गुर उन्हें मृतेरूप में ७०० वर्षों तक निर्देश देते 
रहे हैं। यह असत्य को चरम सीमा हैं। 

३--श्रीराम शर्मा सब्त कबोर, समर्थ गुरु रामदास और रामकृष्ण 
परमहुंस की आत्माओों को अपनी श्रात्मा बताते हैं । यह मनगढन्त कोरी 
कल्पना है । 

४-श्रीराम शर्मा वें वेदों भे लिखे गायत्री मन्त्र की काल्पनिक मूर्ति 
बनाकर उसकी हवन, फल-फूल, धूप-दीप प्रादि से पूजा-भ्रचंना करनी 
करवानी आरम्भ करदो है।यह बेदों, उपनिषदों ओर दह्॑नों के 
विरुद्ध है । 

५--भाप कपोल-कल्पित गायत्री को मूर्ति के साथ-साथ अपनी 
झोर माता भगवती के चित्रों को पूजा भ्री करवाते हैं। यह दम्भ को 
पराकाष्ठा नहीं तो ओर क्‍या है ? 

६--वेद-विरुद्ध मूरति-पूजा के पाखण्ड के साथ-साथ गुरुडमवाद, 
अबतारवाद, चमत्कारवाद, सौदेबाजीयुक्त फलप रक भक्तिवाद, पुराण- 
बाद भौर असत्य के भ्रम्बार--भ्रीराम शर्मा के जीवन के श्रनिवाय॑ श्रंग 
बन गये हैं। इन पााखण्डों के साथ-साथ चलनेवाले समाज-सुधार के 
कायं विषमिश्चित भनन्‍न के समान बन गये हैं। 

७--इस महाव्‌ और पवित्र भारत देश में दुर्भाग्यवक्ष एकमात्र 
सर्वोत्तम बेदमार्ग के अतिरिक्त वेद-विरुद्ध अनेक छोटे-छोटे मत-सम्प्रदाय 
ब्रपने-अपने भण्डे गाडकर इस समाज को दुबड़ों में बांटने में लगे हुए 
हैं। श्रीराम शर्मा ते श्री एक नया “श्रीराम शर्मा पन्थ” चलाकर क्या वेद 
माता का आंचल पकड़कर उसका हृदय नही निकाल लिया है ? 

८-- भ्रस्रण्ड ज्योति” पत्रिका में जिन लेखकों के लेख छापे जाते 
हैं, उनके नाम नही दिये जाते हैं । यह घोखेबाजी भ्रौर लेखकों का शोषण 
नहीं तो और क्‍या है ? 

€--यह सत्य है कि श्रीराम दार्मा न तो संस्कृत व्याकरण के 
धिद्वाब्‌ हैं ओर न हो वेदों, उपनिषदों और दर्शनों के विद्वान्‌ हैं, फिर 
स्वये को 'वेद-मूर्ति' कहलवाना प्रात्म-प्रवधूचना है। 

१०-श्रीराम शर्मा जी ने मूर्तियों को लम्बी पक्ति में ग्रायत्री-सन्त्र 
को एक और मूर्ति बनाकर तथा स्वयं को भ्रवतार बताकर वेद-विरोधी 
कार्य किये हैं। 

११--श्रीराम द्ार्मा जी ने गायत्री-मन्त्र की कपोल-कल्पित मूर्ति 
बताकर लोगों के मनमें वेद तथा गायतन्नो-मन्त्र को महत्ता कमर को है 
तथा मूर्तिपुजकों से इस नई गायत्रो देवी को पुजा करवाकर अपार धन 
प्राप्त किया है। इस कुकम से उन्होंने वेद भौर गायत्री-सन्‍्त्र का प्रपमान 
करके महापाप किया है। 

१३-जब वेद में गायत्री या अन्य किसी की भी मूर्ति बनाकर पूजने 
का विधान नहीं है, तब भोराम छर्मा जी ने गायत्री-मश्त्र की मूर्ति बना- 
कर भोले-भाले लोगों को ठगने का यह ढोंग क्‍यों रचा ? 


जो नर-मारी गायत्री-परिवार के संस्थापक श्रीराम शर्मा के पाखंड 
का कच्चा चिट्टा विस्तार से पढ़ना चाहें वे श्री ईश्वरीप्रसाद “्रेम' द्वारा 


३८ ककलकण, २ रणक 
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सम्पादित तथा सत्य प्रकाशन, मथुरा द्वारा प्रकाशित 'तपोभूमि' नवस्यर 
१६८६ झौर “गायत्री-परिवार : एक समोक्षा” लेखक रामकष्ण आयें; 
प्रधान, नगर आयंससाज केयूनीपोल, कोटा (राजस्थान) अवध्य पढ़ें ॥ 
अथवा कुछ दिन धेये रखें और मुझ द्वारा लिखी जारही पुस्तक-- 
“य्रायत्री-परिवार के संस्थापक का अण्डाफोड़” पढ़कर सत्यासत्य का 
निर्णय करले । 

स्वामी प्रज्ञानन्द जी से निवेदन है| कि वेद श्रायं पत्र-पत्रिकाओं 
ओर समाचारापत्रों से श्रीराम शर्मा के ढोंग, छलकपट और इस वेद- 
विरोधी पन्‍्य ऋः विस्तार से भण्डाफोड़ करके लोगों को इनके जाल में 
फंसने से बचाते का पुण्यकर्म करें। सभी वर-तारियों से निवेदन है सब 
केवल एक वेद-मार्ग पर चलकर भपना जोवन सफल बनायें । 


-“डा० वेदप्रकाश एम० ए०, पी-एच० ही०» 
प्राध्यापक हिरदी विभाग, मेरठ कालिज, मेरठ 
अध्यक्ष वेदिकधरमम रक्षा सभा, मेरह 





बढ़े बलों के प्राण बचे 
दिनांक १७-११-८७ को रात्रि को खरावड़ गांव में कसाइवों' 
के हाथों २७ बूढ़े लाचार बेल रुकवाकर ही» सी० बच्य बलवीर- 
पघिह जी मलिक रोहतक के आदेश से मांडोठी गोशाला हैं प्रवेश कक्ष 
दिये। कसाई बेल छोड़कर भाग गये। स्मरण रहे कि हरयाणा के पशु 
भेलों में बूढ़े बेल भोर बछड़े बेचे भ्ौर खरीदे जाते हैं, इन पर हरयाणा 
सरकार ने प्रतिबन्ध लगाना चाहिये। क्योंकि इनको प्रायः गवारिया, 
चमार, धानक खरीदकर यवन कसाइयों के हाथ बेच देते हैं भौर वह 
कस ४ में ह>कर पक हैं। हरयाणा प्रांत में ग्रोहत्या पर प्रतिबन्ध है, 
य भी हरयाणा के मेवात क्षेत्र में घोर गोबघ हो रहा है। सरकार 
ग्रोवछ को रुकवाये । हक के 
“४० रघवोर भाये गोप्रेमी, गांव खरावकष 
७-७-७-७७८ए््रनश/शश/शणशशाणशभाामााभंदभ आल _ लत ल आल नदड रफ लक 


नामकरण सस्कार 


महाश्य मूलचन्द शर्मा उन०प्र० श्रायंसमाज सिलारपुर तोताहेड़ों- 
जिला महेन्द्रगढ़ के पोत्र व ब्रह्मदत्त शर्मा के सुपुत्र का नामकरण संस्काए 


पर दिनांक २०१०-८७ को पं. ताराचन्द वेदिक तोप के भजलोपदेश करावै' 
जिनका लोगों पत्र श्रच्छा प्रभाव पढ़ा । ञ 


धमाका कक: - "रा शा लाता प ८ 7:७८ एएँ एक. 


आयंस्माज शातिनयर सोनोपत द्वारा 


श्रद्धांजलि 


सोनीपत के प्रमुख भ्रायनेता, समाजसेवी, वेदिक-यज्ञ सम 
संचालक श्री सत्यपाल जी आर्य के ३६ वर्षीय लवयुक्क सुपृत्र श्री कब 
कुमार झाय॑ का दिनांक १६-११-८७ को अचानक हृदयगति रुक जाने के 
काइुण परलोक गसन होगया । बह एक साहसी, कमंठ कार्यकर्ता, समाज- 
सेवी, मिलनसार एवं उदार हृदयवाले युवक थे । वह अपने माता-पिता 
एवं अन्य परिवार के भतिरिक्त पत्नी, .एक सुपुत्र एवं सुपुत्री को सदा के. 
लिये बिलखता हुआ छोड़ गये हैं। पु ह 


भायंसमाज शांतिनगर झोनीपत के सदस्यों ने अपने देनिक सत्संक- 
में उन्हें श्रद्धांजलि अपित करते हुए परमात्मा से उन्नकी दिवंगत आत्मा 
की शांति एवं सदुगति प्रदान करने तथा उनके परिवार के सदस्यों के - 
लिये इस भ्राघात, कष्ट एवं वियोग को सहन कर सकतें की शक्ति देते 
के लिये प्राथंना की गई, ताकि वे प्रमु का नाम लैते हुए आयंगयुवक के- 
नाम को अमर रख सकें । ह 


-हरिचल्द स्तेह्टी महामन्त्री- 


रामपाल ताकत तप दा पा धवन 


हा 
सवहितकारी _ 


आय प्रतिनिधि समा हरयाणा का 


बिक्रो हेतु बंदिक साहित्य 
पुस्तकों का नाम 


च्क्क० सुल्य 
१. दी वेदाज (प्रंग्रेजो भाषा मैं)--स्वामी भूमानन्द जो श्-ग्० 
२. दो प्रिसिपलज आफ प्रारयंसमाज - पं० चमूपति एम०ए» १-भू० 


३, जीवन ज्योति (वेदमन्त्रों की व्याल्या)--पं० चमृपति एम०ए० ३-०० 


.. #४, निहारिकावाद और उपनिष३--पं० चमूपति एम०ए० न्न्ध्रूण 
2. आयंसमाज की विच्रारमाला--पं० क्षितीशकुमाए वेदालंकार १-०० 

/ &. निजाम की जेल प्रैं-लेखक पं० क्षितोशकुमार_,, २०-०० 
७. ईसाइयों की प्रचार प्रणाली--पं» जगत्कुमार क्षासत्री. ००-१० 
द. आयंसमाज और अस्पृष्यता निवारण-पं. ओमप्रकाश त्यागी ००-४० 
&. बलिदान जयन्ती स्मृति ग्रंथ (आये शहीदों का परिचय). ४-५० 
(०. ईदवर की सत्ता--डा० रणजीतसिह १-०० 
३१. हरयाणा के आयेसमाज का इतिहास--डा० रणजीतसिहदू. ५-०० 
१२. घमं-प्रवेशिका --डा० रणजीतसिह ३-०० 
१३. घमं-भूषण «० ००० 
#४. पंजाब का आयेसमाज --भ्रिं० रामचन्द्र जावेद २-०० 
१५ भादश्श घातु रूपावली --महावीर आजाद शास्त्री २-०० 
१६- वेदिक उपासना पद्धति--डा० सुदर्शतदेव आचाये ३०० 


१७. स्मारिका (द्ृरयाणा प्रांतीय आयेसमाज शताब्दी समारोह) १-०० 
१८. मूर्तिपूजा --सम्पादक पं० जगदेवर्सिह सिद्धांती ०-० 
१९. वेदस्वरूप निर्णय ग ००-७५ 
०. बेदा विर्भाव फ़ो १-०० 
२१. वेदभाष्य पद्धति के शै-०० 
२२. ईसाई पांदरियों को आयंसमाज को चुनौतो-स्वा० दर्शनानश्द ०-१० 
२३, गोशरुणातिधि--स्वामी दयानन्द सरस्वती ०-२० 
२४. सत्याथंप्रकाश ९४ १०-०० 
२५. महर्षि दयानत्द आत्मकथा +* ०-५० 
२६- हमारा फाजिल्का --योगेरद्रपाल १-०० 
२७. बड़ -रवामी ओमानन्द जो सरस्वती १-५० 
२८. थीब हेमू डे ०्०्-जभ् 
२९. पीपल हम श-भ० 
६०. मिर्च हि १-४० 
इ१ दइलीपद वा हाथीपांव की चिकित्सा ,, ०-२० 
३२- बिच्छू घिष चिकित्सा कट ०्-ध० 
३३. घवण कर १-२५ 
जष्ट. विदेशों में मेंने कया देखा क्र २-५० 
३४. नेणोबी यात्रा ल्‍ १-४० 
३६. ब्रह्मचये साधन ६-११ हा है०-०० 
३७. छठ श्न्र | है०० 
+ क्र डे ९ १००० 
रह. हा डढ क्र २-५० 
४०. क्र ष्ू हे २-० ब 
डर ७»... ६ ् ३-०० 
डर कर जप ् ३००० 
डा. ] € का बेल्०० 
डड४. छः. है? कर १-५० 
डर छः. रु ] २-५० 
४६. हल्दी ्‌ श्-श्० 
४७. नीम डर श््र्श 
४८. कर्त्तव्य दपंण--म० नारायण स्वामी चैन 
४९ विद्यार्थी जीवन रहस्य--म० नादायरा स्वामी २-५० 
४०. योग रहस्य कि कं भा ब-परू० 
/ अ१. आयेसमाज क्या है? ,,  ,,.  # र्न०० 
श२, कथा माला ब्क लि हद श्न्रश्‌ 
५३. संस्कारविधि द-ग० 


रे८ नवम्बर, १६८७ 





५४ वेदिकघर्म परिचय--पं० जगदेवर्सिह सिद्धांती 


| बह ३-५० 
श५. वेदिक यज्ञ-पद्धति---सर वेंदेशिक 


००-६० 

प्राप्ति स्थान 
प्वाय॑ प्रतिनिधि सभा हरयाणा 
दयानन्दमठ, सिद्धांती भबन, रोहतक | 


७७७२००७७३७१७७००३०५१ छएसउल७े, 


डक अली कलर कमल ९: 
(285 8 2 8 22 0 6 0 0 2 । 
अधिकांश समस्याओं का समाधान 5 


३० विकल्प : समस्याये अतेक--विकल्प एक : मु० २४ २०, प्रचा- 
रार्थ २० रु० इस पुस्तक में देश की अधिकांश समस्याओं का 
समाधान प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। 
चेतावनी : पण्डित नेहरू श्रौर महात्मा गारधी की ४७ से पहले 
और बाद की भूमिका, हिन्दू समाज को युवाशक्ति को देश 
की एकता अखण्डता को रक्षा के लिये संगठित होकर आगे 
आने का आह्वान किया गया है। साथ हिन्दुओं के ईसाईकररा 
ओर मुस्लिसकरणा पर बिन्ता व्यक्त कर उन्हें बचाने के लिये 
भी सुझाव दिये हैं। मूल्य १० रुपये। 

क्या हमने कभी सोचा है। मूल्य १० र० प्रचारा् केवल 

अग्रिम भेजने पर ८ रु०। इसमें धर्म और मजह॒त्र, ईश्वर और 
भगवान्‌, नेता और शासक का भ्रन्तर बताते हुए समस्त हिल्दू 
समाज को एक राजनीतिक मंच पर संगठित होकर देश तथा 
समाज को बचाने के लिये आगे आते का आद्धान किया 
गया है । 

४- हिन्दू राज्य : तथ्य, तक भौर इतिहास की कसौदी पर : लेखक 
प्रो बल्नराज सघोक मूल्य १५ रु०। इस पुस्तक में बताया 
गया है कि जिस प्रकार सन्‌ ४७ में जिस्ताह ने पाकिस्तान को 
मुस्लिम राज्य बनाया था उप्ती शेष बचे हिन्दुओं फे देश को 
हिन्दू राज्य घोषित न करने से जो हानियां हुई हैं इसका 
बिंस्तार से उल्लेख किया गया है | 

प्रथम १ से ३ तक पुस्तकों के लेखक श्री बिशनस्वरूप गोयल 
हैं । इन तीनों का एक सेट ३० रु० डाक व्यय सहित अग्रिम भेजने 
पर प्रचारार्थ भेज दी जातो हैं। चारों पुस्तकों का संट प्रचाराध्थे 
केवल डाक सहित ४० रु० अग्रिम भेजने पर प्राप्त किया जा 
सकता है। 


मिलने का पता :-- 





२५ 


३- 


हम 0:70 ७. ०७४, 59.3 


विकल्प प्रकाशन, पटवारी जी संस्थान 
करोल बाग, नई दिल्‍ली-५ 
2 2720 246 50% 32 0 2 06 5 56 20 28006 0 28; 
फरीदाबाद में महर्षि दयानन्द श्रद्धांजलि समारोह 
नवगठित आय ॑ केन्द्रीय सभा फरीदाबाद की शोर से वि० २०४४ 
सं० २२-१०-८५७ को महर्षि दयानन्द श्रद्धांजलि समारोह सैक्टर १० में 
सोल्लास सफलतापूर्वक मनाया गया । पांच दिन पूर्व निकटवर्ती ग्रा्मों 
मै डी० ए० वी० स्कूल के वाहनों द्वारा रात्रि को वेदप्रचार सूचना सहित 
बढ़ी धूमधाम से चलता रहा। बेदप्रचार मण्डल जवाहर कालोनी, पं० 
चुनीलाल, पं० भजनलाल, ब्रह्मप्रकाश वागीश तथा सभा के भन्य अ्रधि- 
कारियों ने भाग लिया । 
समारोह की प्रण्यक्षवरा पं० शिवकुमार शास्त्री भुतपुर्वे संसदसदस्य 
ने की । मुख्य अ्रतिथि श्री दीवानचन्द श्राय॑ थे | घ्वजारोहण' श्री कन्हैया- 
लाल महता ने वेदिक राष्ट्रगान के साथ किया। ब्र० आये नरेश, चरद्र- 
प्रकाश सत्यार्थोी, कपिलदेव शास्त्री, स्वामी भ्रादित्यवेश इत्यादि अनेक 
वक्‍ताओं ने ओजस्वी वाणी से जनता को सम्बोधित करते हुए मह॒षि के 
विचारों पर चलने के लिए प्रोत्साहन दिया। ग्रामोण क्षोत्रों से अनेक 
ट्रैक्टर भरकर समारोह में आये तथा सहयोग दिया। सभास्थल खचा+ 
खच भरा हुआ था। अन्त में झ्ायं वीरदल के युवकों ने योगासन, दण्ड 
बैठक, लाठो प्रदर्शन आदि प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया । आरम्भ में 
यज्ञ की सम्पनता पं० ब्रह्मप्रकाश बागीश, पं० वेदप्रकाश तथा पँ० इ्याम- 
लाल जी झास्त्री ने कराई। घन्यवाद के पश्चात्‌ झांतिपाठ के साथ 
बेदिक नारों से आकाश गुंजायमान करते हुए समारोह ईइवर कृपा से 
सम्पन्न हुझ्ा । मन्त्री--बलवी रखिह बायें 
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येंदों का पावनप्रकाश ले, जागो और ह 
--राधेश्याम झाये विद्यावाचस्पति, मुसाफिरखाना सुलतानपुर, उन्प्र० 
उठो ! आयंजन इस घरती का, तिमिर समस्त मिटाओ। 
वेदों का पावत प्रकाश ले, जागो और जग्राओ॥ 
झन्धकार विस्तृत है भू पर, हुआ सत्य का पथ अवरुद्ध 
फेल रहा अज्ञान तिमिर अति, लुप्त हुआ अब ज्ञान विशुद्ध 
वृत्ति दानवीं, शक्ति द्विगुरित लेकर होती निर्भेय क्र । 
धर्म हेतु अब पार्थ घरा का, होता नहीं तनिक उद्बुद्ध ॥ 
उठो ! कृष्ण के बंशज वोरों ! ज्ञान पुनः: सिखलाओं। 
वेदों का पावनप्रकाश ले, जाणों और जगाओ ॥ 
ऋषि-मुनियों की वसुन्धरा पर, होता मानवता उपहास। 
दानवता के तत्त्व अडिग हो, करते घरती पर भ्रट्टहास । 
सत्य-शिवम-सुन्दरता पूरित, संस्कृति का हो रहा विनाश । 
कंस तथा रावश निर्भय हो, मनोनुकुल कर रहे विलास ॥ 
बढो ! राम के वंशज ! निद्रा त्यागों, धनृष उठाओ। 
वेदों का पावनप्रकाश ले, जागों और जग्रा्रो ॥ 
झ्राज मानवो वृत्ति घरा पर, रोती और सिसकती । 
जाते निनादों की लहरी है, व्यथा-कथा कठु कहती । 
स्वगिक सुषमामयों धरणी यह, नरक दुखों का सहतो । 
गंगा की पावन घारा प्रतिकूल दिशा में बहती ।॥। 
शक्तिपुड्ज तुम ! सत्यप्रणेता ! उठ कत्तंव्य निभाओं । 
वेदों का पावनप्रकाश ले, जागो और जगाओों॥ 
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क्य १५, शरद ३ 








बेदोत्पत्ति में प्रमाण 


(पं७ धर्मदेव “मनीबी वदाकरणाचास, सुल्कुल काजवा) 

तस्माचज्ास्सबेहुत कऋच: साभाति जलिरे। 

छन्दाफिसि जजिरे तस्माशजुस्तस्मा;दजायत | 
(वज्ेंद अच्णाय ११, मस्त ७) 


अर्थ--सत्‌ जिसका कभी नाश नहीं होता, जो सदा ज्ञानस्वरूप है, 
जिसको अज्ञान का लेश भी कभी नहीं होता, आमनन्द जो सदा सुखस्वरूप 
मभौर सबको सुख देनेवाला है, इत्यादि खक्षणों से युक्त पुरुष जो सब 
जगह भें परिपूर्ण हो रद्दा है, जो सब मनुष्यों को उपासना के योग्य इध्ट- 
देव भौर सब सामरथ्यं से युक्त है, उसी परब्रह्म से (ऋच:) ऋग्वेद (यजुः:) 
यजुर्वेद (सामानि) सामवेद और (दुन्दांसि) इस शब्द से अथर्व भी, ये 
चारों वेद उत्पत्न हुए हैं। इसलिये सब मनुष्यों को उचित है कि वेदों 
का ग्रहण करें भौर वेदोक्तरीति से ही चले। “जज्ञिरे! भोर “झजायत' 
इन दोनों क्रियाओ के अधिक होने से वेद नेक विद्याओं से युक्त है ऐसा 
जाना जाता है । वेसे ही 'तस्मात्‌” इन दोनों पदों के श्रधिक होने से यह 
निरलचय जानना चाहिये कि ईश्वर से हो वेद उत्पन्न हुए हैं, किसी मनुष्य 
से नहीं । वेदों भे सब मन्त्र गायत्यादि छन्दों से युक्त ही हैं फिर 
!छुन्दांसि' इस पद के कहने से चौथा जो प्रथर्व॑बेद है, उसकी उत्पत्ति का 
प्रकाश द्वोता है। शतपथ आदि ब्राह्मण भौर वेदमन्त्रों के प्रमाणों से यह 
सिद्ध होता है कि 'यज्ञ! शब्द से 'विष्ण! का ओर विष्णु शब्द से सर्वे- 
व्यापक जो परमेएवर है. उसी का ग्रहण होता है, क्योंकि सब जगत को 
उत्पत्ति करती परमेश्वर भें ही घटती है झन्यत्र नहीं। 

मस्मादयो क्‍्पातक्षत्‌ यजुयेस्मादपाकषन १ 

सामानि यस्य लोमान्यथर्वाज्ि रसो मुखम्‌ । स्कम्भ॑ तं ब्रृहि कतमः 
स्विदेव सः ।। (अथवंवेद कां० १०, सू० ७, म० २०) 

अरथे--जो सर्वेशक्तिमान्‌ परमेश्वर है, उसी से (ऋच:) ऋग्वेद 
(यजुः) यजुवेद (सपमानि) सामवेद (अज्धिरसः) अथर्ववेद, ये चारों 
उत्पन्न हुए हैं। इसी प्रकार रूपकालद्जुार से वेदों को उत्पत्ति का अकाश 
ईंदवर करता है कि अथर्देवेद मेरे मुख के समतुल्य, सामवेद लोगों के 
समान, यजुर्वेद हृदय के समात और ऋग्वेद प्राण की नाई है। (बहि 
कतम:ः स्विदेव' सः) कि चारों वेद जिससे उत्पन्न हुए हैं सो कौन-सा देव 
है, उसको तुम मुझ से कहो ? इस प्रएन का उत्तर है कि--(स्कम्भं तं०) 
जो सब जगत्‌-का घारणकर्त्ता परमेष्वर है उसका नाम स्कम्भ है, उसी 
को तुम वेदों का कर्ता जामो और यह भी जानो कि उसको छोड़ के 
मनुष्यों को उपासना करने योग्य दुसरा कोई दृष्टदेव नहीं है । क्‍योंकि 
ऐसा अभागी कौन मनुष्य है जो वेदों के कर्त्ता सवंशक्तिमान्‌ परमेदवर 
को छोड़ के दूसरे को परमेश्वर मान के उपासना करे। 

एवं वा भरेउस्थ महतो भूतस्य निःश्वसितमेतयद्गवेदी यजुरवेंद: 
सामवेदो्थर्वाज़्रिस: | (शतपथ कां० १४, अ० ५) (त्रा० ४, कांड १०) 


याज्ञवल्क्य भह्याविद्वान्‌ जो सहषि हुए हैं, वह प्पनी पण्डिता 
मैत्रेयी स्त्री को उपदेश करते हैं कि हे मेत्रेयी ) जो आकाश्ादि से भी 
जड़ा सर्वव्यापक परमेदवर है, उससे ही ऋक्‌ यजु: साम झोर अथर्व ये 


ड्र्च्टि 





हडक व ह३ ००.४३, ५» 


हप स्सम्बर, १ लल्जिज--++_व.तु....ह.ु.ु.त, हक शइ-सम्दादक--टा० एहुयोर 
नया पाक शुल्क २४) घालोवन शुल्क २५१) विदेश में ८ 
73७-५.३०४७००+++न०>के+नले>क-3नन+-०- 


जन एन बह ६० कं 


ध् 





फिर भीतर को जाती है इसी प्रकार सृष्टि के आदि में ईश्वर वेदों को 
उत्पन्न करके संसार में प्रकाश्ष करता है झभौर प्रलय में वेद नही रहते, 
परन्तु उसके ज्ञान के भीतर दे सदा बने रहते हैं, बीजांकुरवत्‌ । जेसे 
बीज में अंकुर प्रथम हीं रहता है, वही वक्षरूप होंके फिर भी बीज के 
भीतर रहता है, इसी प्रकार से वेद भी ईश्वर के ज्ञान में सब दिन बने 
रहते हैं, उनका नाम कभी नहीं होता, क्योंकि वह ईदवर की विद्या है, 
इससे इनको नित्य हो जानना । 
प्रबन--जो सूक्‍त और मन्‍्त्रों के ऋषि लिखे जाते हैं, उन्होंने हो बेंद 
रखे हों, ऐसा क्यों नहीं माना जाये ? 
उत्त र-- ऐसा मत कहो, क्योंकि ब्रह्मादि ने भो वेदों को पढ़ा है । 
सो इवेताश्वतर आदि उपनिषदों में यह बचन है कि “यो वे ब्रह्मा 
विदघाति पूर्व यो वे वेदांदच प्रहिणोति तस्में०” जिसने ब्रह्मा को उत्पन्न 
किया और ब्रह्मादि को सृष्टि की आदि में अग्ति प्रादि के ५६ वे दो ऋ# 
भी उपदेश किया है । उसो परमेश्वर के झररणा को हम लोग 
हैं। इसी प्रकार ऋषियों ने भी वेदों को पढ़ा है। क्योंकि ज 
ऋषि और व्यासादि मुनियों का जन्म भी नहीं हुआ था * ने 
भी ब्रह्मादि के समीप वेदों का वतंमान था। इसमें मनु के इलोकों क॥ 
भी साक्षी है कि -- 
अग्तिवायुरविम्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम । 
दुदोह यज्ञसिद्धधर्थंगृग्यजुसामलक्षणम्‌ ॥ 
भ्र० १, श्लोक २३ 
अध्यापयामास पितृत्‌ शिशुराज्िरस. कवि: ॥ 
अ० २, इलोक १४१ 
“अग्नि, वायु, रवि ओर श्रज्जिरा से ब्रह्म जी ने वेदों को पढ़ा 
था ।” जब ब्रह्मा जी ने वेदों को पढ़ा था तो व्यासादि और हम लोगों 
की तो कथा क्या ही कहनी है 


प्रशन--वेंदो को उत्पत्ति में कितने वर्ष होगये हैं ? 


उत्तर-एक वृन्द, छानवे करोड़, आठ लाख, तरेपन हजार, 
छियास्सी अर्थात्‌ (१, €६, ०५, ५३, ०८६) वर्ष वेदों की श्रौर जगतु की 
उत्पत्ति में होगये हैं श्रोर सतास्सी वां वर्त रहा है । 


जब जन झोर मुसलमान आदि लोग इस देश के इतिहास और 
विद्या पुस्तकों का नाश करने लगे, तब आय॑ लोगों ने सृष्टि के भरत 
का इतिहास कण्ठस्थ कर लिया और जो पुस्तक ज्योतिष शास्त्र के बच 
गये उनमें और उनके श्रनुसाद जो चाषिक पड्चांग पत्र बनते जाते हैं 
इसमें भी मिती से मितो बराबद लिखों चली जाती है, इसको अन्यथा 
कोई नहीं कर सकता । यह वृत्तांत इतिहास का इसलिये है कि पूर्वापर 
काल का प्रमाण यथावत्‌ सबको विदित रहे भौर सृष्टि की उत्पत्ति, 
प्रलय तथा बेदों की उत्पत्ति के वर्षों की ग्रिनती में किसी प्रकार का श्रम 
किसी को न हो, सो यह बड़ा उत्तम काम है। इसको सब लोग यथावत्ु 
जान लेवें। परस्तु इस उत्तम व्यवहार को लोगों ने टका कमाने के लिए 
बिगाड़ रखा है, यह झोक को बात है और टके के लॉभ ने भी जो इसके 
पुस्तक व्यवहांद को बना रखा, चष्ट न होने दिया, यह बड़े हष की 
बात हैं।.... (छिप पृष्ठ ६ पर) 





स्वेहितकारो 


राजस्थान के देवराला ग्राम में--- 
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सती प्रथा या स्त्रो हत्याकांड ? 


झालेख--सुखदेव शास्त्री “वानप्रस्थी”” महोपदेशक आर्शण प्रतिनिधि सभा, हरयाणा 


श्॒तांक से आगे-- 


राजमहल के बीच में पृथ्वी के नोचे मोषणा अन्धेरे में एक लम्बी 
सुरंग थी, दिन में भी उसमें भीषण अन्धेरा रहता था। इस सुरंग में 
बहुत-सी लकड़ी पहुंचाकर चित्ता जलाई गई। उसी समय चित्तोड़ की 
रातियाँ, राजपूत कन्यायें और सुन्दरी उनकी स्त्रियां अगणित संख्या में 
बलिदान के लिए तैयार हुई, इतिहास के अनुसार ये १४ हजार थी । 

रंग के भीतर आग की लपदें तेज होने पद वे सभी राजपूत देवियां 

अपने बीच में पश्चिती को लेकर सतोत्व को रक्षा ओर स्वाघीनता के 
महत्त्व के गीत गाती हुई सुरंग की तरफ चलीं। सुरंग में प्रवेश के लिए 
सीढ़ियाँ बनी हुई थी, उन सीढ़ियों से होकर वे सुरंग के भीतर प्रवेश 
करने के लिए नीचे उतरने लगीं। सीढ़ियों से भोतर जाने पर भयानक 
आवाज के साथ लोहे का बना हुआ सुरंग का मजबूत दरवाजा बन्द हुआ 
और कुछ ही क्षणों मे हजारों राजपूत बालाओं के शरीर सुरंग की भयंकर 
आग में जलकर राख के ढेर होगये । 

बित्तौड़ की स्वाघीनता को कोई झ्राशा न रही थी । सुरंग का द्वार 
बन्द होते ही राणा भोमसिंह की सेना युद्ध के लिए चित्तोड़ से लिकली । 
जादशाह अल्लाउद्दोन को विशाल सेवा के साथ यह अन्तिम युद्ध था । 
इसमें वित्तौड़ की सेवा की पराज्य हुई। अगश्तत संख्या में सेनिक सर- 
दार मारे गये । युद्ध के कारण चित्तौड़ र्मशान होगया। दूर तक सेनिकों 
के शरीरों से जमीन पटी पड़ी थी, लाशों के ढे र लग गये, खुन की नदियां 
बहू गईं । 

चित्तौड़ की रानियों, राजपुत बालाप्नों ओर सुन्दर युवतियों के 
साथ रानी पद्मनो ते सुरंग की होली में जिस प्रकार अपने प्राणो का 
बलिदान किया, वित्तोड़ के भीतर पहुंचकर एक बची हुई बूढ़िया से 
बादशाह को यह सब सुनने को मिला । बादशाह बहुत ही निराश होकर 
चित्तौड़ का शासत फालौर के झोनग्रढेवंश के मालदेव नामक एक सर- 
दार को देकर दिल्‍ली चला गया। यह है भीहरव्त फे बलिदान की 
कथा । 

इस प्रकार व्यक्तिगत रूप से भो अनेक देवियों ने जौहरब्त का 
अनुसरण किया । शत्रु के हाथ में पड़ने से बचने के लिए तो यह प्रथा 
सर्वोत्तम है। इस प्रकार की प्रथा उस समय के हालात के अनुसार सरा- 
हनीय है। प्रचण्ड अग्नि परीक्षा है। असहनीय बलिदान है। यह वो 
होना ही चाहिए था सतीत्व की एवं स्वाधीनता की रक्षा हेतु । 

इसलिये स्वाभिमानी राजपूतों ने इस प्रकार की श्रथाओं को अपने 
यहाँ प्रचलित कर रखा था । सच बांत तो यह है कि जीवन के ऐसे 
तिरस्कृत अवसरों पर ऐसा कौन स्वाभिमानी मनुष्य हो सकता है जो 
राजपूत होना भ्ौर राजपूतों की जोहरद्वत की प्रथाओं का पालन करना 
पसन्द न करे । 

श्राज स्वतस्त्र भारत के परिप्रेक्ष्य में जब हम इन तीनों प्रधाओं पर 
(विचार करते हैं तो इनकी आज के युग में कोई प्रासंग्रिकता दिखाई नहीं 
देती । जाज म॑ तो कन्याओं के वध को जरूरत है झौर न हो सती होने 
की तथा जौहरब्त का तो आज स्वतन्त्र भारत में सवाल ही नहीं उठता। 
आज तो लड़के और लड़की दोनों ही समान हैं। आवश्यकता है इन 
दोनों को हो युशिक्षित करके देश के लिए अच्छे नागरिक प्रदान करना । 
विधवा हो जाने पर पुनविवाह की योजना अथवा तियोग या देवर को 
“लत्ता” उढ़ाकर उसका पूरा प्रबन्ध कर देना चाहिए | कोई भी देवो 
बिना पति के न रहे । यदि कोई रहना भी चाहे तो संयमपूर्वक अपने 
माता-पिता व थाई की देख-रेख में जीवन ब्रिताये। जौहरबत की जरूर 
शत तो उस समय पड़ती थी, जब देश खण्डित अवस्था में था, कोई मी 
किसी को सहायता युद्ध में त करता था। सब अकेले ही मुसलमानों से 
पीटते थे । बाज देश की सेना व क्षक्ति का कोई अनुमान नहीं लगाया 
जा सकता। आज किसी द्ोपदी का चोरहरण नहीं हो सकता. देश 





सर्वेधा शक्तिशालो है। कन्या-वध चाहे गर्भपात के रूप मेंहीकक्‍्पोंन 
होता हो, महापाप का कार्य है। सर्वेबा निन्‍दनीय है। 


सतीप्रथा के विरुद्ध कातुनत-- 


गत पृष्ठों में हम लिख आये हैं कि राजस्थान के राजपूतों के सुधार 
के लिए राजा जयसिंह ने बहुत प्रयत्न किये, किन्तु वे राजपू्तों को प्पनी 
हठो प्रवृत्ति तथा मूखंता के कारण सफल न हो सके । श्रतः सुघार को 
कोई बात सिरे न चढ़ सकी, किस्तु प्रयत्न जारी रहे। इसके पश्चात्‌ 
श्षड४ में राजा सवाई रामसिह के समय में पहले के राजपुताना राज्यों 
है तिखाना में सतीभ्रथा पर रोक लगाने का कानून बना | तिखाना उस 
सम्य जयपुर रियासत में था और शव सीकर जिले में है। राजा राम- 
सिंह एक प्रगतिशोल हासक थे। वहां अंग्रेज सरकार के राजनोतिक 
एजेंट सरजान लुडलो भी थे.। इन दोनों के ही विचारों से यह कानून- 
बना | किन्तु लोग बहुत शिक्षित न थे, विशेषकर शेखावाटो राजपुत । 
इसलिए कातुन सफल न रहा। सती की घटनायें होती रही। इसके 
प्रतिरिक्त ला विलियम बेंटिक और राजा रामसोहनराय के प्रयतनों 
से १६२६ में सतोप्रथा काठुन बत गया था । पर राजपूर्तों की रिसायतों 
का पृथक-पृथक रूप में अ्रस्तित्व था। अतः यह आयश्यक था कि वे 
अपने यहां कानून भी अलग-अलग ही बनाती । अंग्रेज इस सतीप्रथा से 
बहुत घृणा करते थे, इसलिए वे इसे समूल नष्ट करना चाहते थे, किन्तु 
वे रियासतों में हस्तक्षेप भी न करना चाहते थे। राजस्थान इतिहास के 
लेखक कनल टाड ने भी १८१९ में राजपूत राजाओं के इसके विरुद्ध 
मनाने के बड़े प्रयत्न किये | बुन्दों के महाराजा को उन्होंने इस बारे में 
सना लिया था कि उनको पतनी उनके बाद सती न होगी । बुर्दी रिया- 
सत मे सतीप्रथा के विरुद्ध कानून १८४७ में बना। कनेल टाड ने सेवाड़ 
और उदयपुर के राजाश्ों को भी समझाया। १८४७ में कर्नल ने अन्य 
रियासतों को भी इस सम्बन्ध में ग्रादेश भेजे । इस आदेश के अनुसार 
ड्गरपुर, प्रतापगढ, बांसवाड़ा, धौलपुर, भरतपुर, जैसलमेर, टोंक और 
कोटा रियासतों ने सतीप्रथा के खिलाफ कानून बना दिये। इसी प्रकार 
१५५२ में जोधपुर में, १८५५ में बीकानेर में, १४५६ में श्रलवर रियासत 
में सतीप्रथा के विरुद्ध कानून बने । सबसे बाद में उदयपुर में कानून 
बना, फिर भो वहां पर कई कारण हुए । इसी कारण श्रंग्रेजों ने उदयपुर 
स्थासत के दीवान गोपालदास को उनकी भूमि और सम्पत्ति से वंचित 
क्र दिया और इस प्रथा को रोकने के कई दण्डनीय उपाय किये । 


ईस्ट इण्डिया कम्पनो ओर ये कुप्रथाये-- 


कम्पनी के काल भें बिहाद भौर उड़ीसा में नरबलि देने की प्रथा 
इन पहाड़ी जातियों मैं जोरों पर थी। अंग्रेजों के लिए यह असहनीय' 
था। १८३६ में उसे भी बन्द कराया गया। १८३० में बस्तर जिले भे 
नरबलि को बन्द किया गया । विधवाओं को जिन्दा जलाता इसे स्लीमेंन 
ने पूरी तरह से बत्द किया | १७८६ में मद्रास्त में ब्रुक ने इस कुप्रथा को 
बन्द किया । १८०५ में जेम्स एलफिस्टन नें इस सतीप्रथा को रोका। 
१८१३ में वेलेजली ने पहली बार कानून बनाया कि जबरदस्ती किसी 
महिला को जिन्दा नहीं जलाया जा सकता। इततनें कानून बनने पर भी 
१८१५ में बंगाल में जद्दां ३७८ सती हुई, वहां १८१८ थे उसको संख्या 
आ३६ तक होगई । इसके पश्चात्‌ १८२६ में लाडे विलियम बेंटिक ने राजक 
राममोहनराय आदि से सहयोग करके सतीग्रथा १९ कानून- बनाकर पूरस 
प्रतिबन्ध लगा दिया | राजा राममोहन राय ने इसमें बड़ी सहायता दी। 
क्योंकि राजा की एक बहन भो सती होगई थी झौर उसको बड़ों भाची 
को जबरदस्ती चित्ता थें ब्रेठाकर सती कर दिया गया था। राजा ने यह 
सब अपनी आंसूमरी आंखों से देखा था। उन्होंते इसे बल्द- करवाने में 
अपना सर्वस्व लैंगा दिया था। दस प्रकार उस समय सतीप्रथा समाप्त 


होगई थी । 
हम 


सर्वेहिलशारी 


मेरी चीन यात्रा--७छ 
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चीन महान्‌ शक्ति के रूप में कंसे उभरा ? 


--श्रो० शेरसिह सभाप्रधान 


शरतांक मरे आगे-- 


आज दोनों महाशक्तियां असम रोका झौर रूस चीन को अपने साथ 
मिलाने के लिए संलग्न हैं। पिछले दस वर्षों से प्रमरीका और चीन के 
सम्बन्ध काफी गहरे होगये। रूस को डराने के लिये श्रमरीका चोन के 
नाम का इस्तेमाल करता रहा और चोन अमरीका के नाम का । रूस ने 
भी चीन के साथ ग्पते सम्बन्ध सामान्य करने के लिये कुछ सहुलियत 


” देकर समझौते के लिये हाथ बढ़ाया ; भ्रम रोका भी चोन के साथ संबन्ध 


ठीक रखने के लिये चोन को नई तकनीक झोर झ्ाथिक सहायता देता 
है। इस प्रकार चीन को खुदा करने भें दोनों हो लगे हुए हैं। यह सब 
कुछ इसलिये हो रहा है कि चोत दोनों महाशक्तियों का विरोध मकेलकर 
अपने पैरों पर खड़ा होगया। क्रांति के पश्चात्‌ केवल दस वर्ष से कम 
समय तक ही चीन को रूस ने सब प्रकार की मदद दी । हथियारों को, 
नई तकनीक की भौर घन को भो । परन्तु जब रूस के साथ सम्बन्धों में 
बिगाड़ आने लगा और अ्रपरीका भो विरोधी था तब भी चीन किसी 
के सामने भुका नहीं और अपने हो साधनों और परिश्रम से भपते देश 
के विकास के कामों में जुट गया। इससे चीन के उद्योग चाहे आघु- 
निकता में पिछड़ गये हों, परन्तु प्रपना काम चलाने के लिये तो उन्कके 
पास काफो ग्नन्न तथा भ्रपने हो हथियारों से लेश बड़ी फौज थी । 


भ्रपत्ती श्रावश्यकतायें पुरी करने के लिये उद्योग धन्घे (छोटे-बड़े 
त्तथा कुटीर) चीन ने विकसित किये। इन धस्धों के द्वारा तथा सब 
प्रकार के ग्रामीण तथा छाहरी विकास के कामों को चलाकर प्रपनी 
जनता को रोजगार दिया। देश में गरीबी तो रही, परन्तु भुखमरी 
समाप्त होगई | साथ ही कुपोषण भो बहुत हृद तक समाप्त हुम्ना और 
श्राम लोगों का स्वास्थ्य भो सुधरा । 


चीन के परिश्रमी लोगों ने अफीम की लत छोड़ दो ओर देश के 
विकास के काम में जी-जान से जुट गये। घन की कमी को अपने परि- 
श्रम से पुरा किया। चावल देकर दोगुने गेहूं आस्ट्रेलिया से प्राप्त कर 
लेते थे। देश स्वावलम्त्री होगया । न किसी से सहायता मांगी ओर बिना 
ऋण लिये हो अपने बड़े-बड़े प्रोजेक्ट बनाकर खड़े कर दिये। रूस नें 
पहल्ले दस वर्षों मै जो विज्ञान झोर तकनीको के क्षोत्र में सहायता दी थी, 
उसी के भ्राधार पर परमाणु बम तथा परमाणु अस्त्र बना डाले। दोनों 
महाशक्तियों के विरोध के बावजूद चीन महान राष्ट्र श्जोर महावुशक्ति 
के रूप में उमर झाया। दोनों महाशक्तियां ही उससे सम्बन्ध बढ़ाने में 
लग गये | चीन ने पहिले अमरीका का हाथ पकड़ा और रूस को नोचा 
दिखाने के लिये प्रमरीका ने घत और आधुनिक तकनीक से चोन को 
सहायता की । परन्तु अमरीका की इच्छायें तो चोन नहीं कर सकता था, 
उसकी प्रपनी मान्यतायें थों और झपनी महानता का गौरव । इसलिये 
कुछ सीमाओं के भ्रन्दर रहकर हो वे एक दूसरे का सहयोग कर सकते 
थे । चीन अमरीका की पूंछ में बन्धने को भला कंसे तेयार हो सकता है 
और हो भी क्‍यों ? वह तो स्वयं अपनी मेहनत, संप्त और घपनी हो 
व्यवस्था के बल पर महान्‌ शक्ति बना था। 


चीन अपनी झ्रावादी को सीसित रखकर नई और आधुनिकतम 


- तकनोक का सहारा लेकर एक समृद्ध राष्ट्र के रूप में अधिक से अधिक 


विकसित देशों की कतार में खड़ा होना चाहता है। मैंने जब अपनों 
बातों मैं आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के श्रो० सोबोर्न की भविष्यवाणी रा 
जिक्र किया कि चीन झौर भारत २१वीं झताब्दी में शक्तित के केन्द्र बनेंगे, 
अमरीका और रूस नहीं रहेँगे | तब पेंगकेन ते कहा कि ये दोनों राष्ट्र 
मित्रता से रहें तो यह सम्भव हो सकता है। चीन को तो यह महत्त्वा- 
कांक्षा है ही कि वह मार्थिक रष्टि से तथा राजनेतिक दृष्टि से सबसे 
दवितज्ञाली देख बने । अपने आधिक विकास में निश्चिन्तता से जुटवे के 
लिये, उसके लिये जरूरी है कि वह रूस के साथ अपनी सीमाओं के 


विवाद को सुलझा ले ्ौर उसके बाद भारत के साथ भो | परन्तु यह 
कास रूस और भारत के सामने दबकर नहीं, बल्कि ठस्से के साथ अपनी 
शक्ति का प्रदर्शन करके । 

भारत जैसे बड़े देश के द्वारा भी यह सब कुछ हो सकता है। 
भारत प्राकृतिक संसाधनों में चोन से कम नहीं है श्रौर जनसंख्या भी 
जितनी होनी चाहिये उससे अधिक है। जनसंख्या पर नियन्त्रण करते 
हुए और श्रपनी इस जनद्ञक्ति का ठीक-ठीक और पूरा-पूरा उपयोग 
करके भारत भी आर्थिक और राजनंतिक दृष्टि से महानतम शक्ति बन 
सकता है और प्रो० सोर्बोन को भविष्यवाणी सही सिद्ध कर सकता है । 
परन्तु उसके लिये जो संकल्प, संयम परिश्रम झौर तपस्या करती पड़ेगी, 
उसके लिये राष्ट्र के जन-जन को तेयार करता होगा। यह चाह यदि 
भारत के कर्णांघारों और जन-जन में पेदा हो जाये तो राह तिकल ही 
आती है! 

भारतीयों में जहां कई कमियां हैं वहां सबसे बड़ी कमी ता यही है 
कि हम जहां भी दो-चार इकट्ठे होकर बंठते हैं वहां घोर निराशा की 
बातें करते हैं। अपने आप की, शपनी व्यवस्था को तथा राष्ट्र को बदलने 
की बात नहीं करते । जो बात हमारा पड़ोसी राष्ट्र हम से भी अधिक 
समस्याओं में उलभा हुआ पाया, वह हम क्‍यों नहीं कर सकते ? उनको 
कर सकते के लिये हमारा संकल्प क्‍यों नहीं जागता श्रौर उसके लिये हम 
सब कुछ कर गुजरने को तेयार क्‍यों नहीं हो जाते। हम यथा तो अपने 
अतीत के गीत गाने में खो जाते हैं या निराशा के गत॑ में गिरने लगते हैं। 
प्रपने गोरवपूर्ण अतीत से सम्बल प्राप्त करके उससे भी अ्रच्छा भविष्य 
बनाने में नहीं लगते । भारत के सब कुछ तो हैं, फिर निराशा कंसी | 
अपने आपको पहचानना, जो कभी पूव॑जों ने अच्छे से अच्छा क्रिया, उस 
से श्रच्छा कर दिखाना, बस यही करना है । (क्रमशः) 
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भजन 
लगन दीप दिल मैं लगादी ना भगवन्‌। 
मैं सोया हे मुझको जगादा ना भगवन्‌ ॥। 

ये चक्षु दिये हैं भत्रा देखनें को, 

बुरा देखूं प्रन्धा बता दो ना भगवन्‌, 

सुनूँ ज्ञान तूने कर्ण दे दियेये, 

सुनूं छुगली इनको मिटादों ना भगवन्‌ ॥ ६ 

ये वाणो यूं दो थी मैं सत्य उचारूँ, 
ये भूठी हो गूँगा बतादो ता भगवन्‌ । 
ये बुद्धि यूं दो थो पढ़ूँ बेद को मैं, 
बणु बम बनाऊं फटादो ना भगवदु ॥ 

दिये हाथ सबकी मैं सेवा बजाऊं, 

सताऊं किसी को कटादों ना भगवन्‌ । 

ये दोटांग तूने कर्म करता घूम, 

अड़ाऊं कर्म मे हटादो ना सगवनु ॥ 
ये सिर यूँ दिया तेरे दर प भुकाऊं, 
उठाऊं गव॑ से गिरादो ना भ्गवन्‌ ॥ 
ये दिल यूं दिया इसमें तुझ रो बताऊं, 
रहे गेंद इसको जलादो ना भगवष्‌ ६ 

जो गलती जो करता हूँ माफी क्‍यों मांगू, 

तुम दिल खोल मुझको सजादों ना भगवनु । 

सब करता है इन्द्र जो इन्द्र ये जाने, 

तेशे लो मैं लो को मिला लो ना भगवन्‌ ) 


हे --श्रत्तरसिह आये क्रांतिकारी 


सर्वेहितकारो 


सभा के अधिकारियों हारा आयंसमाजों का 


भ्रमण 


आय॑ प्रतिनिधि सभा हरयाणा के मन्‍्त्री श्री वेदक़्त जी शास्त्री 
तथा वेदप्रचा राधिष्ठाता श्री रछुवीरसिह जी ने सभा की वाहन में ३-४ 
दिसम्बर को दो दिन हरयाणा की आये शिक्षण संस्थाओ्ों तथा ग्रार्य- 
समाजों का अमण किया। 

३ दिसम्बर को प्रातः १० बजे प्राय वरिष्ठ उच्च विद्यालय पानी+ 
पत जि० करताल में विद्यालय के प्रधानाचायं एवं आर्य विद्या परिषद्‌ 
हरयाणा के प्रस्तोता से भेंट करके धामिक शिक्षा के प्रसार के सम्बन्ध 
झूँ विचार-विमर्श किया | सभा के श्रन्तरंग सदस्य एवं पानीपत आयं+ 
समाज के प्रधान श्री रामानरद सिहल से भी सभा के संगठन को सुब्ढ़ 
करने के लिए वार्ता की । उसके बाद १२ बजे आयंसमाज होली मोहल्ला 
करनाल के अधिकारियों से भी सम्पर्क करने का यत्न किया, परन्तु वे 
मिल नहीं सके । 

२ बजे आयंसमाज लाडवा के मन्‍्त्री डा० जयकिशन जो प्राय से 
मिले । पिछले दिनों इनको मोटर साइकल की एक दुर्घटना में चोट लग 
गई थी | उनसे सहानुभूति प्रकट करके आयेसमाज रादौर के अधिका- 
रियों से ४ बजे सम्पक करने का यत्न किया। आर्येसमाज के प्रधान 
तथा मन्त्री रादौर से बाहर होने के कारण नहीं मिल सके । 

३ दिसम्बर को ही दोपहर बाद ५ बजे यमुनानगर पहुंचकर स्था- 
नीय आयंसमाज यमुनानगर तथा दयातन्द उपदेशक महाविद्यालय के 
अधिकारियों से मिलकर उपदेशक महाविद्यालय को सुचार रूप से चलाने 
के लिए विचार-विमशं किया । इस क्‍प्रवसर पर सभा के अन्तरंग सदस्य 
श्री जयवाल आय, श्रो रामलाल वंद्य, श्रो गेंदाराम श्रायं, श्री रवीन्द्र 
आये आदि भी उपस्थित थे। सभी ने सभा को पूर्ण सहयोग देते का 
झाइवासन दिया ! ३ दिसम्बर की रात्रि को श्रो जयपाल प्रार्य के ग्राम 
नंगला साधान गये । वहां यह जानकर दुःख हुआ कि उनके परिवार में 
एक नवयुवक की दुषघंटना में मृत्यु होगई । उसकी उसी दिन सगाई होने 
वालो थी। सारा परिवार शोक में हुवा हुआ था। उनके प्रति शोक 
संबेदना तथा सहानुभूति प्रकट की । 

४ दिसम्बर को दयानन्द उपदेशक् महाविद्यालय के पूर्व ग्राचार्य 
पं० वागीश्वर जी शास्त्रों से सहारनपुर पहुंचकय विचार-विमश किया 
तथा उनसे भी सहयोग करने के लिए सहयोग मांगा। उन्होंने पूर्ववत्‌ 
सहयोग देना स्वीकार कर लिया। उसी दिन सभा के पूर्वंगणक्र स्वर्गीय 
श्री नवावरसिह के ग्राम किशनपुर बराल जि० मेरठ में उत्तके परिवार से 
मिलकर कुशलक्षेम पूछी । 

४ दिसम्बर को आयंतमाज सोनीपत के प्रधिकारियों से सम्पर्क 
करने के बांद श्री घ्मंपाल आय॑ ग्राम जुआ जि० सोनीपत की विवाहित 
नौजवान पुत्री अनीता प्रार्या की आकस्मिक मृत्यु पर उनके परिवार से 
सहानुभूति एवं संवेदता प्रकट की । रात्रि को वापिस योहतक पहुंच गये। 


--केदारसिह भश्राये 
सूखा सहायतार्थ सभा को प्राप्त 
दान सूची 

गतांक से आगे-- 
श्री बलदेवकृष्ण आर्य मुलतान ट्रेड्स करनाल र५णे 
श्री रलियाराम गुप्त एडवोकेट करनाल १००) 
मन्त्री श्रार्यसमाज रेलवे मार्ग यमुनानगर जि० अम्बाला १०१) 
पं हु; जगाघरी जि० प्रम्बाला २५०) 
डा० योगेन्द्र गोयल आयंसमाज मुलाना जि० अम्बाला १००) 


इन सभी दानदाताओं का सभा की शोर से बहुत-बहुत घत्यवाद । 
आयंसमाजों के अधिकारियों तथा दानदाताओं से निवेदन है कि गोवंश 
की इक्षा के लिये अधिक से भ्रध्तिक दान मनीभाडंर द्वारा भेजकर पुण्य 
के भागी बनें । सभा को जितना-जितना दान प्राप्त होता जायेगा, उसे 

सुरन्त सूलाग्रस्थ ग्रामों मैं वितदीत कद दिया जायेगा। 
“+वेदब़त शास्त्री सपामस्त्रो 
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हिन्दु-घर्म और संस्कृति खतरे में है 
--स्वामी आनन्दबोध सरस्वतों 


सावंदेशिक आये प्रतिनिधि सभा दिल्‍लों के प्रधान स्वामी झआननद+ 
बोध सरस्वतो ने आयं समाज ललापुरा, वाराणसी के ५२वें वार्षिकोत्सव 
के अन्तिम दिन २२ नवम्बर को चेतगंज विक्रोकद कार्यालय के मंदान में 
विशज्ञाल सभा को सम्बोधित करते हुए बड़े ही खेदपूर्ण स्वर भें कहा कि 
यह एक कड़वो सच्चाई है कि भारत में हिन्दू-धर्म और संस्कृति खतरे में 
है । काइमीर में ५ प्रतिशत हिन्दू बचे हैं। रामजन्म भूमि मन्दिर का 
ताला खुलने के विरोध में विद्रोही मुसलमानों ने काश्मीर के १०० से 
अधिक मन्दिर तोड़ दिये। कदमोर के पण्डित भयभीत हैं। नई शिक्षा+ 
नीति से संस्कृत को निकाला जारहा है और ४० जिले मुस्लिम घोषित 
किये गये हैं। जहां के लोग हिन्दो नहीं पढ़ सकेंगे । उर्दू स्राषा को जबरत 
देश में लादा जारहा है। खाड़ी के ४८ मुश्लिम देश भारत में पेट्रोंडालर 
के बल पर गरीब हिन्दुओं और हरिजनों को धर्मान्तरण करके राष्ट्रीय 
एकता को चुनौती दे रहे हैं। तमिलनाडु के मोनाक्षीपुरम्‌ गांव के एक 
हजार लोगों को मुपलमान बनाकर “रहमत नगर बनाया गया, जिसे 
आयंसमाज द्वारा पुनः हिन्दु-बमं में वापस लाकर वहां झायंसमाज 
मन्दिर की स्थापना करदी गई है। स्वामी जीने भागे कहा कि एक 
हजार वर्ष पहले जव मुसलमान आक्रांता हिन्दुस्तान नहीं अ'ये थे, तब 
कोई भी मस्जिद देश में नहीं था, लेकिन मन्दिर तो देश में तब से हैं, 
जब से इस देश का अस्तित्व है। सेयद शाहबुद्दोन को दूघपरा जिसता 
बताते हुए स्व्रामी जी ने कहा कि काशी में आकर उन्होंने क्या नहीं देखा 
कि काझी विश्वनाथ सन्दिर की एक दीवार से खड़ी मस्जिद मुस्लिम 
प्राक्नाताओं ने बनाई है। समूचे देश भें एक भी ऐसा उदाहरण नहीं है. 
जहां मस्जिद तोड़कर मन्दिर बनाया गया हो। श्रतः रामजन्म भूमि 
जिनको है उत्तको मिलनी चाहिए। कट्टरपंथी मुसलमान संकीर्णता छोड़ 
और रामजस्म भूमि स्थल को हिन्दुओं को सौंप दे । 

पंजाब में प्रातंकवादियों को उन्होंने पाकिस्तान का एजेण्ट बताया 
और हिन्दुप्लों के जानमाल को रक्षा की मांप की । उन्होंने कहा कि पंजाब 
में आतंकवाद भर रहा है और अब समय का तकाजा है, कि जेसलमेर से 
कइ्मीर तक ५ मोल चोडी सुरक्षापट्टी बनाकर भूतपूर्व सेसिकों को बहा 
बसाया जाये, तभी पाकिस्तानी षड्यन्त्र को नाकाम किया जा सकता 
है। उन्होंने कहा कि अलोगढ़ मुस्लिम विष्वविद्यालय के भ्रन्दर २० 
मस्जिदों का पूरा खर्चा सरकार देती है, इसे बन्द करना चाहिये। मेरठ 
दंगे में पुरा हाथ श्रीमती मोह धिना किदवई को थो । उसके इशारे पर 
मेरठ में हिन्दुओं को करोड़ों की सम्पत्ति नष्ट की गई। सतीभ्रथा पर 
आयंसमाज का दृष्टिकोण स्पष्ट करते हुए स्वामी जो ने कहा कि बेद के 
किसी भी मन्त्र मैं सती को जलाने का विधान नहीं है। शंकराच्श्यं में 
दम है तो एक भी मन्त्र श्रस्तुत करें और जहां चाहे आर्यसमाज से 
शास्त्रार्थ करलें | सतीघ्रथा एक जघर्य अपराध है, इसको सख्ती से बभ्द 
करना चाहिये | छुआछुत ओर दहेज-प्रथा को पूरी तरह समाप्त करते 
का आद्वान स्वामी जी ने हिन्दुओं से किया श्रोर सरकाद से यह मांय 
को कि घारा ४८ के अस्तगंत पूरे देश मेँ गोहर्या बन्दी का व्यापक 
कानून बनाया जाये और लागू किया जाये । 





आर्यससाज शांतिनगर सोनीपत का 
वाधिक चुनाव 


प्रधान-सर्वश्री वंद्य जयकृष्ण, कार्य कर्ता प्रधान-तीथंदास छाबड़ा, 
उपप्रधान--खानचन्द मुज्जाल, शोभराज भार, महामा्त्री--द्ृरिचन्द.. 
स्नेंद्दी, मन्‍्त्री--मा० वेदप्रकाश आर्य, उपमस्वी---बह्मदत नारंग, प्रचाद< 
ससकी--किणन चन्द भूटानी, कोदाध्यक्ष--मेहस्चत्द वलेचा:। 


--हरशिचिल्द स्तैंहीं महामस्यी' 


; सकड्िलिकारी - 


शुद्धि समाचार 


दिनांक २५-१०-८७ रविवार को प्रारयंसमाज मन्दिर समालखा में 
यज्ञ किया गया और मुसलमान नटों ने स्वेच्छा से हिन्दू-धर्म ग्रहण किया 
जोर कपड़ा आदि वितरण किया गया। हिन्दू शुद्धि संरक्षण समिति 
हर॒याणा के महामन्त्री सेवानन्द सरस्वती के प्रयत्नों द्वारा यह कार्य वाहो 
की गई ओर अन्तरंग की बेठक शामिल थो । श्री मांगेराम उपदेशक का 
वीं सहयोग रहा । शुद्व हुए व्यक्तियों (मुसलमानों) के नाम हैं-- 


१. बरकत अली बिरखाराम 
२. जमया जमनादेवी 
३. मुराद अली उमरावसिह 
४ रोहतास रोहतास 
५. नवाब अनुपसिह 
& मूंगा जगजीत 
७. गूंगा श्रमरजीत 
छ. सेंदा सावित्री 


२-दिनांक २८-१०-८७ को आयसमाज मन्दिर समालखा में यज्ञ 
हवन किया गया श्रौर मुसलमान नठटों ने स्वेच्छा से वेदिकधर्म ग्रहण 
किया ओर कपड़ा श्रादि वितरण किया गया। हिन्दू शुद्धि संरक्षण 
समिति हरयाणा के महामन्त्री श्री सेवानन्द सरस्वती के प्रयत्नों द्वारा 
यह कार्यवाही की गई। इस अवसर पर श्रीमतों बहन सच्चिदानन्द 
प्रिसिपल डी० ए० वी० स्कूल समालखा, श्री मांगिराम उपदेशक तथा 
आयेंसमाज अध्यक्ष उपस्थित थे । 


१. रहमत उला रामकला 
२. राजकुमार राजकुमार 
३. दया दयाराम 
४. अनिल अनिलकुमार 
५. रसीदो ज्ञानो 


इ-अ्राज दिनांक २२-११-८७ को आयेसमाज मन्दिर समालखा में हिंदू 
शुद्धि संरक्षण समिति हर॒याणा के वाधिक चुनाव पर जो मुसलमानों 
की शुद्धि की गई, उसमें निम्न व्यक्तियों ने भाय लिया -- 
सर्वेश्री रामरत्न कार्यकर्त्ता उक्त समिति, जयसिंह आये, भरतसिह 
आये समिति कोषाध्यक्ष, मांगेराम वेद्य, रामेश्वरदयाल, हंसराज कडवल, 
ज्ञानचस्द, भल्‍्लेराम, मांगेराम भजनोपदेशक इत्यादि । यह कार्यवाही श्री 
स्वामी सेवानन्द सरस्वती महामन्त्री हिन्दू शुद्धि संरक्षण समिति हर- 
याणा के प्रयत्तों द्वारा की गई भोौर इन सुसलमानों ने श्रपनी स्वेच्छानु- 
सार वैदिक हिन्दू-धर्म ग्रहण किया तथा श्रों स्वामी जी द्वारा मद्रास से 
भेजा हुआ कपड़ा उन्हें वितरण किया गया। इन्हें बिरादरी में सम्मान 
अंदेलाकर रोटी बेटी का सम्बन्ध किया गया । 


शुद्ध हुए ब्यक्तियों का विवरण-- 
पहला नाम नया नाम 
५». १. लखभी लखमोचन्द 
२. सुशील सुशीलकुमाद 
३. अंगूरी अंगूरोदेवी 
४. पवन प्रवनकुमार 
भर. जयकिशन जयकिशन 
६. ससतोष सश्तोषकुमारी 
७. राजतीर राजवीरसिंह 
य. श्यामो इयामोदेवी 
€. हंसराज हंसराज 
१०. सुमन सुमतबाला 
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शोक समाचार 


श्री गोविन्दराम जी आयें का स्वगंवास दिनांक २७-११-८७ वाद 
शुक्रवार को होगया । उनको स्मृत्ति मैं हृदन एवं श्रद्धांजलि (पगड़ी रस्म) 
का कार्यक्रम वार. रविवार ता० ६-१२-८७ को प्रततः १० बजे सम्पस्त 
हृभा । प्रेबक--प्रकाशचन्द यजानन्‍द आये 
मु० पो? देवराला-१२५०३६, जिं० बिबानी (हर०) 
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सहधि दयानन्द जन्म स्थान टंकारा में 
ऋषि बोधोत्सव सेला 


२६-११-८७ : हर वर्ष को भांति इस वर्ष भी १५-१६-१७ फरवरो, 
१६८८ को महथि दयानन्द जन्म स्थान टंकारा में ऋषि-मेला मनाया 
जारहा है। इस मेले में हर वर्ष न केवल भारत से अपितु विदेशों से भो 
हजारों ऋषि-भकत उपस्यित होकर अपने गुरु महयि दबानन्द जी को 
अपनी श्रद्धांजलि अवित करते हैं। 


मेरी समस्त आाय॑ हिन्दू जाति से प्रार्थना है कि वे इन तिथियों को 
अभी से अक्रित करलें और मेले के अवसर पर टंकारा अवद्य पधार | 
टंकारा जानेवाले ऋषि-भकतों के आवास का तथा भोझस का प्रबन्ध 
टंकारा ट्रस्ट की ओर से ति.शुल्क किया जाता है। 


“रामनाथ सहगल मन्त्री 


आर्य वानप्रस्थ आश्रम को भूमिदान 


श्री गिरीशचन्द्र घीमात पौत्र श्री सिस्त्री मुलराज जी ने १४११० 
वर्ग फीट भूमि आये बानप्रस्थ ग्राश्रम, ज्वालापुर को दान में देकर भूमि 
दान के साथ एक ऐतिहासिक श्ूखला को जोड़ दिया है। ज्ञातव्य रहे 
कि यह रुड़की रोड पर वही स्थान है जहाँ ऋषिवर दयानन्द जी ने उसो 
स्थान पर स्थित बगीचे में ८-१० दिन निवास किया था। उक्त भूमि 
की रजिस्ट्री दिनांक २९-१०-८७ को हुई तथा इसके साथ ही १-११-८७ 
को विज्ञाल वेदिक यज्ञ का महोत्सव सम्पस्त करते हुए तवभव्य भवत 
के निर्माण की प्राघारशिला अ्राश्रम के प्रधान श्री मकक्‍्वनलाल जी नाग 
पाल एवं श्री गिरीशचन्द्र जी घीमान के करकमलों द्वारा स्थ! पित को 


गई। भवदीय--महेन्द्रमुनि मन्त्री 


रअरथर->०अससतत७७७७५प सर एवघरभण२५५५ए७००५५७७००७७७५५७७००५७पकमण-रन3म५७७०७» कस ८»भापा वर 
आर्य विद्या मन्दिर हाई स्कूल बललबगढ़ (संचालित प्रार्ससमाज) 
आयश्यकता 


१--अनुभवी अध्यापक (पोस्ट ग्रेजुएट को प्राथमिकता) 
२-निम्न विषयों के लिए प्रशिक्षित स्नातक--हिन्दी, प्रग्रेजी, 
गणित, हिन्दी, संस्कृत व ड्राईंग । 
वेतन--योग्यता एवं अनुभव के आधार पर आवेदन-पत्र मंनेजर 
बुद्धिप्रकाश बेंदिक विद्यालय बललबथढ़ को दिनांक २५-१२-८७ तक 
भेजे । 
“राजेन्द्रप्रसाद गुप्ता मेनैेजर 
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शोक समाचार 


हैदराबाद के स्वतन्त्रता सेनानों महाशय नेकीराम जो रुदड़वाले 
को घ्पत्नों का स्वयंदास २७-११-८७ को होगया । वे घर्म-पारायण स्वी 
थी। उनके दो पुत्र तथा एक पुत्री ओर पौत्र परपोत्रभरा परिवार 
छोड़कर गई हैं। उनके पुत्र श्री प्रतापसिह जी शास्त्री विद्या के प्रेमी 
ओर विद्या प्रसार में २४ घण्टे लगे रहते हैं। स्वयं दो विषयों में एम. ए. 
की है। अनेकों छड़कियों और लड़कों को प्रभाकर करायः है। मदाशय 
नेंकी राम जी ने आयंसमाज के हो कार्य में प्रथम स्थान पर भाग लिया । 
ऐसे परिवार के सज्जनों को दुःखी देख हृदय दुःखी होता है। में पर- 
मात्मा से प्रार्थना करता हूं कि वे धर्म पारायण देवी की आत्मा को शांति 
दे तथा प्रतापसिह शास्त्रों के इस दुःख में मेरा हृदय दुःखों है। प्रम्मु उन 
को यह दुःख सहने की शक्ति प्रदान करे। 


-दीपचन्द ग्राम पो० कासली, जि० रोहतक 
१७७७७०७७०७ ०४ ०ूंंग ४ ७ अप जल + जल 





राकव४५८ कक ाह थक सब ७ए ०0 -प्र इज: 4:९० ->१८ "2५५ ऊ फसलाएउ आकर: फकाभा8ा5१७3+म ५... पाक... 


शथहितकारो 


बचने की आस नहीं 


प्रस्तुतकर्ता--जयपालसिह सभा भजनोपदेशक 


टैक--चार वेद और मनु के ऊपर जिन-जिन का विश्वास नहीं । 
झ्राज नही तो कल परसों उसके बचने की आस नहीं ॥ 
बहुत श्रादमी सोचते होंगे हम युद्ध से रोब जमा देंगे। 
छोड़-छोड़कर अस्त्र-शस्त्र हम अपना देश बचा देंगे। 
उडन बम्ब परमाणु बम्ब से जग सें वियान मचा देंगे। 
अपनी ताकत के द्वारा दुनियां को नाच नचा देंगे। 
तोड़--याद रहे जिसके हृदय ने सत्यस्थंप्रकाश नहीं ॥१ 

टेंक भी थे विमान भी थे सबसे ज्यादा बलवानी भी थे। 

मगर वेद के प्रतिकूल होकश हारे सब जापानी ये। 

हिटलर गोइरिंग कीटल देश जो साईंस में लासानी थे । 

उनका पता ना पाया भाई जो बल में अभिमानी थे । 

तोड़--अमस रीएा लन्‍्दन एशिया को आता सुख का सांस नहीं ॥२ 
चैदों के अनुकूल जगत्‌ में जितने दिन तक राज रहा । 
संध्या हवन का घर-घर अन्दर दोनों समय रिवाज रहा। 
घो के मटके भरे रहे थे कोठे-कुठलों में अनाज रहा। 
खाद्य-पदार्थ और टुकड़े का कोई ना मोहताज रहा । 

तोड़-बिम! यज्ञ के दुनियांभर में किसी जगह प्रकाश नहीं ॥३ 

यदि चाहते हों सुख से रहना पर उपकार करता सीखो ) 

देश धर्म जाति के लिये हंस-हंसकर मरना सोखो। 

झपने को दुःख में देकर दु.ख दूजे का हरना सीखों। 

यही तरीका ठीक है भाई चल सागर तिरमा सीखो । 

तोड़- पृथ्वी सिह बेघड़क कह जीवन की कुछ आस नहीं ॥४ 


उन बलिदानों का क्‍या होगा ? 

मानवता हो यदि भारत में, खो देगी श्रपना अ्रस्तित्व । 
मां ही भूलेगी भारत में प्यारसरा जब शुचिर ममत्व । 
परबों खरबों को लागत के इन भिर्माणों का क्या होगा ? 

नेतिकता का पतन हो रहा, दनुज तत्त्व बढ़ रहे श्रथय । 

घर्म-कर्म सब व्यर्थ बने हैं बढ़ता द्वेष यहां निर्भय । 

मानव डर में तिमिर रहा यदि ज्योतित बल्‍लो का क्‍या होगा ? 
निर्धेनता का तथा व्णिसता का यदि होगा नित नतंन्न । 
भूठ-कपट-ब्यभिचारों का ही रदि होगा नव श्रश्चिनश्दत । 

चोरी-डाका-कत्ल न रुकत; पुलिस बलो का फिर क्या होगा ? 
बढ़ेगी, सिथ्या होगी, जनगण को न न्याय मिलेगा। 


घूस थढ़ेगी, 


कृषक तथा मजदूरों का यदि, शोषण होता यहां सहेया। * 


भूखा यदि दृस्सान रहा तो भगत सुभाष शिवा राणा के- 
उन बलिदानों का क्‍या होगा ? 


राघेश्याम आय॑ विद्यावाचस्पति, मुसाफिरखाना, सुलतानपुर (उ.प्र.) 





द्ृप्ठ १ का शेष) 

इससे जो अध्यापक विलसन साहब भ्रौर भोक्षमूलर साहव आदि 
यूरोपखण्डवासी विद्वानों ते वात्त कही है कि--वेद मनुष्य के रचे हैं कितु 
श्रुति नहीं है, उदकी 56 वात ठीक नही है और दूसरी यह है--कोई 
कहता है (६४००) चोदो सौ वर्ष बेदों की उत्पत्ति को हुए, कोई 
(२६००) उन्त्तीय शो दर्ष, कोई (३०००) तोत हजार वर्ष और कोई 
कहता है (३१००) इन्टतीज सौ देश वेदों को उत्पन्न हुए बीते हैं, उन्तकी 
यह भी बात झूट्टी हे । बयोकि उद्र लोगों ने हम आये लोगों को नित्य 
श्रति की दिनचर्या कः ऐव झौर संकल्प पठन विद्या को भी यथावतु न 
सुना और न विचार है, नह दो इतने ही विचार से यह अमर उनको 
नहीं होता | इससे यह [ ऋूव्श्य चाहिए कि वेदों की उत्पत्ति पर- 
मेहवर से ही हुई है और शिप्र वर्ष अभी ऊपर गिन आये हैं उतने वर्ष 

केंदों शौर जगत को उत्पत्ति में भी हो चुके हैं। 
(ऋं्वेदादिभाष्य भूमिका पर झाघारित) 
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७ दिसम्बर, श्श्दक 





ध्यान. योग शिविर 


आत्मशुद्धि आाश्नम मे श्री स्वामी दिव्यानत्द जी सरस्वतों भ्रध्यक्ष 
योगघाम ज्वालापुर, हरिद्वार की अध्यक्षता में एवं पुज्य स्वामी प्रेमानन्द 
जी सरस्वती “आाचाय॑ संत्याधाश्षम गाजियाबाद को संरक्षतरा में सोमवार 
२१ दिसम्बर से वीरवार ३१ दिसम्बर, १९८७ तक '्यान योग शिविर! 
का झ्रायोजन किया जारहा है, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राफ्याम, 
प्रत्याहार, घारणा, ध्यान, समाधि आदि श्रष्टांग योग का क्रियात्मक 
प्रशिक्षण मह॒षि पात॑जलि के आधार पर दिया जायेगा। झाप शिविर 
सध्य शाबीरिक रोगों तथा मानसिक शशांति से छुटकारा पाने के ज़िये 
विविध यौगिक उपायों से लाभ प्राप्त करके आत्मदर्शन का मार्ग प्रशस्त 
कर सकेंगे । प्रशिक्षण मे सहयोगो रहेंगे श्रो स्वामी धर्ममुनिजी 
(दुग्वाहा री) मुख्याधिष्ठाता, झात्मशुद्धि आश्रम ६ 


-भात्मशुद्धि आश्रम (रजि. ट्रस्ट) बहादुरगढ़, रोहतक 








लिमिट लिर्ण, अब! पर 
महाशियां दी हृद्टी (प्रा०) जि० 


9 «4 डृएएमिल्वल एसिया वीर में झ्पर “बर्डई रिल्ली “ *योग 53५609, ६37287. 









हर॒याणा के अधिकृत * विक्रेता 


१. मेसर्ज परमानन्द साईंदितामल, भिवानी स्टेंड, रोहतक 

७. फूलचन्द सीताराम गांधी चौक, हिसार 

!” सन-अप-दट्रेड्स सारंग रोड, सोनीपत 

?” हरीश एजेस्सीज ४६६/१७ गुरुद्वारा' रोड, पानीपत 

” भ्रगवात्दास देवकीनन्दन सर्राफा बाजार पुराना, करनाल 
घनदक्ष्यामदास सीताराम बिचला बाजार, थिवानी 

कृपारास गोयल रुड़ी बाजार, सिर॑ंसा 

कुलवष्त पिकल स्टोसे शाप नं० १३५, माकिट नं० १, एन० 
आई० टी० फरीदाबाद है हु 
चन्द्रमकादा सवोस्प्रकाह ३६८४४ जेकप्रपुर, गुड़दांब....... « 
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तक हो. छ 





गौ तथा मेंस को सर्वोत्तत्र हर्यात्रा असल 
को बचाना हरयाणावासियों का 
पुनीत कर्तव्य 


सारा देश जानता है कि हरयाणा नसल की गाय बछड़े और बल 
जेशभर में मशहुर हैं | इसी प्रकार हरयाणा की मुर्र नसल की ग्रेंस भी 
द्वेन्न में सर्वोत्तम है.। 


जिस भयंकर सूखे का मुकावला हरयागा के आधे से ज्यादा जिलों 
जी जनता को करना पड़ रहा है, यह हमारी याद में कभी भी नहीं 
करना परष्टा अन्न के भण्डार तो देश में हैं, परन्तु पशुओं के लिये चारे 
और भूसे के भण्ड्पर नहीं हैं। ज्यों-ज्यों सम्रय बीत रहा है, चारा और 
>भूसा मंहगा तो होता ड्ो आरहा है, उनका मिलता भी कठिन से 
-कठिनतर होता जारहा है। 
किसानों को अपनी गाय, बछुड़े, बछड़ियां, बल और मेंसों को 
बचाने के लाले पड़ रहे हैं। ऐसे भयंकर सूसे और ग्रकाल से पीड़ित 
किसान सांडों (खागड़ और झोटे) को सुध-बुध ले पायेगे, यह अध्तम्भत्र 
होता जारहा है । हम सब भली प्रकार जानते हैं कि यदि सांड़ों की पूरी 
देख-रेख और चराई नहीं हो पाई भर वे कमजोर होगये या मर गये 
तो हरयाणा की गाय भौर मेंस की नसलों में गिरावट आजायेगी और 
वह हर॒याणा भझौर देश के लिये बहुत बड़ी हानि होगी। चाहिये तो 
अच्छे बछड़े श्ौर कटड़े चुनकर, उनको सांड बनाते के लिये उनको भी 
अच्छी खुराक दी जाये, परन्तु जो सांड इस समय प्रदेश की मशहूर 
. मसलों की अ्रभिवृद्धि में सेवारत हैं, उनको बचाया ही न जाये, बल्कि 
उनको पूरी खुराक देकर हृष्ट-पुष्ट रखा जाये । 
आर्य प्रतिनिधि सभा हर॒याणा का ध्यान इधर गया और उसने 
इस दिक्षा में अपने कत्तंठ्य का पालन करने का संकल्प लिया है। हमने 
हरथाणा सरकार और भारत सरकार से भी निवेदन किया है कि वे 
एक तिहाई सहायता करें। यदि १४ रु० देनिक व्यय एक सांड पर 
आता है तो वे ५ रु० दें प्रौर हरथाणा की जनता भी एक तिहाई हिस्सा 
बहन करे | 
हमारा मन्दाजा है कि लगभग १००० सांडों की रक्षा का भार हम 
सबको मिलकर उठाना होगा । ५ र० प्रति सांड जनता को इकट्ठा करना 
है। चारा श्रौर दाना दोनों का प्रबन्ध करना है। 
हरयाणा के लोग जहां भी हों, हरयाणा में या बाहर, उन सदर की 
सेवा में हम पुरजोर अपील करते हैं कि वे इस पवित्र कार्य में दिल 
खोलकर मदद करें ओर उदारता से चारा, भ्रन्त या नकद दान दें। 


सण्डियों के घमं-प्रेमी सभी व्यापारी भाइयों से विशेष अपील है 
कि वे हरयाणा की मशहूर गाय ओर भेंसों की नसल की रक्षा के लिये 


दिल खोलकर दान दें। 


निवेदक 
प्रो० शेरसिंह्‌ बेदब्रत शास्त्री बद्रीप्रसाद आये 
प्रधान सन्त्री कोषाष्यक्ष 


आये प्रतिनिधि सभा हरयाणा, सिद्धांतो भवन, रोहतक 





सर्वहिकारो का श्रद्धानन्द बलिदान विशेषांक 


अमर हुतात्मा श्ली स्वामी श्रद्धानन्द जी का बलिदान दिवस 
२३ दिलस्बर को सारे आयेजगतु भै घृमधाम से सानया जायेंगा। इस 
अवसर क्र. सर्वहितकारी का २१ दिसम्बर का अंक स्वामी द्धानस्द 


>कवित्ताएं अकाशित होंगी । 


| 
ः 
ः 
ः 
रे 
; 
; 


हे 


बलिदान विशेषांक प्रकाशित होगा जिसमें आये विद्वानों के लेख तथा _ 


७ दिसम्बर, १६८७ 
2-५० पा 


ऋषि-निर्याण विशेषांक को सफलता 


“सर्वेहितकारी” का ऋषि-निर्वाण विश्ेषांक प्राप्त हुप्रा। वास्तव 
में विशेषांक काफी सुन्दर एवं प्राकर्ष झ था | मुख-पृष्ठ पर ऋषि दयानन्द 
जी सरस्वती का भव्य चित्र विशेष रूप से शोभनीय रहा । इसमें काफो 
ठोस एवं महत्त्वपूर्ण सामग्री पढ़ने को मिली । ऋषि जी के सम्बन्ध में 
भी कई लेखों के माध्यम से विस्तार से चर्चा को गई है । इसके अतिरिक्त 
कई जीवनोपयोगी लेख भी पढ़ने को मिले। जिनके पढ़ने से जोवन 
निर्माण की स्पष्ट प्रेरणा मिलती है। इस अक में सम्पादकीय लेख का 
तो अपना अलग ही महत्त्व रहा । 


इस पत्र के विज्ञेषांकों को काफी धूम रहती है। यह भी अपनी 
उसी शान के अनुरूप निकला है। वास्तव में यह पत्र आयंसमाज का 


प्रचार-प्रसार करने तथा ऋषि दयानन्द जो के मिशन को आगे बढ़ाने के 
लिये कृत-संकल्प है। विशेषांक की सफलता हेतु बधाई । 


- रामकुमार आय, भायंसमाज दुल्लागढ़, सोनीपत 
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आर्य प्रतिनिधि सभा हिमाचल प्रदेश का 
- बाषिक चुनाव 


प्रधान--सववंश्रों कृष्णलाल आये, महामस्त्री--भगजानुरेव चैतन्य, 
उपप्रघान--कृष्णचन्द्र आये, विद्याधद तथा ज्ञानप्रकाश आ्रावं, उपमस्तो- 
रामकृष्ण गौतम तथा रोशनलाल बहल, कोपाध्यक्ष--अष्णेश सूद, 
सचालक प्रार्स वीरदल--कृष्णचर््र झाये । 
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हैं? #रन्‍तमकसारक्रफा कसर करा5 ] 
५ अधिकांश समस्याओं का समाधान 
भर 





१० विकल्प : समस्याये अनेक--विकल्प एक: मू० २४ रु०, प्रचा- 
राथं २० रु० इस पुस्तक में देश की अधिकांश समस्याओं का 
समाधान प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है । 

२- चेतावनी : पण्डित नेहरू और महात्मा गात्थी की ४७ से पहले 
और बाद की भूमिका, हिन्दू समाज को युवाशक्षित को देश 
की एकता अखण्डता क्षी रक्षा के लिये संगठित होकर आगे 
आने का आह्वान किया गया है। साथ हिन्दुओ के ईसाईकररण 
ओर मुस्लिमकरण पर चिन्ता व्यक्त कर उन्हें बचाने के लिये 
भी सुझाव दिये हैं। मुल्य १० रुपये। 

३- क्या हमने कभी सोचा है। मुल्य १० रु० प्रचारार्थ केवल 
अप्रिम भेजने पर ८ रु० | इसमें धर्म और मजहब, ईदवर और 
संगवान्‌, नेता और शासक का अन्तर बताते हुए समस्त हिन्दू 
समाज को एक राजनोतिक मच पर संगठित होकर देश तथा 
समाज को बचाने के लिये आगे आते का आह्वात किया 
गया है । 

४- हिन्दू राज्य : तथ्य, तक भौद इतिहास की कसौटो पर : लेखक 
प्रो० बन्चराज मघोंक मूल्य १५ रु०। इस पुस्तक में बताया 
गया है कि जिस प्रकार सन्‌ ४७ में जिन्‍नाह ने पाकिस्तान को 
मुस्लिम राज्य बनाया था उप्ती शेष बचे हिन्दुओं के देश को 


हिन्दू राज्य घोषित न करने से जो हानियां हुई हैं इसका 
विस्तार से उल्लेख किया गया है। ध ई हैं 


प्रथम १ से ३ तक पुस्तकों के लेखक श्री बिशनस्वरूप गोयल 

:.. हैं। इन तीनों का एक सेट ३० रु० डाक व्यय सहित अग्रिम भेजने 

पर प्रचारार्थ भेज दी जाती हैं। चारों पुस्तकों का सेट प्रचारा्थ 

केवल डाक सहित ४० ० अग्रिम भेजने पर प्राप्त किया जा 

सकता है । 

मिलने का पता :-- विकल्प प्रकाझ्नन, पटवारी जी संस्थान 
करोल बाग, नई दिल्ली-५ 


०5 7 28 0 08 8 2 ० 6 2 200 2 22022 020 222 2 2 6 


सर्वहितदरारों 


के 


च् ७ दिसम्बर, श्श८७ 





रानी विराट नगर नेपाल में आयंसमाज का भव्य ससारोह 


--ब० अखिलेदवर केदिक प्रवक्‍ता, उपाचाय गुरुकुल कालवा, जींद 


१६ नवम्बर, १९८७ से लेकर २१ नवम्बर तक विराटू नगर नेपाल 
के झायेसमाज का तृतीय वाधिकोत्सव बहुत प्रभावशालो ढंग से मनाया 
गया | सभो दर्शकों एवं कार्यकर्त्ताप्नों का कथन था कि विराद नगर भें 
ऐसा उत्सब पहले कभी नहीं हुआ । यह आयोजन पूरे नगरवासियों के 
लिये आ्राकषंण का केन्द्र रहा । 

इस झ्रवसर पर आयोजित चतुर्वेदशतक यज्ञ के लिये ब्रह्मा के रूप 
में मुके सम्मिलित होने का अवसर मिला। अपनी आंखों देखी घटना 
के आधार पर मैं कह सकता हूं कि यहां भारत में ग्रायोजित होनेवाले 
किसी भो भार्यसमाज के उत्सक मै इतनी जनता शायद ही एकत्रित हो 
पाती होगो, जितनी भारी तादाद में लोग वहां पाते थे । विराट नगय 
मैं प्रधमवार १६ नवम्बर को भव्य जलूस निकाला गया, जिससे लोगों 
पर विशेष प्रभाव पडा | प्रतिदिन दोपहर व रात के सम्मेलन में हजारों 
नचर-नारी एकत्रित होते थे। वेद सम्मेलन, सांस्कृतिक सम्मेलन तथा 
अस्तिम दिन के धमं-रक्षा सम्मेलन में आय॑ विद्वानों के अतिरिक्त स्था- 
न्ञोय ख्याति प्राप्त विद्वानों के भी भाषण हुए । 


इस विज्ञाल आयोजन का सर्वप्रथम श्रेय श्री पीताम्वर शर्मा एम० 
ए० को जाता है झ्राप सावंदेशिक प्रतिनिधि सभा की ओर से नेपाल में 
प्रचार के लिये नियुक्त हैं। गतवर्ष भी विराट्‌ नगर में आय महासम्मे- 
खत हुआ था, जिसमें सभाप्रधान श्री श्रानन्दबोघ सरस्वती जी का भी 
आगमन हुआ था। प्रधान जी से प्रचार की आवश्यकता को देखते हुए 


खिलीगुडी भार्यसमाज के आउ्रह् पर प्रापकी नियुक्ति को है। तब से भव 
तक पीताम्बर जी जो उल्लेखनीय कार्य कर छुके हैं उसके लिए वे 
धस्यवाद के पात्र हैं। - 


विराट नगर में आयंसमाज को फंलाने के लिये थ्री सीताराम जी 
अग्रवाल नेपाल मोटर कम्पनी ने भामाशाह का रूप धारण किया है 
उनका नाम वेपाल आर्यसमाज के साथ सदा अमर रहेगा। 


विशेष खुशी को बात यह है छि इस बार आयंसमाज से प्रभावित 
होकर एक रामकुमार नामक सज्जन ने झ्ायं समाज मग्दिर के लिये भूमि: 
दान की है। प्राज तक विराट्‌ नगर में प्रायंसमाज के पास कोई भवत 
तहीं है । भविष्य में आयेजन मुक्तहस्त से योगदान देंगे तो इस जमोलः 
पर विशेष कार्य हो सकता है। 





आयससाज बोकानेर गंगायचा अहोर का 
वाषिक चुनाव 


प्रघान--सर्वश्रो सत्यवोर, उपग्रधान--शमशेरसिंह, मन्त्री--धर्म+ 
वोरसिह, उपमन्त्रो--दयाराम, कोषाध्यक्ष-राममेहरसिह, पुस्तकाध्यक्ष- 
कन्हैयालाल, निरीक्षक--सतपाल । 









डे फार्मेसी की 
|__ आयुर्वेदिक ऑषधियां सोेवनकर स्वासश 


गुरूकुलल 
चय्यटलनप्राध्श 

पूरे परिवार के लिए शक्तिव्धक 
एवं स्फ्तिंदायक रसांयन। 
शख्वासी, ठड॒ व शारीरिक एव 
ह की दुर्मलता भें 
उपयोगी आयुर्वेदिक 
औषधीय टानिक 
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गुरुकुल कांगड़ी फार्मेंसी 


हरिद्वार 


की श्रोषधिया सेवन करे 





सुरूकुटा न. असचुत 
परायोकिवल | 2४५) व लनरलड क्याय 
दातों व ममूड़ों के समस्त रोगों जुकाम व इन्फलुएजा पकाने शाखा कार्यालय:- 
मै बिशेषत पाथोरिया आदि में जड़ी बूटियों 
के लिए उपयोगी से बनी लाभकारी ६३ गक्ली राजा केदारनाथ, 
आपुर्वेदिक औषीध आयुर्वेदिक औधधि 


चावड़ोी बाजार, दिल्‍लो-६ 
(स्थानीय विद्रेताक्षों एवं सुपर बाजार 





से खरीदें) फोन नं० २६१८७१ 


हा 





| हक गुरुवुअलवर्जगढ़ी प्लार्मेसी हरिद्वार (उठ प्र) 








आय॑ प्रतिनिधि सभा हरयाणा के लिए मुद्रक धोर प्रकाशक वैदब्रत शास्त्री ढ्वारा भाचाय भिटिय प्रेस, 
रोहतर थे छपवाकर सर्वेहितकारी कार्यालय पं० जगदेवर्सिह सिंदान्ती धवेध, दयाभव्दमठ, रोहतक से प्रकाशित । 


धारत बरकार हरा रजि७ नं+ 23.'07773 रजिन ग» 7/रिवहज «६ 





हरथाणा मे संसकत तथा 


हिन्दी को रक्षा के 





लए आअआवोजल का मतधारी 


४ (केदारसिह आये कार्यालय संवाददाता) 


रोहतक ६ दिसम्बर । आयें प्रतिनिधि सभा हरयाणा द्वारा आयो- 
जित संस्कृत तथा हिन्दी प्रेमियों की एक बंठकु...सिद्धांती भवन में श्री 
स्वामी भ्रोमानन्द जी सरस्वती की प्रध्यक्षता मैं सम्पन्न हुई। इस बैठक 
मेँ हरयारा के कोने-कोने से आये नेताप्नों ने भाग कलिया (32६ है, सत्यवी र 
शास्त्री अध्यक्ष संस्कृत विभाग राजकीय महाविद्यालय: !भिवानी ने बेठक 






की कार्यवाही का संचालन करते हुए ५ [| कि ५४ 22॥| की नई 
शिक्षा-नीति लागू होने से संस्कृत की उपेदेए:ओ्रेरम्भ”्होमई.हैं। नवोदय 
विद्यालयों में संस्कृत की पढ़ाई की कोई व्यवस्थोनैंहीं हैं। इसी प्रकार 


१०+२ प्रणाली के वरिष्ठ उच्च विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में 
संस्कृत तथा हिन्दी विषयों में से किसो एक को श्रनिवार्य विषय घोषित 
करके परस्पर भ्राषाओ्रों को चुनने पर विवाद खड़ा कर दिया गया है। 
परन्तु अंग्रेजी भाषा को विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में अनिवायं कर 
दिया गया है । शिक्षा का माध्यम भी श्रंग्रेजी करके हिन्दी भाषा जो कि 
राष्ट्र तथा हरयाणा की राजक्रीय भाषा है, पर कुठाराधात किया ग्रेया 
है। अंग्रेजी माध्यम से पढनेवाले छात्र-छात्रायें योग्यता रखते हुए भी 
बहुत कम अंक लेकर पिछड़ जाते हैं गौर परीक्षाप्रों में उत्तोर्ण होते पर 
भी नौकरों आदि प्राप्त करने में सफल नही हो पाते । 


उन्होंने सुझाव दिया कि छठो कक्षा से संस्कृत भ्रनिवायं को जाये। 
स्कूलों में संस्कृत प्रध्यापकों के पद पूर्वंवत्‌ रखे जायें । नवोदय तथा महा- 
विद्यालयों में संस्कृत तथा हिन्दी दोनों अनिवायें तथा अंग्रेजी को ऐच्छिक 
विषय धोषित किया जाये। हरयाणा के तीनों विश्वविद्यालयों में पश्र- 
व्यवहार तथा पाव्यक्रम हिन्दी भाषा में प्रकाशित होना चाहिए । 


करने की मांग करते हुए कहा कि माता-पिता तथा विद्यार्थों की पसन्द 
पर कोई भाषा पढ़ते की सुविधा दी जाये । पब्लिक स्कूलों में प्रथम श्रेणो 
से अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी पढ़ता आवश्यक्र किया जाये। श्रो राम- 
प्रसाद शास्त्री जुलाता, जिला जीद ने कहा कि प्राचोन समय में संस्कृत 
आाषा के कारण ही भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। सभी 
भाषायें संस्कृत की झाखायें हैं। प्रतः सभो भारतोय भाषाओ्रों के प्रेमियों 
के सहयोग से संस्कृत की रक्षा के लिए संघर्ष करना चाहिए । 
माचाय॑ सुदर्शनदेव जी श्रध्यक्ष संस्कृत विभाग राजकीय महा- 
विद्यालय नरवाता ने अंग्रेजी के जाननेवालों को ही विद्वान कहनेवालों 
को आलोचना करते हुए कहा कि महर्षि दयानन्द अंग्रेजी नहीं जानते थे, 
वे संस्कृत तथा हिन्दों के महान विद्वान होने के कारण युग-पुरुष तथा 
महान्‌ सुधारक कहलाये। झापनें आय॑त्रमाज तथा वेदिक संस्कृति के 
प्रेमियों को सुाव दिया कि वे यथासम्भव हिन्दी तथा संस्कृत भ्राषा का 
अधिक से प्रप्रिक प्रयोग करें तथा अपनी स्तान को ग़ुरुकुलो अ्रथवा 
' श्रा्यें विद्यालयों में पढ़ाने ओर संस्कृत शिक्षा के शिक्षण शिविरों का 
आयोजन करें। अपना पत्र-व्यवहार हिस्दी में तथा वेशभूषा भारतीय 


स्तर पर सम्मेलनों का आयोजन करना नए ! 
४४ 2 
*. | राणा में सभो गुहुकुलों तथा संस्कृत पाठशैक्‍ल। 


को: का रा ; विद्यापीठ ज 
श्री महावीर्सिह शास्त्री रोहतक ने विभाषा फार्मूले को समाप्त - की. जावे और इतका सम्बन्ध आप विद्यापीठ गुरुकुल भज्जर से 


रखें। हस्याणा देवभूमि रहा है। अ्रत: हमें संस्कृत की रक्षा करके अपनी 
भारतोय संस्कृति को रक्षा करनी चाहिए। महूषि दयानन्द विश्वविद्या- 
लग रोहतक में संस्कृत के प्रवक्‍ता डा. यज्ञवीर ने कहा भारत सरकार मेँ जो 
शिक्षा अधिकारी बेठे हैं वे भारतीय भाषाओं से अनभिन्न हैं। वे केवल 
अंग्रेजी-प्रेमी हैं, क्धोंकि अंग्रेजो की गुलामी कर चुके है। अतः जो अधि- 
कारी तथा मन्त्री भारतीय भाषा विशेषकर राष्ट्र-भाषा हिन्दी नहीं 
जानते उन्हें उनके पदों से तुरन्त हटाऋर भारतोय संस्कृति को रक्षा 
करनी चाहिए । 

श्री रणवीरसिह शास्त्री बुवाना (दिल्ली) ने संस्कृत के अध्यापकों 
से अनुरोध किया कि वे ग्रामीण क्षेत्रों से नगरो में स्थानांतरण करवाने 
के लालच में संस्कृत की पढ़ाई समाप्त कराने का यत्त न करे । 


आये विद्या परिषद्‌ हरयारा के प्रस्तोता एवं आय॑ वरिष्ठ उच्च 
विद्यालय पानीपत के प्रधानाचार्य श्री लामसिह ने मांग की कि संस्कृत 
में उच्च स्थान प्राप्त करनेवाले छात्रों को छात्र-वृत्तियां दो जावे ओर 
सह्कृत विद्यालयों को भो प्रत्य विद्यालयों के समान हो सरकारी अनुदान 
दिया जाये । 

श्री चन्द्रपाल राणा पाकस्मा (रोहईऊक, ने कू है फे #सुंस्कत त था हिन्दी 
भाषा की रक्षा के लिए आंदोलन को तंथारी, हेतु प्रांत शी तथा राष्ट्रीय 





डा० रणजीतसिह नारनोंद, जिला हिसा य.ने. दिया कि हर- 
पराठविधि समान 
किया जाये। आप विद्यापी5ठ को महि दयातन्द विश्वविद्यालय ने 
विधिवत्‌ मान्यता दे रखो है। अतः विश्वविद्यालय को डिग्रियां प्राप्त 
करने में सुविधा रहेगी । आपने संस्कृत तथा हिन्दी को रक्षा के लिए 
आंदोलन करने में अपना पूर्ण सहयोग करने का वचन दिया । 


हिन्दी एवं संस्कृत भ्रार्य महाविद्यालय चरखी दादरी के प्रधाना- 
चायें श्री ऋषिपाल ते संस्कृत की जाली डिय्रियां देनेवालो दुकानों के 
विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाहो करने को सांग करते हुए बताया कि 
संस्कृत पढ़े बिना जाली डिग्रियां खरीदकर संस्कृत भाषा को नध्ट करने 
का प्रयत्न या जारहा है। श्रतः हमें भारत सरकार से मांग करनों 
चाहिए कि इस प्रकार की डिग्रियां देनेवाली संस्थाओं को मान्यता बन्द 
की जावे । 

छाजु राम जाट महाविद्य/लय हिसार के प्राध्यापक श्री सत्यवीर 
विद्यालंकार ने हर॒याणा सरकार से मांग करते हुए कहा बी.एड. की भांति 
ओ० टो० तथा श्रभाकर की ट्रेनिय पुनः खोली जावे, ताकि संकृस्त तथा 
हिन्दी के अध्यापकों की मांग पूरी हो सके और इन भाषाओं के सफल 
छात्रों को रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकें । (शेष पृष्ठ ४ पर) 


सर्वेहितकारों 


राजस्थान के देवराला ग्राम में--- 
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सतीप्रथा या स्त्री हत्याकांड ? 


भालेख--सु खदेव शास्त्री “यानप्रस्थी”” महोपदेशक आर्ण प्रतिनिधि सभा, हरयाणा 


अन्तिम किस्त-+ 


महर्षि दयानन्द और सतीप्रथा-- 

महर्षि दयासन्द ने सत्यार्थ प्रकाश के चतुर्थ समुल्लास में गुहस्थ के 
विषय में लिखा है। उसमेँ सतीप्रथा के विषय में महथि ने कोई चर्चा 
नहीं की है । विधवा होने पर पुन्रविवाह या नियोग्र करनें की चर्चा की 
है | ऐसा लगता है मह॒धि के कार्यकाल में १८६३ से लेकर १८८३ तक यह 
बभ्रथा समाप्त प्राय-सी होंगई थो। महषि चतुर्थ समुल्लास के प्रस्त में 
स्त्रियों के प्रति यत्र नायंस्‍्तु, पृज्यस्ते स्मस्ते यत्र देवता आदि श्रत्यन्त 
सम्मानजनक इलोक लिखकर उसे पूरा किया है। उन्होनें स्त्री शिक्षा का, 
स्थियों के वेद पढने का, विधवा विवाह का जोरदार समर्थन किया । 
महंषि से पहले स्त्रियों को जो दर्जा उस समय के साहिंत्यका रों ने दे रखा 
था वह बहुत ही क्ोचनीय था। आद्य शंकराचार्य ने तो उन्हें नरक का 
द्वार बताया। तुलसीदास ने उसे पीटने की सलाह दी। सूरदास ने भो 
कोई कप्तर न छोड़ी । इसी प्रकार सुहम्मद साहब तथा ईसामसीह ने भी 
उसे पैर की जूतो तथा श्रपनी खेतियां बतलाया। महर्षि दयानन्द जेसा 
स्त्रियों का इतना बड़ा समर्थक महाभारत के बाद ५००० वर्षों में कोई 
नहीं हुआ । महर्षि के आदेशानुसार आर्यसमाज ते भी इस दिशा में महाव्‌ 
कार्य किये। स्त्रियों की शिक्षा का प्रवस्ध सबसे पूर्व आयेसमाज ने ही 
किया था। आज तो देश की प्रधानमस्त्रो तक भी स्त्री बनी हैं। अतेकों 
राज्यपाल हैं । 


जैत सन्त झाचाय॑ तुलसी की सम्मति-- 


सतीफ्रया के प्रसंग में कई प्रदत्त उपस्थित होते हैं। महिला सती 
होती है, उसे महत्त्व दिया जाता है। किसी पुरुष ने आज तक ऐसा क्यों 
नहीं किया ? दाम्पत्य सम्बन्ध तो दोनों का होता है। स्त्री के लिए 
पतिब्रता होता और पति के साथ जलना गौरव की वात है तो पुरुष के 
लिए पत्नोत्रत का झादर्श कहां चला जाता है। उसके मनमें परनी के 
साथ जल मरते को भावना क्यों नहीं जगतों ? पति की मृत्यु के बाद 
स्त्री विधवा होती है तो क्या पत्नी को मृत्यु के वाद पुरुष विघुर नहीं 
होता ? स्त्री के लिए पति परमेश्वर है तो पुरुष के लिए पत्नी को परमे- 
इवर मानते में कौन-सी बाघा है । इन प्रश्नों के सन्दर्भ में तटस्थ चिन्तन 
किया जाये तो ऐसा प्रतीत होता है कि सतीप्रथा धामिक इष्टि से क्या, 
मानत्रीय दृष्टि से भो उचित नही है। यह दासता की मानश्षिकता है। 
समाज की अस्वस्थ परम्परा है, सरासर आत्म-हत्या है, महिला समाज 
का शोषण है। 
सत्री को ताजा घटना +- 

प्रथम जववरी १६८७ को राजस्थान के सीकर जिले के दिवराला 
गांव के मानसिह का विवाह रूपकवर के साथ हुआ था ओर विवाद के 
केवल नौ माह बाद चार सितम्वर को मान प्िंह की मृत्यु होगई। उसकी 
१८ वर्षीया पत्ती रूपकंबर उसके साथ ही चित्ता में सती होगई। यह 
घटना समाचारपत्रों में लगातार एक महीने से चर्चा का विषय बनी हुई 
है। सतोप्रथा के विषय में श्रतेकों लेख लिखें गगे, पिछले कानुन दिखाये 
गये है। सारे देश ने इस घटना की खुली निन्‍दा की । केवल मात्र पुरी 
के शरुराचाये ने ही इस घटना का समर्थन किया है । सारी सतोष्रया की 
कथा अखबारों में चार सितम्बर से निरन्तर आरही हैं, उनका यहां फिर 
से लिखना ठोक नही । रूपकंवर का सतो होना उनके परिवारवालों का 
हो पड़्थन्त्र है, उसे बहकाकर, डराकर, घमकाकर चिता पर बेठाया 
गया | जिता में से वहु कई बार उठकर भागना भी चाहती थी, किस्तु 
उसे भागते नही दिया गया । एक प्रत्यक्षदर्शी के द्वारा बताया गया कि 
वह बेवारी “पापा पापा” करती रही भौर भग्नि के अन्दर जन्नकर राख 
ही बई। 

यह सधघ कार्य बहुड हो बल्दी ते किना मया। पुविश् से छिपाया 


गया । इसके परचात्‌ १३वीं तिथि को चुन्दड़ी की रस्म पर अदालत के 
आदेश का भी पालन न किया गया, जिसमें कहा गया था कि चुन्दड़ी 
की रस्म न होने दो जाये, किन्तु सरकार की कमजोरो के कारण वह 
भी होके रही । अब राजस्थान सरकार ने नया कानून भी सतो के विदद्ध 
पास किया है। अब सती मन्दिर बनाने की बारी है। सरकार नहीं 
चाहती कि सती मन्दिर बने, किन्तु राजपृत चाहते हैं कि यहां सतो 
मन्दिर बनकर रहेगा। अब तक २० लाख रुपये सती मन्दिर के लिए 
एकत्र हो चुके हैं। देखें कया होगा । 


सतीप्रथा के विषय में ये थोड़े से प्रमाण लिखे हैं, जिससे पाठकों को 
इस प्रथा की जानकारी हो सके । झायंसमाज राजस्थान का हस कार्य 
को रोकने में तथा सतीप्रथा के विरुद्ध बोलने का साहस भी अब तक 
सामने नही झ्ााया है। इस प्रथा के विरुद्ध जनमत जाग्रत करना प्रार्य- 
समाज का मुख्य काये है। केन्द्रीय सरकार का भो कत्तंव्य है कि वह भी 
सारे देश के लिए एक कानुन बनाये, जिससे ये घटनाये न घट । महिला 
संगठनों का भो कर्त्तव्य है कि वहु भो महिलाम्रों भें सतीप्रथा के 
विरुद्ध जागृत हों । 





ओ सोने वालो जागो अब तो 


--बलवन्तर्सिह आये ठसका, नारायणगढ़, भ्रम्बाला 


झो सोनेवालो जागो अब तो तुमको देश बचाना होगा । 
निकल गया जो समय हाथ से पीछे से पछताना होगा । 
हम कब से तुम्हें जगा रहे पर तुम नहीं जयने में आरहे । 
तुम गतें में धंसते जारहे अब इससे बाहर भाना होगा ॥१ 
देश में मच रही हाकाकार सुखी नहीं दीखे कोई नर-नार। 
निर्दोष जनता को जो मारे उनका खोज मिटाना होगा ॥२ 
यही फंला अन्धकार भारी बढ़ती जारही अत्याचारी । 
रिश्वतखोरी चोरवजारी सबको जड़ से उड़ाना होगा ॥३ 
कहीं विधवायें जल रहीं गउवों पर कटारों चल रही । 
पर तुम्हारी बुद्धि सो रही बब तो इसे जगाना होगा ॥४ 
तुम ब्रन्धमतों से निकलो लोगो क्‍यों इनमें फंस के आस शोगो। 
सत्य और झसत्य जानक द लोगो वेद का डंका बजाना होगा ॥५ 
जरा सोचो कंसे आजादी भाई लाखों वीरों ने फांसी पाई । 
उनके मन की मनमें रह गई पूर्ण करके दिखाना होगा ॥६ 
अब तो चेतो नौजवानों घम्म कर्म कुछ तो पहचानो। 
बबलवन्त' देश घ॒र्मं गौर जाति पर तुमको शीक्ष कटाना होगा ॥७ 


आर्य केन्द्रीय सभा रोहतक का चुनाव 


प्रधात--सवे श्री स्वामी जोवनानरद, उपप्रधान--डा० तुलसी राम, 
चौ० निहालचन्द गुगनानी, मन्त्री--देस राज आय॑, प्रचाससन्त्री-पलराज 
छुम, उपभस्त्री - दिवानचन्द, कोषाध्यक्ष-मेघ राज भराये, लेखानिरीक्षक- 
शामचन्द्र बत्तरा। --मैघराज कोषाध्यक्ष 


आय केन्द्रोय सभा फरोदाबाद सिश्षित क्षोत्र 


का चुनाव 
संरक्षक--सर्वेश्री कन्हैयालाल मेहला, प्रधान--लक्ष्मणदासर, उप 


प्रधात--सत्यप्रकाञ्य प्ररोड़ा, बृुजलाल कत्याल, मस्त्रौ-बखयोरसिह / 


जाये, झपमत्तॉ--डा, सत्यदेव धार्य, सोमदेव आय॑, प्रचारमस्ती-बुद्धवाम 
शास्त्री 


रदैदितकारो,._ 


मेरी चीत याजा--5 
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चोन के लोगों की जीवन-शेली 


--प्रो० शेरसिह सभाप्रधान 


श॒र्तांक से लागे-- 


चीन और भारत दोनों प्राचीन देछ्ाय हैं गौर उनकी सीमायें एक 
दूसरे से लगतो हैं। भारत से जाकर बौद्ध भिक्षुप्रों ते चीन में अपने 
प्रिद्धांतों का प्रचार किया और उसके लिये उनको अनेक कष्ट ही नहीं 
सहन करने पड़े, बल्कि बहुतों को अपने प्राणों की भी आहुतियां देनी 
पड़ीं। बौद्धघर्म का दोन में श्राज भी व्यापक प्रभाव है। भारत और 
चीन दोनों देशों में ऐसा युग आया, जब लोग भ्रन्धविश्वासों और रूढ़ियों 
के शिकार होगये । रुमयात सेन ते १६०१ में वहां पहिलो क्रांति की, 
जिससे समाज का ढोचा बदला । राजाओं का राज समाप्त होकर गण- 
राज्य को स्थापना हुई ॥ परन्तु चीन उसके थोड़े वर्षों बाद हो अ ग्रेजों के 
प्रभाव क्षेत्र में श्रागया | दूसरे महायुद्ध से पहिले ही हालत बिगड़ गई 
थी, अष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच गया था ओर वहां के सिक्के का 
प्रवमूल्यत होगया । भ्राधिक दृष्टि से चीन को दशा बड़ी शोचनोय 
होगई । 

१६४९ में माओत्से तुग के नेतृत्व मैं दूसरी क्रांति हुई झौर उससे 
चीन को काया पलट करदी। १६७४६ भें चीन भ्रष्टाचार, गरीबी और 
रूढ़ियों की गहरी जकड़ में था। देहातों में बालविवाहू, कई-कई विवाह 
होते थे, विधवाओं की दशा खराब थी। महिलाझों के साथ बुरा व्यव- 
हार होता था | १६५० में एक कानुन बत्ता, जिसमें बालविवाह ओर बहु- 
विवाह पर कड़ी रोक लगादी और विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया 
गया । देहात में भारत को तरह ही लड़के के पेदा होने पर खुशी ओर 
लड़की के पंदा होने पर शोक मनाया जाता था। लड़कियों के बेचने का 
काम भी कुछ प्रदेक्षों में होता था। 


माओत्से तँग ने सामाजिक बुराइयों को मिठाने झौर महिलाश्ों को 
झ्ादर देने के लिए कदम तो उठाये, परखु आपने समराज को पश्चिम के 
प्रभावों से अछुता रखा । यही कारण था कि चीन में १६५० से १६८० 
तक तलाकों की संख्या मुश्किल से हजारों मैं पहुंचती थी और वह भी 
तब सम्भव हो सकता था जब पति और पत्नी दोनों रजामन्द हो जाते 
थे। १९४८० में जब चोन का समाज कुछ खुलने लगा तो नया तलाक 
कानून बना | अब जब महिलाशों को पुरी भ्राजादी मिली और पद्िवम 
का प्रभाव बढ़ा, उसका नतीजा यह हुश्ला क्षि तलाकों को संख्या एछऊ 
साल में ५ लाख की संख्या को प्रार कद गई। पश्चिम मैं तो अब यह 
कहना मुहिकल है कि झादियाँ अधिक होती है या तलाक । 

चीन के लोगों का खानपाव --- 

वैसे तो चोनत के शाकाहारी भोजन क्रो संसार के सभो शहरों में 
श्रूम है, परन्तु हमारे शाकाहार से उनका शाक्ाहार धलग है। मूंगफली 
के तेल के साथ सूमर की चर्बी मिलाकर दे सब्जी पकाते हैं। वेसे भो 
चीन के लोग छोटे-बड़े सभी जानवरों को खाते हैं। कीड़े मकोड़े से लेकर 
जेड़े, बकरो, गो, घोड़ा, सांप, केचवा सभी कुछ खाते हैं । घा्िक प्रवृत्ति 
के लोग जो बौद्धंधर्म से प्रभावित हैं वे मांस नहीं थी खाते हैं। जापान 
में तो ऐसे लोगों की संख्या बहुत है। दूष्ट पीके का तो रिवाज हो वहां 
नहीं है भौर न साघारणतया मक्खन श्ौंड थो क्या जाता है । विदेशों 
पर्यटक जाने लगे तब इन सब चीजों का प्रबच्छ होटलों में होते लगा है। 
खोयाबीत से बना हुआ दूध और वही तो दुकानों पर मिलती हैं ओर 
लोग बड़े चाव से खाते हैं । 


रहन-सहन--+ 


'्रेमों को ख्रैठन कम. मिलता है, परष्तु खाने-पीचे की चीजें, रहने 
के लिये मकान बहुत सस्ते हैं। कूपूड़े ज्री का हैं। सफाई कमंचारी को 
बेतन दूसरों से अधिक मिलता है, परन्तु-वोतस आदि को सुविधायें नहीं 


है, को उडी ही कफ को वात को ममिफड़े कै। छोड़ स्तोशयुदष्न दोनों 





हो मोटे सस्ते कपड़े को पतलून और बन्द गले का कोट (जैसे माप्रोत्से 
तूंग पहनते थे) पहनते हैं। शहरों में काम करनेवाले, श्रधिक पढे-लिखे 
स्त्री-पुरुष पछ्चिचम के लोगों की तरह महिलाये अलग ढंग के सठ झ्रादि 
और पुरुष कोट पतलून, टाई वर्गरा पहनते है। ट ४४ 


अ्रनुशासन--- 


गरोबी ता उस देश में भारत की तरह है, परन्तु भूखमरी और 
बेरोजगारी नास के लिये भी शायद न हो। शहरों में श्रौर जिसकी 
ओौलाद नहीं उसको ग्रामों में बुढापे की पेंशन मिलती है। लोग परिश्रमो 
हैं प्रौर अनुशासन में रहकर काम करते हैं। ईमानदार हैं श्ौर स्वाभि- 
सानी, भीख कोई भी नहीं मांगता है, इसलिये थोड़ी भूमि होते हुए भी 
इतनी बड़ी आबादों का पेट भो श्रच्छी तरह भर लेते हैं और न कुपोषण 
का शिकार होते हैं और न बेरोजगारों का, सत्र प्रकार का काम कर 
लेते हैं, किसो काम को छोटा वहीं समझते । 

खेलों में कमाल-- 

वहां के नवयुवक झौर नवयुवतियां खेलों को प्रतियोगिताओं में 
सबसे आगे निकल जाते हैं। इसके बारे मे मालूम करने पर पता लगा 
कि वहां १० और १२ वर्ष के बीच की आयु में ही होनहार खिलाड़ियों 
को चुन लेते हैं प्रोर उसको अच्छा भोजन, ग्रच्छा प्रशिक्षरा देते हैं भौर 
संयम से रहने का तथा सब प्रकार के नशों से दूर रहने का समुचित 
प्रबन्ध रहता है | खेल के संस्थान बहुत भ्रच्छी तरह चलाये जाते हैं । 


सबसे बड़ी बात है राष्ट्र को अगली पंक्ति में खड़ा करने की गहरी 
भावना । यही चीन की प्रग्रति का मुख्य रहस्य है। 





निमन्त्रण-पत्र 
श्रीमद्रमगवद्गगीता गोष्ठी का आयोजन 
दिनांक 26 दिप्तम्वर 987 समय प्रातः 9 से ! बजे 
स्थान : दयानन्द सहिला सहाविद्यालय कुरुक्षेत्र 
भ्रध्यक्ष : प्रो” शेरसिह सभा प्रधान 
मुख्य वक्ता : डा० भवानीलाल भारतीय 

आय प्रतितिधि सभा हरयाएा की विद्या सभा की 
ओर से एवं हरयारा साहित्य अकादयी के श्राथिक सहयोग 
से यह ब्रायोजत किया जा रहा है। आ्राप इसमें सादर 
आमन्त्रित हैं । 

निवेदक :- 


बीरूराम आये 


वेदब्त शास्त्री 
सयोजक-श्रीमद्भगवदुगीता गोष्ठी 


अल्त्री:-आय॑ प्रतिनिधि सभा हरयाणा 


पुरोहित चाहिए 
वैदिक सिद्धांत तथा कमंकांड का ज्ञानवान्‌ वेदिक संस्कार कराने 
में दक्षता प्राप्त विद्वान, धमप्रचांर की लगन तथां आरयंसमाज के प्रति 
निष्ठावानु । ह 
झैक्षरि।क योग्यता, भ्रायु तथा पौरोहित्य का बनुभव वांछित वेतन 
जादि के पूर्ण विवेरा सहित भावैदन शौक्र निम्न पूपै पर भेजें-- 
5  एय य 7  मस्त्रो आयंससाज नेषियर दाउन 
द्बोनस्द भवन, कि  दवानाय मनन, पट जबलपुर 





जी. ++ ऑ जमऔन+ ऑिजकनशक लए पक कगफक कप ध्यप | मम 


सर्वहितकारी 





(पृष्ठ १ का झैेष) 

मस्तनाथ आयुर्वेदिक महाविद्यालय अश्रस्थल बोहर के श्रों घर्मवोर 
मलिक ने कहा कि संस्कृत की शिक्षा बिना भारतीय संस्कृति की रक्षा 
नही हो सकती । आयुर्वेद जातलने के लिए भी संस्कृत का ज्ञान होना 
आवश्यक है। झापने सुझाव दिया कि वेदों में केंसर जेसे असाध्य रोग 
के उपचार पर अनुसंधान किया जाये । इसमें सफलता मिलते पर संस्कृत 
पढ़ने में सभी को रुचि बढ़ेगी । महषि दयानन्द विश्वविद्यालय रोहतक 
के प्राष्यापक अर बलवी रसिह ने आषं पाठविधि को विश्वविद्यालय द्वारा 
मान्यता देने का तो. स्वागत किया, परन्तु मह॒षि दयानन्द के नाम से 
संचालित विद्वविद्यालय भें समस्त पत्र-व्यवहार अंग्रेजी में किये जाने 
की कठु झ्नालोचना की। 


राजकीय महाविद्यालय गोहाता, जिला सोनीपत के प्राध्यापक श्री 
मधुकर विद्यालंकार ने संस्कृत की शिक्षा के महत्त्व पर प्रकाश डालते 
हुए बताया कि संसार में संस्कृत भाषा ही एक पूर्ण भाषा है। इसके 
प्रति हमें आकर्षण उत्यव्त करना चाहिए श्रौर अंग्रेजी की अनिवायंता 
समाप्त करने के लिए एक श्रांदोलन झ्रारम्भ करने का समप्र आगया है । 
इसमें छात्र भी हमारा समर्थन करेगे । 


सभा के उपदेश+क पं० सुखदेव शास्त्री डो० ए० वो० पब्लिक स्कूलों 
में अ्रग्रेजी भापा तथा वेशभूषा की श्रालोचना करते हुए कहा कि ये 
संस्थायें मह॒थि दयानन्द के नाम पर घब्बा लगा रहो हैं। श्रापने इनका 
बहिष्कार करने का सुझाव दिया । 


श्रोनारायण शास्त्री मे संस्कृत की पढाई पर बल देते हुए कहा कि 
यदि स॒स्‍्कृत समाप्त होगई तो हरयाणा से भारतोय संस्कृति भी समाप्त 
हो जायेगी । हे 

श्री टेकराम आय सन्‍्दोला भिवानी का मत था क्षि अंग्रेजी को 
पढ़ाई से हम भारतीय संस्कृति से दूर जारहे हैं। अतः सभी माता- 
पिताग्नो को अपने बच्चों को संस्कृत अतिवाय पढ़ानी चाहिए ।प० 
हरिश्चन्द्र शास्त्री अहोरवां, जिला फरीदाबाद ने हरयाणा में अ्र'ग्रेजी 
हुटाओ तथा सह्कृत बचाने का झ्रांदोलन करते का सुझाव दिया । आपने 
हरयाणा में उर्दू अकादमी की स्थापना का विरोध करते हुए कहा कि 
एक हजार उर्दू छात्रों के लिए उर्दू अकादमी सरकारी भ्रांट ले रही है, 
परन्तु लाखों सस्कृत के छात्रों के लिए सस्कृत प्रकादमी को स्थापित 
करने के लिए हर॒याणा के शिक्षामन्त्री श्री खुर्शीद भ्रहमद न्याथोचित 
माँग को ठुकरा रहे हैं। 

श्री सुरेशकुमार शास्त्री आचार्य गुरुकुल डिकाडला, जिला करनाल 
ते सस्कृत रक्षा-प्रांदोलन चलाने का समर्थन किया। महषि दयानन्द 
विश्वविद्यालय रोहतक में अ्षग्रेजी भापा के अध्यक्ष डा० तुलक्षीराम ने 
अपने प्रभावशाली भाषण में संस्कृत भाषा को प्रंग्रेजी भाषा से समृद्ध 
सिद्ध करते हुए बताया ऊ़ि संस्कृत भाषा देवभाषा है, परस्तु अग्रेजो 
भाषा एक अपश्रस भाषा है। संस्कृत को मृतभाषा कहनेवाले भ्रूल 
जाते हैं कि भारतवं में प्रातः साय दोनों समय संस्कृत में वेदमन्त्रों का 
संध्या तथा हवन-यज्ञ पर उच्चारण होता है। 


श्री कपिलदेव झास्त्री अध्यक्ष हैफेड हर॒याणा ने सुझाव दिया कि 
संस्कृत रक्षा आंदोलत गेर राजनीतिक ढंग से चलाया जाये। हरयाणा 
में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना को माँग करनी चाहिए। यहां 
संस्कृत पढ़नेवाले छात्र सारे भारत से भ्धिक संख्या मैं हैं। 

आये प्रतिनिधि सभा हरयाणा के प्रघान प्रो० शेरसिंह ने स्मरण 
करवाते हुए कहा कि १६६७ में “अ ग्रेजी भाषा हटाओ" आंदोलन चलाये 
जाने पर शहरों में श्र ग्रेजी के नामपटों के स्थान पर हिन्दी के नामपट 
लगने आरम्भ होगये ये । परन्तु झग्रेजी समर्थक अधिक्रारियों ने अपने 
स्वार्थवश किसी तल किसी रूप में अग्रेजी को सरकारी भाषा बताये 
रखने का पदयन्त्र चालू रखा हुआ है । अत: हमें अग्रेजो के विरुद्ध और 
संस्कृत एवं हिन्दी के समर्थन में आंदोलन चलाना होगा। चुनाव के 
समय हिन्दी भाषा में मत मांगे जाते हैं, परस्तु सत्ता मिलने पर अ ग्रेजी 
भाषा तथा वेशभूषा के प्रेमियों से सावधान रहना चाहिए। आपने 
आरत तथा राजकोय सरकारों से मांग करते हुए कहा कि विधान में 
संशोधन करके राष्ट्र-भाषा न जाननेदालों को सरकारी नौकरो न दी 


हः 
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जाये । कम्प्यूटर तथा गणित के लिए सबसे उपयुक्त भाषा संस्कृत को 
साता गया है। अत: संस्कृत को राष्ट्रहित के लिए अनिवाय रूप में 
पढ़ाया जाना चाहिए। 


बेंठक के अन्त में अ्रध्यक्षोग भाषण देते हुए श्री स्वामी ओमानन्द 
जी सरस्वती ने संस्कृत प्रेमियों को श्र।ह्दात किया कि संस्कृत तथा हिंदी 
की रक्षा के लिए आज से ही तैयारी आरम्भ कर देनी चाहिए | श्र ग्रेजी 
भाषा को सभी बुराइयों की जननी बताते हुए आपने कहा कि प्र ग्रेजों 
तें भारतीय संस्कृति नष्ट करते के लिए हम पर अत्यधिक अत्याचार 
किये थे । अग्रेजी भाषा के प्रसार तथा प्रचार से हम अपनो भारतीय 
संस्कृति से दूर जा रहे हैं। अत: हमे भ्रग्रेजी के प्रति घृणा उत्पस्न करनी 
होगी । हमें सभी घामिक, सामाजिक तथा राजनेतिक दलों के सहयोग 
से आंदोलन चलाना होगा और संस्कृत तथा भारत्तीय संस्कृति की रक्षा 
के लिए बड़े से बड़ा बलिदान करना होगा | आपने कहा कि हरयाणा से 
३० के लगभग ग्रुरुकुल हैं, जहां संस्कृत के विद्वान तयार किये जाते हैं, 
परन्तु सरकार भ्रन्य विद्यालयों के समान झाथिक सहापता नहीं देतो । 
यदि संस्कृत भाषा को अंग्र जी भाषा के समान मास्यता दे दी जावे तो 
स्कूल भो गुरुकुल श्षिक्षा-प्रणाली को अपताने के लिए तेयार हो जावेगे । 
अत्तः हमें अपनी मांग प्रस्तुत करने के लिए सरकार को ज्ञापन देवा - 
होगा और यदि सरकार हमारी मांगें न मानेगी तो हिन्दी रक्षा-भांदोलन 
को भांति आंदोलन झारम्म कर दिया जायेगा । 


विचार-विमश के पदचात्‌ मांग-पत्र तेयार करने के लिए निश्म+ 
लिखित विद्वानों पर माधारित एक उप-समिति का गठन किया गया-- 
प्रो० सत्यवोर शास्त्री 
+ प्रो० सत्यवीर विद्यालंकार 
- डा० यज्ञवीर दहिया_ 
. डा० तुलसीराम 
« डा० रणाजीततसिह 
» आचार्य सुदर्शनदेव 
- श्री महावीर शास्त्री 
. श्री वेदब्रत शास्त्री 
&. प्रो० मधुकर विद्यालंकार 


4. 6 दूत हद & एक 


ज-वेदब्रत शास्त्री सभामन्तरी , 





सूखा सहायताथे सभा को प्राप्त 


दान सूचो 
गतांक से आगे -- 
श्री दीनानाथ चावला मेसर्ज चावला सोप फंक्ट्री, रोहतक ११००) 
विकास निगम बल्‍लबगढ़ जि० फरीदाबाद द्वारा 
द् श्री लखमनदास सभा उपप्रधान १०००) 
उत्तम कंमिकल उद्योग बललबगढ़ जि० फरीदाब ,, १०००) 


इन सभी दानदाताओं का सभा की श्रोर से बहुत-बहुत घत्यवाद। 
आयेसमाजों के अधिकारियों तथा दानदाताओं से निवेदन है कि गोवंश 
को रक्षा के लिये अधिक से भ्रधिक दान मनोप्रार्डर द्वाश भेजकर पुण्य 
के भागों बनें! सभा को जितना-जितना दान प्राप्त होता जाये, उसे 
तुरन्त सूखाग्रस्त ग्रामों मैं वितरित कर दिया जायेंगा । 


-बेदब्रत शास्त्री समामस्तरी 





आयंससाज नरवाना जि. जींद का 
चुनाव 


प्रधान--सवंक्री इसख्द्जीत, उपप्रधान श्रॉकारप्रकाश। ताराचस्द, 
सस्त्रो--शाघाकृष्ण, उपमस्त्री--धमंपाल, कोषाष्यक्ष--जयदेव ॥ 


कक घ्वहितकारो 
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अनजान ८ -+-+न+++++++्7तहत व कस 
हरयाणा में अकाल का काला साया 


आज भो है, सौ साल पहले भो था 


--चतरसिह 


भारत को २१वों सदी मे ले जाने की बुह्ाई देनेवाले नेता चाहे सन्‌ 
२००० तक सबके लिए रोटी, मकान, स्वास्थ्य आदि प्रदान करने का 
दावा करते हों, लेकिन देश का श्राम प्रादमो आज भी उन प्राकृतिक 
विपदाओं से निजात नहीं पा सका है, जिनको बहु कई सदियों से केजता 
आरहा है। 

सरकार आम आदमी को उसकी मुहिकलों से छुटकारा दिलाने में 
अपने झ्रापको श्रसहाय और बक्षम महसूस कर रहो है ग्रथवा अस्य किहीं 
कारणों से चह लोगों की इन समस्याझ्रों से मुक्ति दिलाने को चिन्तित 
प्रतीत नहीं होतो । 

आज देश में जहां एक भोर बाढ़ का प्रकोप है, वहां उत्तरी भारत 
भयंकर सूखे की चपेट में है । हरयाणा भी इससे अछुता नहीं है । लेकिन 
हरयाणा में सूखा या प्रकाल पहली बार पड़ा हो, ऐसी बात नही है । 
हरयाणा के ज़ोग तो सदियों से ऐसी प्राकृतिक विपदाओं को भेलने के 
अम्यस्त हो चुके हैं। यहां के लोक-साहित्य, लोक-गीतों और कहावतों 
तक में सुखे भर अकाल की भीषण विभोषिका का ऐसा सजीव चित्रण 
मिलता है कि पहेनेवाले का दिल झकझोर हो उठता है और श्रांखें भर 
आती हैं | 


हरयाणा भाषा में अकाल को 'काल' और अभ्रकाल से कम भयानक 
स्थिति को 'करडा' कहा गया है। जब (१) पानी, (२) घास/चारा तथा 
(३) भ्रनाज की बिल्कुल कमी हो जाये तो उसे 'त्रिकाल' कहा जाता 
था| इसी तरह अधिक वर्षा को 'आलमगोरी' और क्षेत्रीय वर्षा को 
“मूसलाधार' कहा गया है। अग्रेजी शासनकाल के राजस्व रिकार्डों में 
ऐसा वर्णन मिलता भी है। 


हरयाणा भें १७५३-५४ में पड़े सम्बत्‌ १८१० (दस्सा) भ्रकाल का 
राजस्व रिकाडों में श्रधिकारिक व प्रमाणित विवरण मिलता है। यद्यपि 
सध्यकाल में भी हरयाणा में भयंकर सूखे और भकाल के दृष्टांत मिलते 
हैं, लेकिन इसका विस्तृत विवरण केवल ब्रिटिश शासनकाल के दोरान 
हो मिलता है। राजस्व रिकार्डों के अलावा लोकगीतो और कहावतों तरू 
में अकालों झौर सूखे का वर्णन मिलता है। 


एक चीनो कहावत है जिसका अर्थ है कि प्रकाल झौर बाढ़ के बाद 
महामारी प्राती है, जो बचे-खुचे का सफाया कर देती है । सम्वत्‌.१८४० 
(चालीसा 'काल”) (सब्‌ १७८३) में हजारों लोग भूख और बीमारी से 
मर गये। मां-बाप लें अपने कलेजे के टुकड़ों को भी छोड़कर जहां से 
रोटी मिलने की लालसा थी, उसी तरफ रास्ता नाप लिया। इतना हो 
नहीं, अनेकों ने भ्रपने बच्चों को मुट्ठी भर अनाज के लिए बेच डाला । 


चालीसा काल तीन साल तक जनता की खबर लेता रहा । ग्रनाज 
के दाम ५ या ४ सेर प्रति रुपया तक होगये । 


सम्बत्‌ १८६० 'साठा” (सन्‌ १८०३) का अकाल पड़ना और ब्रिटिश 
ईस्ट इण्डिया फम्पनी का हरयाणा में आगमन एक साथ हुआ। इस क्षेत्र 
मेँ अंग्रेजों के आते ही आथिक व्यवस्था चरमराने लगी। उस वर्ष फसल 
त होने से चारे की भारी कमी होगई। सम्बत्‌ १८६६ (सन्‌ १८१२-१३ 
'का अकाल हर॒याणा के बागड़ी क्षेत्र मे अधिक जलवा दिखांता रहा। 
इसी तरह सम्वत्‌ १८७७ (सन्‌ १८१७-१८) में चारे का भारो प्रभाव 
होगया झौर अनाज १२ रुपये प्रति सेर होगमा था । 
+ सम्वत्‌ १८८१ (सन्‌ १८२४-२४) में भयानक सूखा पड़ा । अकाल को 
यह स्थिति थी कि पद्चुओं के लिए घास भी उपलब्ध नहीं हो सकी । 
लेकिन सम्वत्‌ १८४० के बाद १८६० (सन १८३३-३४) में 'नव्विया! 
अकाल ऐसा भयंकर रहा कि दाने भी खातें को नसीब न हो सके । लोगों 
से वृक्षों के कन्‍द मुल खाकर गुजारा किया | उस समय को एक कहावत 


बनिया भर गए कोठी में । बालक रोबे रोटी पे॥ 
इस अकाल के बारे में सरजान लारेस ने खिखा है--'अप्रल में 
मोलों तक घास का तिनका भी दिखाई नहीं देता था । सामने पड़े मेदान 
पशुझ्रों के कंकालों से प्रदे नजर झावे थे ।? 


सम्वबत्‌ १८९४ (सन्‌ १८३७-३८) में कम विनाशकारी प्रकाल पडा || 
सम्बत्‌ १६०० (सन्‌ १८४३-४४) में सूखे ने बुखारी की बीमारी हो ऐसा 
महामारी रूप प्रदान किया कि खेती करने के लिए आदमो मिलने बन्द 
होगये | लिहाजा लेती उजड़ कर रह गई। इससे दो वर्ष पहले भी वर्षा 
कम हुई थी, जिससे यह हालात पैदा हुए थे। सम्वत्‌ १९०८ (सन्‌ १६५१५ 
५२) में भी भारी सूखा पड़ा । इससे पहले वर्ष भो हालात खराब ही रहे 
थे। चारों ओर अनाज की कमी ने लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान 
पर जाने और रोजी-रोटो के साधन खोजने को मजबुर कित्रा। ब्रिटिश 
ईस्ट इण्डिया कम्पनी के शासनकाल के दौरा नई राजस्व नोति के 
कारण भी लोगों को भारी आ्थिक हामि केवनो पड़ो । सर जे० एम० 
डोई ने अपनी रपटों में कम्पनों शासनकाल के दौरान हरयाणा की 
आथिक और सामाजिक हालत का चित्रण किया है, जिसमें उसने गांव 
के गांव तक उजड़ने का जिक्र किया है। 


सम्वत्‌ १६१७ (सन्‌ १८६०-६१) में केवल छह इंच औमतन वर्षा 
हरयाणा में हुईं। भयकर अकाल पड़ना ही था। लाखों पशु मर गये। 
अकेले हिसार जिले में जनवरी, १८६६ ९ तक ३८ हजार पशु मरे थे, भूख 
के कारण | जौ, चना एक रुपया का ४२ सेर मिलता था, वह १२ सेर 
होगया | ज्वार ३८ सेर से ग्यारह सेर, बाजरा ३२ से १० सेर ओर भ्रादा 
२३ सेर से € सेर प्रति रुपया जिकने लगा । भ्रकाल और सूखे की हालत 
यह थी कि सदाबहार नजफगढ़ झोल भो सूल गई, जो कभो नहीं 
सूखती थी । 
लेकित तब तक ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी से प्रशासन की बाग" 
डोर इग्लेंड की रानी के हाथ में आगई थी | ब्रिटिश सरकार ने पहली 
बार सूखा राहत कार्य शुरू किये। लोक निर्माण के कामों पर 'काम के 
बदले अनाज” उसी वर्ष शुरू हुआ । सरकार ने लाखों रुपया राहत कार्य 
पर ही खर्च नही किया, अव्रितु तकावी ऋणश देने के लिए भी लाखों 
रुपया खच किया। रोहतक जिले में पांच लाख लोगों को भोजन तथा 
चार लाख लोगों के लिए काम की व्यवस्था फी गई । हिसाद में २८०६९ 
झपया राहत काये पर खचे किया और ३६००० रुफये के तकाबो ऋण 
बांढे, सिरसा जिले में १६०६६ रुपये राहत कार्य पर खर्चे गये औद 
२२, ६३६ रुपये के तकावी ऋण बांटे गये । 
सम्वत्‌ १६१७ में ग्रकाल की विभोषिका के कारण 'सतरहा' के 
अकाल के बारे में अनेक लोकगीत तात्कालीन साहित्य में मिलते हैं । 
'सतरहा' अकाल के सामाजिक व ग्राथिक प्रभाव इन चार लाइनों में 
पूर्णतः स्पष्ट दिखाई देते हैं । 
पड़ते 'काल' जुलाहे मारे शरर बीच में मारे तेलो। 
उतरते “काल” बनिए मरे, रुफिया को रह गई धेली । 
चना चिरोंजी होगया और गेहूँ होगया दाख । 
सतरहा” को ऐसा पढ़ा, “चालीसा का बाप ॥ 
इस अकाल के लोगों को अपने सामाजिक बन्धनों को भी तोड़ने के 
लए मजबूर कर दिया। पहले लोकगीत में रुपया को कोमत केवल पेली 
भर रह जाने से “बनिया' जो ग्रामीण क्षेत्र का साहुकार, सुदसोर, मगर 
एकमात्र चनदाता होता था, को ग्राधिक हालात भी खब होने का 
विवरण है। ग्रकाल के प्रन्तिम दौर में बनिया भी प्रभावित होगया था। 
सगर किसानों को भ्रनाज उधार देकद या बेचकर बनिया तो फिर भी 


जी गया, लेकिन किसान को हालत तो बहुत ही खराब होगई, जेसा कि 
इस लोकगीत में कहा गया है-- 


सर्वहितकारों 
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दृंट गई तखड़ी फट गये बाठ, जी गए बनिया मर गए जाट । 
टूट गई गाड़ी मर गए बेल, बे-मुकलावे ही गई गेल ॥ 


लोगों के घरों मै जब बेटी को खाते के लिए रोटी भी देने की 
क्षमता न रही तो सामाजिक झ्ौपचारिकतायें पूरी किये बिना बेटी को 
ससुराल भेज दिया गया । 

उसके बाद सम्बत्‌ १६२५ (पच्चीसा) भी हरथाणा के लोगों पर 
भारी रहा | पच्चीसा (सच १८६८-६६) में धूसे ने अनाज ओर चारे फा 
अकाल पैदा कर दिया । रोहतक जिले के श्रास-पास तक के क्षोत्रों में ६० 
हजार पश्ु मौत के मुह में चले गये । चारे के अभाव का अन्दाजा इस 
बात से लगाया जा सकता है कि भूसा एक रुपये का ३५ सेर, पाला ३० 
सेर और ज्वार की पूलियाँ ३० सेर तक महंगी हो गई थी । लोगों को 
खाने के लिए एक रुपये का दस सेर अनाज भी जब नसोब न हो सका 
तो करील फल, जाल, पीलू सींगरी आदि खाकर पेट की आग बुझाने 
को सजबुर होता पड़ा । पशुओं को कौकर के पते, बेरी की माडियाँ 
खिलाकर पेड़ों को ठुठ कर दिया मया । 

लेकिन इसके बावजूद अग्रेजों द्वारा अकाल पीड़ित वीकानेर को 
हरपाणा से बाजरा 'निर्यात” किया जाता रहा, जैसे अब हरयाणा सर- 
कार ने हरयाणा मैं अकाल होने के बावजूद विहार के बाढ़ पीड़ित लोगों 
को सहायता २ लाख रुपया भेजा है। 

सम्बत्‌ १९३४ (सन्‌ १८७३-७८) में फिर “चौत्तीसा' अकाल पड़ा, 
जिम्ममें सर्वाधिक पश्चु हानि हुई । उस वर्ष केवल २ इंच औसत वर्षा हुई 
गौर धास तक भी नहीं उग सकी । केवल रोहतक जिले श्लौर श्रासपास 
में एक लाख ७६ हजार पश्चु भूख-प्यास के कारण मौत का ग्रास बने । 


चौत्तीसा के बारे में कहा जाता है कि इससे हरयाणा समाज की 
सभा ३६ जातियों को नुकसान पहुंच्राया। भूख के मारे लोगों ने बादली 
(रोहतक) के बाजारों को लूटा और दृकानों को फूंक दिया । बनियों ने 
किसानों को उधार देना बन्द कर दिया। किसानों ते अनाज बाहद 
बिकने के लिए ले जारहो बेल-ग्राड़ियों को लुटना आरम्भ कब दिया । 
केवल बनिया और कसाई ही इस अकाल से बच सके, जँसा कि एक 
लोकगीत में कहा गया है-- 

एक रोटी का बैल बिका और पेक्ता विक् गया ऊंठ | 
चौतीसा ने खो दिया भेंस गाय का बूढ॥ 
'चौंतीसा' से चौतीस मारे, जीये वेश्य कसाई। 
वो मारे ताखड़ी ओर उसने छुरी चलाई।॥। 

'चौतीता' के बाद सम्बत्‌ १६४० में भयानक सूखा पड़ा। सम्वत्त्‌ 
१६५३ (सु १६६६-६७) में वर्षा ब्रिल्कुल नहीं हुई। फसल भो पूरी तरह 
बर्वाद होगई, लेकिन पिछले साल के कोठी-कुठलों में भरे अनाज ने 
लोगों को भू वा मरने से बचा लिया । पशुओ को भी अधिक हानि नहीं 
हुई तिरस्तर सूखा व झकाल की विभिषिकाशओं को केलने को आदत के 
अलबत्ता लोगों को प्रन्न भण्डार का सबक जरूर सिखा दिया । इसोलिये 
आज भीगांवों में अच्छे किसानों के घर में एक साख पुराना भ्रत्राज 
कुठलों में भरा मिल जाता है । 

फिर सम्बत्‌ १६५६ (सन्‌ १८९९-१६००) से क्षकाल पड़ा। 'छप्पना! 
अकाल में अपना भी अपना न रहा | भ्रगस्त सितम्बर के महीनों बे धरे 
ग्रम॑ हवायें चलती रहीं, जिसने तलाबों को सुख्ना दिया । पक्ुओं को पानी 
और चारा मिलना कठित होग़या | दुषारू पह्चुओं को भी कोमतें घट 
गई, २८ रुपशे की भेंत १४ रुपसे से जिकसे लग ! 

“छप्पना! के बारे भे कहा जाता है कि उसके आगे शोर पीछे, जो 
भयावह स्थिति रही, उसने क्षोम्रों को मौत के मुंह में पहुंच दिया । एक 
लोक कहाब्त में कहा जया डै कि-- 

तिरेपन' में प्रंजो कई, “रख्यन में गया बीज । 
'पपन' में न्योता मत, “छप्पन् मे सब चोज ! 
सतावन' के चाज़र््, लगा महीना जेठ। 
हैजा की बीमाश्ीे हुई, छूठा मुह ओरर-पेट ॥ 


सम्त्रत्‌ १९५३ भें क्काया माल खत्म होगया, चढ्वतत भी बीज ऊी 
छेठ्रों में नहीं उगा, बह भी सम््त हीगया। ,सम्बतु १९४५ (प्प्न्न) मे. 


किसी ने भी अपने बेटा-बेटो को नहीं ब्याहा, जिससे दादी में शामिल 
होने का ध्योता और “छप्पन! में सब कुछ खत्म होगया। अग्रले साल 
बीमारी ने स्तादी कसर पूरी करदो । 


बीसवीं सदी में प्रवेश करने के बाद झकालों के भीषण रूप में कमी 
आई, हालांकि सन्‌ १६०५-६, १६०७-८७, १६३८-३६ में भी अकाल पड़े | 
स्वतन्त्रता प्राध्ति के पश्चात्‌ प्रदेश में कोई खास ऐसा काम नहीं हुआ, 
जिससे को अझ्रकाल की विभीषिका को थामा जा सके। अलबता १६६६ 
में एक प्रलग प्रांत बनने के बाद सिचाई सुविधाओं में काफी सुधार होने 
से भ्रकाल को रोका जा सका। जब्र तक हिसार, भिवानो के टीब्बों में. 
पानो नहीं पहुंचा था, कोई भो आदमी अपनी बेटी को उस क्षेत्र में नहीं 
ब्याहता था। नहरों क नदियों के आस-पास सिचाईवाले इलाकों में 
लड़को का विवाह करना अच्छा माना जाता था। यही कारण था कि 
बागड़ में अनेकों युवक या तो कुवारे रह जाते थे या दो के बोच एक 
पत्नो होती थी। एक गीत में एक भाई झयनी बहन को कहता है कि-- 

भेरे बेडे हूँ, 

नदिया पार धरती दे दे है ! 
तो बहन उसकी कहती है-- 

मेरे भाइयो, नहरों पार धरती बोइयो हे ॥ 

“चाही' और 'आबी' जमोसवाले किसान अपने से कम कोमत की 
जमीनवाले या “बारानी” जमीनवाले किसान के यहां अपनी बेटी नहीं 
ब्याहते थे । उस जमाने में वर्षा बहुत कम होती थी। सन्‌ १८४२ से 
१६०२ जून से सितम्बर के बीच औसतन वर्षा २२२४ इंच हुई, भ्रक्तुबर 
से दिसम्बर तक १.०४ इंच शऔौर जनवरी से मई तक २.५८ इंच वर्षा 
हुई। १६०३ से १६१२ तक मानसूत सुत्रों में औसतन वर्षा २३-४८ रिकार्ड 
की गई। वर्षा को कमी के कारण किसानों को नहरों पर निर्भर रहना 
पड़ता था और “चाही” नहरी जमोनवाले किसान उत्तम श्रेणी में गिने 
जाते थे । 

उत्तरो भारत में श्रतावृष्टि के कारण इस वर्ष फिर अकाल पढ़ा 
है। यह 'विकाल' तो नहीं, 'द्विकाल” अवश्य है। पानी और चारे का 
भारी अभाव होगया है। 


१९८७ को सूखा स्थिति में हालांकि हरयाणा के लोगों को भुखा 
नहीं मारा है, केवल पेड़-पोधे, सब्जी, पशु मछलो मरे हैं। लेकिन लोगों 
की आध्िऊ रीढ़ की हड्डी चटक गई है। यह सीधो तभो होगो, जब वे 
आथिक दिवालियापन को स्थिति से बाहर आ सकेंगे। प्रदेश के ६३४३ 
गांवों के ६४ लाख लोग सूखे को चपेट में आये बंठे हैं। ६ लाख कृषि 
सजदुर भी रोटी के लिए कृषि को वजाये भन्य काम ढूढने को मजबूर 
हैं। महंगाई कमरतोड़ है । दाले औौर तेल भी महगा है। चारा एक 
रुपया किलो से भो म्रहंगा है । हय चारा मिलता ढ्रो नहीं । 


हालात तो सद्दियों में देखने लायक होंगे, जब सूखे की कालो छाया 
विकट रूप दिखायेगी। मगर सरकार की नोकरशाहों पुराने ढरें को तरह 
अब श्री चग्बोगढ में फिल्मोत्सव मनात्ी है या पंचोरंमा-ए७ आयोजित 
करती है ठीक वंसे ही जंसे जब रोम जल रहा था तो नीरों बंसुसे बजा 
रहा था ! हरघाणा राजभवन के ग्रांगय हे चित्रकला झकाल-फोड़ित 
जनता के लिए प्रतियोगितायें आयोजित करके 'झार्ट! के नाम पर आज 
भी हजारों रुपया लुटाया जाता है । क़ाग़रज़ी कायंवाही करने के सिवाय 
अभी तक भो कुछ ठोस नहीं हो पाया है । 
_ (नुवभारत ६-१२-५७ से सामार) 


आययंससाथ सिद्धारखुर सोेब्राहेड़ी [स्हेल्नरयढ़रे 


का का्षिक चुनयज् 


अबाज--कक्ेसी स्प्ेष्ड्रफ़्माल.:फर्मा, उपप्रघाच -- मुल्नसन्द शर्मा, 

मक्--स्रक्ेश्सुम :फासनम# ए०,“वास्मम्की--जिक्ेदकुकाद जाय जे, 

फोष/ए्ाड़--त्पस चर अछछे नम्फपक्ार, फीजीक्षक --उम्राजधविह सर्च, 
संस्क्षक--रासचन्द्र आय, प्रतिनिधि--श्री राम आये अध्यापक । 


सवहितका रो 
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सर्वहिकारो का श्रद्धानन्द बलिदान विशेषांक 


अमर हुतात्मा श्री स्वामी श्रद्धानन्द जी का बलिदान दिवस 


२३ दिसम्बर को सारे आयंजगत्‌ मैं धृूमघाम से मानया जायेगा। इस 
अवसर वर सर्वेहितकारी का बागामी ग्ंक स्वामी धरद्धानन्द 
बलिदान विशेषांक प्रकाशित होगा जिसमें आये विद्वानों के लेख तथा 


कविताएं प्रकाशित होंगी । 


"“सम्पादक 
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अधिकांश समस्याओं का समाधान 

१० बिकल्प : समस्‍यायें अतेक--विकल्प एक : मु० २४ रु०, प्रचा- 
रार्थ २० रु० इस पुस्तक में देश की अधिकांश समस्याओं का 
समाघान प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। 

३५ चेतावनी : पण्डित नेहरू और महात्मा गाश्घी को ४७ से पहले 
झौर वाद की भूमिका, हिन्दू समाज को युवाशक्ति को देश 
की एकता अखण्डता को रक्षा के लिये संगठित होकर आगे 
आने का आह्वान किया गया है। साथ हिन्दुओं के ईसाईकरर 
ओर मुस्लिमक रणा पर विस्ता ०प्रक्त कर उन्हें बचाने के लिये 
भो सुभाव दिये हैं। मुल्य १० रुपये। 
क्या हमने कभी सोचा है। मूल्य १० र० प्रचारार्थ केवल 
अग्रिम भेजने पर ८ रु० | इत्तमें घर्म और मजहूव, ईएवर और 
भगवान्‌, नेता और शासक का प्रन्तर बताते हुए समस्त हिन्दू 
समाज को एक राजनीतिक मंच पर संगठित होकर देश तथा 
समाज को वचाने के लिये आगे बाने का आह्वान किया 
गया है । 

४- हिन्दू राज्य : तथ्य, तके श्रौर इतिहास की कसोटी पर : लेखक 
प्रो० बच्चराज मधोक - मुल्य १५ २०॥ इस पुस्तक में बताया 
गया है कि जिस प्रकार सन्‌ ४७ में जिम्माह ने पाकिस्तान को 
मुस्लिम राज्य बनाया था उत्ती शेष बचे हिन्दुओं के देश को 


हिन्दू राज्य घोषित न करने से जो हानियां हुई हैं इसका 
बिस्तार से उल्लेख किया गया है । 


प्रथम १ से ३ तक पुस्तकों के लेखक श्री बिशनस्वरूप गोयल 
हैं। इन तीनों का एक सेट ३० रु० डाक व्यय सहित अग्रिम भेजने 
पर प्रचारार्थ भेज दी जाती हैं। चारों पुस्तकों का सेट प्रचाराथ 
केवल डाक सहित ४० रु० अग्रिम भेजने पर प्राप्त किया जा 
सकता है । 


मिलने का पता :-- 


३३5 


विकल्प प्रकाशन, पटवाड़री जी संस्थान 
करोल बाग, नई दिल्‍ली-५ 
अं 88 
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हिन्दी के ही आशुलिपिक रखें जाने के 
आदेश 


भारत सरकार के आदेशों के अनुसार हिन्दी भाषों क्षोत्रो में स्थित 
केत्रीय सरकार के कार्यालयों में लगभग सभी कार्य हितों में दोना 
आवश्यक है। प्रधिकारियों को अ्रपना बढता हुग्ना हिन्दी का कार्य निप- 
टानें के लिए अब गुहमन्त्रालय के राजभाषा विभाग ने २० अगस्त, ८३ 
को यह आदेश दिये हैं कि कुल आशुलिपिकों के पदों का डिन्दी भाषी 
द्षोत्र में कम से कम ५० प्रतिशत और गुजरात, महाराष्ट्र, इताव आदि 
में २५ प्रतिशत पद हिन्दों जातनेवाले आशुलिपिकों से भरे जाये। यह 
आदेश भारत सरकार के सभो ग्रवोनस्थ कार्यालयों, तिगमो, राष्ट्रीयकृत 
बेंकों पर लागू होते हैं और इस प्रक्नार सन्‌ १६६९० तक हिन्दा आशु- 
लिपिकों का यह प्रतिशत प्राप्त करना है। ऐसो स्थिति में अग्रेजी क्षाशु- 
लिपिकों को भर्तों करमा भारत सरकार की राजभाषा नोति ओीद 
आदेशों का उल्लघत होगा । 





२-कैन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में अग्रेजी के आशुलिपिकों तथा 
टाइविस्टों की मांग सम्बन्धी जब भो श्राप विज्ञापन देखे तो सम्बन्धित 
विज्ञापनों की कतरनो सहित सम्बन्धित विभाग के श्रव्यक्ष को पत्र 
भिजवाकर उसकी प्रति संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग, लोकतायक 
भवन, नई दिल्‍ली को भी भेज दी जाये श्लौर एक प्रति संयोजक, राज- 
भाषा कार्य, केन्द्रोय सचिवालय हिन्दों परिपदु, एक्स० वाई०-६५, 
सरोजिनी नगर, नई दिल्‍ली को भो भिजवा दे । 


३--जहां तक हिन्दी भाषपी राज्य सरकारों के कार्पालियों द्वारा 
अग्रेजो के आशुलिपिकों तथा अग्रेंजी के टइपिस्टों के रखे जामे विषयक 
विज्ञापन देखे तो सम्बन्धित राज्य के सम्बन्धित विभाग के मस्त्री को 
श्०० प्रतिशत हिन्दो के हो आशुलिपिक तथा टाइपिस्ट रखे जाने के लिए 
पत्र लिखें भोर उसकी एक प्रति केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद्‌, नई 
दिल्‍ली-११००२३ को भेज दे । “जगन्नाथ 
संयोजक राजभाषा कार्य कैन्द्रोय सचिवालय हिन्दी परिषद्‌ 

एक्स ० वाई०-६८, सरोजिनी नगर, नई दिललो-११००२३ 





(कल वाकाकके ५५०७) २७८७0७०७०७४७७७:३ 





'२७७७५७मशबा5उज७क- 


आयपंसमाज शातिनगर सोनोपत के 


समाचार 
१--श्री तेजभान जी नश्तर सुप्रसिद्ध कबि के सुपुत्र चि० अशोक- 
कुमार एवं ग्रायु० नीता सुपुत्रो श्रो एस७ प्रार० खन्‍ना (दिल्शो) का 
शुभ विवाह संस्कार सादे समारोह में थो हरिश्चरद स्नेहों गहामस्त्री 
द्वारा सम्पस्त कराया गया । यह एक आदर्श विवाह है, जिसमें केवल २५ 
बाराती ही सम्मिलित हुए तथा इस अवसर पर शराब ग्रादि का बिल्कुल 
सी प्रयोग नहों किया गया। जनता ते इस झादशे विवाह को सराहुना 
की है । 
२--इस आयंसमाज द्वारा दोवराला के सतोकांड की कड़ी भत्व॑ना 
को गई तथा सरकार से मांग की गई क्ि सम्बस्धित श्रप रा यों 
कठोर दण्ड दिया जाये, ताकि भविष्य में इस प्रकार को कुदीतियों को 
दोहराया ना जाये। इस अवसर पर ग्रंकराचार्य निरंजनदेव के वसक्‍्ततव्पर 
की भी निरदा की गई, जिसमें उन्होंने सतोकांड का समर्थत्त क्रिया है । 
३--केन्द्र सरकार से मांग की गई कि श्वीलंका को तरडू ही पंजाई 
पे युद्धस्तर पर कार्यवाही करके उग्रवादियों का सफाया किया जाये तया' 
पकड़े गये उम्रवादियों पर शीन्न हो देशद्रोह का मुकदमा चवाकर मृत्यु 
दण्ड दिया जाये, ताकि श्रध्य उग्रवादों ऐसा दुस्साहस बा कर सके । 
विनोत--क्षिशन चत्द मुटानी 
प्रधारमस्त्रौ ब्रायेससाज शॉविनयर, सोनोपत 





! सर्वहितकारी 


हु १४ दिसम्बर, १६८७ 





दूर करो यह बुरी प्रथा 


--राधेइयाम श्रार्य विद्यावाचस्पति मुसाफिरखाना, सुलतानपुर (उ.प्र ) 


स्वच्छ भाल पर है समाज के, एक अमिट कलें क दहेज । 
वृत्ति दातलवी का परिचायक करो सदा इससे परहेज । 
इस दहेज ने मानवता का, सत्यानाश कराया है। 
जाने कितनी ललताओं को पावक भेंट चढ़ाया है। 
हस दहेज के कारण जानें, कितनी बहने हैं मविवाहित । 
इस दहेज ने किया हमारा तथा समाज का बड़ा झहित । 
लोभ तथा दानवता की है, वृद्धि कर रहा यह दहेग । 
कण्टक से आकीर्ण कर रहा सतत सुखों को सुखमय सेज । 
सानव छोड़ मतुजता पथ को, दानवता का!पय अपनाता । 
दुष्ट दहेन के मोहजाव में फंप्कर राक्षत् बन जाता । 
सभ्य सुसंस्कृत से समाज में, यह दहेज है भोषण रोग । 
इसने पंदा किया धरा पर अ्रश्तसय में हो विपुल वियोग । 
सच भातो ! कत्या ही सबसे, बड़ा हमारा है दहेज । 
मुल्यवानू सामात तथा धत से हमको करना परहेज | 


इस दहेज से बढ़ी जारही, अब समाज में घोर व्यथा। 
नारी का अपमान मत करो दूर करो यह वुरी प्रथा। 


- आय॑ यात्रा 


दिसम्बर को छुट्टियों में माय परिवारों की प्रेरणा पर आये यात्रा 
का बस द्वारा कार्यक्रम बनाया है। यह बस दिनांक १६-१२-८७ साये ४ 
बजे देहलो से चलेगी और दिनांक ३१-१२-८७ रात्रि को वापिस आयेंगी। 
यात्री देखेंगे--बम्बई, गोवा, भ्रजस्ता ऐलोटा को युफायें, इन्दौर, आगरा 
व मथुरा । मार्ग व्यय केवल ५४५ रुपये, निवास एवं भोजन को व्यवस्था 
झआयसमाज में होगी | चलनेंवाले आये भाई बहिनें हम से सम्पर्क करें। 


-+रामचन्द्र आय॑ प्रवध्धक आय यात्रा 
४६६ भीमनगर, गुड़गांव 





आर्ण विद्या मन्दिर हाई स्कूल बल्‍लबगढ़ (संचालित प्रार्यसमाज) 
आवश्यकता 


१--अनु भवी अष्य्रापक (पोस्ट ग्रेजुएट को प्राथमिकता) 
_-निम्न विषयों के लिए प्रशिक्षित स्नातक--हिन्दी, श्रंग्रेजी, 
गणित, हिन्दी, संस्कृत व ड्राइंग । 


वेतन--पोग्यता एवं अनुभव के आधार पर । आवेदन-पत्र मैनेजर 
बुद्धिप्रकाश वेदिक विद्यालय बल्लबथढ़ को दिनांक २५-१२-८७ तक 

भेजें । 
“राजेन्द्रप्रसाद गुप्ता मैनेजर 











कांगशड़ी फाउली पी 


्् 





ठाहझत्कतलन 
| पयलमप्राश 


पूरे परिवार के लिए शक्तिवधक 








। एव स्फ्तिंदायक रसायन। 

। खासी, टड व शारीरिक एक 

। फेफड़ो की दबलता में 

। उायोशी आपुर्वेदिक 
औष धीय टॉनिक 


हि 


खुरूखुलन है 
पायोकितल ५४ 

दातों व मसड़ो के समहत रोगों 
। में हि शषत पायोरिया 
। के लिए उपयोगी 
आयुर्वेदिक और्षाधि 


आयुर्वेदिक औषधियां सेक्नकर स्दास्थ्य लान करें 


चुरुकुडल 

च्याय 

। जझाम वे इन्फ्लएजा थकान 
आदि में जडी बूटियो. ५ 

से बनी लाभकारी 

आयुर्वेदिक औषधि 













गुरुकुल कांगड़ी फा्मेंसी 


हरिद्वार 


की ओौषधिया सेवन करे 


शाखा कार्यालय:- 
३ गली राजा केदारनाथ 


| चावड़ी बाजार, दिल्‍लों- 
(स्थानीय विक्रेताप्नों एवं सुपर बाजार 











से खरीदें) फोन नं० २६१८७१ 








ली 


. अर्य प्रतिनिधि सभा हृश्याणा के लिए मुद्रक भोर प्रकाशक वैदद्रत शास्त्री द्वारा भाचाद॑ प्रिंटिंग प्रेस, 


बोहवक हैं छपवाकर सर्वेहितकारी कार्यालय पं० जगदेवर्सिह सिद्धास्तोी धवन, दयानन्दमठ, रोहतक से प्रकाशित । 





मेरा कोटि प्रणाम 


--राधेष्याम भ्रायं विद्यावाचस्पति मुसाफिरखाना, सुलतानपुर (उ.प्र ) 


मां की बलिबेदी पर देते, जो हषित हो भ्रपने प्राण । 
करते हैं संघर्ष निरन्तर, देते दलितों को नव त्राण। 
जिनका जीवन दिव्य बना है, त्यागोंसे, बलिदानों से । 
मोह नहीं करते हैं किचितू, कहीं किन्‍्हीं प्रतिदानों से । 
ऐसे वीरों का जोवन है, सत्य-शिवम्‌-सुन्दर ललाम। 
कालजयी उन वीर सपृतों को है मेरा कोटि प्रणाम ॥ 


जिनके भ्रन्तर में लहराया करतों स्वतन्त्रता “लहरें । 
शोषित-उत्पीड़ित मानव के, प्रतिपल क्लेश अनेक रहें । 
कठिन चुनौती बनकर भ्ररि को, सतत रहा करते कटिबद्ध । 
कथनो-करनो का प्रन्तर तज, जो रहते निर्भय प्रतिबद्ध । 
करते जो निःस्वार्थं भाव से, कम सभी होकर निष्काम । 
कालजयी उन वीर सपुत्तों को है मेरा कोटि प्रणाम ॥ 


सत्य-धर्मं के लिए सतत, जो करते रहते हैं संघर्ष । 
उच्चादर्शों से प्रेरित हो, करते मानवता उत्क्ष। 
जिनके गौरव की गाथाग्रों से मण्डित होता इतिहास 
जिनके सत्कर्मों से होता, सोम्य-मनुजता का विकास । 
जिनका उज्ज्वल-सा चरित्र है, पृष्य-वरेण्य तथा श्रभिराम । 
कालजयी उन वीर सपृर्तों को है मेरा कोटि प्रणाम ॥ 


श्रद्धानन्द-बलिदान दिवस २१ दिसम्बर, १६८७ 


सम्पादकी य--- 
भारतीय शिक्षा-प्रणाली 


अंग्रेन शासतकाल में सन्‌ १८२४ से श्८८३ ई० के मध्य मह॒ि' दयानन्द ने अनेक अपूर्व भौर 
अद्वितीय काये किये थे। उत्तम एक था “भारतीय - शिक्षा प्रणालो” का पुनरुद्धार। मह॒षि दयाननन्‍्द 
सरस्वती ने सत्याथंप्रकाश के तीसरे समुल्लास थे अध्ययन अध्यापन विधि का विस्तारपूर्वक उल्लेख 
किया है। जिसमें क्या पढ़ना चाहिये और क्‍या नहीं पढ़ना चाहिये, इसका भी निर्देश है। इस पठन- 
पाठन-विधि को आपं-शिक्षा प्रणाली कहें श्रथवा भारतीय शिक्षा-प्रणाली, बात एक ही है। पढ़ने 
पढ़ाने की यह वह भारतीय प्राचीन पद्धति है जिसके श्रनुसार प्राचीनकाल में हमारे पूवेजों ने भ्रध्ययन 
किया था। हसी पद्धति से पढ़े-लिखे भारतोय सम्राटों का ५ हजार वर्ष पूर्वे तक सारे संसार पर 
चक्रवर्ती शासन रहा है । धर्मराज युधिष्ठिर अन्तिम चक्रवर्ती सम्राट हुए हैं। 

भारत की अपनी भाषा थी, अपनी वेश-भूषा थी, खान-पान, रोति-रिवाज-थे जो भारतीय 
सम्पता ओर संस्कृति के नाम से जाने जाते हैं। भारतोयों के परस्पर के कलह के कारण विदेशी 
शासकों ने आकर हमें पराधोत्त बना दिया । एक हजार वर्ष तक मुसलमान शासकों ने और लगभग 
दो सौ वर्ष तक अंग्रेजों ने हमारी संस्कृति सम्यता भौर शिक्षा को बदलने का प्रयास किया। गनेक 
प्रकार को सुविधायें श्रोर प्रलोभनों से भी वे डेढ प्रतिशत भारतीयों को ही अपने विचारों से प्रभावित 
कर पाये। ह 

महात्मा मुन्शीराम जी ने भी अनेक विशिष्ट कार्य किये, उनमें से एक महत्त्वपुर्णा कार्य है-- 
“भारतीय शिक्षा-प्रणाली”” को क्रियात्मक रूप देना । यद्यपि वे स्वयं विदेशी पद्धति से ही पढ़े थे और 
कट्टर नास्तिक थे, किल्तु महषि दयानन्द के बरेली मै भाषण सुनकर वे बदल गये और उनके द्वारा 
सत्याथंप्रकादा में लिखी पांठविधि को मूर्तरूप दिया गया गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना करके। बीसवीं 
शताब्दी के प्रारम्भ में गुरुकुल कांगड़ी ही एकमात्र ऐसी शिक्षण संस्था थी जहां संस्क्ृत और हिन्दी के 
माध्यम से उच्चतम शिक्षा प्रदान की जाती थी। गुरुकुल के स्नातकों ने देश और विदेश में जो कार्य 
किये हैं वे स्वंविदित हैं। स्वतन्त्रता के पश्चातु शने:-शर्ने: गुरुकुल का वह रूप बदल गया। 

ग्राज भी श्र ग्रेजों से उधार ली गई अधूरी शिक्षा-पद्धति से शिक्षित डेढ़ प्रतिशत लोगों का भार- 
तीय प्रजातन्त्र पर कब्जा है ओर इस कब्जे को बनाये रखने के लिये ये लोग हमारी सम्यता श्रौर 
संस्कृति की त्ष्ट करने पर तुले हुए हैं। ये काले अंग्रेज गौरे अग्रेजों से भी अधिक हानि पहुंचा रहे हैं। 
नई शिक्षा-प्रणाली में त्रिभाषा कार्मूले में संस्कृत के लिये कोई स्थान नहीं है । हिन्दी को राष्ट्रमाषा 
बनाये चालीस वर्ष होगये, किन्तु व्यवहार में आज भी भारत की राष्ट्रभाषा श्र ग्रेजी ही है। भारत 
का राष्ट्रपति और प्रधानमन्त्री अग्रेजी में ही भाषण करने में गोरव समझता है। अपनो राष्ट्रभाषा 
में भाषण करने में उन्हें लज्जा आती है या हीन भावना से ग्रसित हैं। 

जिस प्रकार कष ग्रेजों का बहिष्कार किया था, उसी प्रकार अ्रग्रेजी भाषा और सभ्यता का भी 
बहिष्कार किया जावे। संस्कृत हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं के विद्वानों का सम्मात तथा 
अंग्रेजी पढ़नै-पढ़ानेवालों का तिरस्कार वा उपेक्षा को जावे । 

न पठेदांगलीं भाषां, प्राणे: कण्ठगतेरपि। क्षुधया पीड्यमानो5पि, मरद्य॑ मांस तु वर्जयेत्‌ ॥ 

ह --वेदब्त शास्त्री 
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अमर हुतात्मा स्वामी श्रद्धानन्द 


--वीरेद्रसिह दहिया, प्राये प्रतिनिधि सभा हरयाणा 


पंजाब में जन्म लेवेवालोी एक भ्रमर हुतात्मा ने सारे भारतवर्ष में अपना अ्रमिट प्रभाव छोड़ 
दिया। जिनका बचपत का नाम मुल्शीराम था। इनके पिता जी का नाम नानकचन्द जी, जो पुलिस 
विभाग में उच्च अधिकारी थे । पपनो माता के बारे में उन्होंने स्वयं लिखा है कि वह स्वेथा अनपढ़ 
थी । एक बार घटना का वर्णन करते हुए लिखा है कि पिताजी ने उन्हें शोर करते पर झाड़ दिया था 
तो रोते-रोते घिग्घी बन्ध गई । माता जी ने बाहर आकर अपनी गोद में ले लिया, तो उस समय के 
झ्रानन्‍्द का वर्णन कवि ही कर सकता है। 


मुन्शीराम जी अपने पिताजी के साथ काशी में रह रहा था| काशी के अन्दर विश्वनाथ मन्दिर 
में दर्शतारथ प्रतिदिन जाया करते थे। एक दिन उसको भ्रमण में देर होगई। जब वह दर्शनाथ फाटक 
पर गया तो पहरेवाले ने यह कहकर रोक दिया कि रीवां रियासत की रानी दर्शन कर रही है, उसके 
चले जाने पर द्वार ख़ुलेगा। मुन्शोराम जो ने महसूस किया कि क्या भगवान्‌ केवल अमीरों के 
लिये है । 

मुन्शीराम जो भ्रन्धकारमय जीवन में कुसंगति में फंस जाने के कारण मांस, दराब, जुआ, 
शतरंज, हुक्‍्का, दुराचारादि का सेवन करता था। अंग्रेजी शिक्षा के कारण इन सब बुरी आदतों ने 
उसे घेर लिया था। मुन्शीराम ने लिखा है. कि मैंने उसी विद्यालय से शिक्षा पाई थी, जिसमे हिस्दू 
युवकों को अपनी संस्कृति का शत्रु बना दिया जाता था । जिन' दिनों मुन्शीराम जी घोर अन्धका रमय 
जोवन बिता रहे थे, उन दिनों वेदिक धर्मोद्धारक शिरोमणि आचाये, मह॒षि दयानन्द सरस्वती बरेली 
पधारे। उन्हीं दिनों मुन्शीराम जी के पिताजी बरेलो में कोतवाल थे। उनको यह आदेश दिया गया 
कि वे स्वामी जी के प्रचार में उपद्रव को रोकने का प्रबन्ध करें। नानकचन्द जी पर स्वामी जी का 
काफी प्रभाव पड़ गया । नानकचन्द जी का विश्वास था कि उनके नास्तिक पुत्र की संशय-निर्वृत्ति 
महर्षि के सत्संग में हो जावेगी | उसने अपने पुत्र को श्रादेश दिया कि वह स्वामो जो के व्यारुपानों में 
जाया करे। इस पर मुन्शीराम जी ने “चलूगा! कह दिया श्रौर मन ही मनभें विचार करने लगा 
कि संस्कृत जाननेवाला साधु बुद्धि की क्या बात करेगा ? अग्रले दिन मुन्शोराम जी व्याख्यानों में 
गये, पर वहां महषि की भ्रद्वितोंय मूरति को देखकर कुछ श्रद्धा उनके मन हुई। जब वहां पादरी स्टाक 
व अन्य यूरोपिनों को उत्सुकता से बंठा देखा तो उन्तके मगमें श्रद्धा श्रोर भी बढ़ गई। महषि दयानंद 
फे सत्संग से मुन्शीराम जी के जीवन में अद्मुत परिवर्तन हुआ । सत्संग के अतिरिक्त उसकी धर्मंपत्नी 
शिवदेवी का भी विशेष महत्त्व है । शिवदेवी सवंथा अनपढ़ होती हुई भी आरय॑ संस्कृति की भावनायें 
उनके ग्रन्दर कूट-कुटकर भरी हुई थी। इसके इलावा श्रो पं० गुरुदत्त जी विद्यार्थी के प्रभाव में प्राकर 
उसने अपने सारे व्यसन त्याग दिये । 


मुन्शीराम को अंग्रेजी उपन्यासतों व विदेशी संस्कृति ने नास्तिक बचा दिया था। मुस्शीराम जी 
ने अपने आत्म-चरित में लिखा है कि बालविवाह की कुत्रथा के भयंकर परिणाम अनुभव किये थे । 
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अपनी घर्मपत्नी से पर्दा उतरवाकंय उसको पढ़ाना प्रारम्भ किया। पौराणिक उस समय “स्त्री-शुद्रो 
नाधीयाताम” की रट लगाते हुए कन्याओं को शिक्षा से वंचित रखते थे । ऐसा करते हुए उसने अपनी 
पुत्री देवकुमारी को ईसाइयों की पाठशाला में प्रविष्ट करा दिया। जब वह पाठशाला से लौटकर 
भाई, तो कचहरी से अपने पिता के आने पर उसने पाठशाला में सोखा हुआ गान--इक बार ईसा+ 
ईसा बोल, तेरा क्या लगेगा मोल” ईसा मेरा राम रमेया, ईसा मेरा कृष्ण कन्हैया । ये भ्रजन सुनाने 
लगी तो मुन्शी राम जो चौकन्नें हुए। उसने. उत्तो समय यह सोच लिया कि आयेपुत्रियों को ईसाई 
अपने श्ञास्त्रों को निर्दा करनी शिखाते हैं। उसने अपनी पाठशाला खोलनी चाही | कुछ समय पश्चातु 
उसने ला० देवराज जी से मिलकर कन्या पाठशाला की स्थापना की, जो बाद में कन्या महाविद्यालय 
के नाम से प्रसिद्ध हुई। मुस्शीराम जी जाति-बन्धन में विध्वास नहीं करते थे । उसने अपनी पुत्री 
ममृतकला तथा सुपुत्रों पं» हरिश्चन्द्र व पं० इन्द्र जी विद्यावाचस्पति का विवाह जाति-बन्धन तोड़कर 
किया । इससे उनके श्रतेक मित्र नाराज हुए, परन्तु उसनें कोई परवाह नहीं की । 


स्वासी जी की निर्भयता के सेकड़ों उदाहरण विद्यमान हैं, उनकी कुछ घटनाओं का वर्णन करते 
हैं-जब सन्‌ १३१८ में गढ़वाल में अकाल पडा तो अकाल पीढ़ितों की सहायतार्थ स्वामी जी ने भारत 
सेवा समिति के साथ मिलकर काये किया। सद्धम प्रचारक में किसी श्रा्यं सेवक ने एक लेख गढ़वा- 
लियों की साम्राजिक कुप्रथाह्रों की आलोचत्ता में निकाला। कुछ स्वार्थी तत्त्वों ने स्वामी जी के 
खिलाफ अनपढ़ जनता को भड़का दिया। स्वामी को काफो धमकी आने लगी। एक दिन अकाल 
पीड़ितों की एक आवश्यक बंठक होनी थी। सभा के दिन स्वामी जी सेर करके लौट रहे थे। कुछ 
सज्जन पोड़ी से दूर क्ञपको सिले शोर वापिस लोटने का निवेदन किया । स्वामी जो के नजदीकी श्री 
वेंकटेंशनारायण व श्रीराम जो आदि के कहने पर भी सभा की शाम को १५ मिन्तट पहले ही सभापति 
आसन पर जा बेठे | किसी की विरोध करने की हिम्मत नही हुई । 


दूसरी घटना- ३० मार्च, १६३० की है। स्वामी श्रद्धानन्द उन दिलों महात्मा गांधी के साथ 
रोलट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह आंदोलन का दिल्‍लो में नेतृत्व कर रहे थे। दोपहर के १२ बजे स्वामी 
जी दिल्‍ली का चक्कर लगाकर अपने निवास पर लौटे ही थे, तो स्टेशन पर गोली चलने का समाचार 
मिला, वे तुरन्त स्टेशन पर पहुंच गये श्नौर एकत्रित तीन-चार हजार आदमियों को कम्पनी बाग की 
सभा के स्थान पर ले गये। लगभग १५ हजार की उपस्थिति थी। स्वामी जो भाषण दे रहे थे । 
चांदनी चौक पर गोली चलने ओर १०-१२ प्रादमियों के घायल होने का समाचार मिला। वहां को 
जनता को श्ञांत किया । सेना ने आकर सभा को घेर लिया। चीफ कमिश्नर भरी कुछ सेनिकों के साथ 
वहां जाये। स्वामी जी ने कमिइ्नर को कहा कि जनता को उत्तेजित किया तो मैं शांति रक्षा का 
जिस्मेवार नहीं हूं, अन्यथा शांति भंग होने का दाथित्व मेरे ऊपर है। इससे घण्टाघर के गोरसे 
सिपाहों रास्ते से हटकर एक श्रोर पंक्ति बांधकर खड़े होगये । लोगों से सोचा कि हमारे लिए रास्ता 
साफ कर दिया। लेकिन वहां पहुंचते ही बर्दुक द्वाग दी गई। लोगों में बेचेनी होगई । स्वामी जी के 
आदेश का पालन करके शांत खड़े रहे। स्वामी जी गोली दागने का कारण पूछने के लिए गोरखों को 
झ्रोर बढ़े ! उसी समय दो क्विरचे स्वामी जो की छातो पर बड़े घमण्ड में ओर धृष्टता के साथ यह 
कहते हुए तान दी कि तुमको छेद देंगे। थे शांति से छड़े रहे गौर कहा--“मैं खड़ा हूं, गोली मारो” 
इस पर स्वामी जी तीोन मिचट तक किरचें इसो प्रकार तनी रहो | जब तक घुड़सवार अंग्रेज बाया 
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और पुलिस के भादमी से पूछा कि क्या गोलो चलाने की आ्ाज्ञा दी थी। स्वामी जी ने अंग्रेज भ्रफस॑रं 
से पूछा, क्‍या श्रापने गोलो चलाने का शब्द सुना था। फिर उसने कहकर टाल दिया कि मैं जांच कर 
रहा हैँ। इससे स्वामी जी की निर्भयता का ज्वलन्त प्रमाण दिखाई देता है । 


स्वामी जी शुद्धि पर विशेष बल देते थे। वे घ॒र्मं के विषय में प्रत्येक व्यक्ति को स्वतन्त्रता होनी 
चाहिये, यह बल देते थे । १६२६ में करांची की असगरी बेगम नामक एक मुसलमान स्त्री दो बच्चों 
और भतोजे को साथ ले देहली आयंसमाज में आई ओर आर्य-धर्म स्वीकार करने को इच्छा प्रकट 
की । उसकी इच्छानुसार शुद्धि-संस्कार करके उसका नाम शांतिदेवी रखा | लगभग तोन मास पद्चातु 
उनका पिता मौलवी ताजमुहम्मद खां उसको खोजते हुए दिल्ली पहुंचे । कुछ दिन पश्चात्‌ उसका 
पति भी वहां आ पहुंचा। दोनों ने मिलकर शांति को वापिस इस्लाम में आते को कहा, परन्तु उसने 
मना कर दिया। उन्होने इस्लामी अग्जुमनों के बहकावे में आकर उन्त पर मुकदमा कर दिया । जुन 
तक मुकदमा चला । ४ जून, १६२६ को सब अ्रभियुकत निर्दोष प्रमाणित होकर मुक्त कर दिये गये । 
इसके पश्चात्‌ ईस्लामियों के घमकोभरे पत्र आने लग्रे, परन्तु नरसिंह कहां डरनेंवाला था। 


इवामी जी के एक साथी घनद्यामदास जी का पत्र आने पर उन्हें बनारस जाता पड़ा | वहां से 
वे बिमार होकर लौटे । गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ के श्रधिकारियों के अनुरोध पर ८ दिसम्बर को गुरुकुल गये । 
स्वामी जी ने श्रपने आदमियों से कहा कि भ्रब मैं उठ नहीं सकता, अब उठने की श्रावाज मेरे ग्रन्दर 
से नहीं प्राती । वसीयत लिख लो तो अच्छा है। स्वामी जी ने झपने सुपुत्र पं. इन्द्र विद्यावाचस्पति को 
बुलाकर कहा कि इस द्वारीर का कुछ ठिकाना नहीं है, तुम एक काम जरूरी करना मेरे कमरे में 
प्रायेसमाज की सामग्री पड़ी है, उसे सम्भाव लेना और समय निकाल कर इतिहास जरूर लिख 
डालना । इतिहास के लिखने धै मुझे माफ मत करता, मैंने बड़ो-बड़ी भूलें की हैं। 


२३ दिसम्बर, १९२६ की मध्यात्न पं० इन्द्र जी विद्यावाचस्पति प्रतिदिन की भांति जब दर्शन 
करने गये तो उन्होंने सोये हुए पाया । स्वामी जी की निद्रा भें बाघा डालना उचित न समझकर थरो 
पं० इन्द्र जी सायंकाल दर्शन का विचार करके वापिस घर चले गये और सेवक को कमरे में बिठा 
दिया। सेवक धमं सिंह ने कमोड़ लाकर दिया और शौचादि से निवृत्त होकर स्वामी जी मसनद के 
सहारे सावधान होकर बेठ गये | इतने में सेवक घर्मसिह ने सीढ़ियों में से किसो युवक को ऊपर आते 
देखा।| सेवक ने उसे रोकना चाहा, परन्तु उसने स्वामी जी के दर्शन का भाग्रह किया। स्वामी जी ने 
आग्रह सुनकर कहा-कौन है ! अन्दर आते दो। अब्दुल रसीद नामक मुस्लिम युवक ने आते ही 
स्वामी जी से कहा कि मैं श्रापसे इस्लाम के मुतल्लिक बातचीत करना चाहता हूं । स्वामी जी ने कहा 
मैं बिमार हूं, तुम्हारी दुआ से राजी हो जाऊंगा, तब बात करू गा। उसने पात्ती मांगा। स्वामी जी नें 
सेवक को पानी लाने के लिए कहा। ज्यों ही सेवक पान्ती लेने के लिए बाहर निकला तो उस दुष्ट ते 
मसनद के सहारे बेठे हुए स्वामी जो पर पिस्तौल की तीन गोलियां क्षय दीं। सेवक नें उसे रोकना 
चाहा, जिससे उसकी टांग में गोली लग गई । ह॒त्यारा भागने की चेष्टा में ही था, परन्तु सेवक ने उसे 
दबोच लिया | उन तीनों गोलियों ने स्वामी जी को शांत कर दिया । इस प्रकार आयेसमाज के महान 


रक्षक, सुधारक, कमंयोगी, सच्चे ईश्वरभक्त भौर आयेजाति हृदय-सम्राट्‌ संन्‍्यासी का अमर बलिदप्त 
२३ दिसम्बर, १९२६ को सायं चार बजे के लगभग हुआ्ना । 
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स्वामी श्रेद्धानन्द जी के पत्र : दिल की बात 


-सत्यकाम विद्यालंकार 


२३ दिसम्बर को ग्मरहुतात्मा स्वामी श्रद्धानन्द जी का बलिदान दिवस है। इस अवसर पर हम 
उनके पुत्र पण्डित इन्द्र विद्यावाचस्पति के नाम उनके पत्र प्रकाशित कर रहे हैं। 

किसी भी व्यक्ति के सच्चे चरित्र का ज्ञान उसके सावेजनिक कार्यो, उपदेशों अथवा भाषणों से 
उतना नहीं हो सकता, जितना उसके व्यक्तिगत वार्तालाप अथवा किसी अत्यन्त निकट व्यक्षित को 
लिखे गये कुछ ऐसे पत्रों से हो सकता है। यहां हम स्वामो श्रद्धानर्द द्वारा लिखे गये कुछ ऐसे पत्रों के 
अंश उद्धत कर रहे हैं, जो उन्होंने सवंथा व्यक्तिगत रूप से अपने प्रिय पुत्र प॑, इन्द्र जो विद्यावाचस्पति 
को लिखे थे। इन पत्रों का विषय भिन्न-भिन्न है, किन्तु लेखक एक ही है। इसलिए इनमें उनकी 
आत्मा का प्रतिबिम्ब मिलता है! उनके गुणों को गहराई की थाह मिलती है। , 

पं० इन्द्र जी का जीवन लिखते हुए उनकी फाइलों से जो पत्र मुझे ग्रकस्मात्‌ मिले थे, उन्हीं थें 
से कुछ का हवाला देकर स्वामी श्रद्धानन्द जी के सत्यनिष्ठा, त्याग-तपोमय, परम कारुणिक हृदय की 
एक भलक पाठकों के सम्मुख रखने का यत्न किया गया है। 

इन पत्रों में सबसे पुराना पत्र १२ दिसम्बर, सब्‌ १६११ का है। यह पत्र तब का है, जब प्रिंस 
आफ वेल्स प्रथम बार भारत में प्राये थे शोर उनका स्वागत किया गया था। स्वामी भ्रद्धानन्द जी 
उस समय गुरुकुल कांगड़ी के आ्राचायं थे श्रोर आयंसमाज के अन्यतम नेता थे। उन्हीं दिनों लाला 
लाजपत राय तथा भाई परमानन्द को मांडले जेल से जाकर बाद में छोड़ा गया था। आयंसमाज श्रौर 
गुरुकुल पर राजद्रोही होने के सब्देह में ब्रिटिश सरकार दोनों सस्थाओं से बहुत रुष्ट थी। 

स्वामी श्रद्धानन्द ने उस समय बहुत बलपुर्वंक कहा था कि भ्रायंसमाज राजनेतिक संस्था नहीं 
है, इसलिये वह किसी भी राजकीय आंदोलन के पक्ष या विपक्ष में योगदान नही करेगी। कुछ गरम- 
दली' राजनेतिक नेता उस समय आयंसमाज से यह श्राशा रखते थे कि वह ब्रिटिश राज्य के उच्चतम 
प्रभ्यागत॑ प्रतिनिधि प्रिस आफ वेल्स के स्वागत का बहिष्कार करेगी । किस्तु श्रायंसमाज ने वेसा नहीं 
किया । बल्कि दिल्ली में स्वागत के सभी आयोजनों में भाग लिया एवं प्रपनी ओर से स्वागत मण्डप 
बसाकर बभिवस्दन-पत्र भी दिया | इस घटवा से स्वामी श्रद्धानन्द जी के कुछ विपक्षी मित्रों ने स्वामी 
जी पर यह दोषारोपण किया था कि वे हृदय से राजभकत हैं प्रौर विदेशी सरकार को सहयोग दे रहे 
हैं। वस्तुत: स्वामी जी के हृदय में विदेशी राज्य के प्रति सहानुभूति उत्पन्न होना सम्भव ही नहीं 
था। यह बात १३ दिसम्बर पत्र का जो इन्द्र जी के नाम लिखे गये उनके पत्र से बिल्कुल स्पष्ड होतों 
है। ३६११ के कुछ भ्रश इस प्रकार हैं-- 
“प्रिय पुत्र इन्द्र, नमस्ते ! 

दरबार जाते की तेपारी करके तुम्हें पत्र लिखने धगां हुं। १२ दिसम्बर के लिए तमाझ्ागाह में 
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मुझे भी जाना पड़ेगा। बहुत से खुशामदियों नें धर्म की मिट्टो पलीद करदो। इसके रोकने का कुछ 

उपाय सोचना होगा प्रेस कंम्पवाले मुक से घबराते ही रहते हैं। जो कुछ अण्ड-बण्ड करना होता है, 

उससे मुझ से पुछने का कोई साहस हो नहीं करता । 

मुन्शी राम (स्वामी श्रद्धांनन्‍्द) 

इस पत्र से बिल्कुल स्पष्ट है कि स्वामो जी दरबार में राजभक्त सहयोगी बनकर हाजिर होने 

वालों को खुशामदी ओर घर की मिट्टी पलोद करनेवाले मानते थे। इस दरबार को शी उन्होंने 
तमाशागाह नाम देकर अपने दिल की बात कही थी। 


उस समय लिखे गये इन पत्रों से स्वामी जी के हृदय में गुरुकुल के प्रति ग्रस्त प्रेम को भी अधि- 
व्यक्ति होती है । १६१३ के जनवरी महोने में उन्होंने इन्द्र जी को पत्र लिखकर इस बात की जानकारी 
द्वी है कि गुरुकुल की सेवा के लिये कितने निःस्वा्े एवं पूर्णतया समर्पित सेवकों की अपेक्षा है। इस 
पत्र की कुछ पंक्तियां उद्धृत को जारही हैं। 
मेरे प्यारे पुत्र, 

कल के पत्र में प्रपनी हादिक इच्छा का एक भाग प्रकाशित कर चुका हूं, किन्तु आज श्रपना ' 
सारा तात्पय तुम्हारे सामने रखना चाहता हूं । इस विषय में और किसी से भी न बात कर सकता 
है भ्रौर न करू गा। 


मैंने देखा है कि गुरुकुल का काम जितना महाव्‌ है, उतना ही महान्‌ बलिदान चाहता है । जिस 
मनुष्य की कोई भी अन्य सांसारिक या पारमाथिक कामना हो, उसके लिये गुरुकुल को उन्नत करने 
का काम बड़ा कठिन काम है । यही कारण है कि न तो विवाहित पुरुष हो यहां पूरी तरह उपयोगी 
हो सकते हैं मौर न वे व्यक्ति, जी विवाहित तो नहीं, किन्तु जिनके मनभे किसी भी अन्य लौकिक या 
पारमाधथिक काम को लगन है) अब प्रश्न यह है कि क्या तुम्हारी भी रुचि विवाह की ओर है ? यदि 
है, तो तुम्हारे प्रेम का बड़ा भाग उधर व्यय हो जायेगा। गुरुकुल का कुलपति वन्तनें के लिये श्रावरयक 
है कि वह व्यवित गुरुकुल को ही माता-पिता, शञ्ाता एवं धर्ंपरनी सबका स्थान दे । यदि कठिन आत्म- 
समपंण का भाव रृढ़ता से तुम्हारे अन्दर है तो गुरुकुल बड़ा भाग्यशाली होगा। यदि नहीं, तब भी 
गुरुकुल तुम्हारे सदाचार तथा उच्च भावों का अभिमान तो कर ही रहा है। मेरे प्यारे पुत्र, अपने 
मनकी बात मैंते तुम्हारे सामने रख दी, इस पर विचार करके जित परिणाम पर पहुँचो, मुझे सूचित 
करदो । े तुम्हारा सदेव सस्तुष्ट पिता 

मुश्शो राम 

प्रतीत होता है कि इसके उत्तर में पं० इन्द्र जी ते जो पत्र लिखा, उससे स्वामी जी के मनसें यह 
प्राशा जाग गई कि शायद उनका पुत्र सम्पूर्ण जीवन अविवाहित रहकर अपनी सेवायें पूर्णतः गुरुकुल 
को सम्ित कर देगा | इसलिए उन्होंने सम्वतु १६२० के प्रारम्भ में प॑० इन्द्र जी को यह पत्र लिखा- 


मेरे प्यारे पुत्र, 


तुम्हारा पत्र अभी पहुंचा । पत्र पढ़ रहा हूं और बार-बार प्रानन्द की अश्वुधारा बह रही है । 
परमात्मा ने इसी जन्म में मुके कृतकाये कर दिया। यह मेरा रोम-रोम अनुभव कर रहा है। मेरे 
प्यारे पुत्र, जिस दिन के लिये मैं रातों जागकर परमेद्वर से प्रार्थना करता रहा मोर असह्य से. प्रसह्य 


धद्धानन्द-बलिदान विशेषांक | २१ दिसम्बर, १६८७ 


दुःखों को सहन करता रहा, वह दिन आज पैंने देखा । इससे अधिक लिखने की कुछ शक्ति नहीं है। 
अभी तो इस प्रानन्द को ही बार-बार श्रनुभव करके आनन्दित होने दो । 
तुम्हारा मुन्शी राम 


स्वामी श्रद्धानन्द जी की हादिक दृच्छा थी कि उनके पुत्र अपना जीवन ग्रुरुकुल की सेवा में 
समपित करें। इसलियें उन्होंने बहुत बार श्राग्रहपुवंक दोनों पुत्रों पर सांसारिक जीवन का परित्याग 
कर, गुरुकुल-सेवा में ही जीवन व्यतीत करने के लिये कुछ दबाव भी डाला। दुर्भाग्य से स्वामी जी की 
यह इच्छा पूरी त हुई | दोनों पुत्र गृहस्थ बनकर गुरुकुल से वह सम्बन्ध स्थापित न कर सके, जिससे 
स्वामी जी को सब्दोष होता । 


किन्तु इस असस्तोष को स्वामी जी ने बड़े धयं से भेला। स्वामी जी बड़े विशाल हृदय के थे । 
वे जितने शूरवीर, साहसी व कमंठ थे, उतने ही क्षमाशील थे। अपने प्रेमपूर्ण व्यवहार पं उन्होंने 
स्वार्थ को कभी महत्त्व नहीं दिया । अ्रपनी इच्छापूर्ति में कहीं झ्ात्म-तुष्टि को छाया भो देखी तो हृदय 
से प्रायक््चित्त का भाव प्रकट कर दिया। उनकी पवित्रता और विशालता का प्रमाण उनके उस पत्र 
से मिलता है, जो उन्होंने १६१४ में पं७ इन्द्र जी को लिखा। प्रतीत होता है कि स्वामी जी को उस 
समय श्रपने जोवन को पिछले २५ वर्षों को त्यागमय घटनाओं का स्मरण हो आया और उन्होंने अनु- 
भव किया कि उन्होंने प्रपनी सन्‍्तान के सांसारिक भविष्य को भी अपने ऊँचे ग्राद्शों पर कुर्बान कर 
दिया। पत्र के कुछ श्रंश निम्नलिखित हैं-- 
परे प्यारे पुत्र, 

तुम्हारा पत्र कल दोपहर को मिला | उस समय से पांच बजे तक हरिश्चन्द्र से बातें करता 
रहा | फिर रातभर सोया नहीं । विगत २३ वर्षों की सारी घटनायें श्रांखों के सामनें फिर गई । तुम्हारे 
पत्र ने मेरी आंखें खोल दीं । मैंने उन सब्र घटनाओं पर विचार किया । तब मैंने पाया कि जो कुछ भी 
मैं करता रहा, उसमें झ्रात्मतुष्टि की भावना भी थी। घन का त्याग किया, किस्तु लोकेषणा ने मुझे 
अपने पुत्रों की स्वतन्त्रता में रुकावट डालने की प्रेरणा दी । इस समय भी मुभे प्रतीत होता है. कि मेरे 
अन्दर लोकेषणा का सर्वेथा अभाव नहों हुम्ना था। यश के प्रति मेरी अभिरुचि किसी न किसी रूप में 
बनी ही रही है। इसी यश के लोभ में शायद मैंने कई बार तुम्हारे कोमल हुदय पर ठेस लगाई । क्या 
तुम उसे भूल सकोगे ? कुछ क्षणों में तुम पर सन्देह करके जो पाप मैंने किया है, वह भी मैं भनु भव 
कर रहा हूं। इसके लिये मैं स्वयं को श्रपराधों मानता हैँ । मुक्के उसका प्रायश्चित्त करना ही होगा। 

तुम्हारा सदा सस्तुष्ट पिता-मुन्शी राम 


इस प्रकार का पत्र लिखने के लिये जितने पवित्र हृदय की आवश्यकता होतो है, वह स्वामी 
ध्रद्धानन्द जी जैसे महापुरुष में हो हो सकती है। 

इस व्यक्तिगत पत्रों से उनके तपोमय जीवन की भरी झलक मिलती है। स्वामी श्रद्धानन्द जी 
से जीवन को पूर्णतः समाज-सेवा में भ्रपित कर चुके थे। उ्होंने अपनो सम्पत्ति का भी दान कर दिया 
था। सब प्रकार के कष्ट भेलते हुए भिक्षावृत्ति घारण करली थी। गुरुकुल के लिए लाखों रुपये माँग- 
कर जाते थे, किन्तु गुरुकुल की ही सेवा करते हुए थी सेवा के पुरस्कारस्वरूप एक दमड़ी अपने लिये 
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महीं रखते थे । यहां तक कि अपने रहन-सहन और भोजन का व्यय भी गुरुकुल को निधि पर न 
डालकर 'सद्धर्भ-प्रचारक' पर डालते थे। परिणाम यह हुआ कि 'सद्ध्म प्रचारक का व्यय बढ़ता 
गया। इस व्यय का भार उनके दोनों पुत्रों पर पड़ा। कहां तो एक सफल समृद्ध पिता कै पुत्र होते 
के लाते उन्हें लाखों रुपयों की सम्पत्ति मिलती श्रोर कहां वे जीवन के प्रारम्भ में हो कर्जदार होगये । 
दूसरों के लिये दर-दर भटकनेवाला स्वयं ऋणी बन गया और इस ऋण को उतारने के लिए उसने 
कभी भिक्षा नहीं मांगी । 
भ्रपने पत्रों में वे हरिश्चन्द्र और इन्द्र दोनों से ऋण उतारने का आग्रह करते रहते थे। इस प्रकार 
के एक पत्र के कुछ अंश इस प्रकार हैं-- 
भेरे प्यारे हरिएचन्द्र 
कल इन्द्र को पत्र लिख चुका हूँ। श्राज मैंने कार्यालय से पता किया, तो ज्ञात हुआ कि प्रचारक 
के नाम इन्द्र के हिसाब में ३,४६६ ८ )॥| उसके नाम सड़े हैं। मेरे पास कुछ बचे हुए रुपये थे, इसलिए 
६१४२ )।॥ आज दे दिये। भ्रब ३,३५०) और देने रहे। शायद १००) मैं और दे सकंगा। क्या तुम 
२५०) नहीं भेज सकते, जिससे ३०००) हो बाकी रह जायें । 
तुम्हारा सन्तुष्ट पिता--मुन्धी राम 
(जन-ज्ञान से साभार) 


कक 
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4 ७ नें ५ 
अच्छी नसल के सांड एवं झोटों के लिये आर्थिक 
सहायता हेतु धन्यवाद 

लगभग डेढ माह पहले सभा उपदेशक श्री भ्रत्तर्रसह आये क्रांतिकारी ने दिल्‍ली मै श्री जगदीश- 
राय आये पुत्र सेठ खुशीराम के पास पत्र डालकर इस समय गांव के खागड़ एवं झोटों की खसता 
हालत से अवगत कराया था। साथ में उनकी चारा एवं दाना हेतु आशिक सहाप्रता बारे सुझाव 
दिया था। बाद में कप्तान फूलसिंह भ्रायं ने भी भयंकर सूखे को स्थिति से अवगत कराया। आये जो 
कुवारी ग्राम के ही निवासी हैं। उन्होंने विचार-विमर्श के बाद, अब दिनांक ६-१२-५७ को पांच हजार 
रुषयें सांड एवं झोटों के लिये चारा एवं दाना हेतु भेज दिये हैं। चारा एवं दाना खरीद लिग्रा गया 
है । ज्ञातव्य है कि कंवारी ग्राम में सात सांड एवं दो झोटे हैं । 


इसके अ्रतिरिक्त झ्ायंसमाज कंवारी के ६६वां उत्सव हेतु तीन सौ रुपये दान नमी कक है। 
उपसोेक्त सहायता के लिये दानवीर को श्रार्यंसमाज कंवारी को तश्फ से बहुत-बहुत पन्य्रवपद 4 
गो बचेगीं, देश बचेगा । 
- शत्तरत्िह आये क्रांतिकारी, प्रधान ग्रायसेभ+ंज वँवारी, हिंसा रे 
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२३ दिसम्बर को बलिदान दिवस पर-+- 


वीर सेनानो स्वामी श्रद्धानन्द 


लेखक--सुखदेव शास्त्री महोपदेशक आय॑ प्रतिनिधि सभा, हरयाणा 


भारतीय स्वतन्त्रता के इतिहास में सन्‌ १८५६ का बड़ा भारी महत्त्व है। यही वह वर्ष है जिसमें 
मथुरा नगर में आयोजित किये स्वखाप पंचायत के भ्रधिवेशन की अध्यक्षता ब्रह्मषि विरणानन्द जी नें 
की थी और जिसमें तत्कालीन सभी क्रांतिकारी नेता उपस्थित ये। जिसमें सवंसम्मत निर्णय का 
फेसला देते हुए स्वामी विरजानन्द जो ने कहा था--स्वतन्त्रता महान सुख है। परतन्त्रता महान्‌ दुःख 
है। अतः सभी भारतोयों को संगठित होकर फिरंगी अंग्रेज को देश से बाहर निकालना होगा । ऐसा 
वक्‍तव्य सवेखाप पंचायत के पुराते दस्तावेजों में उपलब्ध है। जिसके लेखक हैं--पंचायती भाट मोर 
मुस्ताक मीर मी रासो । स्वतन्त्रता सेनानियों में स्वतन्त्रता का सर्वप्रथम बीज भी १५५६ में हो बोया 
गया था। सन्‌ १८५७ में मह॒षि दयानन्द ने नेतृत्व किया । 


१८१६ में ही भारत की दो महाव्‌ विशृतियों ने जन्म लेकर, देश को आजादो के लिए दोनों वे 
ही ग्रात्म-बलिदान देकर राष्ट्र का नाम ऊंचा किया था। वे हैं--श्री स्वामो श्रद्धानन्द तथा श्री ए्याम 
जी कृष्ण वर्मा । 

राष्ट्रटनिर्माण का कार्य करते हुए श्री स्वामी श्रद्धानन्द जी का महावलिदान २३ दिसम्बर, १९२६ 
को दिल्‍ली में हुआआआ था | इयाम जी ते स्वामी दयानन्द की आज्ञा से १८७७ थें विदेशों में जाकर महानु 
कार्य किये ग्रौर अन्त में इनका भो महाप्रयाण १९३१ में हुआ । इस समय श्री स्वामी श्रद्धानन्द जी के 
जीवन पर ही हम संक्षिप्त मैं उनके जीवन का दर्शन-दिग्दशन कराना चाहते हैं। 


वेदिक संस्कृति के रक्षक-- 

इसे कौन जानता था कि सन्‌ १८५६ में पंजाब के एक ग्राम तलवन में जन्मा यह बालक जीवन 
को इतनों गहराइयों में पहुँच जायेगा कि अ्रपने राष्ट्र का' नाम ऊंचा कर जायेगा । जोवन का जवानी 
भाग बहुत ही निकृष्ट था, किन्तु महषि दयानन्द का सम्पर्क सत्संग पाकर अकस्मात्‌ ही अंगुलीमाल 
डाकू व मुगला डाकू के समान इसका जीवन परिवत्तित हो जायेगा। इसे कौन जान सकता था। सब 
से पहले अपने पिता नानकचन्द की प्रेरणा से महषि दयानन्द के सम्पर्क में जाने से पाश्चात्य दर्शन 
के दीवाने इस नास्तिक युवक में ईश्वरीय भ्ास्था की प्रथम नई किरण प्रस्फुटित हुईं । 


महर्षि के सत्संग में मांस, शराब, जुआ भौर व्यभिचार को प्रामोद-प्रमोद समझतेवाले इस युवक 
ते इन सबको हो तिलांजलि दे दो। प्रथम तो बह महषि दयानरद के दक्षेनों से इतना प्रभावित हुआ 
कि वह अपने को गहरे अन्चेरे में समभने लगा । मृषि के प्रवचतों से इसे विवेक जगा। जब भी किसी 
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का भाग्योदय होता हैं तो सभी प्रकार के कार्य श्रनायास ही अपने आप ही सफल होने लग जाते हैं। 


सौभाग्य से शिवदेवी नामक सुशोल, सब सद्गुणों की खान नारी पत्नी रूप में प्राप्त हुई, जिसने 
बिगड़े जीवन में सुधार के लिए शराब का ३०० रुपये का बिल चुकाकर, अपने पति के ऊपद विशेष 
पतिब्रतधर्म का प्रभाव दिखाकर उसे सुधार के मार्ग पर अग्रसर किया । 


उस समय आयरयेसमाज के युवादाश निक विद्वान्‌ पं० गुरुदत्त जी का सम्पर्क पाकर वेदिक वाइमय 
का स्वाष्याय कर जीवन का कार्यक्रम बदलने लगे। स्वाध्याय करते हुए सत्याथंप्रकाश ऐसा' पढ़ा कि 
जीवन में भारी परिवर्तत आया। सत्संग का प्रभाव कितना चमत्कारी होता है। मुन्शीराम में पाये 
इस परिवतेन से शीघ्र ही अनुमान हो सकता है। अपनी श्रात्मकथा “कल्याण माग का पथिक” में 
स्वामी श्रद्धानन्द जी ने मह॒षि दयानर्द, अपनी पत्नी शिवदेवी और पं» गुरुदत्त विद्यार्थी के प्रति 
कृतज्ञता प्रकट करते हुए लिखा है कि--"मेरे अन्चका रमय जीवन में ये तीन प्रकाशस्तम्भ प्रकाशित 
न होते वो मैं नाली में पड़े कीड़े जेसा ही बना रहता और मेरा यह विलासी जोचन बेकार हो जाता । 


संत्संग से प्रभावित यह व्यक्तित्व बाद में कितना प्रभावी और मेधावी सिद्ध हुम्ना, इसका प्रमाण 
पत्र ब्रिटेन के प्रधानमन्त्री रोजेमेक्डानल्ड ने सन्‌ १६१४ में उनके प्रति लिखे इन उदगारों से प्रकट' 
होता है। रोजेमक्डानल्ड उस समय प्रधानमन्त्रों न थे, वे बाद में प्रधानमन्त्री बने ये। किन्तु वे गुरु 
कुल देखने के बहाने से थ्राये थे । उस समय गुरुकुल की गतिविधियों से अंग्रेजों सरकार बहुत ही आतं- 
कित और शंकित थी । स्वामी जी के मिलने पर वायसराय ने लिखा - 

एक महांनु भव्य और शानदार भू्ति, जिसकों देखते हो उसके प्रति भ्रादर का भाव पेदा होता 

है, हमारे आगे हम से मिलने ब्राती है। आधुनिक चित्रकार ईसामतीह का चित्र तैयार करने के लिए 
उसको अपने सामने रख सकता है और मध्यकालीन चित्रकार उसको देखकर सेन्ट पीटर का चिंत्र 
तेयार कर सकता है । यह पूर्ति बहुत ही प्रभावोत्यादक है। 

एक विदेशी प्रशासक द्वारा दिया गया यह प्रमाण-पत्र सिद्ध करता है कि स्वामी भ्रद्धानरद ने 
अपने जीवन को वेदिक संस्कृति के ढांचे में ढाल लिया था। वदिक आदर्शों को प्राप्ति से उनका 
जीवन झत्यन्त भव्य श्ौर आकषक बन गया था । 


शिक्षा का प्रचार -+* * 
वेदिक गरिमा से मण्डित अपने प्रखर व्यक्तित्व को अपने तक ही सीमित न रखकर वेदिक 
संस्कृति के उद्धार के लिए और भारतोय सभ्यता के स्थायित्व के लिए उसे पश्चिमोय संस्कृति और 
अंग्रेजी शिक्षा के भयंकर विष से बचाओ, ऐसो घोषणा करके जालश्धर में कन्या महाविद्यालय की 
स्थापना को और महषि दयाननद द्वारा निदिष्ट आएं शिक्षा-पद्धति का साथ्थक प्रयोग करते हुए १९०२ 
में हरद्वार में गुरुकुल कांगड़ी को स्थापना. की । 


गुरुकुल का महत्त्व-- 
स्वामी श्रद्धानन्द का यह शिक्षा संस्थान देश का सर्वप्रथम राष्ट्रीय शिक्षणालय था, जहां उच्च 
शिक्षा हिन्दी में दो जाती थी। गुरुकुल ने राष्ट्रभाषा हिन्दी. को गौरवमय पद प्रदान करावे में महत्त्व- 
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पूर्ण[भूमिका|निभाई है। वैदिक संस्कृति श्रौर वेदों की रक्षा के लिये गुऱकुलीय विद्वानों नें जो कोति- 
मान स्थापित किये, वह किसी भी संस्था द्वारा निर्मित न किये गये । गुरुकुल अनेक क्रांतिकारियों का 
शरण स्थान था गुरुकुल में स्वदेशों भाषा, स्वदेशी संस्कृति, स्वदेशों परिधान और स्वदेशी वस्तुओं 
के प्रयोग की शिक्षा-दीक्षा छात्रों कोदी जाती थी। अतः गुरुकुल कांगड़ी राष्ट्रीय जागृति का एक 
प्रकार से गंगोत्री था, जो बढ़ते-बढ़ते गंगा का विस्तृत रूप होगया । 


शुद्धि आंदोलन के प्रणोता-- 

विदेशी आक्रांता मुस्लिम बादशाहों ने भारत को मुसलमान बनाने के लिये कौन-सा ऐसा निर्मम 
अत्याचार था जो न किया गया । जजिया टेक्स के द्वारा चोटो जनेऊ उतारना, धर्म-शास्त्रों को अग्नि 
में जलाना, भाषा व शिक्षा में परिवर्तन करना, जिनसे इस्लाम के प्रचार की स्थापना हो, ऐसा कार्य 
विशेषकर तलवार की त्तोंक से किया गया । 


भारत को एकता, अखण्डता ओर सुरक्षा को नष्ट करने के लिये सभी मुस्लिम बादश्ाहों 
का यह भयंकर षड़्यस्त्र था। स्वामो ने इस खतरे को खूब समझा था। इसे समझते हुए उन्होंने महषि 
दयानच्द द्वारा प्रदत्त शुद्धि के सुदर्शन चक्र को उठाया और चारों दिशाश्रों में भ्रत्यन्त वेग से चलाया । 
इसका फल यह निकला कि इस्लाम और ईसाइयत के छक्के छूटने शुरु होगये। आयंसमाज ने शुद्धि 
आंदोलन को सफल बनाया | पंजाब के मेघ, रहतिये, राजस्थान व हरयाणा के मेव, ओड़ और माला- 
वार के नव-मुस्लिम इस्लाम छोड़कर वेदिकधम में आने लगे। इस प्रकार स्वामी श्रद्धानन्द श्रौर म० 
हंसराज के महाव्‌ प्रयत्नों से श्राठ लाख मुस्लिम हिन्दू बने। गांधों जी ने मुसलमान नेता मुहम्मद 
प्रत्ली, झोकत अली व मौलाना भ्राजाद को सस्तुष्ट करने के लिये शुद्धि आंदोलन का भारी विरोध 
किया । यदि यह शुद्धि का चक्र चलता रहता तो न कुरान रहता, न कुर्बानी होती, न मुस्लिमलीग 
होती, न पाकिस्तान होता, सारा झगड़ा ही मिट जाता । 


१६३२-२३ में मालाबार में साम्प्रदायिक दंगे हुए। इनके विरुद्ध स्वामी जी ने श्रावाज उठाई, 
किस्तु गांधी जी, मोतीलाल नेहरू और आजाद ने कांग्रेस को श्रपनी रिपोर्ट देते हुए मुसलमानों को 
राजी करने के लिये स्वामी श्रद्धानन्द इन दंगो का कारण बताया। १६२४ में यह सब कुछ हो रहा 
था| मुसलमान वेता तब लीग को जरूरी बताते थे, तो स्वामी जी ने भी मुप्लमानों की शुद्धि को 
आवश्यक बतलाया । स्वामी जी ने कांग्रेस से त्याग-पत्र दे दिया भौर शुद्धि-कार्य जोरों से करने लगे। 
स्वामी जी को मुसलमानों के धमकी भरे पत्र झ्राने लगे। कशंची को असगरी बेगम के शुद्ध होने पर 
तो बहुत ही दंगे हुए । दंगों के बारे भें श्रायंसमाज को भी दोषी ठहराया गया। गरांघों जी के भी 
विरोध किया असगरी बेगम के पति ने स्वामी जी के विरुद्ध मुकदमा किया, किस्तु स्वामी जी मुकदमे 
में जीत गये । उसी समय से स्वामी जी की हत्या का षड्यन्त्र शुरु होगया। इसमें बड़े-बड़े मुस्लिम 
तथा-अन्य तथाकथित नेताओं का भी हाथ था। इस प्रकार २३ दिसम्बर, १६२६ को स्वामी जी का 
बलिदान होगया । अब्दुल रसीद नामक एक जिल्दसाज ने स्त्रामी जी पर गोलियां चलाई, जिनसे वे 
बलिदान हुए। स्वामी जी बलिदान के बाद भक्त फूलसिह ने भी इस कार्य को भागे बढ़ाया | कं 


स्वामी जी का जीवन राष्ट्र के लिये समपित जीवन था। १६१६ में चांदनी चौक में विशाल 
जलूस का नेतृत्व करते हुए गोरों को ललकार कर कहा था--लो सामने खड़ा हूं, गोली मारो। गोरे 
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भो पीछे हट गये थे । १६२२ में “गुरु का बाग” आंदोलन में सिखों के लिये जेल में गये | १६१६ में 
अमृतसर के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की । 


स्वामी श्रद्धानन्द जी के समस्त जोचन का सार यह निकलता है कि वे सत्य के प्रति आाग्रही थे । 
राष्ट्र के समपित थे। आयंसमाज के संगठन को आंदोलन द्वारा मजबूत बनाना चाहते थे। के बहुत ही 
निडर थे, वीर थे, धीर थे, गम्भीर थे। मह॒षि के पश्चात्‌ जो उनके मन्तव्यों का प्रचार स्वामी श्रद्धा 
ननन्‍्द ने किया है। वह आयंसमाज के इतिहास की बहुमूल्य धरोहर है। वे खूब समझते ये कि श्राय॑- 
समाज एक आंदोलन है, वह न मजह॒ब है, न मत है, न कोई लाला जी की सम्पत्ति है। वह तो आया 
का एक सुधारक झ्रांदोलन है। यदि वह आंदोलन करता रहेगा तो वह जीवित रहेगा, नहीं तो वह 
मर जायेगा, समाप्त हो जायेगा। आज उनके बलिदान के पवित्र अवसर पर हमें इस आंदोलन को 
तेज करने की बात सोचनों होगी। शुद्धि सुदर्शन को मेवात में चलाना होगा। शिक्षा में परिवर्तन 
करना होगा। मर्हषि दयानन्द एवं आयंसमाज के प्रति हमें समर्पित होना पड़ेगा । यही उनके प्रति 


ठोक श्रद्धांजलि है । 
य्र्‌ 
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निमन्त्रण-पत्र 


श्रीमद्रुभगवद्गगीता गोष्ठी का आयोजन 
दिनांक 26 दिप्तम्बर !987 समय प्रातः 9 से | बजे 
* स्थान : दयानन्द महिला महाविद्यालय कुरुक्षेत्र 
झ्रध्यक्ष : प्रो" देरसह सभा प्रधान 
| मुर्य वक्ता : डा० भवातीलाल भारतीय 
ग्रा्य प्रतिनिधि सभा हरयाणा की विद्या प्रभा की श्रोर से एवं हरयाणा 
साहित्य श्रकादमी के श्राथिक सहयोग से यह भ्रायोजन किया जा रहा है। श्राप इसमें 
सादर आमन्धत्रित हैं । 


निवेदक :- 


वेदब्रत शास्त्री धीरुराम आये 
मन्‍्त्री:-आय प्रतिनिधि सभा हरयाणा संयोजक:-श्रीमद्भगवद्गीता गोष्ठी 


कक 


धद्घानन्‍्द-बलिदान विशेषांक र २१ दिसम्बर; १९८७ 


गौ तथा मेंस की सर्वोत्तम हर॒याणा नस्ल को 
बचाना हरयाणावासिग्रों का पुनीत कतंव्य 


सारा देश जानता है कि हरयाणा नसल की गाय बछड़े और बेल देशभर में मशहूर हैं। इसो 
प्रकार हरयाणा की मुर्स नसल की भेंस भी देश में सर्वोत्तम है। 


जिस भयंकर सूखे का मुकाबला हरयाणा के आधे से ज्यादा जिलों की जनता को करना पड़ रहा 
है, यह हमारी याद में कभो भी नहीं करना पड़ा । श्रत्न के भण्डार तो देश में हैं, परन्तु पशुतं के 
लिये चारे और भूप्ते के भण्डार नहीं हैं। ज्यों-ज्यों समय बीत रहा है, चारा और भूसा मंहगा तो होता 
हो जारहा है, उनका मिलना मी कठिन से कठिनतर होता जारहा है। 


किसानों को अपनी गाय, बछड़े, बछुड़ियां, बेल और भेंसों को बचाने के लाले पड़ रहे हैं। ऐसे 
भयंकर सूखे और अकाल से पीड़ित किसान सांडों (खागड़ और झोटे) की सुध-बुध ले पायेगे, यह 
असम्भव होता जारहा है। हम सव भलोी प्रकार जानते है कि यदि सांडों की पूरो देख-रेख और चराई 
नहीं हो पाई शभ्ौर वे कमजोर होगये या मर गये तो हरयाणा की गाय और भैंस को नसलों में गिरा- 
वट आजायेगी और वह हरयाणा और देश के लिये वहुत बड़ी हानि होगी। चाहिये तो अच्छे बछड़े 
और कटड़े चुनकर, उनको सांड बनाने के लिये उनको भी भच्छी खुराक दी जाये, परन्तु जो सांड 
इस समय प्रदेश की मशहुर नसलों की अभिवृद्धि में सेवारत है, उनको बचाया ही न जाये, बल्कि 
उनको पूरी खुराक देकर हृष्ट-पुष्ट रखा जाये। 


आये प्रतिनिधि सभा हरयाणा का ध्यान इधर गया और उसने इस दिशा में अपने कत्तंव्य का 
पालन करने का संकल्प लिया है | हमने हरयाणा सरक।र और भारत सरकार से भी निवेदन किया 
है कि वे एक तिहाई सहायता करे। यदि १५ रु० दंनिक व्यय एक सांड पर आता है तो वे ५ ० दें 
और हरयाणा की जनता भी एक तिहाई हिस्सा वहन करे । 

हमारा अन्दाजा है कि लगभग १००० सांडों की रक्षा का भार हम सबको मिलकर उठाना 
होगा। ४ रु० प्रति सांड जनता को इकट्ठा करता है। चारा ओर दाना दोनों का प्रबन्ध करना है । 

हस्याणा के लोग जहां भी हों, हरयाणा में या बाहर, उन सब की सेवा में हम पुरजोर श्रपील 
करते हैं कि वे इस पवित्र कार्य में दिल खोलकर मदद करें ओर उदारता से चारा, श्रन्न या नकद 
दान दें। 


मण्वियों के धर्म-प्रेमी सभी व्यापारी भाइयों से विशेष अपील है कि वे हरयाणा की मशहुर 
गाय और भेंसों को नसल की रक्षा के लिये दिल खोलकर दान दें । 


निवेदक 
प्रो० शेरसिह वेदब्रत शास्त्री ः बद्रीप्रसाद आय॑ 
प्रधान भस्त्री कोषाध्यक्ष 


झायें प्रतिनिधि सभा हरयाणा, सिद्धांती भवन, रोहतक 
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हरयाणा के अधिकृत विक्रेता 
१. मंसर्ज परमानन्द साईंदितामल, भिवानी स्टेंड, रोहतक 
२. ” फूलचन्द सीताराम गांधी चौक, हिसार 
३. / सन-अप-द्रेडस सारंग रोड, सोनीपत 
४. / हरीश एजेल्सोज ४६९/१७ गुरुद्वारा रोड, पानीपत 
५ भगवानदास देवकीनन्दन सर्राफा बाजार पुराना, करनाल 
६. ” घनर्यामदास सीताराम बिचला बाजार, थिवानी 
७, ” क्ृपाराम गोयल रुड़ी बाजार, सिरसा 
८. ” कुलवन्त पिकल स्टोस शाप नं» ११५, मा्किट नं० १, एन० 
आई० टो० फरीदाबाद 
६. ” चल्द्रप्रकाश नवीनप्रकाश ३१८/५ जेकमपुश, गुड़गांव 
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कल्याण मार्ग का पिथिक अमर बलिदानों 
स्वामी श्रद्धानन्द जो महाराज 


--ओम्प्रकाश वानप्रस्थी, अधिष्ठाता ग्राय॑ वानप्रस्थ आश्रम गुरुकुल, भटिण्डा 


इनका बचपन का नाम मुन्शीराम था। आप नास्तिक विचार के होने के कारण ईहवर को नहीं 
मानते थे। एक बार जब मह॒षि दयानर्द १६३६ विक्रमी में बरेलो श्राये तो उनके प्रवचत सुनकर 
प्रापके ऊपर विशेष प्रभाव पड़ा | मह॒षि दयानन्द से शंका समाधान पर आपने कहा कि युक्तियों से 
तो प्रापने ईश्वर की हस्ति स्वीकार करादी, परन्तु बुद्धि ने भ्रभी तक स्वीकार नहीं किया कि ईश्वर 
है। इस पर मह॒पि दयानन्द ने कहा कि जब ईइवर को कृपा होगी तो वृद्धि भी स्वीकार कर लेगी । 
उसी दिन से जीवन का कांटा बदला और बड़ी मेहनत से ग्रमर ग्रन्थ सत्याथ प्रकाश प्राप्त करके बड़ी 
अद्भा से पढ़ा, जिससे ज्ञानचक्ष खुले, सचाई का जीवन पर प्रभाव पड़ा । वकील होते हुए भूठा केस 
लेना बन्द कर दिया। इनका जीवन एक इष्ट में-- 


१. महषि दयानहद से भेंट १६३६ विक्रमी 
२ भ्रायंसमाज में प्रवेश १८८४ ई० 
३. वकालत पास करना १८८७ ,, 
४. धमं-प्रचार की लगन ; १८८८ ,, 
पू. श्राय॑ प्रतिनिधि सभा पंजाब के प्रधान १८९२ ,, 
६, गुरुकुल खोलने का संकल्प १८९८ ॥ 
७. गुरुकुल जारी किया १६०२ ,, 
८. सत्य-धर्म प्रचारक पत्रिका उद से हिन्दी में की, जो पहले १८८९ में उदू की जारी को थी १६०७ ,, 
९. पटियाला केस के ८५ आयंत्तमाजियों के केस की पेरवों कर, जेल से छुड्ाया । १९०६ ; 
१०. संन्यास आश्रम में प्रवेश १६१७ ,, 
११. सावेदेशिक सभा के प्रधान ह १६१८ ;, 
१३. पंजाब कांग्रेस के प्रधान के रूप में प्रध्यक्षीय भाषण हिन्दी में दिया । १९१६९ , 
१३. अमर बलिदान २३ दिसम्बर १६२६ ,, 
मुख्य-मुख्य घटनायें-- 


१--जामामस्जिद देहली मैं आज तक किसी ग्र मुसलमान को व्यास्यान करने का अवसर 
केवल स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज को प्राप्त हुआ । 


२--महात्मा गांधी इनको प्रपना बड़ा भाई मानते थे । 
३--अपनी सारी सम्पत्ति गुरुकुल को दान करदी । कपनों सस्तान के लिये कुछ महीं रखा। 
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४-म्ुरुकुल में श्रपने दोनों पुत्रों का दाखला करके शुरु किया गया । 

४५-करांची की असगरी बेगम को शुद्ध करके शांतिदेवी नाम रखा। इस पर स्वामी जी के 
वारंट गिरफ्तारी । जमानत हुई, विजय हुई। 

६- भिस्टर गांधी का नाम महात्मा गांधी करने का श्रेय प्राप्त किया । * 

७--तुझों के कमाल बादशाह के विजय दिवस पर, अपने निवास स्थान पर रात्रि को दीपभाला 
को । परदे के विरुद्ध यह हमारा काम कमाल बादशाह ने करके बड़ा भ्रच्छा काम किया। 

८- दिल्‍ली चांदनी चौक घण्टाघर के पास रोल्ट एक्ट के समय भारी जलूस का नेतृत्व करते 
समय, अंग्रेज फौज के सामने भ्रपनी कमीज के बटन खोल दिये कि चलाझो गोलो । 

६ -वायसराय चेम्स फोर्ड जब गुरुकुल ग्राये, तुलसी के पत्तों की चाय से सरकार किया । 


१०--जब महात्मा गांधी ने प्रफ्रोका में सत्याग्रह की सहायता के लिए लिखा तो आपके गुरुकुल 
के ब्रह्मचारियों ने एक समय अपना खाना बन्द करके उस बचत का पंसा सहायता में भेजा । 

११-एक बार महात्मा गांधी ने कहा कि मुसलमानों की शुद्धि न्न किया करो तो बेधड़क स्वामी 
जो ते उत्तर दिया-यही कानून मुसलमानों पर भो लागू करादो कि वह किसो हिन्दू को मुसलमान 
न बनावें । इस पर गाँधी जी चुप कर गये। 

१९-२३ दिसम्बर, १६२६ को अब्दुल रसीद नामी जनुनी मुसलमान ने नमूनिया के रोगी, 
ब्ेगुताह संन्यासी के सोते पर पिस्तौल' को तोन्त गोलो मारकर हत्या करदी । 

फ 
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रोहतक में स्वामी श्रद्धानन्द श्रद्धांजलि समारोह 


अमर हुतात्मा स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज ने अपने देश को अंग्रेजी दासता से मुक्त कराने हेतु 
शहोदी जलूस का नेतृत्व करते हुए चांदनी चौक दिल्‍ली पे अग्रं जों की संगीनों के सामने अपनी छाती 
तान दी थी तथा हिल्ु-धर्म के रक्षार्थ शुद्धि आंदोलन का नेतृत्व करते हुए श्रपने देश एवं जाति के लिये 
२३ दिसम्बर, १६२६ को अपने रक्त की अन्तिम बूंद भी समपित करदी थी। 
अतः उनके ६१वें बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में रोहतक सगर की सभी आगरय॑समाजों, श्राय 
संस्थाओं की ओर से रविवार, दिनांक २० दिसम्बर, १६८७ को चोक माता मन्दिर पाड़ा मोहल्ला में 
२ से ५ बजे तक एक भव्य श्रद्धांजलि समारोह का ग्रायोजन किया जारहा है, जिसमें पं० ओमप्रकाश 
जी (जालन्घर वाले), पं० गुलाबर्सिह जी राधव दिल्‍लो, डा० तुलसीराम जी एवं आचाय॑ बलवीर जी. 
महषि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक आदि विद्वानु एवं मजनोपदेशक पधार रहे हैं। 
निवेदक--देशराज आये, मन्त्री गाय केन्द्रीय सभा, योहतक 
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ये हैं संस्कृत एवं संस्कृति के घातक 


लाडं मेकाले ने हमारी भाषा को समाप्त करके श्रपती अंग्रेजी भ्राषा का प्रसार किया और 
संस्कृति को नष्ठ करके सभी भारतीयों के मन को मोह लिया। ठीक उसी पद्धति को श्रपताते हुए 
हमारे कुछ नेता आज इसी प्रकार से प्रचार कर रहे हैं । 

कुछ व्यक्तियों ने प्रव इस परम्परा को यहां तक बढ़ावा दिया है कि हमारे १६ संस्कारों के मंत्रों 
को संस्कृत में न बोलकर, केवल मात्र हिन्दी में हो प्रनुवाद करके वर-वधु से उच्चारण कराया जावे । 
क्या आपके इस प्रयास से संस्कृत की रक्षा सम्भव है । 


वस्तुतः संस्कृत भाषा को देववाणी कहो, शुद्ध ओर परिमाजित भाषा कहो, उसके स्थान पर 
हिन्दी के प्रयोग से संस्कृत की कितनी रक्षा हो सकती है यह तो आाप हो ग्नुभव करेंगे। 


हमारे प्राचीन विद्वान ब्राह्मणों ने चारों वेदों को कण्ठस्थ करके सुरक्षित किया। गोता, महा- 
भारत, रामायण आदि घामिक ग्रन्थों की सुरक्षा भी तभी सम्भव है, जब हम संस्कृत भाषा को 
प्रपतावेंगे । कुछ तो सरकारी तत्त्व ऐसे हमारे दिल श्रौर दिमाग भें घुसे हुए हैं जो संस्कृत को नष्ट 
करने पर तुले हुए हैं। फिर कुछ ऐसे व्यक्ति आगे आरहे हैं जो यह प्रयत्त कर रहे हैं कि मन्त्रों को 
हिन्दी अनुवाद करके समझाया जायें । 


ऐसे असामाजिक तत्त्वों का ध्यान रखना चाहिये कि वेदमस्त्र सदा प्रामाणिक होते हैं। यदि वे 
यह कहते हैं कि वेदमन्त्र स्पष्ट नहीं होते या वर-वध्‌ समझ नहीं सकते | ग्रत: उनको समभाने के लिये 
हिन्दी भाषा को भ्रपनावें । यह युक्ति श्वी उचित नहीं प्रतीत होती । 

प्रनेक बार ऐसा देखा गया है. कि विवाह के अवसर पर नाच-गाना तो उचित है। उस समय 
कहा जाये कि--क्यों समय नष्ट कर रहे हो, तो बुरा मानते हैं। हां, जब विवाह संस्कार का अवसर 
ग्राता है तो सभी बाराती यही कहते सुने जाते हैं कि पण्डित जो जल्दी करो, क्‍यों समय बरबाद कर 
रहे हो ? यही सीधे सच्चे अर्थों में देखा जाये तो विवाह-संस्कार में ३-४ घण्टे का समय लगना 
चाहिये। तब सब व्याख्या स्वतः स्पष्ट हो जायेगी । सम्पूर्ण विवाह के श्रवसर पर “विवाह-संस्कार” 
की हो मान्यता होनी चाहिये । 

पाठकों ! यदि हमने संस्कृत की यूं ही. उपेक्षा करते रहे तो निश्चित है एक दिन संस्कृत के मूब- 
स्रोत गुरुकुल समाप्त हो जायेंगे। जब गुरुकुल समाप्त हो जायेंगे तो वेद, उपनिषद्‌, गीता, रामायण 
को कौन पढ़ेगा । 

जब प्रपने धामिक ग्रन्थों को भूल जायेंगे तो निर्भ्ान्त है कि हम भ्रपनी संस्कृति से भी बहुत दुर 
हो जायेंगे। जब संस्कृति और संस्कृति से दूर होगये तो हम “भय” (श्रेष्ठ) भी नहीं बन सकते। 
फिर तो भ्राप छोग भी साधारण व्यक्तियों की भांति बन जायेंगे। 
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प्राप विधर्मियों से कुछ तो शिक्षा ग्रहण करें--मुसलमानों का घािक ग्रन्थ कुरान अरबी-फारसी 
में है। ईसाहयों का घामिक ग्रन्थ बाइबिल है, वे भी अपने घधम्म-ग्रश्थों को अपनाते हैं। 

आप इस प्रकार हिन्दीकरण न कर, ,संस्कृत को अपनाइये। पढ़िये, सीखें। भ्रपनो प्राचोन 
परम्परा को बदलवे का दुस्साहस न कोजिये। केचारिक क्रांति का उद॒घोष करनेवाले महषि स्वामी 
दयानन्द वे स्वयं गुजरात प्रांत के होते हुए भी संस्कृत को अपनाया । 

संस्कृत तो सभी भाषाओं को जननी है। 

बड़े तप और त्याग के पूर्ण संघर्ष के बाद स्वराज्य तो मिला और भ्राशा थी कि अब सुराज 
बनाना है अंग्र ज तो चला गया, पर वे भ्रपने पीछे ऐसे मानस-पुत्र छोड़ गया, जो आज भरी उस 
अंग्रेजी सभ्यता का गुणगान करते नहीं थकते । भारतीय जनमानस इतना विकृत हो चुका है कि उसे 
झपने स्वत्व की रक्षा के लिये कितना ही समझाया जाये, वे उसे स्वीकार करने को तेयार नहीं । 

आइये ! संस्कृत भाषा को अपनावें, इसे पढ़ें, इसे ही अपने जीवन का अ'ग बनायें, तभी हम 
अपनी संस्कृति की रक्षा कर सकेंगे। (मधुर लोक से साधार) 


के पु 
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हो गये बलिदान श्रद्धानन्द 


सपूत भारत माता के महाव्‌ श्रद्धानन्द | राष्ट्र-हित में होगये बलिदान श्रद्धानन्द ॥ 
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कितने ही विषयों भें फला वह मुस्शी राम था, खाना-पीना मौज करना जिसका काम था। 
सुधरे ऋषि दयानन्द से पा ज्ञान श्रद्धानन्द, राष्ट्र-हित में होगये बलिदान श्रद्धानन्द ॥१ 


आतंक से अंग्रेज का था दबदबा छाया, निर्भीक सेन्यासी हो था जो उससे टकराया। 
संगीन के आगे थे छाती तान श्रद्धानन्द, राष्ट्र-हित में होगया बलिदान श्रद्धानन्द ॥२ 
बैद के अनुसार शिक्षा का प्रचार हो, नेतिकता धर्म-कर्म का जिससे प्रसार हो। 
इससे ही सम्भव मानते उत्थान श्रद्धानन्द, राष्ट्र-हित में होगयें बलिदान श्रद्धानस्द ॥३ 
राष्ट्रएकता का केवल सूत्र है शुद्धि, देश को गआरोग्यता का मन्त्र है शुद्धि॥ 
शद्धि की राह में दे गये थे प्राण भ्रद्धानन्द, राष्ट्र-हित में होगये बलिदान श्रद्धानन्द ॥४ 
सिद्धांत पर भ्रडिग रहे वे खेले जात पर, सब कुछ न्यौद्धावर कर दिया निज आनमान पर । 
सिद्धांत पालन समझते सम्मान श्रद्धानन्द, राष्ट्र-हित मैं होगये बलिदान श्रद्धानन्द ॥५ 
आदेश ऋषि-पुनियों का सब पुरा करना है, वेदिक पवित्र धैयं के ही पथ पर चलना है । 
“पाल” यह ही कर गये आह्वान धरद्धांनन्द, राष्ट्र-हित में होगयें बलिदान श्रद्धानन्द ॥६ 


--धर्मपाल भ्रायं, नरवाता 
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२३ दिसम्बर प्रमरहुतात्मा के बलिदान दिवस पर--- 
श्रद्धा से श्रद्धानन्द ने सोने प॑ खाई, गोलियां !!| 


स्वामी श्रद्धानन्द के प्रेरणाप्रद जीवन संस्मरण 


जो अपने बलिदान से दे गये जन-जन को ग्रानन्द । 
वे थे महानु त्यागी तपसवी स्वामी श्रद्धानन्द॥ 


ग्रमर शहीद स्वामी श्रद्धानन्द का नाम भारतवषे के इतिहास में सदा ही स्वर्णाक्षरों में प्रंक्ित 
रहेगा । उनके यश की धवल पताका 'यावच्चर्द्रदिवाकरो' परयन्त आकाश में फहराती रहेगी। उनके 
पावन कर्मों की मधुर स्मृतियां किस राष्ट्रभक्त के हृदय को विद्रावित नहीं करती होंगी। जिस महान 
आत्मा ने भारत को प्रसण्ड एवं रामराज्य बनाने के स्वप्न न केवल अपने हृदय में संजोयें ये, प्रत्युत' 
उन्हें साकार करने में ही अपने समस्त जीवन की ग्राहुति राष्ट्रभत्‌ यज्ञ भे दे दी थी, क्या हम उनके 
महाब्‌ बलिदान दिवस पर उनके गध्वूरे कार्यों को पूर्ण करने का सत्यत्रत घारण नहीं करेंगे ? क्या हम 
इतने अभागे एवं मृतप्राय होगये हैं कि उनके द्वारा चलाये जनोपयोगी कार्यों को छि्न-भिन्‍न होता 
देखकर भी भ्रनदेखो करते रहेंगे ? श्राज भारतवापियों को क्या होगया है, वे किस महानिद्रा में बेधुप 
हुए पड़े हैं। जो भ्पने गोरवपूर्ण अतीत को भूलकर कलंक पंक से कलंकित करने मे ही अपना सौभाग्य 
समभ बेठे हैं। श्रायों आओ ! इस महान्‌ बलिदानी के बलिदान दिवस पर कुछ संकल्प लेवें ओर 
अ्पत्ती निष्कमंण्यता, चिरनिद्रा व स्वाथंमयी वृत्तियों को छोड़कर नव-चेतना जगायें और अपनी प्रयुप्त 
दिव्य-शक्तियों को प्रबुद्ध कर प्रपनें घ्म की अनन्य-निष्ठा एवं श्रद्धा से रक्षा करने में तत्पर हो जाये। 


१. स्वराज्य को सुराज्य बनाने के स्वप्न-द्रष्टा -- 


आज हमारा देक्ष स्वृतस्त्र अवश्य है, किन्तु जिस देश के युवको में राष्ट्रीय/भावना ही समाप्त 
होगई हों भ्रौर स्वदेश-प्रेम का बीज हो न रहा हो, वह देश स्वतन्त्र व' सम्पन्न होता हुआ थी परतस्त्र 
ही होता है। स्वतन्त्रता मिलने के पश्चात्‌ इस देश ने एक बहुत बड़ी सम्पत्ति नष्ट करदी है, वह हैं-- 
स्वदेश-भक्ति | इस देश के सरकारी तन्त्र, राजनंतिक क्षेत्र, शिक्षणालय व विश्वविद्यालय, भ्ौद्योगिक 
क्षेत्र आदि सभी क्षेत्रों में जब हम रष्टिपात करते हैं तो हमें देशभक्ति का स्वंथा ही श्रशाव दिखाई 
दे रहा है, जिंसके परिणामस्वरूप देश क्री उन्‍तति अवरुद्ध होगई है और देश को बाहर-भीतर से 
खतरा हो खतरा दिखाई दे रहा है। महान्‌ राष्ट्रभक्त स्वामी श्रद्धानन्द ने बहुत ही दृरदशिता से इस 
दशा को भांपा था । कांग्रेस को तुष्टीकरण की नीति के कारण कांग्रेस से पृथक्‌ होकर देशवासियों को 
एक चेतावनी दी--“स्वराज्य तभी सम्भव हो सकता है, जब हिन्दू इतने भ्रधिक संगठित भौर शक्ति 

शाली हो जायें कि नौकरशाही मुस्लिम धर्मोन्माद का मुकाबला कर सके ।” 
- (२६ अप्रेल' १६२६ के 'लिवरेटर' पत्र से) 
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स्वामी जी के इस उद्घोष को साधारण जनता नहीं समझ सकी, किस्तु देशभक्‍तों ने उनकी 
बात की सराहना की । हिमालय सम-विद्याल हृदय और देशप्रेम की ज्योति को संजोये हुए वोर 
सावरकर ने भारतवासियों को चेतावनी देते हुए कहा था--“यदि हिन्दू जाति को ज्ञान और सम्मान 
से जीवित रहना है तो उसे यही पाठ याद करना होगा आर अमल भें लाना होगा। हे हिन्दुस्तान के 
हिन्दुओ ! यदि तुमने उस महान्‌ हुतात्मा के बहुमूल्य आदेश की अवहेलना को तो तुम्हारा नाश 
निद्चित है।” 


स्वामी जी महाराज ने दिल्‍लो के चांदनी चोक में गोरखों की संगीनों के आगे बड़ी निर्भयता से 
सीना केवल इसोलिए नहीं ताना था कि देश परतन्त्रता: की बेड़ियों से उन्मुक्त हो जाये, प्रत्युत वे 
स्व॒राज्य को सुराज्य भो बनानें को बहुत उत्सुक थे, श्रन्यथा वे कांग्रेस से अलग कभी नहीं होते । 
कांग्रेस की जिस नीति के कारण वे पृथक हुए थे, उस तुष्टीकरण की नीति का यह दुष्परिशाम है कि 
शआज प्रशासन देशद्रोहियों को भी कठोर दण्ड इसलिए नहीं दे रहा कि यह वर्ग हमारे से रुष्ट हो 
जायेगा। जो प्रशासन अपनी प्रजा को न्‍्यायोचित व्यवस्था नहीं दे सकता है, वह क्या राज्य कर 
सकता है। वह जीता हुआ' भी मृतप्राय होता है। दोषी को क्षमा करना किसी रूप में साधु के लिए 
भूषण हो सकता है, किन्तु राजा के लिए क्षमा करना महादूषण होता है । 


२. देश की अखसण्डता के सजग प्रहरी -- 


स्वामी श्रद्धानन्द जी जो कहते थे, उसे करके दिखाते थें। यह उनकी महती विशेषता थी। 
राष्ट्रभक्ति उनके जीवन में कुट-कुटकर भरी हुई थी। इसीलिए अंग्रेड प्रशासन उनके प्रत्येक कार्ये+ 
कलाप पर क्रूर इृष्टि सदा रखता था। इसी परिप्रेक्ष्य भें एक बार भारत के वायसराय ने गुरुकुल 
कांगड़ी को देखने की इच्छा प्रकट की। स्वामी जी ने धूम-घुमकर वायसराय को गुरुकुल का प्रत्येक 
भाग दिखाया। सब कुछ देखने के पश्चात्‌ वायसराय ने स्वामी जी से पूछा - मैंने सुना है कि गुरुकुल 
में बम बनाये जाते हैं। स्वामी जी नें हंसकर शोर बड़ी निर्भीकता से उत्तर दिया-हां, बम बनाये 
जाते हैं, किन्तु जेसा आ्रापनें सुना है, वेसे नहीं। वायसराय ने उनको देखना चाहा। स्वामी जी ने 
गुरुकुल के ब्रह्मचारियों को एक पंक्ति में लाकर खड़ा कर दिया और कहा कि थे हैं गुरकुल के बम । 
बम तो कुछ सीमित स्थान पर ही विनाशलीला करते हैं, किश्तु ये वह काये करेंगे कि जिससे विदेशी 
शासन शीघ्र ही नष्ट हो जायेगा और हमारा देश पुर्णतः स्वतन्त्र हो जायेगा । वायसराय यह सुनकर 
झौर स्वामी जी की-बातों को समभकर चकित होगया । 

स्वामी जी बहुत दूरदर्शी थे, जिस रहस्य को महात्मा गांधी भी नहीं तमक सके, जो स्वतरत्र 
- भारत के लिए एक बड़ा खतरा हो सकता था झ्रोर हुआ भी । स्वामी जी नें, उसे बहुत पहले हो परख 
लिया था । इसलिए वे कांग्रेस से अलग होकर भो निराक्ष नहीं हुए श्रौर भविष्य में होनेवाल विघटन 
को देखकर दलितोद्धार तथा शुद्धि श्रांदोलन में लग गये। जिनके पुवंज राम-कृष्ण के भक्त थे, भार- 
तीय संस्कृति के पुजारी रहे थे, आज उन्हें ईसा-पूसा की भेड़ों में सम्मिलित देखकर उनकी ग्रात्मा रो 
पड़ती थी। स्वामी जी को यह ज्ञान पहले ही .होगया था कि यदि हिन्दु-धर्म से भूले-बटके इसे लोगों 
को शुद्ध नहीं किया गया तो यह देश स्वतन्त्र होकर भी श्रखण्ड नहीं, रह सकता । अतः स्वामी जी पुरी 
जक्त से शुद्धि आंदोलन में लग गये । स्वामी की बातों में जादु जेसा प्रभाव होता था, जिसके कारण 
पर्याप्त संख्या में मुसलमान स्वामी जी के शकत बन गये थे श्रौर उसी का यह परिणाम हुआ कि जिस 
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दिल्ली की जामामस्जिद से कभी किसी हिन्दू का भाषण नहीं हुआ था, वहां इस निडर सेस्यासी का 
बित्ता किसी सुरक्षा के भाषण हुआ। जिसमें स्वामी जी ने वेदमस्त्र का पाठ करके, वेद के मानवधर्म 
का उपदेश दिया, जिसका बड़ा प्रभाव हुआ | परन्तु एक असगरी बेगम को शुद्ध करके जब शांतिदेवी 
बनाया गया तो इस घटना से मजह॒ब के उनन्‍्मादी मुसलमान स्वामी जी से रुष्ट होगये, जिसके कारण 
एक मदांध श्रब्दुल रसीद ने २३ दिसम्बर, १६२६ को सायंकाल स्वामी जी के निवास स्थान (श्रद्धानन्द 
बाजार में) आकर स्वामी जी के शरीर को गोली मारकर छलनो-छलती कर दिया । स्वामी जी हमारे 
बीच नहीं रहे, परन्तु उनके चलाये शुद्धि आंदोलन का काये स्वामी जो को मृत्यु के बाद मन्द पड़ता 
गया। यदि श्रायंजाति यह भूल न करती तो हमें १९४७ में भारत को खण्ड-खण्ड न देखना पड़ता और 
अब भी सचेत होकर शुद्धि आंदोलन को तीव्रता देकर चलायें तो हमारा देश भविष्य में होनेवाले 
विघटन से तथा विघटित करनेवाली शक्तियों से बच सकता है। अन्यथा उत्तरोत्तर विधटन का भूत 
बढ़ता ही जारहा है, इससे रक्षा का ग्रत्य कोई उपाय नहीं है । 


३. भारतीय संस्कृति के अनन्य भकत-- 


स्वामी श्रद्धानन्द जी ने जब संन्‍्याप्त नहीं लिया था, उस समय उनका नाम मुन्शोराम था। एक 
दिन आपकी बच्ची स्कूल से पढ़कर घर पर आई तो वह गा-गाकर बोल रही थी -- 


ईशा-ईशा बोल, तेरा क्‍या लगेगा मोल। 
ईशा मेरा राम रमेय्या, ईशा मेरा कृष्ण कन्हैया ॥ 
बालिका के गाने को सुनकर मुन्शी राम स्तब्ध रह गये और गम्भीरता से विचारने लगे कि इसमें 
बालिका का क्या दोष है ? इसे तो जैसा स्कूल में सिखाया गया है, वेसा ही यह बोल रही है। इसमें 
हमारा ही दोष है जो भ्रपने बच्चों को ईसाई स्कूलों में भेजकर प्रपनी संस्कृति व सम्यता का श्र 
बना रहे हैं। ऐसी शिक्षा दिलाने से भी क्‍या लाभ, जिससे अपने पूव॑जों के प्रति घणा पंदा हो जाये 
और अपनी संस्कृति से बहुत दूर हो जायें। मुन्शीराम जी ने तभी एक रढ़ता से निर्णय लिया कि 
लड़कों के गुरुकुलों की भांति लड़कियों के लिए भी गुरुकुल खोलूंगा ओर कन्या गुरुकुल को स्थापना 
करके उसमें अपनी बालिका को प्रवेश कराया । ऐसे संस्कृति भक्त महात्मा के बलिदान दिवस पर 
क्या हमारे मनों में भी कुछ बिन्तनशक्ति जागृत होगी, जो भ्रपने बच्चों को अंग्रेजी सभ्यता को छत्र- 
छाया भें चलनेवाले तथा बराष्ट्रीय धावना से भोतप्रोत शिक्षणालयों में सह भेज रहे हैं। क्‍या वे 
इस बात को भूल जाते हैं कि ऐसे विद्या केद््रों में पढ़कथ हमारी भावी सस्तान का जीवनप्थ क्या 
होगा ? जिस संस्कृति व सम्यता को सात सौ वर्ष तलवार के बल से मुस्लिम शासक तथा १४७ वर्षों 
तक कुटनीतिज्ञ अंग्रेज शासक नहीं मिटा सका, श्राज वहों संस्कृति स्वतः ही मिट रही है। क्‍या हम 
तथाकथित विदेशी ताकतों के घड़यस्त्रों से सावधान होने की बात भी सोचते हैं) यदि नहीं, तो ऐसे 
' महात्माओं के बलिदान दिवस मनाने से क्या लाभ है ? 


सच्चे दानवीर-- 


एक बार मुस्शीराम जी गुरुकुल कांगड़ी की चलाने के लिए किसी सम्पन्न व्यापारी के घर पर 
चन्दा लेने के लिए गये। घर का स्वामी घर पर ही था, किन्तु दो-तीन बार भ्रावाज देने पर भी घर 
' से बाहर नहीं भाया । मुन्शीराम जी विचारने लगे, क्या कारण है कि जो यह सेठ हम से मिलना भी 


अद्भामत्द-बलिदान विशेषांक ॥ र१्. .-] ' ३१ दिसम्बर, १६४७ 


नहीं चाहता । बहुत सोचने पर ध्यान आया कि अभी मेरे अन्दर कुछ कमी है, भ्रभी मैं सच्चा भिक्षुक 
नहीं बना हैँ। क्योंकि अभो मेरे पास घर का मकान है, जिसका मैं मालिक हूं, फिर मैं भिखारी कंसा ? 
इसी विचार धुन में चन्दा करने का काम बन्द करके गुरुकुल में पहुँच गये । एक सरकारी दस्तावेज 
मंगाकर घर के मकाल को भो ग्रुरुकुल को दात करने की इच्छा प्रकट की, किल्तु फिर ध्यान आया कि 
तेरे दो लड़के हैं, ऐसा न हो कभी वे बाद में मुकदमा करें, पहले मैं उनसे भी पूछ लेता हुं। क्योंकि 
पेतुक सम्पत्ति पर तो उनका भी अधिकार है। दोनों बच्चों को बुलाकर बड़े प्रेम से उनको बात सम- 
झाई कि देखो बच्चो | अब तुम समझदार होगये हो) मैंने यह दस्तावेज लिखा है, इसके एक-एक 
अक्षर को पढ़कर इस पर अपने हस्ताक्षर करता। बच्चों ने उस कागज को ध्यान से पढ़ा और अपने 
पिता की हादिक इच्छा में विधात न करते हुए, उस कागज पर हस्ताक्षर कर दिये । तत्पद्चातु स्वामी 
जो ने गुरुकुल के उत्सव पर यह घोषणा की कि अ्रव मैं सच्चा भिखारी बन गया हूं। मेरे पास अभी 
तक पेतृक भवन था, उसे मैं आज गुरुकुल को दान दे रहा हूँ । 


पाठकगण ! विचार करे कि इससे बड़ा दान कौन-सा हो सकता है कि जिसने अपने निवास 
स्थान को भो परोपकाराथे दान में दे दिया | आज हम परिवार की चिन्ता में हो लगे रहते हैं, समस्त 
जीवन में उन्हीं के सुख आराम का सामान जुटाने में लगे रहते हैं ओर उसके बाद यदि कुछ घन 
बचता दिखाई देता है तो हम दान कर पाते हैं, किन्तु इस सच्चे साधु के जीवन को देखिए कि जिसने 
अपने बच्चों के निवास के घोंसले को भी छित्त भिष्त कर सार्वजनिक हित में दान कर दिया। 


५. राष्ट्रभक्त सच्चे पारखी नेताओं की श्रद्धांजलि-- 


संस्कृति में एक लोकोक्ति है-- अहो किमपि चित्राणि चरितानि महात्मनाम! भ्र्थात्‌ महापुरुषों 
के जीवन चरित्र बहुत भ्रनोखे ही होते हैं। उनके जीवन का सही भुल्यांकन महान्‌ पुरुष ही कर पाते 
हैं। पाठक उन्हीं के शब्दों में पढ़ें और विचार क रें-- 


१. वीरता और बलिदान की मृति--(लोहपुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल) 

स्वामी श्रद्धानन्द जी की याद आते ही १६९१६ का दृश्य मेरी भ्रांखों के सामने खड़ा हो जाता है। 
सरकारी सिपाही फायर करने की तेयारी में हैं। स्वामी जी छाती खोलकर सामने श्राते हैं श्रोर कहते 
हैं--'लो चलाओ गोलियां ।' उनकी उस वोरता पर कौन मुग्ध नहीं हो जाता। मैं चाहता हूं कि उस 
वीर संन्यासी का स्मरण हमारे अन्दर सर्देव वीरता और बलिदान के भावों को भरता रहे । 


२- उनका सत्य ही जीवन था--(कवीन्द्र रवीन्द्रनाथ ठाकुर) 

श्रद्धानरद जो को भारत को देन उनकी सत्य में भ्रगाध छद्धा है। भ्रद्धानन्द का यह नाम ही 
उत्तकी उस भावना का परिचायक है|“ उनके लिए सत्य और जीवन एक होगये । उनकी मृत्यु 
उनके निर्भीक ग्रनथक प्रयत्नों के अमर चित्रों को आलोकित करती हुई एक प्रकाश की किरण की 
तरह हमारे सामने आातो है। 


३. सच्ची राष्ट्रभवित के प्रेरणा-तोत--(श्री राजधि पुरुषोत्तमदास टण्डन) 
अमर हुतात्मा स्वामी श्रद्धानन्द ने गुदकुल को स्थापना कर, हिन्दी को मुख्य स्थान देकर शिक्षा 
सम्बन्धी दूरदशिता और सच्ची राष्ट्रीयता का रास्ता दिखा दिया था। उनकी सात्विक सरलता 
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सिद्धांतों में दृढ़ता, देश; मानव, समाज तथा प्राणिमात्र के लिए सच्चा प्रेम और स्वाधाविक निर्भयता 
आदि गुणों की छाप आज श्री मेरे हृदय पर गंकित है और मेरे जोवन की सुरक्षित सम्पत्ति है। 

४. स्वामी जो प्रथम सांस्कृतिक पथ-प्रदर्शक यें-(श्री डा. राजेन्द्रप्रयाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति) 

, क) स्वामी जी के गुणों को भारतवर्ष १६१६ ई० के बाद ही पूरी तरह से जान सका। वे स्पष्ट- 
वादिता श्रौर निर्भीकता के मूर्तिमान स्वरूप थे । (ख) जो लोग काले कानून के विरोधी आंदोलन के 
समय चांदनी चौक में मौजूद भी थे, उनके हृदय-पटल पर भी स्वामी जी की वह निर्भीकता मूर्ति 
रूप से चित्रित है। (ग) उनकी शुद्ध तथा उच्च भावना ने ही जामामस्जिद के मिम्बर पर से उनसे 
उपदेश करवाया श्ौर हिन्दू मुस्लिम एकता का मनोरम दृश्य दिखलाया। (घ) भारत के आधुनिक 
इतिहात में स्वामी जी का स्थान प्रथम सांस्कृतिक पथ-प्रदर्शक का है। 

५. हिन्दू-मुस्लिम एकता तथा निर्भीकता के प्रतिमूति-(भारत के प्रधानसन्त्री श्रो पं. जवाहरलाल) 

क) ग्रायंसमाज के इस प्रमुख नेता ने देहली की शानदार जामामस्जिद की वेदी पर खड़े होकर 
हिन्दुप्ों तथा मुसलमानों के सम्मिलित विशाल जनसमुदाय को हिन्दू-मुस्लिम एकता तथा भारतवर्ष 
को स्वतन्त्रता का सन्देश दिया था। 

ख) स्वांसी धद्धानन्द मैं इस प्रकार का निर्भीकतापूर्ण साहस आदचयेजनक मात्रा में विद्यमान 
था। वृद्धावस्था में भो उनकी उन्नत सीधों प्राकृति तथा संध्यासी वेश में उच्च भव्य«मूति, लम्बा, कद 
शाहाना शकल ““ “इस सजीव मूर्ति को मैं कंसे भूल सकता हूं। 

६. वे वीरों के समान मृत्यु को प्राप्त हुए--(राष्ट्र-पिता महात्मा गांधी) 

क) वे वीर के समान जिये और वोर के समान मरे, 

ख) गोता के शब्दों में 'सुखिन: क्षत्रिया: पाये लभस्ते युद्धमीदृशम्‌ । धन्य भर सौभाग्यशाली वे 
पुरुष हैं जिनको ऐसी मृत्यु प्राप्त होती है। 

ग) स्वामी श्रद्धानन्द एक सुधारक थे । कमंवीर थे, वाकशुर नहीं । (सम्पादक) 

(दयानश्द सन्देश दिसम्बर, ८७ से साभार) 


शोक प्रस्ताव एवं श्रद्धांजलि 


दिनांक १०-१२-८७ को श्रध्यक्ष श्री अ्रत्तरसिह आर्य क्रांतिकारी की अध्यक्षता भें आयंसमाज 
कँवारी ने शोक सभा की, जिसमें सेठ गोविन्दराम आय के निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि प्रपित की गई 
व प्रधान जी ने उनके जीवन के क्रियाकलाझ्रों का संक्षिप्त विवरण बताया। इसके अलावा ग्राम 
कंवारी के सेनिक नौजवान श्री अत्तरसिह सांगवान फौजी का पागल कुत्ते के काटवे से आकस्मिक 
मृत्यु दिनांक ७-१२-८७ को होगई। देहरादून से भ्राज यहां गांव में ग्रन्त्येष्टि संस्कार किया गया । इस 
२३६ वर्षीय होनहार नवयुवक के निधन से सारे गांव में शोक छागया। 
आर्यसमाज कंवारी ने शोकसभा में दो मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांबलि 
दी गई व परमात्मा से प्रार्थना को गई कि उनकी आत्तमाप्रों को शांति दे व शोक-संतप्त परिवार को 
सहानुभूति एवं साहस दिलाने के लिए घर पर गये। नौजवान अपने पीछे एक छोटी बच्चों को छोड़ 
गये हैं । --उपमन्त्रो इन्द्रसिह भ्राये, श्रायंसमाज, कंवारी 
न ननजननिओन-++-7_7क्नन नमन िी। खा ज+>--++-+++ 
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अधिकांश समस्याओं का समाधान 


१५ विकल्प : समस्‍यायें अनेक-विकल्प एक : मू० २५ ०, प्रचा- 
राथ २० र० इस पुस्तक में देश की अधिकांश समस्याओं का 
समाधान प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। 
चेतावनी : पण्डित नेहरू और महात्मा गारधी की ४७ से पहले 
प्रौर बाद की भूमिका, हिन्दू समाज को युवाशक्ति को देश 
- की एकता अखण्डता की रक्षा के लिये संगठित होकर आगे 
आने का आह्वान किया गया है। साथ हिन्दुओं के ईसाईकरशण 
और मुस्लिमक रण पर चिन्ता व्यक्त कर उन्हें बचाने के लिये 
भी सुभाव दिये हैं। मूल्य १० रुपये। 
३-० क्या हमने कभी सोचा है। मुल्य १० * प्रचाराथे केवल 
अग्रिम भेजने पर ८ रु० । इसमें धर्म और मजह॒ब, ईववर और 


है 
शः 
4 
हे 
४ 
पं 
ग् 
४ भगवान्‌, नेता और शासक का भ्रन्तर बताते हुए समस्त हिन्दू 
| 
५; 
श्र 
; 
मर 
| 
हे 
श् 
; 


डे. 


२ 


उठावें | 


समाज को एक राजनीतिक मंच पर संगठित होकर देश तथा 
समाज को बचाने के लिये आगे आने का आह्वान किया 


दकर लाभ 


गया है । 


किक. 


४- हिस्दू राज्य : तथ्य, तके भ्ोर इतिहास की कप्तोटी पर : लेखक 
प्रो० बल्राज मधोक मूल्य १५ २०। इस पुस्तक में बताया 
गया है कि जिस प्रकार सन्‌ ४७ में जिस्ताह ते पाकिस्तान को 
मुस्लिम राज्य बनाया था उप्ती शेष बचे हिन्दुओं के देश को 


राज्य घोषित न करने से जो हानियां हुई हैं इसका 
विखार से उल्लेख किया गया है। हे 


प्रथम १ से ३ तक पुस्तकों के लेखक श्री बिशनस्वरूप गोयल 

. हैं। इन तीनों का एक सेट ३० रु० डाक व्यय सहित अग्निम भेजने 

पर प्रचाराथ भेज दी जाती हैं। चारों पुस्तकों का सेट प्रचाराय 

केवल डाक सहित ४० रु० अग्रिम भेजने पर प्राप्त किया जा 
सकता है। 


सर्वेहितकारी में विज्ञापन 


। 
मिलते का पता :--. विकल्प प्रकाशन, पटवारी जी संस्थान 
है करोल बाग, नई दिल्ली-५ |" " 
ही 6 6 8 2 2 6 2 2 48 2 2858 20 8; 
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स्वामो श्रद्धानन्द 


स्वामी दयानन्द ने मृत्यु के समय आयंसमाज का नेतृत्व किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं छोड़ी! 
था। ईहवर के भरोसे मानो वे चल दियें। १८८३ ई० के बाद स्वयं ही आयंसमाज में व्यक्तियों का 
प्रादर्भाव हुआ । इन व्यक्तियों में स्वामी श्रद्धानन्द का व्यक्तित्व स्वोद्षिसेमरिं है। १८८३ से १९२६ 
तक का मुन्शीराम-श्रद्धानन्द का इतिहास ही आयंसमाज का इतिहास है। 

स्वामी श्रद्धानन्द ने इस शती के प्रथम पाद में भारत के इतिहास में मामिक भूमिका निभाई। 
प्रायेसमात में दयानन्द के बाद श्रद्धानन्द-सा दुसरा व्यक्ति देखने में नहीं भ्रारहा । 

गुरुकुल के श्रनगिनत रनातकों के कुलगुरु महात्मा मुन्शीराम थे, न कि श्रद्धानन्द । मुन्शीराम 
शौर श्रद्धानन्द दो अलग-अलग व्यक्तित्व हैं।' मुम्शीराम के रूप थे वे महात्मा थे, गांधी के श्रत्यन्त 
निकट, गुरुकुल प्रणाली के उन्तायक, शिक्षा के क्षेत्र में अनस्य प्रयोगी तथा टेगोर की समकक्षता के 
शिक्षा शास्त्री । 

दुर्सरा उनका स्वरूप स्वामी श्रद्धानन्द का' रहा। राष्ट्र-उलझनों में फंसे हुए--कभी मालवीय के 
साथ, कभी महसभा के साथ, कभी उनसे दूर भागते हुए प्रत्यन्त विवादास्पद व्यक्तित्व, पर उनके 
सामने एक आलोक था--महपि दयानन्द का। उसका उन्हें पुरस्कार मिला २३ दिसम्बर, १९२६ को 
सायंकाल ४ बजें दिल्ली में अब्दुल रसीद की गोलियों से बलिदान होकर, वे सद! के लिए अमर हो 
गये 

ऐसे महामानव के च॑रित्र-के विविधरूफें:का' चित्रण उनके ग्रन्थों, लेखों, सत्रपादकोयों मैं सुर 
क्षित कर दिया है स्वामी श्रद्धानपद ग्र्धावली में -बहुत-बहुत साधुवाद श्वघाई- झौर स्नेह, सहित 
आशीर्वाद । ः 
ही उप 5 जी 5 2 पे .-. “स्वामी सत्यप्रकाश सरस्वती 


गुरुकूल ढाणा लाइनपुर जि, भिवानों को अपोल 


सब्‌ १६८६ में जिला मिंवानी में प्रंथम गेरकुल"हांणा' लाइनफुरःकी-स्पापवक सकेशर्फ प्रह 
भिवानी शहर से पूर्व की ओर ५ किलोमीटर को दूरी पर ढाणा नरसाण रोड पर है। इसमें ऋषियों 
द्वारा निर्दिष्ट एवं वेदानुकुल विधि द्वारा हो पढ़ाई कराई जातो है। यहां पर बालकों के शारोरिक, 
चारित्रिक, वौद्धिकँ एवं आत्मिक विकास को ओर पूर्ण ध्यान दिया जाता हहै। राष्टू को स्वस्थ, योग्य, 
विद्गाने भौर सबल नागरिक समपित करता ही मुख्य लक्ष्य है। संस्था के शेश्व बवस्था में होने के 
कारण बालकों के आवास, कक्षालयों,.भण्डार, स्वानोबार, रपोई बादि सभो चोज़ों का भाव है। 

दान गुरुकुल ढाणा लाइनपुर चेरीटी ट्रस्ट के नाम से चेक, बेंक ड्राफ्ट श्रथवा मनीआ्रार्डर द्वारा 


भेजा जा सकता है [उस "के 
निवेदक-प्रेम राज प्रधान गुरुकुल ढाणा लाडनपुर चेरीटी ट्ूस्टे, जि० सिवानी 


श्रद्धानन्द-बलिदान विशेषांक २१५ ४ १ दिसम्बर, १8८४७ 


जाफना लंका के मोर्चे पर वीरगति को प्राप्त-- 
जसोर खेंड़ी रोहतक का अमर बलिदानों 


लॉसनायक राजवोीरसह आर्य 
--निहालधिह भ्रायं जसौर खेड़ी 


यह तो स्वंविदित ही है कि हमारी भारतोय सरकार ने जाफना नगर लंका में वहां के उप- 
द्रवियों तथा तमिलों के मध्य निरन्तर लड़ाई को समाप्त करने के लिये भारत के सुरक्षा विभाग से 
शांति सेना भेजी हुई है। जहां कई मास के संघर्ष में भारतीय सेना राजपृताना राइफल्स के बहुत वीर 
सेनिक बलिदान हो चुके हैं। १६-१०-८७ को जाफना शहर के निकट साढे ग्यारह बजे की धुवांघार' 
लड़ाई मैं ग्राम जसोर सेड़ी, रोहतक का अदम्य वोर लाँसनायक राजवीरप्रिह (सुपुत्र श्री रामनारायण 
सुपुत्र चौधरी कीरताराम) भी शौयंपूर्वंक लड़ता हुआ घायल होकर, वीरगति को प्राप्त होकर अपने 
वंश, ग्राम, हर॒याणा तथा भारत माता का नाम झ्रमर कर गया। यह वीर बालक अपनी दूसरी कक्षा 
से ही यह गाना गाया करता था-- 

हम भर्ती होंगे फोज मै, मेरा देश रहेगा मौज में । 

दम कक्षा उत्तीरं करके, युवक होते ही सेना में भर्ती होगया। यह ग्रार्योचित संस्कारों से 
सज्जित बड़ा शिष्टाचारी उत्साही युवक था, जो सात वर्ष को सेन्‍्य सेवा से २४ वर्ष की आयु में 
भरपूर जवानी में लम्बे तगड़े दशनीय स्वास्थ्य में वीरगति को भेंट होगया । हम सब परिजन, प्रिय- 
जन्त, बांघवगण तथा स्वदेशवासी इस वोर युवक की दिवंगत भ्रात्मा की सदगति और स्थिर शांति के 
लिये परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इस वीर की धर्मपत्नी कमलेश देवी, इसके 
परिजनों को घीरज सांत्वना दे । 


राजपुताना राइफल्स की प्रांचवीं बटालियन नेपियर्स के सुयोग्य वोर कमांडिग अ्रधिकारो श्री 
भगतकुमार खत्ना लेफ्ट, कर्नल महोदय ने राजवो रतिह की धममंपत्नी के नाम ग्राम में मासिक सहानु- 
भूति पत्र इस प्रकार से भेजा है-- 

' मोहर-वीरभोग्या वसुन्धरा--संवेदना-पत्र--३० अक्तुबर, ८७ 

१--बहुत ही दुःखो दिल से मैं आपके पति नं० २८७३८७० लांसनायक राजवीरसिह की मृत्यु की 
सूचना दे रहा हूं। वह एक बहादुर सनिक की तरह दुश्मन से लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ । 
वह जाफना शहर के निकट लड़ाई में पलटल के श्रग्रसर था कि दुश्मन ते अचानक मश्ीनगर्नों तथा' 
आधुनिक शस्त्रों से पलटन पर हमला कर दिया। लांसनायक राजवीरधिह दुश्मन के हमले को 
नकारा करते हुए आगे बढ़ रहा था, लेकिन घुप्रांधार बम्बारी भर गोदियों को बौद्धार में दिनांक 
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१६-१०-८७ को साढ़े ग्यारह बजे घायल हुआ और घटनास्थल पर हो वीरगति को प्राप्त हुआ । 


२-उसके शव का जाफना शहर के पास १६-१०-८७ को ७ बजे पूर्ण सैनिक सम्मान के साथ 
दाह-संस्कार किया गया। 


३--लांसनायक राजवीरपिह एक बहादुर सेनिक था। उसने अद्वितीय साहुस और कत्तंव्य परा- 
यणता का बहुत हो शानदार उदाहरण दिया है। उसके उच्च स्तर के महावु बलिदान को पलटन के 
इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जायेगा । जो हमेशा चमकता रहेगा। 


४-उसका भ्रचानक हमारे बीच में से चला जाना, पलटन के प्रत्येक व्यक्ति के दिल में झत्यन्त 
दुःख है। यह क्षति पूर्ण चहीं हो सकती । हमारी परमपिता परमात्मा से ध्ार्थना है कि उसकी दिवं+ 
गत आत्मा को शांति दे और साथ ही आपको इस अपार क्षति के सहन करने की शक्ति प्रदान करे । 

५- हम आपकी हर प्रकार को सहायता करने की कोशिश कर रहे हैं। श्राप घबराय नहीं।"** 
मैं आपकी हर सम्भव सहायता करने का भरसक प्रयत्न करूँगा । 


भवदीय 
श्रीमतो कमलेश देवी ९० भगतकुम।र खन्‍्ना 
२८७३८७ एन लाॉंसनायक - ले० कर्नल कमान अफसर 
राजवी रत्तिह गांव जसौर छेड़ी | ४ राज. राइफल्स 
जिला रोहतक (हरयाणा) माफेत ५६ सेना डाक घर 


उपरोक्त सहृदय सहावुभूतिशोल सदात्मा कनेल महोदय शिष्टाचार के सुपात्र हैं। बोर राज- 
वीरसिह की माता का कथन है कि मेरा वीर बेटा लंका में भांग के भाड़े (व्यर्थ) मारा गया । यदि 
भारत माता की रक्षा में बलिदान देता तो मुझे विशेष गये होता । इसकी धमंपत्नी का कथन है कि 
मुझे अपने पति का असह्य वियोग संतप्त कर रहा है, परन्तु सन्‍्तोष है कि मेरा पति निर्भय लड़ता 
स्वर्ग सिधारा । ये वीर वीरांगनाये सहानुभूति, आ्रात्मीयता तथा सुरश के भागी हैं। जब ५-११-८७ को 
वीर राजवीर्रसह की अ्रंस्थियां जसोर खेड़ी पहुंचो तो सारे ग्रामदासों शोक विह्ल हो, उप्तको माता, 
पत्नी, परिजनों को थेये दे रहे थे, परमात्मा सब की सहायता करता है। 


--आयंसमाज जसोर सेड़ी, रोहतक 
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शोक समाचार 
मैरी पृज्या माता जो श्रोमती रत्नादेवी जो का -१२-८७ ई० को स्वगंवास होगया है इसके 
उपलक्ष्य में २०-१२-८५७ ई० को १० बजे प्रातःकाल यज्ञ की पूर्णाहुति के साथ श्रद्धांजलि सभा का 


आयोजन किया गया । ग्राम पंचायत तथा आये सज्जनों ने सभा में उपस्थित होकर उन्हें भडोजलि 
भ्रपित की । - 


--कुं० शांति स्नातिका आचार्यकुल लीवाकलों 
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आर्य प्रतिनिधि सभा हरयाणा द्वारा-- 
सूखाग्रस्त ग्रामों में सांडों तथा झोटों को सुरक्षा हेतु 
सहायता वितरित 


भाय॑ प्रतिनिधि सभा हर॒याणा को जोर से भाव तथा भेस की सर्वोत्तम नसल की सुरक्षा हेतु 
साड तथा झोठों के लिए चारे-दाने को व्यवस्था करने के लिए सूखाग्रस्त ग्रामो में जहा नहर तथा 
नलकूपों के पानी की सुविधा नही है, वहा सहायता अनुदान वितरित की जारही है। 

नवम्बर मास में ३२८०० रु० की सहायता दी गई थी। ११-१२ दिसम्बर को तहसोल भज्जर के 
निम्नलिखित सूखा ग्रस्त ग्रामो में निम्न प्रकार सहायता सभाप्रधान प्रो० शेरसिहू जी ने सभा उपदेशक 


पं० अजु नदेव भार्य एवं ५० सुखदेव शास्त्री के सहयोग से ग्रामोण जनता की उपस्थिति में सरपचो 
एवं सामाजिक कार्यकर्त्ताओं की बनी समिति को वितरित किया। 


ग्राम याकुबपुर दो हजार, ग्राम कालियावास दो हजार, ग्राम खाच रौलो दो हजार, ग्राम ढाणा 
तर्था ढाणीवास तीन हजार, ग्राम सिकन्दरपुर दो हजार, ग्राम पाटोदा तीन हजार, ग्राम खेडी 248 
दो हजार, ग्राम रतनथल दो हजार, (कुल १८०००-१३३१८००--सर्वंयोग ५०८०० रु० की राशि अब 
तक वितरित की जा चुको#है । 


--वैदब्रत शास्त्री सभामन्त्री 
सूखा सहायता सभा को प्राप्त दान सूची 
गताक से भ्रगे-- न 


कमल. सटल प्राइवेट लिमिटेड दिल्‍ली न 
ध्वामी ओमानन्द जी सरस्वती गुरुकुल झज्जर ३ 
मर्जी अयसेमीज सुप्डना जि० रोहतक 42] 

#. 2. नई कालोनी गुडगाव २३०) 


इन सभी दानदाताओ का सभा की और से बहुत-बहुत धन्यवाद | श्रायंसमाजो के अधिकारियों 
तुथा दानदोताओं से निवेदत है कि गोवश को रक्षा के लिये अधिक से अधिक दान मनीझ्रार्डर द्वारा 
# 3५ 5 के भागी बनें | सभा को जितना-जित॒ना दान प्राप्त होगा जायेगा, उसे तुरन्त सुखाग्रस्त 
प्रीमों वै वितरित कर दिया जायेगा । पं 


--वेद्व्रत शास्त्री सभ्ामत्त्री 
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प्रग्रजी का बन्धन तोड़ो 


रचियता--डा० कृष्णलाल, आचाय॑, सस्क्ृत विभाग दिल्‍ली विश्वविद्यालय, दिल्‍ली 


पवंतराज हिमालय बोलो, घाटी के फूनों तुम बोलो, 
शैतो कलखानों तुम बोलो, धर-धर धरती के करा बोलो। 
गगा ग्रमुना गोदा बोलो, महानदी कावेरी बोलो 
सतलुज व्यास नमदा बोलो, ब्रह्मपुत्र कृष्णा तुम बोलो। 
लालकिले के वेभव बोलो, तात्या की सास तुम बोलो, 
सूर्य मन्दिर मुंदरे बोलो, भ्रजन्ता और श्रलोरा बोलो 
सागर की लहरो तुम बोलो, हुगली, पुरो, बम्बई बोलो, 
मद्रास, रामेश्वरम्‌ बोलो, उठो कुमारी कन्या बोलो । 
चला गया अग्रेजो शाप, हम अग्रेजी नही सहेगे। 
हम शिक्षा में अपनी भाषा, में ही सब कुछ पढा करेगे। 
अनिवाय विदेषी भाषा का बोझ कैयों प्रपने सिर लाद । 
स्वृतन्त्र देश के रहनेवाले, निज भाषा में भाव सजादे ! 
भाषाभों की जननी सस्कृत्त, प्रबल सथोजक सूत्र हमारा । 
इसको शिक्षा से हटा रहे, लगता पर घूमा तुम्हारा। 
अपनी सस्कृति की रही वाहिका, इतिहास पुरातन बतलाती । 
3 402630020 जो भाषा है सारे जग मे, भारत मा का शीक्ष उठाती । 
जिसमे ज्ञान-विज्ञान भरा है, जिसमें गहरा वे दिक दशेन । 
जिसे संजोया श्रेष्ठ काव्य से, नेतिकता का निर्मल दपंण । 
सन्त व्विनोवा ज्राघी नेहरू, तिलक राजेख्प्रताद जो भी । 
मालवोय अरु राधाकृष्णनु, थके न कर ग्रुणगान कभी। 
उस संस्कृत को हटा रहे ये, नेता शिक्षा से नही सोचते । 
देश का मूलाघार निकाल, भारत आत्मा कहा खोजते। 
है पहुचान्‌ स्वत॒स्त्र देश की, उसकी अपनों प्यारी भाषा। 
उससे ही उन्नति सम्भव है, वही बनो जन-जन की झ्ाशा । 
अग्रेज़ी का ज्ञान अधूरा, अग्रेजी का ज्ञान उधारा। 
जि निंज भाषा से सब सम्भव है, यदि हो निश्चय प्रबल हमारा | 
बौलो पह्परे, तदियां बोबो, घरती और गगन तुम बोलो । 
कर ह॒टाश्रों शिक्षा से अ्ग्रेजी, भ्रव तो मुख श्रपना तुम खोलो । 


रू 
्क तन 
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हु है एह्फर १६8४६. 


न्यायालय से अंग्रेजी को, जाना होगा जाना होगा। 

ऊंची शिक्षा नौकरियों से, श्रंग्रेजी को जाना होगा। 
अपनी घरती पर सबको ही, वहां की वायु पर अधिकार । 

स्वच्छन्द सांस लें साथ विचारें, हो जायें मन से एकाकार । 
जन-जन की भाषा में बोलो “मन को दासता नहीं चलेगी । 

काले बाबू को गिटपिट की, अंग्रेजी अब नहीं चलेगी । 
चालीस वर्ष हुए श्रभी भी, स्वतन्त्रता रहो अधरुरी है । 

अंग्रेजी को नहीं छोड़ते, ऐसी भी क्‍या मजबूरी है। 
उठकर. मेरे युवको बोलो “और दासता नहीं सहेंगे। 

अंग्रेजी का रोड़ा अब तो, नहीं सहेंगे | नहीं सहेंगे। 
निकाल अंग्रेजी शासक को, स्वतन्त्र पताका फहराई। ह 

तोड़ो अंग्रेजी के गढ़ को, सुखद हवा देखों फिर आई। 
स्वच्छुन्द मस्तिष्क से सोचें, रटना नहीं पड़े कुछ भी फिर । 

उन्तति के कँसे शिखरों पर, अपनो भाषा से जाता सिर। 
अपना देश अर झपना वेष, अ्रपनी भाषा ही श्रेयस्कर । 

आओ करें प्रतिज्ञा भाई, अपने ध्वज के नीचे आकर। 
प्रपने गौरव के लिए सभी, अपनी भाषा श्रपनायेंगे। 

भूठी आभा अंग्रेजी की, उसको हम दुंढ भगायेंगे। 


फ 
सजल्ह॒हरज2ए३९७०७११७७७०७७००७०७२४४७:४९ए७७६७७००७०७७००००००७७७००२०फजन्‍न्‍न्‍त #0२००७७२२०७०७७३७०७७०७०४७०७७२२७७७०७७१ 
हर॒याणा में आर्यंसमाजों को गतिविधियां 
आर्यसमाज जगाघरी वर्कशाप जि० भ्रम्बाला २२ से २५ दिसम्बर 
आये वरिष्ठ उच्च विद्यालय पानीपत जि० करनाल रे + 
(स्वामी श्रद्धानन्द बलिदान दिवस) 

प्रायंसमाज सोलधा जि० रोहतक र्से २५ » 

सब्जी मण्डी नारतौल जि० महेन्द्रगढ़ २६-२७. » 

सिवानी मण्डी जि० सिरसा र्से२७ ,, 
क्षीमहभगवद्गीता गोष्ठी दयानन्द महिला महाविद्यालय कुरुकोत्र २६ $, 


जो आयेसमाज अपने यहां वार्षिक उत्सव ग्रथवा भ्रचार कार्यक्रम रखना चाहते हैं, उससे निवेदन 
है कि सभा से पत्र-व्यवहार करके तिथि नियत करवा लेवें, ताकि प्रवन्ध करने भें सुविधा रहे . 


* _ रघुवीरमह वेदप्रचाराधिष्ठाता 


श्रद्धानस्द-बलिदान विशेषौक ३० २१ दिसम्बर; १६८७ 





बिक्री हेतु वेदिक साहित्य 


कृू०.. पुस्तकों का नाम मुल्य 
१. दी वेदाज (प्रंग्रेजी भाषा पै)--स्वामों भूमानन्द जो १-०० 
३. दी प्रिसिपल्ज आफ भ्रायंतमाज--पं० चमूपति एम०ए« १-४० 
३. जीवन ज्योति (वेदमन्त्रों की व्यास्या)-पं० चमृपति एम०ए० ' ३-०० 
४. निहारिकावाद और उपनिषर-पं० चमृपति एम०ए० ३]ं६ 
४. आयेसमाज को विचारमाला-पं० क्षितोशकुमार वेदालंकार १-०० 
६. निजाम की जेल में--लेखक पं० क्षितीशकुमार_,, ३०-०० 
७. ईसाइयों की प्रचार प्रशालो--प० जगत्‌कुमार क्षास्त्रो ००-१० 
८. आर्यसमाज ओर अस्पृश्यता निवारण-पं. ओम्प्रकाश त्यागी ००-१० 
६. बलिदान जयन्तों स्मृति ग्रंथ (आये शहीदों का परिचय) ४-५० 
१०. ईधवर की सत्ता--डा० रणजीतसिह १-०० 
११. हरयाणा के आयसमाज का इतिहास--डा० रणजीतर्सिह ४-०० 
१२. धर्म-प्रवैशिका --डा० रणजोतसिह ३8 
१६. धर्म-भूषरा # भ-०० 
१४. पंजाब का आवयंसमाज --प्रिं० रामचष्द्र जावेद २-००. 
१४. भ्राद्श धातु रूपावली --महावीर अजाद शास्त्री २-०० 
१६. वेदिक उपासना पद्धति--डा० सुदर्शनदेव आचाये ३-०० 
१७. स्मारिका (हरयाणा प्रांतीय आयंसमाज शताब्दी समारोह) १-०० 
१८, सूर्तिपूजा --सम्पादक पं० जगदेवर्सिह सिद्धांती ००-४० 
१६, वेदस्वरूप निर्णय 4५ ००-७४ 
३०. वैदाविर्भाव कि १:०० 
३१. पेदभाष्य पद्धति | १-०० 
२२. ईसाई पादरियों को झ्ञायसमाज को चुनौती-स्वा० दशेनानागद ०-१० 
२३. गोछरुणानिधि--स्वामी दयानन्द सरस्वती ०-१० 
२४. सत्यार्थप्रकाश | १०-०० 
२१. महूषि दयानरद आत्मकथा ५; ०-ध० 
१६. हमारा फाजिल्का --योगेष्ट्रपाल १-०० 


धद्धापरद-बलिदान दिवस रु २१ दिसम्बर, १६८७ 


२७ बड़ “स्वामी ओमानह्द जो सरस्वतों १-० 


र८ पोर हेमु अप ००-७४ 
२६ पीपल |; १-४० 
३० मिर्च नि १-४० 
३१ एश्लीपद वा हाथीपाव की चिकित्सा ,, ०-२० 
३२ बिच्छू विष चिकित्सा हर ०-० 
श३ घवण ड़ १२५ 
३४ विदेशों में मैंते क्या देखा हे २-५० 
३५ नरोबी यात्रा हि १-४० 
३६ ब्रह्मचयं साधन ६ ११ है १०-०० 
३७ > १-२ हर (१००० 
है८ छः डरे कह १०० 
इ्ेह । डे । २-२० 
४० हा प्र 49 २-०० 
४््‌ कि हि 4) ३-०० 
ड२. जो छ्प कक २००० 
डरे, 93 ६ ह। ३००० 
डड छः... ० हर १-५० 
४५. 6 १ १ 9 २-० ० 
४ हल्दी ६ १-४० 
है ३0 । त्तीम क्र १-२५ 
इद कर्तव्य द्पण-म० नारायण स्वामी ४-०० 
४६. विद्यार्थी जीवत रहस्य--म० नारायण स्वामी २-५० 
२० योग रहस्य १5 $ क्र ४-० 
५१ आ्रायंसमाज क्या है ? , जे २३-०० 
प्र केथा माला $ 75 कक १-२५ 
५३ ससस्‍्कारविधि ६-०० 
प्र८ वैदिकधर्म परिचय--प० जगदेवसिह सिद्धाती ३-४० 
५५ वदिक यज्ञ-पद्धति--सावदेशिक ००-६० 
४६ मृत्यु के पश्चात्‌ जीव की ग्रति--श्री जगदेवर्सिह सिद्धाव्रो १-५० 
प्राप्ति स्थान 
धाय प्रतिनिधि सभा-दरयाणा 


दयानस्दपद्ध, प्लिद्वाती. वन, रोहतक । 
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श्रश्शौनन्‍्द-बलिदान दिवस ३२ २१ दिसम्बर, १६८७ 


स्वामी स्वतन्त्रानन्द महाराज का जन्म दिवस 


हैदराबाद आये सत्याग्रह के सर्वाधिकारों, दयानन्दमठ, दीनानगर एवं दयानन्दमठ रोहतक के 
संस्थापक, आय॑ प्रतिनिधि सभा पंजाब के स्तम्भ स्वामी स्वतस्त्रानब्द जो महाराज का जन्मदिवस 
३ घनवरी, १६८८ तदनुतार पौष सुदो पूर्ण मासी को दयातत्दमठ, रोहतक मेँ बड़ी धूमधाम से मनाया 
जायेगा । 

इस भ्रवसर पर २७ दिसम्बर से प्रतिदिन यज्ञ एवं वेदकथा का ग्रायोजन किया गया है। ३ 
जनवरी को छात्र एवं छात्राओं की भाषण प्रतियोगिता प्रोर स्वामी जो विद्वानों द्वारा श्रद्धांजलियां 
दी जायेगी । 


--महाशय भरत वानप्रस्थी, मन्त्री दयानन्दमठ, रोहतक 
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कसंग त्याग 
सपंदुजनयोमंध्ये बरं सर्पो न दुर्जन:। 
सर्पो दक्षति कालेन दुज॑नस्तु पदे-पदे॥ 
सर्प और दुर्जन दोनों में सप अच्छा है, वर्योंकि सर्प मनुष्य को इसकर एक बार में ही समाप्त 
कर देता है. परन्तु दुष्ट मनुष्य पद-पद पर सबको दुःख देता रहता है। 
तजो रे मन ! अधमजनों का संग। 
दूषित बुद्धि विचार बनावे हिय जिनका है तंग ॥ 
ज्ञान-विवेक रहित जीने का उचित न कोई ढंग। 
जीवन का शुभ लक्ष्य न कोई कर ग्रकारण जग ॥ 
सज्जन का अनहित करने को फंडके जिनके अग । 
तरतन में पशुता पाकर हम रह जाते हैं दग ॥ 
कागा बन कटुवाणी बोले नित उठ करें कुसंग । 
पदे-पदे दुःख देते उनसे उत्तम कृष्ण भुजग ॥ 
पर उन्नति से डाह करें मनमाहि जो उठी तरंग। 
“छाजूराम” शुभ कम लिखें जहां करें रंग में भंग ॥। 
रचयिता--कविराज छाजूराम शर्मा शास्त्रों, नई दिल्‍ली 


धद्धानन्द-बलिदान दिवस े २१ दिसम्बर, १६८७ 


आरत इर्फ़ार हारा रजि८ धं० 83207/5 
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दज्याएए---मैचकस कारन, इचरबण्मी 
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प्रार्ये बिा परिषद हरयास्या द्वारा 


धामिक शिक्षा की परीक्षाओं में उच्च 


“बाले छात्र सैथों छात्र 


१५) जजकोकन छुकक २६१) विकेश में ८ कोड एक अधि २० कसे 





“स्थान प्राप्त करने _ 


आओ को प्रंस्कारःवितरित 


(कैदारसिह आय॑ मिज संवाददाता द्वारा) 


भाये प्रतिनिधि सभा हरयाणा की विद्या परिषद्‌ द्वारा पाये 
विद्यालयों में प्रतिवर्ष वेदिकपर्म छिक्षा की परीक्षाओ्रों का आयोजन 
किया जाता है। गतबर्ष सम्पन्न हुई इन परीक्षाओं है जिन छात्र एवं 
छात्राओं ते प्रथम, द्वितीय, तृतोष तथा चतुर्थ स्थान प्राप्त किया था, 
उन्हें स्वामी श्रद्धाशस्द-बलिदान दिवस पर २३ दिसम्बर को आये वरिष्ठ 
उच्च विद्यालय पानीपत में डा. भवानीलाल जो भारतीय द्वारा पुरस्कार 
क्तिरित किये गये। पुरस्कार में सभा द्वारा प्रकाशित वेदिक साहित्य 
तथा विशेष उपहार दिये गये । 
इस णुभोव््त कडुकर्य विद्या परिषद्‌ के प्रस्तोता श्री लामतिह 
आयेसमाज पानीपत के प्रधान श्री रामानन्द, समा के मन्‍त्री श्री वेदब्रत 
“थी शास्त्रो एवं सभा वेदप्रचा राधिष्ठाता श्री रधुवो रसिह जी प्रादि झाय॑ 
बेता उपस्थित ये। सभामन्त्री श्री वेदतव्रत जो शास्त्री ने छात्र तथा 
छात्राओं को सम्बोधित करते हुए स्वामो श्रद्धानन्द जी द्वारा संचालित 
गुरुकुल शिक्षा-प्रशाली की विशेषता पद प्रकाश डालते हुए बताया कि 
स्वामी श्रद्धानन्द जी ने गुरुकुल शिक्षा-प्रणाली चलाकब एक महान्‌ कार्य 
झारम्भ किया था। प्रथम श्रेणी से संस्कृत तथा धर्म-शिक्षीा अनिवाय 
रूप से पढ़ाई जाती थी। ग्रुरुकुल कांगड़ी (ईजेपेलिकर,बेटों के प्रकांड 
हीं, #,/(४ विद दे हूँए हैं । उन्होंने 
सामाजिक युघार तथा राजनंतिक क्षेत्र है सी कृति? प्राप्त को है। श्री 
क्षास्त्री जी ने दुःख प्रकट करते हुए छहां ईह सात झो& ऐै० बीं० शिक्षण 
संस्थायें अपने मार्ग से भः पद शबसे प्रंग्रेजी भाषो की पढ़ाई . 
सरल तर सनतव करेती है। हमारे श्रायं विशासयों 
हैं भी आय अध्यापकों को कमी होती जारही है, जिसके कारण आये 
विद्यालयों में वेदिकधर्म को शिक्षा को व्यवस्था नहीं रही । आपने हर- 
याणा के समस्त ग्रुरुकुलों तथा श्ार्य विद्यालयों, डो० ए० वी० शिक्षण 
संस्थाग्रों के अधिकारियों को सुझाव दिया कि वे ऋषि दयानन्द की 
सान्यताओं के भ्रनुसार गुरुकुल शिक्षा-प्रणालो को अपनावकें। आय॑ 
विद्यालयों में वेदिकघरं को शिक्षा पर विशेष बल दिया जाये, तभी धाय॑ 
विद्यालयों में पढ़नेवाले छात्रों पर वेदिकधर्म का प्रभाव पड़ेमा । आये 
जतता इसी भावभा से संस्थाओं को दान देती है। यदि विद्यालयों में 
लास दयानन्द का झौर काम मेंकाले का होता रहा तो भ्रायंजनता द्वारा 
आय॑ संस्थाझों को दिया गया दान तथा सहयोग निष्फछ हो जायेगा । 


जाये विद्या परिषद्‌ के प्रस्तोता श्री जार्थासह थे हर्याणा के ञञाय॑ 
विद्यालयों से पघारे छात्र तथा छात्राओं को परिषद्‌ क्षरा १६ जनवरी, 
इडप को होनेवाली परोक्षाओं में प्रधिक से प्रधिक संख्या पे ग्याग लैने का 








५ 
अनुरोध किया । कु 


पुरस्कार वितरण कायंक्रम से पूर्व स्वामों श्रद्धानन्द बलिदान 
दिवस के उपल्य मे छात्र-छात्राओं की ज्राधुनिक कषिक्षा प्रणाली के गुण 
दोषों पर भाषण प्रतियोगिता का भ्रायोजन किया गया। डा० भवानी» 
लाल जो भारतीय ने उच्च स्थान प्राप्त करनेवालों को पुरस्कार देते 
हुए स्वामी श्रद्धानस्द के गुणों को अपने बीवम में ढालने की प्रेरणा की 
ओर वेदिकषर्म को सर्वश्रेष्ठ बताते हुए कहा कि हमें परिचमों सम्यता 
से दूर रहना चाहिए। 


गुरुकल क्रक्षोत्र में स्वामी श्रद्धानन्द 


बलिदान दिवस सम्पत्न 


श्रो स्वामी श्रद्धानन्द जो महाराज ने गुरुकुल कांगड़ो के पश्चात्‌ 
गुरुकुल कुरुक्षेत्र की स्थापना की थी । यहां प्रतिवर्ष स्वामी भ्रद्धानन्द जी 
का बलिदान दिवस श्रद्धापूवंक मनाया जाता है । अत: २३ दिसम्बर को 
दोपहर पश्चात्‌ गुरुकुल के प्रांगण में यह दिवस श्री नेमचन्द जैन की 
अ्रष्यक्षता में घ्रमधाम से मनाया गया। इस भ्र्भसर पर सभा के उप 
प्रधान महाशय भरतभिह जो, पूर्व प्राचाये एवं सभामस्त्री डा० रणजीत- 
सिंह जी, सभामन्त्री श्री वेदब्रत जी क्षास्त्री, सभा वेद प्रचाराधिष्ठाता श्री 
रघुवोरसिह जो के भतिरिक्त नगर के गणमान्य कर] भाव उपस्थित थे। 

7 “औुरुकुल के ग्राचोर्य श्री देवदेत जो ने बुक प्रगति का विवरण 

सुनाते हुए बताया कि गुरुकुल के छात्र शिक्षा, खेल आदि में प्रथम 
स्थान प्राप्त कर रहे हैं। यहां की गोशाला का हरयाणा पं एक विशेष 
स्थान है। छात्रों को प्रतिदिन शुद्ध भोजन तथा गो का दरध् दिया 
जाता है। 

गुरुकुल के छात्रों ने आसन व्यायाम तथा योग की क्रियाओं का 
भव्य प्रदर्शन करके सभी को चकित कर दिया । स्वामी श्रद्धानन्द जो के 
जीवन पर उनके प्रश्ावशालों गायन तथा झाषण भी हुए। 


समारोह के अन्त में गुरुकुल प्रवस्ष समिति के उपप्रधान श्री 
विष्वबन्धु आय एवं मुख्याधिष्ठाता श्री हंसराज जो से सभी आगस्तुकों 
का हादिक धन्यवाद किया और गुरुकुल के संचालन में सहयोग देने की 
क्षपील की । ः 


ब्रश 


सर्वहितकारो 


५ 
र८ दिसम्बर, १६८७ 





उलझन 


--प्रा० भद्रसेन, डाक० साधु आश्रप, होशियारपुर-१४६०२१ 


यह एक औद्योगिक और व्यापारिक नगर है। इससे कुछ दूरी पर 
एक प्रसिद्ध नदी बहती है। इस नदी और नगर के मध्य में राजमार्य से 
कुछ हटकर एक सेवाश्रम है। जिसमें एक वावनालय, पुस्तकालय तथा 
धर्मार्थ औपधघालय है । इससे समोपवर्ती क्षेत्र के लोग घन्वन्तरि जी की 
सेवाश्रों का लाभ उठाते हैं। इस ग्राश्रम के संचालक का नाम सर्वप्रिय 
जी है, जो एक भूतपूर्व इन्जीनियर एवं एक बड़े औद्योगिक केन्द्र के 
भागीदार थे। 


सर्वेप्रिय जो की कार्यकुशलता से जहां भागीदार प्रसन्‍त थे, वहां 
उनकी लोक सम्पर्क भावना से कमंचारी भी उन्हें अपना हितेषी समझते 
थे। वे कमंचारी की खुशी-गरमी में सदा उनके सहभागी बनते थे। भागी- 
दारो श्रौर कमंचारियों के किसी भी रिइतेदार को मृत्यु होने पर सर्वप्रिय 
जी उसमें प्रवदय हो सम्मिलित होते। इस परिवार के विशाल होने के 
कारण अकस्मात्‌ मौज की कुछ ऐसी द्ः्नान्ल घटी, जिससे इनके मनमें 
अनेक जिज्ञासायें उभरी । इनके समाधान के लिए नहुत कुछ पढा और 
समव-गमय पर आंगे जब ऐसे झ्रवसर आये तो महात्माओं को बुला 
करके सत्संग रचाये । 

सक्रप्रिय जी क्र' प्रवसम पौत्त ऊब विशेषज्ञ बनकर आग तो अयने 
पुत्र को लोक सम्पर्क का दाय॑ सौं7कर कुछ सेवाभावियों के साथ मिल- 
कर सेवाश्रम की स्थापना की । दो वर्ष पश्चात्‌ यहां २जिवार को सायं- 
काल सत्सग का कार्यक्रम भी प्रारम्भ हागया। एक दिन सत्मंग से पूर्व 
कालेज के कुछ्ध छात्र आये और संचाज़क जो से तिवेदत किया कि हमारा 
साथी कमलेश एक योग्य्र विद्यार्थी है। इसके प्रिता जी की भकऋ्रस्मात्‌ 
मृत्यु हो जाने के कारण यह एकदम बदल गया है भ्रौर बड़े प्रजी ब-अ जी व 
प्रदन पूछता है। हम इसके किसी प्रइन का उत्तर तो क्या दे सकते हैं ? 
हां, इससे उलठा हमारे मनमें भी अनेक आशकाये उभर आतो है। अतः 
झाप से प्रार्थना है कि इन भावी सत्समों में इन प्रश्नों १र प्रकाश डालने 
की कृपा करेगे। 

सर्वत्रिय् जी ने उस दिन विद्या््रियों और सत्संगियों को सम्बोधित 
करते हुए कहा-जैसे नवजात को पहली सर्दी, गर्मी विशेष अनुभव 
होती है। ऐसे ही जत्र किसी युवक के सामते मौत की कोई पहली घटना 
होती हैं और वह भी किसी विशेष कारण से । यदि वह विशेष रूप से 
निक्टवर्तो की हो तो उसके श्रभाव से प्रजोव-अजोब प्रश्न >भरना एक 
स्वाभाविक बात है । जैसे हर मौसम का श्रपना प्रभाव होता है, ऐसे ही 
अपने अड़ोस-पड़ोस की घटनाओं का भी प्रभाव होता है । 


इसके बाद अलग-अलग चीजों के उदाहरण दे-देकर समझाया कि 
जिस दुनियां में हम रहते है, उसमें हजारों चोजे ऐसी हैं जो स्पष्ट वनती 
हुई दिखाई देती हैं। समय के साथ वे चीज फिर घिसने लगती हैं और 
थे जीर्ण'होकर या ईकिसी पिशेष घटना से एकदम भी बिखर जातो हैं * 
इसी जन्म-मरण की कहानी को कठ-उपनिपर्‌ के ऋषि ने 'सस्यमिव 
सत्य: पच्यते, सस्प्रमिवाजावते पुनः” के शब्दों द्वारा खेती की प्रक्रिया के 
आधार पर क्मझाने का प्रयास किया है । 

मौत को दूर रखने के शक्तिभर अनेक प्रकार के प्रयास करने पर 
भी अपर आत्मा इस भौतिक शरीर को छोड़कर एक दिन अज्ञात दिशा 
का राह लेती है। जन्म और मरण की यह कहानी हमारे चारों ओर 
तल रही है। इस क्हानों की मामिकता को हो किसी के बिछुड जाने 
पर मर गया, प्राणपखेरू उड़ गये, ठण्डा पड़ गया श्रादि शब्दों द्वारा 
सकेतित किया जाता है। 

बदली हुई यह स्थिति जब किसी युवक के सामने पहली बाद 
आतो है तो इस श्रवसर पर अनेक जिज्ञासाये उसके मनमें हलचल ला 
देती हैं | जेसे कि--मौत किसको होतो है ? जब झात्मा अमर है तो उस 
को मौत कसी तथा मौत के भय से प्रत्येक्ष भयभीत क्यो होता है ओर 


क्‍ 


उसके लिये शोक क्यों करते हैं ? उस आत्मा के साथ हमारे रिहते-ताते 
हैं या इस भोतिक छारोर के साथ ? ये प्रश्न हर सोचनेवाले को इस 
झवसर पर बहुत कुछ सोचने के लिये विवश कर देते हैं। हन प्रढनों के 
साथ एक और प्रशनमाला भी उभर पाती है कि इस ग्रमर आत्मा का 
अपना स्वरूप क्‍या है? इस विमद्वद देह से उसका सम्बन्ध कैसे होता 
है? यह इसमे स्वतन्त्र है या परतन्त्र ? इस थात्मा की देह में यदि 
स्वतन्त्र सत्ता हैं तो इस देह के परिवतंनों का ग्रात्मा पर प्रभाव होता है 
या नहीं ? शरीर से आत्मा का वियोग फिसो निश्चित काल पर होता 
है या अकाल मृत्यु भी हो सकतो है ? क्या सभी प्राणियों के शरोर उनके 
लिये एक जी-जंजाल हैं या यह, एक क्रमश: आगे पढने का अवसर है ? 
इन सभो जिज्नासाओं का सवंग्रिय जो ने अतेक सत्संगों में क्रमश: समा+ 
घान बताया । हर प्रश्न के उत्तर के समय शास्त्रों के प्रमाणों और 
इष्टांतों से चर्चा को स्पष्ट करते हुए उस-उस प्रश्न उत्तर को एक रोचक 
रूप दिया । 


एक दिन आठवीं बेठक में संगीत प्रियजी के भजन के बाद सर्वप्रिय 
जो ने कहा--अभ्राज तक हमने जो चर्चा की हैं, उसका यजुर्वेद के एक 
मन्त्र अश्वत्थे वो निषदतम्‌ | १२।७९! भें बहुत हो सुन्दर विश्लेषण 
मिलता है। इसमें माता है कि हमारा यहू संवार अ्रइवत्य--झ्र--श्वत्य 
है, भ्त' चलायमान है । केवल हमारे द्वारा बर्ते जानेिवाली भौतिक चोजें 
ही नही, अपितु हमारा यह प्रिय शरीर भी पीपल के पत्तें की तरह 
प्तनश्ील है। पता नही कब्र किधर से हवा का कसा झोका आये और 
वह नीचे पडा हुआ दिखाई दे । अतः इस सुर्दर मानव चोले को रखने 
वालों ! इसके अनोखेपन को समझो और सोती । क्या इस भ्रनमोल अव+ 
सर को प्राप्त करके हम इसका लाभ उठा रहे हैं था दूसरों को यही 
कहने का मौका दे रहे हैं कि 'चिड़ियो ने चुग जत्र खेत लिया, तब पछ- 
ताये क्या होवत है ॥' 
इस संसार में न जाने आते-जाने का यह क्रम ऊब से चल रहा है। 
पर इतिहास बताता है कि कुछ यहां ऐसे भो क्षाये कि हजारों-लाखों 
साल बोत जाने पर भी हम उनको भूला न सके। उन्होंने अपनी विद्या, 
प्रज्ञा, साधना या कला से ऐसी असिट छाप छोड़ी कि समय उनको 
किसी तरह भी धुलिसातु न कर सका । उनकी यह अमरता हर आने- 
वाले को एकर सन्देश देतो है कि हम इस दुतियां में चाहे कितने विवश 
हों, फिर भी हम इस चोले में आने के अवसर का लाभ उठाकर अपना 
और अपनों का जीवन कृतार्थ कर सकते हैं। तभी तो हरिवंशराम बच्चन 
ते कहा है-- 
अनगिनत राही गये इस, राह से उनका पता क्‍या । 
पर गये कुछ लोग इस पर, छोड़ पंरों की निशानी ॥ 
यह निशानी मृक्त होकर भी बहुत कुछ बोलती है। 
खोल इसका बर्थ पंथी, पंध का अनुमान करले | 
परत. इस अनोखे अवसर को प्राप्त करके हमे जीवन के रहस्यों 
को समझते हुए एक 'सुसंगत जीवनपथ' को प्रपनाना चाहिये । 
इस तरह पन्दरह बेठकों में इस 'जन्म-मरण को कहानी” को उप- 
संहार को ओर ले जाते हुए-भहात्मा जी ने कहा--मानव चोले भें आकर 
हमें ऐसा प्रयात करना चीहिये “कि हम प्रपन्ती मंजिल पर पहुंचकर, 
अरे लक्ष्य में सफल होने की खुशियों को स्पष्ट भ्रनुभव कर सके । इन्हीं 
सारी चर्चाओं को “जन्म-मरण को उलभन!” में विस्तार से समफक्ाया गया 
है । यह रचता प्रकाशित होने पर ही पाठकों के हाथों में पहुंच सकती 
है, प्रतीक्षा कंजिए | कौन, कब पुस्तक प्रकाशन के लिए आगे आता है। 


आवश्यकता हे 


आये कन्या हाई स्कूल हांसी के लिये एक स्थायी धघमंशिक्षक की 

भ्रावश््यकता है। जो कि बच्चों को बेदिक विचादों द्वारा सुज्ञान प्रदाल 

कर सके । संस्कार कराने में निपुण हो तो श्नौर भो अच्छा है। इच्छुक 

सज्जन शोघ् सम्पर्क करें | सहायता योग्यत्ता के आधार १२ प्रदान की 
जावेगी । पत्र-ब्यवहार नोचे लिखे पते पर करें--. 

+राजेन्द्रसिह भाय लाला रामशरणदास वेदप्रचार स्मारक 

स्थिर निधि एवं आर्यं्तमाज हांसो, जि० हिंसार 





न सर्वेहितकारो | 


श्८ दिसम्बर, + शैध्दक 





श्रोमद्भगवद्गीता साहित्यिक गोष्ठी का 
सफल आयोजन 


आाय॑ प्रतिनिधि सभा हस्याणा की विद्या सभा को ओर से तथा 
हरयाणा साहित्य भ्रकादमी के सहयोग से दिनांक २६ दिसम्बर, ८७ को 
दयानन्द महिला महाविद्यालय कुरुक्षेत्र के प्रांगण में श्रीमद्मगवदुगीता 
पर एक साहित्यिक गोष्ठो का आ्रायोजन किया गया । कार्यक्रम प्रात: ६ 
बजे यज्ञ की कार्यवाही से आरम्भ हुआ। यज्ञ तथा कार्यवाही का सफल 
संचालत गुरुकुल कुरुक्षेत्र के युवा ग्राचार्य श्री देवव्त जी शास्त्री ने 
किया । 

इस गोष्ठी की अध्यक्षता आय॑ प्रतिनिधि सभा हरयाणा के प्रधान 
प्रो० शेरसिह ने की । इस झ्वसर पर दयानन्द महिला महाविद्यालय 
कुरुक्षेत्र की प्राध्यापिकायें, छात्रायें, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के प्राघ्यापक 
एवं कुरुक्षेत्र नगद के गशमान्य नर-नारो उपस्थित थे । 


डा० रणजोत सिंह ज़ी पूर्व प्रधानाचाय राजकीय महाविद्यालय 
दुबलधन, जि० रोहतक ने श्रीमद्भगवद्गीता के महत्त्व पर प्रकाश डालते 
हुए बताया कि भाज से हजारों वर्ष पूर्व कुरुक्षेत्र की इस पवित्र भूमि पर 
योगिराज श्रो कृष्ण ने महाभारतकाल के विख्यात योद्धा श्री अजु न को 
युद्ध के समय जो उपदेश एवं सस्देश दिया था, वह श्रीमद्भगवदुगोता के 
रूप में एक महाव्‌ धार्मिक ग्रंथ बन गया है, जिसे संसार की लगभग सभी 
भाषाओं में छापा जा चुका है। इसी ऐतिहासिक तथा घामिक ग्रथ पर 
साहित्यिक गोष्ठी के भाषोजन भें वेदिक विद्वानों को झामन्त्रित किया 
भग्या है, ताकि इसका सन्देश सरल भाषा में सुनकर उपस्थित नर-नारी 
लाभान्वित हों । 


कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के पूर्व प्राष्यापक एवं सुप्रस्तिद्ध उर्दू कवि 
डा० बालकृष्ण जी मुत्सर ने आपना लिबन्ध पढ़ते हुए २-३ प्रश्न उठाये 
झ्रौर कहा कि “महाभारत के श्रनुसार युद्ध के १० दिन पश्चात्‌ गीता का 
उपदेश श्रीकृष्ण ने अजु न को दिया और तथ्यों तक इतिहास के विद्वातू 
उस स्थान को खोज नहीं सके कि यह उपदेश कुरुक्षेत्र के किस स्थान पर 
दिया गया था| यह खोज विद्वानों को करनो चाहिये। क्योंकि गीता 
वेदों का सार है । 


श्रीमतो डा० वरधुन्धरा रिहानी दयानन्द वेदिक जनुसंघानपीठ 
पंजाब विश्वविद्यालय चण्डीगढ़ ने “क्या गोता का कमयोग ज्ञान और 
झक्ति रहित है ?” इसी पीठ के शोघ सहायक श्री नरतिह पण्डा ने 
ब्गीता में त्रेतवाद, डा० भवानीलाल जी भारतीय अध्यक्ष दयानसद 
वेदिक अनुसंधान पीठ पंजाब विश्वविद्यालय चण्डीगढ़ ने मुख्य वक्‍ता के 
रूप में भ्रपना विद्धत्तापूर्ण निबन्ध १६ पृष्ठों पर प्राघारित “श्रोमद 
भगवद्गीता भालोचनात्मक अध्ययन” पढ़कर सुनाया और उसको 
ब्याख्या करते हुए बताया कि गीता एक आप्ष ग्रथ हैं और यह महाभारत 
. का हो एक महत््वपु्ण प्रंदद है। यह धर्म, अ्थे, काम एवं पुरुषार्थ का 
विवेचन है। ग्राय जाति का शानदार इतिहास है। 
गोष्ठी के ग्रध्यक्ष प्रो० झषेरतिह ने कहा कि कुछ विद्वावु गीता के 
इलोकों में प्रक्ेप मानते हैं। इस पर मतभेद है। अतः विद्वानो को इस 
पर शोध करना चाहिए। सभा प्रतिवर्ष किसी न किसी साहित्य विषय 
पर गोब्ठो का आयोजन करती है। गीता के उपदेश में आये ओर 
अनाये की विस्तृत व्याख्या को गई है। इस ग्रोष्ठी में जिन विद्वानों ने 
गोता के विभिन्‍न विषयों पर शझोघपूर्ण निबन्ध पढ़े हैं, वे सभा के 
साप्ताहिक-पत्र सर्वहितकारी के विशेषांक में प्रकाशित किये जायेगे। 
गोष्ठी के अन्त में गोष्ठी के संयोजक प्रिंसिपल बीरुराम जो आये 
ने सभो भागुस्तक विद्वानों, ग्रतिथियों का धन्यवाद किया। दयानन्‍्द 
महिला महाविद्यालय कुरुक्षेत्र की प्राचार्या एवं उनके स्टाफ का इस 
ग्योष्ठी की व्यवस्था करने एवं श्री धर्मंपाल आये सुपुत्र श्री रुलियादाम 
झाये को भोजन की व्यवस्था करने पर ग्राभार प्रकट किया | 
--कैदा रसिह आये 


स्वामी स्वतन्त्रानन्द जो के जीवन की 
कुछ घटनायें 


गुरुवर स्वामी स्वतम्त्राननद जी महाराज का ११०वां जन्म दिन 
३-१-१ ६८८ ई० को है। उनके जीवन की कुछ घटनायें नीचे लिख 
रहा हू-- 
१-रामा मण्डी (जिला भूटिण्डा) में कुछ समय महाशय रोनक- 
सिह जो के घर ठहर कर आाय॑ ग्रंथों का स्वाध्याय किया श्रौर सरकारो 
प्राईमरी स्कूल के सुसलभान मास्टर मंजूर अलो से अंग्रेजी सीखी । 
२ दयानन्द उपदेशक विद्यालय के आचाय॑ रहे श्लौर पं० रुचिराम 
जी को बरब मे वेदप्रचार के लिये भेजा । 
इ--सावदेशिक प्राय प्रतिनिधि सभा के कार्यकर्ता प्रधान पर 
कार्य किया । 
४-पंजाब ग्रार्य वीरदल के दल नेता बचे । 
५--भाय॑ प्रतिनिधि सभा पजाव लाहौर के वेदप्रचार अ्रधिष्ठाता 
रहे ६ 
६--लोहारू स्टेट के आयंसमाज के उत्सव के समय नगद कीतंन 
में लहुलुह्नाग हुए । 
७--मा रिशियस मैं इष्टि चली गई-भारत माकर हरड़ों के प्रयोग 
से दृष्टि वापिस श्राई। 
प--आपकी प्रेरणा से स्थुल अक्षरों का सत्याधंप्रकाश श्री स्वामी 
बेदानन्द जो द्वारा लिखा गया। 
#--हैदराबाद आये सत्याग्रह का संचालन करके सफल बताया । 
१०-दयानन्दमठ दीनानगर की स्थापना करके भिक्षा का नियम 
चलाया । 
११-भाषके भोजन का भी समय था--समय निकल जातें पय 
भोजन नहीं करते थे । कई-कई दिन भूखा रहना पड़ा । 
१२-सैन्ट्रल जेल लाहोर में आपने जेलवाला अिस्तर लेने से इन्कार 
कर दिया | जेल अधिकारी ने पूछा कि शहर से किसी व्यकित का नाम 
बताग्नो। बिस्तर वहां से मंगवा देते हैं। भ्रापनें पंजाब के वजीर सर 
छोटूराम का नाम बताया तो अधिकारी ने कहा कि वह तो वजीर है । 
किसी और का नाम बताओ। स्वामी जी नें श्री महाशय कृष्ण जी का 
नाम ले दिया । जेल अधिकारी ने वहां जाना भो स्वीकार न किया कि 
वह तो 'अ्रताप' पत्र में प्रकाशित कर दंगे। फिर श्री विश्म्वरदास जो का 
नाम बताने पर वहां से जिस्तर मंगाया गया । 
(क्रमशः) 


+प्रोम्प्रकाश प्रार्य वानप्रस्थी 
अधिष्ठाता आय॑ वानप्रस्थ शभ्राश्षम (गुरुकुल) 
भटिण्डा (पंजाब) 


गउवों खागड़ झोटों एवं पक्षियों की 
सहायता हेतु दान के लिये धन्यवाद 
ग्राम नलवा (हिसार) में दो महोने से सिफे गउवों के लिये सेठ 
शिवराम जिन्दल नें केवल चारे का प्रबन्ध कर रखा है . आवारा ग 4बवों 
के अतिरिक्त गांव तथा निकट के ग्रामों से सेकड़ों गउबों को चराने आते 
हैं। इसी ग्राम के श्री चिंत्रभुज पुत्र सेठ केबलराम ने दो खागड तथा 
एक झोटें के लिये १५००) चारा व दाने हेतु दान दिये तथा ५००) प्रति+ 
दित्त पक्षियों के लिये दाने डालने हेतु दिये । इसी प्रकार एक अन्य तोसरे 
खागड़ के लिये श्रो सेठ दरवारोलाल सहयोग कर रहे हैं। दाने के लिये 
श्री पुष्करलाल आय॑ ने भी २००) सहयोग बारे दिये हैं। श्रत प्रार्य- 
समाज नलवा उपयु क्त सभी गो-भकतों का घन्यवाद करतो है। 
गो बचेगी, देश बचेगा । 
अत्तरसिह आय॑ क्रांतिकारो 





सर्वेहिलकासे 


ए८ दिसम्बर, शृश्वाऊः 





जंगल में मंगल 
हर॒याणा भारत का छोटा-सा किन्तु ज्ञानवृद्ध प्रांत है। झ्रायंसमाज 
का जितता प्रचार इस प्रांत पं है, किसी भ्रन्य प्रांत में नही है। ऋषिभक्त 
यह प्रदेश अगने पूज्य महधि दयामन्द के दिल के दर्द को कैसे भूला 
सकता है झि--“ प्रत्येक को ग्रपनी ही उन्नति से सस्तुष्ट नहीं रहना 
चाहिये, किन्तु सबकी उन्नति में अपनो उन्‍नति समझती चाहिये” । 


इस ऋषि श्राज्ञा को शिरोघारय मानकर २५ नवम्बर, १६८७ को 
श्री प्राचायं वेदपाल जी बरहाणा तथा श्री पं० चिरंजोलाल जी झाये' 
प्रतिनिधि सभा हरयाणा, गुरुकुल झज्जर के ब्र० वाचस्पति (प्रताप), ब्र. 
विश्वमित्र तथा ब्र० मेघाव्रत को लेकर मध्यप्रदेश के उन जंगलों की पोर 
चले, जहां गरीब एवं भोली जनता निवास करती है । छतरपुर जिले के 
ग्राम चन्दपुरा, पहुरा तथा सनवारा के बीच पहाड़ो नामक स्थान पर 
पहुंचकर २६ नवम्बर को प्रातः 'यजु्बंद पारायण महायज्ञ एवं योग 
शिविर' ताम से उत्सव प्रारम्भ किया। झपने प्रांत में वेदप्रचार जेसा 
पवित्र काम्त होता हुआ देखकर गुरुकुल होशयाब्राद के ब्रह्मचारी कंसे 
पीछे रह सकते थे । वहां से न्र० धमवीर (मदन) तथा ब्र० सुधी कुमार 
तुरन्त श्रा पहुच। आचाय॑ वेदपाल जी ब्रह्मा, ब्र० विश्वमित्र, मेधात्रत, 
धर्मबीर एवं ब्र० सुधीर वेदपाठी तथा पं० चिरंजोलाज़ भजनोपदेशक का 
काम करने लगे | बक्न० वाचस्पत्ति (प्रताप) ने योग शिविर सम्भाला | ब्र० 
सत्यत्रत (चन्दपुरा) तथा उस द्षोत्र के प्रसिद्ध संन्‍्यासी स्वामी सत्यानन्‍्द 
जी सरस्वती ने उत्सव की सब व्यवस्था सम्भाली। स्वामी दिव्यानन्द 
जी महाराज (स्वतन्त्रता सेनातो) का भी हमें प्राशीर्वाद प्राप्त था । 


२६ मवम्बर को समीपस्थ ग्रामों से कुछ थोड़े से श्रद्धालु लोग तथा 
नौजवान आये, परन्तु अगले दिन तो उन्तकी संख्या कई ग्रुणा बढ़ गई। 
आचाये वेदपाल जी के प्रवचन, प० चिरजोलाल जी के भजन तथा ब्र० 
वाचस्पति का शिविर संचालन लोगों को भ्रपनो ओर खींच रहा था। 
लोग खूब झरने लगे तथा दान भी देत लगे। हमने घोषणा की कि 
हमारा उत्सव २६ नवम्ब्रर तक चलेगा तथा अन्तिम दिन शाम को ३ 
बजे गुएकुल भज्जर के मुख्याध्यापक्ष 'श्रा ग्राचायं विजययाल जो” का 
शक्ति प्रदर्शत होगा । जिसमें लोहे के सरिये गले से मोड़ना, बेल तोड़ना 
तथा कार रोकता श्रादि कार्यक्रम होंगे, तो लोग अत्यन्त हषित एवं 
चक्रित हुए तथा इस बात को चारों तरफ फला दिया । 


लोगों को तीज प्रभोप्सा को देखकर २६ नवम्बर का दिन भो शीघ्र 
ही प्रागपा | प्रात: यज्ञ हुला तवा १५-२० नौजवानों ने यज्ञोपवीत 
लिया | आज हजारों को संख्या में लोग पधारे ये। शाम के ३ बज गये 
श्रौर आचार्य विजयपाल जी भी श्री जीवानस्द जो नैध्ठिक सहित अपने 
व्यस्त जीवन में से समय निकालकर पहुंच गये। व्यायाम सम्मेलन 
प्रारम्भ हुआ। आचार्य विजयपाल जो के भीमकाय बलिष्ठ शरीर को 
देखकर लोगों की तालियां बज उठी । सारा कार्यक्रम बहुत ही श्रकिषेक 
हुआ । लोगों ने खुब दान दिया तथा सम्मानपूर्वक हमें विदाई दी । 

भगवान्‌ करे झ्रार्यो की यह प्रचार लगन सदा बनो रहे । 


प्रेषक--मेधात्रत शास्त्री, गुरुकुल झज्जर 
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मात्र न 


«& लड़का हो होगा 


प्नुभवसिद्ध नई खोज से गारण्टो के साथ-- 
तुरचत मिलें-- 
बंद्य रामपाल ज्ञास्त्रो 
५.९,०.---निदाना, तहसील महम, जिला रोहतक 
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बृहद्‌ यज्ञ एवं विराद ऋषि-सेला 

क्रांतिदुत, महान्‌ यूग निर्माता, तथःपूत, योगिवर्य, आदित्य ब्रह्म- 
चारी, वेद ममंज्ञ महर्षि प्रवर देव दयानन्द खरस्वतो की जन्मस्थलो होने 
से टंकारा को और गुरुस्थलो होने के कारण मथुरा नगरी कों जो 
सौभाग्य प्राप्त है, उससे कम गौरव युरसरितस्थ फरुखाबाद मगरी का 
भी नहीं है। क्योंकि इस जनपद को ही मह॒थि के पावल पदरज से सर्वा- 
पघ्रिक (प्राठ बार) पवित्र होने का श्रहोभाग्य प्राप्त हुआ है। सबप्रथम 
इस जनपद में हो जाहवी तट पर महूवि ने शिक्षरा संस्था के रूप मे 
करकमलों से एक संस्कृत पाठक्षाला (गुरुकुल) की संस्थापना की थी। 
यहीं पर ही महर्षि ने भपती प्रखरबुरद्धि एवं श्रद्धितीय विद्वत्ता से हलघर 
ओझा आदि पाखण्डियो को शास्त्रार्थ में पराजित कर धराशायो किया 
था । अपने अस्तिम समय में महषि ने कहा था--''जब तक फरुखाबाद 
के लोग न आ जायें, तब तक मेरो दाह क्रिया मत करना” हुआ भो ऐपा 
ही | इस प्रकार इस जनपद के प्रति मह॒षि को महती आस्था रही है 
तथा यह जनपद ही उनका सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कार्यस्थल रहा है । 


इसी जनपद फरुखाबाद के अन्तगंत महर्षि के नाम को सार्थक 
सिद्ध करते हुए आपके प्रिय मह॒पि दयानन्दाषं गुरुकुल क्ृष्णपुर के पावन 
प्रांगण में गतवर्षों की भांति इस वर्ष भो २० से २२ फरवरी, १६८८ को 
बुदद्‌ यज्ञ एवं विराट ऋषि-मेल! का समायोजन अति हर्षोल्लास के 
साथ किया जारहा है । जिसमें आय॑जगत्‌ के लब्ब॒प्रतिष मुघेन्य विद्वानु, 
सनन्‍्यासी, महोपदेशक एवं उपदेशक पधार रहे हैं। 


अतः समस्त धर्मप्रेमी महानुभावों से विनम्र निवेदन है कि भाप 
सपरिवार एवं इष्टमित्रों सहित उपयुक्त तिथियों में अधिकाधिक 
संख्या में महाषि दयानन्दापं युरुकुल क्ृष्णपुर (फरुखाबाद) अवश्य पधाद 
कर घर्म लाम प्राप्त करें तथा यज्ञ की सफलता एवं ऋषि लंगर हेतु 
अपनी सात्विक आहुति भी प्रदान कर पुण्य के भागी बनें । 


गुदकल पधारनेवाले सभी सज्जतों के लिये भ्रावास एवं धोजन की 
निःशुल्क व्यवस्था की जाती है । 
श “आचार्य चन्द्रदेव शास्त्री कुलपति 


एज 





रोहतक में स्वामी श्रद्धानन्द दिवस 
सम्पन्न 


आय॑ केन्द्रीय सभा, रोहतक के तत्वाधान में २० दिसम्बर, १६८७ 
रविवार को अ्पराक्तु २ बजे से ५ बजे तक स्वामी श्रद्धानन्द बलिदान 
दिवस मनाया गया। जिसमें छात्र-छात्राओं द्वारा स्वामी श्रद्धानन्द जी 
की जीवनो पर गीत एवं भाषण हुए । गोत एवं भाषण बोलनेवाले सभी 
बच्चों को समा को ओर से दस रुपये प्रति छात्र पुरस्कार दिये गये । श्रो 
बलदेवसिह मेहरा प्राष्यापक महूषि दयानन्द विव्वविद्यालय ते स्वामी 
श्रद्धानन्द के जीवन को प्रमुख घढ़ताओं को दशाति हुए स्वामी जी को 
प्रपनी श्रद्धांजलि अपित को । श्रो० उत्तमचन्द शरर ने स्वामी जी के 
शुद्धि आंदोलन एवं राजन तिक कार्यों पर प्रकाश डाला । डा. तुलसीरम 
जी ने भी स्वामी श्रद्धानन्द जो की जीवनी पर प्रकाश डाला । प्रष्त से 
सभाप्रधान स्वामी जीवनानन्द जो ने प्रइनोत्तर के ढंग से स्वामी जी की 
जोवनी पर प्रकाश डाला तथा सभी आये हुए विद्वानों व सभी मर 
सारियों का हार्दिक घस्यवाद किया । 


“मैषराज कोषाष्यक्ष आय॑ केस्रोय सभा, रोहतक 


नये साल की 
ह शुभ कामनायें 


ढः 





सहूयि दयानन्व से पूर्व देश को स्थिति 


था विश्व अविद्या से अधिकृत, 
विद्या न किसी को थी प्यारी | 
सत्पथ आच्छादित था तुम से, 
होगये मनुज स्वेच्छाचारी ॥१ 
असत्यवादी क्रोंघी, 
निर्दंय भ्रन्‍्यायी 
छुल-कपट द्वेंष ईरया विवाद, 
हिंसा निमर्न सब नर-न्तारी ॥२ 
बल दो बुद्धि से हीन हुए, 
कलुधित हिय जन सब कज्ञानो । 
विष बेल विबमता की फंली, 
विषयी व्यभिचारी झभिमानी ।:३ 
के दुव्यंसनो, 
वेइयम. क्लोब 
प्थ-भअ्रष्ट विलासी चोर भोदर, 
कायर कलंक युत दुःखकारी ॥४ 
बेदविहित अद्ध्म नष्ट, 
होगया मोक्ष 
बनाये पोधषों ने, 
तज बर्म पेट अपना पाला ॥५ 
श्रद्धालु अन्धविश्वासी जन, 
चल पड़े कृपथ पर भज्ञानी। 
रुमणी धन छीने पोपों ने, 
कर धर्म नाम पर मनमानी ॥३ 
बहु नव मठ मन्दिर तीर्थ बने, 
पोषों ने बीला विस्तारी। 
होगये श्र, 
भोगो महून्त जन व्यम्विचारी ॥७ 
करी जड़ पूजा पशुत्र॒लि कुऊमं, 
शुद्धि यज्ञ-कर्म का नाश किया। 
मैं घुन मुंडा अरु मद्यमांस, 
तन्त्रादिक धर्म प्रकाश किया ॥८ 
थे ज्ञान विहीन हुए ब्राह्मण, 
गत शौय॑ हुए महि अधिकारी | 
घनद्वीन होगये वेश्य हाय, 
फिर शुद्ध न हो क्‍यों कुविचारो ॥६ 
शिशुओं के होते लगे ब्याह, हि 
उत्कषित हम कंसे होवें। 
पहले बूढ़े हों, 
रोग्र-युक्त क्‍यों नहीं रोबें १० 
मह॒षि दयानन्द का श्राविर्भाव 
यों काल निशा काले घन ले, 
घहराती हम पर छाई थो। 
थी शोचनीय स्थिति भ्रवष्य॑, 
जो हमने स्वयं बुलाई थी ॥११ 
करुणा वरणालय के हिय में, - 
यह दशा देख करुणा जागी। 
होगई धन्य फिए पझ्ाय॑जाति, 
सारी विपदा डरकथ भागी ॥ १२ 
राज्य में टंकारा, 
होगया हमें 
ऋषि दयानन्द के उदुभव से, 
जिसने पावन गरिमा पाई ॥१३ 
ऋषि दयानन्द आनन्‍्दकन्द, 
बन चन्द भूमि-नभ पर आये । 
सुत जन्म सुनतः सब चयरी में, 
खुशियों के बादल उमड़ाये ॥१४ 


स्त्रार्थी 
रुजघारी 3 


भअक्षी ग्रभक्ष्य 
श्रत्याचारी । 


देनेवाला । 
बहुपन्‍्थ 


विधवग वेश्यंग 


यौवन से 


सौराष्ट्र 
जीवनदायी । 
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५ के ली आजीवन जल कपरनल 7 आम मद कद 


ऋषि का जन्मोत्सव 


सब साज सजाये शुह गुह ने, 
हर द्वार बा बन्दसबारी। 
शुभ गीत मनोरम ध्वनित हुए, 


हि अक्ृत सुवाद्य मगलकारों॥१५ 
शुच्ि क्रिविध वायु ले नया राग, 


कुछ ग्रुन-गुत करतो बहनी थी 
हो तुम विहीन लह दिव्य ज्योति, 
हर दिशा भाशा से हंसती थी ॥१६ 
होगया विमल, उज्ज्वल, शोतल, 
कल-कल युत चंचल सरि पानी । 
नभ स्वच्छ हुआ पा दिव्य रत्न, 
महि ने ध्यू गार किया धानी ।!१७ 
रात्रि के समय 
शर्वरी शरद शशि-मुखो सजा, 
शशि-प्रभा-वस्त्र अति हर्पायी। 
मानो घरि तारक-मुवितिमाल, 
करने ऋषि का स्वागत भायी ॥१८ 
महंयि को देन (संक्षिप्त) 
लखि दज्षा देश की ऋषिवर ने, 
उत्थान कार्य में ध्यान दिया। 
दे दिया ज्ञान अरु स्वाभिमान, 
थे हम सबको जीवन दान किया ॥१६ 
उद्घार किया वेदों का अरु, 
शुचि जीवन पद्धति बतलाई। 


करके पाखण्डों का खण्डन, 
सद्धम॑ ध्वजा पुनि फहराई ॥२० 
दे ब्रह्मचथे का सदुपदेश, 


अमरत्व भाव संचार किया। 
समदर्शी | तू युगद्रष्टा था, 
तूने सबको सम प्यार दिया ॥२१ 
देवदुत, 
तू अद्वितीय महिमा वारो। 
कर रहा 'करुण' शतकोटि तमन, 

यह तुच्छ भेंट मम स्वीकादो ॥२२ 


है धर्मराज, हे 


ऋषि में 
दोहा--चाढ चांदनी चल्र सम, सृजी सुदृढ समृद्धि। 
जो जग को सुख शांति दे, सरिस ज्योत्स्ता वृद्धि ॥ 
कवित्त 
वेंदिक साहित्य रूप मानस के दिव्य हंस, 
महापतनकाल प्रायंजाति को उबारों है। 
छायो तम घोर सब समाज शक्तिहोन भयो, 
शोधि शुशत्र सीख सब समाज को संवारों है । 
महाप्राण, महादेव, महायोगी अरु स्वच्छश्द, 
शरद कंसो चन्द रूप उज्ज्वल तिहारों है । 
आइके पुनि हमको दिखाओ सन्माग देव, 
करुण' स्वर समाज एक साथ यह पुकारों है । 
रचयिता--उमाशंकर आर्य 'करुण' 
ग्राम एवं पत्रालय--चन्दपुरा, वाया हरपालपुर 
जिला छतरपुर (मण०प्र०) 
“+श्री भारतभूंपण निगम अध्यापक 


श्री नेहरू उच्च माध्य० विद्यालय पहरा 
पोस्ट--पहरा, जिला छतरपुर (मन०्प्र०) 





ध्वेहितकारों 
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सतीप्रथा का समर्थन करके भरी वीरेन्द्र | केन्द्रीय वित्तमन्त्रो श्री नारायणदत्त तिवारो 


सम्पादक प्रताप जालन्धर भटक गये 


वीरेच्र जी का लेख “औरत जलाई जा सकती है, सती नहीं हो 
सकती” ६ दिसम्बर को साप्ताहिक सावंदेशिक भें पढ़कर अत्यन्त दुःख 
हुआ । वीरेन्द्र जी के पित्ता जी व बीरेन्द्र जी स्वयं सारी उम्र आर्य रहे, 
अब वद्ध अवस्था में ना जाने उनको बुद्धि को क्‍या होगया है। जिस 
तरह उन्होंने सतीकांड की हिमायत की है, वह पढ़कर शर्म से सिर भुक 
जाता है | वे अपने लेख में मानते हैं-- 


१--१८ वर्षीय रूपकंवर सती हुई। २--वहां के लोग सतोप्रथा के 
समर्थन के लिये भड़क उठे हैं। ३--सती को अत्यन्त श्रद्धा की दृष्टि से 
देखा जाता है। ४--सतीप्रथा का विरोधो और समर्थक दोनों गलत हैं। 
५--हसे वह झ्रात्म बलिदान मानते हैं। ६--जबकि यह प्रमाणित हो 
चुका कि उसे जलाया गया है, फिर भी वीरेन्द्र जी अपने लेख में रूप- 
कंबर अत्यन्त श्रद्धा के कारण सती हुई, ऐसा मानते हैं । ७--सत्ती का 
रिवाज हमारे देश में नया नहीं। ८-सीता और सावित्री से जिसने 
प्रेरणा ली हो, उसे सती होने से कौन बचा सकता है। ६--उस घटना 
को केबल कानुनी दृष्टि से नहीं देखचा चाहिये, अपितु उम्त युवा लड़की 
की भावमाग्रों का सम्मान करना चाहिये। जिसतले इस प्रकार अपने 
आपको इस प्रकार पति के साथ सती कर दिया। १०--रूपकंवर को 
किसी ने जलाया नही, स्वयं जली है । ११--उसने वहां से भिकलने का 
प्रयास नही किया आदि-आदि । 

वीरेश्द्र जी ने सतीप्रथा की वकालत को है। उनको आये समाज से 
तुरन्त निकालकर सती महिमा मण्डित के अन्तर्गत मुकदमा चलाना 
चाहिये या वीरेन्द्र जी श्ास्त्रार्थ करके सती प्रथा को सिद्ध करदें। वीरेष्द्र 
जी भागे लिखते हैं कि सतीकांड पद तो इतना बाबेला उठाया जारहा 
है, जबकि लड़कियां दहेज के लिये जिन्दी जलादी जाती हैं तो कोई शोर 
क्यों नहीं मचाता ? ऐसा लगता है वीरेग्द्र जी को ना आंखों से दिखता 
है, ना कानों से सुनता है। श्राज दहेज का लालची, जिससे अपनी बहु 
जलाई है ता समाज से बच पाया, न कानून से बड़ी भारी आवाज उस 
के विरुद्ध उठती है। हो सकता है वीरेषद्र णी जंसे कुछ मन्दबुद्धि आवाज 
ना भी उठाते हों, फिर दहेज के लिये लड़की जलाना और सतीघ्रथा को 
प्रोत्साहन देता बराबर नहीं है। वहेज के लिये जलाई गई लड़की का 
कोई मन्दिर नहीं बनाता, पूजा नहीं करता, चुन्दड़ी रस्म पर लाखों 
लोग इकट्रु नही होते, वल्कि तिन्‍दा करते हैं, वह रिवाज का रूप नहीं 
लें सदाता । सतीप्रथा को वीरेन्द्र जी जेसे लोगों का प्रथा मानने का पीड़ी 
दर पीड़ी भय है। 

--सीताराम आय॑, हिसार 


आयंससाज जींद शहर का वारषिकोत्सव 
| सम्परन 


२६ से २६ नवम्बर, ८७ को आयंसमाज जींद शहर का वाधिको+ 
त्सव सम्पन्न हुआ । जिसमें श्री धाचारय॑ विद्वबन्धु जी शास्त्री एवं श्री 
कु० महेशचन्द संगीतरत्न तथा श्री चन्द्रभानु जी एवं उनकी मण्डली 
द्वारा आयेसमाज को श्ागे बढ़ने एवं ऋषि दयानन्द सरस्वती के स्वप्नों 
को पुरा करने के लिए आह्वान किया गया । 

इसके अतिरिक्त इस समाज द्वारा संचालित पाठशाला के विद्या- 
दथियों का मनोहारी कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। इस झ्रवसर पर श्री 
डा० रामभक्‍त जी लांगायन एस० डी० एम० जींद द्वारा विद्याथियों को 
पुरस्कृत किया गया। 

--श्रो० इच्द्रदेव शास्त्री मन्त्र 


क्न्‍ ऐप ँ 
से आचाय वेदभूषण को भेंट 
विगत २० अक्तुचर को हैदराबाद में श्री नारायणदत्त तिवारी 
वित्तमन्त्री भारत सरकार पघारे थे। 


इस अवसर का लाभ उठाकर आचाय॑ वेदभूषण ने माननीय श्री 
तिवारी जी से भेंट की और उनकी सेवा में एक ज्ञापन दिया कि-यज्ञ 
पर वेज्ञानिक भनुसंघान के लिये वे भारत सरकार के पर्यावरण विभाग 
को अपेक्षित धनराशि प्रदान करें। सरकार सूखा सहायता के लिए 
जितनी ग्रधिक राशि व्यय करती है, उससे बहुत कम व्यय में वर्षा 
कराई जा सकती है। अतः यज्ञ पर श्रतुसंधान के लिये व्यय करना 
झ्राथिक रृष्टि से राष्ट्र के लिये अत्यन्त लाभप्रद होगा । 


माननोय तिवारी जी ने गम्भीरता से विचार करने का झ्राइवासन 

दिया । अल्तर्राष्ट्रीय वेद प्रतिष्ठान को और से झाचाय॑ वेदभूषण जी यज्ञ 
पर प्रनुसंघान कराने के लिये सतत प्रयत्नशोल है । 
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१६८६ वर्ष में हैदराबाद सत्याग्रह अर्धशतताव्दी समारोह का 
सबंत्र भ्रायोजन हो-- 


आचार्य वेदमूषण को अपोल 


भ्रस्तर्राष्ट्रीय वेद प्रतिष्ठान के भ्र्िष्ठाता धाचाय॑ वेदभूषण ने एक 
अपील पे पूरे राष्ट्र का ध्यान हैदराबाद श्रायं सत्याग्रह के अर्धशताब्दी 
समारोह के सावंजनिक आयोजन के लिये समाज-सेवी संस्थाश्रों से 
अपील की है। 

सत्याग्रह श्रांदोषन के इतिहास में हैदराबाद आय॑ सत्याग्रह का 
स्थान सर्वोपदि है। इस सत्याग्रह आंदोलन में लगभन डेढ दर्जन आये- 
बीरों ने अपना बलिदान दिया था। निजामशाही की जेलों में लगभग 
२२ हजार सत्याग्रहियों ने भाग लिया था। 


उन दिनों हैदराबाद स्टेट एक स्वतस्त्र शासक के रूप में निजाम 
के ग्रधीन थी । बहुसख्यक श्रजा की स्वतन्त्रता को नष्ट कर अत्याचार 
एवं उत्पीड़न का साम्राज्य चल रहा था। ऐसे समय भाय॑समाज ने 
स्वंविध स्वतन्त्रता को मांग लेकर इस सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व 
किया। 


श्राचायं वेदभूषण ने अपनी अपील में कहा है कि सर्वत्र हैदराबाद 
सत्याग्रह अधेशताब्दी समारोह समितियाँ गठित की जायें ॥ इस सत्याग्रह 
में भाग लैनेवाले सेनिकों का सावेजनिक सम्मान किया जाये और इस 
महान्‌ भांदोलन के ऐतिहासिक महत्त्व पर भाषणों के ग्रायोजन किये 
जायें | सरकार हैदराबाद सत्याग्रह की फिल्‍म बनाये और उसे देशभरः 
में प्रदर्शित किया जाना चाहिये । 


हैदराबाद में सावंदेशिक स्तर पर अधेशताब्दी समारोह का सार्वे- 
देशिक आये प्रतिनिधि सभा झ्रायोजन करे । 
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पं, रामप्रसाद बिस्सिल का बलिदान 


दिबस 


आयंसमाज कंवारी की ओण से झाये विद्या मन्दिर स्कूल में 
बिस्मिल का बलिदान दिवस दिनांक १६-१२-८७ को बड़े उत्साह से 
सनाया गया। इस अवसर पर प्रातः ८ बजे श्री राभकुमार शास्त्री 
(पानीपत) द्वारा हवन किया गया। बाद से एक सभा का ह्रायोजन 
किया गया । झ्कूलो बच्चों के भतिरिक्त धार्यसमाज कंवारी के श्रघिका+ 
रियों एवं सदस्यों ने भाग लिया । इस अवसर पर प्रधान श्री श्रत्तरसिह 
आये क्रांतिकारी जी ने काकोरी कांड एवं शहीद बिस्मिल के कार्यों एवं 
जोवन पर प्रकाश डाला | 


--जयवीराधिह आयें, मन्त्री आयंसमाज, कंवारी 


संवंहितकारों.. छ 





स्वामी स्वतन्त्रानन्द महाराज का 
जन्म दिवस 


हैदराबाद जाय॑ सत्याग्रह के सर्वाधिकारी, दयानन्दमठ, दोनानगर 
एवं दयातन्दमठ रोहतक के सस्थापक, आये प्रतिनिधि सभा पंजाब के 
स्तम्भ स्वामी स्वत॒न्त्रानन्द जी महाराज का जन्मदिवस ३ जनवरी, 
श्ह्ण्य तदतुमार पौस सुदो पूर्णमासी 'को दयानन्दमठ, रोहतक में बड़ी 
घृमधाम से मनाया जायेगा। 

इस प्रवसर पर २७ दिप्तम्बर से प्रतिदिन यज्ञ एवं बेदकथा का 
गरायोजन किया गया है। ३ जनव्ररी को छात्र एवं छात्राओं की भाषण 
प्रतियोगिता झौर स्त्रामी जो को विद्वानों द्वारा श्रद्धांजलियां दी जायेगी । 


-महाशय भरतसिह वामप्रस्थी, मन्त्री दयानन्दमठ, रोहतक 








ऐ भोले मानव 


कविराज-छाजूराम शर्मा झ्ञास्त्री, नई दिल्‍ली 
ऐ भोले मानव किधर जारहा है। 
गहरा है सागर! तू जिघर जारहा है ॥ 
चलता है क्परों तु नजर को बचा के, खा जायेगे तुझे भयंकर ये नाके१ । 
तुमे दीखती है नही राह कहां है, भटकता है धक्के तू क्‍यों खा रहा है ॥ 
अभी तो तुके सिल ?हा खूब मौका, बेठ तु यहो है घर्मे की वह नौका । 
गुजरना है जहा से जगह वह यद्टी है जंग जिसके भ्राश्रय चला जारहा है। 
तुके श्रपनी मशिलः पे अरे पहुचना है, लुटेरों* के जंगल में नहीं बहकना है 
ऐ जानेवाले कुपथ में न जा तू, जहां जीव निसदिन लुटा जारहा है । 
चलना संभल के कठिन है यह मजिल, न घघराये तेरा मुश्किल में यह दिल 
रही डगमगा तेरे जीवन को नैय्या वथा 'छाजूराम' क्यों तू दुःख पारहा है 
१. संसार रूपी समुद्र । 
मद-मोह आरादि । 
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सूखा सहायतार्थ सभा को प्राप्त 
बालन सची 








'पध्करा का 


गतांक से आगे-- 


श्री नरेश टिम्बर सप्लाई कम्पनी यमुनानगर जि० अम्बाला ११००) 
म० सुगमचरद बंसल नई सण्डी मुजफ्फरनगर (उत्तरप्रदेश) १०१) 
डा० घनश्यामसिह पटेलनगय हे 9३ ५०) 
श्री रिसालसिंह पूर्व प्राचार्य छोटूराम इन्टर कालेज ,, ४०) 
» रॉमजीलाल बी० डो० ओ० पठेलनगर मुजफ्फरनगर (उन्प्र०)) २५) 
# इकबालसिंह हलवाई नई मसण्डी के ७ « * २४) 
». रामपालसिह पटेलनगर के ». २५) 
» हँसराज हलवाई हि हु. र५) 
#.वैंदप्रकाश बुरेवाले गन २५) 
७. जयप्रकाश वर्मा कर छः... ११) 
#.सुरेन्द्रकुमार वर्मा रे ११) 
». कलाइशकुमार सिंहल ठेलर मास्टर न्‍ #.. ११) 
» राजेश जो चनद्रा मेंडीकल स्टो (वाले है छः... ११) 
9 विश्वम्भर सहाय ए ४... २५) 
हए. अश्विनीकुमार गुप्त क्र झः.. ११) 
» सेलनसिह सर्राफ ग् छः... ११) 
४» मुस्नाज्ञाल देलर मास्टर ग #.. ११) 
#. सेवारास र त् ५) 


इन सभी दानदाताओं का सभा की ओर से बहुत-बहुत धन्यवाद | 
आर्यसमाजों के अधिकारियों तथा दानदाताओं से निवेदन है कि गोवंश 
को रक्षा के लिये अधिक से भ्रधिक दान मनीश्रार्डर द्वारा भेजकर पुण्य 
के भागी बनें । सभा को जितना-जितना दान प्राप्त होता जायेगा, उसे 

तुरन्त सूखाग्रस्त ग्रामों में वितरित कर दिया जायेगा । 
--वेदब्रत' शास्त्री सभामस्त्रो 


विषय भोग । ३. मोक्ष । ४. काम-क्रोघ- 


रुप दिसम्बर, श्हृ८७ 





हैदराबाद आर्ध सत्याग्रह के स्वतगशाजा 
सेनानियों की सेवा में अवश्यक (६: वेदल 


रादाद सत्याग्रह का अर्धणशताब्या समारोह 
होने जारहा है। इस अवस्तर पर श्रागामी बय झन्‍्वपर्राष्ट्री 
का लगभग ५०० से भी ऋविक पृथ्दों का ऐलिहाबिक हैद 
सत्याग्रह विशेषांक बड़ी साज-सज्जा के साथ प्रकाशित हो * 
प्रत्येक स्वतन्त्रता सेनानी से प्रार्थना करते हैं कि आप अप 
सम्बन्धी विवरण अववा सस्मरण सक्षेप में लिख भेजिये। ख 
का पासपोर्ट साइज का चित्र जिसके पोछे आपका ताम व पता यु 
अ्रक्षरों में चिखकर भिजवा दीजिए । 
हमारे पास शोलापुर केन्द्र से जनेवाले लगभग लभो जत्थों के 
चित्र व सत्याग्रहियों के नामों की सूची है जो इस विशेषांक भें प्रकाशित 
की जायेगी । ये अलम्य चित्र अन्यत्र कहीं भी उपलब्ध नहीं है , 
यदि आपके पास अपने सत्याग्रहों जत्ये का भी ग्रुप फोटो है तो 
वह भी हमारे पते पर भेजिये । 
आपके संस्मरणों व चित्र को ऐतिहासि 6 स्वरूप देने झप और ;7 
बघिरजोबो बनाने का हम्रारा संकल्य है। झदल, ८८ तक बाग उपरादत 
सामग्नी निम्न पते पर भिजवाने को कृपा करे । घन्यवाद । 
यदि आपके ग्राम का कोई वीर पुरुष इस सत्याग्रह में झद़ीद हुआ 
है तो उसका जीवन-चरित्र भो लेख रूप में भेजते की कृपा कोजिये । 
मुख्य सम्पादक --आचाप वेदभूषण 
अन्तर ब्टोय धायंसमाज ४-५-७५४, सुलतान बाजार, 
हैदरावाद-५०००२७ 


नकेकल में तोसरे वृष्टि महात्न॒ज्ञ का 


सफल प्रयोग 


राबाद नगर ले ११० क्िरोमीटर को दूरी पर जिला तलगोण्डः 
के कक्रेकल ग्राम में श्री दी. एरू, रेड्री ने बाचाय॑ वेदभूषण के यात्रार्पित्व 
में वेदिक वृष्टि महायज्ञ का आय्रोवस कराया। दो दिन तक निरस्तर 
सूर्धोदिय से सूर्यास्त तक श्व॒तण्ड रूप में यह यज्ञ चलता रहा। तीन सी 
किलो शुद्ध बा? के घी से स्वाह,कार किया गया। 
परिणामत: सारे गलगोण्डा जिले में व आसपास ह्े द्षोत् में भारो 
वर्षा 7ई। इब्राहिम पदुणम ऊा ताजाब इनता भर गया हि पछले पाठ 
वर्षों में भो वह इतना कभो तहीं भ्रा। यह यज्ञ अन्य वश्वास पर 
प्राधारित न होकर वेज्ञानिक आधार पर जब संग्रहण करमेवाली वन्ौ 7- 
थियों से बती विशेष सानग्री से कराया जाता है । इसलिये विश्चित रूप 
से सफलता मिलती है । 
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सत्य केएचाएएं 


पाह्दसम्करणवितरणकेरने 


; 23559 55 पृष्ठ ह. ग़द्याज़ा४ 
वाकाए नाप पृष्ठ की दर लिएगधाश2 








सर्वेहितकारी 





हिन्दी है, वह हिन्दी हे 
--राधेह्याम प्राय॑ं विद्यावाचस्पति मुसाफिरखाना, सुलतानपुर (उ.प्र.) 
जो भारत के भाग्य-भाल की, चमक रही शुचि-बिन्दी है । 
को्टि-कोटि जन-जननी भाषा, हिन्दी है वह, हिन्दों है ॥ 


ससकृत मां की पावन पुत्री, जिसको पावन परिभाषा । 
आंचल में है रही संजोये, सानवता की प्रभिलाषा॥ 


चुम्द स्वरों-संग जो गुंजी है, लेकर तूफानी इतिहास। 
प्राकृत से अपभ्रक्ष पालि तक, जिसका क्रमश: हुआ विंकास ॥ 


जगनिक की झ्ोजस्वो वाणी से जो हुई विभूषित है। 
इधर घरती का जन-जन जिस के, जययगानों से पोषित है ॥ 


है पाथेय बनो जिसको रज, जिससे भूषण का गर्जन | 
घुलसी की जिसमें आभा है, अमर शहीदों का सर्जन | 


अजस्रधार में जिसकी मिलती, सूर काव्य की घारा है। 
मनुष्यता से संपोषित जो, वह साहित्य हमारा है॥ 


दयानश्द से ऋषियों ने है, जिस हिन्दी को दुलराया । 
गांधी ने, अरविन्द तिलक ने, जिसको मो का रूप बताया ४ 


पंत महादेवी दिनकर से, जिप्तके जाग्रततम प्रहरी। 
जिसका जय संगीत सुनाती, गंगा गोदावरी गहरी॥ 





दननद। फार्मेती की 


अयुर्वेदिक औषधियां सेवन कर स्वास्थ्य लाभकरें 





आरुयुटा 
च्यवनप्राश ... 
। 





पूरे परिवार के लिए शक्तिवर्धक 
एवं स्फ्तिंदायक रसायत। 
खासी, ठड व शारीरिक एव 
फेफडो की दुर्बलता ये 


औषधीय टॉनिक (८ 58 गा 


शक 


| उपयोगी आयुर्वेदिक 
। 
| 


किला 


दांतों व मसूडों के समस्त रोगों 
मैं विशेषत ॒पायोरिया 

के लिए उपयोगी हैं 

आयुर्देदिक औषधि 


च्याय 








युरुकुरल 


जुकास व इन्फलुएजा बकान 
आदि में जडी बूटियों 
यार ५ से बनी लाभकारी 
५4 आवर्वेदिक औषधि 


गुरुदकुडलक्ञगड़ी कार्मेसी हरिद्वार (उठ ड्रठ) 


२८ दिसम्बर, १९८७ 


खगमग चौदह बहनें इसकी, बहुत बड़ा परिवार है। $ 
इसकी रक्षा-हित कोटिक जन, कटि बांधे तेयार है॥ 


उसी भब्य हिन्दी-भाषा की, चलो छतारें आरती। 
कोटि-कोटि जन मिलकर गार्ये, जय हिन्दी, जय भारती ॥ 





शुद्धि समारोह 


दिनौक १२-१२-८७ को प्रायंसमाज मन्दिर समालखा मैं यश्-हवन 
के बाद मुसलमान नटों ने अपनी स्वेच्छा से वेदिकधमम (हिन्दू-धर्म) 
ग्रहण किया । यह कार्यवाही स्वामी सेवानन्द सरस्वती महामस्त्रों हिन्दू 
छुद्धि संरक्षणीय समिति हरयाणा के प्रयत्नों द्वारा को गई भौर प्रधान 
रामरतन आये की देख-रेख में किया और श्री भल्लेराम तथा श्री 
मांगेरास व स्कूल के विद्याथियों ने भाग लिया। शुद्ध हुए परिवारों को 
स्वामी जो ने कपड़ा वितरण किया, जो कि महात्मा प्रेमप्रकाश घुरीवाले 
ने दान मैं दिया था । उनके हाथों से प्रीतिभोज दिया गया। बरादरी में 
इज्जत दिलाई) 
१. मल्लु खान--भल्लेराम, २. मानडी-मरामकौर, ३. काला खाँ--कृष्ण- 
लाल, ४. राज--राजवो रसिह, ५. सभेदीन--समे सिंह, ६. बबलु--बल्लु- 
राम, ७. गीणा -गीता, ८. मुगला--मनुदेव । 












गुरुकुल कांगड़ी फार्मेंसो 


हरिद्वार 


को झओष धिया सेवन करे 





शाखा कार्यालय:- 
६३ गक्षी राजा केदारनाथ, 


चावड़ी बाजार, दिललो-६ 
(स्थानीय विक्रंताशों एवं सुपर बाजार 
से खरीदें) फोन नं० २६१५७१ 





आर्य प्रतिनिधि सभा हरमाणा के जिए मुद्रक धोर प्रकाशक वैदव॒त शास्त्री द्वारा जप जन प्रयक्नद्त सका हस्माणा के लिए मुहरू घोर प्रकाशक बेदबरत शास्त्री ठारा घाचार्य प्रिटिग प्रेस, 
रोहतक में छुपवाकर सर्वेहितकारी कार्यालय प॑० जगदेवतिह पिद्दान्तो छवन, दयाभल्‍्दमट, रोहतक से प्रकाशित । 





शविज न> री/रि कि हर 


आर + शररार द्वर। २ रे बं+ 23207 73 





सभ्ग ”कनन्लेद बल झारक्री, खनाएसयी 
वर्ष १५, श्रद्धू ७ 


3 सनवरों, श६८८ वारबिक शुल्क २५) प्रानींबन णु 


ने ना कज-दा ७ धतयोड 


# शक प्रति इक पसे 





रोहतक में स्वाभी स्वतन्त्रानन्द जो का ११०वां जन्मोत्सव 
सम्पन्न 


(केदारसिह आये कार्यालय संवाददाता द्वारा) 


रोहतक ३ जनवरी, १६६८८ को स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी का ११०वां 
जन्मोत्सव दयानन्दसठ, रोहतक में समारोहपूर्वक सनाया गया | इसके 
उपलक्ष्य में २८ दिसम्बर से प्रात: तथा सायंकाल दयानन्दमठ रोहतक 
की यज्ञश्ञाला में आय॑ प्रतिनिधि सभा हरयाणा के महोपदेशक पं० 
सुखदेव जी शास्त्री के बेद प्रवचन तथा स्वामी देवानत्द, मुरारीलाल 
बेचेन की भजनमण्डलीं के मनोहर संगीत हुए । 

जन्मोत्सव की कायंवाही ३ जनवरी को १२ बजे स्वामी रुद्रवेश जी 
के प्रायेसमाज के क्रांतिकारियों पर प्रभावशाली भजन हुए । स्व/मी 
स्वतन्त्रानन्द जो जन्मोत्सव का उद्घाटन करते हुए वेद्य भरत आये 
(कोषाध्यक्ष दयानन्दमठ, रोहतक) ने स्वामी जी के जीवन पर प्रकाश 
डाला और बताया कि आज से ११० वर्ष पूर्व पजाब के ग्राम मोहो 
(लुधियाना) में एक लिख जाट परिवार में हुआ था । उतका बचपन का 
नाम केहरसिंह रखा गया। वे बचपन से ही साधु स्वभाव के थे। ग्रत: 
साधुम्रों के सत्संग में आकर घर छोड़ दिय्रा । आपने जब सत्याधंप्रकाश 
को पढ़ा तो ऋषि दयानन्द के प्नवन्य भक्त बस गये और स्वामी स्वतन्त्रा- 
सनन्‍्द नाम से आयेंसमाज के क्षेत्र में प्रसिद्ध होगये । 


१६३८-३६ में हैदराबाद प्र/यं सत्याग्रह आरम्म होगया। निजाम 
हैदराबाद ने आयस्माज के प्रचार पर पाबन्दों लगादी थी। सत्यार्थ- 
प्रकाह ग्रादि ग्रंथों को पढ़नेवालों को जेलों में बन्द किया जाने लगा | 
अ0: सार्वदेशिक आय प्रतिनिधि सभा के प्रधान महात्मा नाययण 
स्वामो जी के नेतृत्व में सत्याग्रह में आयंसमाज के कार्यकर्ता सम्मिलित 
होगये । महात्मा नारायण स्वामी जो के गिरफ्तार होने पर सत्याग्रह 
का संचालक स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी को बनाया। आपने इस सत्याग्रह 
को सफल बनाने के लिये दिन-रात आयंत्तमाजों का अ्रमण फिया। 
भारत के कोने-कोने से हैदराबाद सत्याग्रही जाने लगे । इनमें हरयाणा 
प्रदेश के सबसे श्रचिक सत्याग्रही जेलों में गये। ग्राम बुटाना के श्रो 
सुनहरासिह जेल में दाहोद होगगे। इसी प्रकार ग्रायेसमाज के अन्य 
युवकों ने भी बड़े से बड़ो कुर्बानी दी और जैलों में कठोर यातनाय सहन 
की । अन्त में निजाम हैदराबाद ने भायंसमाज के संगठन तथा शक़ित के 
सम्मुख हार मानली श्रोद सभी सत्याग्रहियों को जेलों से रिहा कर 
दिया । भारत सरकार ने प्लाज उन सत्पाग्रहियों को स्वतन्त्रा सेनानी 
मान लिंयां है । 

बेच भरतसिह जो ने स्वामी स्वतन्त्रानन्द जो को लोहपुरुष बताते 
हुएँ कहा कि जब लोहारू के नवाब ने भार्यसमाज के उत्सव करने पर 
पाबच्दी लगाई थी तब स्वामी स्वतन्त्रानस्द श्वपने आयंसमाज के वीर 
सैमिकों के साथ लोहारू पहुँचे ये और वहां ऐतिहासिक जलूस निकाल 
क₹ उततकी वायादी को तोह दिंवा। नवाव को पुलिस नें झायंतसाज के 


कार्यकर्त्ताओं पर लाठियां चलाईं भौर स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी के सिर 
को फाड़ दिया। अन्य कार्यकर्त्ताप्नों को भो चोटें जाई, परन्तु भ्रायंसमाज 
के किसो भो कार्यंकर्त्ता ने हिसा का सहारा नहीं लिया। अन्त में यहां 
भी नवाब ने हार मानली और आयंसमाज के प्रचार पर पाबन्दी ही 
नही उठाई, अ्रपितु लोहारू में आयेस्माज मन्दिर भी अपने खर्च पर 
बनवा दिया । इसी प्रकार स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व स्वामी स्वतन्त्रावरद् 
जी ने हरयाणा के सेनिकों के परिवारों में भ्रायंसमाज के प्रश्य नेताओं 
श्री जगदेवतिह सिद्धांती तथा आचार्य भगवानदेव जी के साथ सम्पर्क 
किया और उन्हें अग्रेजी सेना के विरुद्ध लड़ने को तेंघार किया । 


स्वामी स्वतन्त्रानरद जो गोरक्षा आंदोलन को तेयारी में भ्रमण कर 
रहे थे, परन्तु कसर रोग से पोड़ित हाने पर बम्बई में उसका स्वर्गवास 
होगया । इस प्रक्तार स्त्रामी स्वतस्त्रानन्द ने सारा जोवन संघपं में व्यतीत 
किया और भ्रायंसमाज के इतिहास का निर्माण किया। सभा के उप 
देशक पं० सुखदेव शास्त्री ने भी स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी को अपनी 
श्रद्धांजलि भ्रवित करते हुए स्वामी जो को आयंप्तमाज का महान नेता 
बताया । 

इस झवत र पद रोहतक के तथा कालका के विद्यालय के छात्र 
तथा छात्राओं को भाषण तथा गायन प्रतियोगिता का भी सफल आयो- 
जन किया शया | छोटे-छोटे बच्चो ने आयंत्तमाज तथा ऋषि दयानत्द के 
सम्बन्ध में प्रभावशालो भ.षा में अपना कार्यक्रम प्रस्तुत किया! इस 
जन्मोत्सव के अध्यक्ष डा० रणजीतईनह ने प्रतियोगिता # प्रथम, हितोय 
तथा तुप्रीय स्थान प्राप्त करनेवालों को दयानन्दमठ की ओर से पारितो- 
घिक वितरित किये। आपने अपने अध्यक्षीय भाषण में उपस्थित नर- 
नारियो को सम्बोधित करते हुए कहा कि स्पामी स्वतन्त्रानन्द जी का 
हरयाणा की जनता से विशेष लगाव तथा प्यार था। आपने झ्रायसमाज 
के मंच से अपना पहला मापण आय समाज मन्दिर सिरसा में दिया था । 
आयंसमपताज के प्रचार-प्रसार के लिए श्रापने हरयाणा के कोते-कोने का 
अ्रम्ण किया। स्वामी जी ने विदेशों में मो जाकर ऋषि दयाननद का 
सन्देश सुनाकर “क्ृण्वस्ती विश्वमायंम्‌” का लक्ष्य पुरा करने का प्रयास 
किया । 

उत्सव के अन्त में म० भरतसिह वानप्रस्थो ने स्वामी स्वतन्त्रानन्‍्द 
जी के सम्पक की कई घटनाओ्रों का वर्णन किया और दयानन्दमठ 
रोहतक की स्थापत्ता पर प्रकाश डाला। उन्ही की प्रेरणा पर स्वामी 
सुरेन्द्रानन्द जी तथा स्वामी सोमानन्द जो कई वर्षों तक दयाननन्‍्दमठ में 
रहते हुए आर्यसमाज का प्रचार करते रहे । आपने स्वामी जी को श्रद्धां- 
जलि देते हुए कहा कि हृदपाणावासी स्वामी जी के उपकार को कभी 
भूला नहीं सकेंगे । 


सर्वेहितकारों 


पे 


७ जनवरी, १६८८ 





धूम्रपान साथ वाले लोगों के लिए भी खतरनाक 


नई दिल्‍ली, २१ दिसम्बर (वार्ता, भाषा) हृदयरोग विशेषज्ञों ने 
सरकार से प्राग्रह किया है कि सरकारी दफ्तर, रेलवे स्टेशन, हवाई 
झड़ा, स्कूल, कालेज आदि जगहों पर ध्रृम्रपान पर रोक लगादी जायें। 
यह लोगो के श्रच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है । 


भारत और विदेश के लगभग पांव सौ हृदय रोग विशेषज्ञों का तोन 
दित का सम्मेलन कल यहां खत्म हुआ। इसके आयोजक हार केयर 
फाउडेशन के अध्यक्ष कल डा० के० एल० चोपड़ा थे। उन्होने संवाद- 
दाताओं को बताया कि धूम्रपान करनेवाला न सिर्फ अननें झरीर को 
नुकसान पहुँचाता है, वल्कि उससे भो ज्यादा खतरा उन लोगों को है जो 
उप्तके साथ रहते हैं। इसको वजह यह है कि घुम्नपान करनेवाला वएक्ति 
जो घुवां बाहर फेकता है उसमें निकोटीत के साथ-साथ शरोर से बाहर 
तिकलनेवाली दूसरी दृपित गेसे भो रहती हैं। डा० चोपड़ा ने बताया 
कि धूम्रतान करनेवाले पुरुषों की पत्नियों से फेफड़े का केस्वर होने की 
यही वजह है । 

डा० चोपडा ने ऊहा फि वोड़ी, सिगरेट, हुक्‍क्रा, चुरुट आदि सभो 
हानिकारक है। फर्क सिर्फ उन्तोस-वोस का है। उन्होंने कहा कि यह 
धारणा भो गलत है क्रिगांत्र के लोग शहर में रहतेवालों के मुकावले 
अच्छे स्वास्थ्य के होते हैं। दिल्‍ली के पास एक्र गाव में किये सर्वेक्षण के 
अखधार पर उन्होंने कहा कि धूम्रपान को लत व्यापक होमे की वजह से 
गावबाले छाती पश्रोर फेफड़े को कई बोमारियों से ग्रस्त है । 

सम्मेलन में दिन को बीमारियों क्रो वजह से रोक़घाम के उपाय 
प्रौर भिकित्सा पर विचार हुआ । सुझाव दिया गया कि घूम्रयान पर 
रोकथाम के अलावा तम्बाकू कम्पतियों को खेलक़ुद को प्रतियोगिता के 


प्रायोजऊ बनने पर भो रोक होनो चाहिये, क्योंकि दर्शका का ध्यान खेल 


पर कम प्रयोजक के नाम पर ज्यादा केंद्रित होता है। आकाशवाणो 
और दूरदर्शन पर ध्म्रपात के खिलाफ प्रचार आदोलत घुस किया जाना 
चाहिए । फिल्मों से भी ऐसे दृश्य काट देने चाहिए जिसमें हो सो को द्वुम्र- 
पाव करते दिखाया गया हो । 

डा० कनंल चोपड़ा ने बताया कि धूम्रपान उच्च रक्तचाप और 
हृदयरोग की दूसरी दीमारियों को बढ़ावा देता है । इससे काली खांसो, 
कंपर और फेफड़े भी खदाब हो सकते हैं। भ्रमेरिका में तम्वाकू से 
जितना राजस्य कमाया जाता है उससे एक सौ गुना इसके खतरे से 
आगाहू करने पर खच होता है। उन्होंने इस बात पर दुःख ज।हिर किया 
कि धृम्रताम और इससे होनेवालो घातक बीमारियों के प्रति थशासन 
और जनता सतर्क नही है। 


सम्मेलन में कहा गया कि भारत जेसे गरीब देश में लोगों को यह्‌ 
बताना जरूरी दै कि दिल को बीमारियों से कंसे बचा जा सकता है। 
इलाज बहुत महंगे होते है और कभी-कभो तो ड।क्टर के पहुंचने के पहले 
हो रोगी दम तोड़ देता है। हाई ब्लड प्रेशर चुपचाप शरोर को खोखला 
करता है और इसलिये सम्मेलन में कहा गया है जऊ्लिजेस्ते स्टेशनो आदि 
पर वजन को मशोने लगी होती हैं उसो तरह ब्लड प्रेशर बतानेवाली 
स्वयंचालित मश्ोने भी होनो चाहिये, जिससे जि थोड़े से पैसे से ही लोग 
अपना ब्लड प्रेशर मालूम कर सके और अगर वह ज्यादा हो तो डाक्टर 
के पास हाई ब्लड प्रेशर आसानी से ठोक किया जा सकता है। लेकिन 
अगइ उसको ओर ध्यान वही दिया गया तो बह फेफड़े, दिल, दिमाग, 
गुर्दा आदि को नुकसान पहुंचाता है और दिल का दोरा दिमाम में रक्‍्त- 
स्राव और दूरी वीमारियो की वजह बन जाता है ! 

यह भी कहा है कि सिगरेट के पैकटों पर बेघानिक चेतावनी देने 
का कोई भ्रर्य बद्दी है। जय बीडो के बण्डलों और तम्बाकू के पैक्टों 
पर तो कोई चेतावनी भी नही होती । सिफारिशों में घुम्रपान के खिलाफ 
स्कूल और कालेज में शेक्षरणिक कार्यक्रम शुरु किये जाने का भो सुझाव 
दिया गया है। 

सम्मेलन सें मत व्यक्त किया गया कि भारत में हाई ब्लड प्रेशर 


। 
। 


और हृदयरोग सम्बन्धी मामले बढ़ रहे हैं। सम्मेलन में प्रोपन हाट 
सजंरी हृदयरोयों का समय रहते पत्ता लगाने झादि के बारे में भो 
विचार-विमक्च हुआ । 


सम्मेलन ने सुझाव दिया है कि शिक्षा संस्थाओं के विद्यार्थी और 
सरकारी स्वास्थ्य सेवा का लाभ लेनेवालों के ब्लड प्रेशर आदि की 
नियमित रूप से जोच होनी चाहिए। सन्तुलित आहार, योग, ध्यान, 
व्यायाम और तनाव रहित जीवन से ब्चड प्रेशर ठीक रखने में सहायता 
मिलती है। जिन परिवारों में दिल की वीमारो के रोगी हों, उनके दूसरे 
सदस्यों को अपनो जांच नियमित रूप से करानी चाहिए, क्‍योंकि उसको 
ऐशी बीमारियों का खतरा ज्यादा रहता है। कई बार हृदयरोग शरीर 
में घर कर लेता है, पर इसके चिह्न नही होते। जब पता चलता है तो 
बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए नियमित जांच जरूरी है। सम्मे- 
लन में 'कलद डॉब्लर इको कार्डियोग्राफी' की तकनीक पर भी विक्षाय 
हुआ । इस नई विधि से शरीर के अन्दर हो रहे रक्त प्रवाह की तस्वीर 
सामने आजाती है श्रौर इन्जेक्शन आदि के बगेर शरीर में कहां दोष है, 
यह पता चलता है। इस नई तकनीक में ड।क्टरों के प्रशिक्षण के लिये 
राजघानी में एक संत्वान स्थापित छिपा गया है । 


(जनप्तत्ता से साभार) 
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आग्या समाजवाद 


कोन कहे ना फर्क मिदया, जब मूल श्रौर ब्याज एक भा होस्ये। 
आग्या सही समाजवाद जब न्‍्यार और नाज एक भा होग्ये ॥ 


छोटी झोर बड़ी चीजां के ठाठ बरावर देख लिये। 
बदलो हो तो कोठी और प्लाट बराबर देख लिये। 
एक रेट पे विकते जिस्कुट चाट बराबर देख लिये। 
चावल और चणां के बदले बट बराबर देख लिये । 
सब्जी में भी फर्क रहा न आलू प्याज एक भा होग्ये । 
आग्या सही समाजवाद “*** 


जितना रोब पुरुष का घर में उतना रोब लुगाई का । 
जितना ब्याह में खर्चा--उतना टीके और सगाई का । 
जितने दाम लगे कपड़े के उतना रेट सिलाई का। 
जितनी मांगे फोस डाक्टर उतना मोल दवाई का । 

बोस रुपये बिल रोगी का कोढ़ और खाज एक भा होग्ये । 
आग्या सहो समाजवाद'"* 


वकर हो चाहे लीडर हो सब जनता मे लूट रहे से । 
चपड़ासी श्रौर श्रफपर सबके तौद तल ने छूट रहे से। 
छोटी और बड़ी पार्टी जितनी सबके भांड़े फूट रहे से । 
दुएमन की ढालां भाई भी ग्राज भाई तं रूठ रहे से । 
छेन्‍्ले गुणे किराये बढ़ग्ये बल और जहाज एक भा होग्ये । 
आग्या सही समाजवाद “7 


--ज्ञानी राम शास्त्री 





आकाशवाणी रोहतक से सुनिए 


आकाशवाणी के रोहतक केन्द्र से श्री सुखदेव शास्त्री का भाषण 
दिनांक १४ जनवरो, १६८८ को साय॑ ७ बजे “संक्रांति पं का महत्त्व” 
पर सुनिये । 
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सर्वहितकारो 


७ जनवरी, श्ध्द८ 





पंजाब को राजनीति और हरयाणा 


--प्रो० शेरसिह सभाप्रधान 


हरयाणा के भ्रधिकारों के प्रदत्त को जब-जब पजाब की राजनीति 
से जोडा गया, तब-तब यरयाणा के साथ अन्याय हुआ। पजाब के 
अकाली नेता जो भो भ्रांदोलन करते रहे, उनको उन्होंने हमेशा सिख 
पंथ के नाम पर चलाया, मांगों को सदा साम्प्रदायिकता के रंग में रगा 
और उनको सिख पंथ की मांगों का नाम देकर विशेष रियायदों के लिये 
दबाव डाला | तक॑ सदा एक ही रहा कि अंग्रेज के शासनकाल में सिखो 
को आजादी को लड़ाई में शामिल करने के लिये राष्ट्र के नेताग्नों ने 
अकालसियों से कुछ विशेष सहूलियतें देने के वायदे किये ये । 


अकालियों ने भाषा के आधार पर पंजाब के पुनर्गठन को मांग 
उठाई थी और सिख सूबे की बजाये उसे पंजाबी सूबे की सज्ञा दी थी । 
हरयाणा ने भाषा के प्राधार पर हो पंजाब के पुनर्गठन का समर्थन 
किया था और शभ्रकाल तख्त पर बैठकर यह फ्ला किया था कि 
फाड्िल्का अबोहर के हिन्दी भाषी इलाके हरयाणा में जायेगे श्रोर रावी 
व्यास के पानी को बटवारे का झ्राधार यहो माना गया था कि दोनों नये 
प्रदेशों को सब स्रोतों से मिलनेवाला कुल पानी उसी अनुपात से भिले, 
जिस अनुपात से दोनो प्रदेशों को कृषि योग्य भूमि मिलती है। अकालो 
नेताओं ने १६५६, १६६६ और १६७० में फाजिल्का श्रवोहर के हिन्दो 
भाषी इलाके की हरयाणा को दिये जाने को बात मानो थी। ग्राजादी से 
पहिले के कांग्रेस नेताओं के तथाकथित ब्राइवासनों की बात तो अकाली 
झाये दिन करते रहते हैं, परन्तु हरयाणा के साथ किये हुए अपने वायदों 
को वे सदा मुला देते हैं। एक के बाद एक किये हुए भपने प्रांदोलनों में 
अपने हस्ताक्षरित फंसलों और भ्रकाल तरुत पर किये हुए वायदों को 
श्रकालो बेशर्मी के साथ छोड़ते रहे हैं और भारत सरकार पर हिंवात्मक 
आंदोलनों के द्वारा दबाव डालकर उन फंसनों को बदलवाने में एडी 
चोटो का जोर लगाते रहे हैं। 

यह बात स्पष्ट है कि पंजाब का भाषा के आधार पर किया गया 
पनगंठन हरयाणा भ्ौर पंजाब के नेताओं के समझोतों के आधार पर ही 
हुआ था, इसलिए पंजाब भौद हस्याणा के बीच क्षेत्रीय तथा रावी 
व्यास के पानी के बटवारे के प्रएनों का निणंय करते समय सबसे अधिक 
महत्त्व उन समझोतों को ही देना चाहिए । जिन समझोतों पर १४ वर्षों 
मे तीन बार अकालियों की मोहर लगी, उनको खोलना प्रौर उन पर 
पन्विचार करना ही पंजाब भोर हरयाणा के प्रदनों को उलझाना है। 
इसीलिए यह एक तथ्य है कि तथाकथित पंजाब समभोते ने हरयाणा 
पंजाब के प्रश्नों को सुलझानें की बजाये उलझाया। यदि फिर अकालियों 
से किसी नये समझोते को बात चलेगी तो पहिले हो उलझाया हुआ 
मामला और उलकेगा । यदि इस मामले को श्लौर उल्लझ्लाया गया तो 
उससे दोनों प्रदेशों में हिसा और आपसी घृणा को ही बढ़ावा मिलेगा । 


मैं चौ० देवीलाल जी की इस बात से बिल्कुल सहमत पहीं हैँ कि 
पंजान थे चुनी हुई नई सरकाण के बनने पर पंजाब श्रौर हरयाणा के 
समले पथ फिर बातचीत हो सकती है। आखिर समझौते कितनी बाद 
होते रहेंगे ओर बदलते रहेंगे और हरयाणा से उन्ही बातों पद कितनी 
बार अपना अधिकार छोड़कर कुर्बानो देने को अपील को जाती रहेगो। 


पिछले ३२ वर्षों का इतिहास इस बात का साक्षों है कि अकाली 
अपने फैसलों से भागते रहे, प्रदव खुलते रहे ओर हर बार हरयाणा को 
कुछ न कुछ खोना पड़ा । इस बाब यदि फिर मामला खुलता है तो हर- 
याणा कुछ ओर भी छो सकता है। इसलिए विचार, पुनविचार और 
फिर पुननविचार पर पुतविचार का सिलसिला अब बन्द होना चाहिए। 
झकालियों के नेता संत फत््सिह को प्रपती पेशकश पर किये गये श्रोमती 
इल्दिरा गांघी के १९७० के फंसले पर तुरन्त अमल होना चाहिए | सा्चे 
१६७६ में लोकस भा में घोषित रावी व्यास के पानो के बटवारे के फेसले 
पर थी अमल क्रना चाहिए । मंथ्यू आयोग औद इराडी ट्रिब्यूनल के 
फेसलों का सार पुरानें फेसलों से बहुत भिन्‍न नही हैं। अकाली उन दोनों 
फेंसलों के सार झोर भावना को ठुकरा चुके हैं, इसलिए क्षेत्रीय प्रश्न को 
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; 


सदा-सदा के लिए हल करने के लिए जनवरी १६७० के फेपले और रावो 
व्यास के पानो के प्रइत के स्थाई हल के जिए साथ ११५६ के फेसने को 
तुरन्त लागू कर देना चाहिए। सचलुञ यमुना जोड़ नहर का काम ३१ 
साचे, १६८८ तक समाप्त करके आनेवालो गरियों में हर॒पाणा को प्यासों 
घरतो को पानी दे देना चाहिए । 

पजाब में आज जो स्थिति है, उसमें भारत सरकार चाड़े तो भी 
समझौते की बात नही चला सकनी। बात चलाये तो किसके साथ । 
ग्रकालियों के सभी गुट और घड़े बेअसर हो छुके हैं । अलगाववादियों के 
मुझाबले में खड़ा होकर बात करने का दम किसी में नही है। तयाकृथित 
एकीकृत भ्रकालीदल तो फतहगढ साहब में अपने बुलाये गये सम्मेलन में 
भी नही टिक सके, वे खालिस्तानियो को मच सौपकर या तो सूरुद गंक 
वनकर बंठे रहे या उठकर चले गये | उग्रवादी और अलगाववबादियों ने 
भो अपनी भ्रन्धाघुर्प मारधाड और लूटपाट के कारण सिख जतता को 
सहानुभूति खो दी है। वे वस्करों और विदेशों तत्त्वों के सहारे हिसक 
घटनाये करते चले आरहे हैं। यही हालत रही तो उन्तका खेल भो छः 
मदीने या सालभर में दम तोड़ जायेगा। ऐसा हुआ तो पंजाब और देदा 


के लागों को सुख का सांस लेने को मिलेगा । ऐसा होने पर ही बातचीत 
का माहौल बन पायेगा । उस समय यदि कोई ऐसा मेतृत्व श्रकालियों में 
उभरे जो जिम्मेदारी लेकर बात करने को स्थिति में हो तो उनसे बात 
करनी चाहिए, परन्तु उनसे बात को जाये सिख पंथ के अ्रपने धार्मिक 
मसलों पर या प्रधिक से प्रधिक उन मसलों पर जिनका सम्बन्ध केवल 
पंजाब से है । उनको स्पष्ट कह देना पड़ेगा कि जो मसले उनकी सहमति 
से पहिले हल हो चुके और शिनका सम्बन्ध हर॒याणा से भी है, उनके 
सम्बस्ध में अकालियों का बात करने का श्राग्रह प्रतधिकार चेष्टा है और 
यह उनसे स्पष्ट कह देता पड़ेगा। ऐसा नहीं किया गया तो सुल'े हुए 
मामले उलझेंगे । बातचीत तो समस्याये सुलझाने के लिए हो होती हैं, 
उलझाने के लिए नही । बकालियों से समझोते को बात करने का मतलब 
है समस्याझ्रों को उलझाना। पिछले ३० वर्षों से भी अधिक समय का 
इतिहास अकालियों की विश्वसनीयता पर बहुत बड़ा प्रश्न-चिक्न लगा 
चुका हैं। इस तथ्य को अनदेखो करने से मामले श्रौर भ्रधिक उलकंगे, 
सुलझने की तो कोई सम्भावना ही नहीं हो सकतो । 
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वबंद्य हरिसिह चिड़ी निवासो के-- है 
ग्रर मई 
चिकित्सा-नदञन्धथ ४ 
१. चिक्त्सा--भास्कर १५-०० ट्रँ 
२. कास-इशवास चिकित्सा १२-०० रू 
३. स्त्री---रोग चिकित्सा ड--००.. ६ 
४. बाल-रोग चिकित्सा ३-०० 
(३४+-६)--४० रु० मनीश्रार्डर से भेजकर घर बेठे 2 
डाक द्वारा पुस्तकें प्राप्त करें । प्राप्ति स्थात-- है 





( 
ज्माज्याच्प प्नव्काह्यल, व्वयाब्नन्‍ल्इक्तऊ, चोछत्तव्छ । 
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सर्वेहितकारों 





सकल 
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शोक समाचार 

श्री डा० सोमवीरसिह जो की पुज्या भाभी श्रोमती भगवानोदेवी 
पत्नी चौ० बलवीरसिह (रिटोली) खेरड़ी मोड़ का देहावप्ान दिनांक 
१६-१२-८७ को प लिया रोग के कारण होगया। श्री बलवोरखिह आये- 
समाज के कर्मठ कार्यकर्त्ता हैं और हिन्दी सत्याग्रही रहे हैं। हम शोक 
सतप्त परिवार के लिये प्रमु से प्रार्थना करते हैं कि वह उनको धेैय॑ प्रदान 
करे तथा मृत आत्मा की शांति के लिये प्रार्थना क-ते है । २८ दिसम्बर 
को उनकी स्मृति में यज्ञ किया गया और सभा को ऋषि लगर हेतु १०१) 
दान दिया गया। 





“मन्‍्त्री आयेसमाज रिटौली कबुलपुर, जि+ रोहतक 


२--१६-१ १-८७ को श्रो हरिद्चन्द जो आय सिवानी निवासी को 
घमंपत्नी श्रीमती झावरदेवी का लम्बी बीमारी के बाद निधन होगया। 
बे ६३ वर्ष को थी। धर्म में अटूट श्रद्धा, ईश्वर विश्वासो, यश्ञप्रेमो, 
अतिथि-सेवा चाव उनमें कुट-कुटकर भरा हुआ था | आय॑ जो ने उनको 
स्मृति में आगामी १६-१-८८ तक झायंसमाज मन्दिर, सिवामी मण्डो में 
यज्ञशाला बनवाने तथा स्वय उसी यज्ञशालां पर हवन करके वानप्रस्थ 
लेने का संकल्प किया है। हमारो प्रभु से प्राथना है क्ि उनकी आत्मा को 
सदुगति प्रदान करे । 

-अत्तरसिह श्राय॑ं क्रांततकारी समा उपदेशक 


३े-- श्री आयमुनि जो योगाचायं के पिताजी श्रो भगवानुरतिह जो 

का २६ दिसम्बर को स्वगंवास होगया । उनको आयु ७५ वर्ष के लगभग 

थी। वे स्‍झ्रायंलमाज के सहयोगी एवं श्रद्धालु ये। उनकी स्मृति में ७ 

जनवरी को ग्राम नांगल कला, जिला सोनीपत में यज्ञ एवं वेदोपदेश का 
कार्यक्रम रखा गया। 

--राजकुमार प्राचाये एम० ए० 


के कि. 
पं, वोरसेन जी का देहावसान 
वेदों के प्रकांड विद्वाब्‌ श्रो प० बोरसेत जो वेदश्रमी, वेदविज्ञाना- 
चार्य का देहावसान मगलवाद २२ दिशप्वम्बर, १६९८७ को उनके गृह तगर 
इन्दौर में होगया । 

उन्होंने वेदों पर श्रनुसंघान कर ३० से भी अधिक पुस्तक लिखीं, 
जिनमें प्रमुख है--वेदिक सम्पदा', यज्ञ महाविज्ञान, संध्या योग रहस्य, 
याजिक आचार सहिता, वेदकथा आदि। उन्हें अपनी पुस्तकों पर श्रनेक 
पुरस्कार एवं सम्मान प्राप्त हुए । 

आपने याज्ञिक वृष्टि विज्ञान एवं याज्ञिक चिकित्सा विज्ञान के 
विशेषज्ञ के रूप में अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति अजित की । उन्होंने दिल्‍लो, अज- 
मेर, जयपुर, पानीपत, खड़वा, बिलासपुर, रायपुर आदि अनेक स्थानों 
पर सफल प्रयोग किये । पं० वीरसेत वेदश्रम जी का जन्म ५ दिसम्बर, 
२९०८ को देवास में हझ्ना था। उन्होंने १६३० मे ग्रुढकुल, वृदांवन, मझुरा 
से आयुर्वेद शिरामण की अपाधि प्रतिष्ठित स्नातक के रूप में प्राप्त 
की | बे म०प्र० केमिस्ट एसो० के सस्वापक, सचिव के पद पर लगातार 
दस वर्ष तक इस पद पर रहे। वे वेद विश्व परिषद्‌ के मो अध्यक्ष रहे । 

२३ दिसग्बर, १६८७ को उनके अन्‍्त्येष्टि संस्कार में भारी सख्या 
में नागरिकों ने हिस्सा लिया, जिसमें नग्रर के प्रतिष्ठित नागरिक एवं 
विभिन्‍न सार्यतमाजों के पदाधिकारी शामिल थे । 

२५ दिसम्बर को ४ बजे उत्तके सम्मान में श्वद्धानन्द भवन, कोठारी 
माकट में श्रद्धाजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसमें नगर के 
गरामास्य नागरिक एवं आये प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया तथा वेदसूर्ति 
जो के क्रांतिकारों एवं समाजसेवा सम्बन्धों कार्य तथा वेदसम्बन्धी उनकी 
अमूल्य साहित्य-सेवा का स्मरण एवं उल्लेख करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि 
अगित की और डा० मधुकर धोलप का यह प्रस्ताव सभी ने स्वीकार 
किया कि उनको स्मृति में एक ट्रस्ट बनाया जावे। जो उनके द्वारा 
रचित, प्रकाशित एव भअ्रप्रकाशित ग्रन्थों के प्रकाशन की ब्यवस्थः करेगा 
तथा उन्तके विचारों के आधार पर बेद एवं यज्ञ सम्बन्धों अनुसंधान कार्य 
करेगा । 

अधिक -फराउ 2 आए कब या उसपर काना का: 5... या अपना पद; ल्कयानाकर पक... 





७ जनवरो, १८८ 





आययंसमाज के पर्वो की सूचो 
वर्ष १६८८ 


१. मकर सक्रांति १४ जनवरी श्श्द८ बृहस्पतिवार 
२. बसन्‍त पंचमी र३ » हक शनिवार 
३. सीताष्टमी ११ फरवरी ,, बहस्पतिवार 
४. दयानन्दवोध रात्रि श्र» डे मगलवार 
५. वीर लेखराम तृतीया २० ,, ही शनिवार 
६. नव संस्येष्टि (होली) ३ मार्च की बहस्पतिवार 
७. दुलहण्डी 7 की शुक्रवार 
८. ध्रायंसमाज स्थापना दिवस १६ ,, ४) शनिवार 
&€, राम नवमी २६ , अर श् 
१०. हरि तृतीया श्श्भगस्त ,, सोमवार 
११. श्रावणी उपाकर्म २७ ,, र शनिवार 
१२. श्रीकृष्ण जन्माष्टमी ३सितम्बर ,, की 
१३. दिजयदशमी २० भ्रक्तूबर ,, बृहस्पतिवार 
(श्रो धिद्धांती जयन्ती) 0 
१४. गुरु विरजामन्‍न्द दिवस २३ ,, डर रविवार 
१५. मह॒वि दयानन्द निर्वाण. ६ नवम्बर 2 बुधवार 
दिवस 
१६. श्रद्धानन्द बलिदान दिवस २३ दिसम्बर नम शुक्रवार 


5 0708: अधिकारियों से निवेदन है कि इन पर्वों को उत्साह 
'इवक सन्ताकर इन्हें आयेसमाज के प्रचार का साधन बनावें। 


--वेदब्रत शास्त्रों सभामस्त्री 


-एएएतररभणणशणाशणाशााा“ >> मदई 
आयंसमाज की सम्पत्तियों पर सरकारी 
नियन्त्रण सहन नहों होगा-बेदब्त शास्त्रों 


गते मास समाचारपतरों में प्रकाशित समाचार में एक संकेत दिया 
गया था कि हरयाणा सरकार सर्ठों, मन्दिरों तथा डेरोंकी देखभाल के 
लिए कानून बनाने पर विचार कर रही है, पर प्रतिक्रिया करते हुए प्राय 
प्रतिनिधि सभा हरयाणा के मन्त्री श्री वेदब्रत शास्त्री ने कहा है कि सर- 
कार एकाधिकार प्राप्त डेरो आदि को सम्पत्तियों की आय-व्यय की जांच 
पड़ताल करके उचको आय का जनता की भल्राई पर खर्च करने का कोई 
कानून बनाये तो उचित है, परन्तु यदि सरकार ने प्रायेसमाज मन्दिरों 
तथा गुरुकुलों श्रादि को प्रबत्ध व्यवस्था में अनुचित हस्तक्षेप किया तो 
उसे सहन नहीं किया जायेगा । क्योंकि प्रायंसमाज का ढांचा लोकतस्त्र 
पर आधारित है और उनको सम्पत्तियों से होनेवाली झ्राय का प्रयोग 
पा पक वधा परोपकारी कार्यों पर व्यय किया जाता है। आपने स्पष्ट 
किया कि गुरुकुल इस्द्रप्रस्थ को सम्पत्ति का दुरुपयोग भी राजन। तक 
सहारे पर हो कुछ व्यक्तियों ने किया है। 


““कैंदारसिह कार्यालयाध्यक्ष 


गुरुकल इन्द्रप्रस्थ हरयाणा सभा का 


दैनिक ट्रिब्यून दिनाक ५ जनवरी, ८८ में प्रकाशित वक्‍तव्य में 
स्वामी शक्तिवेश ने गुद्कुल इन्द्रप्रस्थ आय॑ प्रतिनिधि सभा पंजाब की 
सम्पत्ति बताया हैं। यह उनका वक्तव्य आमक है! वास्तविकता यह है 
कि आय प्रतिनिधि सभा पंजाब का १९७५ हे राजकीय सीमाओं के अनु- 
सार बटवारा हो चुका है। इसी कारण दृष्द्प्रस्थ गुरुकुल जिला फरीदा- 
बाद में स्थित होने के कारण हरयाणा सभा की सम्पत्ति बन चुका है। 
श्रो वीरेन्द्र को गुरुकुल के संचालन का किसी को प्रधिकार-पत्र देने का 
अधिकार ही नहीं है। क्योंकि पंजाब सभा का अधिकार क्षेत्र केबल पंजाब' 
राज्य को वंमान सीमाओं तक है। 


वेदब्रत शास्त्री सभामन्त्री 


सर्वेहितकारों 


श्र 3 जनवरी, १६८८ 
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हैदराबाद सत्याग्रह के सत्याग्रहियों को पेंशन सूचो 


जिनके नाम भारत सरकार <दद्वारा प्रांतोय सरकारों में स्वतन्त्रता 
सेनानी पेंशन के लिए विचारार्थ भेज दिये गये हैं-- 


१. क्री परमानन्द पुत्र मंधबनलाल, निवासो २६६ तगजोरी रोड 
बुरहानपुर, खानदेश (मध्यप्रदेश) 
२. श्री उमाकांत शास्त्रो पुत्र गोकुलश्रसाद रामलाल, निवासो जमालपुर 
गोगरी, जिला खगड़िया (बिहार) 
३. श्रीमती भागीरथोबाई पत्नो हरिकांत राखेलकर, निवासी गुजोटी 
तालुका ममेरनांव, जिला उस्मानाबाद 
४. श्रीमतो चांदकौर पत्नी टेकचन्द, गांव कासण्डा, तहसील गोहाना 
जिला सोनोपत 
५. श्रीमती सोनादेवी पत्ती सुगनचन्द, मकान न० १८, वाई ५, 
गलि बेना रसिया, पोस्ट पानीपत, जिला रोहतक (हर०) 
<६. श्री चन्दनलाल पुत्र घृताराम, निवासी सेगोन, तह० कथल 
५ जिला कुरुक्षेत्र (हर०) 
७, श्री इन्द्रस्िह पुत्र कुड़ाराम ग्राम पो० रघाना, तह० व जिला जीद 
(हर०) 
य. श्री रामचन्द्र स्वामी आर्यानन्‍द गांव पो० नाहर, तह० कोसली 
जिला रोहतक (हर०) 
€. श्रीमतों गागोंदेवो पत्नी जयपाल आय॑, २३ आर, माडल टाउन 
सोनीपत (हर०) 
१०. श्री शेरसिह शेरा पुत्र शुभराम गांव पो० खांडा खेडी 
जिला हिसार (हर०) 
११. श्री चन्दगीराम पुत्र जीतराम गांव उमरा, तह० हांसी 
जिला हिसार (हर०) 
१२. श्री दीपचन्द पुत्र अमीलाल गांव सीमक, तह० पानीपत 
जि० करताल (हर०) 
१३. श्री देवमित्र पुत्र ज्ञानीराम गांव पो० बड़ी मकड़ोली 
जि० रोहतक (हर०) 
१४, श्रीमती चुस्नी पत्नो होरासिह गांव पो० उमरा, तह० हासी 
जि० हिसार 
१५, श्रीमतो पार्व॑तीदेवी पत्नी मनफूलर्सिह ग्राम पो० भापड़ोदा 
जि० रोहतक (हर०) 
१६. श्री मनफूलसिह पुत्र प्राभा गांव पो० सुताना, तह० पानीपत 
जि० करनाल 
१७. श्रो मोजीराम पुत्र जमना गांव पो० पखापुर, जि० रोहतक (हर०) 
१८. श्री बलदेवसिह पुत्र हीरासिह गांव पो० सिदीपुर लोवा 
तह॒० बहादुरगढ, जि० रोहतक 
हर श्रीमती भोरी पत्नी जयसिह ग्राम पो० सुताना, तह* पानीपत 
जि० करनाल 
२०. श्री हाथीराम पुत्र मेहरचन्द ग्राम छोटा थाना, पो० बड़ा थाना 
जि» सोनीपत 
२१, श्री थीमसिह पुत्र कन्हैयासिह ग्राम पो० वृटाना, तह* गोहना 
जि० सोनीपत 
२२. श्री ओम्प्रकाश छत्त रसिंह पुत्र खेमा पो० मिर्चपुर, तह० हांसी 
जि० हिसार 
२३. श्री रामरूप पुत्र सोबत ग्राम पो० छारा, तह० बहादुरगढ़ 
जि० रोहतक (हर०) 
२४. श्री शेखर पुत्र सुधान तह० गांव बहादुरगढ़, जि० रोहतक (हर०) 
२५. श्री चरनसिह पुत्र बख्तावरसिंह ग्राम छृमपट्टी कोडक, जि० कुरुक्षेत्र 
* (हर० ) 
२६. श्रीमती सुखदेवी पत्नी सिधराम गांव पो० भापड़ोदा 
जि० रोहतक (हर०) 


२७. श्रो ग्रनन्तासन्द पुत्र ब्रह्मानन्द दि० आयुर्वेदिक कालेज लागगुर 
जि० सोनीपत (हर०) 
रषप. श्री हरिसिह धींगड़ा पुत्र लाढाराम वेदिक भक्ति आश्षम, श्रायंतगर 
जि० रोहतक (हर०) 
२६. छो रामस्वरूर पुत्र रामनाथ गांव पो० रामराय, जि० जीद (हर०) 
३०. श्री जगन पुत्र इन्द्राज ग्राम पो० छारा, जि० जीद (हर०) 
३१- श्रो छोटूराम पुत्र रामानन्द गांव पों० फरमाना, जि० सोनोपत 
३२. श्री जोघराम भाटिया पुत्र हिम्मतलाल भाटिया, १६७४ रामपुरा 
जि५ 
३३. श्री जसवस्तराम पुत्र रायमलदास निकट खटीक मोहल्ला, वहादुरगढ़ 
जि० रोहतक 
३४. श्री जोताराम पुत्र जीराम गांव पो० भिचंपुर, तह० हांसी 
जि> हिसार 
३५. श्री भगवानूलाल पुत्र शबरातलाल सोहल्ला नियाजी 
जि० गाजीपुर (उ०प्र०) 
३६ श्री ज्ञानीराम पुत्र भब्बरसिह गाव पो० भाषड़ोदा 
जि० रोहतक (हर०) 
३७. श्री माधवर्सिह मालघन वर्मा पुत्र फुसाराम भ्राम पो० कस्तोता 
जि० महेन्द्रगढ़ (हर०) 
३८. श्री महासिह वर्मा पुत्र जुगलाल गांव पो७ लाढ़ोत, जि० सेहतक 
(हर०) 
३६ श्री परमानन्द श्रायं पुत्र बोरतनराम आर्य, श्रीराम ज्वेलर्स सोनापट्टी 
भागपुर (बिहार) 
४०. श्री भरतसिह पुत्र शोशराम दयानन्दमठ गोहाना रोड, रोहतक 
(हर०) 
४१. श्रीमतों गोरादेवी पत्नी मनोहर गांव पो० पाकसमा, जिला रोहतक 
४२. श्री बनवारीलाल पुत्र शादी गाव पो० मिलकपुर, तह० हांसी 
जि० हिसार (हर०) 
४३. श्रोमती शांतिदेवी पत्नी स्व० श्री जयदेव गांव पो० भाषड़ोदा 
जि० रोहतक 
४४. श्रो रामचन्द्र पुत्र जयलाल गांव पो० धीरी, जि० रोहतक (हर०) 
४५. श्री लालचन्द पुत्र भब्वर गांव पो० गोरार, जि० सोनोपत (हर०) 
४६. श्री पुष्करराज पुत्र पोकरसिह गांव पो० खांड़ाखेड़ी, तह हांधो 
जि० हिसार 
४७. श्रोमती रामदुलारी घुक्ला पत्नी गिरधा रोशकर शुक्ला, सकोना 
मजिल घी मण्डो, दोचत्तगज, उज्जैत 
४८. श्री तरनी प्रसाद मिश्र पुत्र सन्‍्तलाल मिश्रा माव पो० शकरपुर 
जि० सुगेर (बिहार) 
४६. श्री भागीरथ टाकुर पुत्र श्री गुरुप्रयाद ठाकुर मगल बाजार, मुगेर 
(विद्वार) 
लोती 
देहरादूव (उन्प्र०) 
५१. श्री लालचन्द पुत्र न॒त्यु गांव पो० छारा, जि० रोहतक (हर०) 
५२: श्री देवराज पुत्र सुरती गांव पो० कहोकला, तह० हांपी, जि० हिंसार 
४३. श्री खुशीरास पुत्र मूनचन्द जींद, जि० जींद (हर०) 
(सावेदेश्षिक साप्ताहिक से साभार) 





५०. श्रो जगदोशचन्द्र पुत्र उग्रसेत ३६१/१ विश्वकर्मा क। 


२३०५० डबन्‍मवा, 


सर्वहितकारी में विज्ञापन 
देकर लाभ उठावें । 


सर्वेहितकारो 


७ जनवरी, १९८८ 


स्वामी श्रद्धानन्द बलिदान दिवस समारोह के समाचार 


पलवल जि० फरीदाबाद 

फरीदाबाद, २७ दिसम्बर (निस)। स्वामी श्रद्धानन्द का बलिदात 
दिवस पलवल में मनाया गया। इस अवसर पर झाय॑ प्रतिनिधि सभा 
प्रो० शेरसिंह मुख्य अतिथि थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व विधायक श्रो 
राजेन्द्रसह बीसला ने की । 

कार्यक्रम का मुख्य माकषंण ग्रामीण युवकों द्वारा श्रस्तुत व्यायाम 
प्रदर्शन था । यह कार्यक्रम जयवीर की श्रोर से प्रस्तुत किया गया। इस 
प्रदर्शन में महाराष्ट्र का सबसे कठिन व्यायाम मलखम्ब भी प्रस्तुत किया 
शया । 

मुख्य अतिथि प्रो० शेरसिह नें श्रपने भाषण में कहा कि जब तक 
लोगों में “राष्ट्रीय भावना” नही आयेगी, तब्र तक लोग जाति, भाषा शोर 
घर्मं के नाम पर लड़ते रहेंगे। उनके अनुसार स्वामी श्रद्धानन्द ने इन्हीं 
मुद्दों पर लोगों को एक करने के लिए अपना सारा जीवन ग्रपित कर 
दिया । 

श्री राजेन्द्रसह बीसला ने कहा कि नंतिक चरित्र में गिरावट आने 
के कारण आराज का नौजवान दिल्लाहीन होगया है। समाज को कुरीतियों 
मे उसे जकड़ रखा है। (नवभारत टाइम्स से साभार) 


थानेसर जि० कुरुचेत्र 
२३-१२-८७ को आर्यसमाज थानेसर जिला कुरुक्षेत्र में दयानन्द 
महिला महाविद्यालय में स्वामी श्रद्धानन्द बलिदान दिवस मनाया गया। 
इस प्रवसर पर प्रो० उत्तमचन्द दारर का व्याख्यान तथा पं० ज्योति- 
स्वरूप भ्जनोपदेशक के भजन एवं महाविद्यालय की छात्राश्रों के स्वामी 
थ्रद्धानन्द की जीबनी पर संगीत हुए। 
--देवदत्त घारती मन्‍्त्री 


आरालमाज दामला (अम्बाला) 
स्वामी भ्रद्धानन्द जी बलिदान दिवस बड़ी धृमघाम से आर्य॑समाज 
मन्दिर में मनाया। जिसमें स्वामो सदानन्द जी सरस्वती ने अपने 
शोजस्वी विचार रखे व पं* हरलाल जी भजनोपदेशक के सुमघुर ध्जन 
हुए । सभा का संयोजन पं० सनातन जी शास्त्री वे किया । 


नारनोश्न ज्ि० महेन्द्रगढ़ 

भायंसमाज नारनौल में २६-२७ दिसम्बर, १६८७ को अमर हुतात्मा 
स्वामी श्रद्धानन्द जी का बलिदान दिवस समारोह सम्पन्न हुआ | इस 
अवसर पर सेकड़ों साधु, संत्यासी, वानप्रस्थी, गुरुकुल खानपुर के ब्रह्म- 
चारो, गुरुकुल दाधिया की कन्या, दयानन्द बाल मन्दिर सेनी हाई स्कूल 
के छात्र, जिला महेन्द्रढ़ शौर जिला झलवर, जिच्या जयपुर, जिला 
सीकर, जिला भुन्झनु राजस्थान आयंसमाज के कार्यकर्त्ता हजारों को 

झंख्या में नगर कीतंत भें भाग लिया। 
स्वामी देवानन्द, पं० बेगराज, पं० मुरारीलाल बेचेन के भजनों चे 
पगर बाजार गूजा दिये । उत्सव पर स्वामी ओमानन्द जी सरस्वतो, पं० 
सुखदेव झास्त्री महोपदेशक, श्रीमती बुशीला प्राचार्या कन्या ग्ुरकुल 
दाधिया, पं० बालदिवाकरहंस, पं० ओम्प्रकाश जी प्राचायं पलवल, पं० 
विश्वपाल जी वेदालंकार दाधिया, पं० रामकुमाद जी भारद्वाज शाहपुरु 
का जनसमुह से स्वागत किया गया। प्रो» रामविलास हार्मा मन्त्री 
हरयाणा राज्य ते २१००) दान दिये। २५२) आय अतिनिधि सभा को 
दान वेदप्रचार में दिये | झायंसमाज प्रधान स० ताराचन्द आय॑ थे यज्ञ« 
शाला निर्माणार्थ अपील की । जिस पर लगभग २४ या २४॥ हजार रुपये 

यज्ञशाला के लिये दान मिला । 
अनिनननननननननननन न नननननननीननननननिनि नीम ::' 
संक्रांति पर्व 

आये जनो को यह सूचित किया जाता है कि दिनाक १४-१-८८ को 
आर्ष गुरकुल महाविद्यालय कालवा पं संक्रांति पर्व बढ़े उल्लास से 
मनाया जारहा है। जिसमें जिलाघोश जीद तथा डा. रामभगत लांगायन 
एस. डी. एम. जोद पधार रहे हैं। अधिक से अधिक संख्या में पघारकर 
लाश उठावें --बलदेव भ्राचार्य ग्रुदकुंल महाविद्यालय कालवा 


झाये प्रतिनिधि सभा वस्बई 


आय॑ प्रतिनिधि सभा बम्बई के तत्वाघान में २३ दिसम्बर, ८७ को 
नप्पू सभागार में अमर शहीद स्वामी श्रद्धानन्द जी का बलिदान दिवस 
श्री पं० सत्यकाम जी की अध्यक्षता में मनाया गया। इस अवसर पर 
नवनिर्वाचित विधायक एवं मुबई महानगर पालिका के महापोर श्री 
रमेशप्रमु जी मुख्य झतिथि थे । 


श्रद्धांजलि समारोह के उपरांत बम्बई प्रदेश को विभिन्‍न प्रायं+ 
समाज, महिला समाज एवं आय॑ संस्थाओं द्वारा नवनिर्वाचित विधायक 
एवं मनपा मुबई के महापोर श्रो रमेदाप्रभु का फूल-मालामों द्वारा 
स्वागत किया गया। 


महर्षि दयानन्द स्मारक टंकारा 
अन्तर्राष्ट्रीय उपदेशक महाविद्यालय ठंकारा में स्मारक न्यास के 
प्रवन्धक श्री सत्यदेव जी अवकाश प्राप्त अभियन्ता की बध्यक्षता में | 
श्रद्धातन्द बलिदान दिवस पर एक सभा का आयोजन किया गया | ब्र० 
प्रकाशस्वरूप जो भारद्वाज ते श्रपने भ्रोजस्वी वाणों द्वारा स्वामी जी के 
जोवन की विज्येष घटनाओं का उल्लेख करते हुए बताया कि के निर्भीक 
संन्‍्यासी ये जो स्वामी दयानन्द के पदचात्‌ पहले व्यक्ति हुए । 








सोनीपत में पारिवारिक सत्संग योजना 


आयंसमाज शांतिनगर सोनोपत श्वारा विश्व कल्याण को भावना 
से वेदवाणी के अचार एवं प्रसार तथा महधि दयानन्द सरस्वती के 
सन्देश को घर-घर पहुंचाने के किये पारिवारिक सत्संग योजना का 
झुभारम्म किया है। यह सत्संग प्रत्येक रविवार को सायं ३ से ५ बजे 
तक आयोजित किया जाता है। अब तक घिम्म परिवारों सहित सैकड़ों 
श्रद्धालुजन लाभांवित हो चुके हैं-- 


सर्वेश्री ब्रह्मदत्त नारंग, तोयंदास छाबड़ा, तीयंदास मदास, राम- 
लाल मदान, मा० श्वोमसेन, मुखचन्द, रमेशकुमार, हरिचन्द स्मेंही, 
चन्द्रभान मल्होत्रा, ईश्वरदत्त झायं, सूरजप्रकाश तनेजा, मा० मनोहर- 
लाल चावला, आशानन्द वधवा, खानचन्द मुंजाल, जवाहरलाल बतच्रा, 
सेवाराम मनचल्दा । 


हस भवसर पर विभिन्‍न विद्वानों द्वारा जनता जनादंन का मार्ग॑ 
प्रश्षस्त किया जाता है । इस अवसर पर विजय पब्लिक स्कूल सोनीपत 
की कन्यातोों ने लगश्नग पौन घण्टे तक महथि दयानन्द का गुणगान 
किया तो उपस्थित जन-समूह अत्यन्त प्रश्ावित हुआ। पारिवारिक 
सत्संग योजना से लाभ उठानेवाले इच्छुक महानुभाव सम्पर्क स्थापित 
करके कार्यक्रम निश्िचत करें । कर 


--हरिचल्द स्नेंही महामन्त्री 





हांसी नगर में वेदप्रचार की धूम 

आयंसमाज हांसो की झोर से ११ दिसम्बर से १४ दिसम्बर तक 
सर्वेश्री हंसराज जो चोपड़ा, जयकिशनदास आये, हंसराज आये प्रधान, 
जगदीश भधाये के यहां पारिवारिक सत्संग हुआ | जिसमें सभा उपदेशक 
सर्वेश्री ठा० दुर्गासिह तुफान मघुर, हृदयग्राही श्रजन, समाज पुरोहित 
भरतलाल शास्त्री, पूज्य स्वामी सुमेघानश्द जो गुरुकुल फतेहाबाद तथा 
पत्तरसिह जी क्रांतिकारों का उपदेश्ष हुझा, जिसमें वैदिक परिवार के 
झादर्श तथा सामाजिक कुदीतियां' दहेज, शराब आझादि से दुर रहकर 
चादतिक उत्थान पर बल दिया गया। छोगों ने प्रचार की भूरि-भूरि 
प्रशंसा को । 


- सर्वेहितकारो छ 





स्वामी स्वतनज्ञानन्द जो के जीवन की 
कुछ घटनाएें 


गतांक से श्रागें-- 


१३--एक बार आप गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार जारहे थे। लुक्ष्मर 
स्टेशन पर टिकट चेकर ने आपके डिब्बे में आकर आपसे टिकट दिखाने 
को कहा | आपने झपना टिकट दिखा दिया और पूछा, आपको केदल 
मेरे से टिकट पूछना क्‍यों जरूरी प्रतीत हुआ्ना, बाकी ग्रायियों से नहीं 
पूछा । तो टिकट चंकर ने बड़ा सुन्दर उत्तर दिया कि ग्रापकरे इन भगवा 
कपड़ों में मुके केवल श्राप टिकटवाले साधु मिले है, वरना सव बिचा 
टिकट मिलते हैं। उन्होंने इस भगवांवेश को बदनाम कर दिया है। आप 
अपने जीवन में पेदव तो कई बार मलेर कोटला से बूरी, कालांवालो से 
रामा मण्डी गये, परन्तु बिना टिकट नही गये । 
१४--एक बार आपके पिता जो ने आपको साधुझ्रो को मण्डली में 
देख लिया ग्रौद आपको- कहने लगे क्रि मैं तो तुम्हे सरदार बनाना 
चाहता था, तू साधु होगया। आपने अपते पिताजी के चरण छूकर नमस्ते 
को और कहा कि पिताजी ! मैं साधु बना ही सरदार बनने के लिये हूं । 
सरदार बन के ही दिखलाऊंगा | पिताजी ने कहा कि बेटा एक बार घर 
चलो। तो आपने उत्तर दिया कियदि सभो साधुओं को भोजन का 
निमनन्‍्त्रण दो तो मैं भी इनके साथ जा सकता हू । दूसरी बात यह है कि 
भोजन करने के बाद हम वहां विश्ञाम नहीं करेंगे। भोजन करके तुरन्त 
वापिस आजायेंगे। पिवाजी खुश होगये और भोजन के लिए निमन्त्रर 
दे दिया । स्वामी जी अपनी मण्डली समेत भोजन के लिये विता के घर 
गये और भोजन करके तुरस्त वापिस झागये । यह अपने पिताजी के 
अन्तिम दर्शन ये । 
१५--स्वामी जी प्रायः प्रतिवर्ष रामां मण्डी के क्षेत्र में कुछ गांवों 
में भी जाते तो सबको नया धामिक जीवन प्राप्त होता । बड़ी रात तक 
श्रद्धालु उनके चरणों में बेठकर बातचोत शंक्रा समाधान द्वारा धर्म लाभ 
उठाते। 
-श्रोम्प्रकाक्ष प्रार्य वानप्रस्थी 
अधिष्ठाता आये वानप्रस्थ आश्रम (ग्ुरुकुल) 
भटिण्डा ह 





आकाशवाणी रोहतक से 


(देववाणो कार्यक्रम में) 
श्री आचाय॑ सुदर्शनदेव जी का “वाल्मीकीय रामायण में विज्ञान” 
विषय पर भाषण सुनिये प्रातः ७-३० बजे । तारोख १३ जनवरी, १६८८ 
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तुरण्त मिलें-- 


वंद्य रामपाल शास्त्री 
ए,ए.0.---निदाना, तहसील सहम, जिला रोहतक 


डर 
अिशक्रमरकरकाफसाराकरारजलरतिलाकामार१ कक 
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रोहतक में बतिसमण्डल को अवाश्यक 
ब्दे 
बरदठक 
सभी माननीय यतियों को सेवा में निवेदन दिग्रा जाता है कि 
४-६ मार्च शनिवार रविवार, १९८८ को दयातन्दमठ, रोहतक मेँ वदिक 
यतिमण्डल को आवहयक बैठक होगी। इस बठक में महत्तपुण जिचार 
विमर्श होता है अतः अवश्य पहुत्रने छी कृपा करें । माननाय अध्यक्ष 
महोंदय को इच्छा है कि सभी यतरि उपस्थित होकद समन दा परिचय 
दें। धोजव एवं झावरस को व्यवस्था दयानरदमठ, रोहतक की ओर से 
होगी । 
-स्वामी युमेधानन्द 
सन्त्रों मतिमण्डल दयानन्दमठ, चम्बा 


23 जड़ी रू ट्यों 
3 आजा 





दालेच्प डाक्दर 





हरथाणा के अधिकृत विक्रेता 


१. मेसर्ज परमानन्द साईंदितामल, भिवानी स्टेंड, रोहतक 

७” फूलचन्द सीताराम गांधी चौक, हिसार 

7” सन-अपज््रेडस सारंग रोड, सोनीपत 

” हरीश एजेस्सीज ४६६/१७ गुरुद्वारा रोड, पानोपत 

>>. भगवानदास देवकोनन्दन सर्राफा बाजार पुराना, करनाल 

” घनव्यामदास सोताराम विचला बाजार, सिंवानी 

? क्रपाराम गोयल रुडी बाजार, सिस्सा 

».कुलवन्त पिकल स्टोर्स श्ञाप चं० ११४, मा्शिट नं> १, एन० 
झाई० टो० फरीदाबाद 

€. ” चन्द्रत्रकाश नवीनप्रकाशः३१८/५ जेकमपुरा, गुंदर्गाव 


छू दूक हुद हर कब 


री 








सर्वेहितकारी ध् ७ जनवरी, १६८८ 





श्री सुखदेव शास्त्री वानप्रस्थी--- अगरत १६५५ से श्री सुखदेव छास्त्री सभा में महोपदेशक नियुक्त 


३ हुए । जुन १६५६ में उन्होंने वानप्रस्थ को दीक्षा ली। प्रब उन्होने त्याग 
सभा के अवेतनिक महोपदेशक भाव से सभा में अवेतनिक रूथ से कार्य करने कः निश्चय किया है। 
आयंसमाज के हरयाणा हक्षोत्र में हा श्री सुखदेव शास्त्री वानप्रस्थी आयंसमाज के अच्छे वक्ता हैं। प्रव 


वे श्रार्य प्रतनिधि सभा हरयाणा दयानन्दमठ, रोहतक में अवेत्तनिक 
महोपदेशक हैं| वे अब स्थायो रूप से दयानव्द्मठ रोहतक में ही निवास 
करते हैं। जो सज्जन अथवा समाज शास्त्री जो को उत्सव आदि पर 
प्रचाराथ बुलाना चाहें, वे स्वयं भ्राकर मिलें श्रथवा पत्र द्वारा सम्पके 
स्थापित करें । 


विशेषकर ग्रामों में श्री पं« बस्तोराम 
जी न भ्रार्यसमाज और वेदिकधर्म का 
प्रचार €० वर्य तक किया। प्रचार के 
क्षेत्र मे उन्‍्होंते वेदिकधर्म के प्रचार 
की धूम मचाई । उन्होंने पाखण्ड का 
खण्डन करके पोपदल में हलचल 
मचादी थी। उन्होंने देहातों में घूम- 
घूमकर बहुत प्रचार किया, अनेक 
ग्रायंसमाज स्थापित किये । उनके 
जीवन में हो उनके अनेक गायक 
शिष्य हुए । उनके दिष्यों में श्री 


-वेदब्रत शास्त्री सभामन्त्री 


बरल<८< 





*। आर्य विद्या मन्दिर हाई स्कूल बल्‍लबगढ़ (संचालित श्रा समाज) 
आवश्यकता 


१-अनुभवी मुख्याध्यापक (पोस्ट ग्रेजुएट को प्राथमिकता) 















रामपत जी वानप्रस्थी आये भजनोप- +- ““ 8 ५ पु २- निम्न विपयों के लिए प्रशिक्षित सनातक--हिन्दी, अंग्रेजी, 

देशक एक प्रमुख शिष्य थे। श्री रामपत जो वानप्रस्थी ते भी ५५ वर्ष | गणित, विज्ञान, संस्कृत एवं ड्राईंग। 

तक आरयंसमाज का प्रचार घरमघड़ाके के साथ गा-बअजाकर किया । बेतन--बोग्यता एवं अनुभव के झ्राधार पर ! आवेदन-पत्र मंनेजर 
उन्होंने अपने एकमात्र पुत्र सुखदेव को गुरुकुल में पढ़ाया | गुरुकुल | बुद्धिप्रकाश वेदिक विद्यालय बल्‍लबगढ़ को भेजें । 

से स्तानक होकर उन्होंने संस्कृत ध्रध्यापक होते हुए भी भ्रायंसमाज के १७ जनवरी को साक्षात्कार पर पहुंचे । 


प्रचार कायं में सक्रिय सहयोग दिया। आय॑ंप्रमाज के ग्रांदोलनों में भी 


- राजेन्द्रप्रसाद गुप्ता मेनेजर 
पूरा सहयोग दिया। हल 








गुरुकुल कांगड़ी फार्मेंसी 








| कण । चस्यलनप्राश 
पूरे परिवार के लिए शक्तिवर्धक 
| एव स्फ्तिंदायक रसायन। 
| ठड व शारीरिक एव 
फेफडो की दुर्बलता मे प्र 
उपयोगी आयुर्वेदिक रे 
टानिक 5.३८ (:१ 
औष्धीय ट पथ कक हु 


हरिद्वार 


को श्रोषधिया सेवन करे 





व «ही ब इन्फ्लएजा थकान शाखा कार्यालय:- 
आदि में जड़ी बूटियों 


| बनी लाकर ६३ गली राजा केदारनाथ, 
॥ आर्वेदिक धर 
४ । चाबड़ी बाजार, दिल्ली-६ 


(स्थानीय विक्रेताशों एवं सुपर बाजार 
से खरोदें) फोन नं० २६१८७१ 


दांतों व मसूडो के समस्त रोगी 
मैं विशेषत पायोरिया 

के लिए उपयोगी 
आयुर्वेदिक औचाधि 








हक गुरुयुडलवरजंगड़ी पतरेंसी छरिप्रश्ट (उच् प्रव)).] 


ज्ञाय॑ प्रतिनिधि सभा हश्याभा के लिए मुद्रक झोर प्रकाशक वैदब्रत शास्त्री हारा जया क्वप्रहितिय तमा हस्पाना के लिए मुद्क मोर प्रकाशक बेदबत शास्त्री द्वारा भाचाये प्रिटिग प्रेस, 
दोहठक दे छपवाकर सर्वेहितकारी कार्यालय पं० जगदेवशिह सिद्धान्तों शवन, दयामश्दमठ, दोहतक से प्रकाशित । 











४5४ जवदरों १ह८्छ वॉपिक इ' 





सत्या्थ प्रकाश के प्रदनोंसर-२ 


“+ 7 * बसे टैस स्मसीतीर झगाक रण काश , शशटाल कासराः 


प्रहदन--ईएवर नें उन ऋषियों को ज्ञान दिया होगा और उप्त ज्ञान 
से उन लोगों ने वेद बंना लिये होगे ? 

उत्तर-ज्ञान ज्ञेय के विना नहीं होता । गायअत्पादि छन्‍्द घडजादि 
ओऔर उदात्ताध्तुदात्तादि स्वर के ज्ञानपुवंक गायत्र्यादि छन्दों के मिर्माण 
करने में सेज्ञ के बिना किसी का सासथ्यं नहीं है कि इस प्रक्रार का 
सर्वज्ञानयुक्त शास्त्र बना सके। हां, वेद को पढ़ते के पदचात्‌ व्याकरण 
मिरुक्‍त और छन्द कादिग्रन्‍्थ ऋषि-मुनिय्रों ने विद्यःओं के प्रकाश के 
लिए किये हैं । जो 0:22 | छा प्रकाश न करे तो कोई कुछ भी न 
बना सके । इसलिये बतेहैं। इन्हीं के अनुमार सब लोगों 
ञेः किक्रोई किसी से पूछे कि तुम्हारा क्या मत है ? 
तो यही उत्तर देना ६ है्र्रा मु वेद अर्थात्‌ जो कुछ वेदों भे कहा 
है, हम उसको मानते हैं+ "७. ५ (सप्तम समुल्लास) 

प्रश्न--जब ये जीघ और प्रकृतिस्थ तत्त्व श्रनादि और ईदवर के 
बनाये नही हैं, तो ईदवर का प्रधिकार भो इन पर न होना चाहिये। 
क्योंकि सब स्वतन्त्र हुए + 

उत्तर-जैसे राजा और प्रजा समकाल में होते हैं और राजा के 
आधछोन प्रजा होती है, वेसे हो परमेश्वर सब सृष्ठि का बनाने, जीवों के 
कमेफलों के देने, सबका यथावत्‌ रक्षक और पअ्रनन्त सामथ्यंवाला है, तो 
अल्प सामथ्य जीव श्रौर जड़-पदार्थ उसके प्ाधोन क्‍यों न हों ? इसलिये 
जीवकर्म करने में स्वतन्त्र, परन्तु कर्मों के फल भोगने में ईइवर की व्य- 
वस्था से परतन्त्र । वंसे ही स्वंशक्तिमानु सृष्टि संहार और पालन 
सब विधव्र का करता है। (अष्टम समुल्लास ) 
« . प्रदन--मुक्ति में परमेषवर में जीव मिल जाता है, वा पृथक्‌ रहता 


उत्तर--प्रंथक रहता हैं। क्योंकि जो मिल जाये, तो मुक्ति का सुख 
कौन भोगे ? और मुक्ति के जितने साधन हैं, वे सब निष्फल हो जाब । 
बह मुक्ति तो नहीं, किस्तु जीव का प्रलंय जानना चौीहिये' जब जीव 
परमेश्वर की श्राज्ञी पालन उत्तम कर्म सत्संग योगाभ्यास पूर्वोक्त सब 
साघेन करता है, वही मुक्ति को पाता है । 

संत्यं शानमनन्तें ब्रह्म यो वेद निहित॑ ग्रहायाँ परमे व्योगनु । 

सो5ईनुते सर्वोन्न कामानु सह ब्रह्मणा विपषश्चितेति ॥ ते त्तरी० ॥ 

जो जीवाट्मा झ्रपनी बुद्धि और आत्मा में स्थित सत्य-ज्ञान और 
अनन्त प्रानन्दस्वरूप परमात्मा को जानता है, वह उस व्यापकरूप ब्रह्म 
भें श्थित होंके उस 'विपदिचत्‌! अतन्तविद्यायुकत ब्रह्म के साथ सब कामों 
को ब्ाप्त होता है । अर्थात्‌ जिस-जिस ग्रानन्‍्द की कामना करता हैं, उस 
उस आनन्द को प्राप्त होता है। यही “मुक्ति” कहाती है । 

(नवम समुल्लास) 

प्रश्त--द्विज अपने हाथ से रसोई बनाके खावें, वा शुद्र के हाथ की 

बनाई खावे ? 






* आप खावें। 


_.. उत्तर--शुद्र के हाथ को बनाई खाबें। क्योंकि ब्राह्मण क्षत्रिय और 
बेश्य वर्णस्थ स्त्री-पुरुष विद्या पढ़ाने, राज्य पालने और पशुपालन खेती 
ओर व्यापार के काम में तत्पर रहें और शुद्व के पात्र तथा उसके घर 
का पका हुआ्ना अन्त आपत्काल के बिना न खावे । सुनो प्रमाण-- 


ग्रार्याधिष्ठिता वा शुद्रा: संस्कर्तार: स्युः ॥ 

यह झापस्नम्त का सूत्र है। 

आरयों के घर धै शूद्र अर्थात्‌ सूर्ख स्त्री-पुरुष पाकादि सेवा करें, 
परच्छु वे शरोर वस्त्र झ्रादि से पवित्र रहें। आयों के घर में जब रसोई 
बनाव, तत्र मुख दांच के बनावें। क्योंकि उनके मुख से उच्छिष्ठ और 
निकला हुआ इवस भी अन्न में न पड़े। आठव दिन क्षौर नखछेदन 
करावें, (प्रतिदित) स्नान करके पाक बनाया करें, आया को खिलाके 
(दशम समुल्लास) 

प्रथेत--जो झ/ग्नेयास्त्र आदि विद्या लिखी हैं, वे सत्य हैं वा नही ? 
और तोप तथा बन्दूक तो उस समय से थीं वा नही ? 


उत्तर- यह बात सच्ची है, ये शस्त्र भी थे। क्योंकि पदार्थविद्या से 
इन सब बातों का सम्भव है। 


प्र्न--क्या ये देवताओं के मन्त्रों से सिद्ध होते थे ? 
उत्तर- नही ! ये सब बाते जिससे अस्त्र-शस्त्रों को सिद्ध करते थे, 
वे “मन्त्र अर्थात्‌ विचार से सिद्ध करते और चलाते थे और जो मन्त्र 


अर्थात्‌ शब्दमय होता है, उससे कोई द्रग्य उत्पन्न नही होता और जो 
कोई कहे कि मन्त्र से अग्नि उत्पन्न होता है, तो वह मन्त्र के जप करने 


- वाले के हृदय भर जिह्ना को भस्म कर देवे । मारते जाये शत्र को धौर 


मर रहे भाप । इसलिये “मन्त्र! नाम है विचार का। जेस! 'राजमन्त्रोः 
भ्र्थात्‌ रोजकर्मों क। विचार करनेवाला कहाता है, वेसा मन्त्र अर्थात्‌ 
विचार से सब सृष्टि के पदार्थों का प्रथम ज्ञान और परचात्‌ क्रिया करने 
से अनेंक प्रकार के पदार्थ और क्रिया कोशल उत्पन्न होते हैं। 
(एकादश समुल्लास) 
... प्रषनं--जीव पूर्वोपाजित कंमं ही से दारोर धारण कर लेता है + 
ईदवर का मानना व्यर्थ है । 
उत्तर--जो केवल कम ही शरीर धारण में नि्मित्त हो, ईश्वर 
कौरण न हो तो वह जीव बुरा जन्म कि जहाँ बहुत दुःख हो, उसको 
घारण कभी न करे, किन्तु सदा अ्च्छे-अच्छे जन्म धारण किया करे | जो 
कहो कि कम प्रतिवन्‍्धक है तो भो जैसे चोर आपसे आके बन्धोग्रह में 
नहीं प्राता और स्वयं फांसी भी नहीं खाता, फिन्तु राजा देता है। इसी 
प्रकार जोव को शरीर घारण कराने और उसके कर्मानुसार फल देनेवाले 
परमेदवर को तुम भी मानो । (द्वादश समुल्लास) 


(शेष पृष्ठ ६ पर). 


सर्वेहितकाशे 


१४ जनवरी, श्ध्८् 





अमृतः असि 
--प्रा० भद्रसेन डाक० साधु आश्रम, होशिया रपुर-१४६०२१ 


अमृतनगर से एक मील की दूरी पर बाईपास के समीप एक छोटा+ 
सा उद्यान है, जिसके मध्य में एक प्रांगण शौर कुछ कमरे हैं। यह स्थान 
विवेक वाटिका के नाम से प्रसिद्ध है। इसके प्रबन्धक विवेकशील जी हैं, 
जिन्होंने चार वर्ष पूर्व स्थातीय कालेज से श्रवक्राश प्राप्त किया था। वे 
इतिहास, समाज शास्त्र और संस्कृत साहित्य में निष्णात हैं। कार्य मुक्त 
होने से पूर्व हो उन्होंने कुछ सहयोगियों के सहयोग से इस योजना को 
प्रारम्भ कर दिया था। आश्रम का जीपधालय, वाचनालय एवं पुस्त- 
कालय जहा जयता की सेवा में तत्पर हैं, वहा यहां के तोनों निवाद्धी 
अजे धपान, स्वाध्याय और आश्रम के कार्य करते हुए जनता को हर 
प्रकार का सहयोग देने सें तत्पर रहते हैं । 

सत्मगो दन्घुओं के अनुरोध पर स्वाध्याय के साथ सत्सग की भी 
तिममित योजना प्रारम्भ की गई । एक दिन सत्संग से पूरे श्ुतिशोल ने 
महात्मा जी से पूछा-कुछ दिन पूर्व हमारे पडांस में एक नामकरण 
सस्कार था। उप्तमें भिश्यु को नास्तिका से तिकलते हुए वायु का स्पर्श 
करने हुए पिता दो मन्त्र ब्रोलता है। दूसरे मन्त्र में 'अमृतो5सि! धाता है, 
इसका उस प्रसंग से क्या अभियराय है? तभी स्वराध्यायप्रिय ने कहा-- 
मैं आज एक पत्रिका पढ़ रहा था| उसमें अमृत पर एक लेख था । जिस 
में भ्रमृतपान से देवों के श्रमर होने की चर्चा थी। तब श्रवरणाप्रिय ने 
कहा--हों | मन्दिर में एक दित पण्डित जी ने पुराणों को समुद्र मन्थन 
वाली कथा युनाई थो । जिसमें इसो का विस्तृत वर्णन था। इसके बाद 
सत्संग्रप्रिय ने विवेक जी से प्रार्थना की कि झागामो सत्संगों में इसो पर 
चर्चा चलाई जाये तो भ्रच्छा हो । जिससे पता चल सक्के कि अमृत क्या 
है ? इस जिज्ञासा को घ्यान में रखकर महात्मा जी ने आज का प्रवचन 
प्रारम्भ करते हए कहा -- 

हमारे साहित्य में स्थान-स्थान पर अमृत की चर्चा मिलती है । 
इसको बार-बार पढने पर भी प्नेक जिज्ञासाये बनो रहती हैं और नाना 
तरह के प्रश्न मनभे उभरते हैं। इनका समाधान खोजने के लिये हमें 
सर्वप्रथम प्रमृत शब्द कों समझना चाहिए। न+-म्रृत को भ्मृत कहते हैं 
और मृत का श्रथ॑ है-न्मरा हुआ या जो मर जाग्रे, नष्ठ हो जाये, टिका 
भ्‌ रहे । प्रत: अमृत का सीघा-सा अर्थ हुआआ--जो न मरे, नष्ट न हो, 
टिका रहे भौर यहो अर्थ अमर का भो है । इसका एक अभिप्राय यह भी 
निकलता है कि जिसके बिना कोई मर जाये, टिका न रहे, उसको भो 
अमृत कहते हैं । क्योंकि विष और अमृत' परस्पर विरोधी शब्द हैं। मौत 
के साघन को या किसी की मौत के कारण बननेवादी वस्तु को विष 
कहते हैं। अत: जीवनदायक वस्तु का नाम भी ब्रमृत है। हर भाषा में 
किसी के साधन को सूल-वस्तु साध्य के नाम से पुत्रारा जाता है। इसी 
भावना को सामने रखकर आप में से कुछ सज्जन पहले अपने विचार 
रखे। प्रन्त में उत सब विचारों की अगले सत्संग में सोमांसा करंगे। 


महात्मा जी के निर्देश पर सर्वेप्रथम रसश्रिय ने कद्ा--श्रमृत शब्द 
का सरल-सा अर्थ यह हुआझ्आा कि जिसके जिना कोई मर जाये। हम प्रायः 
पढ़ते श्रौर सुनते हैं कि गर्मी में सेकड़ों लोग जल के बिना मर जाते हैं । 
श्रत एव जल को जीवन पश्रौर अमृत के नाम से भो याद करते हैं। तभी 
तो यज्ञ श्रारम्भ करते हुए जल हथेनो पर लेकर कहते हैं--अमृतोपस्त- 
रमसि । इसके पश्चात्‌ कुछ श्ोर सज्जनों ने क्रमश: कहा--जल की तरह 
ही भोजन, वस्त्र, भवन आदि भौतिक पदार्थों और सुविधाध्रों के बिना 
भी प्रतिवर्ष अनेकों मर जाते हैं। इसोलिये साहित्य में अन्नादि के लिये 
भी अमृत शब्द का प्रयोग प्रायः मिलता है। ये मृत स्थिति से दुर रखने 
के कारण ही अमृत कहे जाते हैं। 

दूसरे सत्संग को प्रारम्भ करते हुए एक रविवार विवेकशील जी ने 
कहा-हम प्राय: देखते हैं कि प्रन्‍्त से बने खात्यपदार्थों को अपेक्षा दूध से 
अते पदार्थ और इनकी अपेक्षा मी घो से बने खाद्यपदा् तथा स्वयं घो 
अ्रधिक्त दिन टिक्रता है। इनके खाने पर यहो बात तज्जन्ध रस आदि पर 
भो लागू होती है| अत एव साहित्य मैं द्रुए, घो से 'क्षीरममृतमोजनम! 





की उक्ति किसने नहीं सुनी । इसी दृष्टि से गीता की उपमा “दुस्धं गीता- 
मृतम्‌' से दी गई है। दुध प्रादि से कायाकल्प को श्रायुवेंद में चर्चा है । 
घुत एक उत्तम श्रौषधि के रूप में वर्णित है तथा गांघृत को दीघे आयु का 
प्रमुख साघन माना गया है। आयु्वेदीय चिकित्सा पद्धति में स्वर्ण से 
बल, पुष्टि और दीर्घ आयुदायक जहां अनेक प्रकार को औषधियां तेयाय 
की जाती हैं, वहां भौतिक इष्टि से भो सोना एक टिकाऊ घातु के रूप में 
सर्वमान्य है और इसीलिये सारे देझ्षों की सुद्राओं के मानदण्ड का आधाय 


भो माता जाता है। तभी तो साहित्यकार सुबर्ण को अमृत के रूप में 
चित्रित करते हैं । 


भारतोय दर्शनों में रसेश्वर के नाम से एक दर्शन है, जिसमें पारे 
के विशेष विधिपूर्वक सेवन से दीघ॑ जोवन मिलने को चर्चा मिलती है। 
बेद और वंदिक वाडुमब में सोम को अनेक स्थानों पर अमृत कहा है 
तथा इसके पान से अमर होने की चर्चा है। ऐसे हो जो व्यवहार, बातें, 
तत्त्व वेयक्तिक और साथातजिक जीवन तथा व्यत्रस्था को बनाये रखते 
हैं, उनको भी 'सत्ये हि ग्रमुतमाश्रितम्‌' वेला झ्रमृत गया--प्रादि साहि- 
त्यिक वचतों में अमृत दर्शाया गया है । 


तीसरे सत्संग का उपमंहार करते हुए एक दिन विवेक जी ने कहा- 
अब तक के विवेवन से ग्रह सिद्ध होता है कि अमृत की परिभाषा के 
अनुयार जो भो किसी के टिक्रात़् का कारण होता है, उसको अमत कहा 
जाता है। इस सत्र को जब हम समीक्षा करते हैं तो पहली बात यह 
सामने आती है कि जहा इनके न होते पर अनेकों मर जाते हैं, वहां जल 
आदि को बतते हुए भो अनेकों मर जाते हैं। अत: ये भौतिक पदार्थ 
आंशिक रूउ से हो अमृत हैं। 


महात्मा जी ने चौथे सत्संग का श्रोगणेश करते हुए कहा--पूरी 
तरह से शभ्रमृत तो प्रात्मा ही है, क्‍योंकि ग्रमृत की परिभाषा आत्मा पर 
ही पूरी तरह से लागू होतो है। इसीलिये सभो शास्त्रकार स्थान-स्थान 
पर सकेत करते हैं कि इस अजर-अमर शभ्रात्मा कोन तो कोई शस्त्र 


“काट सकता है, न हो जल में यह गलता है और त ही किसी प्रकार की 


आग इसको जला सकतो है अर्थात्‌ यह किसी भी ढंग से नष्ट नहीं होतो । 


महात्मा जी ने आगे समझाया कि आत्मा की सत्ता केवल काल्‍प- 
निक नहीं है। प्रत्येक शरीर का व्यवहार और भनुभव जहां इसकी सत्ता 
को सिद्ध करता है, वहां अनेक दर्शनों में बड़ी सुन्दर युक्तियों से आ्रात्मा 
का अस्तित्व समझाया गया है। दक््षतों और उपनिषदों में आत्मा के 
स्वरूप को भरी सोदाहरण स्पष्ठ किया है । 


अमृत की चर्चा का उपसंहार करते हुए विवेकशील जी ने कहा-- 
कि झमृत की पूर्ण परिभाषा परमात्मा पर ही चरिताथ होती है । पर 
हमने इस चर्चा को जिस रूप में चलाया है, उस प्रसंग के अनुसार यहां 
जोवात्मा की ही चर्चा है। यह ठीक है कि अपने स्वभाव से जीव भी 
अजर-अमर है, पर उसका शरीर से सम्बन्ध अजर-अ्रमर नहीं है । भ्रतः 
प्रस्तुत प्रसंग में शरीरी आत्मा को श्रपनी अनुभूति एवं प्रात्म-ज्ञान 
कराना ही “अमृत: असि' वचन ओर अमृत चर्चा का मूल अभिप्राय है। 
जिसकी ओर सकते करते हुए हो महर्षि याज्ञवल्क्य ने मेंश्रेयी से कहा 
था--'प्रात्मा वारे द्वष्टव्य: श्रोतव्यों मन्‍्तव्यों निविध्यासितव्यइच” और 
इसकी सिद्धि को प्रक्रिया पर प्रकाश डालते हुए हो महर्षि मनु ने 'विद्यान 
तपोम्यां भुतात्म! का सासिक सर बताया है। विद्या और तप जिस 
रहस्य को यहां संकेतित करते हैं, बह हो योगभाष्य एवं सत्यार्थ प्रकाश 
में उद्धृत 'स्वाध्यायाद योगमासोत्‌” पद्च में प्रकाशित हुआ है। योग 
आदि अध्यात्म ग्रन्थों को सुक्तियों को ओर संकेत करते हुए महात्मा जो 
ने कहा--वस्तुतः मानव जीवन की कृतार्थता इसी में है कि अपने आपको 
अनुभव किया जायें। यह केवल चर्चा की चोज नहीं है, अपितु अनुभव 
की बात है, तभी तो उपनिषद्‌ के ऋषि ने कहा भा--'नानुध्यायादु बहुनु 
शब्दान्‌ वाचों विग्लापनं हि ततु”। संक्षोप रूप में संकेतित इस प्रमृतः 
अप्ति की प्रिय पाठको ! प्रतीक्षा कोजिए कि किसके सहयोग से यह 
पुस्तक आपके हाथों में श्राती है। तब यह सूत्र रूप में न रह स्पष्ट रूप 
जैँ आ जायेगी। अतः जरूरत है किसी प्रकाशक की । | 


कब्ण 


सर्वेहततकारी 
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सिख राजनीति पर आतंकवादियों का गलबा 


--प्रो० शेस्लिह सभाधप्रधान 


जब आतंकवादियों न प्रो दर्घनतिह रागी को स्वर्ण मन्दिर त्तथा 
अ्रकाल तख्व का कार्यक्रारी सुल्गग्रस्धो नियुक्त शिया और गुरुद्वाना 
प्रबन्धक कमेटों द्वारा नियुक्त ग्रस्वियों हो हटाकर स्वर्ण मन्दिर तथा 
झआकाल तख्त का प्रतन्ध प्रो० धगो को सौंच दिया । रसो समय यह स्पष्ट 
होगपा था कि स्वर्ण मन्दिर पर आतकवादियों का कब्जा हो चुका है । 
जब प्रा० रागी ने जैनमुतति सुशीलकुमार से बाते की और बातों का धिल- 
सिला स० त्रिलोचतरविह रियासती के पाध्यस से चालू रहा, तव ग्रातक- 
वादियों ने प्रो० रागो का पत्ता काटने का निणय ले लिया था « एकोकृत 
अकालो दल का गठन करके तथा वरनाला को तनखब्या घोषित क सके, 
प्रो० दर्शनापिह यह समझने लगे थे कि वे ही पत्र के सर्वेर्सर्ता हो जायगे। 
श्रह्ठी समझेकर उन्होंने मु न सुओलकुमार क्रे तथा स्थित्तती के साव्यम 
सेकिरत सरकार के प्रतिनिबियों से बियाद विनय क्षारम्म 
किस काररा दातचीत में मतिराध उत्पस्म हुआ औ/ कब्र जौर 
बातचोत टूट गई यह अभा २हस्थ बना हुआ है, परन्तु बह पत्च तो * 
बविदित है कि आतकवा दयो ने इस ब्रात को उलनद नहीं 
अपनी जान को खतरा “ममक* प्रो० "गो स्वण सन्दिर छोड़कर अ्रप 
घर चले गये। आतंकवादियों से पश्चि कमेटी के वस्प्ठि ऋद॒ृस्् 
मनोचहल को मुख्यग्रथि नियुक्त कर दिया । 


शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी के अधिकारियों का चुनाव 
हश्ना । चुनाव एक नहीं दो होगये, परन्तु दोनों ही अधिकारी बेग्रमर हैं 
भोर प्रातंकवादियों का हो राज्य है स्वण मन्दिर में । श्रत्य अनेक गुरु- 
द्वारों पर भी आतंकवादियों काहो वर्चस्व बना हुआ है और उनके 
सासने पडने की किसी को हिम्मत नहीं । एकोकृत भ्रकालो दल के फतह- 
गढ़ सम्मेलन पर आतंकवादियों का आकर कब्जा करना, दल के नेताओं 
का भाग खडा होना और “खालिस्तान! का प्रस्ताव पास होना, इस बात 
का प्रमाण है कि भ्रकालियो के सभो घड़े और उनके लेता एक प्रकार से 
उनके सामने हथियार डाल चुके हैं। बरनाला को तो श्रो० रागी और 
एकीकृत अकाली दल के नेताओं ने आतंकवादियों के साथ मिलकर तन- 
खेय्या घोषित किया, परन्तु अब आतंकवादियों ने स० प्रकाशरतिह बादल 
झौर तोहड़ा को भी तनखेय्यर घोषित कर दिया है और प्रो० रागी को 
दिल्‍ली सरकार का एजेण्ट। बादल, श्रमरेन्द्रसिह भौर रागी चाहे 
आनन्दपुर साहब के प्रस्ताव श्रौर भारत की एकता की बात करते हों, 
परस्तु वे श्रपनी बुलाई हुई सभा में न तो आतंकवादियों को बोलने से 
शोक सके ओर न ही उनके खालिस्तान के प्रस्ताव का विरोध कर सके, 
थे केवल अपनो जात बचाकर सभा से खिसकमेंमर का साहस बटोर 
सके। 

* आतंकवादियों का विरोध करनेवाले साम्यवादी नेताओं, जत्येदार 
जीवनसिह उमरातगल के सुपुञज, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं तथा 
कांग्रेस से श्रो जगतराम और जिलोचनसिह सियासतों जेसे वरिष्ठ 
नेंद्राओं को प्रपनी जान से हाथ धोना पड़ा गौर पुलिस के छोटे-छोटे 
अधिकारी हो नही, बल्कि भारतीय पुलिस सेवा के सुयोग्य युवा अ्रधि- 
कारियों को भो मौत के घाट उत्तार दिया गया ) यह ठोक है कि ग्रामीण 
सिख जनता को भावनाये ग्रब आतंकवादियों के हक में नहीं है और 
बहुत सारे आतकबादी मारे गये हैं या गिरफ्तार कर लिए गये हैं, परन्तु 
ऐग्ा लगता है कि झतकवादियों की युरेला सेना में नई भत्तियां भी हो 
रही हैं और पंजाब पुलिस के कुछ लोग उनसे सिले हुए हैं / यदि ऐसा न 
होता तो सवेरे ८ बजे वे आत#वादियों को योजनाये ववानेताले सतलाम 
बावा को पुलिस से छोनकर मारुति कार में भगाकर नहीं ले जा 
सकते थे। 

पृंजाब की स्थिति सुलमते में अभी काफी समय और लग सकता 
है। आज जो परिस्थितियां है. उनके रहते किसी भी झकाली नेता या 
शैताओं से बात करता निरथंक होगा । क्योकि वे सभी एक-एक करके 
बे सिख जनता तथा भारत सरकार दोनों के मनों में अपनी विद्वस- 
लौफता खो घुके हैं। वे कोई भी बात करें गौर किसी निर्णय पर पहुंचे, 






















भारत सरकार का विश्वास्त झिसी ने * 
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उसको सतवाना उनके बूते से 58८7४, छ छ 
जाते से अकालियों के कियी घड़े भे एड टलि को अभवा 
पद नहीं शो सझतों सह क्षवता नरों आर हर एसे है, तन्ध दाव सारने 
को उच्छावाले व्यक्ति में नड्ी आ सकती । इस प्रहार को अयाशकित की 
भावना आज किसो झकालो नेता में नही है। इसीजिये पिस जनता और 
न नहीं जम पाता | वसे भी 
अकाली नेता अपने निशायों पर थोड़ो-सों हलवज ड्ोते देखकर हाथ पेट 
छोडते रहे हैं और उत पर कप्नो भी टिक नहीं पाये । इस परिप्रक्षर में 
पत्राव के ससलो को देखा जाये तो यह स्पष्ट हो जाता है कि श्मातके 
अकाली नेताओं से रात करना व्यर्थ है दा | लघ्मपाये सलझने का तजाये 
और ग्रधिक उलझ सकतों हैं। तथ' वि: वरता 

आर अलगावबा दि रो से बात कहते का कोई दाजा फिल्‍्दु हहो दिव्वाई 
देवा और वालों का नत' जा तभी नि से एऊता है. ज३ भारत वरकाद 
सज्यूवी के आसल पर बटकर बात जरे। भर तहठाद की दयकर आनक- 
बादिएों के मतोदल का चु- चुर विय व्ििना पद सम्भव नहों हो या * 





ग्राव#ब दिया 


खडे, 





इप अवन्था को लाने में कफ सत्य लग यकवा है । राबा वास 
के प'नों का माप्रल/ ता ऐवा है हि नह जहदों तंवर कू-के हरघाणा 
के सूखाग्रस्त इलाकों को पानी देता हरबाणा और राष्ट्र के लिए बहुत 
आवश्यक है। इसलिये दिन-रात काम करके सतलुन यमुवा लिक बना 
कर तंयार करना झनिवाय है। यह होते पर हो हरयाणा की प्यासी 
धरती को पानी मिलेगा । पुराने अक्राली नेता जिन्होने फा्िल्का ग्रश्ो- 
हर और चण्डोगढ़ का फेतला अपनी पेशकश के आधार पर करवाया 
था । आज के अह्ालो नेताओं से प्रधिक शक्लिशालो और विश्वासपात्र 
थे, इसलिये भी । क्योंकि उस समय सब अकाली एक थे और उनके एक 
. सर्वमान्य नेता सरत फतहर्सिह थे। १६७० के उस फेयले पर भी अमल 
करना चाहिये । किसो भी मामले को लटकाने से वह उलझ जाता है । 
उस फेसले परु मोहर मेथ्यू प्रायोग भी लगा चुका है। इसलिये हसयाणा 
से सम्बन्धित क्षेत्रीय तथा थानों के मामलों को लटकाना बहुत बड़ो भूल 
होगी ओर राष्ट्र के लिये भो अत्यन्त हानिकर होगी । 

जब पंजाब की स्थिति सुधरे और बातचोत का माहौल बने, तव 
अकेले पंजाब से सम्बन्धित मामलों को शोच्र घुलझा लेना चाहिये । 
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पुम्तक घूल्य के साथ ६ रु० डाक-व्यय आने पर 
पुस्तकें भेजों जावगी । 
आचार प्रकाक्नन दबानन्दसठ, रोहतक 


सवहितकारो 


मकर सक्रांति 


->देपराज खीरबाट, २६० इन्दिरा कालोनी, रोहतक 


सदेव उत्तराधण चल । 
सूर्य द्वारा ही संवत्सर का, काल का विभाग होता है । यह काल 
मानों प्रजापति है। काल हो में तो सब्र जोते-मरते हैं। सवत्तर के दो 
भाग है। छ मास तक सूय दक्षिण दिशा की तरफ जाता है, इसको 
दक्षिणायन कहते हैं। छः मास तक वह उत्तर दिशा में बहता है। इस 
समय को उत्तरायण कहते हैं। जो लोग इध्टापूर्ति (यज्ञ-याग आदि इष्ट 
हैं कुएं बावडी, अनाधालय झादि बनवाना आपूत हैं) को. ही अपना 
कृत्य या लक्ष्य समझते है, यह सब कुछ करके जो फल लाभ की इच्छा 
करते हैं, वे चन्द्रलोक को जोत लैते हैं। भोग्य पदार्थों की उनके बहुतायत 
होती है, क्योकि चन्द्र भोग्य पदार्थों का प्रतिनिधि है। इस प्रक्नार संसार 
के भोगों मैं चित रखतेवाले बार-बार जन्म-मरण के चक्र में चक्कर 
लगाते हैं। उनको पुत्र-पौत्रों के लिए इच्छा बनी रहती है। उनका मार्गं 
दक्ष्णिायन का मार्ग है, इसे रमिमार्ग भी कहने हैं, यह पितृथाण 
मार्ग 
सूर्य जत्र दक्षिण दिल्ला में जाता है, तब मनुष्य में भोग की प्रवृत्ति 
की भावना प्रत्रल हो जातो है, उप्त समय संसार में बादल उमड़ने लगते 
हैं, प्रधेरा हो जाता है, वर्षा होने लगती है, परन्तु जब सूर्य उत्तर की 
तरफ जाता है, तब मनुष्य में त्याग की, निवृत्ति को भावता प्रबल हो 
जाती है। यह देवयात अर्थात्‌ दिव्यभाव उत्पन्न कर देवता बनने का 
र्ग है। उ समय आकाश स्वच्छ हो जाता है। सूर्य का प्रकाश चारों 
तरफ चमकने लगता है। दक्षिणायन तथा उत्तरायण तो छ'-छः मास 
तक रहते हैं, परन्तु अपने हृदय में उत्त रायण को हर समय बनाये रखना 
ही मनुष्य का लक्ष्य है। जो इस प्रकार नही करता, उनके जीवन में 
दक्षिणायन्र को प्रवस्था छा जाती है, वे रयिमार्ग पर, प्रवृत्ति मार्ग पर 
चल देते हैं। उनके हुदय में घर-गृहस्थी बसाकर पुत्र-पौत्रे उत्पन्न करने 
की भावना प्रतनल होती है। उनका मार्ग पितृयाण अर्यात्‌ पिता-पितामह 
बनने का मार्ग है, जो दक्षिणायन को छोड़कर उत्तरायण मार्ग से चलते 
हैं, जो प्रवृत्ति मार्ग को छोड़कर, निवृत्ति मार्ग का आश्रय लेते हैं, वे तप, 
ब्रह्मचर्य ध्रद्धा और विद्या के सहारे आत्मा को दृढ़ लेवे हैं। जेसे इष्टा- 
पूर्ति के पीछे दौडनेवाले चद्धलोक को जीत लेते है, बसे हो आत्मा को 
ढुंढनेंवाले आदित्य लोक को जीत लेते हैं। 
अन्द्रलोक रथि प्रधान है। आदित्य लोक प्राण प्रधान है । चन्द्रलोंक 
दक्षिणायन मार्ग है, आदित्य लोक उत्तरायण मार्ग है। चन्द्रलोक का 
जीवम सकाम जीवन है, प्रेय मार्ग है। आदित्य लोक का जीवन निष्काम 
जीवन है, श्रेय मार्ग है। प्रादित्य लोक उत्त रायण या आत्मा को ढुंढ़ने 
का सार्म है! वह मार्ग है, जिधर प्राणशक्ति मनुष्य को खीचतो है, चाहे 
बह उचर चले या न चले । यह भ्रमृत मार्ग है, अमय मार्ग है यही परस 
मार्ग है। भन्‍्य मार्ग भटकानेंवाले हैं। इस सीधे रास्ते पर जो चल देता 
है, लौटकर नही श्राता । अन्य मार्ग पर चलनेवाले भटक जाते हैं! अतः 
लौट-लौटकर इसी मार्ग पर फिर आते हैं। जो भटक जायेगा, वही तो 
गैटेगा । यह निरोध मार्य है। इसी पर चलनेवाला आगे जाकर रुक 


जाता है । उसे फिर चलने की जरूरत नही रहतो । ठीक मार्ग पर चलने 
थाले का ही चलना दक सकता है, जो ठीक मार्ग पर नहीं चला, वह तो 
चलता हो रहेगा, उसके चलने का विरोध कभी नही होगा । इसलिए 
हम खदव उत्तरायण मार्ग पर हो चलें । 


नव - "५७०५ +पजवतएसउपाधााधानपाा "५२८5-०९ ए या: कर्क ९१८ ५पानए १४०७३ आ+3५७3५3७0+>प+ 33 अअपनकजक न. 


यतिमण्डल को बठक 
श-६ मार्च, १६८८ दानिवार और रविवार को दयानन्दमठ, रोहतक 
में “वेंदिक यतिमण्डल” की श्रावश्यक बेठक होगी। जिसमें महत्त्वपुर्ण 
विचार-विमर्श किया जायेगा। अतः अवद्य ही पहुंचने की कृपा कीजिये । 


४१ जनवरी, १श८८ 





खनो खेल महापाप है 
ले०--ओस्प्रकाश दुहन 


पिछले दिनों पंजाब में फगवाडा के तिकट 'खरगोंश पकडों दौड़ 
तीन दिन तक चलती रही । इस दौड़ में खरगोशों को पकड़ने के लिए 
शिकारी कुत्तों ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, जिसमें हर बार एक 
निरीह और निरप्राध खरगोश के पोछे दो मांसाहारी हिसक कुत्तों को 
लगा दिया जाता ओर जो कुत्ता तीक्रगति से दौड़र पहले खरगोश को 
पकड़कर उसके चीथड़े कर देता, विजयो माना जाता। इस प्रकार ८5० 
शिकारी कुत्तों ने २५० खरगोशों की जान लेकर लोगों को खूनों खेल 
दिखाया । 

खरगोश एक निरीह एवं मिरपराध जोव है। यह ठीक है प्रकृति 
में दूसरे जीव श्रर्थात्‌ बाज, उल्लू तथा लोसड़ी आदि जंगलों में इसको 
अपना भोजन बना लेते हैं। प्रयोगशालाझों में भी इन्तका प्रयोग किया 
जाता है। ऐसा करना सम्भवतः अनिवाय॑ हो सकता है, परन्तु केक 
खेल के लिए श्रहिसक जीबों को इस प्रकार निर्दयता से हत्या करना 
अथवा करवाना तो सभ्य संसार को शोभा नही देता । इन हत्याम्ं से 
मनोरंजन कंसे हो सकता है। जो लोग इस प्रकार अपना मनोरंजन 
करना चाहते है, उन्हें मानव कहलाने का क्या अधिकार है ? और सुना 
है कि ऐसे कई क्लद् देश में इस प्रकार के घृणास्पद और खूनी खेलों का 
हर वर्ष आयोजन करते हैँ ।॥ न जाने कंसे सरकार इन खूनी और पापी 
प्रदर्शनवों को खुली छूट देती है। यह हमारी समझ से बाहर है । 


हम पहिया का प्रचार करते हें, परन्तु व्यवहार में हिसा को प्रवृत्ति 
का प्रदर्शन करते हैं । कुछ बरब देशों में 'ऊंटों की दौड़” में छोटे-छोटे 
बच्चों की पीठ पर बांध दिया जाता है, ताकि उनके जोर-जोर से 
चिल्लाने से ऊंट तेजी से दोड़ें और विजयो रहेँ । ऊंठों की यह दौड़ बड़ो 
लम्बी झौर कष्टदायक होती है । सुना है कि कई बच्चे इन दौड़ों में अपने 
प्राणों से हाथ घो बेठे । दौड़ के आायोजकों भर उनमें भाग लेने वालों को 
यह भली-भांति पता है कि ऐसा करना अनुचित बोर कष्टदायक है। 
इसीलिए वे अपने बच्चों को ऊँटों की पीठ पर नहीं बांधते । इस काम के 
लिए वे पाकिस्तान से छोटे-छोटे बच्चों को पेसे के लालच में ले आते हें। 
पाकिस्तान को संसद में इसके विरोध मेतोत्र प्रतिक्रिया हुई है और 
सरकार ने यह आश्वासन देना पड़ा कि भविष्य में ऐसे कामों के लिए 
बच्चों को उन देशों में वही भेजा जायेगा । 


7 बिदवव में ऐसी संस्थायें और समितियां हें, जो जानवरों एवं पशुश्रों 
आदि को सुरक्षा देने के लिए लोगों में शिक्षा का प्रचार करती हें, उनके 
कार्य की भ्रशंता को जानो चाहिए। समझ में लहीं आता, क्यों किसी के 
प्राणों से खेलकर लोग मनोरंजन करना चाहते हूँ । कहीं न कहीं हमारे 
समाज को शिक्षा में कोई न कोई दोष अवष्य है। वरता मानव स्वभाव 
से तो हिसक श्रौर निर्दंयो नही हो सकता । उसके द्वदय में करुणा का 
स्रोत सर्देव रहा है । 6 





गायत्रो महायज्ञ सम्पन्न 

आयंसमाज सिवानो मण्डी को तरफ से दिनांक २३ से २७ दिपसम्बय 
८७ तक गायत्री महायज्ञ विधिवत्‌ सम्पन्त हुआ । जिसमें पहले दो दिन 
ब्र० अखिलेदवर ने यज्ञ करवाया तथा वेद प्रवचन किया। बाद पं वेद- 
काश आर्य ने यज्ञ करवाया तथा लगातार ७ दिन तक स्वामी जगत- 
मुनि जी के भजन एवं प्रवचन हुए | इसके अतिरिक्त सभा उपदेक्षक श्री 
अत्तरसिह प्राय क्रांतिकारी जी ने भी शराबबन्दों बारे व आयंसमाज 
क्या है? क्‍या चाहता है? विचार रखे तथा श्री रामस्िह प्रेमी व 

दीपचन्द जो भ्रार्य के समाज-सुधार के श्षिक्षाप्रद भजन हुए । 


+हनुमान झाये, सिवानी मण्डो, भिवानी 





सर्वहित कारो 





ये तो हि. सवों किक. 
आर्यत्माजों के उर के कार्यक्रम 
धायंसमाज ओ रंग/बाद मित रौल जिला फरीदाबाद भू से ७ फरवरी 
».. भानपुर जिला फरीठाबाद”  शश्से १५ ,, 


आये केएद्रीय समारोह तक (ऋषि बोघोत्सव) श्र » 


आयेसमाज मनाना जिला करनाल श्श्से १६ ,, 
७»... गोहाना जिला सोनोपत श्श्से १५ ,, 
». सालवन जिला करनाल र्ध्सेम्८ 


हर 
जो आयंसमाज फरवरी मास में अपने उत्सव अथवा वापिक वेद- 
भ्रचार कार्यक्रम रखना चाहते हैं, उनसे निवेदत है कि वे सभा से पत्र 

व्यवहार भ्रथवा सम्पक करके श्रपनी तिथियां सुरक्षित करवा लेवे । 
+-रघुवीरविह वेदप्रचा राधिष्ठाता 





आवश्यकता हे 


सुयोग्य अनुभवी एक श.छ 8.8. डाक्टर की। निशुल्क या बेतन 
वर सेवा करे। रहने की पूरी सुविधा । रिटायर्ड को वरीयता । 


+मन्त्री राय वानप्रस्थाध्रम ज्वालापुर (हरिद्वार) 





१४ जनवरी, १४८८ 


ऐप में 
पूणिसा के उपलक्ष्य में हवन 

बआयंसमाज नलवा की तरफ से गतमास की भांति दिनांक ३- श्न्द्८ 
को पूर्णिमा के उपलक्ष्य में हृवन का आयोजन किया गया। इस अवसर 
पर स्वामी मस्तानानन्द जो के ईइवरभतित के भजन हुवे । श्री ताराचस्द 
वानप्रस्थ ने सतीप्रथा एवं नारी उत्पीडन के खिलाफ दिल्‍्लों से चम्बू 
नदी (देवराला) तक पेदल जत्थें का विवरण विस्तार से बताया । सभा 
उपदेशक श्री अत्तरसिह आय॑ क्रांतिकारी ने स्वामों स्वतस्त्रानस्द जी के 
जन्म दिवस व उनके कार्यों पर प्रकाश डाला । ज्ञातव्य है कि आ्यंसमाज 
मन्दिर नलवा में हरेक पूर्णिमा का हवन बड़ी श्रद्धा से किया जाता है । 


--मन्त्री आयंसमाज तलवा 
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बाप शराबी था, सो बेटे ने आत्महत्या 
करलो 


पलवल, ४ जनवरी (निस) | कभी-कभो मनुष्य के ऐव उसके स्वयं 
प्रधवा पूरे परिवार की तबाही का कारण बन जाते हैं। ऐसो हो एक 
घटता इस उपमण्डल के गांव 'जनौली' में गत दिवप्ष घटित होगई। 


महाविद्यालय मैं शिक्षा ग्रहण करने 
वाले १६ वर्षीय छात्र ने आत्महत्या इस- 
लिए करलोी कि वह अपने शराबी बाप की 
हरकतों से तंग श्रा चुका था। मृतक का 
पिता पलवल ब्लाक मैं पटवारी के पद पर 
का रत है । बताया जाता है कि वह शराब 
का बहुत अधिक मात्रा में सेवन करता है। 
मदिरा के नशे में वह युवा पुत्र व पुत्री को 
उपस्थिति में अ्रपन्ती पत्नी से भी आपत्ति+ 
जनक हरकतें करता था । ऐसी बातें मृतक 
छात्र को असह्य थीं। उसने कई बार अपवे 
पिता से शराब के सेवत का विरोध किया, 
परन्तु शराबी बाप के कानों पर जू तक 
नहीं रेंगी । 

घटना के दित छात्र ने देखा कि उस 
का पिता शरात्र के नशे में घुत है। वह 
अपने बेटे के साथ अभद्र व्यवहार करते 
लगा । अपने पिता का व्यवहार जब उसकी 
बर्दाश्त से बाहुर होगया तो उपने क्रोघित 
होकर अपने मां-बाप दोनों को ग्राघो रात 
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के समय एक कमरे में बन्द कर दिया। 


उसने गुस्से में अपने बाप को पिटाई भी 
की बतोते हैं । 


छात्र ने भ्पने मां-बाप को चेतावनी 
दी कि वह उनको आंखों के सामने हीं 
जझ्ात्महत्या करने जाहरा है। वह अपने 
बेटे के प्राणों को रक्षा के लिए बहुतेरा 
बिल्लायें, लेकिन बन्द होते के कारण 
विवश्ञ थे देखते हो देखते छात्र ने अपने 
प्रभिभावकों के सामने बन्द कमरे में अपनी 
मौत का फन्दा बनाकर अपनी जी वनलीला 
समाप्त करली । 

पता चला है कि उक्त पटवारी ग्राम 
प्रधान एवं गांव के कुछ प्रभावशाली लोगों 
के जरिए इस मारे प्रकरण को दववाने में 
सफल होगया है। वह इसे मामूली झात्म+ 
हत्या का मामला मानते हैं। कुछ सामा- 


- जिक संगठनों ने ऐसे शराबी व्यक्ति बा 


सामाजिक बत्षिकार' करने का निरंय 
लिया है। 








झवंहितकारी हट 










दिनांक १८-१२९-८७ को प्रात.काल साँयल 
इयों के हाथो से 4५ बेड़े लाचार बंलों को छुडव 
भेवात क्षेत्र के बह मेक साई भागने भे रूए-व हूं 
ग्रो-प्रर/ श्र १० वणपत राय जा भारद्वाज (>ससगढ़), ट 
एस० + ० महादव श्रा महंद्बलाल जो से मिले | ५७ कल ता था ले 
तथा गढ़ों के [कलान सेवाथ ले गये । तान आात दुब 4 बुच्दे बच उठ व 
सके, वह दम ताड़ गये | शेप २२ बंलो को ट्रक बूचि+न के तोन ट्रुका में 
चढ़ाऊद डाघल गोशाला मे प्रवेश करा दय । सावला तथा गड्ा औ< 
ट्रक यूनियन क॑ लागा ने २३००) का घवराशि इन बंथों के चारे के लिए 
द।न रूप में दिये । वहू २२००) डाघल गांशाला में जमा ऋर। दिये। 








इस प्रकार एक प्रो६ यज्ञ सम्पन्न हुआ । रस यज्ञ में क्रा शाउकुदा र 
जी भारद्वाज (६५नगढ़) व इन बलो का राह्या हवा बल जांच एकॉलेए 
करानेवाला में श्रा कपुरास्ह्‌ जा नम्बन्दार सापता, चाउ तदजीातालह 
जी पढ़ा (टूक यू।नवच |, ४० धर्जावहू जा आब कान तंबा कद 
सुतत्रकाश जे। चाधु जाश्नम सरसाला (जाहुड़) साया जाय नहे: यु कया 
का अभ्रच्छा यवद्ान रहा । स्मरण रहु के हुंपबाण। फ पु नेता व बड़ 
बल जितने भा खच्दद जात हू, वह भेजआात मे काट जाद हू / इब<-ब ० 
से ल 3६ गई ग।य भा काट जाता हूं। ग/वा का इंेदवु, के. ले अने 
वाले जगह-जग्रह नगरा में मिराह है । मवात में शरतादन हजारा गाय 
तथा इसकी वह्य काटा जाता है। यह आराप नहों, एक सच्चाई है । 
धाइचयजनक खेद का बात यह है कि जब हरयाण प्रात में यराहुत्या पर 
प्रातबन्ध है, फिर यह धार भ्रवथ क्‍या हा रहा हूँ। चाह बन्सोचाल सर+ 
कार रहा हो या भजनलाल स<कार या दवालाल सरकार | इन निर्दोष 
मूक प्राणियों का आर किसो का ध्यान नही गया । जब यह गौ आदि 
पशु मारे जायगे तो फिर इनका चारा ईश्वर कसे देगा आर फिर मनुष्य 
इनको मार-मारकर इनका मास खायगे तो सुष्टिकर्त्ता महानु इश्वर 
मनुष्यों के लिये अन्न क्यों देगा ? सूखा इस बात का प्रमाण है और 
भद्ठाय देव दयानन्द जी महाराज के यह शब्द कि गौ आगाद पशुध्यो के 
विनाह से राजा भोर प्रजा दानों का नाश हो जाता है, सत्य साकार 
रूप हो रहे हैं। मेवात थे गोकक्षी रुकवाने के लिये हरयाणा को झारय॑+ 
समाज आ्ागे झायें, इसके तेता इस बात पर विचार कर। 


--डा० रघवीर आय॑ गोप्रेमी, गांव कलावड़, जिला रोहतक 





जींद में गोरक्षा 


दिनांक ३-३-८८ को प्रायंसमाज जींद शहर में सभी श्रायंसमाजों 
के अधिकारियों तथा गोशाला के प्रधिकारियों व भ्रस्य प्रतिष्ठित नाग- 
रिकों को सभा हुई। जिसमें उपस्थित सभो सज्जनों ने आपसा सहयोग 
के आधार पर शहर में घकके खातों सभो लावारिस गउकों को बांबने 
की उत्तम व अ्रतुक रणोय व्यवस्था का कार्यभार गोशाला के अधिकारियों 
हे लिया। 
आशा है इसका अनुकरण करते हुए सभी सज्जन यथाशक्ति गउवों 
के प्राण बचाकर राम ओर कृष्ण के लाल होने का दात्रा सत्य विद्ध 
करके दिखायेंगे। 
--बलदेव प्राचार्य गुदकुल कालवा 





दिल्‍ली आय प्रतिनिधि सभा का चनाव 


प्रघान--सवंश्री डा. धर्मेपाल ध्रायं, उपप्रघान--म, घमंपाल आये, 
रुतनचन्द सूद, प्रो० भारतमित्र ज्ञास्त्रो, श्रीमतो ईदवरीदेवी घदन, 
महामन्त्री सूर्यदेव, मन्त्री--मूलचन्द गुप्त, देवद्गरत शर्मा, रामशरणदास 
भायं, श्रोम्प्कराण आये. मांगेराम आये, ह्यामसुन्दर विरमानी, 
कोपषाध्यक्ष--पुरुषोत्तम लाल गुप्त । 


१४ जनवरी, श्ऋरष्ट 





हपयिव-वबविराज औओजुरर सर्ना शस्डी ७ई दिल्‍ली 


)] 


चलाए सीड़ 






सदझ च्र्श्हू 

हो नही ४ ऊ हुघारी माने 
चर ब्लताउश कोर फरार शिज् प्रकृति दिगारी + 

सा कारण यू ये प्रतिपच तु निस-दित रहते दुसारी ॥ 








काम-क्रोब-मद-पत्सर से तू सदा रहते सब्रिकारी | 
जस- अउजप का ध्यान ते दावे लज्जा सकव विसारी ॥ 
अवयता होते दहौर-ठौर दिरानीत से जोड़े यारी। 
स्वार्थ के राह सोते जगतु में अनुभव बाद विचारी थे 
सेबाबन कपः जोनन सें सझ्ष अनित सुर) । 
छाजराम! युद्धम तेच हूं है भरभर दुएर 


कक 





श्ड 
ऋ्ाह्मा/ भार बल 
सानव मत कर आए विरानों ।। 
साजि आए जप असय हो क्यों पहु ऋयरद' दिख कानी । 
जग में श्रतः वह अपनो तने वत्ता रही पहिचानी । 
करता रहा इसी भे तिस दिन अपनी अतिशय हानि ॥। 


हस्त-पाद-मुख-श्रवण-नाधिका नेंद व रसना: रानी । 
साधन सकल मिले हैं तुकको सुकृत किये जा प्राणी ॥ 


हवा मिलो अरु धूप मिलो है मिला अन्त धन पानी + 
ज्ञान मिला पशुओं से भी ऊंचा बनता क्यों भज्ञानी ॥ 


तुझे आात्मनिभिर बन करके आतिमिक झक्ति बढाती । 
जीवन की यह सार बात तुमे 'छाज्राम समभानी ॥ 


(पृष्ठ १ का शेष) 


आयत--आ रम्भ में ईश्वर ने आकाश और पृथिवी को सृजा और 
पृथिवी बेडौल ओर सूनी थो ओर गहि राव पर अंक्रियारा था भौर ईदवर 
का प्रात्मा जल के ऊपर डोलता था।. . 
(तौरेव उत्पत्ति पुस्तक) पर्व १, आयत १,२ ॥- 
समीक्षक- आरम्भ किसको कहते हो ? 
ईसाई--सृष्टि के प्रधमोत्पत्ति को । 
रे समीक्षकृ-क्या यही सृष्टि प्रथम हुई ? इसके पूर्व कभी नहीं हुई 
थो? 
ईवाई--हम नहीं जानते हुई थी वा नहीं, ईश्वर जाने । 


समीक्षक--जब्र नहीं जानते तो इस पुस्तक पर विश्वास क्‍यों 
किया ? क्योकि जिससे सन्देह का निवारण सही हो सकता भ्रौर इसी के 
भरोसे लोगों को उपदेश कर, इस सन्देह के भरे हुए मत मैं क्यों फंसाते 
हो ”? और नि:सन्देह सवंशंका निवारक बेदमत का स्वीकार क्यों नहीं 
करते ? जब तुम ईइर की सृष्टि का हाल नही जानते तो ईश्वर को 
कंसे जानते होंगे ! (त्रयोदश समुल्लास) 


प्रदन--देखो | हमारा मत कसा अच्छा है कि जिसमें सब प्रकार 
का सुख और अस्त में मुक्ति है । 


उत्तर- ऐसे हो अपने-झपने मतवालें सब कहते हैं क्रि---हमारा 
हो मत अच्छा है, बाकी सब बुरे। बिता हमारे मत के दूसर मत पे 
मुक्ति नही हो सकती” | अब हम तुम्हारों बात को सच्ची माने वा 
उ+को ? हम तो यहो ज'नते हैं कि सत्य भाषण, अहिंसा, दया आदि 
झुभ गुण सब मतों में प्च्छे हैं ओर बाकी वादविवाद्ईव्जर-ड्ेष, मिथ्या - 
भ घाण्णदि कम सब मतों में बुरे हैं ॥ यदि ुमको सत्य भत्त ग्रहण को 
इच्छा हो तो वंदिक मत को ग्रहरा करो । (चतुदर्श समुल्थास) 


सवृश्ि काओे - हा छ १४ जवबरी, ह&पस, 








स्वामी श्रद्धानन्द बलिदान विशेषांक की | हिन्दी, संस्कृत की उपेक्षा का आरोप 


सफलता मेरठ, ४ जनवरी (वार्ता)। उर्दू, हिन्दी का विवाद समय-समय पर 
5 हा बोट को राजनोति के तहत उठाया जाता है श्रौर सरकार नई शिक्षा- 
“सर्वेहितकारी का स्वामी श्रद्धानन्द बलिदान विज्ञेषांक' प्राप्त | त्वञोति के नाम पर संस्कृत और हिन्दी की उपेक्षा कर रहो है । 

हुआ । विशेषाँक वास्तव में काफी सुन्दर एवं आकर्षक था । प्रथम पृष्ठ  लदचर है 

पर स्वामो जीका भव्य चित्र विशेष रूप से छोभनीय रहा। इसमें यह विचार पद्मश्री आचाये क्षेपचन्द्र सुमन ने व्यक्त करते हुए 
काफी ठोस एवं महत्त्वपूर्ण सामग्री पढ़ने को मिली | स्वामी जी के जीवन कहा कि देश के नेताओं को धोखे की नीति छोड़नी चाहिए । 

के सम्बन्ध में काफी विस्तार से चर्चा की गई है। निःसन्देह स्वामी उन्होंने भारतीय माध्यमिक हिन्दी शिक्षक सम्मेलन के पुरस्कार 

अद्धानन्द जी आयंसमाज के उन नेताओं में से एक ये, जिन्होंने प्राजीवन वित्तरण समारोह में कल कहा कि यदि उर्द को देवनागरी भाषा में 

सामाजिक बुराइयों एवं कुरोतियों के विरुद्ध संघर्ष किया । इसके साथ- लिखा जाये तो दोनों भाषाश्रों केबीच कोई विवाद नहीं रहेगा | यह 

साथ गुरुकुल शिक्षा-प्रणाली एवं नारी उत्थान के लिए भी काफो महत्त्व- । देश का दुर्भाग्य है कि जिन नेताओं के हाथ सत्ता सौंगो गई. उन्होंने इस 


पूर्ण कार्य किया । का सदुपयोग नहीं किया और केवल राजनीतिक स्वार्थों को पूरा करने 
अत' उनकी इन बलिदान पुण्य तिथि पर यह विश्लेघषांक निकालना | के लिए गलत नीतियाँ अगतायों । उन्होंने कहा कि सस्क्ृत और हित्दी 
सचमुच एक प्रशसनीय कार्य है। विशेषांक की सफलता के लिए बधाई | के साथ भो गलत नीति अपनाई जारहो है। 
ऋ -+रामकुमार सोरावण जलघर जोशी चौहान, सोनीपत गोरक्षा के लिए पंचायत 
काटअयललडलर पाक क्र: सर ॒कामाक १2४७७? 7 कदर जातक जलडमट एक पिल्लूवेडा मण्डो | दिनांक २२-१२-८७ गोवेंश क्ती दुगंति को देखकर 
आज यहाँ झास-पास के ३० गाँवों- की पंचायत हुई। जिसमें अधिकाँश 
बे हिन शास्श्ोदेवी का निधन गांवों के जानेमाने जिम्मेवार आदमियों ने प्रपतें-प्रपते गांवों में घास-फूस 


आये्तम/ज के क्राँतिकारी प्रमर शहीद पं० रामप्रसाद विस्मिल को.| सकर भी प्रमृत पिलानेवाली गौ 20983 को लावारिस रहकर सर्दी में 
बहिन झास्त्रदेवी का २२ दिसम्बर को दिल्‍ली में स्वर्गवास होगया। वे | मरने से बचाने का उत्तरदाधित्व लिया। इस 53 बहुत-मी गउवों के 
काफी समय से बीमार थो । आपने अपने भाई श्री विश्मिल के कार्यों में प्राण बचाकर प्रशंगनोय व श्रनुकरणीय काम किया। सभी सज्जनों से 
बहुत सहयोग दिया था। परमात्मा से प्रार्थना है शि दिवंगत आत्मा को | तिवेदन है कि गढ़वों का मूल्य समझें ओद उनको सुरक्षा के लिए पूर्ण 

सद्गति प्रदान करे । अवा व कह ॥ 
“-सभामन्त्री --बलदेव आचाय॑ गुष्कुल, कालवा 


नरवाना में स्वामी श्रद्धानन्द बलिदान 
दिवस मनाया 





की सत्य ; आयेसमाज नरवाना तथा सभी शिक्षण संस्थाओं ने सामूहिक रूप 
७०० अज्ऊ पे स्वामी श्रद्धाननद बलिदान दिवस मनाया। इस समारोह की अध्य+ 
क्षता हैफेड के चेयरमेन श्री कपिलदेव शास्त्री ने की। इस अवसर पर 
स्वामी रत्नदेव जी, स्वामी गोरक्षानन्द जी, सभा उपमन्‍्त्री आचाय॑ 
सुदर्शनदेव जो, प्रा० धर्मदेव विद्यार्थी और उमेदर्सिह ने अपने विचार 
रखे | इस मण्डल स्तर ५२ अनेकों प्रतियोगिताय हुईं तथा शास्त्री जो ने' 
पुरस्कार वितरण किये। ब्र० ओमदशन का व्यायाम प्रदर्शन भी हुआ । 

सफेद कागज सुन्दर छपाड़ें इस अवसर पर आयवबीर विजय-पत्र से श्रद्धानस्द बलिदात विद्येषांक का 
2 के | विमोचन किया गया। 


45 48348 ह 
आकाश लानलद ७ अजिल्द ५८ रे प् कन्या गुरुकुल महाविद्यालय खरल का 


:/(/७/८:£ ८2/ट्य 
कि 22 [९१५५ 220 2058 त्रिवाधिक हैक !प 
न क् कुलपति-स्वामी रत्नदेव, प्रधान-चौ० भलेमि|ह नेन, उपग्रधान- 


हर मा० रायसि]ह घोघडिया, मन्त्री--मा० घर्मपाल खनौरी, उपभन्त्री-प्रा, 
घमंदेव विधार्थी, कोषाध्यक्ष-ला० टिकाराम, लेखानिरीक्षक-ला० 
राघाकृष्ण। 











तक ााक9चकफिएक फंत केत पर कद: | 


लड़का ही होगा 
महात्मा प्रभु प्राश्चित आरोग्य सदन आयंतगर, रोहतक में एक 


£ 
अनुभवत्तिद्ध नई खोज से गाहिट्ो के साथ-- रे अनुभवी डाक्टर दम्पत्ति को जो 04.8.8 5. या /.0. 26.5. हों प्रौर 
तुरण्त मिलें-- | विशेष करके रोगियों में सेवा की भावना रुखते हों । 


४७७२००७४७४ 





७२७०७२७५७००७:६५७७७७७७:७कजररफकक, 





आवश्यकता हे 


४ करिए फिर कर 


बेच्य रामपाल शास्त्री चेतन प्थवा अन्य सुविधाओं के लिए सम्पर्क करे-- 


५.९.०..-निदाना, तहसील भहम, जिला रोहतक --मन्त्री बंदिक भक्ति साधन प्राश्रम आयंनगर, रोहतक 





20 225 
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संर्वीहितकांरी 


शत-शत तुम्हें प्रणाम 
-राघेश्याम आय॑ विद्यावाचस्पति, मुसाफिरखाना, सुलतानपुर (उ.प्र) 


वेद पथिक ! हे दिव्य तपस्वी, सच्चे दयानरद सेंचानी । 
द्याग-तपों की विव्य सूर्ति हे, जय-जय हें बलिदानी ॥ 
विद्या कौ वह तपस्थली-सा, खोला तुमने था गुरुकुल 
स्वतस्त्रता का मन्त्र फूंक कर, सव-जागृति भर क्या बिपुल । 
शुद्धि यज्ञ का सूत्रपात कर, बिछुड़ीं को फिंर गले मिलाया । 
झुँद्धि-पज्ञ में तुमत अपने प्राखों की फिर ह॒क्‍ने चढ़ाया ॥# 
जातिपाति का, छुआछात का, तुमते घोर विरोध किया। 
गलत रूढ़ियों का तुमने हो, नि्भय हो प्रतिरोध किया ॥ 
स्वतन्त्रता के आंदोलन में, कूंद पड़ तुम बनकर जेत्ता + 
नई दिशा देकर युवकों को, बने जनों के हृदय विजेता ॥ 
तेरी भव्य मूर्ति के सम्मुख नतमंस्तक है.नगर ग्राम । 
बलिकानों के बहे पश्रणंता झत-शत तुम्हें प्रणाम ॥ 


आयंसमाज खटकड़ जि. जींद का चुनाव 


प्रधान--श्री बलदेवसिह प्राय, उपप्रधान--श्री सुरजीतर्सिह 
शार्य, मन्‍्त्री श्री अमरजीतासह आये, कोषाष्यक्ष--सू रजमल प्रार्य, 
पुस्तकाध्यक्ष--कृंष्ण श्राय॑ । 


भ्र 


श्ड अर्धेरों, हैहिवंपी 








. आर्व॑संभोंग दासला जिलो अ्रश्चालो की 
चुना वे 
प्रघान--सर्वश्रो सॉमनोथ, उपग्रधान--किशोरीलाल, ज॑यपाल, 


मैन्त्री--शैंरधिह, उपमन्त्री-हरपाल, कोबाष्यक्ष-वृजपाल, पुस्तकाघ्यक्ष-- 

| ईंइवरसिंह, प्रचारमस्तरी--हरलाल भाय॑ 
शॉक प्रस्ताव 

आयंसमाज जींद झहर में रविवारीय ३-१-८८ को सत्संग के बाद 

श्री झ्ाचाय॑ बलदेव जो गुरुकुल कालवा जींद को अध्यक्षता में सभी प्रार्य 

सदस्यों द्वारा श्री पृथ्वीसिह जी सर्राफ के भ्राकस्मित निधन पर शोक 

व्यक्त किया गया । उनके निधन से आयेसमाज को बहुत बड़ी क्षति हुई 

है। वे अ्रत्यन्त लग्नशील एवं करममंठ व्यक्ति थें। परमेश्वर से उनकी 

आत्मिक झांति के लिंए प्रार्थना को गई तथा उनके वियोग से संतप्ट 

सभी पारिवारिकजनों को इस दुःख को सहन करने की शक्तित प्राप्त हो । 

-भो० इन्द्रदेव शास्न्नी मन्त्री 


चर 7- बट लताक४क20० 2... उ्ड ५८ (६५२ एड ७८::3क यह २७५७-70 :फताएलफ अल. 


सर्वहितकारी में विज्ञापन 
देकर लाभ उठावें । 






























से 
्् घटा 
पूरे परिवार के लिए शक्तिबर्धक 
एक सफ्तिंदायक रमायना 
खांसी, ठड व शारीरिक एव &8. क्य 
फेफडो की दुर्बलता मे पा 
उतयोगी आपुर्वेटिक. , 
औष धीय टानिक ब्शकप /& (2 












पायोकितल 

दांतों व मसूडों के समस्त रोगों 
मैं विशेषत पायोरिया 
के लिए उपयोगी 
आधुर्देदिक औषधि 





जुकाम ब इन्फलुएजा धंकात 
आदि में जड़ी बूटियों 

से बनी लाभकारी 

आयुर्वेदिक औषधि 


गुरुकुल कांगड़ी फा्मेंसी 


हंरिद्ार 


की ग्रोषप्रियां खेवत करे 


शाखा कार्यालय:- 
६३ गल्ली राजा केदारनाथ, 


उावड़ी बांजार, दिल्‍लो-६ 
(स्थॉनोय विद्रेताझों एवं सुपर आाजार 








| खुरूकुडलक्लञंगड़ी पतार्मेससी हरिद्वार (उठ 





क्र] 





से खरोद) फोन नं० २६१८७१ 








आये प्रतिनिधि सभा हरपाणा के लिए मुद्रक धौर प्रकाशक बेंदब्रत शास्त्री द्वारा भाचार्य प्रिटिग प्रेस, 
ोहतक दें छपवाकर सर्वेहितकाही कार्यालय पं० जगदेवर्सिह सिद्धान्ती अवन्त, दयातन्दमर, शोहतक से प्रकाशित । 


जारव ऋरदहार दया रजत बस 20.7, 


हर रॉलिज 3० फीरि |. 4 














२१ जनबरी, 





हु८्द सरविआ हम्फ २५) आलक्ीवन हलक २५?) बिद 








दा अति ६३ से 


बेदनित्य॒त्व में प्रदनोत्तर 


जय # बसेटेस फारीमी। स्वाज्रणायाओं_ जुढकूछ रखा 


_* वरमेदयर ने अपने और अपने किये वेदों के नित्य ओर स्वत: 
प्रमाण होने का उपदेश किया है। वह मन्त्र इस प्रकार है-- 
स पर्यंगाच्छुक्रमकायकब्रणमस्नाविर ” शुद्धमपापविद्धम्‌ । 
कविमंनीषी परिभू स्वयंभूर्याथातथ्यतोईर्थान्‌ व्यदधाच्छादवतीम्य 
समाम्यः ॥ (यजु्वेद अध्याय ४० । मन्त्र ८) 


यह मन्त्र ईश्वर और उसके किये वेदों का प्रकाश करता है, कि 

जो परमेदवर सबंव्यापक भ्रादि विशेषण युक्त है सो सब जगत्‌ में 
परिपूर्ण हो रहा है, उसकी व्याप्ति से एक परमाणु भी रहित नहीं है। 
सो ब्रह्म (शुकृम) सब जगत्‌ का करने वाला और भ्रनस्त विद्यादि बल 
से युक्त है, (भकायभ) जो स्थूल, सूक्ष्म और कारण इन तीनों शरीरों के 
संयोग से रहित है, अर्थात्‌ बह कभी जन्म नहीं लेता, (अश्रणम) जिसमें 
एक परमाणु भी छिद्र नहीं कर सकती, इसी से वह सवेथा छेद रहित 
है, (अस्नाविरम) वह नाडियों फे बन्धन से अलग है हा 
रूधिर नाडियों में बन्धा रहता है, ऐसा बन्धन पर 

(लुद्धव) जो अ्रविद्या अज्ञानादि क्लेश और सब 

(अपापविद्धाम) सो ईश्वर पापयुक्त वा पाप करने द्वुल डी न 
होता, क्योंकि वह स्वभाव से हो धर्मात्मा है, (कॉल) जो सक्कका 

बाला है, (मनीघ़ी) जो सब॒का अन्‍्तर्यामी है, झोर 'भुर्त- भविष्य: 
बबंमान इन तोनों कालों के व्यवद्वा रों को यथावत्‌ जानता हैं>(परिभूः) 
जो सबके ऊपर विराजमान हो रहा है, (स्वयंभू:) जो कभी उत्पन्न नहीं 
झेता और उसका कारण भरी कोई नहीं किन्तु वही सबका कारण, 
भनादि और अनन्त है, इससे वही सबका माता पिता है, और अपने 
चँ सत्यसामथ्यं से सदा बतंमान रहता है, इत्यादि लक्षणों से युक्त जो 
सच्चिदानश्द स्वरूप परमेश्वर है, (शाइवतीम्य:०) उसने सृष्टि को 
आदि में ध्रपनी प्रजा की जो कि उसके सामर्थ्य॑ में सदा से वतमान है, 





उसके सब सुकझ्षो के लिये, (प्र्धादु व्व॑दघात्‌) सत्यअ्थों का उपदेद किया , 


है। इसी प्रकार जब-जब परमेश्वर सृष्टि को रचता है, तब-तब प्रजा 
के हित के लिये सृष्टि की आदि में सब विद्याप्रों से युक्त वेदों का भी 
ऊम्रदेश करता है, भौर जब-जब सृष्टि का प्रलय होता है तब-तब उसके 
जन में सदा बने रहते हैं, इससे उनको सदेव नित्य मानना चाहिये । 


प्रशन:--इस विषय में कितने ही पुरुष ऐसो शंका करते हैं कि 
वेदों भें शब्द, छनन्‍्द, पद और वाकक्‍्यों के योग होने से नित्य नहीं हो 
सकंते। जेसे बिना बनाने से बड़ा महीं बनता, इसी प्रकार से वेदों 
को भो किसी ने बनाया हीगा। क्योंकि बनाने के पहिले नहीं थे झौद 
प्रलय के भनन्‍्त में सी म रहेंगे, इससे वेदों को नित्य मानना ठोक 
नहीं है। 
*  खसरः--ऐसा आपको कहना उचित बहीं, क्योंकि शब्द दो प्रकाय 
का होता हैे--एक नित्य और दूसरा कार्य | इनमें से जो शब्द अशथ्े 
आऔर सम्बन्ध परमेश्वर के शान में हैं वे सब नित्य ही होते हैं, और जो 


हम लोगों की कल्पना से उत्पन्न होते हैं वे काय होते हैं। क्योंकि 


जिसका ज्ञान और क्रिया स्वभाव से सिद्ध और अनादि है उसका सब 
सामर्थ्य भी नित्य ही होता है। इससे वेद भो उसकी विद्यास्वरूप होने 
से नित्य ही हैं, क्योंकि ईश्वर की विद्या प्रनित्य कभी महो हो 
सकती । 
प्रन्‍न--जब सब जगत्‌ के परमारु अलग अलग होके कारण रूप 
हो जाते है तब जो कार्य रूप सब स्थूल जगत्‌ है उसका अभाव हो 
जाता है,* उस समय वेदों के पुस्तकों का भी अभाव हो जाता है, फिर 
वेदों को नित्य क्‍यों मानते हो ? 
उत्तर-यह बात पुस्तक, पत्र, मसी और अक्षरों को बनावट 
आदि पक्ष में भटती है, तथा हम लोगों के क्रियायक्ष में भी बन सकती 
है, वेद पक्ष मैं नहीं घटती, क्‍योंकि वेद तो शब्द, अर्थ, श्रौर सम्बन्ध 
स्वरूप ही हैं, मसरों कागज, पत्र, पुस्तक और अक्षरों की बनावट रूप 
नही है । यह जो मसी लेखनादि क्रिया है सो मनुष्यों की बनाई है, 
इससे यह अनित्य है और ईदवर के ज्ञान में सदा बने रहने से वेदों को 
हम लोग नित्य मानते हैं। इससे क्‍या सिद्ध हुआ कि पढ़ना-पढना' 
और पुस्तक के अनित्य होने से वेद अनित्य नहीं हो सकते, क्योंकि वे 
बीजाइकुर न्याय से ईश्वर के ज्ञान में नित्य दत्तंसान रहते हैं। सृष्टि 
की भादि में ईश्वर से वेदों की प्रसिद्धि होती है और प्रलय में जगत के 
नहीं रहने से उनको अप्रसिद्धि होती है, इस कारण से बेंद नित्यस्वरूप 
हो बने रहते हैं । 
सूर्याचन्द्रससों घाता यथापूर्व भकल्पयत्‌ ॥ 
(ऋग्वेद सण्बल १० । सुक्त १६० मन्त्र ३) 
जेसे इस कल्प की सृष्टि सें शब्द, अक्षर, अर्थ और संबन्ध वेदों 
के हैं इसी प्रकार से पूवंकल्प में श्रोर आगे भी होंगे, क्योंकि जो ईश्वर 
को विद्या है सो निल्‍य एक ही रस बगो रहती' है। उत्तके- एक ग्रश्तर 
का भी विपरीत माव कभी नहीं होता ।सो ऋग्वेद से लेकर चारों वेदों 
को संहिता अब जिस प्रकार की हैं कि इनमें शब्द, अर्थ, सम्बन्ध, पद 
और अक्षरों का जिस क्रम से धतंमान है इसी प्रकार का क्रम सब दिन 
बता रहता है, क्‍योंकि ईद्घर का ज्ञान नित्य है, उसकी वृद्धि, क्षय 
और विपरीतता कभी नहीं होती। इस कारण से वेदों को नित्य 
स्वरूप ही माचना चाहिये। 
(ऋम्वेदादिभाष्य भूमिका के आधार पर) 





आयेकुसार सभा रादौर जि० कुरुक्षेत्र 


प्रधात--श्री श्रतृपकुमार आयें, मन्‍्त्री--श्री पघनकुमार आये, 
श्री सुनील कुमार आये, कोवाध्यक्ष--श्री अमित कुमार झार्य॑, 





संवीहितकार्ई 
स्वामी नित्यानन्द जी 
(चौ० दोनर्न्दासहु जो सरस्वतो) 


लेखक महेन्द्र तह घनखड़ तहसीलदार 





,अ्रदुभुत परिश्रमी, अत्यन्त उत्साहो, सतत उद्यमो, भ्रति कठोर 
परिश्रप्ती, यज्ञप्रेमों, निर्भीक, गोसेवक, ऋषिभकक्‍त, निर्लोभी त्यागी, 
भारतीय प्राचीन शिक्षा संस्कृति सभ्यता के प्रति अडिग आस्थावाब्‌ 
बायंसमाज के प्रति पूर्णत: समर्पित । 

श्री स्वर्गीय स्वामी नित्यानस्द (चौ० नौननन्‍्द्सिह जी श्रायें भजनो+ 
पदेशक) के तप, त्याग, सेवा और आयंसमाज के प्रति पूर्णत: समपित 
मल, वचन, कर्म को कौन नहीं जानतत । उनका एक-२ श्वास देश, घमे 
झौर भायंजगत्‌ की उन्नति के लिये झ्रपित था । उनका जन्म गांव कलोई 
तह० भाज्जर जि० रोहतक में एक सम्पत्न किसान परिवार चौ० भुण्डा- 
राम के घर में हुआ था । अपने पिता के सबसे बड़े पुत्र थे । उस समय 
शिक्षा का प्रबन्ध गांव में कहीं भो नहीं था। पर उन्होंने अपने तौर पर 
हिन्दी सीखी । 

एक वार चौधरो ईदइवरसिह जी, उनके गांव कलोई. में प्रचार 
करने आए थे। राज्री से प्रचार किया और अगले दिन जब वे जा रहे 
ये तो चौ० नौनन्‍्दसिह आपने खेत में हुल चला रहे थे। चौ० नौनन्‍्दर्सिह 
ने हल को रोक दिया और चौधरी ईश्वरसिह से कहने लगे महाशय जी 
मुझे भो वाजा सिखादो । चौधरी ईश्वरमिह उनको उ गलियों को देख 
कर कहने लगे भाई इतनो मोडा-२ «गलो वाले को दाजा नहीं आ 
सकता । बस इस फटकार ने उनके जीवन को हो पलट दिया। चौ० 
नौननन्‍्दमिह बाजा खरीद लाए और स्वयं बाजा बजा कर दिखाया धोदर 
कहा महाशय जो श्रत्र तो प्रपता शिष्य बनालों ! तब चौ० ईश्वर्रासह ने 
उनको झपना शिष्य बना लिया। चो० ईइ्वर्राथसहू जो को कथाओं का 
भ्रपना अलग ही ढेंग था, उस ढग को उन्होंने ही जीवित रखा । इसका 
एक मात्र श्रेय स्वामी जी को ही है । 

स्वतन्त्रता संग्राम में भी उन्होंने बढ-चढकर द्स्सि लिया। एक 
बार पं० श्रोराम शर्मा ने १६३६ में घोषणा को कि अमुक तिथि को 
झज्जर घण्टाघरु पर तिरंगा झडा चढाया जायेमा। अमुक तिथि को 
दुर-र से लोग झज्जर में पहुँच गए। भगत फ़ू्नानिह जी भी भज्जर 
पहुँच गए + कंडा चढ़ाने का काम बौ० नौनन्दसिह ने आपने ऊयर लिया 
और भंडा घण्टाघर पर चढ़ा दिया लेक्ित चौ० साहब को गिरफतार 
कर लिया | उनके इस साहस को देखकर भगत फूर्लासह जी बहुत 
प्रभावित हुए । जब चौ० साहब जेल से छुट गए तो भगत जी ने उनसे 
गुसुकुल भेसवाल भें काम करने के लिए कहा पे चौ० नौनन्दर्यिह ने 
सह्ष स्वीकार कर लिया । और 25 वर्ष तक तिरन्तर गुरुकुल भेंसवाल 
झौर कन्या गुरुकुल खानपुर की सेवा की । 

भजन वे सदा निर्भीक होकर गाते थे । चापलूसी के भजन उन्होंने 
कभी नहीं गाए। हरयाणा लोक सम्पर्क विभाग वाले उन्हें माकूल 
धनराशि तथा सुविधा देकर रखने के लिए स्वतस्त्रता के बाद पोछे पड़े 
रहे पर उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि में मन्त्रियों को झूठी उपमा नहीं 
गाऊंगा । में ऋषि दयानन्द का भक्त हूँ । उनकी तरह ही सत्य का प्रचार 
करूंगा ! 

हैदराबाद सत्याग्रह:--स्वामी नित्यानन्द जो ने हैदराबाद सत्याग्रह 
को सफल बनाने में तन मत और घन से सहयोग किया। उन्होंते प्रचार 
करके सत्याग्रह को जन-जन तक पहुँचा दिया। रोहतक में सत्याग्रह 
झगत फूलसिंह जी की प्रधानता में चलाया जा रहा था । चौ० नौनन्दसिह 
रोहतक से 25 आदमियों का जत्था लेकर हैदराबाद पहुँचे थे । जत्थे को 
रोहतक से रवाना होने से पहले बहिन सुभाषिणी ने तिकल किया औद 
फूलमालाएं डालीं। हैदराबाद में आरयेसमाज ने नवाब के खिलाफ 
जलूस निकाला तो जलूस के आगे-२ स्वामी स्वतस्त्रानन्द और 
नित्यानन्द जी भूम-२ कर मस्ती से गाते हुए चल रहे थे । उनको देख 
कर नवाब घबरा गया और कहने लगा कि ये आदमो प्रा रहे है या 


हाथी भ्रा रहे हैं। 


२१ जनव री, १३८८ 


लोहारू काण्ड :--लोहारू राज्य के अ्रत्याचारी नवाब का मय 
इतना भयंकर था कि झायंसमाज का प्रचार कोई भी करवाने को 
हिम्मत न रखना था। न हो भम्बरदार, ठॉलदार शामेलात जगह पर 
प्लेट फार्म लगाने देते थे। रोटी देनेवाला तो भाई का लाल कोई नहीं 
था। वह निर्भीक बोर गले में बाजा डाल क्र खड़े-खड़े तथा चलते-चंलते 
प्रचार करते थे। येले में भुन्ते चने चब्ा कर पानी पीं अपनी भूख भगाते 
थे। लोहारू नवाब के 52 गाँवों में वह वर्षों तक चक्कर लगाकर लोगों 
को उत्साहित करते रहे। लोहारू राज्य में आायेसमाज को नींव के 
पत्थर का काम उन्होंने ही किया । 


झाय॑ प्रतिनिधि सभा पंजाब ने लोहारू मैं श्रायंसमाज का जलूस 
निकालने की घोषणा कर दी । जलूस का नेतृत्व स्वामी स्वतन्त्रानन्द 
जी कर रहे थे। भक्त फूलसिंह जी और चोघरी नोौलन्दर्सिह भी युरुकुल 
मेंसवाल से जलूस में शामिल होने के लिए लोहारू पहुँचे । जलूस जब' 
लोहारू के बाजार से गुजर रहा था तो अचानक नवाब के आदमियों 
ने जलूस पर श्राक़मण कर दिया | इस आक्रमण में स्वामी स्वतस्त्रानन्द जी 
भक्त फूलसिंह जी, चो० नौनन्दर्सिह और जयप्रकाश घुरन्धर आदि को 
बहुत सरूत चोटें आईं । 


हिन्दो रक्षा आन्दोलन में एक महीने तक फिरोजपुर जेल में रहे 
मौर जैल में भी सत्याग्रहियों में उत्साह भरने कै लिए माने गाते थे। 
चन्दीगढ हरयाणा को दिलाने के लिए 2] दिन तक चस्दीगढ़ में भूख 
हड़ताल पर बंठे। गौ रक्षा आन्दोलन में 0! आदमियों का जत्वा 
रोहतक से लेकर तिहाड़ जेल गए। प्रच्छुतोद्धार आन्दोलन, शुद्धि 
आन्दोलन, नशाबस्दी आन्दोलन, कुंडली के बुचढ़ खाना बन्द करवाने 
हेतु आन्दोलनों में इतनी भाग दोड़ की थी जिसकी याद सदा आती 
रहेगी | वे सदा देशसेवा और ग्रायंसमाज को प्राथमिकता देते रहते थे । 


वह वास्तव से साथु थे। उन का जीवन इतना सादा था कि 
उसकी तुलना पुराने ऋषियों से की जा सकती है। भोजन करते समय 


- जब कोई मेजबान यह कह देता कि स्वामी जी सब्जी भें तो तमक 


ज्यादा पड गया तो वे हंसकर कह देते थे कि नमक क्या जहर है और 
अगर कोई कहता क्रि स्वामी जी सब्जी में तो नमक डाला ही नहीं तो 
वे कट से कह देते थे कि नमक कोई खुराक है अर्थात्‌ जंसा भी रूखा 
सुखा भोजन उनको मिलता उसी को खा लेते थे । 


उन्होंने अपने हीं बल पर कन्या पाठशाला कासनी को उस समय 
चालू किया जन ग्रामों में लड़कियों को पढाना पाप समझते थे | अनेक 
गांवों में आ्यंसमाज मन्दिर बनवाए। मन्दिरों के तिर्माण हेतु प्रचार 
बिना पैसे लिए करते थे। गुरुकुल भेंसवाल, कन्या गुरुकुल खानपुर, 
गुरुकुल झज्जर, कन्या गुरुकुल नरेला हेतु उन्होंने कठोर परिश्रम करके 
घन एकत्र करने में समय-समय पर सेवा की। भगत फूर्नापतह और 
स्वामी ओइमानन्द जी के कामों में तन मन घन से झ्राखिर तक सहयोग 
देते रहे । हे 

बह लम्बा तड़ंग शरीर, इकहरा गात, चमकता माथा, तेज चाले 
और सुरीली आवाज आज भी याद आती है। प्राय वे पेदल ही चलते 
थे, सवारी का लोम उन्हें नही था | पीठ पर बाजा, काख में थेला उसी 
मैं कपड़े रखते थे। वर्ष में वे 20 गज कपड़े का हो प्रयोग अपने शरीर 
के लिए बानप्रस्थ लेने से पूर्व हो करने लग थे। 


अपने अन्तिम दिनों में, आचार्य विष्णुधित्र जो, कपिलदेव, शास्त्री 
और बहिन सुमाषिणी जी के आग्रह पर वे मेंसवाल गुरुकुल में रहते 
लग गए । सरध्या के वक्‍त दोनों समय गुरुकुल के ब्रह्मचारियों को गाना 
सुनाते थे । मरने तक उनकी दिनचर्या ज्यों कि ज्यों कि त्यों रहो | के 
प्रतिदिन का काये अपनी डायरी में लिखते थ्रे। मरते समय मुन्धी 
प्रमुदयाल जो को पास बुलाकर कह दिया कि मेरा जो भी पैसा है. वह 
गुरुकुल का है। और तिथि २४-४-७७ को सदा-सदा के लिए इस ससाव 

चलेगर रू 

हेसे वोर बहुमुखी प्रतिमावाले लोकोपकारी के कार्यों को जी वेत 

अखना ही उनकी यादगार बनाना है । ह 





सर्वहितकारों ३ 


>> 





र्श्‌ जनवरी, द 


गुरुकूल झज्जर : प्राचीन शिक्षा का आधुनिक' केन्द्र 


श्राधुनिक वातावरण वी चहनल-पहल, चमक-दमक झौर आपा- 
घापी से निलिप्त, झज्जर त्तगर (जिला रोहतक) से दक्षिण में चार 
किलोमीटर दूरी पर, एकांत-शांत प्रदेश में स्थित 'गुरुकुल झज्जर” वर्षों 
से हस्याणा का आकर्षक एवं दर्शनीय केन्द्र रहा है। केन्द्रीय सरकार 
के अनेक मंत्रियों, विभागध्यक्षों और राज्यवानों के झ्रतिरिक्त विभिन्‍न 
विदेशी दूतावासों के अधिकारी तथ्य विदेशी यात्री इस सस्था को देखने 
आ छुके हैं। प्राचीन शिक्षा पद्धति पर आधारित इस गुरुकुन को देख 
कर ऋषि सुनियों की प्राचीन आश्रम पद्धति का दृब्य प्रत्यक्ष हो 
उठता है । 

वृक्षों की छाया तले भूमि पर बेठे पढ़ रहे छात्र, वहीं प्राचीन 
वेशभूषा, वही रहन-सहन, वही खान-पान, लगता है कि जसे हम प्राचीन 
काल में लौट आये हैं । 

इस युग में गुरुकुल शिक्षा और शिक्षापद्धति की उपयोगिता 

प्रुधुयुननाध्यापक ब्रह्मचारी विजयपाल के पहले से बढ गयी है। हमारा 

सम्रस्त ज्ञान-विज्ञान, धरम, दशंन, इतिहास, कला, संस्कृति-सम्पता आदि 
संस्कृत साहित्य में ही सुरक्षित हैं| उप्तके अध्ययन के बिना इनकी खोज 
नही हो सकती। यहां हिन्दी, अंग्र जी, गणित तथा इतिहास जमे कुछ 
आधुनिक विषय भी पढाये जाते हैं। जहां आधुनिक विद्यालयों, 
महाविद्यालयों में श्रमीर मनचाही शिक्ष! पा सकते हैं जबकि गरोबों को 
सामान्य स्थानों पर सामान्य शिक्षा से हो सतोप करना पड़ता है। यह 
भेदभाव गुरुकुल पद्धति में नही है। यहां सभी के लिए नि:शुल्क शिक्षा 
है। अमीर-गरीज, ऊंच-नीच, जात-पात का कोई अतर नही है। सभी 
छात्रों का रहन-सहन, खान-पान, व्यवहार एवं शिक्षण एक जंसा है। 
नेतिक, धार्मिक एवं राष्ट्रीय भावनापो पर इस शिक्षा में विशेष बल 
दिया जाता है, ताकि छात्र उत्तम नागरिक बन सके । 

छात्रों को अउने सभी कार्य स्वयं कन्ने होते है। उन्हें लाठो, 
तलवार, भाला चलाना तथा यौगिक कलाओं जेसे गले से लोहे का 
सरिया मोड़ना, कार रोकना आदि की भी शिक्षा दी जाती है। छात्र 
इमका प्रदर्शन प्रतिवर्ष शिवर/त्रि पर होने वाले गुरुकुल के उत्सत्र पर 
दिखाते हैं। उत्सव २०, २१ फरवरी का है। 

प्रमेरिका, नेराल, सूरीनाम, मारीशस के छात्र भी यहा शिक्षा 
प्राप्त कर चुके हैं। हरिजन वर्ग के अनेक छात्र संस्कृत के विद्वान्‌ होऋर 
अपने व्यवसाय में लगे हैं। यहां के स्लाटकों ने जिनमें प्रधिकांश प्र! पक- 
अध्यापक हैं, संन्यास, धमंप्रचार, विदेशों में योग प्रशिक्षण, ग्रुरुकुल 
संचालन कार्यों के अतिरिक्त भारतीय पुलिस सेवा से लेकर व्यापार 
तक को उन्होंने अपना कार्यक्षेत्र बनाया है। इस समय यह गुरुकुल 
महपि दयानद विश्वविद्यालय रोहतक सहित देश के कई विश्वविद्यालयो 
से मान्यता प्राप्त है 

सन्‌ १६१५ में झज्जर निवासी श्री विद्वम्भरदास ने झपने व्यय 
भ्रौरै श्रम से इसकी स्थापना की और प्रतिष्ठित आये संस्यासी स्वामी 
श्रद्धानंद ने इसकी नींव रखी । उसके बाद कर्मठ सचालकों के अभाव में 
यह कई बार बोच-बीच में बन्द रहा। सन्‌ १६४२ भें हसके खाली 
भवत्तों को स्वांमो ओमानंद जी (पुर्वंताम-आचार्य भगवानदेव) ने 
संभाला । उन्होंने इसमें नये-नये विभागों को शुरुप्रात की । तब से यह 
निरंतर उन्‍नति कर रहा है। 

पुरातत्त्व संग्रहालय 

यहां एक विस्तृत भवन में पुरातत्त्व वस्तुओं का विशाल संग्रहालय 
है। प्रबंधक श्रो विरजानंद देवइरणि के अनुस्तार ऐतिहासिक दृष्टि से 
यह भनमोल है। इसमें लाखों को स्वर, रजत श्रौर ताम्र मुद्राये हैं, 
जिनमें आहत, यौघेय, आरवेय; कुश्णिद, कुशाण, उज्जेत, अयोध्या, हण, 
ग्रोक, गुप्त और मुगलों को मुद्रायें उल्लेखनीय है। इनके अतिरिक्त 
प्राचीन मोहरें, शास्त्रास्त्र ताम्रपत्र, ठप्पे, मूर्तियां, वर्तत, ईट और 
टेराकोटा भी बड़ो संख्या में संगुहीत है। स्वामी ओमानंद जी ने झथक 
प्रयास से पुराने खंडहरों पर जा-जाकर और जहां-तहां से वस्तुभों को 
खरीदकर इन्हूँ इकट्ठा क्रिया है। प्राचोन संस्कृत साहित्य श्लौर ऐति- 


हामिह ग्रन्यों से समृद्ध एक विशाल पुस्तकालय भी यहां है, जिसे 
४०,००० के लगभग पुम्तक हैं। 

एक बडी गोशाला गुहकुल का प्रमुख अग है। गोरक्षा और छात्रों 
के लिए दुग्ध प्रबंध हेतु इसे प्रारंभ किया गया। इनमें २०० के संगत 
छोटी-बडी गःये हैं। यहां की हरयाणवी नस्ल की दुधारू गाये और 
हेब्टपुष्ट बेल कई बार राष्ट्रीय तथा राज्य पशु प्रतियोगिता में प्रयम 
पुरस्वार प्रप्त कर चुके हैं। उत्तम नमल के कारण हो वर्षों तक 
हर॒याणा सरकार इस गोशाला से के उछ्डे, सांड बनाने के लिए 
खरीदती रही है । 

_ आयुर्वेदिक औषधियों के प्रचार और घुद्धता के लिए यहाँ एक 
फार्सेसी का संचालत भी क्रिया जा रहा है। इसमें विधि अनुसार 
हस्तश्नम से शुद्ध श्रोषधियों का निर्माश ऊिया जाता है। जले-क्टे के 
लिए 'संजीवनो तेल', साप काटे के लिए 'सर्यविप्रामतः (जिसके विषय 
में इनका दावा है कि कितना ही जहरोला साथ हो, एक खुराक रोगी 
के मुख में जानी चाहिए फिर वह मरेगा नहीं) 'उलदामृत', 'इत्रासरोग 
की अंतिम दब, 'नेत्रज्योति सुर्मा' आदि इस फार्मेसी की चचित दवाये 
हैं । बाढ या महामारी झ्ादि में पोडित जनता में गुरुकुल मुफ्त दवाइयां 
उपलब्ध कराता है। 

गुरुकुल के पास ३६३ वीघे कृषि भूमि है, जिधकी जाय से इसका 

व्यय पूरा फिणा जाता है। शेप व्यय की पूर्ति चंदासग्रह, अन्तस ग्रह, 

दान तथा फार्मसी की आय से होगो है । केन्द्रीय तथा हर॒याणा सरकारों 

द्वारा कभी-कभार कुछ सामान्‍य अनुदान भी दिये जाते है, जो झोली में 
डाले गये मुट्ठी पर आटे के समाव हो सिद्ध हुए । 

-- :दयभात पूनिया 
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जिला हिसार में श्रवेब शराब को विक्ती जोगे पर 
हमें हरयाशा प्रान्त में लम्वे सघर्ष के याद चौ० देव॑/लाल जी की 
सस्कार आने पर बेहद खुशों हुई थी। कुछ रचनात्मक कार्य भी हुवे 
तथा कुछ महत्त्वपूर्ण कार्य करने का सरकार ने तिर्णय लिया उपके लिए 
तो चौ० साहब का बार-२ धन्यवाद | लेकित झराजबर्दी बारे कोई ठोस 
कदम नहीं रठाया जो इस समय भयकर अकाल में बहुत हो जरूरी है। 
इस बारे सरकार के मन्‍्त्री वही भाषा बोल रहे है जो काम्रेत सरक्षार 
के मन्त्री खोलते ये पबाथ्त नहीं चाहेगी वहा ठेका नहीं हांगा। 
इससे कोई हल निकलने वाला नहों। एक गाव से ठे गा उठाया दुसरे 
गांव में रख दिया | इसके अतिरिक्त पहले की अपेक्षा अब नई सरकार 
में अवंध शराब की विक्रो वढ़ो है। जिला हिसार में कोई विरला ही गाँव 
होगा जहां शराब के ठेकैदार पुलिस को मिलोभगत से दिन घोली 
अपनी जीप व मोटर साईकिल द्वारा गांव में कुछ भ्रष्ट असामाजिक 
तत्त्वों द्वारा शराब के कट्टे डालकर गत को शान्ति भंग करने पर त तुले 
हों। सरेप्राम मजदूर किसान का खून चन्द ठेकेदारों द्वारा चूंपा जा 
रहा है। सरकार का कतई इस्त तरफ ध्यान नहीं। मैंने गांव में 
गांव में घूमकर देखा है कि हरेक गाव में चार-चार पात्र-पांच घरों 
मैं शराब की अवैध विक्रो जोरों पर है। लोगों से जात भी की है! लोग 
कहते हैं शराबियों ने गांव में उधम मचा रखा है। सज्जन मनुष्यों का 
तथा महिलाझ्नों का जीन दूरभर कर रखा है। यह क्रिप्तान मजदूर की 
सरकार का तोफा देहात के गरोब किसानों को मिला है! हमारो 
सरकार से पूरजोर मांग है कि देहात में जितने ठेके हैं उन्हे तुरन्त 
बन्द करे। अगर फिलहाल ऐसा नही कर सकते तो कम से कम देहात 
में अवेध शराब को बिक्रो पर तुरन्त रोक लगाए। द्वाराब के ठेकों पर 
लिखे कि एक आदमी चार बोतल ले जा सकता है उस छुट को तुरन्त 
खत्म करें । तथा ५० रु० सिकोरिटो के लाईसन्स तुरन्त खत्म करे | शराब 
बन्दी समिति की पुनः यह पुर जोर माँग है। हमें पूर्ण विश्वास है कि 
चौ० साहब हरयाणा प्रान्त में शराव बन्दी कदम उठाकर यह कहावत 
चरिताथ करे कि देशा में देश हरपाणा जहां दूध दहो का खाना । 
॥ झराब बन्दी लाग्रू करो पानी का प्रबन्ध करो ॥ 
+अ्रतरसिह आये क्रान्तिकारी 





सर्वहितकारो 





आर्यसमाण इस ओर ध्यात्र दें 

५०० साल पहिले एक सत्य सनातन वेदिक धर्म था। मनु महराज 

से काम का बरटवारा किया और जीवन यापन के लिए चार वर्ण बनाए । 

ब्राह्मण, क्षत्री, त्रेश्य, शुद्र इनकी शिर, भुजाओं, पेट व पांव से तुलना 

की जिस प्रकार शरीर के हिस्से मिल जुलकर काम करते हैं। एक दूसरे 

वर जान देते हैं । इसी प्रकार वर्ण व्यवस्था रखी गई थी। एक पिता 

के चार लडके कोई प्रोफेसर कोई कर्नल फौज कोई उद्योगपति और कोई 

सेवादार होता है। इसी प्रकार यह प्माज ज्ान्ति से चलता रहा। 

परन्तु जैसे-जैसे समय गुजरता गया स्वायंता ब्राती गई। ब्राह्मण समाज 

में ग्रभिमानी होते गए । उनको देखा देखी क्षत्री भी अपना कत्तंव्य 

छोड बेठे | वैश्य ने खेती व्यापार उद्योग की जगह व्यापार को ही चुना 

निर्बद्धि अग समाज को रब धिक्कारने लग पड़े । उसे छ्िक्षा से दूर 

रखा गय्या । घुणा करने लग पड़े | शर्न शने: जाति प्रभिमान छा गया 

और जन्म, जाति, प्रथा चल पड़ी। प्रेम भाव खत्म हुआ। एक दूसरे 
के सुख दुःख को भूल गए। झपनो-भपनी सबको पड़ गई । आपसी 
संगठन दूट गया । बाहर से लुटेरे आते रहे । लूटले रहे फिर हाकम 
बन गए । तलवार के बल से मुसलम बनाए गए! ७०० साल हम 
गुलाम रहे। फिर अंग्रेज व्यापारी बनकर झ्राया। हमारी कमजोरी 
देखकर हाकऊम बन गया। १९० साल राज्य कर गया। १८५७ के 
स्वतन्त्रता संग्राम में ही झग्रेज चला गया था। परन्तु मुसलमानों व 
सिख रियासतों व प्रत्य ने मदद दी । उसके इनाम में हो पाकिस्तान 
अंग्रेज जाते-जाते बना गया और सिखों को भडका गया कि तम भी 
अपना हक लो । शदियों से हिन्दू, मुपलिम, सिख, ईसाई एक दूसरे के 
खिलाफ भडक गया है। आज दो पाकिस्तान बनते पर भी १५ करोड़ 
मुसलमान देश में हैं। वह जुदा होमलेड जगह-जगह चाहते हैं। ८ 
करोड़ ईसाई ईसाईसतां के स्वप्न लेते हैं।र करोड़ सिख पंजाब में 
खालिस्तान चाहते हैं। इस समय भारत की जनसख्या ८० करोड़ 
के लगभग है । १५ करोड हरिजन हैं हिन्दू व हरिजन ६० करोड़ 
के लगभग हैं। यह १५ करोड़ हरिजन अति कमजोद वर्ग है| शिक्षा में 


पीछे हैं। आर्थिक दशा कमजोर है। यह हमारी ढ़ाल हैं। इनको: 


ईसाई व मुसलमान अपनी भेडे वना रहे हैं और हम सोए पड़े हैं। 
यह हमारे अंग सग हैं। इन में विद्वान भी हैं, वकील हैं, डाक्टर हैं, 
विधायक हैं। इनको गले लगाएं। समाज का अंग समझे । इनसे रोटो 
बेटी का व्यवहार हो । जात-पात कर्म से हो, इस उक्ति को करे “पूजिए 
विप्र सकल गुण होगा” पर पूजिए न शुद्र सकल गुण प्रवीणा। सरकार 
कानून द्वारा जात-पात मिटाएं । यदि भारत को अख़ण्ड रहना है, 
रखना है तो ऐसा करना पड़ेगा। वरना समय कराएगा जब पानी 
सिर से ऊपर चला जाएगा। --छुबोधानरद दीनानगर 





ग्राम कंवारों (हिसार) में शराबबन्दो 
समिति का गठन 


ग्राम कंवारी में पुलिस की मिली भगत से ग्रवेध शराब को बिक्री 
की बढ़त एवं शराब खोरी से बढती हुई गुण्डागर्दी को रोकने के लिए 
क्राम्तिकारी जी के प्रयास से दिनांक ६-१०-८७ को श्री ज्ञानीराम सरपंच 
की श्रष्यक्षता में चोपाल में पंचायत एवं ग्राम सभा की सामूहिक 
मोटिंग हुई। जिसमें निम्नलिखित निर्णय शराबबन्दी बारे विचार 
विमर्श फे बाद लिए गए तथा एक शराबबन्दी सब्रिति का गठन 
किया गया । इस अवसर पर निम्न प्रकार निरुंय किये गये । 

१) शराब बेचने वाले एवं शराब निकालने वाले पर १०० ० 
दण्ड तथा बताने वाले को २५ रु० इनाम । 

२) गलियों में शराब पोए हुवे की हालत में बकबास करता हुझा 
मिलने पर ५० रु० दण्ड, बताने वाले को ५ रु० इनाम । 

३) ठेकेदार को शराब बेचने वाली जीप को गांव में नहीं चुप्तने 
दिया जायेगा । तथा श्री सत्यवोरसिह फौजी की अध्यक्षता में १५ 
सदस्यों को समिति का गठन किया गया। तथा अन्य ग्रामवासी भी 
इस आश्दोलन मैं पूर्ण साथ देंगे। --जयवी रसिंह मन्त्री 

आय॑ समाज कंवारी 





२१ जनवरी, शृष८८ 





हिन्दी के व्यवहार का क्षेत्र विस्तृत करने में 
प्रयत्नशील कार्यकर्त्ताओं को पुरस्कार देने की 
योजना 

हिन्दी भारत की राष्ट्रभाषा हैं तथा राष्ट्र के गौरव का प्रतीक 
है। हिन्दी की सेवा राष्ट्र को सेवा है। यह सेवा अनेक व्यक्ति झनेक 
प्रकार से कर रहे हैं, कुछ शिक्षक्त के रूप में, कुछ स्वयं भ्रपना काम 
हिन्दी में करके । ऐसे भी व्यक्ति हैं जो दुसरों को भी अपना कामकाज 
हिन्दी में करने की प्रेरणा देते रहे हैं । 

इन सभी क्षेत्रों में की जा रही सेवा का झ्यना-अपना महत्त्व है। 
यह प्रसन्नता की बात्त है कि समाज अच्छे शिक्षकों, श्रच्छे लेखकों आदि 
को सम्मानित कर रहा है तथा विभिन्‍न संस्थाओं तथा सरकारो द्वारा 
उन्हें पुरस्कार दिए जा रहे हैं। परन्तु हिन्दी के उन मूक्त सेवकों को 
सम्मानित करने को अ्रभी व्यवस्था नहीं है जो विभिन्‍न संस्थाओं, 
संगठनों तथा व्यक्तियों से सम्पर्क करते रहकर इस बात का प्रयत्न करते 
रहे हैं कि जीवन के सभी क्षेत्रों में अधिकाधिक काम हिन्दी में हों । 
इन व्यक्तियों के परिश्रम का अनेक क्षेत्रों में अच्छा प्रभाव हुआ है तथा 
जहां पहले हिन्दी मे काम होने की कल्पना ही नहीं की जाती थी, कपल, 
हिन्दी में काम होने लगा है और हिन्दी के प्रयोग को मात्रा बढती जा 
रही है | 

हरिवाबू कसल घर्मायं ट्रस्ट ने उपर्युक्त प्रकार क॑ हिन्दी सेवियों 
का सम्मान करने का विचार किया है। उसको रूपरेखा इस प्रकार है: -- 

१. इस सम्मान द्वारा उन व्यक्तियों की सेवाओं को मान्यता दी 
जाए जिनकी प्रेरणा से अधिकतम संस्थाओं, संगठनों तथा व्यक्तितयों ने 
अपना अधिकतम काम हिन्दो में करना झुरु किप्रा है। 

२. सम्मान में प्रति वर्ष ११०० रु० नकद राशि तथा एक शाल' 
प्रदान किया जाए। 

३. देश को विभिन्‍न संस्थाओं का सहयोग प्राप्त करके तथा' 
समाचार-पत्रों में विज्ञप्ति आदि प्रकाशित करके ऐसे व्यक्तियों के 
विवरण एकत्रित किए किए जाएं जिन्हें उपर्युक्त सम्मान देने के विषय 
में विचार किया जा सकता है| 

४. विवरण द्वारा निम्नलिखित तथ्य भेजे जाएं.-पिछले वर्ष में 
तथा उससे पूव के दो वर्षो में हिन्दी व्यवहार का क्षेत्र विस्तृत करने 
तथा उन क्षेत्रों में हिन्दी का प्रयोग बढाने के लिए किन-किन से सम्पर्क 
किया, क्या क्‍या प्रयत्न किए, उन प्रय॒त्नों का क्या परिणास हुआ, क्‍या 
उल्लेखनीय प्रगति हुई, कार्य में क्या-क्या बाघाए आई, उत्तका 
निराकरण किस प्रकार किया गया, आगे के लिए हस दृष्टि से आप क्या 
करना चाहेंगे, आदि । 

५- इस सम्मान के लिए किसी व्यक्ति को हिन्दी का लेखक, 
शिक्षक अथवा स्नातक आदि होना आवश्यक नहीं होगः। पात्रता के 
लिए इस बात का भो भेद नही किया जाएगा कि उसका व्यवसाय क्या 
है अथवा वह किसी प्रकार का कोई अन्य पुरस्कार ले छुका है। 

६० जिस व्यक्ति को इस योजत्ता के अन्तर्गत सम्मानित किया 
जाएगा, उसे उस व से क्षागे के दो वर्षों में पुल: इसी सम्मान के (7ए 
नहीं विचारा जाएगा । 

७. सम्मान योग्य व्यक्ति का चयन करने के लिए ट्रस्ट एक 
निर्रायथक समिति का गठच करेगा। यह समिति झावश्यक सूचनाएं 
गा करके अपने विवेकानुसार निरंय करेगी और वह निर्णय सर्वेमान्य 
होगा । 

८ काय विवरण दीपावली सन्‌ १६६६ से दीपावली सन्‌ १६८७ 
तक एक वर्ष का गणतन्त्र दिवस १६८८ (२६-१-१६८८) तक भेजना है । 
जाहिर है कि इस योजता की परिकल्पना के अनुसार सम्मान योग्य 
व्यक्ति का चयम प्रतिवर्ष करना आसान नहीं होगा, किन्तु यह काम 
असंभव भी नहीं है। उद्देदय यही है कि हिन्दी की निस्वार्थ सेवा करने 
बाले कार्यकर्ताओं के प्रति हम संकेतिक रूप में अपनी कृतज्ञत्ता' प्रकट 
कर सके तथा उनका उत्साह बढ़ा सकें, जिससे ऐसे कार्यकर्ताओं की 
संख्या में वृद्धि हो। पाठकों की इष्टि में जो ऐसे व्यक्ति हों जो इस 
योजना के अस्तर्गंत सम्मान के पात्र हों उनके थिवरण इस पते पर 
गणतन्त्र दिवस १६८८ (२६-१-१६८८) तक भेजने का कृष्ट करें: 

सचिव--रघुनन्दन प्रसाद शर्मा, हरिबाबु कंसल घर्माथे ट्रस्ट 
ई--&६/२३ वसन्त विहार, नई दिल्ली ११००५७ 


सर्वेहितकारी भू 





पं० जयपाल आर्य द्वारा ग्रामों में | 
प्रचार को धूम 


आय प्रतिनिधिष्तणा हरयाणा की प० जयपाल आय॑ की भजन 
सण्डली ने १७ दिसम्बर ८७ से १४ जनवरी तक निम्नलिखित ग्रामों में 
बेदप्रचार प्रभावशाली भजनों द्वारा करके परम मचायी ॥ प्रचार में 
शराब, दहेज आदि समाजिक बुराइयों का जमकर खण्डन किया | 
आयेसमाज ग्राम मदाना खुद जि. रोहतक वेद प्रचार से प्राप्त धन ३४३ 
ग्राम मदाना खुद जि० रोहतक ,,.,,. ७» » शै०२ 


»... दृबलधन जि० रोहतक छः... हा छः रेगश 
3 बिगोवा जि० भिवानी #.  5आ 5 कह 9. रच 
हर मातन हेल जि० रोहतक हर है ख्रए रे 
हर बराणी (तामसपुरा) रोहतक ,, »# ७ # १२७ 
५४ माजरा जहाजगढ जि. रोहतक ,, ड़... # ७9 रे 
् सिवाना जि० रोहतक 9 न 2. रेट 
हि कासनी जि० रोहतक े हु... 8४ 2» रेडेडे 

सर्वेहितकारों का शुल्क भ्र्फ 


सर्वेयोग 





पं० ईश्वरासह तुफान द्वारा सराहनोय 
वेदप्रचार कार्य 


इसी प्रक्रार सभा के प० ईश्वरसिह तूफान ने भी निम्नलिखित 
ग्रामों में १७ दिसम्बर से १७ जनवरी ८८ तक मन्तोहर भजनों क्‍ 
प्रचार किया हैः 


झायंसमाज कासण्डी जि० सोनीपत से वेदप्रचाराथ प्राप्त धन १७६ 
है कम्या गुरकुल खानपुर जि० सोनीपत ,, ,, १०० 
के लाडपुर जि० रोहतक छः... 9. ई१ 
डा सोलधा जि० रोहतक हर. #. २०० 
| नीमाना जि० रोहतक छ.. # . झेई 
न मातनहेल जि० रोहतक रू. ४. ४६ 
हि ढाकला जि० रोहतक क् फ़ रगर 
कल बिलासपुर चोक जि० गुड़गाँव है... 33. ३०० 
कि गुदकुल कालवा जि० जीन्द अछ्.. 9. ईैह० 
५ बुटाना जि० सोनीपत हर. ओऋः छथिओे 

सर्वयोग श्३्दृ४ 
प्रधााकाधताााााकााा पापा एपह ८: गपह पट एफ जप: भइा० कब पडा जार का. 
शोक-समाचार 


झार्यसभाज बाघपुर तहसोल झज्जर जि० रोहतक के वयोवृद्ध 
सामाजिक कार्यकर्ता श्री रणजीतसिंह सुपुत्र श्री सुखलाल जी का ६७ 
वर्ष की आय में स्वगंवास होगया। आझाप पर श्रायंसमाज में अचार 
का बहुत प्रभाव था इसी कारण आज से लगभग ६० वर्ष कि न जब 
प्रो० शेरमिह जी के पिता चौ० शीशराम ने अपने ग्राम के हरिजनों के 
लिए कुआं बनवाया था और ग्राम वासियों ने इनका विरोध करके हुक्‍्का 
पानी बन्द कर दिया था परन्तु उस समय हा रणजीतर्सिह ने हरिजनों 
को कुएं पर चढ़ाने के का में पूर्ण सहयोग दिया था। श्राज इस कुएं 
पर हरिजनों के साथ सभी ग्रामवासी पानी भरते हैं । सम्भवतः: इस 
क्षेत्र में यहो ग्राम ऐसा है जहां के कुएं का २६ जातियां पानी पीती हैं। 
यह आरयंसमाज के प्रचार का ही प्रभाव है। श्रो रणजीत्िह ने अपनी 
मृत्यु से पूरे हर॒यारा रक्षावाहिनी के लिए २०० र ्रदान किये हैं । 
_ परमात्मा से प्रार्थना है कि दिवंगत प्लात्मा को सद्गति प्रदान 
करे । -मनन्‍्त्री श्रायंसमाज 
-शक्रपकाक्तफ पडा: प्र2-ककातर2पत ०: २:0%00%८4-कर/& का: करारा पकरना+ कक हु रद 
















२१ जनवरो, १६८८ 





चौ० सर छोटू राम 
छोट्राम किसान कालिज, जीरद की झोर से पुरस्कृत 
भगवानदास “मजबूर” छ., 6. 
जन्म भूमि हरयाणा को, जिसने छोटू राम सा लाल दिया। 
वीर दिया, बलवीर दिया, और लोइर वा कमाल दिया। 
जिस के शुभ कर्मों ने ऊँचा, भारत मा का भाल किया। 
छोटा बेशक नाम दिया, पर हृदय वडा विशाल दिया। 
फूली फूली सरसों भी अब फूलों नहीं समाई है। 
घरती के कण कण पर आज, नई जवानी झाई है। 
देश को उन्नत करना ही बस जिसका एक निशाना था। 
देश को ग्रन्थी सुलमाने में, वह यकनाएं जमाता था। 
ओऔरों की पीड़ा को जिसने, प्रयनो पीड़ा जाना था । 
देश-शमा पर जो मिट जाये, वह ऐसा परवाना या। 
गेरों के दिल में भी जिसने, अपनी जगह बनाई थी। 
बन सच्चा हमदर्द वरखाह, की जिसने प्रगवाई थी। 
जिसका हर पथ उठता था, दुनिया को राह दिखाते को । 
नई प्रेरणा दी थो जिसने, भागे को बढ जाने को। 
किया था जिसने पथ्प्रदर्शन, नई क़ान्ति लाने को। 
जिसने सच्चा जोश भरा था, देश आजाद कराने को। 
नए वलदले, नई उमंग, जिसने भरी जवानों में। 
नई जागृति कर दी जिसने, पैदा दलित किसानो में । 
भाज उसी का जन्म दिवस, हम यहां मनाने आये हैं। 
उसकी डाली परिपराटी को, लक्ष्य बनाने आये हैं। 
उन्नत देझ्ो को सूची में, हम देश ले जाने प्राये हैं। 
यही है श्रद्धा, यही है माला, उस प्रति दिखाने आये है। 
कांटों से भरपुर हो रस्ता, फिर भी चलते जायेंगे। 
जीवन का बलिदान भी देना पड़े तो न घबरायेंगे। 
६५९, किला मोहल्ला, रोहतक | 
>र>«०»»००उ०3 «3-3 ६2०33७००र०जपयसथाथस 
सामाजिक बुराइयो के उन्मूलन के लिए संखाप पंचायत 
हरयाणा, दिल्ली, उत्तरप्रदेश तथा राजस्थान भें सामाजिक 
बुराइयों यथा विवाह आदि अवसरों पद फिजूल खर्च शराब, भंगडा, 
देहज आदि बन्दी एवं आपसी मतभेद समाप्त करने पद विचार करने 
पर विचार तथा प्रावश्यक पग उठाने के लिए सर्वजातीय 
सर्वंखाप पंचायत की विशाल पंचायत गोमठ मन्दिर मेंदान ग्रदी 
(महरोली) नई दिल्ली में होली के परचात्‌ ५ मार्च 5८ को प्रातः १० 
बजे होगी । 
मेरा सभी खापों तपों बारहो से निवेदन है कि इस ऐतिहासिक पंचायत 
में प्रधिक से अधिक संख्या में अवश्य पहुंच कर सहयोग प्रदान करें। 
महत्वपूर्ण कायं के लिए ग्राम मेदान गढी ने सर्वख्वाप पंचायत को 
एक सौ एकड़ भूमि दान में दी है । 
स्वा० कर्मंपाल अध्यक्ष सर्वेजातीय सर्वंखाप पंचायत 
गोमठ, मैदान गढी, महरोली (नई दिल्‍लो) 


शोक-समाचार 


दिनांक १०-१-८८ को आर्यसमाज के सभासद वयोवृद्ध सदस्य श्री 
पितम्बरसिह जो का स्वर्गंवास हो गया। जो ७३ वर्ष के थे। श्रो 
पितम्बरसिह श्रो क्षिगारसिह प्रधान (आयेसमाज के) पुत्र थे जिनका 
सारा परिवार सही मेनो में आये हैं। जिन्होंने तमाम उमर आाय॑ं- 
समाज के सिद्धास्त का पालन किया। बड़ी लगन से आयंसमाज की 
सेवा की । 


उनकी क्षति ग्रायंसमाज सालवन की बहुत बड़ी क्षति है। सभी 
सथासद परम-पिता परमात्मा से प्रा्थंना करते है कि उस हुतआात्मा' 
को जास्ति प्रदान करे व उनके परिवार सगे सम्बन्धियों को इस दुःख 
को सहन करने की शक्ति दे । दर 





ओम्प्रकाश आर्य प्रधान 


स॒वंहितकारी हज] २१ जनवरी, श्श्दद 





मुक्तक नामकरण संस्कार 


करनाल--पृज्य माता जी श्रीमतो समाकौर ने श्रपने पात्र का 
नामकररा संस्क्रार एव जन्मोत्सव १४ जनवरी अर्थात्‌ सक्रान्ति के पावन+ 
पर्व पर बड़े समारोह पूर्वक सम्सन्‍्न करवाया। प्रात. यज्ञादि कार्यक्रम 
बहुत उत्साह के साथ पूर्ण हुए । इस शुभ अवसर पर बच्चे के -ताना 
श्री मा० समररसह जी, श्री आदाय॑ सत्यक्त जी एम. ए., श्री डा० राज- 
कुमार जी एम ए. पीएच. डी. तथा श्रो मा० मांगेराम जी श्रार्य आदि 
महानुभावों ने बच्चे को झुम आशोर्वाद दिया। बार्य_्माज मकडौलो 
कलां (रोहतक) तथा आये प्रतिनिधि सभा हर॒याणा को इक्प्रावन- 
इक्यावन रु।ये का शुभदान दिया गया। तथा इस उपलक्षय में बच्चे के 
पिता श्री आचार राजेन्द्र कुमार श्ञास्त्री ने मेरे और झपने विद्यालय के 
्रध्यापकों को स्टाप पार्टी भी दो । +-सोमप्रभा बी० ए० 


(नाज' सोनीपती) 

हर बस्स मैं दिमाग में अपने । 

एक दुनिया मई बच्चाता हुं ॥ 

याद आती है जब खुझे तेरी । 

आप अपने को भूल जाता हूं ॥ 
आरजुएं जला चुका हूं मैं । 
प्यास दिल की बुझा चुका हूं मैं ॥॥ 
दिल के दागों से रोशनी लेकर | 
हर प्रन्घेरा मिटा चुका हूं मैं ॥। 

खुदी से दामन छुद्ा लिया मैंने । 

यानि खूद को बचा लिया मैंने ।। 

खुशी-खुशी से रुका के सिर अपना । 

पहाड़ गम का उठा लिया मैंने । 





दांतों की हर बीसारी का घरेलू इलाज 


न 
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दोस्तों 
(“नाज' सोनीपती) 

ईदवर का खौफ खाओ दोस्तों । 

क्यों हमें आंख दिखाझो दोह्तों ॥ 

दोस्ती में दुश्मयों प्रच्छी तही । 

दोस्तों के काम आश्री दोध्तो | 
अक्ल के नाखुन उतारो दोस्तो | 
स्वार्थ को भ्रब लात मारो दोस्तो ॥ 
कोन कहता है ? बनो 'जयचन्द! तुम । 
कौम का जीवन निखारो दोस्तो ॥ 

तुमने जो करना था आखिर कर दिया । 

दामत-ए-उम्मीद अपना भर लिया ।। 

तुम बुरा मानोगे गर हम सच कहें । 

डोस्ती की श्राड में यह क्या किया ।! 
खुशी की घड़ी एक शुभ रात है। 
हमें अपने गम का भी एहसास है । 
है श्राशा निराशा की अदुभुत कला । 
दु.ख़द मास भी अब रघु मास है ॥ 


उड़ा गर्ई पानी 
लगना 













रिम्टरव्यूटर दाल बच्चन दर्द 


महाशियां वीं हट्टी (प्रा०) लि० 


9/44, डएजरिट्रयल एरिया. दैधर्नि लगर *लई दिल्‍लीं-5 फोन 539609, 537987, 53734॥ 


हृढ़ सकल्प 
('नाज्‌' सोने पती ) 
वतन दुदमनों को दबा! कर रहेंगे । 
जवानी के जोहर दिखाकर रहेंगे । 
जो दुनिया को बातों में आकर रहेंगे । 
यकीनन वे मु ह की ही खाकर रहेंगे ॥ 
ऋषि वर का कर्जा चुका कर रहेंगे। 
यह कत्तंव्य अपना तिभाकर रहेंगे ॥ 
हर उलझन को खुद आप सुलभाएँगे हम । 
जो बिगड़ी हुई है बनाकर रहेंगे ।॥॥ 
छुप्र/छूत का भूत जिन्दा है अब तक। 
उसे नींद मीठी सुलाकर रहेंगे ॥ 
जमाना यदि चाल टेंढी चलेगा। 
उसे राह पर हम चलाकर रहेगे || 
बसद “ताज' नाज-ओ-अदा से हमेशा । 
निगाहों में सबकी समाकर रहेंगे ॥ 





हर॒याणा के अधिकृत विक्रेता 


१. मंसर्ज प्रमानन्द साईंदितामल, भिवानी स्टेंड, रोहतक 
२. ” फूलचन्द सीताराम गांधी चौक, हिसार 
३. सन-अप-ट्रेडर्स सारंग रोड, सोनीपत 7 
४. ” हरीझ एजेन्सीज ४६६/१७ गुरुद्वारा रोड, पानीपत 
४. ” भगवानदास देवकीनन्दन सर्राफा बाजार पुराता, करताल 
दर घनदह्यामदास सीता राम बिचला बाजार, भिवानी 
७. ” क्ृषपाराम गोयल रुढ़ी बाजार, सिरसा 
कुलवन्त पिकल स्टोंसे शाप चं० ११४, माकिट नं० १, एन० 
आई० टी० फरीदाबाद 
चन्द्रप्रकाश नवीनप्रकाश्च:२१८/५ जेकमपुरा, गुड़गांव. - 
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सर्वेहितका रो 


“आंयेंसमाज कंवारी (हिसार) का ६६वां वाधिकोत्सव सम्पन्न 


भयंकर सूखे-एवं कडकती सर्दी के बावजूद आयंसमाज कंवारी का 

४, ५, ६ विसम्प्रद १६८७ को उत्सव विधिवत्‌ सम्पन्त हुआ + इस अवसर 
चर स्कामी प्रोमानन्द जी सरल्वती,.स्वाशी सुमेघानन्द जी, स्वामी 
मस्तानानत्द जी, वानप्रस्थ श्रों ताराचन्द जो, प्रो० ओमकुमार नीरव, 
चहत राजकुमारी एवं विद्यार्थी श्री सुरेन्द्रसहु आय॑ आदि ने निम्न 
विषयों पर विचार रखे । राष्ट्र रक्षय, गोरक्षा, नव्युवकों के कर्चव्य, नारी 
शिक्षा, शराब बन्दी, दहेज बन्दो एवं.धतीप्रथा के विरोध में विचार रसे । 
विशेष आकर्षित कार्यक्रम स्वामी झ्लोमानन्द जी द्वारा शराब से कितने 
घर एवं रजवाडों का नाझ हुप्रा। एवं प्रो० साहब द्वारा अपना पूर्व का 
इतिहास, क्रान्तिकारियों का प्राजादी में योगदान एवं महा दयानन्द जी 
क्या चाहते थे। क्रान्तिकारी जो की प्रेरणा से गांव में पहली बार 
स्कूल. के लड़के व लडकियों का भजनो एवं व्याख्यानो का कार्यक्रम भी 
सहरानोय रहा । इसके भ्रतिरिक्त पृं० चिएः ऊहीलाल जी, स्वासी देवानत्द 
जी एवं पं० मुरारीलाल बेचेन की भजन मण्डलियों के शिक्षाप्रद भजन 
हुवे । हक्‍न पर तीन ग्रध्यापकों समेत »ई नवयुवकों एवं विद्याथियों वे 
जनेऊ घारण किये तथा जीवन में शराव व बडी न पोने को प्रतिन्ञा 
की। सर्दी के बाद भी गांव के अलावा निकट के ग्रामों से भी वेदप्रचार 
हे काफो संख्या-में नर-नारियों ने भाग लिया । पं० बृजलाज जो श्रार्य ने 


ऋषि लगर का कार्य बडी श्रद्धा व सफाई से किया | सभी बिद्व!न उनकी हि फूह) टेक्षद्र #>प्म 
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भूरि-२ प्रशंसा कर रहे थे। अन्तिम दित् प्रधान जो ने सभी विद्वानों 


एवं ग्राम वासियों का धन्यवाद किया। कार्यक्रम कुल मिलाकर सफल 
एवं सहरानीय रहा | सभा को ४५० रु० दान दिया) 
--मन्त्री इष्दरसिह आये, भ्रायंसमाज, कंदारी 


450 5 74 कह 22% 


हिन्दी, संस्कृत, अंग्रेजी और पंजाबी में (६ 

हि े 
(ह 

मै 


शुद्ध और सुन्दर छुपाई के लिये 
3सर्वेहितका री- 


है मद्रणालय 


व्वचान्यन्‍व्डस्त, चगोह्ाज्वा रोज, बोक्ह्तव्क (छर०) 
श्यशध्कषप 4 , 

कीव्बिन्नोल्ह व्छुम्ताच%# 
">> ,22१५९ 


क्रलिअय्य व्कुम्नान के 
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वोरसिह सरपंच का 
साहसिक कदस 


ग्राम बालावास (हिसार) के सरपंच 
श्री बीरसिंह बो० ए० ने गत वर्ष घरने के 
सम्रय २-४ ८४ को स्वामी प्रोमानन्‍्द जी के 
समक्ष शराब न पीने की प्रतिज्ञा की थी । 
जातव्य है कि उसमें पहने बहुत ज्यादा 
शराब पीते थे । लगभग साढ़े तीन वर्ष के 


बाद कुसंग मैं ब्रेठछूर पहले पहल लुक-छुप 





कर अब दिन दिद्ाड़ो शराब पोते लग गप 
परिवार वाले पड़ने को तरह तंग व परे- 
शान हो उठे। उनके परिवार के सदस्यों 
तथा ग्राम वासियों ने दो-चार बार व्यंग के 
तरीके से मुफे भी कहा कि तेरा सरपंच 
पुनः शराब पीने लग गया। मैंने सोच विचार 
कर उमके व गांत के हिंत को देखते ह॒वे 
एक लानत भरा कठोर पत्र लिखा, पत्र तें 
शराब से होते वाली बुराई से अवगत करा- 
या । शराब से नष्ट खानदानों के उदाहरण 
रखें। साथ में मित्रता के नाते चेतावनो 
भी दी कि मुझे चाहे कुछ भो करना पड़े 
आप को क्षराब छुडाकर ही रहूंगा। एक 
जनवरी १६८८ को मैं सरपंच के घर गया। 
उसके पिता तथा अस्य परिवार के सदस्यों 
से बातचीत की । बाद मैं सरपंच साहब को 
बुलाया तथा उस से शराब छोड़ने की प्रार्थना 
को। सरपंच ने अपनी भूल एवं गलतों 
स्वीकार की तथा ग्रागे जोवन में झराव 

: ज्ञ पीने की प्रतिज्ञा की। एकदम इस 
साहसिक कदम से परिवार एवं गांव में 
खुशी की लहर दौड़ गई। 





बज 


ऋंती 
ड्ब्पु+ 


--अत्तरतिह पाये क्रान्तिकारी 
प्रधान शराब बन्दी समिति 


_सर्वहितकारो 
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“पृत्रः प्रदीष्त कराएं! 
--सेपद्याम ब्ाये विद्यावात्रस्पति, सुसाफि रखाना, सुलतानपुर (उ.प्र.) 
अरती के प्रॉयरा में फंला, भाज प्रबल अज्ञान-तिमिर 
दानवता की सेन्‍्य वाहिनी, से है गई धरित्री घिर। 
दिव्य ज्ञान के ज्वोतिषंधथ पर- हम सब कदम बढ़ाएं । 
घमीभूत तम के अब्चल से, सोता है दिनमान। 
स्वाथ-अन्धता बढ़ी चतुदिक, बढ़ा छेष-अश्विमान है । 
जनहित में मनुब्॒त्व पुण्य-पथ- आज प्रद्वास्त कराएं। 
काम-क्रोष-सद-लोभ तथा-मल्सर की दृुष्षित छाया- 
फँल गई निस्सोम, परा फ्रर-सानव-मन घरमाया। 
घर्मं तथा आध्यात्म प्रभा हम-- 
.... पुनः प्रदीष्त कराएं ॥ 
|. लड़का ही होगा 07४४ #ए2/ 


लड़का ही होगा ६ 
रे प्रमुभवसिद्ध नई खोज से गारण्टो के साथ-- ञ् 
तुरष्त मिलें-- र् 
पृ बंद्य रामपाल श्ञास्त्रो तर! 
डर पई 
द्् 


9७.०.0.--निदाना, तहसील महम, जिला रोहतक ऊ 
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सु फार्सेसी की 








च्यटानफप्राध्श 
पूरे परिवार के लिए शक्तिवर्धक 
एव स्फ्तिंदायक रसायन। आज 
खासी, ठड व शारीरिक एवं 
फेफडों की दुर्चलता में 
उपयोगी आयुर्वेदिक 
औषधीय टानिक 


च्यायोकित्ल 
डांतों व मसड़ों के समस्त रोगों 
में विशेषत पायोरिया 
के लिए उपयोगी 
आयुर्देदिक औषाध छल 






खुरूकुट 
हा चक्याय 
जुकाम व इन्फलुएजा थकान 
आदि मे जडी बूटियों 
से बनीं लाअकारी 
आयुर्वेदिक औषधि 


शुद्धि समाचार 


दिनांक २९-१२-८७ को आयंेसमाज मन्दिर समालखा में एक 
परिवार मुसलमान नट को उसको इच्छा के अनुसार वेदिक धर्म मे 
दीक्षित किया गया झोर इस अवसर पर हवन पर श्री मांगेराम उपदेशक 
और शी कर्णावह आदि ते भाग जलिया। ये कार्यवाही हिन्दू झुद्धि 
संरक्षणी समिति हरयाणा के महामस्त्री स्वामी सेवानन्द सरस्वती के 
द्वारा की गई। 


रोटी बेटी का सम्बन्ध ओर बिरादरी में इज्जत दिलाई गई झौर 
कपड़ा भी वितरण किया गया | घौर उस परिवार को एक कम्बल भी 
दिया गया जो भगवत भिक्षु यानप्रस्थी सस्तो झायंसमाज याभीपत के 
द्वारा दी गई थी । 


पुराना नाम 
लियाकत अलो 


नया नाम 
प्रदीप कुमार 


स्‍थान _. संख्या 
शासनी द 





सर्वहितकारी में विज्ञापन 


देकर लाभ उठावें + 













आयुर्वेदिक ५9500223%3/5%3-220:24: व गुरुकुल कांगड़ी फार्सेसो 


हरिद्वार 


की ह्रोषधियां सेवन करे 


शाखा कार्यालय:- 
६३ गज्नी राजा केदारनाथ, 


चावड़ी बाजार, दिल्लो-६- 
(स्थानोय विद्रेताशों एवं सुपर बाजार 















गुरुूवुडत्त कंगड़ी प्लार्मेसी हरिद्ठ्गाट (उठ ग्बठ) 


से खरोदें) फोन नं० २६ शघ७१ 











जाये प्रतिनिधि सभा हर्याणा के लिए मुद्रक भौर प्रकाशक वेदब्रत शास्त्री द्वारा भावाय प्रिटिय प्रेम, 


| | ॒|॒_॒ु़॒ई॒िु् 4७8 ७ ७ ज क्लश्अओंखऋखिलटोतलॉट५इ---+++7£ डा 





रोहतक हैं छपवाकर सर्वेहितकारो कार्यालय पं० जगदेवसिह सिद्धान्तों भवन, दयानध्दमठ, रोहतक से प्रकाशित । 






मद भरकाद ढत्रा शाजण० नें> 2325. 








बा ५५, साड १० 








साणएडों तथा झोतठों की नस्ल सुरक्षा हेतु--- 


के २४६ आजीदत इक : ५ 
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आर्य अतितकिद्ि कमा हरबाणा हरा यए जि० हिसार के माझा में आजिक सहायता वितरित 


) के श 
_भार्य प्रतिभिघिसभा हरयाणा की ओर से जि० हिसार के ४५ सूखा- 

ग्रस्त बालावास, कंवारी, धमाना, ग्रुजार तथा भोजराज ग्रामों मे 
साण्डों तथा झोटों की नंसल को सुरक्षित रखने के लिए दिनांक २१ 
जनवरी को सभा प्रधान प्रो० शेरसिह ने सभा के उपदेशक श्री 
अत्तरसिह जायें के साथ प्रत्येक साण्ड तथा झोटें के लिए चारे दाने को 
व्यवस्था हेतु एक-एक हजार रु० की आर्थिक सहायता के अनुसार ६ 
हजार रु० की राशि वितरित की। इससे पूर्व सभा ५१ हजार अन्य 
ग्रामों में सहायता दे चुकी है ! 

सभा प्रधान प्रो० शेरसिह २१ जनवरी को सुखाग्रस्त ग्राम बाला+ 
वास पधारे। वहां ग्राम पंचायत के प्रघान श्री वोर्रसह जी तथा ग्राम 
के प्रमुल नागरिकों ने स्वागत किया। प वाप्तियों को 
सम्बोधित करते हुए कहा कि झायंसमीज हों फ 
सामाजिक सुधार के कार्यों में सदा अग्रशौ रहई: दै आओ 
आन्दोलन है जब भी राष्ट्र पर किसी प्रकार का४ सपट 
भार्यसमाज के कार्यकर्ता दुखियों और पंत्तितों केः सेंशी 
जाते हैं। हैदराबाद प्राय॑ सत्पाग्रह, हि नदी लक्रलिन, गोरक्षा 
आन्दोलन तथा हाराबबन्दी ग्रान्दोलन इसके ज्वलन्त उदाहरण हैं। 
आपने १६८४ में ग्राम बालावास में शराव के ठेके पर सफल धरण्णों की 
चर्चा करते हुए कहा कि इसके कारण ग्राम बालावास तथा अच्य ग्रामों 
की जनता शराब जैसी बुराइयों से बच गये हैं और शराब के ठेके के 
स्थान पर आयंसमाज मन्दिर बच जाने पर बेदिक घर्मं के प्रचार का 
एक स्थायी केन्द्र बन गया है | इस प्रकार शराब के ठेकों को घरणों 
द्वारा हटवाले का कार्यक्रय सारे हरयाणा में चाक्कू हो गया ओर १०-१२ 
स्थानों पर शराब के ठेकों को समाप्त किया गया । 

सभा के -डप्रदेदाकों के प्रय॒त्नों से ग्रामों में शराब के विरुद्ध 
लिरन्तर प्रचार के प्रशाव के कारण ग्राम पंचायते शराबबन्दी प्रस्ताव 
हरयाणा सरकार को भेजती हैं श्लौर नियमानुसार भ्रस्ताव पहुंचने पर 
सरकार ऐसे ग्रार्मों में शराब के ठेके मीलाम नहीं कर सकती। 


प्रो० शेरसिंह ने इस वर्ष हरयाणा में भयंकर प्रकाल पड़ने पर 
सभा द्वारा किये गये सेवा कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि 
हर॒याणा की संसार में सर्वोत्तम गाय तथा भेस की नसल की सुरक्षा 
हेतु साण्डों तथा कोटों के लिए चारे दानें की व्यवस्था का कार्यभार 
अपने ऊपर लिया है। इस योजना को सफल करने के लिए दानियों 
से अपील करके सूखा सहायता निधि स्थापित की है। इस निधि से 
अब तक जिन ग्रार्मो में अत्यन्त सूखा है और वहां नहर तथा नल- 
कूर्पों के पानी की कमी के कारण पशुद्यों का जोवन खतरे में हैं वहां 
सभा की ओर से साण्डों तथा झोटों के लिए हरे चारे तथा दाने का 
प्रबन्ध करते के लिए अब तक ६०००० द० (साठ हजार ०) की 
*सहायता वितरित की जा चुकी है। दानियों से जितना और दान प्राप्त 
हो जावेगा उसका भी वितरण किया जायेगा । ग्राम पंचायतें चारा 






ईकेंदरखिल अइस कायाखय संवादाता दर 


तथा दाना आदि खरीदकर उसका विवरण सभा को भेज देती है और 
सभा सारे आय व्यय को चार्टेड अक।उटेण्ट द्वारा आडिट करवाकर 
प्रकाशित करवाती है । 


सभा श्रघान जी ने ग्रामवासियों को श्रायेसमाज के कार्यों में 
सहयोंग करने की अपील करते हुए प्राञ्ञा व्यक्त को कि आयंसमाज 
का संगठन सुरढ होने होने पर सामाजिक दुराइयों को दूर किया जा 
सकता है। ग्राम पंचायत के सरपंच श्री वीरसिंह ने संकट के समय पर 
सभा द्वारा दी गई दो हजार को आथिक सहायता के लिए प्रधान जी 
का घन्यवाद किया! 

बालावास के पश्चात्‌ प्रो० शेरसिह ग्राम कंवारी में पधारे | यह 
ग्राम भी भ्रकाल पड़ित है। वर्षा न होने तथा नहर आदि के पानी के 
भ्रभाव से सारे खेत खाली पड़े हैं। कहीं भो फसल नजर नहीं आती । 
ग्राप्त .के लोगों ते पशुओं के लिए भाड़ियां श्रादि भी काटलो हैं। 
आगामी वर्षा ऋतु के आगमन की आशा पर सभी की नजरे हैं । 

सभा के उपदेशक श्री अतरसिह आय॑ इसी ग्राम के वाही हैं। 
उनके प्रयत्न से इस ग्राम में पंचायत से नियम बना रखा है कि शराब 
पोने वालों पर आर्थिक दण्ड से प्राप्त होने वाली राशि का प्रयोग ग्राम 
सुधार के कार्यों मैं किया जायेगा। इस प्रकार ६०० रु० जुर्माना प्राप्त 
राशि ग्राम के साण्डों तथा झोटों के लिए चारे दाने पर व्यय की गई 
है। ग्राम के एक दानवीर सेठ श्री जगदीश ने दिल्‍ली से दान भेजा है| 
सभा प्रधान प्रो० शेरतह ने ग्राम की चोपाल में पंचायत के श्रधिकारियों 
को साण्डों तथा झोटों की सहायता के लिए २ हजार रु० प्रदान किये। 
ग्राम वासियों की ओर से इस महस्त्व पूर्ण सहयोग पर सभा के प्रति 
कृतज्ञता प्रकट की । ग्राम कंवारो के पश्चात्‌ सभा प्रधान प्रो० शेरसिह 
ग्राम घमाना प्रछारे। यह ग्राम भी सूखा भ्रस्त है। ग्राम के सरपंच श्री 
कर्णसिह ने सभा प्रधान जी को बताया कि वर्षा न होने से फसल नहीं 
बोई गई । पीने के पानी की समस्या उग्र रूप घारण कर रही है। गत 
६ मास से नहर में पानी नहीं आया। पशुओं का जीवन अन्धकारमय 
है सभा प्रधान जी ने ग्राम पंचायत को दो हजार की राशि अनुदान में 
दी | ग्राम वाध्तियों ने सभा के इस सहायता कार्यक्रम को सराहना की । 

घमाना के भ्षाथ ही गुंजार ग्राम स्थित है। यहां मी एक साण्ड के 
लिए सभा को ओर से ग्राम के सरपंच श्री रामसिह को एक हजार की 
राक्षि का अनुदान दिया । 

घमाना के पदचात्‌ सभा प्रधान जी सुखा ग्रस्त ग्राम भोजराज 


, पघारे। ग्राम के चोक में एकत्रित ग्राम पंचायत द्वारा बनाई गई एक 


उप-समिति फो सभा की ओर से २ हजार रु० की घनराशि सौंपते हुए 
सभा प्रधान जो ने ग्राम वाध्तियों को सामजिक बुराइयों से दूर रहने का 
परामर्श दिया। ग्राम के नम्बरदार श्री दलीपसिह ने सभा प्रधान जी 
का धत्यवाद करते हुए विध्वास दिलाया कि हम आयंसमाज के कार्यों 
में सदा सहयोग करते रहेंगे । 


स्वंहितकारो 





दस दिवसीय विशेष शिविर सम्पन्न 


राजकीय महाविद्यालय दुजाना के दस दिवसीय विशेष शिविर 
का उदुघादन र६ दिसम्बर १६८७ को कालेज के प्राचाय॑ श्री नफेसिह 
द्वारा किया गया। प्राचार्य महोदय ने स्वयं-सेवकों द्वारा शिविर के 
दौरान गांव दुजाना में किए जाने वाले काम का निरीक्षण किया और 
ब्राशा व्यक्त को कि स्वयं सेवक बडी लगन व प्रेम भाव से यूनिट द्वारा 
झपनाई गई योजना को निर्धारित समय में अवश्य पूरा कर लेंगे। 
कार्यक्रम अधिकारी श्रो प्रकाशवीर दलाल व उनके सहयोगी 
श्री रणवो रसिह देशवाल की निगरानी मेँ गोच्छी, दुजाना, डीघल, 
बिरधाना व शेरिया गांव से आए हुए इकतालीस स्वयं सेवकों एवं पांच 
स्थानीय युवकों ने जिन गलियों को मिट्टी से भरा वे कीचड़ से भरी 
हुई थीं--नर-नारी पेदल आने जाते में भी बडी भारी दिक्कत अनुभव 
करते थे--कहीं-कही पर चार-चार फुट गहरे गढे थे। गांव दुजाना के 
सर्वेश्रों मेहतावर्सिह, राजवीर, रामफल, पं० घमंवीर, रणवीरासिह व 
कृष्णा वह के सहयोग से स्वयं सेवकों ने इस शिविर के दोदन लगभग 
सौ ट्रोली मिट्टी डालकर सुविधा जनक बनाया-अब इस मार्म पर, जो 
मन्दिर वाली गली के नाम से प्रसिद्ध है, रिवशा, स्कुटर, साईकिल, 
कार, गण्नों से भरी ट्रोली वाले ट्रैक्टर तथा अन्य भारो वाहन भी 
आसानी से आ जा सकते हैं। इस मार्ग के ठीक द्वोने से गांव के किसानों 
को विशेष रूप से बडी राहत मिली है-क्योंकि उन्हें अपने गांव के 
पूर्वी क्षेत्र के खेतों में जाने के लिए भ्रव केवल एक ही किलोमीटर 
चलना पड़ता है जबकि पहले चार-पांच किलोमीटर का चक्कर काटकर 
ऊबड़-खाबड रास्ते से जाना पड़ता था। शिविर के दौरान स्वयं सेवकों 
को राष्ट्रीय सेवा योजना से संबंधित विविध विषयों पर जानकारी देने 
के लिए व शिविर का निरीक्षण करने के लिए पघारने वालों में 
डा० जगदेवलिह गवनंमेन्ट काजिल नाहड़, श्री रामजीवन दलाल व 
श्री हरिशरण उपाध्याय गवनेमेन्‍्ट कालिज दुजाना, श्री एस. सी. डागर 
गवर्नमेन्द कालिज महेन्द्रगड, श्रो सूरजमान कांदयान सी. टी. बाई. 
रोहतक, कुमारी रंजना पुनियानी, डा० बलदेव्सिह मेहरा एम० डो० 
यूनिर्वतटी रोहतक, वालीवाल कोच श्री रामकुमार ग्रुड़गाव तथा यूनि- 
वर्सिटी के कार्यक्रम समन्वयक मेजर एम. आर. भाटिया के नाम विशेष 
रूप से उत्लेखनोय है। समापन समारोह ६ जनवरी ८८ को प्राचार्य 
श्री लफेसिह की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ। 
इस अवसर पर हरयाशा को-जोप्रेटिव वेक के चेयरमन श्री 
बलवान[सिह सुहाग मुख्य प्रतिथि के रूप में पघारे। दोनों महानुभावों ने 
स्वयं सेवकों द्वारा किए गए काम का गलियों में घुमकर निरीक्षण किया 
श्रौर उनकी भूरि-भूरि प्रशसा की और उन्हें पुरस्कार भी दिए। इस 
समारोह में श्री बख्तारासह एडवोकेट ऋज्जर, श्री दयाक्रियन ग़ोच्छी, 
श्रीमती उपारानी दलाल रोहतक व गांव के लगभग तोन सौ नर-नारी 
थ बच्चे उपस्थित थे। स्वय सेवकों के काम से प्रसन्‍न होकर दुजाना 
गांव के श्री कलोराम व श्री रघवीरसिह पंच ने स्वयं सेवकों को मिठाई 
खिलाने के लिए एक सौ दो रुपये भी दिए। बाद में सभी स्वयं सेवकों 
व निमन्त्रित महानुभाव प्रतिमोज में सम्मिलित हुए। 
-जगबोरसिंह अहलावत 
मनोजकुमार अहलावत 


_सलस्‍टरअराराधनाश "एम पाया ९2; 3. 3 सा. अ्श- कप फल ६:४०: ३४७ ३ "फा.: पर फन्‍मबमकतकवन<-3र+ 5+# धाम -धरालकद 38." 


डी. ए. वी. संस्थाओं की ओर से सूखा राहत कार्य 


नई दिल्‍ली:--आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा एवं डी. ए. वो. 
संस्थाग्नों की ओर से पिछले तोन महिनों से सूखा राहत ग्रस्थ क्षेत्रों में 
निम्म तीन सूखा राहत केन्द्र चलाये जा रहे हैं। 

१- राजस्थान में :--आरय समाज ब्यावर में सूखा राहुत कार्य चल 
रहा है। पीछे लगभग ५० क्विंटल खाद्य सामग्री राजस्थान के सूखात्रस्त 
क्षेत्रों में इस केन्द्र द्वारा बांटी गई। इस केन्द्र के कार्य कर्त्ता श्री ओम- 
प्रक्राश भंबर मन्‍्त्री आय॑ प्रतिनिधि सभा राजस्थान एवं श्री विष्णदेव 
जी मंत्री आयेसमाज ब्यावर हैं। 


२८ जनवरी, श््द८ 


२- सौराष्ट्र में :--सहधि दयानन्द जन्म स्थात टंकारा में लगभग 
८० क्विटल खाद्य सामग्री एवं काफी मात्रा मैं कपड़े सोराष्ट्र के सुखा 
ग्रस्त श्रेत्रों में बांटे गये हैं। उसके कार्यकर्ता श्री सत्यदेव जी स्टायर्ड 
इजीनियर एवं श्रो अदणकुमार उपाचाय॑ उपदेशक विद्यालय टंकारा 
में हैं। 


३- उड़ोसा में :--गुरुकुल आश्रम आमसेना, खरियार रोड, 
कालाहाग्डी में श्रो स्वामी घर्मानन्द जी के नेतृत्व में सूखा राहत केन्द्र 
चल रहा हो इसमें लगभग १५० क्विटल खाद्य सामग्री ओर लगभग 
रु० २५,०००/--(पच्चीस हजार) के नये तथा पुराने वस्त्र बांटे गये हैं + 


हमारे उड़ीसा केन्द्र में नवांपाड़ा, सब डिविजन बौडेन, सोमापाडा, 
आमसेना, चनाबहेड़ा, सलिदा, झालवाहाल, कोदोमेरी, चुहरी, दर्रो 
नवापारा, माहजतोरा, डुमरडिही, चालमुड़ा नवाडिहो, बनका, 
मुडागांव, गोतमा, डुमरपाली, कल्याणपुर, पटपरपाली आदि गांवों में 
खाद्य सामग्रो तथा कपड़े आदि बांटे जा रहे हैं। 


अब तक लगभग दो लाख २० की खाद्य सामग्री एवं कपड़े आदि 
उपरोक्त तीनों सूखा राहत केन्द्रों मै आय॑ प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा एवं 
सभा एवं डी. ए. वी. संस्थाओं की ओर से भेजा जा चुका है। ये मे“ 
३० सितम्बर १६८८ तक चलेंगे जिसमें कि लगभग दस लाख रू८ व 
खाद्य सामग्री की आवश्यकता है । 


हमारी समस्त पआ्राय॑ जनों से प्राथंता है कि अधिक से श्रधिक खाद्य 
सामग्री तथा नकद राशि “आये प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा, मन्दिर 
मार्ग, नई दिल्‍ली के कार्यालय में भिजवाने की कृपा केरें। जहां से यह 
सारा माल उपरोक्त तीनों केन्द्रों में मेजा जाता है और सूखाग्रस्त क्षेत्रों 
में बांटा जाता है। जो भी श्रायं जन खाद्य सामग्री एवं राशि भेजेगे। 
उनके नाम “आयंजगत्‌” साप्ताहिक समाचार पत्र में प्रकाशित 
किये जायेंगे । 


निवेदक 
(प्रो० वेद व्यास) (दरबारी लाल ) (रामनाथ सहगल) 
प्रधान कार्यकर्ता प्रधान सभा स्त्री 





आर्थससाजों से निवेदन 


आगामी १६ फरवरी १६८८ की ऋषि बोध दिवस है। हम चाहते 
हैं कि इस कार्यक्रम को दूर दश्न द्वारा राष्ट्रोय कार्यक्रम के अन्तर्गत 
पूरा स्थान दिया जावे । इसके लिए मैंने सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री 
क्षजीत पाजा को पत्र लिखा है। प्रतिलिपि संलग्न है। आप भी इसी 
आधार पर अपने क्षेत्रीय अधिकारियों एवं नेताप्रों फो इस कार्यक्रम को 
उचित स्थान देने के लिए प्रयत्न करें और अपनी सभा, कार्यसमाजों 
तथा संभ्रान्त महानुभावों की भ्रोर से ऐसे ही हजारों पत्र केन्द्रीय सूचना 
एवं प्रसारण मन्ज्री भारत सरकार को लिखंवाकर शिवरात्रि के टि , 
ऋषि बोध कार्यक्रम की व्यापक रूप से प्रसारित करने की मांग करें । 


आगामी १६ फरवरी को आपकी सभा की और से तथा नगर की 
सभी आयंसमाजों को श्रोर से मिलकर ऋषि बोघ दिवस के उपलक्ष्य में 
कोई भव्य कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाना चाहिए ताकि दूर दर्शन वाले 
उसे रिले कर सकें | मैं सभी प्रान्तीय समाजों को -इस विषय में उचित 
निर्देश दे रहा हूँ | इससे पूर्व निर्वाण दिवप्त समारोह के अवसर पर भो 
ऐसी ही प्रेरणा की गई थी किन्तु एक दो सभाओं ने हो इस आदेश का 
पालन किया था। मैं चाहता हूं कि भ्रागामी १६ फरवरी को होने 
वाले ऋषि बोध दिवस के लिए आप हर प्रकार से प्रयत्त करके दूर- 
दर्शन पर इसे राष्ट्रीय स्तर पर श्रदर्शित कराने में सहयोग करेंगे॥ 
कृपया-की गई कारंवाई से अवगत करावें । हि 

अवदोय 
(स्वामी झानन्द बोध सरस्वती) 
प्रधान 





सबहितकारों 


डे 


२८ जनवरी, १६८८ 





न्याय बनाम तुष्टीकरण 


प्रो० शेरसिह अध्यक्ष, हरयाण। रक्षा वाहनी 


न्याय पाने का अधिकार प्रत्येक नागरिक का है। हर नागरिक को 
चाहें वह किसी वर्ग, सम्प्रदाय अथवा क्षेत्र का रहने वाला हो, उसे 
बिना भेदभाव के न्याय मिलना चाहिये । परस्तु यदि कोई वर्ग, 
सम्प्रदाय, या क्षेत्र दूसरे नागरिकों से अधिक झधिकार झपने लिये 
सांगता है तो यह उसकी अनधिकार चेष्टा है, यह मांग अर वेघानिक 
हो नहीं अनेतिक भी है और अमानवीय मो । यदि कोई बगं, 
सम्प्रदाय या द्षोत्र उन सुविधाओं से वंचित किया गया है जो 
दुसरे वर्गों सम्प्रदायों और क्षोत्रों को प्राप्त हैं, तो उस भेदभाव को 
मिटाने और समान सुविधाओं की मांग करने वाले वर्ग, सम्प्रदाय 
अथवा क्षोत्र पर साम्प्रदाधिकता और क्षेत्रीयत्ता का दोप नहीं लगाया 
जा सकता बल्कि उस दोप से दोपो वे सम्प्रदाय और क्षेत्र है जो किसी 
सम्प्रदाय या द्षोत्र विशेष को समान सुविधाओं से वंचित रखने की 
चष्टता करते हैं। न्याय की यह मांग है कि सबको समान सुविधाये 
प्राप्त हों। रे 

बम्बई प्रदेश के महाराष्ट्र और गुजरात प्रदेशों में विभाजित होने 
के पण्चात्‌ पकेजा पंचाव ही द्विभाषी प्रदेश रह गया था । भाषा के 
आधार पर उसका पुनर्गंढडन न करना अन्याय था । जब भाषा के 
आधार पर सभी प्रदेशों का पुनग्गंठन हो गया था, तब्र भाषा के आधार 
पर पंडझाब का पुनर्गठन रोकना अन्याय था। पुनगेंठन के कारण पजाबी 
भाषी राज्य में सिल्ों का बहुमत हो जाता था इसी कारण से पुतर्ग॑दन 
को रोकने की पंजाबी क्षेत्र के हिन्दुओं को बात स्प्ट रूप थे साम्प्रदायिक 
थो। अकाली चाहे कहने को भाषा के प्राधार पर ही पंजाबी सूबे की 
मांग करते ये, परश्तु उनके मन में यह बात भी थी कि भारत भें एक 
प्रदेश ऐसा होना चाहिये जिसमें उनका बहुमत हो और उनका बोल- 
बाला रहे। यही कारण था पंजाबी क्षेत्र में दोनों सम्प्रदायों की 
टक्कर का । 

पंजाबी क्षेत्र के हिन्दू और सिख आपस में लड़ते हुए भी हरयाणा 
के आर्थिक और राजनेतिक शोषण में एक थे। साम्प्रदायिकता और 
शोषण से मुक्ति पाने के लिये हर॒याणा ने भाषा के आधार पर पंजाब 
के पुनर्गठन का स्वागत ही नहीं किया बल्कि उसके लिये आन्दोलन 
भी किया। 

दुर्भाग्य की बात यह है कि पंजाव के हिन्दुओं की वोट लेने के 
लिये चाहे सिख काँग्रेंसी नेता महा पजाब का समथन करते रहे हों 
परन्तु साम्प्रदायिकता के बढ़ते हुए जहर को पंजाब में जनजीवन में 
से निकालते के लिये उन्होने कोई प्रयास नहीं किया। पंजाब के जो 
तथाकथित बुद्धिजीवी नेता आज “पंजाबियत” की बात कर के हैं बे 
१६६६ से लेकर १६८४ तक यही कहते रहे भ्रौर लिखते रहे कि पंजाबी 
सूबा तो सिख सूबा है, वहां सिख्राश्माही चल रही है। आज विषम 
परिस्थिति में पड़ जाने से यही लोग केवल “पंजाबियत' की बात हो 
नहीं बहिक अकॉलियों को गलत मांगों का भी समर्थन करने लगे हैं। 
अकाली उनकी इस बात को सद॒भावना न समझकर यदि कायरता 
और पाखण्ड समझे तो उनको भुठलाया नहीं जा सकता। सुरक्षा के 
वातावरण में यदि कोई गैर माना जाये और असुरक्षा के वातावरण में 
भाई कहकर पुकारा जाये तो वह निइतय ही ऐसा करने वाले को 
पाखण्डी श्रौर कायर ही सममेगा। चन्व तथाकथित बुद्धि-जीवियो के 
केंतरे बदलने मात्र से पंजाब कौ समस्‍या हल हो जायेगी इसे सुखद 
स्वप्न तो कहा जा सकता है यह सम्रस्था का हल नहीं है। अ्रकालियों 
की भूठी खुशामद करके थे समस्या को और भ्रधिक ही उलभा रहे हैं । 

पुनर्गठित पंजाब के हिन्दू झऔर सिख दोनो ही साम्प्रदायिकता 
का जहर पंजाब के जन जीवन में घोलते रहे। आज ऊपर से चाहे 
कुछ कहें परन्तु मन में वहो जहर है। पंजाब का हिन्दु पंजाब में न 
अल्पसंख्यक बनकर रहना चाहता है जौर न ही छोटा बनकर, वह 
बहुसंख्यक और बड़ा भाई ही बनकर रहना चाहता है । इसीलिये जब 
अजनलाल ने पंजाब की समस्या के हल के लिये कह डाला कि पंजाब 
हर॒याणा और हिमाचल पुनः एक करके बड़ा आन्ति बना देना चाहिये, 
तो पंजाब का हिर्दु उछल पड़ा, भौर “पंजाबियत' की बात को 


अविलम्ब मुलाकर यही राग प्रलापने लगा। इस मनोवृत्ति की प्रति 
क्रिया में मतचले और गुमराह युवा श्रकालो भी अल्पसंख्यक और छोटे 
भाई के रूप में न रहकर प्रदेश ही नही ऐसा देश बनाने की भी वात 
करने लगे जिसमें उनका बोलबाला हो । कुछ गुमराह नौजबान आज 
अपने हित और अहित को बात सोचे विना हो क्रिया और प्रतिक्रिया 
की शा खला में बन्धकर खालिस्तान के नारे खुले आम लगाने लगे हैं। 
इसी क्रिया और प्रतिक्रिया की झ खला से प्रभावित तथाकथित नरस 
दल के अक्राली नेता और सिख जनता गुरुद्वारों और जनसभाओंं में 
प्रस्तुत खालित्तान के प्रस्ताव का इटकर विरोध नहीं कर पा रहे हैं। 
देश के अन्दर और बाहर अनेक गुरुद्वारों पर आज ग्रातकवादियों का 
कब्जा है। स्थिति इतनी शोचनीप होगई है कि आज कोई भी अकाली 
नेता, एक आध सही और अनेक गलत गागे मनवाये बिना, भारत सरकार 
से बात करने का साहस ही नहीं बटोर पा रहा है। परिस्थितियों के 
दबाव तथा आपस की लडाई के कान्‍ण, बादल पहिले तो आतक- 
वादियों के भोग समारोहों में शामिल होकर श्रद्धाअ्जलि अपित करने 
लगे और जेल में एक साथ रहने के बावजूद भी श्रपन्नी ही बुलाई हुई 
सना में से जान त्रचाकर भागे, तथा बरनाला पहिले तो आतकबादियों 
के हुकमनामे पर जूते लाफ करने पर मजबूर हुए और आज़ पजाब 
सनभोते पर मनसाते ढग से अमल करवाते की बात कहकर राजनेतिक 
तौर पर जीवित रहने के लिये हाथ पेर मार रहे है। जरूरत हस वात 
की है कि वे इकठटे होऋर आतकवाद का मुकाबला करे और राष्ट्र के 
जिम्मेदार नेता होने का सबूत दे । 

प्राज हातत यह है कि कोई दिन नहीं बीतता जिस दिन बेगुनाहों 
का खून न टहाया जाता हों। मरकार आतंकवाद पर कादू पाने में 
अपनी सफलता की जब भो बात करती , हंत्याओरों की सरूया बढ 
जाती है । ह॒त्पा पुराना भ्रातंकवादी करे या नया, हंत्याओं से पंजाब की 
जनता को छुटकारा नहीं मिल पा रहा। पंजाब की साधारण जनता 
कब तक आतंकवाद का शिकार बनी रहेगी | इस समस्या का हल जल्‍दी 
ही तिकलना चाहिये और स्थाई हल निकलता चाहिये । 

भारत के संविधान ने सम्प्रदाय निर्षेक्ष राज्य की स्थापना की है, 
जिसमें सब नागरिकों के समान अधिकार होगे श्रौर किसी के साथ भी 
भेदभाव और अन्याय नहीं होगा। इस संविधान के अनुसार न कोई 
संत्रदाय बहुसंस्यक है और न अल्पसंख्यक | जब संविधःन श्रौर कानून 
के सामने सभी सम्प्रदायों के लोग बराबर हैं और हमारा राज्य लोक- 
तान्त्रिक (0वण०्वथा०) है घमंतान्त्रिक (#8०००४४०) नहीं तब 
सम्प्रदाय के आधार पर बहुसंख्यक श्रौर अल्पसंख्यक होने का सवाल ही 
नहीं उठ सकता। भग्नेज यह बीमारी हमारे ऊपर लाद गये और हम 
इसे ढोये चले जा रहे हैं। इस बीमारी को समाप्त करने का रास्ता यही 
है कि जब कोई साम्प्रदायिक समस्या खडी हो तो न्याय तो सबको देना 
चाहिये श्रौर तुष्टोकरण न तो बहुसंख्यक वर्ग का करे और न प्रल्प- 
संख्यक का । 

जब सब्को नपा तुला श्रौर शुद्ध न्याय मिलता है तो उसको 
प्रतिक्रिया कोई नहीं होती । यदि कोई गुमराह करने की कोशिश करे तो 
उसकी बात नही चल सकती, क्योंकि प्रत्यक्ष और सुस्पष्ट न्याय को न 
छिपाया जा सकता है न मरोड़ा तरोड़ा जा सकता है । परन्तु तुष्टीकरण 
की प्रतिक्रिया तो होगो ही, क्‍योंकि वह श्थायसंगत नहीं होता, उसमें 
एक को श्पने अधिकार से अधिक और दूसरे को कम मिलता है। 
तुष्टीकरण के खिलाफ रोष होना स्वाभाविक है। इससे सम्प्रदायों के 
बीच संघर्ष छिड़ जाता है और बढ़ते-बढ़ते वह भयानक रूप घारण कर 
लेता है। पंजाबों सूबा बनाने के मामले में सिखों के साथ अन्याय किया 
मया और मन्त्रीमण्डल, सरकारी नौकरियों और विकास के कार्यों जे 
तुष्टोकरण करके दुसरों के साथ अन्याय किया गया । नतीजा यह हुआ कि 
पंजाबी भाषी क्षेत्र के सिखों में रोष और हिन्दुओं में भी रोष । हरयाणा 
के साथ पंजाब के तुष्टीकरण के कारण रोष। अलग्र-भरलग कारणों से 
आज भारत सरकार के खिलाफ पंजाब के सिखों और हिन्दुओं में तथा 

(शेष पृष्ठ ४ पर) 





सर्वेहितकारों 





२८ जनवरी, श्श्द८द 





भर्तो परीक्षाओं में हिन्दी साध्यम की सुविधा 


पंजाब विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह में श्रपना भाषण देते 
हुए माननीय राष्ट्रपति ज्ञानी जेलसिंह ने हिप्दी के अपनाने तथा देश 
अर में राध्ट्रभाषा हिन्दी को सम्मान दिलाने पर जोर दिया जाए और 
और हिम्दी को उसी प्रकार सम्मान दिया जाए जिस प्रकार जन, 
चोतो और रूसी अपनी-ग्रपनी भाषाश्रों को दे रहे हैं। उन्होंने आजादी 
के इतने वर्ष बाद भो अंग्रेजी का बोलबाला होने पर अभ्रपनी अप्रसन्‍तता 
व्यक्त की थी इसी प्रकार की भावन्ता अनेक राष्ट्रनेता और राष्ट्र 
हितंषी अनेक बार प्रकट करते रहे हैं। राष्ट्रपति जी ने अपने उच्चतम 
पद से हिन्दी के पक्ष में आवाज उठाकर राष्ट्रीय मांग को आवाज दी 
थी। प्रस्तुत लेख में हिन्दी को वह स्थान न मिल पाने के प्रमुख कारण 
भर्ती परीक्षात्रों में हिन्दी माध्यम की सुविधा न होने पर विचार किया 
गया है। 
संसदीय संकल्प 

भारतीय सविधान के अनुसार हिन्दी को २६ जनवरी, १६६५ से 
केन्द्रीय सरकार की एकमात्र राजभाषा बन जाना चाहिए था, किन्तु 
भाषा के विषय को लेकर देश के कुछ स्थानों पर हुए झंगडे के कारण 
भारत सरकार ने भाषा सबंधी १६६३ के अधिनियम में १९६७ में एक 
संशोघन किया जिसका उद्देश्य यह था कि अग्रेजी की केन्द्र सरकार के 
कामकाज में उसी प्रकार प्रयोग में लाया जाता रहे जिस प्रकार कि यह 
पहले लाई जाती रहो है, साथ ही हिन्दी को केन्द्र सरकार को एक 
प्रमुख राजभाषा के रूप में लाए जमे की छूट रहे। इस प्रकार केन्द्र 
सरकार में द्विभाषी स्थिति पंदा हुई उसी समय १६६७ मे संसद के 
दोनों सदनों द्वारा एक संकल्प स्वीकार किया गया, जिसे १८ जनवरी, 
१६६८ को को गृह मत्रालय द्वारा राजपन्र में प्रकाशित किया गया। 
यह संकल्प एक प्रकार से उस समझौते के ध्राघार पर था जिसके 
अनुसार दोनों भाषाओं को केन्द्र सरकार में चलाने का निश्चय किया 
गया था। इसके पेस-४ के प्रनुछार सघ सेवाग्रों या पदों क॑ लिए भर्ती 
करने हेतु आवेदकों के चयन के समय हिन्दी अथवा अग्रेजो में से किसी 
एक का ज्ञान प्रनिवाय अपेक्षित था । केवल एक ही अपवाद रखा गया 
था और वह यह कि यदि कुछ विशेष सेवाओं या पदों के लिए दोलों 
भाषाओं का ज्ञान होना आवश्यक है तो उनके लिए श्रावेदकों को दोनों 
भाषाओं का जानता अ्निवायं होगा (उदाहरण के लिए अनुवादकों 
के पद) संकल्प के इस पेरे में यह भी तिइचय किया गया था कि केरद्र 
सरकार की अखिल भारतीय उच्चतर सेवाओं संबस्धी परीक्षाश्रो के 
लिए संविधान की आठवी अनुसूची में सम्मिलित सभी भाषाओं तथा 
अंग्रेजों को वेकल्पिक माध्यम के रूप में रखा जाएगा। 

झब इसे दुर्भाग्य हो समझिए कि संसद के इस निश्चय को भी 
पूर्णो रूप से कार्य-रूप नही दिया गया। लिपिक श्रेणी से लेकर उच्चतम 
श्रेणों के लिए ली जाने वाली परीक्षाप्रों में एक दो अपवादों को छोड़कर, 
अंग्रेजी भाषा प्रभी भी अनिवाये है यही नहीं, अपितु हिन्दी को उसके 
साथ-साथ भी अनिवार्य नही किया गया, उसके विकल्प की बात तो 
दूर रही । इसका ग्रथं यह हुआ कि देश का एक युवक हिन्दी प्रथवा 
झपनी मातृभाषा यदि न भी जाने तो भी भारत सरकार की श्रनेक 
वरीक्षाओं में सफल होकर उच्चपद प्राप्त कर सकता है। किन्तु यदि 
चह देश की और विदेश की सभी भाषाओं की सीख जाए किस्तु अंग्रेजी 
न जाने तो भारत सरकार में लिपिक भी नहीं बन सकता। इसका 
दुष्परिणाम यह हुआ है कि जब रोटी-रोजी के साथ अंग्रेजी ,जुड़ गई 
तो स्कूलों भ्रौर विश्वविद्यालयों में पुन: अंग्रेजी माध्यम कराए जाने को 
माँग उठने लगी है। गली-गली में अंग्रेजी माध्यम के पब्लिक स्कूलों 
की दूकानें खुलती जा रहो हैं । 

कहने का अ्रभिप्राय यह नही है कि स्थिति एकदम निराशाजनक 
है। देश की अनेक संस्थाओं और राष्ट्रप्रेमियों ने संसद के इस संकल्प 


--जगन्ताथ, सयोजक राजभाषा काये, केन्द्रीय सच्षिवालय हिन्दी परिषद्‌, 
एक्स. वाई.-६८, सशोजिनी नगर, नई दिलल्‍्ली-११००२३- 


को कार्यरूप दिलाए जाने के लिए भागीरथ प्रयत्त किया है। उसका 
किसी हृद तक अच्छा परिणाम भी निकला। संध लोक सेवा आयोग 
के कार्यकलापों पर विचारार्थ सरकार ने जो 'कोठारी झ्लायोग” बंठाया' 
था, उसे सेकड़ों ज्ञापन इस प्रार्थना के साथ मिले कि सघध लोक सेवा 
आयोग की भर्ती परीक्षाओं में हिन्दी तथा देश की अस्य भाषाओं को 
भी समुचित स्थान दिया जाए। इस आयोग के सामने में केन्द्रोय 
सचिवालय हिन्दी परिषद्‌ के महामंत्री के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित' 
हुआ था। पत्रकारों को ओर से श्रो जगदोशप्रसाद चतुर्वेदो और 
प्रसिद्ध पत्रकार श्री अक्षयकुमार जेन तथा दिल्ली प्रादेशिक हिन्दी 
साहित्य सम्मेलन की ओर से श्री ग्रोपाल प्रसाद ब्यास भी आयोग के 
सामने उपस्थित हुए । इन चारों की कोठारी ग्रायोग के सदस्यों तथा 
संघ लोक सेवा आयोग के सभी प्षदस्यों के साथ लगभग ढ़ाई घण्टे 
बातबोच हुई और वह इस बात से सहमत हुए कि हिन्दी तथा भारतीय 
भाषाओ्रों को भी संध लोक सेवा आयोग को परीक्षाओं में उचित स्थान 
दिया जाए। इसका परिणाम यह हुआ कि भ्रव पिछले कुछ वर्षों से 
संघ लोक सेवा आगय्रोग द्वारा भारतीय प्रशासतिक सेवा आदि की 
उच्चस्तर की लगभग ३० सेवाश्रों में अंग्रेजी भाषा के साथ-साथ प्रन्य 
भारतीय भाषाएं भो अनिवाये कर दो गई हैं। एकमात्र प्रपवाद 
नागालेंड आदि स्थानों के आवेदकों के लिए रखा गया है जिनके लिए 
अंग्रेजी भाषा के साथ-साथ कोई भारतोय भाषा लेना जरूरी नही है। 
परीक्षा के अन्य व्यावसायिक प्रदत्त पत्रों के उत्तर किसी भी भारतीय 
भाषा में दिए जाने का विंकल्प भी दे दिया गया हैं। फलस्वरूप प्रब 
भारतीय भाषा्रों के माध्यम से भारतीय प्रशासनिक सेवाओं आदि 
की प्रतियोगिताओं में बेठने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत लगभग १५ 
: रहता है, जिसमें हिन्दों माध्यम से परीक्ष[ देने वालों का लगभग 
१२ प्रतिशत रहता है। 
हाल ही में भारत सरकार के कृषि अनुसंघान एवं शिक्षा विभाग 
के अन्तगंत कृषि वेज्ञातिक नियुक्ति मण्डल द्वारा जो उच्च स्तर की कृषि 
वेज्ञानिक अनुसंधान सेवा में भर्ती के लिये प्रतियोगी परीक्षा ली जाती 
है भोर जिसमें बेठने की न्यूनतम योग्यता एम. एस.सी. है, उसमें 
सामान्य ज्ञान और निबन्ध के प्रइन-पत्रों के अतिरिक्त व्यावसाथिक 
प्रदन-पत्रों में भी हिन्दो के प्रयोग की सुविधा दे दो गई है। इसी प्रकाय 
साधारण जीवन बीमा निगम ने भी सहायक प्रशासनिक अ्रधिकारियों 
के वर्ग में नियुक्ति हेतु लो जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा में हिन्दी 
के वेकल्पिक प्रयोग को सुविधा दे दी है। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग 
द्वारा कनिष्ठ इजीमियरो की भर्ती परीक्षा के सभी प्रश्न-पत्रों में हिन्दी 
का विकल्प दिया जा चुका है। इसी प्रकार को सुविधा भारतीय मानक 
संस्थान ने भी अपनो परीक्षाग्रों में दी हुई है। . हु 
हिर्दी एवं अन्य भारतीय भाषाओं के साध्यम से बेठने वाले अनेक 
विद्यार्थो पिछलो प्रतियोगिताओं मेँ सफल भी हुए हैं श्रोर उनको 
नियुक्तियां भी हो गई हैं। जेसे-जेसे मूल रूप से हिन्दी माध्यम से सफल 
प्रतियोगी अधिकारियों के रूप में नियुकत होते जा रहे हैं, वे 
अपना काम काज हिन्दी में करते लगे हैं और कार्यालयों में हिन्दी के पक्ष 
में अनुकूल वातावरण बनता जा रहा है। अंग्रेजी भाषा के प्रइनपत्र को 
छोड़कर लिपिक, सहायक, अनुभाग अधिकारी आदि की अन्य परीक्षाओं 
के प्रायः सभो प्रइन-पत्रों में हिन्दी के वैकल्पिक प्रयोग को सुविधा दे दी 
गई है। उसमें भो काफो अधिक संख्या में परीक्षार्थी हिस्दी के वैकल्पिक 
प्रयोग को सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। किन्तु अंग्रेजी भाषा के एक 
अनिवाय प्रइन-पत्र के होने के कारण, और उसमें हिन्दी भाषा का 
विकल्प न होने से, अग्रेजी माध्यम से परीक्षा देने वालों को विशेष 
सुविधा हो जाती है। इस प्रकार हिन्दी माध्यम से सफल होने बालों 
का प्रतिशत उतना नहीं हो पाया जितना कि यह अन्यथा होता । 
( झैष पृष्ठ ५ पर ) 


सर्वेहितकारी 


- [ शेष पृष्ठ ४ का ) 
फिर भी हमारा कत्तंव्य है कि जिन-जिन परीक्षाप्रों में हिन्दी के 
प्रयोग की सुविधा दे दी गई है उनकी जानकारी समाचार-पत्रों आदि 
के माध्यम से भावी परीक्षार्थियों को दें और उन्हें हिन्दी माध्यम से 
परीक्षा देने वालों को सुविधा के लिए विशेष कक्षाओं का प्रबन्ध करे, 
परीक्षा उपयोगी साहित्य के सेट मंगाकर पुस्तकालयों में रखे तथा 
परीक्षा में सहासक पुस्तको को लिखवाकर उनके प्रकाशन की व्यवस्था 
न्‍करें। विशुद्ध व्यापारिक ढंग से काम करने वाले स्कूल इस बारे में 
पृहल नहीं करेंगे। 
सैसद के उपरोक्त संकल्प के बावजूद भी अभी तक भारत सरकार 
की अनेक प्रतियोगिताएं ऐसी हैं जिनमें किसो के भी प्रहन पत्रों में 
हिन्दी का विकल्प नहीं दिया गया है । भारतोय प्रशासनिक सेवा प्रादि 
ने हिन्दों के विकल्प को सुविधा हो जाने से हिन्दी के पक्ष में जो नई 
क्रान्ति की शुरूआत हुई थी, जब वह कुछ रुक सी गई । उदाहरण के 
लिए भारतोय वन सेवा, भारतोय प्रथेंसेवा, भारतीय सांख्यिकी सेवा, 
आरतीय इंजीनियरी सेवा, भारतीय चिकित्सा सेवा, भारतीय भूगर्भ 
सेवा और तीनों प्रकार की सेनाओं में नियुक्ति हेतु लो जाने वाली अनेक 
प्रकार की प्रीक्षाओं के किसी भी प्रइन-पत्र में हिस्दी के विकल्प की 
सुविधा नहीं दी गई है। राष्ट्रीयकृत बेंकों की लिपिक तथा अधिकारी 
श्रेणी परीक्षा में हिन्दी का विकल्प हो गया है क्िस्तु भारतीय यूनिट 
ट्रस्ट की परीक्षा में केवल अंग्रेजी माध्यम का प्रयोग ही किया जा सकता 
है । इसक॑ अतिरिकत राष्ट्रीय मिलिटरी सेवा, स्पेशल क्लास रेलवे 
एप्रेन्टिस सेवा जेसी परोक्षाओं में भो, जिनमें बेठने की योग्यता इन्टर 
स्तर तक की है, हिन्दी के वैकल्पिक प्रयोग की सुधा नही दी गई है। 
यद्यपि बहुत प्रयत्नों के वाद, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 
तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिपद द्वारा आगामी पढाई जारी 
रखने के लिए दी जाते वाली जूनियर फंलोशिप परीक्षा में हिन्दी के 
वैकल्पिक प्रयोग की सुविधा दी गई है, परन्तु इसो प्रकार की सुविधा 
वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंघान परिषद सी० एस० आई० आर० 
द्वारा नहीं दो गई है। 
उक्त प्रकार की तकनीकी परीक्षा्रों में हिन्दी का विकल्प न दिए 
जाने का एक कारण यह भी बताया जाता है कि हिन्दो में इ जीनियरिग 
चिकित्सा ग्रादि विषयों पर पुस्तकें नहीं हैं। लगभग १५ वर्ष (व इस 
प्रकार की हिन्दी पुस्तकों का कुछ प्रभाव था भी | किन्तु पिछले कुछ 
वर्षों से भारत सरकार के प्राय: सभी मंत्रालयों द्वारा अपने-अपने 
चभ्रिषग्रों से संबंधित पुस्तकें मूल रूप से हिन्दी में लिखे जाने के लिए 
काफी अधिक नकद पुरस्कार दिए जा रहे हैं | फलस्वरूप अब प्राय. 
सभी विषयों पर संकड़ों पुस्तक हिन्दी में मुल रूप से लिखों जा चुकी 
हैं। हिन्दी भाषी राज्यों के विद्वविद्यालयों तथा सरकारी और निजी 
प्रकाशकों द्वारा भी ऐसे विषयों पर हिन्दी में अलेक पुस्तक प्रकाशित 
कराई जा चुकी हैं। इन सभो विषयों पर अब हिन्दी में पत्र-पत्रिकाएं 
भी प्रकाशित हो चुको हैं । फिर भो कुछ उप-विपयों के बारे में केवल 
अंग्रेजी में पुस्तकें उपलब्ध हों और परीक्षार्थी उक्त अकार की परीक्षाग्रों 
में हिन्दी का विकल्प लेना चाहे तो उन्हें यह सुविधा दी ही जानो 
चाहिए । हिंन्दी माध्यम का विकस्प हो जाने से अनेंक लेखक स्वयं 
हिन्दी में पुस्तकें लिखने के लिए प्रेरित होंगे झौर प्रकाशक भो उन्हें 
सहष प्रकाशित करने के लिए तेयार हो जाएंगे। इस बर्थ युग में बिना 
मांग के कोई भी अपनी पू'जी लगाने के लिए तेयार नहीं होता । एक 
बार उक्त प्रकार की परीक्षाओं में भो हिन्दी का विकल्प हो जाने पर 
इन विषयों के बारे में हिन्दी पुस्तकों की सांग बढेगी । परिणामस्वरूप 
इस समय हिन्दी में पुस्तकों तथा पत्र-पत्रिकाओ्ों का जो थोड़ा बहुत 
अभाव है वह भी दूर हो ज।एया । 
एक बहाना यह भो बनाया जाता है कि जब आई० झाई० टी० 
सरीले तकनीकी संस्थानों में हिन्दी के माध्यम से पढाई हो नहीं होगी, 
तो संघ लोक सेवा श्रायोग द्वारा यदि इन प्रतियोगिताओं में हिन्दी का 
विकल्प दे भी दिया जाए तो परीक्षार्थी कहां से आएंगे । उधर तकनीकी 
संस्थान यह तक देते हैं कि जब हिन्दी *माध्यम के पढ़े विद्यार्थी को 
भारतीय इंजीनियरिंग सेवा आदि में हिन्दी माध्यम से बेठनें हो नहीं 
दया जाएगा तो हिन्दी माध्यम से पढ़ते का क्या लाभ ? इस प्रकार 
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एक दुष्चक्र चलता रहता है जिसे तोड़े जाने की आवश्यकता है । यदि 
अंग्रेजी माध्यम से पढे-लिखे विद्यार्थी उक्त प्रकार की परीक्षाएं हिन्दी 
माध्यम से देना चाहें तो संघ लोक सेवा श्रायोग आदि को उसमें 
एतराज क्यों हो ? प्रतियोगियों को ऐसी परीक्षाओं मे मिलो-जुलो भाषा 
को प्रयोग करने और अ्श्रे जो को शब्दावली का सहारा लेने की छूट दी 
जा सकती है। जहां चाह वहां राह । 


देश के ग्रत्यन्त मेधावी छात्र डाक्टरी और इंजीनियरिंग सेवाप्रों 
में नियुक्त होते हैं। उनमें अनेक छात्र भारतोय प्रशासनिक सेवा भ्रादि 
में भी बठते हैं। इस प्रकार उनमें से अनेक केवल अंग्रेजी माध्यम से 
इसलिए पढते हैं कि उसके सहारे वे सभी परीक्षाओं में बेठ सके । अतः 
सभी राष्ट्र प्रेमी व्यक्तियों और संस्थाओं का यह कतेब्य हैं कि समस्या 
की इस गहराई को समझे और निरन्तर इसके लिए प्रयास करते रहें 
कि भारत सरकार की सभी परीक्षाओं तथा विभागीय परीक्षाओं में 
हिन्दी के वेकल्पिक प्रयोग की सुविधा हों जाए जैसा कि ससद के 
संकल्प के अनुसार अब्न से कई वर्ष पूर्व हो जाना चाहिए था । 

भारत सरकार की पत्रिका “राजभाषा भारती '” के जनवरी-मार्चे 
987 के अंक से साभार 
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हर॒याणा में रोष व्याप्त है। भ्रस्याथ और तुष्टीकरण मिलकर श्याय 
नहीं बन सकते। उल्टा उससे अन्याय के दायरों का विस्तार ही 
होता है । 

पंजाब को समस्या हो चाहे गोरखा लोगो की या मीजोंटाम नागा 
दोत्रों की या महार'प्ट्र कर्नाटक की सब का हल एक ही है। न्याय सब 
पक्षो को मिले और तुष्टीकरण किसी का न हों। यदि कोई धमकी या 
हिंसा के बल पर अन्याय करवाना चाहे तो उसके सामने झुकना नहीं 
चाहिये, हिंसा को पूरी शक्ति से कुचल देना चाहिये। सुस्पष्ट न्याय देने 
का भरोसा जन-जन के मन में हो जाये तो हिंसा को कुचलने में कोई 
कठिनाई नहीं हो सकती, क्प्रोंकि उस पुण्य का में जनता सब 
प्रकार का सहयोग निस्सकोच होकर देगी । 

पजाब के भाषा के झाघार पर पुनर्गठन की समस्या समय प९ 
न्याय न देने से बिगड़ती चलो गई। पंजाब के हो एक वर्ग के लोगो ने 
उस न्यायसंगत माँग का साम्प्रदायिक दृष्टिकोण से विरोध क्या। 
क्रिया ओर प्रतिक्रिया को श्य'खला आरम्भ हुई और विद्वेष को भावना 
बढतो गई । उसी का त्रिगडा हुआ स्वरूप है झ्तकवाद। उसको और 
अधिक विभाड़ने के लिये भारत विरोधी बाहर की ओर अन्दर की 
शक्तियाँ उसकी सहायता के लिये मैदान में श्रा गई । पंजाब के हिन्दुओं 
को हृदय से सही साँग (जो संघ के बाद मानी गई) पर फूल चढ़ाने 
चाहिये ओर छोटे भाई की तरह बड़े भाई के साथ खुले दिल से मिलकर 
पंजाब के विकास भ्रोद उन्नति में सहयोग देता चाहिए। यह सहयोग 
केवल बुरा समय टालने के लिए नही बल्कि दिल से हमेशा के लिए 
देना चाहिए। भारत सरकार को मकालियों की उन मांगों पर जिनका 
बुरा प्रभाव पड़ोसो प्रदेशों के अधिकारों पर किसी प्रकार न पड़े, छुले 
दिल से निष्पक्ष होकर विचार करना चाहिए और उन पर सम्बन्धित 
लोगों से विचार विमंश के बाद सुस्पष्ट न्‍्याय देना चाहिए | फिद कोई 
जिद करे और हिसा का सहारा लेकर उसे बदलते को बात कहे उसके 
सामने मुके बिना आवश्यक छक्ति का निस्‍्संकोच होकर इस्तेमाल करे 
भोर हिंसा को समाप्त कर दे । सब पक्षों को समझ में यह बात पूरो 
तरह आा जाये कि स्थाय सबको मिलेया, झौर पूरा पूरा मिलेगा परन्तु 
किसी की भी अनुचित बात नहीं मानो जायेगो। तुष्दोकरण की नीति 
किसी प्रकार के दबाव के कारण नहीं भ्रपनाई जायेगी । न्याय से मामले 
सुलझते हैं, तुष्टीकरण से उलभते हैं इस तथ्य को सही मानकर हो सब 
फैसले करने चाहिएं। समस्याओं के समाघान में यहो राभवाण 
ओषधि है। 
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कन्या गुरुकुल खानपुर कलाँ का वाधिक उत्सव 
६ ७ फरवरो को होगा 


सर्वेहितकारी द् 


गौ माता 


लेखक--चौ० पृथ्वीसिंह जी बेघड़क 
(प्रस्तुतकर्ता जयपाल पिह थ्रार्ये भजन उपदेशक आयेप्रतिनिधि सभा हर०) 
अजो-अजी मऊ का सब करते थे मान । 
भ्राज तलक जितने भी हो गये यहां पर पुरुष महान भ 
गोतम बुद्ध महावीर गौ की सेवा करते रहे । 
स्वामी शकराचायं इनको सेवामें विचनते रहे !। 
बहुत बादशाह भी गौ हत्या से डरते रहे। 
बाबर और हमाय॑ कष्ट गठओं का हरते रहे ॥ 
दघीचजि दिलीप शिव गौ के हित में मरते रहे । 
ओर टोपू सुल्तान !। 


सूरजमल जवाहरसिंह ने गौ हित में तलभार ठाई | 
दिल्‍ली और महरोली दीच खुन की नदी बहाई | 
शिवा और प्रताप ने भी गौ हिल में करो लड़ाई । 
पूज्य गुरुनानक जी ने बहुत ही गौ माता बचाई ॥ 
गुरुगोविन्दर्सिह ने बहुत सारे गारे कसाई। 
ले कर में कृपान ।! 
सबसे ज्यादा दयानन्‍्द ते गएओ का उपकार किया । 
गोवारुणानिधि पुरतक लेकर के प्रचार किया |। 
करोड़ों तक दसखत करवा के फार्मूला! तेबार फिया ! 
जाकर के जितने पेश मलिका के दरवार किया ॥ 
गांधी जी ने जलसों मै बरर-बार इजहार किया। 
गऊ विना सब बी राव ॥॥ 
भारत के सिबा सब हो गउओं का मान करते। 
अमरिका इंगलेण्ड फ्रांस चीन भ्ौर जापान करते ॥ 
इटली और यूनान करते काबुल और ईरान करते । 
ईसाई और बोध करते पारसी झौर पठान करते ॥ 
कहे पृथ्वीसिह ऐसा क्‍यों ना यह विधान करते। 
राष्ट्रपति प्रधान ॥ 


लड़का ही होगा 
अनुभवसिद्ध नई खोज से गारण्टों के साथ-- 
तुरण्त मिलें-- 
वद्य रामपाल झास्त्री 
ए.९.०0.-.-निदाना, तहसील महम, जिला | 
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प्राप्कि स्थाल 
थ्लायं प्रसिनिधि धभा हरयाणा 
दयानत्दमठ, सिद्धांती धवन, रोहतक | 


आर्व्डितका रो 





बेद बेदांग पुरस्कार आचायं श्री प्रियवत जो को, वेदोपदेशक प्रस्कार पं० शान्तिप्रकाश जी को 


आरायंसमाज सास्ताक्रूज द्वारा प्रवर्तित वेद बेदांप पुस्कार १६८८ के 
लिए झआार्य जगत्‌ के मूधन्य विद्वान्‌ अनेक ग्रन्थों के प्रेणता गुरुकुल कांगडो 
के भूतपूर्व आचार्य श्री पं० प्रियव्रत जो का चयन किया गया है। आय॑- 
समाज मन्दिर सात्ताक्रुज में दिनाक १६-१-८८ को प्रातः १०-३० बजे 
श्रायंसमाज के वाषिक्रोत्सव के अवसर पर श्री आचार्य ब्रियत्रत जी को 
एक अभिनन्‍्दन पत्र, रजत द्वाफो, शाल तथा २१००० रु० की थैलो भट 
कर सम्मानित किया जाएगा । 

इसके अतिरिक्त श्री पं० शास्तिप्रकाण जी श्ञास्त्रार्थ महारथी को 
वेदोपदेशक पुरस्कार से ११००० रु० की थेली, रजत ट्राफी श्ञाल तथा 
अभिनस्दन पत्र भेंट कर सम्मानित किया जायेगा। 

दोनों विद्वातों ने अपना सम्पूर्ण जीवन आयंसमाज की सेवा में 
समर्पित किया हुआ है। मान्यवर पं० प्रियव्रत जी ने अपना सम्पूर्ण 
जीवन वदिक वाइ-मय के अनुसंधान तथा प्रचार प्रसार में लगाया तथा 
अपने अथाह परिश्रम से आयंजगत्‌ को साहित्य दिया है और आज भी 
यह कर्मघोगी नई रचना करने में सलग्न है । 

आदरणीय पं० शान्तिप्रकाश का जीवन त्याय और तपस्या का 
जीवन रहा है| अपने वंदिक धर्म की जो सेवा की है वह ग्रायंजगत्‌ के 
लिए ग्रनुकरणीय है! ग्रापने ईमाइयो, मुमलम्शनों तथा सनासनर्घानयों 
से शास्त्रार्थ करके वैदिक धर्म की मान्यताओं का जो सन्देश दिया और 
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विधियों के दिलों में आयंसमाज की दाप लगाई है वह झ्रमिट है और 
श्रमिट रहेयी। ऐसे विद्वानों को सम्मानित कर आयंसमाज अपने को 
गौरवाध्वित मानता है । 

-विमल स्वरूप सूद (महामन्त्री) 
५७७७७७०९०७७०८ज९७३उतपपन्‍ममपपक्न७भ७>७ ारमन>जस०३५» ५००७» ००७-;रज, 


गजल 
तोर बालों के हृदय से पार करदों यार तुम। 
करलों अपने नाम विजय मेरी,हार करदो यार तुम! 
खूब तड़फा लो मुझे, गर मिलता हों तुम को शक़ून । 
उफ ! ना निकलेगी चाहे, संहार करदो बार तुम । 
फूलों पर तेरा ही हक है हो मुबारिक गुलिस्तान । 
भेट काटों का मुझे उपहार करदा यार तुम। 
मुझकी है सहने की प्रादत,इक सितम ये और सहो। 
जान भी लेलो यही उपकार करदो यार तुम। 
हैं 'दलाल' किस्मत की बातें दे ना सकोगे मुझ को प्यार। 
अपनी नफरत पर मेरा अधिकार करदो यार तुम । 
-अत्तरसिह आाय॑ क्रान्तिकारी 
प्रधान आयेसमाज कंवा री 
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सुन्दरगढ़ में विशाल शुद्धि 
समारोह 


२६ विस्मबर १६८७ को राउरकेला 
से ७ किलोमीटर दुर ग्रामीण वन्ाऊ्चल 
में लवालता पंचायत के पन्चुपडा ग्राम में 
१७५ परिवारों के ७०० से अधिक ईसाई 
मत स्वीकार किये मुण्डा, उराब, खड़िया 
जाति के वनवासी बन्धुओं ने धुन: बेदिक 
धर्म को स्वीकार किया। इस समारोह 
को देखने दो हजार से भी अधिक ग्रामीण 
जनता उपस्थित थो। समारोह अतोब 
उत्साहमय वातावरण में सम्पत्न हुआ | 
यज्ञ का संचालन तथा दीक्षा आर्य क्री प० 
अखिलेश जी आचाय॑ एवं श्री योगेन्द्र 
कुमार श्ञास्त्री, बार्यसमाज भुवनेश्वर 
ने सम्पत्न कराया। श्री स्वार्सी धर्मानन्‍्द 
जी ते दीक्षित बच्चुओं को नवोन वस्त्र 
देकर उनका स्वागत किया तथा श्रपने 


मासिक उद्बोधन में उसके प्रूतृजों के 


|] 









बग्वा टगाएंतलाएय। 
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अपने सनातन धर्म के लिये त्याग तप 
तथा बलिदान का छललेख किया । जिससे 
सभी में उत्साह भर गया। 
इसका झायोजन श्री श्रीमनन्‍्त कुमाद 
शास्त्री एवं पाण्डव कुमार शास्त्री के 
प्रयत्त से हुआ था। जब २० दिसस्बर 
को श्रों स्वामी घर्मानन्‍द जी पहुंचे तो 
वनवासी बश्घुओ्रों ने श्रपनी पारम्परिक 
स्वागत पद्धति, नृत्य आदि से भव्य 
स्वागत किया । 
मत्त्री 
विश्विकेसन ज्ञास्त्री 


सर्वहितकारों में विज्ञापन 


देकर लाभ उठावें। 


सर्वहितकारी 


रुप अनव रो, है €४८ 





पंजाब को आग 


कवि० छाजूराम शर्मा शास्त्री, नयो दिललो-४४ 

उम्रवाद को आग में जला प्रान्त पंजाब । 

विदा हो गये शान्ति सुख बिगड़ी सारी आब ॥ 

बिगड़ी सारी प्रब बन्द उद्योग व धन्धे! 

चन्द स्वार्थी लोग स्वार्थ भें हो गये अन्धे ॥ 

भय व्यापा सबंत्र सुरक्षित जीवन नाहीं। 

कल किसक॑; है मौत कोई यह समझ न पाहीं ॥। 

कितने अध्यापक डाक्टर-जज लगे ठिकाने । 

“छाजूराम” अपने ही अब बन रहे बिगाने ॥१:) 
साधवा विधवा बन रहीं जिनका लुटा सुहाग । 
संकट में जीवन फंसा फूटे उनके भाग।। 
फूटे उनके भाग हजारों बेघर होगये। 
कितने हो जरदार यहां पर वेजर होगये।' 
बालक हुए प्रनाथ छूट गये सभी सहारे। 
मात-पिता के बिना भटकते आज व्रिचारे॥ 
फुटपाथों पर पड़े महलों के रहने वाले । 
हाय ! देखने पड़े दिवस उनको ये काले ॥ 
पानी तो महंगा है खुन सस्ता हैं प्यारे। 
“छाजूराम” तू भी खग जा अब ऊही किनारे ॥र्ा 

आग बुझाने चल पड़े लंका को राजीब । 

घर की आग बुझी नही मरे हजारों जीव ॥ 

मरे हजारों जीव न श्रव तक मिली सफलताः। 

क्योंकि, शिथिल नोति से शासन कभी न चलता । 

हँस मर रहे भूखे कौए चुग रहे मोती॥ 

राजनीति हो गयी सिद्ध भ्रब बिल्कुल धोती। 





जहां निर्धनों को होतो नहीं कहीं सुवाई। 

“छाजू राम” उनको बहाँ उल्टी सजा सुनाई ॥३॥ 
आज आसुरो दल यहाँ बढता जाता नित्य । 
हिसा का सर्वत्र हो हो रहा तोण्डव नृश्य ॥ 
हो रहा ताण्डव नृत्य लुट रहे बेंक खजानें। 
लगी देश में आग उठो श्रव हसे बुझाने ॥॥ 
मंडरा रहे विदेशी गिद्ध हैं भारत भू पर + 
करना चाहें फिर भधिकार हमारे ऊपर ६ 
होने पाये फिर न दुबारा भूल पुरानी। 
कर नहीं पाये “छाजूराम' दृद्मस मनमानी ॥४॥ 
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5 बंध हरिसिह चिड़ी निवासी के-- ५3 
५६ चिंकि 
है त्सान्यअन्थ 
है २. चिकित्सा--भास्कर १५--०० 

२. कास-इवास चिकित्सा १२-००. >६ 

३. स्त्नी--रोग चिकित्सा ड-०० 

४. बाल-रोग चिकित्सा ३-०० 


(३४--६)--४० रु० सनीगओआडेर से भेजकर घर बेठे 
डाक हारा पुस्तकें प्राप्त करें। प्राप्ति स्थान-- 


ज्ञाच्ताच्प प्रनव्काछाल्य, व्यप्पान्ल्ल्डक्न5, च्योह्डल्तव्क ! 
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ह फार्सेशी क्री 
आयुर्वेदिक औषधियां सेवन कर स्वास्थ्यलाभ 
॥ 28777 | 





व्जकुटा 

| सना 

पूरे परिबार के लिए शक्तिवधक 
एवं #्फतिंदायक रसायन! 
|| ठड़ ब शारीरिक एव 
फेफड़ों की दबलता में 
उपयोगी आयुर्वेदिक 
औषधीय टानिक 
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) जुकाम व इल्फलएजा थकान 


हम 
च्ुच्व्फ़्टा, गुरुकुल 
च्यायोकित्ल च्याय 
दातों व मसूडों के समस्त रोगों 
मैं विशेषत प्रायोरिया आदि में जडी बूटियों 
के लिए उपयोगी ७| से बनी लाभकारी 
आयुर्वेदिक औषधि आयुर्वेदिक और्षाध 


गुरुकुल कांगड़ी फार्मेंसी, 


हरिद्वार 


। की श्रोषधियां सेवन करे 





शाखा कार्यालय:- 

६३ गल्ली राजा केदारनाथ, 
चावड़ी बाजार; विल्‍ली-६ 
(स्यानोय विफ्रेताशों एवं सुपर बाजार 








हरिद्वार (5 स्बठ) हे 


से खरीदें) फोत नं० २६१८७१ 








क्ार्ष प्रतिनिधि सभा हु शणा के लिए मुद्रक भौर प्रकाशक वेदब्त ना ब्रक्षप्कल्नत्न सम हरा के लिए मदक मोर प्रकाशक बेदकत शास्त्री द्वारा भावाये प्रिडिंग प्रेस, 
है हू लपहपाण स्वदितारि चाट पं७ जरवेवसिह सिद्धास्ती थवत, दयानशदमठ, रोहतक से प्रकाशित । 





१६८७ बाविक युल्क २४) श्राजीवस शुल्क २४१) विदेश मे 


को आएंल सह सत्ता जेलु-+न 





सह एन्र आम ६. एस 


आप बअतिदिय सच हश्याणा दवार। जि सिवनी के सुखाप्रस्त प्रसधों मे झहायता विनारित 


क्षिसाशर्बल बाय का्गोबयक आती रादर दूतरा 


आये प्रतिनिधि सभा हरयाणा का आर स हरयारणा का ससार में 
सर्वोत्तम गो नसल सुरक्षा हेतु साण्डों तथा झोटों के लिए चारे दाने की 
व्यवस्था हेतु जि० भिवानी के € सूखा ग्रस्त ग्रामों में २७ जनवरी को 
& हजार की धन राशि सभा उपदेशक पं० अत्तरसिह आये के साथ 
सभा प्रधान भो० शेरसिह द्वारा वितरित की गई। इससे पूर्व सभा की 
और से तहसील भज्जर जि० रोहतक, तथा तहसील हांसी जि० हिं्ार 
के सुखाग्रस्त ग्रामों में ६० हजार की राशि वितरित की जा चुकी है। 

तोघध्याम जि० भिवानी के जिन ग्रामों में सूखा सहायता राशि 
बांटो गई है, उनकी सूचो निम्न प्रकार है :-- 

१० ग्राम छग्रर जोगियाल १०५० रु० २- ग्राम छपार रांगड़ान 
१०५० रू० ३- ग्राम भारीवास ७५० रु० ४- ग्राम बादल वाला ७५० रु० 
५- ग्राम खोबा' १००० ६० ६- ग्राम गोरनपुरा खुर्दे १००० रु० ७- प्राम 
गोरनपुर कलाँ १००० रु० ८- ग्राम दरियापुर १५०० रु० &- ग्राम 
बड़ोला १००० र० १०- ग्राम नलवा जि० हिसार ४५०० रु० 


जि० भिवानी के उपायुक्त की घोषणा की सराहना 


दैनिक नवभारत टाइम्स नई दिल्‍ली के २७ जनवरी के पक में 
प्रकाशित समाचार के अनुसार जि> भिवानी के उपायुक्त श्री के० के० 
जालान ने घोषणा की है कि “सरकार ने सार्वजनिक साण्डों का 
चारा गाँव को मुफ्त सप्लाई करने का फंसला किया है। 
आवारा पशुक्रों के लिए भी जगह जगह बाड़े बनवाए जा रहे हैं तथा 





उन्हें भी सरकार द्वारा चारा बांटा जायेगा ।” सभा प्रधान प्रा० शेरासह 
ने २३७ जनवरी को जिला उपायुक्त कार्यालय भिवानी में अतिरिक्त 
उपायुक्त से सिलकर इस प्रकार सहायता करने की घोषणा को सराहना 
4 भाशा प्रकट की कि हर॒याणा सरकार अपने वचन को पूरा 
करेगी । 


सभा अधान प्रो० शेरसिंह ने जि० भिवानी के ऊपर लिखित ग्रामों 
में सभा की ओर से सूखा सहायता वितरित करते हुए ग्रामीणों को 
परामझश्श दिया कि वे अपने अपने ग्रामों के साण्डों तथा भोटों की सुरक्षा 
के लिए एक समिति-का गठन करके इस राशि से दाता श्रादि खरोद 
कर देखभाल करे। आपसे इन ग्राम वासियों को अपने प्राम में शराब- 
बश्दी नियम बनाकर शराब पीने तथा खरीदने थालों पर सार्वजनिक 
दण्ड करें प्रौर उस राशि का उपयोग अपने ग्राम की भलाई के कार्यो में 
खर्च करें| यदि इसी प्रकार किसान तथा सजदूर शराब का सेवन करते 
रहेंगे तो वे वर्बाद हो जायेंगे। श्पने बच्चों के भविष्य को उज्ज्वल 
बनाते के लिए शराब तथा दहेज आदि बुराइयों को समाप्त करना 
होगा । - 

ग्राम वासियों ले सभा प्रधान जी का संकट के समय सहायता 
करने पर धन्यवाद किया और विश्वास दिलाया कि वे प्रायंसमाज की 
स्थापना करके सामाजिक बुराइयों को दूर करेंगे। 


गुरुकुल कालवा के निकट साँग करवाने का विरोध 


ग्राम कालवा जि० जीन्द में १५ वर्ष से गुरुकुल चल रहा है। 
जुरुकुल के प्रचार प्रभाव से ग्राम में साँग नहीं हुआ था, परस्तु इस वर्ष 
४, ५ प्रामों के असामाजिक तथा शाशरती लोगों ने साँग कराने की 
योजना बनाई। गुरुकुल के आचाय॑ बलदेव जी तथा उनके सहयोगियों 
के गुरुकुल के उत्सव पर पधारे ग्राम वासियों को साँय की बुराइयों को 
समझाते हुए ग्राम में साँग न कराने की प्रेरणा की और जिला के 
उपयुक्त, पुलिस अधीक्षक तथा उपमण्डल अधिकारी से साँग पर रोक 
लगाने की प्राथंता की। जिला अधिकारियों ते साँग करने पर पाबन्दी 
लगादी। परन्तु स्थानीय विधायक सरदार सरदूलसिह को साथ लेकर 
शराब तथा साँग प्रेमी श्री ओमप्रकाश चौटाला से मिले और ग्राम में 
साँग पर लगी पाबल्दी को समाप्त करनें पर जोर दिया | उनको इच्छा- 
नुसार श्री ओमश्रकाश चौटाला में जिला श्रधिकारियों पर दवाव 
डालकर सौँग पर लगी पावन्‍्दी समाप्त करवा दी। इस निर्णय पर 
पुनविचार करने के लिए गुरुकुल की ओर से स्वामी योगानन्द जी अपने 


साथियों के साथ श्री झ्ोमप्रकाश चौटाला से मिलने गयें। उस समय 
उनके पास श्री सुखबी रसिह आ्रायें तथा श्री बेग राज श्राय॑ भजनोपदेशक 
आदि उपस्थित थे। उनसे भी इस सामाजिक कार्य मैं सहयोग करने का 
अनुरोध किया। परन्तु श्री ओकप्रकाश चौटाला ने यह कहकर उनकी 
माँग रद कर दी कि सॉग हरयाणा की संस्क्रति : | साँग रुकवाने वालों 
के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी। श्री ओमप्रकाश द्वारा साँग कराते 
वालों को प्रोत्साहित करने की कायंवाही पर आयंसमाज क्षेत्रों में रोष 
फैल गया है। इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए सभामन्त्री तथा 
सभा वेद प्रचाराधिष्ठाता २५ जनवरी को ग्राम जयसिहपुरा के पश्चात्‌ 
रात्रि को गुरुकुल कालवा पधारें। वहाँ ग्रुरुकुल के झाचार्य श्री बलदेव 
जी तथा स्वामी योगानन्द जी से मिलकर वस्तु स्थिति की जानकारी 
ली। भविष्य मैं गुरुकुल के समीप साँग आदि न हो सके इसके लिए 
सभा की ओर से ग्रामों में वेदप्रचार कराते का आइवासत दिया। सभा 
के उपदेशक पं० अजु नदेव प्राय को गुरुकुल कालवा भेजाग या है। 





सर्वेहितकारो २ 





अब भारतीय प्रशासनिक अधिकारी विदेश 
में प्रशिक्षण लेंगे ? 
--डॉ० विद्यासागर 
भारत की नोकरशाही में जो स्थान भारतीय प्रशासनिक सेवा 
(आई. ए. एस.) का है, वह किसी अन्य सेवा का नहीं हैं। आई. ए. 
एस, उस इंडियन सिविल सबिस को उत्तराधिकारी मानी जादी है 
जिसके बल पर अग्रेजों ने मारत पर लगभग डेढ सौ वर्ष शासन किया । 
इन सेवाश्ों में अन्य सेवाओ की अपेक्षा श्रश्चिक मात्रा में वेतनमान एवं 
अधिकार होने के कारण इनके प्रति श्रद्धा भी है और ईर्ष्या भी। अतः 
भारत के प्रत्येक शिक्षित युवक में भाई. ए. एस. अधिकारी बनने की 
इच्छा होना स्वाभाविक है । 
कुछ समय से आई. ए. एस. सेवा किसी न किसी कारण से समा 
चारों में विशिष्ट स्थान पाती रही है। पिछली बार डाक्टरों द्वारा की 
गई हड़ताल का एक मुद्दा आई. ए. एस. अधिकारियों के समान 
वेतनमान प्राप्त करता भी था। इसके बाद कुछ समाचार पत्रों में 
प्रकाशित इस समाचार ने तहलका मचा दिया कि नए शक्राई. 
ए. एस. अधिकारी को विवाह के बाजार में दहेज के रूप में दस 
से ३० लाख रुपये तक मिलते हैं। इस पर आम आपत्ति यह थी कि जो 
अधिकारी अपना जीवनकाल ही इस अनियमितता से छुरु करता है वह 
अपना कार्य ईमानदारी से केसे कर सकता है। 
श्रतर॒ भारत सरकाद की इस योजता पर कि आई. ए. एस. 
अधिकारी प्रद्चिक्षण के लिए यू. एस. ए. के प्रमुख विश्वविद्यालयों, 
मुख्यतया हावई में भेजे जायेगे। संसद व आम जनता में तीक्र प्रतिक्रिया 
हुई। इस संबंध में जब ११ नवम्बर, १६८४७ को संसद में यह विषय 
छठाया गया तो कांग्रेस तथा विरोधी दलों के कई सदस्पों ने इस पर 
आपत्ति की। सरकार के पास कोई उचित उत्तर नही था। अत में 
लोकसभा अध्यक्ष श्री बलराम जाखड़ के बीच में पड़ने के फलस्वरूप 
इस विषय पर संसद में विस्तृत चर्चा करने की दलोल स्वीकार कर 
ली गयी । 
दरअसल प्रस्तावित प्रशिक्षण व्यवस्था प्रधानमंत्री श्री राजीव 
गांधी की उस प्रायोजना का अंग है जिसमें नौकरशाही के विभिन्‍न 
अगो की कार्यक्षमता सुध(रने व बढ़ाने पर विशेष बल दिया गया। 
वेसे भी ढाई-तीन वर्ष में विभिन्‍न विभागों फे अधिकारियों को किसी 
न किप्री रूप में प्रशिक्षण दिया जाता है । सामान्यतः: इस प्रकार के सभी 
पहलुओं को ध्यान में नहीं रखा गया हो । 


सभी प्रभावी प्रशिक्षरों में विशिष्ट परिस्थितयों झौर संस्कृति की 
प्रमुख भूमिका रहती है। प्रशिक्षण देने वालों से यह भी अपेक्षा की 
जाती है कि उन्हें प्रशिक्षण लेने वालों की आवश्यकताओं और उनके 
दृष्टिकोण का पूर्ण ज्ञान हो। अत: यह प्रइन उठना स्वाभाविक है कि 
क्या हावर्ड व यू एस. ए. के अन्य विश्वविद्यालयों एवं छ्िक्षा सस्थानों 
जै भारत की आवश्यवाताओ का समुचित ज्ञान उपलब्ध है ? 

हावड्ड या कोई भी विदेशी विश्वविद्यालय भारत को भ्ावदयकताओों 
की पूर्ति नहीं कर सकता। अपनी शिक्षा एवं प्रशिक्षण के कार्येक्रम तथा 
शिक्षा की रीति उन्होंने अपनी जीवन मीमासा और आवश्यकताओं 
के अनुरूप बनाई हैं अत. इसमें सन्देह है कि भारतीय भ्रधिकारी इनसे 
वह लाभ उठा सकेंगे जो अपने देश में उपयोगो सिद्ध हो सके । यह भी 
सत्य है कि भारत से जाने वाले अधिकारी यू० एस० ए० की स्थिति से 
बिना प्रभावित हुए नही रह सकेंगे। बसे भी वहां की कार्यप्रणाली व 
आधिक सामाजिक नीत्ति भारत से भिन्‍न है। वहां स्वतन्त्र आथिक 
नोति पर बल दिया जाता है जबकि भारत में सामाजिक संगठन पर। 
वही बात अन्य क्षेत्रों के बार में भी है। 

अमेरिका के विक्षा संस्थानों मे योग्यता के आधार पर नियुक्तियाँ 
की जाती हैं। जबकि भारतीय संस्थानों में निकम्से समके जाते वाले 
नियुक्त किए जाते हैं । 

नौकरी में भ्राने के बाद प्रशिक्षणाथियों में कोई युक्तिसंगत नीति 
नही अपनाई जाती । बहुघा ऐसे व्यक्तियों का चयन किया जाता है 
जिरहें उपयुक्त स्थान न मिल रहा हो । 


७ फरवरी, १६८८ 





बहुधा ऐसा देखा गया है कि प्रशिक्षण का क्षयन करते समय इस 
बात का ध्यान नहीं रखा घाता कि प्रशिक्षण पूरा होने पर उसको 
नियुक्ति किस स्थान पर होगी । अतः बहुधा उसे ऐसे स्थान पर काम 
करना पड़ता है जो उसके लिए उपयुक्त नहीं है । 

किसी प्रशिक्षण के लिए अधिकारियों का चयन करते समय 
उसके ३०-३४ वर्ष के पूरे कार्य को ध्यान में रखा जाना चाहिए न कि 
आगामी कुछ वर्षो की कालावधि को। परन्तु खेद की बात है. कि 
विशिष्ट पदों की योग्यता की क्षमता को ध्यान में न रखते हुए उसकी 
पहुंच पर सब कुछ निर्भर करता है । राजनेतिक परिस्थितियों भी 
इसमें अपनी भूमिका निभाती हैं। इस प्रकार न तो देश को व्यक्ति 
विशेष की योग्यताओं का लाभ मिन्त पाता है और न अधिकारी ही 
संतुष्ट रह पाता है। 

इन मूलभूत बातों के अतिक्ति वह बात भी ध्यान देने योग्य है 
कि जब हम बहुधा भारत के आन्तरिक मामलों में विदेश्षी हस्तक्षेप को 
बात करते हैं तो क्‍या राष्ट्र के उच्च पदाधिकारियों को विदवेक्षों में 
प्रशिक्षण के लिए भेजना सुरक्षा की दृष्टि से उचित है? दुर्भाग्य रेए 
हमने वही देश चुना है जिस पर हस्तक्षेप का दोषारोपण करते रहे हैं। 
यह सही है कि भारत के वरिष्ठ श्रधिकारी देशभक्त हैं औद उनसे 
देश के हितों को हमेशा ध्यान में रखने की अपेक्षा है। फिर भी इस 
प्रकार की शंक्रा होना तो स्वाभाविक है। 

भारत मे प्रत्येक विदेशी वस्तु का मोह जिस प्रकार बढ़ रहा है 
यह प्रशिक्षण उसका ही अंग तो नहीं ? भ्राई० ए० एस० अधिकारियों 
की यह शिकायत रही है कि तकनीकी शिक्षा वालो के लिए तो विदेश 
जाने के अनेक अवसर प्राप्त हैं, किन्तु उन्हें इस प्रकाद के कोई प्रवसर 
नहीं मिलते । कहीं उन्होंने इसी बात को ध्यान में रखते हुए विदेश 
जाने की योजना तो नहीं बना ली है । 

जो भी हो, प्रशिक्षण योजना पर भलो-भांति विचार करने को 
आभावश्यकता है. ताकि कहीं देश को इसके विपरीत परिणाम न 
मुगतने पड़ें । 
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कक. 
वेद प्रचार के लिये 
दिनांक २७-१२-८७ को पं० क्ृष्णकान्त आर्योपदेशक (भूतपूर्व 
ईसाई प्रचारक) जी की प्रेरणा के फलस्वकूप डा० वृजमुन्ति वानप्रस्थी 
जी को स्वर्गीय. धरमंपत्नी की याद में “माता कुन्दन देवी” वेद प्रचार 
सेवा सत्संग गृह का उद्घाटन समारोह, आये वीर दल के पारिवारिक 
सत्संग के साथ घुस धाम से मनाया गया। आयेजगत्‌ के प्रसिद्ध विद्वान 
श्री उत्तम चन्द शरर जी का प्रवचन एवं स्थानीय पघर्मप्रेमियों के 
मधुर प्रवचन हुए । इस समारोह का विज्लेष महत्त्वपूर्ण कार्य “ईश्वर 
विषय पर विचार” रखा गया। जिसमे “प्रजापति ब्रह्मकुमारी मत 
की ब्रह्मचारिणी कंचन वह नें अपने मतानुसार ईइ्वर ज्ञाम को रखा। 
आयें पुत्र श्रो उत्तम चन्द शरर जी ने जब वेद ज्ञान के ग्राधार पर 
ईदवर विषय पर प्रकाश डाला, तब वेद ज्ञान और वेदिक धर्म की 
सत्यता को सुनकर सेकड़ों की भीड़ ने तालियों की गडगडाहट के साथ 
वृदिक घ॒र्म की जय होय के साथ वेद ईदवर विषय सत्यता की स्वीकार 
किया। अच्त मेँ श्री डा० वृज मुनि वानप्रस्थी जी ने “वेद प्रचार सेवा 
सत्संग गुह” के कार्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा दहेज प्रथा, सती प्रथा 
छुआ छूत एक हीनतः की भावनाओं को दूर करना, राष्ट्र प्रेम की 
भावनाप्रों को जाग्रत कराना ही इस प्रचार कार्य का संकल्प है । वेद 
ज्ञान के विना मानव का और राष्ट्र का कल्याण नहीं है । 
श्री पं० ऋष्ण कान्त जी को रोहतक की जनता ने एवं रोहतक के 
आयेसमाजों के ्रधिकारीगर एवं प्राय विद्वानों ने इस कार्य हेतु हृदय 
से घल्यवांद दिया। छः बजे शाम को पूरं हर्षोल्लास के साथ समारोह 
समापन हुआ । है 
डा० बेजनाथ कुर्द्रा (डा० बृजमुनि वानप्रस्थी) 
कुर्धा धर्माध औषधघालय 
किला रोड रोहतक 





“सैबंहितकारों 


रोहतक में कसाईयों से गायों का भरा ट्रक पकड़ा 
(केदारसिह श्राय॑ द्वारा) 
रोहतक २ जनवरी राजपुरा (पंजाब) स मुज्ज्फरनगर के निवासी 
मुसलमान कंसाई एक ट्रक में २१गाय भरकर ले जा रहे थे। 
श्रो बलजीत्सिह सु० श्री धर्मेश्तिह नम्बरदार ग्राम सांघी ने अपने फोर 
व्होलर से उनका हांधों से पोछा किया ओर उस ट्रक को ग्राम 
बहुअकब रपुर जिला रोहतक में पकड़ लिया। इनही शिकायत सदर 
थाता रोहतक में की परन्तु पुलिस ने कोई भो कार्यव्राही करने से इन्कार 
कर दिया | विवश्य होकर वे गौवों से भरे ट्रक को खिडवालो गोशाला में 
ले गये। दो कसाई ट्रक से उतरकर भाग गये । ट्रक से लाते समय एक 
गाय मर गई है । कसाइय्रों ने दूध देते वालो तथा गभवती गाय लिखवा 
कर परमिट बनवाकर रखा है परन्तु उनमें एक एक भी गाय दुध देने 
वाली तथा गर्भवती नही है | इन गायों को वे #िसी हत्थे मे ले जाने की 
तैयारी में थे। सांघो तथा खिडवाली की पचायतों ने हरयाणा सरकार 
से इन कसाइयों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने का अतुरोध क्रिया 
४:। सभा की ओर से भो पुलिस अधीक्षक रोहतक को पत्र लिखकर 
सदर थाना पुलिस रोहनक द्वारा कप्ताइयों के विरुद्ध काठनी कार्यवाह 
ने करने पर रोय प्रकट किया है। इस सम्बन्ध में श्री राममेहर 
एडवोकेट ने भी पुलिस को फोन पर अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही 
करने को कहा परस्तु क्रायंवाही नही की गई । +वैदब्रत छास्त्री 
सभामन्त्री 
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आय प्रतिनिधि सभा पंजाब में श्री योगेन्द्रपाल 
सेठ प्रधान तथा श्री ऋषिपालसिंह एडवोकेट 
मन्त्री घोषित 


सावेदेशिक आय॑ प्रतिनधि सभा की अन्तरंग बेठक दिनांक 
२४-१-८८ को आयसमाज दीवान हाल में सम्पन्न हुई । जिसमें पजाव 
आय॑ प्रतिनिधि सभा के विवाद तथा विगत हुए निर्वाचन पर 
गम्भो रतापूर्वक विचार विमहं किया गया। 
पक्ष-विपक्ष की युक्त सगत बातों को सुनने के उपरान्त सभा ने 
एक प्रह्ताव पारित कर लवनिर्वाचित अधिकारी श्रोयोगेन्द्रयालसिह 
सेठ प्रधान तथा श्री ऋषिपाल सिह एडवोकेट मन्त्री की सभा को 
मान्यता प्रदान करने का निणय लिया और श्री वीरेन्द्र जी को आय- 
समाज के किसी भी पद पर निर्वाचित नहीं किया जायेगा और उनको 
३ वर्ष के लिये अयोग्य घोषित किया गया है । 
->सावदेशिक दिनांक ३१ जनवरी झ८ से साभार 
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. इूसरे फरे के साथ ही थप्पड़ 

नकोदर, २७ जनवरो (जनसत्ता) । यहां से करीब दस किलोमीटर 
दूर स्थित गांव में आई एक बारात को बगर दुल्हन के वापस लौटना 
पड़ा । बारात की यह हालत दूल्हे की शराब को आदत के कारण हुई । 

पता लगा है कि लड़की वालों को लड़के को शराब की श्रादत की 
जानकारी नहीं थी। जब लड़को को पता चला कि यह लड़का शराबी 
है, तो पहले तो उसने झादी के फेरे लेने से इनका र कर दिया । इस पर 
लड़की के घरवालों ने उस पर बड़ा जोर डाला और शरात्री लडके के 
साथ शादी के लिए उसे बिठा दिया। लड़का उस समय शराब के नशे 
है इतना घुत्त था कि फेरे लेने के लिए वह ठीक तरह से खड़ा भी नहीं 
हो सकता था | पहला फेरा तो जैसे तेसे पूरा हो गया, लेकिन दूसरे फेरे 
में दुल्हे ते लड़की को छेड़ दिया । इस पर लड़को ने सब लोगो के सामने 
ही उसे थप्पड़ मार दिया। लड़के की इस हरकत का गाव के लोगों ने 
उसे बहुत बुरा भला कहा और इस तरह बारात को बिना दुल्हन के 
वापस लौंटना पड़ा । 

पता चला है कि यह लड़की कबड्डो की राष्ट्रोय टोम की सदस्य 
रह चुकी है औद आजकल ,छक कालेज में प्रोफेसर लगी हुई 

--दनिक जनसत्ता 





७ फरवरी, १६८८ 
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रोहतक में दोनबन्धु छोटराम जयन्ती 
सम्पन्न 


प्रतिवष॒ की भान्ति वसन्‍्त पवर्मा पर २३ जनवरी को छोटूराम 
उद्यान में दीनबन्धु छोटुराम को जयन्ती वद्ो घुमधाम के साथ मनाई 
गई । मंच का संचालन डा० रणजीतावह ने किया । इस अवसर पर 
हरयाण! के मुख्य मन्त्री श्री देवोलाल जी के अ्रतिरिक्त श्रो रघवी मिह 
सन्‍्त्री, श्री ओमप्रकाश भारद्वाज मन्‍्त्री, श्री हरिचन्द हुडा पूर्व विधायक, 
श्री बसन्‍्तीदेवी पूर्व विधायक्रा, माता भगवानोदेवी सुपृुत्री श्री छोटू गम, 
श्री वीरेन्द्र जी सासद ग्रादि नेताओं के व्यास्यान तथा श्री मनसाराम 
एवं क्री सहदेव बेघडक के भजन हुए। मुख्यमन्त्री ने छोटूयाम धर्ंशाला 
के लिए एक लाख का अनुदान तथा दिल्ली रोड जाट कालेज रोहतक 
के तिकट उनको प्रतिमा लगाने की घोपरणा को | 
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औरतों ने धरना मार कर ठेका बन्द करा बिया 


होशियारपुर, २ फरवरी (प्रचुग्न)' यहां से ३० किलोमीटर दर 
मोजा जांगलियाना में झ्रौरतो ने ठेका शराब अमली तौर पर बन्द करा 
दिया है। यहां ठेका शराब गांव के मध्य में है जहां लोग शराब के नशे 
में चांगरे आदि मारा करते थे जिससे झ्लौरत अत्यधिक दुखी थी। अत 
औरतों ने फंसला करके ठेके के आगे घरना घुरू कर दिया और ठेका 
अमलो तौर पर बन्द करा दिया। ग्राज तीसरे दिन भी श्ौरतों का 
धरना जारी था । पुलिस इस मामले में हस्तक्षेप नही कर रही है। 


देनिक पजाव केसरी जालंघर, ३ फरवरी १९८८ 
६30५5०७७७४४७६७६९५३०५७५ 


सूखा सहायता के लिए दान 
आाय॑ प्रतिनिधि थमा हरयाणा द्वारा चलाए जा रहें साण्डों एवं 
भोटों के लिए चारा तथा दाने की व्यवस्था करने हेनू सहायता कार्य क्रम 
में ग्राम सुण्डाना निवासी कप्तान झेरसथिह आये को सुपुत्री सरोज धर्म 
पत्नी श्री सूवेधिह आय॑ ग्राम गान्धरा जि० रोहतक ने श्री कप्तानप्िंह 
झआराय द्वारा २०० रु० दान भेजा है। सभा की ओर से इनका घन्यवाद । 
- बैदब्रत शास्त्री 
सभामस्त्री 
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जिला फरोबाबाद में शराब बन्दो 
आन्दोलन आरम्भ 


जिला फरोदावाद में शराब एवं दहेज बन्दो झ्रान्दोलन आरम्भ हो 
गया है आयंप्रतिनिधि सभा हरयाणा के अन्तरंग सदस्य श्रो राजेन्द्र 
सिंह विसला पूर्व विधायक के निर्देशन में सभा के उपदेशक श्रो 
हरिदिचन्द्र श्वास्त्री, श्रों भजनलाल आ्राय॑ सरक्च एवं श्रो खेमसिह, 
अमीचन्द, प्र मसिह को भजन मण्डली ने ग्राम नथा गांव खजु रका, 
मलिकगनी, घोडी, चानट, टिकरी, सदरपुर, बढरांव, अन्धोप, हसनपुर, 
मण्डकोला, मीसा, खेडी फरीदाबाद में छा राब, दहेज एवं गोहत्या बन्दी 
पर जमकर प्रचार किया | श्री जयवीर आय ग्रामों में श्रायंवीर दल के 
शिविर लगाकर आय॑त्री रों को प्रशिक्षण दे रहे हैं भर ग्राम ग्राम में 
अखाड़े चालू हो गये हैं। 

शरात्र के ठेके पर घरना तथा रात्रि को ग्राम में शराबबन्दो प्रचार 
किया गया । इस कार्य में सभा के उपदेशक श्री हरिश्चन्द्र शास्त्री, श्री 
भजनलाल गये, श्रा खेर्मातलह को मण्डलो के अतिरिक्त श्रो शिवराम 
वाचम्पति, मा० हेतराम, मा० रूपचन्द तथा ग्राम के सरपत एवं पचों 
ने पूर्ण सहयोग किया । दो दिन तक शराब की एक भी बोतल नहीं 
बिकने दी । ठेकेदार ने अपनी सद्भायता के लिए पुलिस को बुलवा लिया 
अते' उनके पहरे में शराब की ५िक्नो हो सको । आयंयमाज क॑ प्रचार 
के प्रभाव से एक ट्रक चालक ने दाराब पोने की प्रतिज्ञा करते हुए शराब 
की बोतल को फोड़ दिया । 


पवेहितकारों 





फरीदाबाद जिला उपायक्त कार्यालय पर 
प्रदर्शन 


३० जनवरी महात्मा गान्धो के जन्म दिन पर चौ० राजेन्द्रसह 
स्वामों सिहमुन्ति एत्रे सिव॒राम वाचस्पति के नेतृत्व में आयंसमाज के 
कार्यकर्त्ताओं ने प्रातः यज्ञ तथा १० से ५ बजे तक फरीदाबाद जिला 
उपायुक्त के कायलिय के सामने घरना दिया तथा शराब, दहेज एवं 
गोहत्या बन्‍्दी के लिए प्रदर्शन किया । इस सम्बन्ध में जिला उपायुक्त 
को एक ज्ञापन देकर मांग की भई कि शराब के ठेके ग्रामों में. बन्द किये 
जाये । पुलिस शाल्तिपूर्ण घरनों में हस्तक्षेप करके ठेकेदारों की मदद न 
करे। जिन पंचायतों ने शराब बन्दी के प्रस्ताव भेज रखे हैं वहां शराब 
के ठेकों की नोलामी न की जाये । दहेज देने, लेते तथा इसका दिखावा 
करने वालों के विरुद्ध कानुनी कार्यवाही की जाये और मभेवात क्षेत्र भें 
दिन प्रति बढ रही गोहत्या करने वालों तथा उनका संरक्षण करने 
वालों को कठोर दण्ड दिया जाये । 

जिला उपायुक्त ने आये कार्यकर्त्ताओं को विश्वास दिलाया है कि 
ज्ञापन को उचित कायंबाही के लिए सरकार को भेज दिया जायेगः और 
जिन ग्राम पंचायतों ने शराब बनन्‍्दी के प्रस्ताव भेजे हुए हैं, उनमें 
आगामी वित्तीय वर्ष से शराब के ठेकों की नीलामी नहीं की जायेगी । 





जर्यासहपुरा जि० करनाल में शराब बन्दो 


सम्मेलन का आयोजन 


दर्निक पंजाब केसरी में छपे एक समाचार के भ्रनुसाद जयसिहपुरा 
जि० करनाल में ग्राम पंचायत ने शराब की बढ़ती हुई बुराई को समाप्त 
करने के लिए नियम बनाया था कि शराब खरीदनें तथा बेचने वालों 
पर आशिक जुर्माना किया जायेगा श्रौर इसकी सूचना देने वालों को 
इनाम दिया जायेगा | इस नियम के अनुसार ग्राम भें शराब का सेवन 
करने वालों पर जुर्माना किया गया। परन्तु कुछ समय के बाद शराब 
पीने वालों ने अपना संगठन वनाकर पंचायत के नियम को तोड़ कर 
सामूहिक रूप में शराब पी और अपने ग्राम में साँग करवाया । 

इस घटना की जानकारी प्राप्त करने हेतु सभा के मन्त्री श्री 
बेदब्रत जी शास्त्री, सभा के वेद प्रचार विभाग के अधिष्ठाता श्री 
रघुवोरतिंह जी २५ जनवरी को आर्यसमाज ग्राम गोली, सालवान होते 
हुए ग्राम जयसिंह पुरा गये और वहां ग्राम के सरपंच श्री रघुवीर्रपिह 
वकोल तथा अन्य ग्राम के प्रमुख श्रा चतरसिह आदि से सारी जानकारी 
प्राप्त की । उनकी सारी समस्या सुनकर सभा मन्त्री ने श्रो रघुवीर 
सिंह सरपंच को ग्राम में पुनः शराब वस्दी नियम लागू करने तथा ग्राम 
मेँ इसके लिए अनुकूल वात्तावरण बनाने के लिए एक झ्वराब बन्दी 
सम्मेलन करते की प्रेरणा की और इस कार्य में समा की ओर से पूर्ण 
सहयोग देते का झ्राववासन दिया । ग्रामवासियों ने सभा मन्‍्त्री जी के 
सुझाव का स्वागत किया झौर फरवरी में अपने ग्राम में शराब बन्दी 
सम्मेलन कराने तथा आयेसमाज की स्थापना करने का विश्वास 
दिलाया । 
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नेताजी सुभाष को प्रतिमा के सामने 


शराब का ठेका 


हिसार में केम्पचौक में स्वतन्त्रता सेनानियों की एक बैठक सम्पन्न 

हुई जिसभीे श्री सुभाषचन्द्र बोस को श्रद्धांजलि देने के पश्चात्‌ एक 

अस्ताव पास करके नेताजी की प्रतिमा के सामनें अंग्रेजी शराब के ठेके 

को तुरन्त बन्द करने की मांग की। इस सम्बन्ध में जिला उपायुक्त को 
ओऔी एक ज्ञापन दिया गया। 

--अत्तर सिह आये 


ड ७ फरवज़ी, श्धरयक 





जिला हिसार के त्रामों में वेद प्रचार तथा 
शराब बण्दो अभियान 


आय॑ प्रतिनिधि सभा हरयाणा के उपदेशक श्री अत्तरसिह आये 
ने सभा को भजन मण्डली श्रो सीताराम आय॑ के साथ जि० हिसार के 
ग्रामों में € से १६ जनवरी तक बेद प्रचार तथा शराब एवं दहेज के 
विरुद्ध प्रचार कार्य सफलता पु्वेक किया है। प्रत्येक ग्राम में प्रातः यज्ञ 
तथा रात्रि को भजलों द्वारा प्रचार किया यज्ञ के अवसर पर युवकों में 
व्यसन छुड़वाकर भविष्य में शराब तथा दहेज के लेन देन के वहिष्कार 
करने की प्रतिज्ञाएं करवाई । निम्नलिखित ग्रामो में प्रचार कार्यक्रम 
आयोजित हुए-- 


१० आयंसमाज नलवा जि० हिसार ६ जनवरी प्रातः 


रू घमाना मर & ,, रात्रि 
हे » गुजार हद १० ,, दोपहर बाद 
४». कंवारी है ११ ,, दोपहरबाद 
भ-... ». किनाना. ,, श्१ , रात्रि 
६- किरोड़ी .,. १३» .  »$ 


के 
(इस ग्राम भें २० वर्ष के पदचात्‌ आयेसमाज' का प्रचार हुप्रा) 
गोरखपुर जि० हिसार १४ ,, रात्रि 

य+ 95 माइयड हे रए 9 ७ 

(यहां सभा के भजनोपदेशक श्री जयपाल आर्य के भी भजन हुए) 


७95 शक 


है. + भौजराज जि० हिसार १८., रात्रि 
श्०्ब.. » वालावास ,, १६ ,, दोपहर 
११- , खेतों की ढाणी,,. १५९,, रात्रि 





गोरक्षा के लिए सराहनीय कार्य 


जिला हिसार के प्रध्तिक्ष ग्रषम लाडवा निवासियों ने सूखाग्रस्त 
क्षेत्रों विशेषकर राजस्थान से आने वाली गायों के लिए एक नई 
गोशाला की स्थापना की है | सर्दी के बचाव हेतु छप्पर आदि डाल दिये 
हैं। इनके पालत पोषण के लिए प्रत्येक व्यक्ति ने ४५० प्रति मास के 
हिसाब से दान देने का वचन दिया है | मकर सक्रस्ति पर २० हजार रु० 
संग्रह हों गया। ६० मन अनाज भी एकत्रित किया गया। इनको 
देखभाल के लिए दो पाली भो भियुक्त कर दिये हैं। पुसान ठोले ने 
१० हजार रु० चारा के लिए देनें का निवचय किया है। ग्राम की युवा 
समिति ने भी ११०० र० दिये हैं। २२ का कर्त्ताओं पर आधारित एक 
समिति का गठन किया है ज्लो आगामी वर्षा होने तक इस गोशाला का 
संचालन करेगी । 


शोफ सूचना 


आचाय॑ विद्वबन्धु, शास्त्री, भूतपूर्व प्रधान आय॑ प्रतिनिधि सभा, 
उत्तर प्रदेश का, हृदय गति रुक जाने के कारण मंगलवार दिनाक २६ 
जनवरी १६८८ को निधन हो गया है। 

रविवार, दिनांक ७ फरवरी १६७८ को दोपह९ १.०० बजे यज्ञ एवं 
श्रद्धांजलि सभा का प्रायोजन नारायण भवन, निकट वानप्रस्थ आाश्रस 
आर्यनगर, ज्वालापुर (हरिद्वार) मैं किया गया। ३ 
परमात्मा से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को सद्गति प्रदान करे । 

-+सभामन्त्री 


शराब मानव-समराज की शत्रु है। 


इससे अवश्य बचें। 


सर्वहितकारी 


शराब या नौकरी में से एक 
नेरोबी, २२ जनवरी (वार्ता) | कैन्या के राष्ट्रपति डेनियल अरप 
मोई ने देश के शद्याबियों से कहा है & वे शरात्र और अपनी नौकरी में 
से किसो एक को चुन ले । 
राष्ट्रपति ने मदिरापान के खिलाफ अपने राष्ट्व्यापी ग्रभियान के 
तहत चेठावनी दी है कि ड्यूटी के दौदान शराब पोने वालों को वह 
नौकरी से बर्खास्त कर देंगे। 
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शोक संवेदना प्रस्ताव 

१. गुरुकुल के मन्‍्त्री हरिसिह आये प्रभाकर गोदी निवा्ती के प्रशिक्षित 
और युवक पुत्र की असामग्रिक मृत्यु अत्यन्त दु.खद है। युवक धर्म- 
शील और होनहार था। 

२. ८० वर्षीय श्री भगवानसिह जी जाय॑ काकडोली निवासी आरायंसमाज 
लोहार और कन्या गुरुकुल के सदस्य थे | वे बड़े सरल श्रौर ईमानदार 
सेवक थे । 

कन्या गुरुकुल पंचगांव की झोर से परमात्मा से प्रार्थना है कि 
शोकप्रस्त परिवारों को धेयंघारण शक्ति प्रदात करे । 
“धर्मंपाल आय॑ (सदस्य गुरुकुल सभा) 


ड 


एक्टर १222: एबराकाफअ:2 ड़ काट: पता प्पयडमकाजपभण वकदाड़ 2 ता 





७ फरवरो, श्हद्छ 


यतिमण्डल की बेठक 


सभी मातनीय यतियों को सैवा में निवेदन किया 

जाता है कि ५-६ मार्च शतिवार-रविवार, १६८८ को 

दयानन्दमठ, रोहतक में वेदिक यतिमण्डल वी आवश्यक बैठक 

होगी । इस बेठक में महत्त्वपूर्ण विचार विमर्श होता है ग्रतः 

अवश्य पहुँचने की कृपा करें । ताननीय प्ध्यक्ष महोदय को 

इच्छा है कि सभी यति उपस्थित होकर सगठत का परिचय 

दे । भोजन एवं आराबास की व्यत्रस्था दयानस्दमठ, रोहतक 
की ओर से होगी । 

--स्वामी सुमेधानन्द 

मन्‍्त्री यतिमण्डल दयानन्दसठ, चम्बा 





टंकारा यात्रियों के लिये आवश्यक सूचना 


नई दिल्‍ली-मह॒धि दयानन्द जन्म स्थान टंकारा में १५, १६, १ 
फरवरी १६८८ को ऋषिबोधोत्सव सनाया जा रहा है, उसमें जो यात्री 
रेल द्वारा या बस द्वारा टंकारा जायेंगे वे पहले राजकोट पहुँचेंगे। 
राजकोट स्टेशन पर आयंसमाज, महषि 
दयानन्द मार्ग राजकाट की ओर से वहां 
आायंसमाज के स्वय् सेवक मिलेंगे । जोकि 
यात्रियों को बायेत्रमाज महधि दवानत्द 
मार्ग, राजकोट ले जायेगे और वहा उनके 
भोजन तथा ठहरने का प्रबन्ध करंगे। 
क्ग्रोंकि समो गाड़ियां रात को १२ बजे या 
२ बजे के आस पास टंकारा पहुंचतों हैं। 
राजकोट से टकारा जाने के लिये कोई 
बस उस समय नहीं जाती है । इसी तरह 
जो मिनी बसे या बसें और मंटाडोर झ्ाती 
बार या जाती बार राजकोट ठहरना 
चाहें, उनके भोजन तथा ठहरनें का 
प्रबन्ध आयंसमाण महषि दयानन्द मार्ग, 
राजकोट की ओर से होगा। यात्रियों से 
प्रार्थना है कि राजकोट ठहरने वाले यात्री 
उपरोक्त झायंसमाज को पहले पत्रद्वारा 
सूचित करे ताकि प्रवन्ध करते में कोई 
अयुविधा न हो । 

--रामनाथ सहगल 
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, मन्त्री-महषि दयानरद स्मारक ट्रस्ट टंकारा 
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सर्वहितकारी का ऋषिबोध 
विशेषांक 


प्रतिवर्ष की भान्ति सर्वेहितकारी का 
आगामी १४ फरवरी का अक ऋषिधोध 
विशेषाँक प्रकाशित होगा | इसमें ऋषि- 
दयानन्द पर वेदिक विद्वानों के लेख तथा 
कविताएं प्रकाशित की जायगी, जोकि 
बायंसमाज के प्रचाद के लिए बहुत 

उपयोगी होंगी । 
-सम्पादक 





<०>०< 0०७जजक०७७७०७ न. 


सर्वहितकारी में विज्ञापन 
देकर लाभ उठावें। 


अवहितकासे द् 


53 फषफक”कअफफ््तफक््त_न.््"...000#॒॒ध ३ 8 
फरवरो माह में आयंसमाजों के वाधिक उत्सव 


84% 
सन्देश गोत 
(रचयिता:-बिद्या रत्न रहेजा) 
जब प्रभु को याद किया, काहे फिर परेशानी है । 
दुनिया का किए जा भला, यहो जिन्‍्दगानीं है॥ 
जनब्न प्रभु को याद किया......... लड़ 
गर तुझको सफल होना, अपने को सुधारे जा । 
मन में विश्वास जमा, मंजिल जो तुझे पानों है ।। 
जब प्रभु को याद किया... .......... ..... ... ... 
गरों को तू श्रपना बना, बिछुडों को गले लगा। 
उस घरती को सब्ज बना, व्यापक जहा वीरानी है ॥ 
जब भ्रमु को याद किया .............. .. ...... .. 
न तू बे सदा रहना, विषयों की जजीरों में । 
सयम की डोर पकड़, मुक्ति जो तुमे चाहनी है।। 
जब प्रभु को याद किया...... ..... ... ्ल 
वेद-मन्त्र उच्चारण कर, मत से भी विचारा कर 
व्यर्थ जरम गंवायेगा, जब तक तू श्रज्ञानी है॥ 
जब प्रभु को याद किया ._........ ... ......... .-. .-- 
हुआ श्रश्त भले का भला, हुआ अन्त बुरे का बुरा । 
मूर्ख नादानों ने, ये बात उलटी जानी है॥ 
जब प्रभु को याद क्रिया......... ..... ... --- 
पढ़े जितना सत्यार्थ-प्रकाश, होवे उतना ज्ञान-विकास 
इससे दूध को दृध कहा, कहा पानो को पानो है ॥ 
जब प्रभु को याद किया...... ....... ....... - ---«-- 
वेदिक रीति अनुसार, चलते रहना तू “रत्ना!।॥ 
तज दे तू असत्य को, बात सच्ची अपनानी है।॥ 
जब प्रभु को याद किया...... ......... - 


>-मेरा पताः-विद्या रत्न रहेजा, पुत्र श्री हरिइ्चन्द्र ' नाज'' 
गढी घस्तीटा, सोनीपत (हरयाणा])-१३१००१ 
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धर पे 
पुरोहित चाहिये 
ब्रायंसमाज नरवान्ता जि० जीन्द के लिये एक पुरोहित की 
आवश्यकता है जो सभी बरेदिक संस्कारों को कराने में सक्षम हो तथा 
ग्राये वीर दल में रुचि रखता हो । वेतन योग्यता अनुसार यथेष्ट 


मिलैगा। सम्पके करें-- 
मन्त्री आयंसमाज नरवाना, जि० जानद (हर०) 
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पं० बस्तीराम कृत साहित्य 


१० पाखण्ड खण्डनी ४-०० ७. अमृत कला * २-०० 
२- मानस दीपिका ३-०० ८. अमृत गीता १-५० 
३. अग्निबाण ३-०० (दोनों भाग) 
४. क्षत्री भजन नंग्रह ३-०० €. गऊ भजन सग्रह. ०-४० 
५. भजन सनो रजती २-५०. १०. अ्धमषंण प्रायंना १-०० 
६. दयानत्द जीवन. ३-००. श्श.पों प्र को नाखर ७-४० 
कथा १२. वरती राम रहस्य _ १ ५० 
नौ. प्रथ्वीसिंह बेघड़क कृत साहित्य 
१ बेषडके को दिजनी १-२०, २. वेत्रड़क को बम्थ १-००, 
४ 2४०, तेजेसिउ भजन शतक ५-०० । 
; 5 साथ ६ रु० डाक-व्यय काने पर || 
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आयंसमाज नियाना जि० हिसार ३ ४ ४५ फरवरी 
».» ओरंगाबाद मितरोल जि० फरोदाबाद ५ ६७ कफ 
है. 5. मानपुर जि० फरीदाबाद १३१४१५ ,, 
४.» गोहाना जि० सोनीपत श्३्श्धश्४ ,, 
४. » गोहान, मण्डी जि० सोनीपत श्ड न 
ह. »#. मंनाना जि० करनाल श्ड १५ १६ ,, 
है... यमुनागगर रेलवे मार्ग जि० अम्बाला १३ १४ १४५ १६,, 
आये केन्द्रीय सभा रोहतक १६ रत 
गुरुकुल झज्जर जिला रोहतक २० २१ भ् 
आयेस्तमाज ककोर जि० मेरठ २६ २७ श्र 
४. 9. सालवन जि० करनाल २६२७ र८द. .,, 
७. पलवल शहर जि» फरीदाबाद २६२७श८५ ,, 
४»? भुगारखा जि» महेन्द्रगढ र७ २८ नि 


--रघुवीरसिह वेदप्रचाराधिण्ठातः 


जज... || | 

एक सो साठ ईसाई बेदिक धमं में 

उड़ीसा का फुजवानी जिला जंगल पहाड़ों से घिरा हुआ है। अतः 
चहां के आदिवासोयों का वाहर से सम्पर्क कम होते के कारण श्राज भी 
अपनी पुराती प म्यरा में रह विश्वास है । ये ऊन्‍ध जाति के आदिवासी 
अत्यन्त भोले-भाले एवं सरल हैं। इनकी इसी सरलता का लाभ उठाकर 
ईसाई पादरियों ने अपना जाल सब भ्रोर फलाया है। ग्रत' उस क्षेत्र भें 
हम गत बसे यत्नशील ये। प्ररन्तु सथानोय लोगों के सहयोग पर 
इस वर्ष हमें सफलता मिल्ली। झायंससाज के कार्यकर्ताओं द्वारा प्रेरणा 
देने पर १६० से ग्रधिक ईधाइयों ने समारोह के साथ मकर संक्रान्ति के 
पवित्र पे पर यंज्ञ कुण्ड की पवित्र भ्ररिनि सें आहुति देकर वेदिक धर्म 
की दीक्षा लो 

सस्कार श्री प० विशिकेशन शाछ्त्री एवं उभाष शास्त्री ने कराया। 
इस कार्य में श्री नारायण प्रधान व श्री दासरथी प्रधान ने महत्त्वपुर्ण 
सहयोग दिया । समारोह का सारा कार्यक्रम श्री स्त्रामी धर्मानन्‍नद जो 
प्रधान उत्कल आय॑ प्रतिनिधि सभा की देख रेख मे ह्झआा । 

--विशिकेशन शास्त्री 


हिसार के विद्यालयों में नेतिक शिक्षा का 
धूवांधार प्रचार 


जिला हिसार के निम्न विद्यालयों में जिनमें रा० उ० विद्यालय 
हासी, सिसर, सातरोड कलां, घिराय, भाटलो, गढ़ी, सुल्तानपुर, कंवारी पु 
तथा प्र'थमिक कन्या पाठशाला कंवारी में पुरोहित पं० भरतलाल शास्त्रो, 
वानप्रस्थी श्रश्निदेव जो श्रत्तरप्तह प्राय॑ क्रान्तिकारी द्वारा नेतिक शिक्षा' 
दी गई तथा श्री धमचन्द आय॑े (हांसी) के शिक्षाप्रद भजन हुबे। कार्यक्रम 
क्ाको सराहदोय एवं प्रेरणाप्रद रहा। 








“>जअत्तरसिह आर्य क्रान्तिकारी 


१४5 >> श कक 


शोक समाचार 


समाज सेवी एवं जागरूक नागरिक बाबु भ्रोम॒प्रकाश जो, संरक्षक 
आयंममाज समालखा, प्रधान हरयाणा हिन्दू शुद्धि संरक्षणीय समिति, 
प्रधान भारतीय जनता पार्टी समालखा तथा प्रधान ट्रक बुनियन 
समावखा, उनका निधन १७ जनवरी १६८५८ रविवार को अपराह्न 
साढ़े तोन वजे हा गया। उनकी शोक सभा २६९ जनवरी १६८८ को 
दोपहू १२ बजे उनके मिवास स्थान में० ओमप्रकाश सचिन कुमार, गुड़ 
मण्डी, समालखा में हुई और उन्हे श्रद्धांजलियां दी गईं । परमात्मा से 

प्राथना है कि दिवंगत श्रात्मा को सदगति प्रदान करे । 
ऊसभा मन्‍्त्री 


४ ७एांगाााांगंभगााणाध आपात __न__ कब 


सवंहितकारी 





“दहेज प्रथा की आड़ में सती प्रथा के समर्थकों 


का अ्रसफल निकम्मा प्रयास कर रहे हैं । वे भश्पते लेखों में लिखते है 
जब हजारों लड़कियां दहेज' के लिए जलाई जाती है तव इतना बावेला 
क्‍यों नहीं उठाया जाता जितना की झाज देवराला सती- काण्ड पर 
उठाया जा रहा है। वे इस काण्ड को कित्ती तरह बसा ही साबित 
करना चाहते हैं जेसे कोई दुःखी लड़की आत्महत्या कर लेती है। उन 
लोगों के मन भें दहेज से दुःखी लड़को आत्महत्या कर लेती है उच्त 
लोगों के मन में दहेज से दुःखी लडकियों के प्रति दया है ना बरबरता 
से जलाई गई रूपकंवर के प्रति सत्ती विरोधी आन्दोलन को तो इस 
तक के द्वारा दबा देना चाहते हैं दहेज के विरुद्ध इनकी जुबान नहीं 
खुलती । ; 

जो लोग आज सती विरोधी आन्दोलन चला रहे हैं वे ही दहेज 
विरोधी अभियान भी इसी तरह चलाते रहे हैं और आगे भी चलेगा 
श्र जिस दहेज के लोभी ने अपनी बहू जलाई वह न समाज से वच 
जाता है न कानून से, उसका घर ही उजड़ गया है पता नहीं इन बुद्धि 
के अन्धों को यह सब तो दिखाई नहीं देता सती विरोधी आन्दोलन से 
इसकी नींद हराभ क्यों हो गई है भूठे तक दे दे कर बड़े-२ लेख दे रहे 
हैं अपने माता पिता व घर बार छोडकर झ्राई अबला लड़की को दहेज 
के लिए बन्द कमरे मैं मिट्टो का तेल छिड़ककर जला देना या जलने के 
लिए मजबूर कर देना घोर अन्याय है उन दुष्टों को दण्ड मिलना ही 
चाहिये मिल भी रहा है । 

कित्तु क्‍या आज तक इन लेखको ने ऐस! भी कही देखा है दहेज 
के लिए किसी महिला को हजारों आदमियों को इकट्ठा करके जलाया 
गया हो और उसको उुन्दड़ी रस्म हुई हो और उसके मन्दिर बनाकर 
उस प्रथा को प्रोत्साहन देने के लिये लाखों मूर्ख इकटूठे हुये हों। क्या 
आप छुपकर बन्द कमरे में की गई हत्या ओर लाखों के सामने वह भी 
एक प्रापर्टी चलाने के लिये की गई हत्या को बराबर मानते हैं ? 

भगवान्‌ हमारी भोली भाली जनता को इन लेखकों से बचाये । 


सीताराम आये 
बालसमन्द रोड, हिसार 


पं० उदयबीर ज्ञास्त्री की पत्नी का निधन 


झायंजगत्‌ के प्रसिद्ध विद्वान्‌ एवं व्योवृद्ध दाशनिक श्री पं० 
उदयवोर जी ज्ञास्त्री को घमंपत्नी श्रोमती विद्यावती शास्त्री का निधन 
३० दिसम्बर रात्रि को नौ बजे हो गया भ्राप की आयु ८२ वर्ष थी । 

श्रीमती ज्ञास्त्रो पिछले साढे छः बे से पश्षाघात से पीड़ित थी 
पर चलने फिरने में अ्रसमय॑ थी । मृत्यु से पूर्व उन्हें पक्षाघात का दूसरा 

“औक़मण हुआ और उनकी चेतना समाप्त हो गईं। अचेत अवस्था में 
ही उनका स्वर्गवास हो गया । 

४ जनवरी को शास्त्रो जी के अजमेर स्थित निवास स्थान पर 
शान्ति यज्ञ का भायोजन किया गया जिसमें दिवंगत भ्रात्मा की शान्ति 
व सदुगति एवं परिजतों के लिए घेयं, शात्ति के लिए प्र से प्रार्थना 
की गई। 

श्रीमती विद्यावती श्ञास्त्रो अपने जीवन में अतिथि सत्कार की 
आदशों थी अपने स्वस्थ जीवन में ग्रतिथि उनके घर पर कभी भी आया 
किसी भी समय रात्रि भें चाहे एक बजे आया उसी समय भोजन 
बनाया उन्हें का करते हुए कभी असुविधा का प्रनुभव नहीं किया । 

विचारों में इतनी दुढ थी जब झ्रापको पक्षाघात हुआ तो इन्हें 
सलाह दी गई भाप कबूतर का मांस उपयोग में लावे तब आपने कहा 
क्या इससे में अमर हो जाऊँगी? नहीं फिर थोड़े जीवन के लाभ के 
लिए में पाप नहीं करूँगी इस प्रकार आपने अपना पूरा जीवन 
प्रोपकार एवं पति सहायोग में बिताया, आप एक आदझे नारी थीं। 

--धर्मवीर, सदस्य परोपकारिणी सभा 
करता ८-52 काद पक &८बपरम पद पक दवा यटक परफराककपफ: 2: ल्आादकफदलर 


अपने आपको विद्वान बुद्धिमान समझने वाले कुछ चालाक लोग 
दहेज प्रथा की आड़ लेकर सतो विरोधी प्रचण्ड आन्दोलन को दबवाने 





श्री 


७ फरवरी १६८८ 





मण्डी डबवाली में मकर संक्रान्ति पर हवन यज्ञ 
श्री लाला दीवान चन्द जी श्विगला मग्डी डबवाली ने अपने घर 
पर ओम प्रकाश वानप्रस्थी वठिन्ड द्वारा हवन यज्ञ कराया इस अवसर 
पर लाला दोवानचन्द जी विगला ने ११०५/-नहीद परिवार फार में 
और ११००/- वानप्रस्थ आश्रम में भवन निर्माण सहायतार्थ दान दिए । 


५५०५५ धम पाताल. ५५ ७.५ डरा. ५ अप, 


वेदप्रकाश जी वठिण्डा के घर पारिवारिक सत्संग 
१७ जनवरी रविवार श्री वेदप्रकाक्ष जी ने अपने पुत्र दीपक कुमार 

के जन्म दिन पर अपने घर पर हवन यज्ञ कराया इस शुभ अ्रवसर पर 

श्री बेद प्रकाश जी ने १००/- आयेसमाज कठिण्डा को और १००/- 

आये वानप्रस्थ आश्रम वठिण्डा को दान दिया | स्त्री पुरुषों का चाय 

एबं सत्कार किया । 

झोइम्‌ प्रकाश वानप्रस्थी 








23जड़ी बूटियों से निर्मित 
आयुर्वेदिक ओर्षाघि 









डिस्ट्रीब्पूटर्स 


महाशियां दी हड्टी (प्रा०) लि० 
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हरयाणा के अधिकृत विक्रेता 


१. मेसज परमानन्द साइंदितामल, भिवानो स्टेंड, रोहतक 


२. ” फूलचन्द सीताराम गांधी चौक, हिसार 

३.  सन-अप-द्रेडस सारंग रोड, सोनीपत 

४. ” हरीश एजेस्सीज ४६६/१७ गुरुद्वारा रोड, पानोपत 

४. ” भगवानदास देवकीनन्दन सर्राफा बाजार पुराना, करनाल 

६. ” घनद्यामदास सोताराम बिचला बाजार, स्िवानी 

७. ” कृपाराम गोयल रुड़ी बाजार, सिरसा 

झ. ?” कुलवन्त पिकल स्टोर्स शाप ने० ११५, माकिट नं० १, एन० 
आई० टी० फरीदाबाद ४ 

&£. ” चन्द्रप्रकाश नवीनप्रकाश ३१८/५ जेफमपुरा, गुड़गांव 








सवंहितकारी 
चो० छोट्रास का एक पता 


उच्च चरित्र के सम्बन्ध में चौ० छोटूराम 
ने गांव के तमाम अफसरों के पास ८-७-१६३६ 
को यह पत्र भेजा था-- 





प्रिय, 

आपको यह पत्र मैं सरकारी हैसियत में लिख रहा हूं । यदि 
आपमें ये दोष न हो, जिनका जिक्र इस पत्र में है, तो बुरा न मानना । 

किसान कोम को मैं हृदय से प्यार करता हूं, लेकिन मुझे दुःख 
है इस समाचार को सुनने से कि गांव के लोग जो उच्च पदों पर हैं 
उनमे से कुछ दाराब पीने, रिश्वत लेने आदि दुगुणों में, फसते जा रहे 
हैं। उनके इन' गलत कामों से सारी कौम बदनाम हो जायेगी । 

मैं यह तो चाहता हैं कि आप लोग अच्छा खायें, अच्छा पहनें, 
किन्तु यहु कतई नहीं चाहता कि फेशन भर चाट में पैसे बर्बाद करे। 
मैं श्रपको यह साद दिलाता हूं कि हम उन लोगों को सन्‍्ताने हैं, जो 
चेझड़ ज्वार-बाजरे की रोटी दही व प्याज से खाते थे और हमसे अधिक 
तन्दुरुस्‍्त थे। मनोरंजन भी कोई बुरी चीज नही है। किन्तु जिस सनो- 
रंजन से चरिश्र बिगड़ता है उसे मैं पसन्द नही करता हूँ । 








७ फरवरी, श्€्द८ 





शराब पीनः एक ऐथा दुव्यंसन है जिसने बड़ी-बड़ो सल्तनतों व 
मालिकों को नष्ट कर दिया | कोई भी धर्म शरात्र पोने के पक्ष में नहीं 
है न कोई नीति शास्त्र ही शराब पीने को अच्छा मानता। साधारण 
समझ के लोग भो इसक्नो निन्‍दा करते हैं। अनुभवों ने इसके दुष्परिणामों 
से हमेशा सचेत किया । 

चरित्र भे जरा सी ढिलाई से जीवन पतन की झोर ढलने लगता 
है। दुब्येसनों मेँ एक बार फंसनें पर उनसे निकलना कठिन हो जाता है। 
भोगों को भोगने से कभी भी तृप्ति नहीं होती है। संगम ही उच्च 
चरित्र को कायम रखता है। ह 

रिव्वत के सम्बन्ध में क्या हमे यह नहीं दिखता है कि जिनसे 
रिश्वत ले रहे हैं, उनकी सामथ्यं तो इतनी भो नही कि भली प्रकार से 
बाल-बच्चों का पोषण कर सकें | प्राय: ऐसे हो लोगों से रिष्वत्त ली 
जाती है। क्या हम द्वदयहीन हैं कि यह तथ्प हमारी श्रांख से भी ओझल 
हो जाता है । 

विशिष्ट पुरुषों एवं अधिकारियों की गोष्ठियों में मैं जब सुन हैं 
कि जाट मुलाजिम भी इन दुर्गुणों की ओर बहने लगे हैं तो मेरा सिर 
शर्म से भुक जाता है । किसी भादमी के चरित्र से पूरी कोम के चरित्र 
की जांच होती है । उच्च जाति में ये गुण होने आवश्यक हैं। सादा-जीवन 
उच्च विचार, अच्छा चरित्र, ईमानदारी और पारस्परिक एकता। 


संकलनकर्त्ता.--चौ० कबूलसिह आपका “छोटुराम! 
मस्त्री सवेखाप पंचायत 
ग्राम व डा० :- शोरम (मुजफ्फरनगर) 















नल 


कांगड़ी फार्मेती की 





गुर्पकुटल 

इन ] 

पूरे परिवार के लिए शक्तिवर्धक | 
॥ 
। 





एव स्फ्तिंदायक रसायन। 
खासी, ठड व शारीरिक एबं 
फेफडो की दुर्बलता में 


2 आधुर्वेदिक 
औषधीय टानिक ९ 
ही पैक ँ 


युर्कुल 


'पायोकिवल 

दातों व मसूड़ों फे समस्त रोगों 
में विशेषत पायोरिया 

के लिए उपयोगी 
आयपुर्देदिक औषधि 







च्याय 








खुरूकुल 


जुकाम व इन्फलुएजा घकान 
आदि में जडी बूटियों 
हु से बनती लाभकारी 

| आयुर्वेदिक और्षाध 





गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसी 


हरिद्वार 


को श्रोषध्रियां सेवन करे 








शाखा कार्यालय:- 
६३ गल्नी राजा केदारनाथ, 


चावड़ी बाजार, दिल्‍लो-६ 
(स्थानोय विक्रेताधों एवं सुपर बाजार 








। | (89 गुरूकुलब्जेगड़ी पकार्मेससी हरिद्वार ((उ5 ग्रयठ) 


से खरोदे) फोन नं० २६१८७१ 














“आये प्रतिनिधि सभा हष्याणा के लिए मुद्रक भौर प्रकाशक वेदबत शास्त्री द्वारा भाचाये प्रिटिग प्रेस, 
शोहतक में छपवाकर सर्वहितकादो कार्यालय पं० जगदेवर्धिह सिद्धान्तो भवन, दयानशदमठ, रोहतक से प्रकाशित । 
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आनच्षाय प्रव्लशाद्चाल, छूयसाननन्‍्व्स्तठ, रोहलव्क। 
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् + है 

बेद्य हरिसिहु चिड़ी निवासो के--- ५ 

चिकित्सा-ग्रन्थ ५ 

१, चिकित्सा--भास्कर १५-०० पं 

२. इवास-कास चिकित्सा १२-०० ५ 

३. स्त्री--रोग चिकित्सा ४-००. 

४. बाल-रोग चिकित्सा ३-०० है 

(३४--६)--४० र० सनीग्रार्डर से भेजकर घर बंठे 2५ 
डाक द्वारा पुस्तकें प्राप्त करें। प्राप्ति स्थाव-- ४ प्र 

मई 

मई 

अर 
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है बधू 


पारिवारिक विचारघारायुक्त एम०, ए० एल-एल० बी०, 
लहके हेतु आये विचारों वाली ग्रृहकाये में दक्ष विदुषी लड़की चाहिए। 


अआवश्यता 


4 | (| घरफपंहचाओँ | 
57: कागज सुन्दर छपाई 


पुछ्ठसस्करणवितरणकेलेवाल्नों के ६ 


" ॥)' हि! की | 
मियाका जन द ७ 2 लिए प्रचारार्थ | 


किला टलल्लओ॥। 
॥ हा // 26 6६ & दरभाष पट; 
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गोज-- दलाल, राठी, चाहर, चाहल।॥ 


आये 


१४ फरवरी, ६८८ 


्ट्क््प्य्ह्कय 


. “शराब पिओ, सांग कराओ ? 


हरयाणा सरकार ने जनहित के अनेंक काय किये हैं और ग्रभी बहुत कुछ करने के आइवासन 
दिये जा रहे हैं। मुख्यमन्त्री हरयाणा को कररहित राज्य बनाना चाहते हैं और स्वर्णयुग लाने के 
स्वप्त संजोयें बेठे हैं। किस्तु व्यवहार मैं कर घटाने के स्थान पर बढ़ाये गये हैं। सरकार ने जितने 
कर्ज माफ किये हैं प्रोर वृद्धावस्था पेंशन दी है उससे कहीं प्रधिक टेक्स हरयाणां की जमता को 
शराब पिलाकर पांच वर्ष की अवधि मैं वापिस प्राप्त कर लिया जायेगा । ज्ञात हुआ है कि देसी 
शराब के ठके ६७३ से बढाकर ७०० और अंग्रेजी शराब के ३३६ से बढ़ाकर ३४० करने का निर्णय 
लिया है। इसके साथ ही शराब की मात्रा में भी वृद्धि की जायेगी । छाहरों में प्राइवेट रेस्टोरेंटों 
को बीयर बार के लाइसेंस दिये जायेंगे भर भ्रामों में शराब के ठेकों के साथ अह्यते खोलने की छूट 
दी जायेगी। इस प्रकार सरकार ने करोड़ों रुपये की आय बढाने के चक्कर में शराब पीने श्ौर 
पिलाने की शहर और गांव में खूली छुट दे दी है। भले ही शराब पीकर जनता निकम्मी कायर 
और कमजोर तथा चरित्रहीन हो जावे । 

शराब सभी बुराइयों की जननी है। शराब अन्दर तो अकल बाहर हो जातो है। इसके नशे 
में पागल प्राणी कुछ भी कर सकता है। 

अभी कुछ दिल पूर्व ग्राम कालवा जिला जींद मैं कुछ शरारती तत्त्वों ने जोहड़ खुदवाने के 
नाम पर सांग करवाने की योजना बनाई । स्थात्तीय समझदार सज्जनों ने जिला अ्रधिकारियों से 
मिलकर सांग पर प्रतिबस्ध लगवा दिया। इस पर शराबी वा शरारती लोग स्थानीय विधायक को 
साथ लेकर सांसद ओस्‍्प्रकाश चौटाला के पास पहुँचे श्रोर उससे दबाव डलवाकर सांग करवाने की 
स्वीकृति ले ली। 

गुरुकुल कालवा, कुरुक्षेत्र ओर मटिण्डू के अधिकारियों तथा प्रमुख क्रायंजनों के साथ स्वामी 
योगानन्द जी भी ओमप्रकाश चौटाला से मिले तब चौटाला ने कहा सांग हरयाणा की संस्कृति है, 
सांग होगा, भ्रादमी मरो चाहे बीस ओर भले ही सारा गांव चरित्रहीन हो जावे । 

पाठक इससे वर्तमान सरकार की विचारधारा का अनुमास लगा सकते हैं। शराब को बढावा 
देना भारतोय संविधान के प्रतिकूल है और महात्मा गान्धी के उत्त विचारों के भी प्रतिकूल हैं जो 
पराधीन भारत में गार्धी जो ने देशवासियों को दिये ये--“अगर भारत का शासन आधे घण्टे के लिये 
भी मुके मिल जाये तो सबसे पहला काम शराब बनाते वाली फेक्टरियों श्रौर शराब बेचने वालो 


दुकानों को बिना मुआवजा दिये ही बेन्द करवा दू गा। 
--ैदब्त शास्त्री 
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शिवरात्रि की अमर ज्योति 


महान्‌ क्रांतिकारी-मह॒धि दयाननद सरस्वती ने भारत में धामिक, सामाजिक तथा 


राजनैतिक कान्ति पंदा करने का महानु कार्य किया | 
लेखक : (डा० शांतिसछप शर्मा, पत्रकार, कुरुक्षेत्र) 


शिवरात्रि की प्र घेरों रात मैं सन्‌ १८३८ ई० गुजरात के एक छोटे मगर टंकारा के शिव मन्दिर 
में १४ वर्षीय बाबक मुलशंकर के मन में सच्चे शिव की खोज की इच्छा जाग उठी। बालक अपने 
पिता के साथ शिवमह्दिर में रात्रि को पहुंचा ' आधी रात के परचात्‌ वहाँ सभी लोग उनके पिता जी 
सहित सब गहरी नींद में सो गये परन्तु वह जागता रहा क्योंकि उसे बताया गया था कि यदि सारी 
रात जागा जावे तो भगवान्‌ शिव के दंत हो जाते हैं। उसने देखा कि शिवलिंग के ऊपर एक चूहा 
छलांग लगा रहा है उसके मन में शंक्रा पेदा हो गई कि क्या यही वह सर्वेशक्तिमान्‌ भगवान्‌ शिव है 
जो एक चूहे से प्रपनी रक्षा नहीं कर रहा है। उसने अपने पिताजी को जगाया परच्तु उसको शंका 
निवारण नहीं हो सकी । कई बैषों तक वह शंका में डवा रहा । 


सन्‌ १८४२ में उसकी बहन और चाचा की मृत्यु हो गई। मूलझ्लंकर के मन में दूसरी शंका पेदा 
हो गई कि मृत्यु क्या है क्यों भ्राती है क्या उसकी भो मृत्यु होगी " दिन रात वह इसी चिस्ता में 
डुबा रहता था। आपके माता पिता को अपने बेटे की यह अ्रवस्था देख कर चिता हुई और उन्होंने इस 
तवयुवक की विवाह के बन्धन में डालने को बात आरम्भ कर दी परन्तु उसने विवाह करने से इन्कार 
कर दिया। 


नवयुवक मुलशंकर सन्‌ १८४६ में २२ वर्ष की आयु में सत्य की खोज करने के लिए अपने टंकारा 
कस्बा जो गुजरात में स्थित था, घर से भाग खडा हुआ। दिन रात घने खतरनाक जंगलों 
पहाड़ों में भूख प्यास की चिन्ता किये बिना सच्चे शिव की खोज में घृमता रहा। नरबदा सदी के 
किनारे घने जंगल में हिमालय की बर्फ से भरी चोटियों पर कई साधु संन्यासियों के दर्शन किए परन्तु 
कहीं भी प्रकाश नहीं मिला । संस्यास धारण करके स्वासों दयानश्द बन गये। वहू लवयुव॒क संनन्‍्यासी 
सच्चे गुरु की तलाश थे कांटों से भरे जगलों और नर्फ हे भरे नदी नालों को पार करता रहा पर भौर 
सारा शरीर जरुमी हो गया फिर वह भ्रपने मिशन की प्राप्ति में आगे बढ़ता रहा, परन्तु सारा पुरुषार्थ 
बेकार गया । 


चौदह वर्ष के पकचात्‌ सन्‌ १८६० में स्वामी दयापरद जी मथुरा में प्रज्ञाचक्ष्‌ वेदों के प्रकांड विद्वान 
स्वामी विरजानन्द की शरण में पहुँच गये। गुर की आज्ञानुसार अपनी सारी पढ़ी हुई धार्मिक पुस्तके 
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जमना नदी में फेंक कर गुरुचरणों में बेठकर तीन साल तक वेदों का पुर ज्ञान प्राप्त किया और ज्ञान 
चक्षु खुल गये। दयाननद की तीव्र इच्छा थी कि वह विद्या समाप्ति करने के पश्वात्‌ किसी पहाड़ को 
गुफा में बेठकर योग साधन करके मुक्ति प्राप्त कर लेगा परन्तु गुरु विरजानरद ते अपने शिष्य स्वामो 
दयानरद से कहा * दयानन्द आज सारे देश म्ें भ्रविद्या का अवकार फेला हुत्रा है तू वेदों के ज्ञान का 
प्रकाश लेकर इन अंधेरों पर छा जा तभी तेरा जीवत सफल होगा “गुरु को आज्ञा पालन करने की 
स्वामी जी ते प्रतिज्ञा की कि वह देश के कोने-कोने में वेदों के सच्चे ज्ञान का बिगुल वजा कर अपना 
करत्तंब्य पूरा करेगा। 


महान्‌ तपस्वी म्हषि दयानन्द स्वामी ने एक बड़े चतुर सरजन की माँति देश की आज्ञानता का 
प्रापरेशन किया | कई भूले भटके लोगों ने उसे गालियां दीं, उसका पत्थर बरसाये, उसे मारने के लिए 
विष दिया गया परल्तु वह हंसता रहा और बड़ी निडरता से भागे बढ़ता चला गया और घोषणा की 
“तुम मुझे पत्थर दो मैं तुम्हें फूल दूगा, तुम मुझे विष दो मैं तुम्हें जीवन दूगा “ । उस युग पुरुष ने 
बेदों का ज्ञान प्रकाश फंलाने के लिए सारे देश का , भ्रमण किया। उसने बड़े-बड़े पाखंडी पंडितों, 
मोलवीयों और पादरियों से बड़े-बड़े सम्मेलनों में टक्कर ली और सिद्ध किया कि वेद ही सच्चा ज्ञान 
है। उसे बड़े-बड़े तुफानों से टकराना पड़ा परन्तु प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त की और देश को 
जीवन प्रदान किया । 


संसार में महर्षि दयानतन्द पहले महापुरुष थे जिन्होंने राजनतिक, सामाजिक श्लौर धामिक वीनों 
क्षेत्रों में बराबर काम किया और प्रत्येक क्षेत्र में भारी क्रान्ति पेद्ा की। सारे देश के कोने-कोने में 
उनके तेज और तक॑ की धूम मच गई और कई मत मतान्तरों वाले पाखंडी उनके समक्ष न ठहर सके 
और मंदान छोड़ कर भाग खड़े हुए । 


यह वह समय था जब हिन्दू वेदों के सच्चे ज्ञान को भूल ज्रुके थे। प्र ग्रेजों ने ईसाई पादरियों की 
एक सरकारी सेना सारे देश में इसी मत के प्रचार के लिए फेला दी थो। जमंन के एक सस्कृत के 
विद्वान प्रोफेसर मेक्समूलर को लाखों रुपये को रिश्वत देकर वेदों का भाष्द ऐसा कराया कि जिससे 
हिस्दू को अपने धामिक ग्रन्थों से घृणा पैदा हो जावे भ्रौर वह ईसाई मत ग्रहण कर लैे। १६ 
दिसम्बर १८३८ को भारत के सचिव “ठयूक आफ भआर्गायल” को प्रो० साहब अपने पत्र में लिखते हैं 
कि भारत के धर्म को नष्ट करने में मैंने पूरा प्रयत्न किया है और वह नष्ट भी हो रहा है। अब तो 
उसका स्थान ईसाईमत को लेना चाहिए। यदि न हो सका तो यह झ्राप का हो दोष होगा'*“तीस वर्ष 
के पश्चात्‌ प्रो० मेक्समूलर ने महषि दयानन्द की ऋग्वेद भाष्य भूमिका और दूसरे उनके ग्रंथों को 
पढ़कर लिखना पड़ा की'“मानव जाति की जो भी सज्जन अपनी भाषा या यों कहें कि अपने विचारों 
के ऐतिहासिक विकास में रुचि रखते हैं, जो लोग धामिक नक्षत्र विज्ञान की आधारशिला की खोज 
अपने अध्ययन का विषय बनाना चाहते हैं या वह जानना चाहते हैं कि इस पृथ्वों पर पारिवारिक 
जीवन सर्वप्रथम किस से स्‍ग्रारम्भ हुआ श्र किस प्रकार राजनैतिक जोवन विकसित हुए उसे चाहिए 
कि घह वैदिक साहित्य का अध्ययन करे। संस्कृत साहित्य ऋग्वेद से जारम्म होता है और महापि 
दयानशद लिखित ऋग्वेद भाष्य भूमिका पर समाप्त होदा हैं। महृषि ने आधुनिक वैज्ञानिक रंग देकर 
वेदों को अधिक समुज्ज्वल बना दिया। वेद नित्य है'“जन्तता में अपने धर्म के प्रति जो घणा पैदा ह्दो 
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थो और वह ईसाई मत और इस्लाम मत ग्रहरा करते थे उन्तमें मह॒पि के वेदों के प्रचार से ब्रेक 
लग गई । 
सामाजिक क्षेत्रों में उन्होंने प्रछुतों को समानता का दरजा दिलाने, स्त्री शिक्षा, बचपन्र के विवाह 
बद कराने, विधवा विवाह करवाते, हिन्दी को भारत को . भाषा बनाने और स्वदेशी के प्रचार जैसे 
महान्‌ कार्यों को सफल बनाने और प्रचाद के लिए उन्हें १४ बार विष पीना पड़ा । 
राष्ट्रवादी स्वामी दयानन्द ने राजन तिक क्षोत्र में कांग्रेस के जन्म से दस वर्ष पुर्व ही * स्वराज्य 
हमारा जन्मप्िद्ध अधिकार - का प्रचार अपने भाषणों और लेखनी द्वारा किया । आपने सत्याथ॑प्रकाश 
में लिखा कि * विदेशी राज्य अपने राज्य से भ्रच्छा कभों हो हो नहीं सकता। उन्होंने देश में देश 
भक्ति को जगाया ओर चरित्र निर्माण पर जोर दिया। अंग्रेज ने आपके पीछे भ्रपनी सी० आई० डी० 
लगा दी थी। उस समय के गवनेर जनरल लाई नाथ बुक ने इगलेंड में भारतमंत्री को लिखा था'** 
भारत से एक बागी संन्यासी दयानन्द से'कभी भी खतरा बन सकता है इसलिए इसके साथ 
सी० आई० डो० लगा दो गई है *' भगवान्‌ दयानन्द सन्‌ १८८३ को अंग्र जों की सरकार की साजिस 
का शिकार हो गए और अजमेर में ३० नवम्बर को शरीर त्याग दिया था। 


+ 





ताऊ कमाल किया तने 


वाह ताऊ, कमाल कर दिया तन । बोतल लो और ठेके प॑ ही बंठ के पियो । अर घराँ पिसे हों 
तो होटल में कुर्सी पर जाम टकय ल्‍यो | इस सूखे में इसते अधिक और चाहिए बी के था | बहती 
होंगी कदे घी, दूध दही की दरिया, इब तो ताऊ ने म्हारे हरियाणे में शराब की दरिया बहा दी! 
पोण ने पानी चाहे मिले ना मिले, दारू जरूर-ऐ-मिल ज्यागी। गांधी बाबा न्यू ए कहुंदा-कहुंदा 
मरग्या। शराब के फायदे वो कोनी समझ पायां। सरकार के खजाने भरज्यां अर लोग नो में 
आपसो दुःख दर्द ने भूलज्यां, इसी चीज ते आच्छा भौर के हो था। इब तो ताऊ एक काम श्रौर 
कर दे । अ्रक सरकारी नलका में पानी की जगां दारू ऐ आण दे। सारे बच्चे भ्रर जनानी, दो 
चार साल जीवैंगे, इतरों तने दुशा दिया करेंगे। 


(२) 

पिछले दिनों हरियाणा सरकार ने भ्रपने मंत्रिमंडल की बैठक में आबकारी नीति को उदार 
करते हुए यह फंसला किया है कि देसी शराब के ठेकों पर अहाता खोलने की अनुमति दो जाएगी 
प्रौर होटलों को भी बार लाइसेंस दिए जाएंगे । इससे तो ऐसा हो लगता है कि हरियाणा सरकार 
केवल पैसा ही चाहती है क्योंकि उक्त निर्णय से सरकार को तो श्रामदती होगी और साथ में 
हरियाणा वापतियों को झराब के प्रति उत्साहित किया गया है। मुख्यमन्त्री देवीलाल के इस फैसक्ले 
से ऐसे लगता है मानों वह सत्ता में श्राते के बाद अपनी पिछली सभी बातें भूलते जा रहे हैं। 

(जनसत्ता से) --संजय पुटाली, हांसी 


-परमेश्वरदास 'परमेश' तोशाम 
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टकारा ग्राम का महत्त्व 


प्रस्तुतकर्त्ता--श्री जयपालसिह बेघड़क आय॑ भजनोपदेशक 


ऋषि देश को कर गया दूर बुराई। 
एक ग्राम देश की कर गया दूर बुराई ॥ 


वेसे तो यह पांच लाख गांव का देश हमारा है। 
मगर यह ग्राम है जो भूमण्डल से श्यारा है॥ 
ने ऐसी दिल्‍ली न वम्बई पूना और सतारा है। 
न ही ऐसा कलकत्ता ढाका नहीं भोज की धारा है।॥ 
बीकानेर नहीं गंगानगर नही चूरु दुधवा खारा है। 
न हापुड़ न मेरठ बरेली सम्बल ठाकुर दुवारा है॥ 
नहीं धनोरा चोला खोरजा नहीं ऐसा भटवारा है। 
नहीं सकोती नहीं दोराला नहीं ऐलम नहीं सारा है ॥ 
नहीं शिकोपुर गढ़ी माजरा नंगला झौर लुहारा है। 
न ककरोला जसराना सांघी न घिलौड़ जीन्द विंडारा है॥ 
नही छतेरा नहीं बसाना नहीं जुआं नही माहरा है। 
न रोहतक न सोनीपत गढ़ी भापड़ौदा नहीं छारा है ॥ 
नहीं ओचन्दी नहीं नरेला है नहीं नाहरी नही नाहरा है। 
जेसा ग्राम गुजरात प्रान्त जिला मोरवो में टंकारा है ॥ 
उसी गांव में जन्म हुआ था दयानर का भाई 
सन्‌ ग्रठारह सौ चौबीस था सम्पत्‌ ग्रठारह सो इकासी ।९ 


मूल नक्षत्र बृहस्पतिवार दिन मूल क्षकर की सिंह राशि। 
अ्म्बा शंकर नाम पिता का जो थे पुत्र के ग्रभिलाषी ॥ 
उनके पिता के नौकर रहते घर में रहती थी दासी। 
गौतम गौत्र ओदीच्य ब्राह्मण जो वेदों के अभ्यासी ॥ 
भादु शुदी नौमी को जन्मे ऋषि दयानन्द संन्यासी। 
जिसने पालण्ड किला तोड़ दिया जगन्नाथ क्या काशी ॥ 
१४ साल तक पूर्ण योग की करेंता फिरता तलासी। 
ग्रम्वा शंकर नाम पिता का मां थी यशज्षीदा बाई।२। 


सर्वेहितकारी ऋषिबोध विशेर्षाक ५ १४ फरवरी, १६८८ 


सम्बत्‌ १८९४ में टंकारा आई थी शिवरात। 

रात जगाने गये मन्दिर मे जमा हुई भारी पंचायत ॥ 

अम्बा शंकर अपने बेटे मूल शंकर को ले गया साथ | 

सारी रात जगने वाले को दरंन देंगे भोले नाथ ॥ 

लेकिन १० बजने से पहले वहां पर सो गई सवंजमात। 

१४ साल के मूल शंकर जी जोड़े बेठे दोनों हाथ ।॥ 

एक घटना वहां पर घटो जो आजादो को लाई।३। 
साढ़े बारह बजे रात के एक चूहा वहां पर आया था। 
महादेव के ऊपर बेठा नहीं जरा घबसाया था॥ 
सबसे पहले शिवजी पे जो चढ़ावा पदार्थ खाया था। 
मल और मूत्र किया शिवजी ने कर्वंट नही हिलाया था ॥ 
देख नजारा शिव के ऊपर वो बालक चकराया था। 
खड़ा हुआ मन्दिर से शंकर चारों तरफ लखाया था ॥ 
फोरन हाथ पकड़कर अम्बा हांकर जगाया था। 
पृथ्वीसिह बेघड़क पिता को ये आवाज लगाई।४। 





पाकिस्तान में भी छुआछूत 


प्रधान आय प्रतिनिधि सभा हरयाणा (प्रो० शेरसिह) 
मैं यह वात सुनकर काफो चकित हुआ कि पाकिस्तान में भी छुआछूत है। यह मुझे लाहौर 
के एक घनी व्यापारी श्री रहमान ने बताई । श्रों रहमान डी० ए० वो० कालिक जालन्धर के विद्यार्थी 
रहे, भब उन की आयु ७५ वर्ष के लगभग है। उन्होंने बताया क्रि सफाई कर्मचारियों और दूसरे तथा 
कथित छोटी जातियों के लोग, बड़ी जातियों के लोगों के बरतन नहीं छू सकते, न उनके हाथ का 
पानी बड़ी जाति के लोग पीते हैं। वे उनके बरतनों में भोजन भी नहों कर सकते। श्री रहमान एक 
समाज सुधा रक हैं शऔर उसी दृष्टि से वे कह रहे थे। रिश्ते नाते तो सभी विरादरियों के अपनी 
बिरादरी में ही होते हैं। हिन्दुओं को इस बीमारी से मुसलमान बनने पर भी लोग बचे नहीं हैं। 
यह बीमारी काफी हृद तक ईसाइयों में भी है। भारतीय ईसाई भो जिस बिरादरी के हैं उसो में 
शादी विवाह कर सकते हैं। ईसाई और मुसलमान बनने पर भी हिन्दू अपनी जाति साथ लेकर 
गये और उनमें जाँत-पाँत छुआ-छुत वैसी हो है जेसी हिन्दुओं में । 
रहमान साहब को तो मैंने कहा कि उन्को भी आय॑ंसमाज को तरह ही छुआछूत और जाँत-पाँत 
के विरुद्ध समाज सुधार का आन्दोलन चलाना चाहिये। वे मेरे साथ पुरी तरह सहमत थे । 


तोट:--पाकिस्तान की यात्रा (लेखक प्रो० शेरसिह) सवंहितकारी के आगामी अंक में प्रकाशित 
को जायेगी । सम्पादक 
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शराब पिलाने में पंजाब ओर हरयाणा को सरकारों में होड़ 


प्रधान आये प्रतिनिधि सभा हर॒याणा --प्रो० शेरसिह 


भोली जनता को शराब पिलाइर अधिक से प्रधिक राजस्व बटोरने की राज्य सरकारों में होड़ 
लगी हुई है। विडम्बना यह है कि चाहे काँग्रस की सरकार हो या किसो और दल को, मह।त्मा बाध्दी 
का नाम सभी लेते हैं। महात्मा गाष्पी ने कहा था कि यदि भाश्त का शासन आधा घण्टे के लिगै दी 
उनके हाथ मैं आ जाये तो वे सब से पहला काम यही करेगे कि शराव बनाने वाली फेक्टरियों और 
शराब बेचने वालो दुकानों को वित्ता कोई मुआवजा दिये ही बंद कर दें । 


आदरणीय नेता सी० ग्रार० दाप्त के नवासे श्री सिद्धाथंशंकर राय बड़े गवे के साथ रह रहे हैं कि 
आतंकवादियों से लोहा लेकर उन्होंने पंजाब में जो २७६ ठेके नीलाम नहीं हो सके थे और १४३ ठेके 
बन्द पढ़े थे वे नीलाम करवा दिये श्रौर खुलबा दिये, तथा श्राबकारी से मिलने वाले राजस्व में १३ 
प्रतिशत की वृद्धि करवा दी। श्रा्तकवादी बेगुनाह लोगों को निश्यप्रति जाने ले रहे हैं उसमें तो कमी 
नहीं हुई, उनमें तो श्र फिर मे वृद्धि हो रही है। आतंकवादी देश को तोड़ने और बेगुनाहों को दिन धाड़े 
हत्या करने के जो जधन्य पाप 5र रहे हैं, उनके लिये तो भारत के सभी नागरिशों को मिलकर उनकी 
भत्संना करनी चाहिये और उनको सख्तो से कुचलना चाहिये | परल्तु जो पुण्य का काम (शराव और 
माँस की दुकाने बन्द करवाने का) वे कर रहे थे उसका तो स्वागत करना चाहिये था। “कज्चन होवे 
कीच में विष में अमृत होय”” तो उन्हें ले लेना चाहिये था। परन्तु पंजाब को पुलिस और प्रशासन के 
कुछ लोग हत्याप्रों लुटमार, और अलगाववाद में तो ग्रातंकवादियों का साथ देते हैं, इस पुण्यके कार्य 
में वे उनका साथ नहीं दे रहे। शराब को दुकानों को संख्या बढ़ाने में पुरी लगन से लगे हुए हैं। यही 
लगन यदि श्रातंकवाद को समाप्त करने में दिखाई होती तो पंजाब की हालत सुधर गई होती । 


हरयाणा में चौधरी देवीलाल किसान की उन्नति और समृद्धि का राग अलापते नहीं थकते, 
परस्तु जिस शराब के कारण हरयाणा का ऊिसान सर्वेनाश के रास्ते पर श्रागे बढ़ता जा रहा है, 
उसका स्वास्थ्य श्रौर चलन चौपट होता जा रहा है उससे बचाने को बजाये ठेके बन्द करना तो दूर 
रहा उल्टा उनकी संख्या बढ़ाते में लगे हैं और देसी शराब के साथ बियर का भी लाईसेन्स देने लगे 
हैं। १९६२ के कानून के तहत जो पंचायतें सितम्बर के अन्त तक प्रस्ताव पास करके श्रक्तूबर में 
सरकार को अपनो प्रार्थना भेज दें कि उनके गाँव में ठेका वन्‍द कर दिया जाये या नया न खोला जाये, 
तो सरकार को उस गाँव का ठेका बन्द करना पड़ेगा, और नया ठेका नहीं खोचा जा सकेगा। 
चौ० हुकम सिंह ने (जो देवीलाल जी के मन्त्रीमण्डल के सदस्य हैं) यह घोषणा की थी कि जो पंचायतें 
दिसम्बर के अन्त तक भी अपेक्षित प्रस्ताव भेज देगी उनके गाँव में ठेका बन्द कर दिया जायेगा और 
नया नहीं खोला जायेंगा। उनकी इस घोषणा का बहुत स्वागत किया गया था। परन्तु यह सुनकर 
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बड़ा दुःख हुआ कि हरयाणा सरकार मार्च के पहिले सप्ताह मैं हो ठेके नीलाम करने लगी है भौर 
देसी शराब के ठेकों की संख्या ६७३ से बढ़ाकर ७०० और अ'ग्र जी शराब की दुकानों को संख्या ३३६ 
से बढ़ाकर ३५० करने जा रहो है। यदि शराब को दुकाने बन्द करके, उनका घाटा पूरा करने के लिये 
बसों का किराया बढाने या दूसरे करों में थोडी बहुत बढ़ोतरी करते तो वह सहन किया' जा सकता 
था, और मेरे जैसे लोग तो उनका स्वागत भी कर सकते ये। परन्तु बसों का किराया शोर दुसरे कर 
तो बढ़ा ही दिये, शराब से भी २८ करोड़ का श्रतिरिक्त राजस्व कमाने के लिये शराब श्रोर बियर की 
ग़ली गलो में नदियाँ बहाई जाने लगो हैं । 


चौ० चरणसिंह तो स्वामी दयानन्द और महात्मा गान्धी को अपना गुरु मानते थे शोर शराब 
तथा प्रहलोल नाटक और स्वाँगों ग्रादि पर कड़ी पावन्दी लगाने के लिये सदा श्रग्रसर रहे। क्या 
चौ० चरशासिह को किसानों का मसीहा मानने वाले चौ० देवीलाल जी, श्रपनें नेता को श्राँख बन्द 
होते हो शक्ति हाथ मे श्रानें पर शराब की नदियाँ बहायेंगे, तथा अ्रब्लील नाटकों और स्वाँगों को 
प्रोत्ताह॒न देंगे? मुझे कई लोगों ने बताया कि पिछले दिनों देवीलाल सरकार के मुखिया ने भ्रश्लील 
स्वाँगों के प्रदर्शन का सावंजनिक रूप से समर्थन किया ओर उन्हें करवाने के लिये अधिकारियों को 
आदेश दिया । 

मेरा उद्देश्य श्री सिद्धाथंश कर राय को सी० प्रार० दाप्त और महात्मा गान्धो को याद दिलाना 
है और चौ० देवीलाल जी को चौ० चरणसिह और महात्मा गान्धी को-। में इन दोनों से हो अपने 
अतीत को याद करने और कामों पर पुननविचार करने के बाद सहो कदम उठाने को आशा रखता हूं। 





महर्षि दयानन्द क॑ प्रति एक श्रद्धांलि 
प्रस्तुति--सुखदेव श्ञात्री महोपदेशक आये प्रतिनिधि सभा हरयाणा 


देश पर छाया हुग्ला बादल था इक जुल्मात का। 

हिन्द के दिन पर गुमा होता था काली रात का ॥ 

बालविधवा की प्रथा थी शूद्र सब बेचन थे। 

वेद की तालीम पर कब्जा था ऊंचों जात का॥ 

तेरे आने से जहां में रोशनो इक छागई। 

तेरी हस्ती जुल्म के तुफान से टकरा गई॥ 
तू था वाकिफ़ कौमीयत ओर हुरियत के राज से, 
जाग उठा था जमाना तेरी इक ग्रावाज से॥ 
पाशबाने कौम था, स्वामी निगहवाने वहन, 
हिन्द का इक पेशवा था, और था श्वाने वतन ॥ 
जब खिजा से धम के असजार मुरमाने लगें। 
तुने अपने खून से सींचा गुलिशताने वतन॥ 
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राष्ट्रीय एकता और ऋषि दयाननन्‍्द 


स्वामी वैदमुनरि परिव्राजक भ्रध्यक्ष-वेदिक संस्थान, तजीबाबाद (3० प्र०) 


बात सन्‌ १६६१ के जनवरी मास की है जबकि मुझे अधिकतर महवि दयानन्‍्द को शिक्षा-स्थली 
मथुरा नगरी के विरजानन्द वेदिक साधना आश्रम में रहने का सुयोग प्राप्त हुआ। आश्रम से एक 
मील की दूरी पर मथुरा-वृश्दावन मार्ग पर भारत के सुप्रसिद्ध उद्योगपति विरला परिवार द्वारा 
निर्मित “आय॑ (हिन्दू) धर सेवा संघ” के संरक्षण में एक विश्ञाल गीता मन्दिर है। सायंकाल 
अमणाथ जब जाना होता तो इसी मन्दिर में लगभग एक घण्टा बताया करता। इस मन्दिर का 
जो मुरु्य भाग है शोर जिसमें योगिराज श्री कृष्णचन्द्र की मूति की स्थापना की गई है, उसके पीछे की 
ओर पांच महापुरुषों के चित्र बने हैं, जिनमें-एक चित्र मह॒षि दयानन्द का भी है। चित्र पर लिखा है 
“जागृति और एकता” जिसका तात्यये यह है हि आपने जागृति ग्रोर एकता के लिये कार्य किया । 

चित्र के साथ एकता छब्द को पढ़ते ही ऋषि के एकता के ब्िये किये गये कार्य मस्तिष्क में 
क्रमशः एक के बाद एक आ्रानि लगे। और एक बार महर्षि के प्रमुख ग्रन्थ सत्याथंप्रकाश के छठे 
समुल्लाध का यह प्रकरण नेत्रों के सम्मुख आकर स्थिर हो गया, जिसमें राष्ट्रीय गठन के लिये ग्राम 
समाजों से लेकर महाराजसभा तक का वर्णन किया है। प्रकरण क्या है ? किसी राष्ट्र की एकता 
को सुद्ढ़ तथा चिरस्थाई बनाने का वास्तविक सूत्र है। 

महषि लिखते हैं कि “एक-एक ग्राम में एक-एक प्रधान पुरुष को रखे, उन्हीं दश ग्रामों के ऊपर 
दूसरा, उन्हीं बीस ग्रामों के ऊपर तीसरा, उन्ही सो ग्रामों के ऊपर चौथा श्रोर उल्हीं सहस्र ग्रामों 
के ऊपर पांचवां पुरुष रखे ।” 

इस प्रकार के संगठनों को जिनके अध्यक्ष यह प्रधान पुरुष होंगे, महषि ने “राज सभा” की 
संज्ञा प्रदान की है। अर्थात्‌ यह ग्राम सभा वह हुई, जो ग्राम पर राज्य करे, ग्राम का शासन चलाये। 
किन्तु इन ग्राम सभाओं की सत्ता को सवंतन्त्र स्वतर्त्र नहीं रखा अपितु दक्ष ग्रामों के ऊपर भी एक 
प्रधान पुरुष का विधान किया, जो उन्त द्षों ग्रामों के प्रतिनिधियों की बनी “राज-सभा” का भ्रध्यक्ष 
होगा। उससे आगे इसी प्रकार बीस ग्रामों की, सौ ग्रामों की तथा सहस्न, दश सह, लक्ष ग्रामों 
आदि की राज-सभाओं का भी वर्णन किया है तथा सब से अन्त में वर्णन किया हैं महाराज 
सभा का । 

राष्ट्र की छोटी से छोटी इकाई ग्र्थात्‌ प्रत्येक ग्राम से ब्रेकेर ऊपर तक सबको एक सूत्र में 
बांधने का इतना सुन्दर विधान है कि जिसमें प्रत्येक ग्राम को अपनी भ्रपनी परिस्थिति के अनुसार 
स्व-दशासन चलाते हुए सी ऊपर के- संगठनों के अस्तगंत रहने से राष्ट्रीय हित मे किसी भी प्रकार 
बाधा पहुंचते की सभावना नहीं रहतो । 
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इन सारी राज सभाओं की जो शिरोमणि अर्थात्‌ सबसे ऊपर की सभा होगी, वह वही होगो, 
जिसे हम वर्तमान में “लोक-सभा” कहते हैं और उसका प्रधान पुरुष होगा लोकसभा भ्रध्यक्ष ! 
लोकसभा श्रौर “लोक सभाध्यक्ष तक” ही महृषि ने विचार किया हो सो बात भी नहीं। वह तो 
भागे तक गये भ्रौर इससे आगे उन्होंने जला कि हम ऊपर वर्णन कर भाये हैं, “महाराज सभा” 
का भी निर्देश किया है, जिसे आज-कल' की' परिभाषा में “राज्य-सभा” कहा जाता है और जिसका 
कार्य लोकसभा द्वारा पारित विधेयकों पर विचार करना होता है। इस महाराज सभा में विचार 
के पश्चात्‌ ही विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिये जाते हैं। इस सभा का भ्रध्यक्ष उपराष्ट्रपति 

होता है । ॥॒ ५ 

अन्तिम राजसभा भ्रर्थात्‌ लोक सभा तथा मद्दाराज़ सभा तो बतंमान काल में भी है, जेसा कि 
महू मनु महर्षि दयानन्द ने विचार प्रस्तुत किये हैं किश्तु इनसे नोचे की स्थिति सवंधा विपरीत है। 
आजकल राष्ट्र की सावंभोम सत्ता के पश्चात्‌ जो ईकाइयां हैं, उन्हें राज्य नाम दिया है, जिसका 
परिणास हमारे सामने राज्य स्तर पर होनेवाले झगड़ों के रूप में आने लगा है। श्रौर वह झगड़े हैं 
अधिकतर सीमा सम्बन्धी, बिहार शर बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश तथा मेसूर और महाराष्ट्र 
आदि के । पंजाब को पंजाबी भाषी प्रदेश कहकर खालिस्तान भ्रथवा सिक्खिस्तान बनाने के लिये 
तथा बंगाल में गोरखालेण्ड बनाने के आन्दोलन भी इसी के परिणामस्वरूप प्रारम्भ हुए हैं। कारण 
पर यदि गम्भौरता पूर्वक निष्पक्ष रूपेणा विचार करें तो इसी परिणाम पर पहुंचे कि वह अत्यन्त 
दुर्भाग्यपूर्ण दिन था, जब भारत के प्रान्तों को राज्य तथा भारत को भारतोय संध नाम दिया गया । 

उपरोक्त नामकरण यह स्पष्ट करने को पर्याप्त हैं कि भारत एक राष्ट्र नहीं अपितु ग्रनेक राज्यों 
को मिलकर बनाया हुआ संगठन हैं जिसे “संयुक्त-राज्य” स्लो कहा जा सकता है। दुर्भाग्य से जिन 
लोगों के हाथों में राष्ट्र की बाय-डोर है, उन्होंने इस विषय में श्रमेरिका का अन्धानुकरण किया है । 
प्रन्धानुकरण हम इसलिये कहते हैं कि यदि थोड़ा भी धुद्धि का उपयोग क्रिया जाता तो बात बड़ी 
स्पष्ट है, कि अमेरिका कोई स्वतन्त्र राष्ट्र नहीं अपितु भ्रनेक राष्ट्रों का समृह है इसलिए उसका नाम 
“अमेरिकन-यूनियन” ठीक ही है। भारत को स्थिति इसके सवंदा विपरीत है। भारत अनेक 
राष्ट्रों का समूह नहीं अपितु एक राष्ट्र है। उत्तरप्रदेश, बिहार, भ्रादि उसके प्रवन्ध और व्यवस्था 
की दृष्टि से बनाये गये प्रांत हैं, राज्य नहीं ।. जब राज्य नाम दिये अधिक समय नहीं व्यतीत हुआ्रा 
था तभी सीमा सम्बन्धो झगड़े आरम्भ हो गये थे। जिन-जिन प्रांतों में यह झगड़े हो रहे हैं उनमें 
से प्रत्येक प्रांत की जनता दूसरे प्रान्त को विदेश तथा वहां के निवासियों को विदेशी समझने लगी है। 
अधिक समय बोतते पर जो परिणाम हो सकते हैं उपर्युक्त झगड़ों को दृष्टिगत रखते हुए उनका 
सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। यह असम्भव नहीं कि कुछ समय परचात्‌ यह प्रश्न उग्र 
हो उठे कि प्रत्येक राज्य की स्वतन्त्र सत्ता है, परिस्थितियों वश उस समय एक संघ के रूप में एकत्र 
हुए थे किल्तु अब पृथक्‌ होना चाहते हैं। पहले तो सीमाई झगड़े थे श्रौर भ्रव विघटन की प्रवृत्ति 
प्रबल हो चुकी है, जिसका प्रमाण खालिस्तान की मांग उसके लिये विद्रोह है । 

इस प्रान्तीयता के नाम पर होने वाले झगड़ों तथा उनसे होने वालो भयंकर हानियों से बचने व 
भावों विघटन की विनाश करी, प्रवृत्ति को रोकने का एक सात्र उपाय है सं मी दयाननद द्वारा 
निदिष्ट पथ का भ्रनुसरण और वह यह कि समस्त प्रांतों को जिन्हें राज्य का नाम दे रखा है समाप्त 
कर दिया जायें। इससे प्रथम लाभ तो यह होगा, कि प्रत्येक प्रांतीय सरकार पर होने वाला व्यय 
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बच जायैंगा तथा दूसरा यह कि प्रांतीयता की भावना मिटकर कैवल मात्र एक भावना राष्ट्रीयता 
की रह जायेगी । 

इस समय कोई बिहारी है तो कोई बंगाली, कोई पंजाबी है तो कोई मद्रासी और कोई 
महाराष्ट्रीय है तो कोई गुजराती । भारतीय कोई दृष्टिगौचर नहीं होता । इन प्रांतों के समाप्त होनें 
पर न कोई बिहारी होगा न बंगाली, न पंजाबी होगा न मद्रासी, न महाराष्ट्रीय होगा, न गुजराती 
अपितु केवल भारतोय होंगे। वही संघीयता का वास्तचिक रूप होगा, संघ नाम देने से नहीं । नाम 
के मूल में तो विघटन की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देने वाला मन्त्र निहित हैं । 


आवश्यकता इस बात की है कि भारत का पुनर्गठन किया जाये। जिलों और उनसे निचले 
स्तर के गठन को तो छुआ न जाय अर्थात्‌ उन्हें तो ज्यों का त्यों रखा जाये। जिलों से ऊपर प्रति 
दश जिलों को मिलाकर एक क्षेत्र या कमिइनरी बनायी जाये, जिसका अधिकारी द्वोत्राधिकारी या 
कमिश्नर रहे। सारे भारत को पाँच भागों में व्यवस्था की दृष्टि से विभक्‍त किया जाये और इन 
भागों के नाम भाषा तथा जातोयता नहीं अपितु दिशाओं के नाम पर उत्तरी भारत, दक्षिणी बारत; 
पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत तथा मध्य भारत रखे जायें। इनमें से प्रत्येक भाग का प्रधिकारी प्रधान 
क्षेत्राधका री अथवा चीफ कमिदनर हो। इन सभी चीफ कमिश्नरों का सीधा सम्बन्ध राष्ट्रीय सरकार 
से हो । इस प्रकार सारा राष्ट्र व्यवस्थित रूपेणा एकसुत्र में, एक ही राष्ट्रीय सरकार द्वारा 
शासित होगा । 

दूसरा सूत्र राष्ट्रीय एकता के लिये ऋषि दयानश्द से जो हमें प्राप्त है, वह है भाषायी। 
भारत मां के उस सच्चे सपूत ने एक छाताब्दी पूर्व ही यह जान लिया था कि किसी राष्ट्र की एकता 
को सुदृढ करने के लिये भाषाथी एकता परमावश्यक है। यही कारण है कि जन्म के गुजराती तथा 
संस्कृत के महान्‌ पंडित होते हुए भी उन्होंने अपने भाषणों का माध्यम हिन्दी भाषा को बनाया तथा 
ग्पते समस्त ग्रन्थ भी वेदाज्भ प्रकाश (संस्कृत व्याकरण) को छोड़कर देवनागरी लिपि 
मेँ लिखो जाने वाली हिन्दी भाषा में ही लिखे। यदि वह चाहते तो भाषण के माध्यम स्वरूप 
संस्कृत का प्रयोग कर सकते थे तथा लेखन के लिये संस्कृत या गुजराती भाषा का। परन्तु महषि 
यह भली-भांति जानते थे कि एक तो हिन्दी भारत में सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली तथा लिखी जाती 
है। दूसरे हिन्दी की लिपि तथा वर्णमाला पूर्णतया वेज्ञानिक है। 


यद्यपि भारत के संविधान में भारत को चौदह भाषायें स्वीकृत हैं तथापि भारत का हित इसी 
में है कि संविधान द्वारा स्वीकृत इत सभी भाषाओं की एक मात्र लिपि देवनागरी हो। इसमें 
भाषायी उन्माद का मूलोच्छेदत होगा, भारत के प्रत्येक क्षेत्र की जनता एक-दुसरे को समभेगी तथा 
पारस्परिक निकटता को स्थापना हो सकेगी। 


आयेसमाज का, जो सदेव से राष्ट्र-हित के कार्यों में प्ग्रणी रहा है, यह भूनिवाय कत्तंव्य हो 
जाता है कि वह एतद्विषयक प्रचार में पुरी शक्ति के साथ जुट जाये, जिससे जनमत जागृत हो । 
एक समय था जब विदेशी साम्राज्य भारत पर छाया था, तब आयंसमाज ने निःस्वार्थ भाव से 
राष्ट्रीय जागरण के कार्यो में बढ़-चढ़कर भाग लिया। यदि यह कह दिया जाय तो ग्रतिशयोक्ति न 
होगी कि भ्रायंसमाज की सारी शक्ति स्वाघीनता के मन्त्र का प्रचार करने में लगी हुयी थी। यह 
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एक ऐसा सत्य है कि जिसे भारतोय नेताओं नें ही नहीं अपितु भारत से बाहर विदेशी विद्वानों तथा 
स्वयं ब्रिटिश साम्राज्य ने भो स्वीकार किया । 

अच्छा हो कि स्वामी दयानन्द के इन दोनों सूत्रों के प्रचार में श्रायंजन दृढ़ता पुर्वेक जुट जायें 
तथा ऋषिवर दयानन्द के बोध दिवस शिवरात्रि के महान्‌ पर्व को अपने लिये जैसा कि इसे नाम 
दिया गया है “बोध रात्रि” हो समझें । झौर उस दिन को, जब तक उपर्युक्त कार्यक्रम पूर्ण न हो 
जाये संकल्प दिवस के रूप में मनाया करें। 


दयानन्द देश हितकारी 


वेदानन्द वेदिक वेदोपदेशक विद्यालय ब्रजघाट 
--(जि० गाजियाबाद उ. प्र ) 


पाखण्ड पोप पाप का जब बोलबाला था 
चहुँ ओर श्विद्या ने यहाँ डेरा डाला था। 
कहता न कोई सत्य और न सुनने वाला था 
गिरते हुए भारत को न कोई उठाने वाला था॥ १॥ 


हो रहा था एक ओर सतियों का क्रेन्दन 

विधवा भ्रनाथ छशुद्रों का था कहीं+रुदन | 

देख दक्या देश की तन सह सके ऋषिवर 

कष्टों को करने दूब सबके झाये दयानन्द ॥ २।॥। 
बियड़ी दशा देश की थी जिसने सुधारी 
प्राचीन गौरव पद पर की प्रतिष्ठित नारी। 
स्वतन्त्रता को सबसे पहले नाद बजाया 
है धन्य दयानन्द तुम्हें देशहितकारी ॥ ३ ॥ 


३००० गोओं के प्राण बचे 


मह॒धि दयानन्दाषं गुरुकुल कृष्णपुर (फरंखाबाद) के महामन्त्री सहित शिष्ट मण्डल, राष्ट्रीय 
स्वयं सेवक संघ (शमसाबाद) मेला-रामनगरिया (ढाईधाट) के सन्त-महल्तों एवं क्षेत्रीय ग्राम वासियों 
ने संगठित होकर १४ जनवरी १६८८ को राजस्थान से बरेली बूचड़ खाने की ओर ले जाते वाले 
कसाइयों से लगभग ३००० तीन हजार गौओं को मुक्त कराकर क्षेत्र के गोमक्त लोगों को सौंप दिया। 
विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है. कि इस बूचड़ खाने मैं इस माह श्रव तक लगभग २०,००० बीस हजार 
तिर्दोष गौश्नों पर दुघारा चलाया जा चुका हैं। इस शिष्ट मण्डल ने 2: सत्य सनातन वेदिक धर्मी 
होते का परिचय देते हुए सच्ची गोभक्ति प्रदर्शित कर क्षेत्र मै एक कीतिमान स्थापित किया है। 

--(हमारे विशेष संवाददाता द्वारा) 
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संस्कृत भाषा का पुनरुद्वार 
महूषि दयानन्द का महान्‌ संकल्प 


संस्कृत के विरोध में सबसे बड़ा तक॑ यह दिया जाता है कि यह एक अप्रचलित भाषा है और 
इसका आज कुछ भी महत्त्व नहीं है। इसी कारण हो भाषा सूत्र भौर नयी शिक्षा नोति में संस्कृत 
की सर्वथा उपेक्षा की गयी है। पर यह घारणा संस्कृत के महत्त्व को न समझने के कारण है। 
दयानन्द का मत था कि संस्कृत का महत्त्व भ्रनेक रृष्टियों से है, विशेष रूप से इसमें विद्यमान 
आध्यात्मिक विद्या से सुख लाभ लेने के लिए इसका अध्ययन आवश्यक है। स्वामी विरजानन्द से 
शिक्षा प्राप्त करने के उपरान्त दयानन्द सर्वप्रथम भ्रागरा पहुँचे। वहां सुन्दरलाल उनके शिष्य 
बने । एक दिन आदित्यवार के दिन सुन्दरलाल जी ने स्वामी जी से निवेदन किया कि संस्कृत 
भाषा तो मृत मानो जाती है, कहीं व्यवहार भें नहीं ग्राती तो आपने इस पर इतना परिश्रम क्यों 
किया ? स्वामी जी ने उत्तर दिया-इससे अपना परलोक सुधारेंगे । स्पष्टतः दयानन्द' का 'संकेत 
संस्कृत मे विद्यमान अध्यात्म-विद्या की ओर था। 


किन्तु दयानन्द संस्कृत का महत्त्व केवल उसमें विद्यमान श्रध्यात्मविद्या के हो कारण नहों 
मानते थे । उनके मत में अनेक भौतिक विद्वानों की ईष्टि से भी संस्कृत का महत्त्व किसी भाषा से 
कम नहों है । विशेष झूप्र से प्रचोन भारत के ज्ञान के किसों भी क्षोत्र का अध्ययन 
करने के लिए संस्कृत का अध्ययन आवश्यक है। इसके लिए दयानन्द ने दाराशिकोह का 
उदाहरण दिया है। दाराशिकोह का यह निरचय था कि जंध्री पुरो विद्या संस्कृत 
में है वेती किसी भाषा में नहीं है। वे उपनिषदों के भाषान्तर में लिखते हैं कि मैंने अरबी आदि 
बहुत-सी भावा पढ़ी परन्तु मेरे मन का सन्देह छूटकर आनन्द न हुआ, जब संस्कृत पढ़ो श्लौर सुनी 
तब निःसन्देह मुक्षको बड़ा भ्रानन्द हुआ है । (सत्या्थ प्रकाश एकादश समुल्लास, पृ० २७६) 


इसके अतिरिक्त भाषा वेज्ञानिक दृष्टि से संस्कृत का महत्त्व संसार की प्रत्येक भाषा के लिए 
है। अलीगढ़ में मुसलमानों से बातचीत के समय दयानन्द ने कहा कि संस्कृत भाषा एक स्वाभाविक 
और ईश्वर प्रदत्त भाषा है। इसके स्व॒रों को लीजिए, इनकी ध्वनि सब देशों में पाई जाती है। सब 
प्रचलित भाषाओं में इसी की ग्क्षरमाला नेसगिक है। छोटा-सा बच्चा भी प्र, ६, उ का उच्चारण 
बिना सिखाए करने लग जाता है। क्‌, ख आदि व्यंजनों का उच्चारण भी ऐसा ही सुगम और 
स्वाभाविक है। जो भाषा स्वाभाविक ध्वन्ति के अक्षरों से बनी है वही भाषा स्वाधाविक श्रौर 
प्रादिम होनी चाहिए। ईह्वरोय आदेश उसी भाषा भे होने उचित हैं। 
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६ सितम्बर १८७२ को आगरा से आरा के तत्कालीन मजिस्ट्रेट जिला मि० एच० डबल्यूँ० 
प्रलेक्जेण्डर से स्वामी जी का मिलना हुआ । स्वामी जी ने उनसे संस्कृत में सम्धाषण किया, जिसे 
रजनो बाबू अनुवाद करके समभाते जाते थे। मजिस्ट्रेट स्वामी जी के कथन को बहुत ध्यान से 
सुनता था। उसने स्वामी जी से संस्कृत बोलने का कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि भारतवर्ष में 
द्राविड़ प्रभूति अनेक भाषाएं बोली जाती है। तब में किस भाषा में बोलू ? इसके अतिरिक्त संस्कृत 


सारे हिन्दुओं की भाषा है, और समस्त धाषा्रों का मूल है। भ्रत: संस्कृत बोलना ही अच्छा है। 


संस्कृत का प्रचार 


दयानन्द ने संस्कृत भाषा के उक्त महत्त्व के कारण उसका प्रचार व प्रसार करना अपना 
एक कत्तंव्य निव्चित किया था। दयानन्द संस्कृत की कितनी आवश्यकता अनुभव करते थे, यह 
उनके एक विज्ञापन से पता चलता है। दयानन्द ने लिखा आर्यावतं देश का राजा इगरेज़ बहादुर से 
यह मेरा विज्ञापन है कि संस्कृत विद्या की ऋषि-मुनियों की रीति से प्रवृत्ति करायें। इससे राजा 
और प्रजा को अनन्त सुख-लाभ होगा, और जितने ग्रार्यावतंवासी सज्जन लोग हैं, उनसे भी मेरा 
यह कहना है कि इससे इस सनातन संस्कृत विद्या का उद्धार अवदह्ष्य करें। व इससे अत्यन्त 
आनन्द होगा, भौर जो यह संस्कृत विद्या लुप्त हो जाएगी तो सब मनुष्यों को बहुत हानि होगी। 
इसमें कुछ सन्देह नहीं । | 

दयानश्द जहां भी जाते वहीं संस्कृत का प्रचार करते और स्वयं लोगों को संस्कृत सिखाते। 
आगरा में दयानन्द ने संस्कृत के महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यदि कोई अन्य पुरुष भी 
स्वकल्याण करना चाहे तो सहायता देने के लिए उद्यत हूं। उन्हीं की प्रेरणा से पं» सुन्दरलाल जी 
और वालमुकन्द जी ने अष्टाध्यायी का अध्ययन आरम्भ किया था। लाहौर में उन्होंने संस्कृत 
के महत्त्व पर प्रकाश डाला तो प्रायः सभी सभासद्‌ संस्कृत पढ़ने गए थे। स्वामी जो के पास भी 
बहुत से लोग अध्ययन करने श्राया करते थे। उनके सारगर्भित उपदेशों को सुनकर श्रनेक लोगों के 
हृदय में संस्कृत-भाषा सीखने के लिए उत्साह उत्पन्न हुआ। दयानन्द को जब भी अवसर मिला 
उस्होंने स्वयं अनेक लोगों को संस्कृत पढ़ानी आरम्भ कर दो। 

महर्षि दयानन्द ने जहां कुछ व्यक्तियों को संस्कृत पढ़ने की प्रेरणा दी, वहाँ पाठशाला आदि 
खोलकर भी संस्कृत का विकास किया । सब्र १८०७८ में अपने एक विज्ञापन में उन्होंने लिखा कि 
जैसा प्रार्यावतंवासी श्रायं लोग भ्रायेसमाजों के सभासद्‌ करते श्रौर कराना चाहते हैं .कि संस्कृत 
विद्या के जानने वाले स्वदेशियों की बढ़ती के भ्रभिलाषी, परोपकारक निष्कपट हो के सबको 
सत्यविद्या देने को इच्छा युक्त, धामिक विद्वानों की उपदेशक मण्डली ओर वेदादि सत्य झास्त्रों के 
पढ़ने के लिए पाठक्ाला चाहते हैं । 

१६ मार्चे १८७६ की दीनापुर (दानापुर) के श्रायेसमाज के मन्‍्त्री को लिखा कि मुझे यह 
सुनकर बहुत प्रसन्‍नता हुई कि आप आरयंसंस्क्ृत पाठशाला खोलने का यत्न कर रहे हैं। 

महधि दयाननद के ही प्रयत्नों से फरखाबाद में पाठशाला प्रारस्भ हुईं थी, उसमें भो दयानस्द 
संस्कृत की शिक्षा पर ही विशेष बल देना चाहते थे। २३ मई १८८१ को सेठ मिभेयराम जी को एक 
पत्र में उन्होंने लिखा-आभाप लोगों की पाठजाला में आयेगाषा संस्कृत का प्रचार बहुत कम और अन्य 
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भाषा अग्रेजी व उर्दू, फारसी भ्रधिक पढ़ाई जातो है। इससे वह अभोष्ट जिध्के लिए यह शाला 
खोली गई है सिद्ध होता नहीं दीखता। वरन्‌ आपका यह हज़ारों मुद्रा व व्यय संस्कृत की ओर से 
निष्फल होता भासता है । हमने कभी परीक्षा के कागज़ात वा आज तक की परीक्षा का फल कुछ नहीं 
देखा । आप लोग देखते हैं कि बहुत काल से आर्यावतं में संस्कृत का अभाव हो रहा है। वरन्‌ संस्कृत 
रूपी मातृभाषा को जगह अ ग्रे जी लोगों की मातृभाषा हो चली है। प्रग्रंजी का प्रचार तो जगह- 
जगह सम्राद की ओर से जिनकी यह मातृभाषा है, भलो प्रकार हो रहा है। श्रव इसकी वृद्धि में हम 
तुम को इतनी आवश्यकता नहीं दोखती और न सम्राट के समान कुछ कर सकते हैं । हां, हमारी श्रति 
प्राचीन मातृभाषा संस्कृत जिसका सहायक वर्तमान में कोई नहीं है। यही व्यवस्था देखऊर संस्कृत के 
प्रचारा् आप लोगों ने यह पाठ्शादा स्थापित की है । तो यह भी उचित कत्तंव्य श्रवर्य है कि सदेव 
पूर्व दष्ट की सिद्धि पर दृष्टि रखी जावे । 

१९ मई १८८१ को लाला कालीचरण जी रामचरणजी को लिखा--दस (फरुखाबाद की) 
पाठशाला मे अधिक करके संस्कृत की उन्‍तति पर ध्यान रहना चाहिए। कुछ दिनों के बाद उन्होंने 
फरुखाबाद पाठशाला के लिए दुर्गाप्रसाद जी को फिर लिखा--जहां तक बन सके पाठशाला के उद्देश्य 
पर कि संस्कृत की उन्‍नति होनों चाहिए, सौ इस पर अच्छी प्रकार ध्यान रहे। १७ जुन १८८१ को 
दुर्गाप्साद जो को फिर लिखा-पाठशाला में संस्कृत का काम ठोक-ठाक होना चाहिए जैसे मिशन 
स्कूलों में लड़के ग्पनी अन्य स्वार्थ सिद्धि के लिए बाइबिल सुन लेते हैं, शोर कुछ ध्यान नहीं देते वेसे 
जो संस्कृत सुन लिया तो क्या लाभ होगा? इस पाठशाला में मुख्य संस्कृत जो मातृभाषा है, उसको 
ही वृद्धि देनी चाहिए। फारसो का होना कुछ आवद्यक नहीं । कैवल संस्कृत और प्र ग्रेजी दो ही का 
पठन-पाठन होना अवश्य है। 

दिसम्बर ९८८२ को बाबू दुर्गाप्रसादजी को पत्र लिखकर पूछा कि पाठशाला में संस्कृत पढ़ के 
कितने विद्यार्थी समय हुए, अथवा श्र ग्रेजो फा रसो में हो व्यर्थ घन जाता हैं, सो लिखो, जो व्यर्थ ही 
हो तो क्‍यों पाठशाला रखी जाए। २५ अप्रेल १८८३ को लिखा--इससे विदित होता है कि तुम्हारो 
पाठशाला में अलिफ, बे, और कंठ, रंट का भरमार है। जो कि आयेसमाजों को विशेष कत्तेंव्य नहीं । 

इन सब पत्रों से महर्षि की संस्कृत प्रचार की ललक सूचित होती है। कलकत्ता मैं प्रसन्‍न कुमार 
ठाकुर ने मूला जोड़ भें एक संस्कृत कालिज स्थापित किया था। स्वामी जी ने वहां जाकर प्रस्ताव 
किया कि केवल इसका नाम ही संस्कृत प हो, प्रत्युत इसमें संस्कृत की शिक्षा भी होनी चाहिए । 


उन्होंने भारतीय ही नहीं वरन्‌ विदेशियों को भी संस्कृत सीखने की प्रेरणा दी । २६ माच॑ १८७६ 
के एक पत्र में उन्होंने लिवा--अमरीका वालों से ग्रति प्रेम से हमारा तमस्कार कहता और उनसे 
कुशलता पूछना कि लाहोर ब्ादि के समाज में आप लोगों के लिए तैयारी कर चुके हैं। वहां कब तक 
जायेंगे गौर उन्होंने संस्कृत पढ़ना आरम्भ किया है या नहीं ? ३० जून १८७६ को श्याम जो क्ृष्ण वर्मा 
को आकसफोड में दयानन्द नें पत्र लिखा और पूछा--संस्कृत विद्या का वहाँ कंधा प्रचार है? और 
झ्रायंसमाजों के बाबत वे लोग क्या कहते हैं? ८ अक्तूबर १८८० को एच० पी० मेडम बलेवत्स्की को 
उन्होंने लिखा प्रथम संस्कृत पढ़ने, शिक्षा लेबे, सुसायटी को आयेसमाज की शाखा करार देने भ्रादि के 
लिए लिखा था, ओर वे चिट्ठियां छप के सवंत्र प्रसिद्ध भी हैं और जो मैंने वहां पत्र भेजे थे उनको 
नकल भी मेरे पास उपस्थित है । ; ;ल्‍ 
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दयानन्द की निश्चित मान्यता थी कि भारत विदव को संस्कृत और संस्कृत मैं निहित ज्ञान के 
रूप में बहुत कुछ दे सकता है। सत्याथंप्रकाश भें वे लिखते हैं कि जितनी विद्या भूगोल में फेली है वह 
सब ग्रार्यावत देश से मिस्र वालों, उनसे यूनानी, उनसे रोम और उनसे यूरोप वेश में, उनसे अगेरिका 
आदि देशों में फैली है। प्रव तक जितना प्रचार संस्कृत विद्या का आयविर्त देश मैं है उतना किसी 
ग्रस्य देश में नहीं। जो लोग कहते हैं कि जमंनो देश मैं संस्कृत विद्या का बहुत प्रचार है श्रौर जितनी 
संस्कृत मोक्षमूलर साहब पढ़ें हैं उतनी कोई नहीं पढ़ा । यह बात मात्र कहने की है, क्योंकि यस्मिन्‌- 
देशे द्र्‌ मो नास्ति तत्र ए रण्डोपि द्र मायते-भ्र्थात्‌ जिस देश में कोई वृक्ष घहीं होता उस देश में एरण्ड 
ही को बड़ा वृक्ष मान लेते हैं। वेसे ही यूरोप देश में संस्कृत विद्या का प्रचार न होने से जर्मन लोगों 
ओर मोक्षमुलर साहब नें थोड़ा-सा पढ़ा, वही उस देश के लिए अधिक है। परन्तु आर्यायते देश की 
श्रोर देखें तो उनकी बहुत न्यून गणना है, क्योंकि मैंने जमंनी देश निवासी एक प्रिन्सिपल के पत्र से 
जाना कि जमंनी देश में संस्कृत चिट्ठी का भ्र्थ करनेवाले भी बहुत कम है। (रत्यार्थप्रकाश, 
एकादश समुल्लास, पृ० २७५-२७६)। आदि लिखकर दयानन्द ने वस्तुतः उन लोगों को सावधान 
करने की कोशिश की जिन्होंने सम्पूर्ण ज्ञान-विज्ञान का ठेकेदार पश्चिम को मान लिया था श्रौर यहां 
तक कि संस्कृत में भी अपने को जमनी से पिछड़ा हुआ मानने लगे थे। श्राज भो यह दुर्भाग्य की बात 
है कि किसी विदेशी विश्वविद्यालय से प्राप्त संस्कृत उपाधि को भारतीय विश्वविद्यालय की तुलना में 
अधिक महत्त्व दिया जाता है। किती विदेशी विद्वान्‌ द्वारा संस्कृत विषय पर विदेशी भाषा में लिखी 
पुस्तक को श्रधिक महत्त्व दिया जाता है। दयानरद ने इस कुवृत्ति से बचने के लिए आज से सो वर्ष 
पूर्व ही सावधान किया था। वे लिखते हैं कि मोक्षमुलर साहब के संस्कृत साहित्य और थोड़ो-सी वेद 
की व्यवस्था देखकर मुझको विदित होता है कि मोक्षमूलर साहब ने इधर+उघर आर्यावर्तीय लोगों 
द्वारा की हुई टीका देखकर कुछ-कुछ यथा तथा लिखा है। जंसे कि युअुजन्ति ब्रध्तमरुष॑ चरन्तं परि- 
तस्थुष: । रोचन्ते रोचना दिवि, इस मन्त्र का अर्थ थोड़ा किया है, इससे तो सायणाचार्य ते सूर्य अर्थ 
किया है सो भ्रच्छा है। परन्तु इसका ठीक प्र्थ परमात्मा है, सो मेरी बनाई ऋगगवेदादि भाष्य भूमिका 
में देख लोजिए। उसमें इस मन्त्र का अर्थ यथार्थ किया है, इतने से जान लीजिए कि जमं॑त्ती देश और 
मोक्षमूलर साहब में संस्कृत विद्या का कितना पाण्डित्य है। (सत्यार्थप्रकाश, एकादश समुल्लास, 
पृ० २७६) वस्तुतः पश्चिमी ज्ञान को ओर अंध भक्ति यहां तक कि संस्कृत व वेदिक ज्ञान के विषय में 
भी उन्हीं को प्रमाण मानने की गलत प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए दयाननद को ये सब स्पष्ट बातें 
लिखनी पड़ी थीं । 
संस्कृत का स्वरूप (सरल संस्कृत का प्रयोग) 
दयानन्द का मत था कि प्रयोग में अत्यन्त सरल संस्कृत आनी चाहिए | संस्कृत के प्रकाण्ड पण्डित 
होते हुए भी जम-सामान्य तक अपने विचार पहुँचाने के लिए वे स्वयं पत्यन्त सरल संस्कृत का प्रयोग 
किया करते थे। यह उल्लेखनीय हैं कि सन्‌ १८७२ से पहले वे संस्कृत मै हो भाषण किया करते थे । 
पर उनकी संस्क्रुत समभने में किसी को कठिनाई नहीं होती थी । 
सन्‌ १८०७२ में कलकत्ता में श्री केशव चल््र सेन ने अपने आवास पर स्वामी जी का व्याख्यान 
कराना निदिचत किया । अग्रेजी और बंगला मैं विज्ञापन बांठे गये। नियत समय पर सहख्तनों नर+ 
नारी एकत्रित हो गए। उस समय कलकत्ते थे गणमान्य सज्जन प्रायः सभी वहां उपस्थित थे॥ 
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यद्यपि व्याख्यान संस्कृत भाषा में था परन्तु दयानन्द की कथन दौल्ली इतनी सरल थी कि उनका 
कथन स्व साधारण को समझ में आ जाता था । 


सन्‌ १८७४ में भरुच में वकील जेठालाल जी ने कहा -आपकी संस्कृत अति सुगम होतो है। 
पण्डितों जेसी जटिल भाषा मैंने प्रापसे नहीं सुनी । दूसरे, जब आप पण्डितों से शास्त्रार्थ करते हैं 
तब भो उनका मुख आप केवल युक्तियों और प्रणाणों से हो बन्द हरते हैं। पण्डित लोग एक-एक 
शब्द पर ही सा श-सारा दिन बिता देते हैं। वंसा आ्राप भो क्‍यों नहीं करते हैं ? दयानरद ने उत्तर 
दिया--मैं सुगम संस्कृत इसलिए बोलता हूँ कि सुनने वालों को समभने में सुगमता हो | मेरा उद्देश्य 
जनता को समझाना है, न कि अपना पाण्डित्य छांटना परन्तु यह भो निदचय रश्षिए कि सुगम भाषा 
बोलने की रीति किसी भाषा के अल्पज्ञान से नहीं प्राप्त हुआ करती | सच तो यह है कि भाषा पर 
पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लेने पर हो व्यक्ति सरल भाषा वोल सकता है। 


ग्रहमदाबाद में तो एक शास्त्री ने यहां तक कह दिया -महात्मा जी, केवल भवति, वचति मात्र 
से काम न चलेगा। आज प्रापका दक्षिणी पण्डितों से पाला पड़ा है। कोई शास्त्रीय महत्त्व दिखाना 
होगा । प्रतिपक्षियों की प्रबल प्रेरणा पर अपनों प्रकृति के प्रतिकुल होते हुए भो दयानन्द ने अप्रसिद्ध 
शब्दपूर्ण समास-बहुल व अनेकार्थ-बोधक ऐसी जटिल संस्कृत वोलनी आरम्भ की कि प्रतिवादी देखते 
रह गए। वे दयानन्द के धाराप्रवाह संस्कृत के वाक्‍्यों को समझ ही न सके । इस श्रकार स्पष्ट है 
कि कठिन संस्कृत बोल सकने पर भी दयानन्द सरल संस्कृत का ही व्यवहार जनसामान्य के लिए 
आवश्यक समझते थे । 


१५ दिसम्बर १८७३ को दयानन्द कलकत्ता गये। उनकी संस्कृत के सम्बन्ध में पताक्ा पत्रिका 
के सम्पादक ने लिखा था- हमने जब पहले पहल रुवामी जी की वक्‍तृता सुनी तो हमने एक नवीन 
बात देखी कि संस्कृत भाषा में ऐसी सरल और मधुर वक्‍तृता हो सकती है ! वह ऐसी सरलतम 
संस्कृत में व्याख्यान देने लगे कि संस्कृत से जो महामूर्ख हैं वह भी उनके व्याख्यान को समझने लगा । 
इसी प्रकार धमंतत्व ते मार्च के अक थें दयानन्द सरस्वतों झीषंक देकर इस प्रकार लिखा था-यह 
एक दिग्गज पण्डित है। यह हिन्दू शास्त्र विशवारद हैं। संस्कृत भाषा इनके प्रायताधोन हो विशेषकर 
इनकी संस्कृत भाषा इतनी प्राआजल, श्रुतिमघुर और सरल है कि संस्कृत से अनभिज्ञ पुरुष भो उससे 
अनायास बहुत कुछ समझ सकते हैं । 


दयानन्द ने २० अगस्त १८७६ को वेदभाष्य बनाना आरम्भ किया । तब उत्तके एक विज्ञापन 
से यह भी प्रकट होता है कि वे सरल भाषा के पक्ष में थे । उस विज्ञापन में उन्होंने लिखा-यह 
भाष्य संस्कृत और आय॑ भाषा जो कि काशी प्रयाग भ्रादि मध्यदेश की है, इन दोनों भाषाओं में 
बनाया जाता है। इसमें संस्कृत भाषा भी सुगम रीति की लिखी जाती है और वेत्ती आयंभाभा भी 
सुगम लिखो जाती है। सस्कूत ऐसो सरल है. कि जिससे साधारण संस्कृत को पढ़ने वाला भो बेदों 
का अथे समझ ले । तथा भाषा को पढ़ने वाला भी सहज में समझ लेगा इससे दयानन्द का सरल 
भाषा रखने का उद्देश्य और अधिक प्रकट हो जाटा है । 


स्वामी जी ने अपने परमशिष्य श्याम जी कृष्ण वर्मा ने वह॒॒ चिटृठों प्रो« मोनियर विलियम्स 
को दिखाई जिसको सरल, सुबोध श्रौर ललित संस्कृत को देखकर वह इतने मोहित हुए कि उन्होंने 
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उसका अंग्रेजी अनुवाद एथिनियम नाम के पत्र के २३ अक्तुबर सन्‌ १८८० के अक में प्रकाशित 
कराया प्रौर उस चिट्ठी को आदर्श मानते हुए लिखा कि संस्कृत भाषा अभी तक आर्यावर्त के पत्र 
व्यवहार और दैनिक बोलचाल की भाषा है। आर्यावर्त भर में शिक्षित मनुष्यों के बीच मैं यही 
भाषा विचार-विनिमय का माध्यम है। आर्यावते में लगभग २०० भाषाएं बोली जाती हैं। यदि यह 
माध्यम न होता तो एक प्रान्त के मनुष्य से बातचोत करने में अत्यन्त कठिनता होतो । ऐसी दशा 
है जो लोग यह कहते हैं कि संस्कृत भाषा अप्रयुक्त' ओर अ्वनत दशा में है, वह भूल करते हैं । 

महपि दयानन्द के संस्कृत संबंधी विचारों को जानने के बाद हम यह कह सकते हैं कि हमें 
विशेषतः उनके अनुयाधियों को राष्ट्र में संस्कृत भाषा के प्रचार और प्रसार को अपना एक मुख्य 
कार्य समझना बाहिए। आयंसमाज को इसके लिए अवेछ दचनात्मक श्रान्दोलन चलाने होंगे । इस 
समय देश में जितने भी संस्कृत की उच्च उपाधि प्राप्त नवयुवक और नवयुवतियां हैं उनके लिए 
कौये की एक सशक्त योजना बनानी होगी, साथ ही भारत सरकार की नयी शिक्षा नीति में संस्कृत 


को स्थान दिलाने के लिए हमें कुछ झ्रान्दोलन भो चलाने होगे । 
+-डा० प्रशान्त वेदालंकार 


७/२, रूप नगर, 
दिल्‍लो-११०००७ 





अमर शहीद धमंवीर हकीकत 


हकीकत तो हकीकत है, हकीकत ने था दर्शाया 
न विचलित कर सका उसको, तनिक भी मौत का साथा ॥ 
न मुल्ला और काज़ी को, डरा उसको सकी धमको 
प्रलोभन मालोधन का भो, नहीं कुछ काम में आया ॥ 
कहा कलमा पढ़ो फौरन, शरण इस्लाम की आश्रो 
नहीं हो तेग से जाएगा, तेदशा ब्लोश कठवाया॥ 
दहाड़ा शेर की भान्ति, डराते क्‍या हो तुम मुझको। 
धिटादे जो मेरी हस्ती, नहीं खंजर वह बन पाया ॥ 
धर्म प्यारा मुझे सबसे, नहीं कुछ और है बढ़कर 
न सोदा हो सके इसका, नहीं जा सकता बिकवाया॥ 
न चिन्ता उसने की घर की, नज़र की और न सरकी 
धर्म के वास्ते जालिम, हकूमत से वह टकराया।॥ 
है दरजा सब से ऊंचा “पाल” बलिदानी हकीकत का 
हकीकत ने हकोकी रास्ता, हम सब को दिखलाया ॥ 
--धर्मपाल आये 

नरवाना 
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भो३म्‌ 


भारतवष में उन्नति कंसे हो सकती है ? 
१८८४ में बलिया के ददरी मेले में भारतेंदु हरिइचन्द्र का एक भाषण 


उन्नोंसवीं सदो के उत्तराद्ध में भारतेंदु के साथ हो ग्राधुनिक हिन्दी गद्य और 
पत्रकारिता श्रोर साहित्य के माध्यम से भारतेस्ु ने स्वाधीनता और स्वदेशीपत को 


चेतना फलाने में क्रांतिकारी भुभिका निभाई। भारतेंदु को विचारधारा के घिलसिले 
में राजभक्ति श्रोर देशभक्ति के द्ंद्ध को चर्चा भ्रक्सतर को गई है। असल में इसे 
तत्कालीन समय के ग्रन्तर-विरोध के रूप में देखने को जरूरत है। एक ओर श्रगर 
वे विक्टोरिया को तारीफ करते हैं तो दूसरी शोर गरोबी श्र गुलामी को जिंदगी 
छोते भारत को दुदंशा उन्हें परेशात करतो है, इससे मुक्ति पाने के लिए वे श्रपने 
जोने भ्रोर रचने में लगातार सक्रिय दिखाई पड़ते हैं। अपनो मृत्यु से कुछ पहले ददरी 
(बलिया) के मेले में दिया गया उनका भाषण ऐतिहासिक महत्त्व का है। भाषण 
नवम्बर सन्‌ १८८४ में दिया गया था जो बाद में ३ दिप्तम्बर १८८४ की नवोदिता 
हरिश्चन्द्र चंद्रिका में छपा । 
ग्राज बड़े हो आनन्द का दिन है कि इस छोटे से तगर बलिया में हम इतने मनुष्यों को बढ़े 
उत्साह से एक स्थान पर देखते हैं। इस अभागे देश में जो कुछ हो जाए बहुत कुछ है। बनारस 
ऐसे बड़े शहरों में जब कुछ नहीं होता ,तो यह हम क्यों न कहेंगे कि बलिया में जो कुछ हमचे देखा 
वह वहुत ही प्रशंसा के योग्य है। इस उत्साह का मूल कारण जो हमने खोजा तो प्रगट हो गया कि 
इस देश के भाग्य में आजकल यहां सारा समाज हो ऐसा एकत्र है। जहां राबट्स साहब बहादुर 
ऐसे कलेक्टर हों वहां क्‍यों न ऐसा समाज हो । जिस देश और्‌ काल में ईश्वर ने अकबर को उत्पन्न 
किया था उसो में अबुलफजल, बीरबल, टोडरमल को भी उत्पन्न किया। यहाँ राबट स साहब 
अकबर है तो मुन्शी चतुभु ज सहाय, मुत्शी बिहारीलाल साहब आदि अवबुलफजल ओर टोडरमल 
हैं। हमारे हिन्दुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी हैं। यद्यपि फस्टे क्लास, सेकेंड क्लास श्रादि गाड़ी 
बहुत भ्च्छी-अच्छी और बड़े-बड़े महसूल की इस ट्रेन में लगी हैं पर ना इंजन ये सब नहीं चल 
सकती, वेसे ही हिन्दुस्तानी लोगों को कोई चलानेवाला हो तो ये क्या नहीं कर सकते । इनसे इतना 
दीजिए “का चुप सांधि रहा बलवाना”, फिर देखिए हनुमान जी को अ्पना-पपना बल कैसा याद 
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था जाता है। सो बल कौन दिलावे। या हिदुस्तानो रोजे-महाराजे नवाब रईस या हाकिम। 
राजे-महाराजों को अपनी पूजा भोजन भूठी गप से छुट्टी नहीं । हाकिमों को कुछ तो सरकारी काम 
घेरे रहता है, कुछ बॉल, घुड़दौड़, थिएटर, अखबार में समय गया। कुछ बचा तो भी उनको क्या 
गरज है कि हम गरीब गंदे काले आदमियों से मिलकर अपना अनमोल समय खो्ें। बस यही मसल 
हुई 'तुम्हें गेरों से कब फुरसत हम अपने गम से कब्र खाली। चलो बस हो चुका मिलना न हम खाली 
न तुम खाली । तीन भैढक एक के ऊपर एक बेठे थे। ऊपरवाले ने कहा, 'जौक शौक,” बीचवाला 
बोला, गुम सुम', सबके नीचे वाला पुकारा “गए हम । सो हिंदुस्तान की साधारण प्रजा की दक्षा 
यहो है, गए हम । र 

पहले भी जब आये लोग हिंदुस्तान सें आकर बसे थे, राजा और ब्राह्माणों ही के जिम्मे यह 
काम था कि देश में नाना प्रकार को विद्या और नीति फेलावें और अब भी वे लोग चाहें तो 
हिंदुस्तान प्रतिदिन कौन कहे प्रतिछिन बढ़े । पर इन्हीं लोगों को सारे संसार के निकम्मेपत्त ने घेर 
रखा है। 'बोद्धारो मत्सरग्रस्ता प्रभव: स्मरदूपिता:।! हम नहीं समभते कि इनको लाज भी क्‍यों 
नहीं आती कि उस समय में जब इनके पुरुषों के पास कोई भी सामान नहीं था, तब उन लोगों ने 
जंगल में पत्ते और मिट्टी की कुटियों में बेठ करके बॉस की नलियों से जो ताराग्रह आदि वेघ करके 
उनकी गति लिखी है वह ऐसी ठोक है कि सोलह लाख एपए के लागत रुपए की विलायत में जो 
दूरबीनें बनी हैं उत्तसे उन ग्रहों को वेध करने में भी वही गति ठीक आतो है। और जब आज इस 
काल में हम लोगों को प्रंग्र जी विद्या को और जगत्‌ की उन्नति की कृपा से लाखों पुस्तकें और हजारो 
यंत्र तेयार हैं तव हम लोग निरी चुंगी को कतवार फेकने की गाड़ी बन रहे हैं। यह समय ऐसा है 
कि यदि तुरकी ताजी सब सरपट्ट दौड़े जाते हैं। सबके जी में यही है पाला हमीं पहले छू लें। उस 
समय हिन्दू कठियावाड़ी खाली खाली खड़े-खड़े टाप से मिट्टी खोदते हैं। इनको श्रौरों को जाने 
दीजिए, जापानी टठुओं को होफते हुए दौड़ते देखकर भी लाज नहीं श्राती। यह समय ऐसा है कि 
जो पीछे रह जाएगा फिर कोटि उपाय किए भी आगे न बढ़ सकेगा। इस लूट में, इस बरसात में 
भी जिसके सिर पर कमबरुती का छाता बौर श्रांखों में मुखता की पट्टी बन्धी रहे उत्त पर ईएवर 
का कोप ही कहना चाहिए । हे 

मुझको मेरे मित्रों ने कहा था कि तुम इस विषय पर कुछ कहो कि हिन्दुस्तान की कंसे उन्नति 
हो सकती है। भला इस विषय पर मैं और क्या कहूं । भागवत में एक इलोक है। 

'नृदेहमादं सुलभ सुदुलेभं प्लवं सुकल्पं गुरु कर्शंधारम | 
मया5नुकूलेन नभःस्वतेरितु पुमान्‌ भवाब्धि न तरेतु स बात्महा ।' 

भगवान्‌ कहते हैं कि पहले मनुष्य जन्म ही बड़ा दुलंभ है, सो मिला और उस पर गुरु की कृपा 
और मेरी अनुकुलता । इतना सामान पाकर भो जो मनुष्य इस संत्ताद सागर के पार न जाए उसको 
आत्महत्यारा कहना चाहिए । वही दिशा इस दमय हिन्दुस्तान को है। अंग्रजों के राज्य में सब 
प्रकार का सामान पाकर, अवसर पाकर भी हम लोग जो इस समय पर उन्नति न करें तो हमारा 
केवल अभाग्य ओर परमेश्वर का कोप ही है। सास के अनुमोदन से एकांत रात में सुने रंगमहल में 
जाकर भी बहुत दिन से जिस प्राण से प्यारे परदेसी पति से मिलकर छाती ठंडी करने की इच्छा 
थी, उसका लाज से मुह भी न देखे ओर बोले भी न तो उसका श्रभाग्य ही है। वह तो कल फिर 
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परदेश चला जाएगा। वेसे ही अंग्रेजों के राज्य में भी हम कुएं के मेंढक, काठ के उल्लू, पिजड़े के 
गंगा राम ही रहें तो हमारी कमबख्त कमबख्ती फिर कमबख्ती है । ः 

बहुत लोग यह कहेंगे कि हमको पेट के धन्धे के मारे छुट्टी ही नहीं रहती बाबा, हम क्या उन्नति 
करें ? तुम्हारा पेट भरा है तुमको दूर की सूझती है। यह कहना उचकी बहुत भूल है। इंग्लेंड का 
पेट भी कभी यों हो खाली था। उनने एक हाथ से श्रपना पेट भरा, दूसरे हाथ से उन्नति की राह 
के कांटों को साफ किया । क्या इंग्लेंड में किसान खेतवाले गाड़ीवान मजदूर कोच्रवान श्रादि नहीं 
हैं? किसी देश में भी सभी पेट भरे हुए नहीं होते । किन्तु वे लोग जहां खेत जोतते बोते हैं वहीं 
उसके साथ यह भी सोचते हैं कि ऐसा और कौन नई कला या मसाला बनावें जिसमें इस खेतो से 
श्रागे से दूना अन्न उपजे। विलायत में गाड़ी के कोचवान भो अ्रखबार पढ़ते हैं। जब मालिक 
उत्तरकर किसी दोस्त के यहां गया उसी समय कोचवान ने गद्दी के नीचे से अखबार निकाला। 
यहां उत्तनी देर कोचवान हुक्‍का पीएगा या गष्प करेगा। सो गष्प भी निकम्मी। वहां के लोग 
गप्प ही में देश के प्रबन्ध छांटते हैं। सिद्धान्त यह कि वहां के लोगों का यह सिद्धांत है कि एक छिन 
भी व्यर्थ न जाए। उसके बदले यहां के लोगों को तिकम्मापन हो उतना ही बड़ा अमोर समता 
जाता है। आलस यहां इतनी बढ़ गई कि मल्बूकदास ने दोहा ही बना डाला 'अजगर करे न 
चाकरी, पंछो करे न काम । दास मलुका कहि गए, सबके दाता राम )' चारों ओर आंख उठाकर 
देखिए तो बिना काम करते वालों की ही चारों ओर बढ़ती है। रोजगार कहीं कुछ भी नहीं है । 
अमीरों को मुसताहबी, दलाली या अमीरों के नौजवान लड़कों को खराब करना या किसी की जमा 
मार लेना, इसके सिवा बतलाइए और कौन रोजगार है जिससे कुछ रुपया मिले। चारों झ्रोर 
दरिद्रता की आग लगी है। किसी ने बहुत्त ठीक कहा है कि दरिद्र कुटुम्ब इसो तरह अपनो इज्जत 
को बचाता फिरता है जेसे लाजबती कुल की बहू फटे कपड़ों में अपने अग को छिपाए जाती है। 
वही दशा हिल्दुस्तान की है । | 

मु मसमारी की रिपोर्ट देखने से स्पष्ट होता है कि मनृष्य दिन-दिन यहां बढ़ते जाते हैं और 
रुपया दिन-दिन कमती होता जाता है। तो श्रव बिना ऐसा उपाए किए काम नहीं चलेगा कि रुपया 
भी बढ़े और वह रुपया बिना बुद्धि न बढ़ेगा । भाइयो राजा महाराजों का मुंह मत देखो, मत यह 
आशा रखो कि पंडित जी कथा में कोई ऐसा उपाय भी बतलावेंगे कि देश का रुपया और बुद्धि बढ़े। 
तुम आप हो कमर कसो, आलस छोड़ो । कब तक भ्रपने को जंगली हुस मूर्ख बोदे डरपोकने 
पुकरवाओगे। दोड़ो इस घोड़दोड़ में जो पीछे पड़े तो फिर कहीं ठिकाना नहीं है। “फिर कब राम 
जनकपुर एहे ।” अबकी जो पीछे पड़े तो फिर रसातल ही पहुँचोगे । 

जब पृथ्वोराज को कद करके गोरी ले गए तो शहाबुद्दीन के भाई गियासुद्दीन से किसी ने कहा 
कि वह शब्दभेदी बाण बहुत मारता है। एक दिन सभा नियत हुई झौर सात लोहे के तवे बारा से 
फोड़ने को रखे गए। पृथ्वीराज को लोगों ने पहले ही से अन्घा कर दिया था। संकेत्त यह हुभा कि 
जब गियासुद्दीन 'हूं' करे तब वह तवों पर बाण मारे। चंद कवि भो उसके साथ कंदी था। यह 
सामान देखकर उसने यह दोहा पढ़ा । 

“अबकी चढ़ी कमान, को जाने फिर केब चढ़े । 
जिती चुवर्क चोहान, इक्के मारय इक्‍क सर । 
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उसका सकेत समझकर जब गियासुद्दीत से हूं किया तो पृथ्वोराज ने उसो को बाण से मार 
दिया। वही बात अब है। अबकी चढ़ी इस समय में सरकार का राज्य पाकर और उन्नति का 
इतना समय भी, तुम लोग अपने को न सुधारो तो तुम्हीं रहो श्लौर वह सुधारना भी ऐसा होता 
चाहिए कि सब बात में उन्नति हो। धर्म में, घर के काम में, बाहर के काम से, रोजगार मैं, 
शिष्टाचार में, चाल चलन में, शरीर के बल में, मन के बल में, समाज में, बालक में, यूवा में, 
वृद्ध में, सत्र मे, पुरुष भें, अमीर में, गरीब में, भारतवर्ष की सब अवस्था, सब जाति, सब दे्ष में 
उन्नति करो। सब ऐसी बातों को छोड़ो जो तुम्हारे इस पथ में कंटक हों, चाहे तुम्हें लोग निकम्मा 
कंहे या नंगा कहें, कृस्तान कहे या भ्रष्ट कहें । तुम केवल अपने देश को दीनदशा को देखो औद 
उनकी बात मत सुनो । 

अपमान पुरस्कृत्य मान कृत्वा तु पृष्ठतः:। 
स्वकार्य साधेयतु धीमानु कार्यध्वंसो हि सू्खेता ॥ 

जो लोग अपने को देशहितेषी लगाते हों वह अपने सुख हो होम करके, अपने धन और मान का 
बलिदान करके कमर कस के उठो। देखादेखी थ्रोड़े दिन में मव हो जाएगा। अपनी खराबियों के 
मुल कारणों को खोजो । कोई धर्म को आड़ में, कोई देश को चाल की प्राड़ में, कोई सुख की आड़ 
में छिपे हैं। उन चारों को वहां-२ से पकड़-२ कर लाओ। उनको बाघ-बांध कर कंद करो । हम 
इससे बढ़कर कया कहें कि जंसे तुम्हारे घर में कोई पुरुष व्यभिचार करने आवे तो जिस क्रोध से 
उसको पकड़कर मारोगे श्रौर जहां तक तुम्हारे में शक्ति होगी उसका सत्यानाश करोग्रे। उसी 
तरह इस समय जो-जो बातें तुम्हारे उन्नति पथ में काटा हों उनकी जड़ खोदकर फेक दो | कुछ मत 
डरो। जब तक सौ दो सौ मनुष्य बदनाम न होंगे, जात से बाहुर न निकाले जाएगे, कद न होंगे 
बरंच जान से न मारे जाएंगे तब तक कोई देश भो न सुधरेगा । 

ग्रव यह प्रषन होगा कि भाई हम तो जानते ही नहीं कि रन्‍नति और सुधारना किस चिड़िया का 
नाम है। किप्तकों अच्छा समझे ? क्या लें, कया छोड़े ? तो कुछ बातें जो इस शोघ्नता में मेरे ध्यात 
में ग्राती हैं उतको में कहता हूं सुनो-- 

सब उन्मतियों का मूल धर्म है। इससे सबसे पहले धर्म की उन्नति करनी उचित है। देखो, 
अंग्रेजों की घर्मनीति और राजनीति परस्पर मिली है, इससे उनको. दिन-दिन कैसी उन्नति है। 
उनको जाने दो, अपने ही यहां देखो ! तुम्हारे यहां घर्मं की भाड़ में नाना प्रकार की नोति, समाज... 
गठन, वेद्यक आदि भरे हुए हैं। दो एक मिसाल सुनो। यहो तुम्हारा बलिया का मेला और यहां 
स्नान क्‍यों बनाया गया ? जिसमें जो लोग कभी आपस में नही मिलते, दस-दस पांच-पांच कोस से 
वे लोग साल में एक जगह एकत्र होकर आपस में मिलें। एक-दूसरे का दुःख-सुख जानें। ग्रूहस्थी के 
काम को वह चीजें जो गांव में नहीं मिलती, यहां से ले जाएं। एकादशी का व्रत क्‍यों रखा है ? 
जिसमें महीने में दो-एक उपवास से शरीर बुद्ध हो जाए। गंगाजी नहाने जाते हो तो पहिले पानी 
प्रिर पर चढ़ा कर तब पैर डालने का विधान क्यों है ? जिसमें तलुए से गर्मी सिर में चढ़कर विकार 
न उत्पस्त करे। दीवालो इसी हेतु है कि इसो बहाने साल भर में एक बेर तो सफाई हो जाए। 
यहो तिह॒वार हो तुम्हारी मानो म्यूनिसिपालिटो है। ऐसे हो सब पर्व सब तोथ॑ ब्रत भादि में कोई 
हिकमत है। उन लोगों ने धर्मनीति और समाजनोति को दूध पानी की भांति मिला दिया है। 
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खराबी जो बीच में भई है वह यह है कि उन लोगों नें ये धर्म क्यों मानने लिंखे थे, इसका लोगों ने 
मतलब नहीं समझा और इन बातों को वास्तविक धर्म मान लिया। भांइयो, वास्तविक धर्म तो 
कैवल परमेश्वर के चरण कमल का भजन है। ये सब तो समाज धर्म हैं जो देशकाल के अनुसार शोधे 
श्रौर बदले जा सकते हैं। दूसरी खराबी यह हुई कि उन्हीं महात्मा बुद्धिमान ऋषियों के बंश के 
लोगों ने अपने बाप-दादों का मतलब न समभकेर बहुत से नए-तए धर्म बनाकर शास्त्र में घर दिए। 
बस सभी तिथि व्रत और सभी स्थान तीर्थ हो गए। सो इन बातों को श्रब॒ एक बार आंख खोलकर 
देख और समझ लोजिए कि फलानो बात इन बुद्धिमान्‌ ऋषियों ने क्यों बनाई भौर उनमें देश झौर 
काल के जो भ्रनुकूल और उपकारी हो उसको ग्रहरा कोजिए, बहुत सो बातें जो समाज विरुद्ध मानी 
हैं किन्तु धमंशास्त्रों में जिनका विधान है, उनको चलाइए | जेसे जहाज का सफर, विधवा विवाह 
श्रादि । लड़कों का छोटेपन ही भे ब्याह करके उनका बल, वीये, आयुध्य सब मत घटाइए। आप 
उनके मां बाप हैं या उनके झात्र हैं। वीय॑ उनके शरीर में पुष्ट होने दीजिए, विद्या कुछ पढ लेते 
दीजिए, नोन तेल, लकड़ी की फिक्र करने की बुद्धि सीख लेनें दीजिए, तब उनका पैर काठ में 
डालिए। कुलोन प्रथा बहुविवाह को दुर कीजिए। लड़क्रियों को भी पढाइए किन्तु उस चाल 
से नहीं जेसे आजकल पढ़ाई जातो हैं जिससे उपकार के बदले बुराई होती है। ऐसी चाल से उनको 
शिक्षा दीजिए कि वह अपना देश श्रौर कुलधर्म सीखें, पत्ति को भक्ति करें और लड़कों को सहज में 
शिक्षा दें । वेष्णव, शक्ति इत्यादि नाना प्रकार के मत के लोग आपस का वर छोड़ दें। यह समय 
इन झगड़ों का नहीं । हिन्दू जेन मुसलमान सब आपस में मिलिए। जाति में कोई चाहे ऊंच हो 
चाहे नीचा हो सबका श्रादर कीजिए, जो जिस योग्य हो उसको वेसा मानिए, छोटो जाति के लोगों 
को तिरस्कार करके जी मत तोड़िए । सब लोग श्रापस मे मिलिए । 


मुसलमान भाइयों को भी उचित है कि इस हिन्दुस्तान में बस कर वे लोग हिन्दुओं को त्ीचा 
समभना छोड़ दे । ठीक भाइयों की भांति हिन्दुओं से बरताव करें। ऐसी बात, जो हिन्दुओं का 
जी दुखाने वाली हो न करें। घर में भ्राग लगे तब जिठानी द्योरानी को आपस में डाह छोड़कर 
एक साथ वह बुभानी चाहिए । जो बात हिन्दुओं को नहीं मयस्सर है वह घम्म के प्रभाव से 
मुसलमानों को सहज प्राप्त है। उनमें जाति नहों, खाने-पीने मैं चौका चुल्हा नहीं, विलायत जाने 
में रोकटोक नहीं । फिर भी बड़े ही सोच को बात है, मुसलमानों ने अभो तक अपनी दशा कुछ 
नहीं सुधारी । अभी तक बहुतों को यही ज्ञान है कि दिल्ली लखनऊ की बादशाहत कायम है। 
यारो ! वे दिन गये। अब आलस हठधर्मी यह सब छोड़ो। चलो हिन्दुओं के साथ तुम भी दोड़ो। 
एक-एक दो होंगे । पुरानी बातें दूर करो । मीरहसन की मसनवी और इन्दरसभा पढ़ाकर छोटेपन 
से ही लड़कों का सत्यानाश मत करो। होश सभाला नहीं को पट्टी पार ली, चुस्त कपड़ा पहना और 
गजल गुनयगुनाए। 'शोके तिफ्ली से मुझे युल की जो दोदार का था। न किया हमने गुलिस्तां का 
सबक याद कभी ।' भला सोचो कि इस हालत में बड़े होने पर वे लड़के क्यों न बिगड़ेंगे। श्रपने 
लड़कों को ऐसी किताबें छूने भी मत दो। अच्छी से अच्छी उनको तालोम दो। पिनशिन और 
बजीफा या नौकरी का भरोसा छोड़ो | लड़कों को रोजगार सिखलाशो । बिलायत भेजो। छोटेपन 
से भेहनत करने की आदत दिलाओ। सो सौ महलों के लाड़ प्यार दुनिया से बेखबर झूने की राह 
मत दिखलाझो । 
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भाई हिन्दुओं ! तुम भी मतमतांतर का आग्रह छोड़ो । झ्रापस में प्रेम बढ़ाओ । इस महामंत्र 

का जाप करो। जो हिन्दुस्तान में रहे, चाहे किसी रंग किसी जाति का क्‍यों न हो वह हिन्दू । 
हिन्दू की सहायता करो | बंगाली, मराठा, पंजाबी, मद्रासी, वेदिक, जैन, ब्रह्मो, मुसलमान सब 
एक का हाथ एक पकड़ो | कारीगरी जिसमे तुम्हारे यहां बढ़े, तुम्हारा रुपया तुम्हारे ही देश में रहे 
वह करो। देखो जैसे हजार घारा होकर गंगा समुद्र में मिलो है वेसे हो तुम्हारी लक्ष्मी हजार तरह 
से इंग्लैंड, फरांसीस, जमं॑नी, ग्रमेरिका को जातो है। दी आसलाई ऐसो तुच्छ वस्तु भी वही से 
ग्राती है। जरा अपने ही को देखो । तुम जिस मारकीन की धोती पहने हो वह अमेरिका की बनी 
है। जिस लंकिलाट का तुम्हारा अंगा है वह इंग्लेंड का है। फरांसीस की बनी कंधी से तुम सिर 
झारते हो और वह जमंनी की बनी चरबी की बत्ती तुम्हारे सामने बल रही है। वह यह तो वही 
मसाल हुई कि एक बेफिकरे मंगनी का कपड़ा पहनकर किसी महफिल में गए। कपड़े की पहचान 
कर एक ने कहा, अगा फलाने का है। दूसरा बोला, '्रजी टोपी भो फलाने को है।' तो उन्होंने 
हंसकर जवाब दिया कि धर की तो मूद्े हैं। हाय भ्रफतोस तुम ऐसे होगए कि अपने निज के काम 
का वस्तु भी नहीं बना सकते । भाइयो, अब तो नींद से चोंको, अपने देश की सब प्रकार उन्नति 
करो। जिसमे तुम्हारी भलाई हो वसी ही किताब पढो, वेसे ही खेल खेलो, वंसो ही बातचीत करो | 
परेदशी वस्तु और परदेशी भाषा का भरोसा मत रखो । अपने देश में भ्रपनी भाषा में उत्तति करो। 
| (जनसता १७-१-८८ से) 
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फरवरो माह में आयंसमाजों के वार्षिक उत्सव 


आयंसमाज गोहाना जि० सोन्तीपत श३१४१५ , 
» ». गोहान, मण्डी जि० सोनीपत १४ गा 
» » सनाना जि० करनाल १४ १५ १६ मर 
» ४ यौमुनानगर रेलवे मार्ग जि० अम्बाला १३१४ १५१६ ,, 
आय केन्द्रीय सभा रोहतक | १६ न 
गुरुकुल झज्जर जिला रोहतक २० २१ व 
प्रायंसमाज ककोर जि० मेरठ २६ २७ लत 
». 9 सीलवन जि० करनाल २६ २७ २८ हर 
» » पलवल शहर जि० फरीदाबाद २६ २७ २८ मर 
» ». भुंगारखा जि० महेद्धयढ “ २७ र८ हर 
-रवुवीरसिह वेदप्रचा राधिष्ठाता 
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पूर्ण नशाबन्दी की मांग करने के लिए 
मार्च में शराब के ठेकों की नोलामोी के अवसर पर प्रदर्शनों 
के आयोजन को सफल करने के लिए आय॑ नेताओं की अपोल 


हरयाणा प्रदेश में शराब की भयंकर लानत दिल प्रतिदिन बढ़तो जा रही है। शायद ही ऐसा 
कोई भाग्यशाली परिवार बचा होगा जिस घर में शराब न पहुंची हो। हरयाणा जो पहले दूध-दही 
के खानें के नाम से प्रसिद्ध था, आज वहाँ शराब की प्यालियों की भरमार है और हरयाणा की वदिक 
संस्कृति नष्ट होने जा रही है। इसके प्रचार एवं प्रसार से किसान मजदूर बर्बाद होने लगे हैं। 
शरात्र के ठेकेदार तथा इस विभाग के अधिकारी, कमंचारी तथा पुलीस के भ्रष्ट अधिकारी 
मालामाल हो रहे हैं। यही कारण है कि जिन ग्रामों मैं शराब के ठेके नही हैं, वहाँ भी चोरो छिपे 
भ्रवेष रूप से शराब बिक रही है। ग्रामीण युवक शराब की बीमारो में फंस कर ग्रयना तथा अपने 
परिवार का भविष्य अन्धक्रारमय बना रहे हैं। शिक्ष। अधूरी रहने से बेरोजगारी बढ़ रहो है । 
हर॒याणा सरकार अपनी आमदनी बढाने के लिए शराब के ठेक़ों की संख्या में वृद्धि कर रहो है, उसे 
हर॒याणा को संस्कृति तथा शराब के सेवन के कारण बढ़ रहे भ्रष्टाचार की चिन्ता नही है। शराबी 
पियक्कड़ों से बहु-बेटियों को इज्जत भी खतरे में है। 

अतः हम हरयाणा के शुभचिन्तक नर नारियों से श्रपील करते हैं कि देवभूमि हरयाणा की 
बर्बादो को बचाने तथा गुजरात राज्य को भांति हरयाणा में भी पूर्ण नशाबन्दी की मॉग करते के 
लिए मार्च के प्रथम सप्ताह में जब सरकार ठेकों को निलामी करेगी, उस समय हरयाणा के मुख्यालयों 
पर प्रबल प्रदंशनों के आयोजन में तन-मन तथा धन से सहयोग प्रदान करे। . निवेदक 

ओमानन्द सरस्वती प्रो० शेरसिह बेदब्रत शास्त्री बद्रीप्रसाद आये 

प्रधान प्रधान मन्त्रो कोषा प्यक्ष 

ग्राये प्रतिनिधि सभा हर्याणा, दयानन्द मठ रोहतक 
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प्रोपकारिणी सभा 
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आवश्यक सूचना 


गुरुकुल झज्जर रोहतक के सभी स्नातक बस्धुप्ों को सूचित किया जाता है कि गुरुकुल 
के उत्सव के शुभावसर पर स्नातक मण्डल की अत्यावदयक बेठक दिनाडू २१-२-१६८८ रविवार 
प्रात: ८ बजे गुरुकुल में होगी । 
सभी स्वातक महानुभाव समय पर गुरुकुल भूमि पहुंच कर कृताथथ करें। 
रणवीर पिह शास्त्री 
मन्त्री 
सस्‍्तातक मण्डल गुरुकुल झज्जब 
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शिवरात्रि 


राधेष्याम 'श्राय' विद्यावाचस्पति मुसाफिरखाना, सुलतानपुर (3# प्र०) 
दिव्य शिव की रात्रि है, श्रायी जगाने के लिए। 
भूमिमण्डल के गहन तम को भगाने के लिए॥ 


थी यही शिवरात्रि जिसने, 
ऋषि दयानन्द को जगाया। 
मूल शंकर के हृदय में, 
ज्ञान की वीणा बजाया। 
भूमि पर फंले तिमरिर को, 
था इसी ने तो भगाया। 
तवल युग में जागरण का, 
गीत स्वणिम सा सुनाया । 
वेद का स्वर फिर घरा को, नव, सुनाने के लिए। 
दिव्य शिव की रात्रि है, आयी जगाने के लिए ॥ 
मिट गया था ऋषि दयानन्द-- 
के प्रयत्नों से अनय। 
भाग्य जागे मातृ-भू के, 
होगए जन-जन अभय । 
दनुजता की वृत्तियों का-- 
होगया था पूर्ण क्षय । 
सत्य की लहरी पताका-- 
सब दिश्ञाओं में मधुरमय। 
सत्य का संगीत फिर से, नव, गुजाने के लिए। 
दिव्य शिव की रात्रि है, श्रायी जगाने के लिए ॥ 
दे रही है बोध की यह, 
रात्रि फिर से नव संदेश। 
शांति-सुख से व समृद्धि-- 
से पूर्ण हो प्यारा स्वदेश । 
हो मनुजता का सुशोभित-- 
मनुज तत्त्वों से सुवेश । 
बेंद का निकले प्रखर सा-- 
व्योम में दिनकर-दिनेश 
ज्योति नृतन फिर धरा पर, नव, जलाने के लिए । 
दिव्य शिव को रात्रि है, आयी जगाने के लिए ॥ 
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खेर कसे हो अंग्र के बेटा जो है 
। जितेंद्र बजाज 


हरयाणा सरकार भी शराब के धंधे से पंता कमा लेने के लोभ से बच नहीं पाई। नई 
प्राबकारी नीति यह सोचकर बनाई गई है कि पीनें-पिलाने से होने वालो आमदनी से राज्य की 
ग्राथिक हालत ठीक की जाए। गां? के ठेकों के साथ हो ग्रह्यते खुन जाएंगे। शहरों के शौकीन भी 
अब चाय-पानी की दुकानों पर बैठकर अंग्रेजी शराब पी सकेंगे। अमीरजादों के -लिए तो सुविधा 
पर्यंटन विभाग के महंगे रेस्तराओं में पहले ही थी। जो लोग इन ऊंचे सरकारी शराबखानों में 
जाने की श्रौकात' नहीं रखते थे अब उन्हें भी बाजार में पीने का आ्रानन्द लेने का मौका मिल जाएगा। 
बढ़ी हुई खपत, देसी शराब की कीमतों में को गई बढ़ोत्तरी और नए बहातों व शराबखानों से मिलने 
वाले शुल्क की बदोलत सरकार को साल भर में २८ करोड़ रुपए को फालतू आमदनी होगी । 
सरकार ने किसानों के जो कर्ज माफ किए हैं। उतका बड़ा हिस्सा तो लगता है कि इस तरह के 
पीने-पिलाने से दो-तोन साल में वापस वसूल हो जाएगा। 


हरयाणा में शराब पहले ही कोई कम नहीं बह रही थी। हरयाणा के एक करोड़ देहातियों के 
लिए देसो शराब की लगभग पांच करोड़ बोतलें तो पहले ही विकती थीं। इस तरह हरयाणा के हर 
मर्द के हिस्से लगभग दस बोतलें सालाना आ रही थी । अ्रव सरकार ने देसो शराब में २५ लाख 
प्रफ लीटर अल्कोहुल और खपाने का फेसला किया है । इससे लगभग पचरहृत्तर लाख बोतल शराब 
और बनेगी, और हर छोटे-बडे देहाती मद को साल में डेढ़-दो बोतल और मिलने लगेगी। 
अंग्रेजी शराब इससे अलग बिकती है। उसकी कुल खपत पर तो कोई नियंत्रण हो नहीं है। बीयर 
को देहात में लोकप्रिय बनाने के बारे में सरकार इतनी तत्पर है कि जहां अंग्रेजी शराब की दुकानें 
नहीं हैं उन गांवों में देसी के ठकेदारों को बीयर बेचने की छुट दी जा चुकी है। सरकारी ठर भौर 
प्रंग्ननी शराब व बीयर के अलावा भ्रवेध शराब का धन्धा भो हरयाणा में चलता हो होगा और इस 
माध्यम से भो काफो मात्रा में शराब हरयाणवी किसानों को मिलतो होगी। जहां पहले हो शराब 
का इतना बोलवाला है वहां कुछ और शराब लोगों तक पहुंचा पाने की सरकारी नीति का औचित्य 
समभ पाना मुश्किल है 

चौधरी देवीलाल किसातों के मुख्यमंत्री है। उनका दावा है £ि खूद किसान होने के नाते वे 
किसानों की जरूरतों को उन्तके कहे बिना हो भाष लेते हैं। किसानों को झ्राकर उनसे कुछ मांगने 
की जरूरत नहीं पड़ती । वे खुद हो जान जाते हैं कि किसानों को क्याक्या चाहिए। कुछ हद तक 
देवोलाल का यह दावा सही भी है। कर्ज माफी, खेतो के लिऐ ज्यादा से ज्यादा बिजलो देने, खेतों 
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की मेड़ों पर लगे सरकारी वृक्षों से होने वाली आमदनी में से किसानों की कुछ हिस्सा देने और ऐसे 
ही कई और मामलों में देवीलाल ने बिना किसी दबाव के किसानों के हित में फेसले लिए हैं । इसमें 
कोई शक नहीं कि किसानों को बात हमेशा उनके दिमाग में रहती है और वे राजधानी में बेठे हुए 
भी किसानों की समस्याएं सुलझाने के बारे में सोचते रहते हैं। 


लेकिन' भारत की राजधानियों के माहौल में किसानों की कोई जगह महीं है। आधुनिकता व 
विकास की धुन में राजधानियों में बेठे लोग शहरों ग्रौद्योगिक संस्कृति को किसानों को खेती पर हावी 
करने के तरीके ढूढते रहते हैं। ऐसे माहौल में आथिक मजबूरी और राजनेतिक-प्रशासनिक सहुलियत 
के नाम पर किसान विरोधी फेसले सहज हो होते चले जाते हैं। चौधरी देवीलाल भी राजघधानियाँ 
के इन कुतरकों से बच नहीं पाए हैं। दिल से किसानों के हितेषी होने के बावजूद वे कई बार ऐसे 
फंसले होने देते हैं जो किसानों के हक में नहीं होते । 


खरीफ घान की बिक्नो के मौसम में उन्होंने हरयारणत के किसानों को बोनस को सुविधा न देने 
का फंसला कर लिया था। उनके पड़ौस में पंजाब की अफरशाहो सरकार अपने किसानों को मण्डी 
में लाए गए हर क्विटल धान पर सत्रह रुपए दे रही थी, देवीलाल के अपने मन्त्री हरयाणा में इतना 
ही बोनस देने का खुलेआम एलान कर चुके थे। लेडिन मुख्यमस्त्री देवीलाल को बताया गया 
था कि हर॒याणा की भ्राथिक हालत मंदी है और बोनस न देने से बारह करोड़ रुपए बच जाएंगे। इस 
आर्थिक कुतक में फंसकर चौधरी देवोलाल ने सरकारी खजाने की हालत सुधारने के लिए किसानों 
से बारह करोड़ छीन लिया था। भ्रव खजाने के लिए अट्ठाइस करोड़ कमाने के चक्कर में उन्होंने 
गांवों-कस्बों में दराबखानें खोलने और किसानों को पचहंत्तर-अस्सी लाख बोतल और शराब पिलाने 
का फैसला कर लिया है। सरकार कें इस अट्ठाइस करोड़ के लिए किसानों को कुल कितना पैसा 
खराब करना पड़ेगा और देहातों व कस्बों का माहौल कितना खराव होगा इसकी परवाह किसानों 
के हितेषी और अपने को लोकलाज के संरक्षक मानने वाले देवीलाल को भी नही रहो । 


- लेकिन शराब का धन्धा सिर्फ खजाने की हालत सुधारने के लिए नहीं किया जाता । हर 
सरकार के इदं-गिर्द घूमने वाले सत्ता के दलालों को खुश रखने में भी यह धंघा खूब काम आता है। 
इस धन्धे में कमाई ही कमाई है। पच्चीस हजार रुपए सालाना का नाममात्र शुल्क देकर 
जिस ठेकेदार को गांव के बीचोंबीच अह्ता खोलने को छूट मिल रहो हो वह इस सुविधा के लिए 
निश्चित शुल्क का कई गुना खुशी से दे जाएगा । इस तरह परमिट देने वालों की भी पौबारह रहेगी 
झर परमिट लेने वालों की भी। नुकसान तो बस बेचारे किसान और उसके परिवार का ही होगा। 


परमिट लाइसेंस देकर अपने राजनतिक कारकुनों को खुश रखेने को कोशिश करना किसी 
सरकार के लिए नई बात नहीं है। भारत में सत्ता पाने वाले ज्यादातर नेताओं की नेतागिरी 
जनता पर नही बल्कि सत्ता के दलालों पर चलती है, इयलिए सत्ता के दलालों को ग्राथिक लाभ 
पहुंचाने के लिए परमिटों-लाइसंसों की बंदरबांट करने की एक मजबूत परम्परा बन' चुकी है। नई 
बात यह है कि चौबरी देवोलाल भी इस परम्परा को तोड़ने में सफल नही हो पाए हैं। 


देवीलाल डिन्‍्हीं दलालों की माफंत सत्ता में नहीं आए थें। उल्टे उन्होंने हरयाणा के किसानों 
के साथ मिलकर बरसों तक सत्ता के अष्ट दलालों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। श्रौर इस लड़ाई 
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की एवज में हरयाण के लोगों ने उन्हें अपना नेता मानकर राजगद्टी पर बैठा दिया था। उस गद्टी 
के लिए वे हर॒याणा की जनता के अलावा और किसी के ऋणी नही हैं। उनके और यहां तक कि 
उनकी सहयोगी पार्टी भाजपा तक के विधायक उन्हीं के नाम पर जीतकर आए हैं। इसलिए 
देवीलाल को हरयाणा को जनता, शौर खासतौर पर हरयाशा के किसानों के अलावा किसो और 
को खुश करने की जरूरत नहीं थी | देवीलाल अपनी इस ताकत से परिचित हैं। इसलिए अपने 
राज के पहले दौर में उन्होंने न किसी विधायक को चेयरमेनी दो थी, न अपने कारकुनें! के लष्छ के 
लिए परमिटों-लाइसेंसों का कोई आडम्बर रचा था । 

पिछले महोने से लगता है कि हालात बदल' गए हैं। सभी मत्रियों से इस्तीफे लेकर मंत्रिमंडल 
को दोबारा गठित करने के बाद देवोलाल की हरयागा के निविवाद नेता वाली छवि टूठ गई है। 
प्रब सत्ता के सभी सूत्र देवीलाल के हाय में नहीं दिखाई देते । इनमें से कुछ सूत्र तो लगता है कि 
दूसरों के हाथ में हैं, वे दूसरे चाहे देवीलाल के अपने बेटे ही क्यो न हों। स्वशक्तिमान्‌ देवीलाल 
को छवि के टूटते ही सत्ता के दलाल सरगर्म हो गए हैं और कांग्रेसी मुख्यमत्रियों की तरह देवीलाल 
को भी अपने विधायकों को चेयरमेनियां बांटनी पड़ रही हैंव बाकियों के लिए लाइसेसों-परमिटों 
का इंतजाम करना पड़ रहा है। पिछले हफ्ते हुई मत्रिमंडल की बेठक में अरहातों व शराबखानों के 
अलावा टेंपुप्रों व तिपहिया याड़ियों के लिए नए परमिट देते को योजना पर भी विचार हुआ था| 
दलालों को खुश रखने के सभी पुराने रास्ते लगता है अब नई सरकार को भो नापने पड़ंगे। 


सभी मंत्रियों व सरकारी निगमों के अध्यक्षों से इस्तीफे लेने वाले किस्से को शुरुआत देवीलाल' 
के बेटों की सत्ता में दखलंदाजी को कम करने के इरादे से हुई थो । लेकिन आखिर में हुआ 
बस यह कि ओमप्रकाश चौटाला के अपने झ्रादमी समके जाने वाले और बाह्य विकास शुल्क घोटाले 
से संबंधित विभाग के कर्ताधर्ता मंत्री को पदोन्नत करके गृहमंत्री बना दिया गया। कराधान व 
आबकारी जैसा कमाऊ महकमा भी उन्ही मंत्री को सौंप दिया गया । और जिस मुख्य संसदीय सचिव 
पर विकास शुल्क घोटाले की खबर बाहर निकालने का शक था उसे मत्रिमडल से बाहर कर दिया 
गया । बेटों को अनुशासित करने के लिए शुरु की गई कारंवाई का यह हश्न होने से लोगों को ऐसा 
लगना स्वाभाविक ही था कि परिस्थितियां पूरी तरह देवीलाल के हाथ में नहीं हैं श्रौर उनकी अपनी 
इच्छा चाहे कुछ भी हो, होगा वही जो उनके बड़े बेटे श्रोमप्रकाश चोटाला को मंजुर होगा । इस तरह 
की हवा फंलने के बाद सत्ता के दलालों का सत्ता के ठुकड़ों में अपना हिस्सा माँगने लगना बहुत देर 
तक टल नहीं सकता था। देवीलाल अगर हरयाणा को जनता पर निर्भर न होकर अपने आसपास के 
कुछ गिने-चुने लोगों पर निर्भर दिखाई देते हैं तो वे लोग इस निर्भरता की कीमत क्यों नहीं वसुलेगे। 
परमिठ-लाइसेस के धंधे की शुरुआत शायद उसी वसूली का हिस्सा है। 


यह मानना भी शायद सही नहीं होगा कि परिस्थितियां देवीलाल के बस में नहीं रहो हैं प्रौर वे 
भ्रपने बेटे की इच्छा के मुताबिक चलने को मजबूर हैं। किसानों में श्रमी भी उनकी धाक है। अप्ल 
में किसान एक बार किसो को प्पना नेंता मान लेते हैं तो वे फिर जल्दी से उसका साथ नहीं छोड़ते । 
किसानों में भ्रपनो इस पऐठ के बल पर देवोलाल जब चाहें अपने विधायकों को अनुशाधित कर सकते 
हैं और वे जब चाहें अपने बेटों को रास्ता दिखा सकते हैं। फिर भी अगर ग्ोमप्रकाश चौटाला शक्ति- 
शाली बने दिख रहे है तो इसका मतलब सिर्फ यही है कि देवोलाल खुद उनके शक्तिशाली होने का 
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भ्रम खड़ा करना चाहते हैं। लगता है,, चौधरी देवीलाल अपना उत्तराधिकारी बता देना चाहते हैं 
और वे चोटाला को इसी रूप में पेश करना चाहते हैं। लेकिन इस प्रक्रिया में उनकी छवि तो बिगड़ 
ही रही है सत्ता के गलियारों में वे ्रपत्ता रोब भी खोते जा रहे हैं। आप अगर अपना उत्तराधिकारी 
पक्का करने को हड़बड़ी में दिख रहे हों तो सत्ता वाले लोग आपको बहुत गंभीरता से तो नहीं 
ले सकते । 


फिर ओमप्रकाश चौटाला देवीलाल के उत्तराधिकारी हो भो नहीं सकते । देवीलाल को किसानों 
की राजनीति का मुख्य निर्णायक बनाने और किसानी राजनीति को आ्रागे बढ़ाने का जनादेश मिला 
है। हर॒याणा में यह काम इस समय सिर्फ चौधरी देवीलाल कर सकते हैं। वे किसानों की मान- - 
सिकता को गहराई से समझते हैं और राजधानियों को शहरी राजनोति से उन्हें सहज दुराव है। उनसे 
यह उम्मीद की जा सकती है कि वे कभो राजनीति में ऐसा परिवर्तन कर देंगे जिससे हर॒याणा में 
किसानों का बोलबाला हो जाए। प्रोमप्रकाश चौटाला से ऐसी कोई उम्मीद नहीं रखी जा सकती। 
वे शहरों की जोड़तोड वाली राजनीति में पत्र हैं। उस राजनीति के वे शायद बहुत अच्छे खिलाड़ी 
साबित हो सकते हैं। लेकिन इस शजनीति को बदल कर किसानों को आगे लाने का काम वे नहीं कर 
सकते | अगर उनमें ऐसी कोई संभावना होती तो हस्याणा के किसानों ने उन्हें अब तक देवीलाल का 
सहज उत्तराधिकारी मान लिया होता। उसके लिए इतनी उठा-पटक की जरूरत ही न पड़ती । 
आखिर किसान दो बेटे में बाप का अक्स देखना ही चाहते हैं। लेकिन प्रोमप्रकाश तो मुख्यमंत्री बन 
कर भी देवीलाल नहीं बन पाएगे। 


चौ० देवीलाल को हर॒याणा की राजनीति और उसके माध्य प्र से देश की राजनीति का रुख 
किसानों की और मोड़ने का एक ऐतिहासिक मौका मिला है। देवीलाल में ऐसा करने का माददा भी 
है। लेकिन लगता है कि अपने बेटे को अपता उत्तराधिकारी बनाने के पारिवारिक दवाव में वे अपने 
महान्‌ जनादेश को भुलाते जा रहे है। ग्राम राजनीतिक़ों की तरह किसानों को शराब पिला कर 
खजाने के लिए पैसा जुदाने और अपने का रकुनों को खुश करने की कोशिश करना तो उस जनादेश 
का अपमान हो है जो हरयाणा के किसानों ने उन्हें सौंपा है। -( & फरवरी जनसत्ता से ) 





क्ख्ललजिलजजा: 


सूखा सहायता के लिए प्राप्त दान सूची 


श्रार्य प्रतिनिधि सभा हरयाणा द्वारा सूखा ग्रस्त ग्रामों में साण्डों तथा भोटों के लिए चारे दाने की 
व्यवस्था करने के लिए दिये जा रहे अनुद्यन निधि में निम्नलिखित दान राशि प्राप्त हुई है-- 
श्री राजपाल सिह जी प्रधानाचार्य डी० ए० वी० इण्टर कालेज मुज्ञफरनगर (3० प्र०) द्वारा 


११५१ ₹० 

आय वरिष्ठ उच्च माध्यमिक विद्यालय पानीपत के स्टाफ तथा छात्रों द्वारा ११११ २० 
दानदाताप्रों का सभा की ओर से हादिक धन्यवाद। आशा है अन्य दानी भी इस सूचो में 
अपना नाम अंकित करवाकर पुण्य के भागी बनेंगे। -वेदब्रत शास्त्री सभा मन्त्री 


स्वहितकारी ऋषिबोध विशेषांक ३० १४ फरवरी, १६८८ 


अल 5555 725 जताथाउज5२०७२२२७७०७७७७०७०७:: 


पतिमण्डल की बेठक 


सभी माननीय यतियों की सैवा में निवेदन किया जाता है कि ५-६ मारे 
शनिवार-रविवार, १६८८ को दयानर्दमठ, रोहतक में बेदिक यतिमण्डल की आवश्यक 
बेठक होगी । इस बंठक में महत्त्ववूरं विचार विभर्श होना है श्रतः अवश्य पहुँचने को 
कृपा करें। माननीय अध्यक्ष महोदय को इच्छा है कि सभो यति उपस्थित होकर 
संगठन का परिचय दें । भोजन एवं ग्रावास को व्यवस्था दयावर्दमठ, रोहतक की ओर 
से होगी । 
--स्वामी सुमेधानन्द 
मनन्‍्त्री यतिमण्डल दयानन्दमठ, चम्बा 
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बोध शिवरात्रि व्रत 


छोड़ा गुजरात को, पिता व मात को, ब्रतधारी। 
निकला बत करके शिव का पुजारो॥ 
सच्चे शंकर के दर्शन का प्यासा, घूम फिरकर जगत्‌ को तलाशा ॥ 
लाखों संकट पड़े, संत्य पथ पर भड़े, ब्रह्मचारी। 
निकला बन करके शिव का पुजारी ॥१॥ 
फंसे पासण्ड में सभी प्राणी-भूल बेठे थे वेदों की वाणों॥ 
छोड़ भगवान्‌ को, पूर्जे पाषण को, नर व त्तारी। 
निकला बन करके शिव का पुजारी ॥२॥ 
गुरु आज्ञा ऋषि ने निभाई-जग में वेदों की बन्शी बजाई। 
वेद प्रचार में, बीतो संसार में, उम्र सारो।। 
लिकला बन करके शिव का पुजारी ॥३॥ 
वेद सन्देश घर-घर सुनाया-ढोंग, पांसण्ड जग से मिठाया॥ 
सत्य पथ पर चला-किया जग का भला, दयाधारी। 
निकला बन करके शिव का पुजारी ॥४॥ 


रचियता-स्वामी त्वरूपानन्द सरस्वतों 


सर्वेहितकारी ऋषिबोध विश्लेषांक ३१ १४ फरवरी, १६८५८ 


कन्या गृरकुल खानप्र में सभा प्रधान 
प्रो० शेरसिह का भाषण 


कप्या गुरुकुल खानपुर कलां जि० सोनीपत के वाषिक उत्सव पर ७ फरवरी को सभा प्रधान प्रो० 
शेरपिह ने मुख्य वक्ता के रूप में सम्बोधित करते हुए गुरुकुल के संस्थापक भक्त फूलह को श्रद्धांजलि 
दी तथा उन्हें महान्‌ समाज सुधारक तथा भादश नेता बताया । 


आपने गुरुकुल की छात्रा्रों को परामश दिया कि वे गुरुकुल की भावना के पश्रनुसार वेदिक 
संस्कृति को अपनावें। शिक्षा प्राप्त करने के बाद मानव विकास के लिए समय लगावे तथा भक्त जी 
की भान्ति परोपकार के कार्यो में भाग लेवें। यही शिक्षा का सच्चा उद्देश्य है। 


सश्या मंच पर उपस्थित हर॒याणा के वरिष्ठ मन्त्री श्री वीरेन्द्रततिह को हरयाणा में शराबबन्दी 
लागू करने का सुझाव दिया। उत्सव में श्री कुलवोरप्रिह उपाध्यक्ष हरयाणा विधान सभा, श्री घर्म पाल 
सांसद, श्रो ग्रोम्प्रकाश सांसद, श्री किशनसिह विधायक, श्री शितार्बा सह पूर्व विधायक तथा श्री 
कृपिलदेव शास्त्री के व्याख्यान, श्रो चिरञ्जीलाल एवं श्री लेमसिह की मण्डली के भजन हुए । 
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गुरुकुज का वाषिक महोत्सव 


गुरकुल झज्जर का ७३वां वाषिक महोत्सव २० तथा २१ फ़रवरी १६८८ शनिवार, रविवार को 
होगा। आयंजगत्‌ के उच्चकोटि के संन्यात्ी विद्वान तथा भजनोपदेशकों के अतिरिक्त हस्याणा के 
उपमुख्यमन्त्री श्री बतारसीदास गुप्त, चो० वीरेनद्रसिह बिजली सिंचाई मन्त्री, श्री रधुवोरसिह 
काद्यान सहकारिता मन्त्री, श्री ओम्प्रकाश भारद्वाज भी पधार रहे हैं। 


--वेदब्रत शास्त्री मन्त्री 
स्वेहितकारी ऋषिबोध विशेषांक ३२ | १४ फरवरी, १६८८ 


शाइतस सरकार इस रजिक सं७ 73707/73.. रहुज तक गिर [चि १० 





सश्पादक --वैट व टआइगखोी संशझामर"ा। 


६ ०० कन्वरीं, १: 


मे रोहतक से 
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॥83। 





ह्चिय 


(केदारसह आर्य द्वारा) 

प्रतिवर्ष की भान्ति आयेसमाज के संस्थापक एवं वेदों के उद्धारक 
स्वामी दयानन्द सरस्वती का बोध-दिवस हरयाणा के कोने-कोने में बडी 
धूमधाम से मनाया गया। सभा कार्यालय में प्राप्त सुचना के अनुसार 
महषि दयानन्द विश्वविद्यालय रोहतक प्र १३ फरवरी को स्वामी जी 
(मूलशंकर) के जन्मदिन पर प्रात: ८से & बजे तक विश्वविद्यालय 
छात्रावास के साथ बनी भव्य यज्ञशाला में विश्वविद्यालय के कमेचारियों 
तथा छात्र-छात्राओं ने श्रद्धापूर्वक यज्ञ किया । उसके पश्चात्‌ महर्षि 
दयानन्द के एक विशेष समारोह में उपकुलपति जी तथा डा० तुलसीराम 
जी ध्रादि विद्वानों ने ऋषि दयानन्द के जोवन पर प्रकाश डाला । 
१६ फरवरी को प्रातः १० बजे आय॑ प्रतिनिधि छः 
कार्यालय सिद्धान्तीमवन, दयानन्दमठ, रोहतक में यज्ञ 
पश्चात्‌ ऋषि दयाननन्‍्द के जीवन तथा उन द्वारा किः 
के कार्यों पर विद्यालयों के छात्र तथा छात्राप्रों के 
प्रतियोगिता का आयोजन आरय॑ विद्या परिषद्‌ हरयणिंत केश) प्रस्त जीता 
प्रिसिपल लाभसिंह जी के संयोजन में हुआ । भाषण प्रत्तियोंगिता में श्र 
जितेन्द्र भ्रार्थय राजकीय विद्यालय गान्घोनगर रोहतक प्रथम, श्री-फ्रदौँप 
कुमार सनन्‍्दीप माडल स्कूल रोहतक एवं कुमारी सुनीता श्रार्या राजकोय 
कन्या उच्च विद्यालय रोहतक द्वितीय तथा श्री अरुण त्यागो आये 
अरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पानीपत तृतीय रहे । इसी प्रकार गायन 
प्रतियोगिता में श्री पाल भारतीय विद्यालय की छात्राएं (कु० विजया 
राजे श्रार्या आदि) एवं श्री रवीस्द्रकुमार श्रायं उच्च विद्यालय रोहतक 
: प्रथम, श्री सत्येन्द्र आयें उच्च विद्यालय रोहतक द्वितीय तथः श्री अरुण 
श्यागी श्राय॑ वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पानीपत तृतीय स्थान पर रहे। 
प्रथम को २०० रु०, द्वितीय को १०० र० तथा तृतीय को ४० रु० 

खशा प्रधान प्रो० शेरसिंह जी ने पारितोषिक वितरित किये। इसके 
अतिरिक्त सभी प्रतियोगियों को सभा द्वारा प्रकाशित साहित्य भी भेट 
किया गया। इसके पदचात्‌ भ्रार्य जबतु के त्यागी तपस्वी संस्यासी स्वामी 
ओमानस्द जो सरस्वती ने ऋषिबोध दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में 
बोलते हुए कहा कि भ्राज के दित ऋषि के जन्म स्थान टंकारा! गुजरात) 
में भास्त भर के नर-नारी भारी संख्या भे पहुंचकर उच्हें श्रद्धाउजलि दे 
रहे हैं। उन्होंने बताया कि मैंने ऋषि दयानन्द के दक्षन करने वाले १०० 

. से अधिक पूर्वजों से जानकारी प्राप्त की है कि ऋषि जी ६ फूट ६ इंच 
के लम्त्रे कद के सुन्दर शरीर वाले महापुरुष थे। उनसे प्रभावित होकर 

, स्वामी श्रद्धानस्द, स्वामी स्वतन्त्रानष्द: स्वामी झात्मानन्द, महात्मा 
. हँसराज, पं० लेखराम, पं बस्तीराम, महात्मा भक्त फूलसिह, श्री 
.जगदेव सिद्धांती आदि अनेक विद्वानों ने उनके सिद्धास्तों के प्रचार के 
जिए अपये जीवन लगा दिए। आज भी जनेक शिष्य॑ प्रचाद कार्य में लगे 
 हैं। हमे भी उतके बताए हुए मार्ग पर चलकर झ्ार्यंसमाज के कार्यों 
को झागे बढ़ाता चाहिए । यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धाउजलि होगी । 
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दिवस धूमधाम से सनाया। गया | 







का 


अध्यक्षीय पद से भाषण करते हुए सभा के प्रधान प्रो० जेरमिह 
ने ऋषिबोध दिवस का महत्त्व बताते हुए कहा कि मूलझंकर से पूर्व भी 
शिवजी की सूर्ति पर मिठाई खाते हुए चुहे को अनेक बार देखा था, 
परन्तु मुलशंकर के मन में सच्चे शिव को खोज करने की भावना तथा 
लगन थी । अतः उन्होंने अपने पूर्वजों एवं मन्दिर के पुजारों से शंका 
समाघान किया परस्तु सन्तुष्टि न होने पर सत्य की खोज के लिए गुरु 
विरजानल्द की कुटिया में गये ओर उनसे बेदों की शिक्षा ग्रहण करके 
सत्य के प्रचाराथ सत्याथे प्रकाश आदि ग्रन्थों को रचना की तथा अनेक 
कष्ट सहन करके जीवनभर वेदिक धर्म श्र वेदिक संस्कृति का प्रचाय 
करते रहे । 


हरयाणा को जनता वेदिक संस्कृति के निकट होने के कारण प्रार्य॑- 
समाज से प्रभावित है। परन्तु आज को सरकार हरयाणा की संस्कृति 
को समाप्त करने के लिए ग्राम-ग्राम में शराव के ठके खोलकर अपनी 
आमदनो बढ़ा रहो है। शराब से सर्वेनाश होता है, इसकी चिस्ता नहीं 
है। अतः हरयाणा के आयंसमाज के कार्यकर्त्ताप्रों से श्रपोल करते हुए 
प्रो० शेरसिह ने आह्वान किया कि मार्च में जब॒ सरकार की औझोर से 
शराब के ठेकों की नीलामी होगी तब पूरी शक्ति के साथ विरोध प्रदर्शन 
किये जाये । 


१६ फरवरी को ही रात्रि में छोटूराम पाक रोहतक के सभागार 
में आय॑ केन्द्रीय सभा रोहतक के वरिष्ठ उपप्रघान डा० तुलसोराम 
भ्रध्यक्ष अंग्रेजी विभाग महथि दयानन्द विश्वविद्यालय रोहतक की 
अध्यक्षता में एक कवि सम्मेलन का आयोजन किया। महात्मा दयानन्द 
जी ने इसका उद्घाटन करते हुए ऋषि दयानर्द के दिखाये हुए मार्ग 
पर चलने की प्रेरणा दी। प्रो० सत्यपाल बेदार, प्रो० प्रतापसिह राणा 
गन्‍्नोरी, श्री हरिवचन्द्र नाज सोनीपती, श्री रामजोदास भाटिया, श्री 
भगवानुदास व तथा श्री हरवशलाल पवन ने ऋषि के महाव्‌ कार्यों 
पर प्रभावशालो कविताएँ सुनाई । 


१६ फरवरी के दोनों कार्यक्रमों को सफल करने के लिए सभामंत्री 
श्री वेदब्रत जी, वेद प्रचाराधिष्ठाता श्री रघुवीर सिंह जी, पं० अजु नदेव 
आयें, पाल भारती विद्यालय रोहतक के संचालक मा० दीपचरद आये, 
केख्रीय सभा रोहतक के मन्त्रो श्री द्रेशराज आये तथा कोषाध्यक्ष श्री 
मेघराज आये ने बहुत परिश्रम किया। रोहतक में ऋषिबोध दिवस 
समारोह में संक्षिप्त कार्यवाही आकाशवाणी केन्द्र रोहतक' से १७ फरवरी 
को रात्रि साढ़े आठ बजे हरय'णा दर्शन कार्यक्रम में प्रसारित की गई । 


दयानन्दमठ के समारोह में हैदराबाद आ्राय॑सत्याग्रही पेन्शन 
प्राप्तकर्ता श्री दयाचन्द आये खरावड़ जि० रोहतक ने १०१ ₹० प्रिसि- 
पल दलीपसिंह झ्राय॑ वा “ष्ठ साध्यमिक विद्यालय सिरसा १०१ रुतये, 
शओमती सुरक्षादेवी रोहतक ने ११ रु, कुमारी सुनोता शर्मा ने १३ रुू० 
तथा उसके पिता श्री रामदेव ने ५ रु> सभा को दान्त दिया । 





सबवृहितकारी 


२ २१ फरवरी, १६४८ 





ग्यारह करोड़ उड़ जाते हैं धुआं बनकर 


--बाबूलाल वर्मा 


भारत में हर साल लगभग ८५ अरब सिगरेट बनाए जाते हैं ! एक 
अंदद सिगरेट का दाम प्रौसतन भगर पचास पेसे मान लिया जाए त्तो 
मोटे तौर पर साढ़े बयालीस अरब रुपये का मूल्य होता है । इस हिसाब 
से एक दिन में ग्यारह करोड़ बारह लाख झौर बत्तीस हजार रुपए के 
सिगरेट घुआं बना कर उड़ा दिए जाते हैं। बेसे तो भारत में बनते 
वालों महगी सिगरेट भी बनाई जाती हैं। लेकिन घटिया सिगरेट कम 
से कम पच्चोस पंसे में मिलती है । पिछले साल सात दिसम्बर छियासी 
को भ्रौद्योगिक विकास राज्यमंत्री अरुणाचलम ने लोकसभा को बताया 
कि १६८४ में चौरासी अरब ६६ करोड़ सत्तर लाख सिगरेटे बनाई गईं। 
यह संख्या श्रगले साल घट कर भ्रस्सो अरब अड़सठ करोड़ दस लाख हो 
गई | और १६८६ में ६७ करोड़ ५० लाख तक गिर गई। उनका कहना 
था कि घृम्रपान के विरुद्ध सरकारी प्रचार से यह गिरावट आई है। 
लेकिन यह गलत है। सिनेमा जगत्‌ में शायद हो ऐसी कोई फिल्‍म बनी 
हो, जिसमें सिने कलाकारों को धुए' के छल्ले उड़ा कर न दिखाया जाता 
हो | शराब के सिलसिले में कुछ वृत्त चित्र जरूर बने हैं। लेकिन 
सरकार यह नहीं बता पाती कि इससे प्ियक्कड़ों पर कितना असर 
पड़ा है। शरात्रबदी के सिलसिले में जनता शासल में कानून बना था । 
तब्र उत्तर प्रदेश सरकार इस सिलप्िले में एक मासिक पत्रिका को दो 
लाख प्रतियां बेचती थी लेकिन अक्तूबर ८६ से पेसे के अभाव का 
बहाना ऋरके यह भी बंद कर दी गई। सिमरेटों के प्रचार तो सिनेमा 
चर में होते ही हैं, पत्र-पत्रिकाओं में छपते रहते हैं। पिछले बजट के 
समय सरकार ने पच्चीस पैसे मूल्य वालो सिगरेट का दाम बढ़ाकर 
पँतीस पैसे कर दिया भ्रौर यह दावा किया था कि इससे “चेन स्मोकरों! 
पर असर पड़ेगा । और बाद में यह भो दावा किया गया कि उत्पादन 
घटने का यह भी एक कारण है। 

दरअसल बात दूसरी है । पिछले बजट के समय सरकार ने कुछ 
लोकप्रिय ब्रांड की सिगरेटों की लम्बाई के आधार पर उत्पादन शुल्क 
लगा दिवा। नतीजा यह हुआ कि कुछ कम्पनियों ने इन सिगरेटों को 
बनाना हां बन्द कर दिया और पिछले स्टाक को दबा दिया। कानून सें 
छह माह के बाद पुराने माल' को बेचना जुर्म है। लेकिन थोक विक्रेताओं 
को इस बात' की भनक पहले ही लग गई कि ४२ मिमी लम्बाई की 
सिगरेटों पर कर लगने वाला है इसलिए एक नकली अभाब पंदा कर 
दिया गया और भारी मुनाफे पर 'रहतिया” माल को वाद में बेचना 
शुरु कर दिया । उत्पादन शुल्क तो पुरानो दर से ही दिया गया था 
लेकिन परचुत दुकानदारों को सिगरेट ऊंचे दाम में दिए गए। 

वित्त राज्यमन्त्री बीके गढ़वी ने पिछले साल दिसम्बर भे लोकसभा 
जे बताया कि देश की चार सिगरेट निर्माता कम्पनियों ने १९८० से अब 
तक सोलह सो करोड़ रुपए का उत्पादन शुल्क नहीं दिया । कोई भी 
ऐसी कम्पनी नहीं थी, जिसने पांच सौ करोड़ रुपए से कम उत्पादन 
शुल्क नही दिया | कोई भी ऐसी कम्पनी नहीं थी, जिसने पांच सौ 
करोड़ रुपए से कम उत्पादन शुल्क को न दबाया हो | हैरानी को बात 
है कि सरकार पिछले सात सालों में इन सिगरेट कम्पनियों से सोलह 
अरब रुपए का कर वसूल नही कर पाई | नोटिसें जारी की गईं, पेसा 
नहीं मिला ! वहुत से मामले तो अभी भी अदालतों से लटके हैं। 
समाजवाद का दम भरने वाली सरकार एक ओर तो “गांव, गरीब और 
किसान! द्वारा पांच सौ रुपए से ज्यादा बकाया रखने पर चोदह दिन 
के लिए हवालात में बन्द करती है। हवालात का “खाने का खर्चा' सी 
वसूल करती है उसके घर, बेल, फसल को भो नीलाम किया जाता है 
लेकिन कर चोर पूंजीपतियों से घबराती है। 

अप्रेल ८७ से ही विद्व स्वास्थ्य संगठन ने धूम्रपान के विरुद्ध 
अभियान शुरु किया । शुरुआत इस संगठन ने अपने कार्यालयों से को । 
जेनेवा स्थित श्रपने मुख्य कार्यालय के परिसर में घूम्रपान पर तो पाबंदी 
लगाई हो है, वाशिंगटत, मनीला आादि क्षेत्रीय कार्यालयों में सी 
सिगरेट पीना मना है। अब विश्व स्वास्थ्य संगठन ढारा संचालित 


स्कूलों और अस्पतालों पर भो यह पाबंदी लागू होने वाली है। परिचिमी 
देशों में बेल्जियम में पिछले साल से ही सार्वजनिक स्थानों जेसे स्टेशन, 
स्कूल, अस्पताल आदि में घूम्रपान की मनाही कर दी है। जेनेवा के 
स्वास्थ्य मन्‍्त्री के अनुसार यह प्रतिबन्ध खेल के मेंदानों, सांस्कृतिक 
केन्द्रों ओर सावे जनिक शौचालयों पर लागू हो रहा है । अमेरिका जैसे 
श्रौद्योगिक सम्यता के पुजारों देश में भी अब धूम्रपान को प्रोत्साहित 
नहीं किया जा रहा है | वहां की सवारी गाड़ो में आमतौर पर सिगरेट 
पोना मना है, लेकिन तलबगारों के लिए एक अलग कक्ष बना दिया 
गया है। एक संस्था द्वारा कराए गए सर्वक्षण के अनुसार २२ करोड़ की 
आबादी वाले श्रमेरिका में सिगरेट के शौकीन सिर्फ २२ प्रतिशत रह 
गए हैं, इससे वे लोग चौंक पए हैं, जो सिगरेट पीना श्रपना जन्म सिद्ध 
झधिकार मानते हैं । 

सत्तर करोड़ की आबादी वाले हमारे देश भें ४२ श्ररव रुपए की 
बरबादी कोई मामूली बात नहीं है। सभी लोगों पर बराबर बांदा ज,< 
तो यह इकसठ रुपए प्रति व्यक्ति पढ़ता है । इस कुव्यसन को रोकने 
या कम करने के लिए सरकार ग्रम्भीरतापूर्वक क्‍यों नहीं सोचती ? 
भारत में यह बीमारी अंग्रेजों की लगाई हुई है । आदिकाल में तौ यहां 
तम्बाकू भी नहीं था। लेकिन सिगरेट फे रूप में इसका चलन ईस्ट 
इण्डिया कम्पनी ने शुरु किया । हीरे-जवाहरात और जड़ी-बूटियों के 
बदले वे हमें अपने हो जसा श्वेतांग सिगरेट देने लगे । इसे भारो उद्योग 
का रूय भी विदेशी कम्पनियों ने हो दिया | सरकारो प्रश्नय में यह 
कम्पनियों हमारे देश में पनपी । दतीजा यह हुआ है कि भ्राज दुनिया 
भर में भारत में सबसे ज्यादा सिगरेटों का उत्पादन होता है। हमारे 
पड़ोसी चोन नें भी इस बुरे व्यसन से छुटकारा पाने के लिए अभियान 


: शुरु कर दिया है। आदत छुड़ाने के लिए उन्होंने कुछ चूसने वाले पदार्थों 


का भ्रचार शुरु कर दिया है। भारत में धूम्रपान को कम करने के लिए 
शुरुआत के लोर पर हमें थलो सावजनिक स्थानों पर बीड़ी-सिग रेट पीने 
पर पतिबंध लगाना होगा | मे सिफ यह प्रतिबंध बसों और रेलगाड़ियों 
पर ही लागू हो, बल्कि रेधके स्टेशनों भौर सभी सरकारी दफ्तरों में 
भी यदि सिगरेट पीछे पर पाबंदी लगे तो इस बुरी आदत पर कुछ हद 
तक काबू पाया जा सकता है। जब देद भुखमरी और सूखें से परेशान 
हो सामान्य सुविधाएं जुटाबै के लिए सरकार के पास पेसा न हो तो 
ता जैसे व्यर्थ के व्य्षत पर अरबों रुपए ख्॑ करना सामाजिक 
अपराध हैं। जरूरत इस धात की भी है कि सिगरेट के बुरे परिणामों 
के बारे में एक प्रचार अशियान शुरु किया जाए श्रौर पतन्र-पत्रिकाओं 
तथा सिनेमाघरों मं धू ज्पश्म के प्रचारक विज्ञापनों पर रोक लगे । 
(जनसत्ता' १७ फरवरी ) 


श्लोकोच्चारण प्रतियोगिता 


गोहाना, १४ फरवरी (अयाची) | इस उपमण्डल के गांव मेंसवाल 
कलां के राजकोय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के प्रांगण में विद्यालय 
स्तर की संस्क्ृत इलोकोच्चाररा प्रतियोगिता का भ्रायोजन भाषा सेवक 
संगठन हरयाणा के तत्वावधान में किया गया । 

इसमें जिला सोनीपत के सतरह विभिन्‍न विद्यालयों के «३ 
विद्यार्थियों ने भाग लिया । यहाँ १००,७५ तथा पचास रुपए के नकद 
पुरस्कार प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय रहने वाले विद्याथियों को दिए गए, 
वहां प्रत्येक विद्यार्थी को भी प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किए गए | छह 
ऐसे संस्कृत के विद्वानों को भी पुरस्कृत किया गया, जिन्होंने उचित लय 





से इलोकोच्चारण कर ध्यार्देश प्रस्तुत किया | इस प्रतियोगिता मै सेंट * 


पाल कान्वेंट स्कूल की छात्रा सोमा तथा गरुरुकुल भेंसवाल के छात्र कृष्ण 
ग्रोपाल को सो रुपये का प्रथम, रेखु तथा सुनील रा. क. उ. वि. फरमाणा 
को ७५ रुपए का दूसरा और रा. क. उ. वि. गोहाना की छात्रा भावना, 
रा. क. उ. वि. सिलाना की छात्रा अनन्‍नू तथा गुरुकुल मेंसवाल के 
विद्यार्थी हषंवर्धन को पत्रास रुपए का तीसरा पुरस्कार मिला । 





सयवहितकारों 


लाहौर में पंजाब विधानसभा को स्वर्णजयन्ती 


डे २१ फरवरी, १९८८ 





मेरी पाकिस्तान यात्रा 


प्रो० शेरसिंह प्रधान, आये प्रतिनिधि सभा हरयाणा 


पंजाब में १६३७ से पहले विधान परियद्‌ थी। १६३४ के भारत 
सरकार के कानून (607,  कवं।४ 427. 2935) के आघीन प्रान्तीय 
विधान सभाये बनीं | पंजाब को विधान सभा १६३७ में वनी । पश्चिमी 
पंजाब की सरकार और विधानसभा ने १ और २ फरवरी (१६८८ को 
अपनी स्वर्णजयन्ती मनाई । इस अवसर पर उर्होंने पुराने विधायकों 
को तो बुलाया ही, पाकिस्तान की दूसरी विधानसभाओं के भ्रधिकारियों 
तथा मुख्यमन्त्रियों को भी बुलाया । इंग्लेंड, तुर्की, मलेशिया, ईरान, 
मौरिशस, तथा भारत से भी विधायकों को बुलाया। मैं १६४६ मैं 
पंजाब विधानसभा का सदस्य वन गया था, इसलिए मैं भी उस समा- 
रोह में सम्मिलित हुआ 4 इस समारोह में “विधानसभाझ्रों की कार्य- 
विधि तथा परम्पराये”, “विकासशील देशों मैं लोकतस्त्र का स्थायित्व” 
तथा "विधायकों के कत्तव्य”” आदि विषयों पर भाषण हुए। सभी देशो 
से आए हुए प्रतिनिधि बोले तथा पाकिस्तान के राष्ट्रपति जिया उलहक, 
प्रधानमन्त्री जुनेजो, पंजाब तथा अन्य देशों के मुख्यमन्त्री, विधानसभा 
अध्यक्ष तथा विरोधीदल के नेता आदि भी बोले । भारत के प्रतिनिधि 
के रूप में मैं भी बोला । प्रतिनिधियों को आ्रापस में मिलने और परिचय 
प्राप्त करने के लिए मुख्यमन्त्री, राज्यपाल तथा विधानसभा भ्रध्यक्ष 
की ओर से भोज दिए गए और लाहौर में मेयर की ओर से भी एक 
स्वायत समारोह का आयोजन किया गया । 


चार-पांच दिनो में पाकिस्तान के दाष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मुख्य- 
सन्त्रियों, विधानसभा भ्रध्यक्षों तथा विधायकों से मिलते का अवसर तो 
मिला ही, विदेशी प्रतिनिधियों तथा कुछ आम नागरिकों से भी मिलने 
और विचार विनियम करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। समय निकाल 
कर कुछ जगह घुमकर पुराने और नथे लाहौर को भी देखा। रेडियो, 
टेलीवीजन भी प्रश्नों द्वारा कुछ क्षियों पर मेरी प्रतिक्रियाएं जानने के 
लिए मिले | उद्ूं दैनिक जंग के प्रतिनिधि ने भी मुलाकात की। प्रेस, 
रेडियो तथा टेलोविजन के इलावा श्रलग से भी मिलने वालों ने पुराने 
ओर नये लाहौर में क्रितना ग्रश्तर दिखाई दिया, भारत साईचिन पर 
क्यों भड़ा हुआ है, परमार पनडुब्जी ग्रादि लये हथियार लेकर भारत 
पाकिस्तान को चुनौती क्‍यों दे रहा है. पंजाव की क्‍या स्थिति है, 
कइ्मोर के प्रइन का हल क्यों नही किया जा रहा, स्वर्ण जयन्तों के 
अवसर पर जो विचार लोकतन्त्र के सम्बन्ध में व्यक्त फ्िये गये उन पर 
क्या प्रतिक्रिया है आदि प्रइन किये जाते रहे । 


पहले दिन जियाउलहक़ ने भौर अगले दिन जुनेजो ने लोकतस्त्र में 
अपनी गहरी निष्ठा दिखाते हुए कहा कि पाकिस्तान में वे लोकतस्त्र 
को इतना स्थायित्व प्रदान कर देना चाहते हैं कि उसे कभी कोई हिला 
ने सके और फिर कभी भी तानाशाही पाडिस्तान में तर आ सके । परन्तु 
वह लोकतन्त्र इस्लामी नोकतन्त्र होगा, जो कुरान ओर हदीस पर 
भाधारित होगा, पश्चिम का दिया हुआ लोकतन्त्र पाकिस्तान के लिए 
उपयुक्त नहीं है । उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का मतलब है “लाइला 
इल अल्लाह” उन्होंने अपनी बात के समथेन थे जिन्‍्ताह के वक्तव्यों का 
हवाला भो दिया। मेरे साथ बैठे सरदार इ्योच्तहयात खां ने कहा कि 
यह जिन्नाह का हवाला गलत दे रहे हैं, जिन्‍नाह तो पाकिस्तान में घर्म 
निर्षक्ष राज्य के पक्षघर थे। उन्होंने इसे एक राजनैतिक स्टंट कहा । 
मैंने अलग से कुछ सन्त्रियों और विधायकों से भी पूछा उन्होंने भी 
दयोकतहयात खाँ की बात का समर्थन किया | तुर्की के प्रतिनिधियों से 
भी मेरी बात हुई भ्रौर उन्होंने बताया कि उनके देश में €€%८ मुसलमान 
हैं, फिरभी वहां घ॒र्मनिर्षक्ष राज्य है। उसमें इस्लाम भ्रौर मजहब का 
कोई दखल नहीं | मौलिक अधिकारों का हनन और जानी मानी 
प्रक्रियाशों और मान्यताओं की खुली अवहेक्नाओं को लोगों के गले में 
उतारने के लिए ही वे कुरान ओद हदीस का सहाय लेना चाहते हैं और 
अपनी मनमानी पर मोहर लगवाना चाहता हैं। परश्तु ऐसा लगा कि 


उनकी बहुत सी बातें लोगो के गले के नीचे नही उत्रती | मैंने भी दूर- 
दर्शन की मुलाकात मैं यहो कहा कि इस्लाम का मुलम्मा चढ़ी हुई 
जमहूरियत का क्या स्वरूप होगा यह कोई नहीं जान सका। 

परमार पनडुव्वियों की खरीद के बारे में 'जंग' के प्रतिनिधि तथा 
अन्य लोगों ने प्रइन पूछे ! मैंने स्पष्ट कहा कि हथियारों की दौड़ तो 
अमेरिका से मिलकर पाकिस्तान ने ही आरम्भ की है। भारत तो 
विकासशोल देशों में इस दौड़ को हानिकारक मानता है और विकास में 
बड़ो भारी रुकावट । पाकिस्तान एक ओर युद्ध न करने को बात कर्ता 
है भौर दूसरी ओर नये से नये हैलोकोप्टर, लडाकू हवाई जहाज, रडार, 
पनडुब्बियां, प्रक्षेपास्त्र श्रादि लेने में लगा हुआ है । भारत तो निरस्त्रो- 
करण और मित्रता में विद्वास रखता है। पाकिस्तान का भो इसी में 
भला है। साइचिन के बारे में भी प्रदन किये गये कि भारत वहां क्यों 
लड रहा है, उस पर मैंने कहा कि वह इलाका तो भारत का है, पाकि- 
स्तान छेड़छाड़ करता है तो जवाब तो देना ही होगा । कश्मीर के प्रदन' 
के हल के लिए भी सवाल किये गये । मैंने कहा कि सभी सामलों का 
हल शिमला ससभौते के अनुसार आपस में बातचीत करके हो सकता 
है, बयानवाजी से नही हो सकता । 

पंजाब समस्या के बारे में भी सवाल पूछे , मैंने कहा कि लिखों 
को कोई शिकायत नहीं हो सकती, न उनसे कोई वर्ग अधिक खुशहाल 
है और न ही किसी जगह उनका प्रतिनिधित्व कम है, बहिक बहुत 
अधिक है। विदेशों शक्तियों और भारत विरोधी तत्वों ने आतंकवाद 
को जन्म डिया है । यह पूछने पर कि क्‍या पाकिस्तान को भी दोषी 
मानते हैं, मैंने कहा यह बात तो आम है कि पाकिस्तान आतंकवादियों 
को प्रशिक्षण और साधन दे रहा है। 

४० वर्ष पुराने लाहौर मे नया लहर दस गुना हो गया है। पाकि- 
स्तान में ग्रामतोर पर और पज्यव में खासतौर पर श्र-व देश में काम 
करने वाले १६ लाख पाकिस्तानियों द्वारा कमाए हुए धन से खुशहाली 
श्राई है। अमेरीका शभ्रादि से भो मदद आ रही है। खाने-पीने कर चोर 
आमतौर पर सस्ती हैं (चीनी को छोड़कर) और सजदूरो महगी है। 
आयातित (###67/९८) कोमती कार ही सडरों पर नजर आतो हैं। 
सूजूकी के पुर्जे जोड़कर आर वनाने का काम कराचो में शुरु हुआ है. इस 
लिए वह भी नजर आती है ! पुरानी वस्तियां तो कम #दल! है परन्तु 
बहुत सी नई बच्तियाँ बम गई हैं। शहरों का विस्तार जैसे भारत में 
हुआ, वेसे ही पाकिस्तान में भी हुआ है, परन्तु उद्योग भारत के मु ऋआावले 
में बहुत कम हैं। बातों से पता चला कि लोग या तो अपोर हैं या फिय 
गरीब, मध्यम श्रेणी के लोग बहुत हो कम है। गरीब समन्तुष्ट नहीं हैं । 
रिक्त की शिक्रायत तो आम है, लोगों की घारणा यह थीकि भारत 
से वहां रिश्वत श्रधिक है । 

हिन्दुप्रों को संख्या पंजाब में तो दो लाख के लगभग है और उनका 
एक सदस्य पंजाब की प्रान्तीय विधानसभा में है । सिन्‍्ध विधानसभा में 
६ (छः) हिन्दू सदस्य हैं और राष्ट्रीय विधानसभा (#क#क्ावों 
552४0) में चार हिन्दू सदस्य हैं। अहमदिय। तो इस्लाम से ग्रलग 
एक अल्पसंख्यक वर्भ बन ग्रया है। शिया सुन्नी के भी काफों मतभेद 
गौर झगड़े हैं। मुहाजिरों और पाकिस्तान के मूल निवातियों में भी 
झगड़े हैं। करांची में तो उनके फिसाद होते ही रहते हैं। हरयाणा से 
गये हुए सुचाजिर भी पंजाजियों से घुलमिल नहीं पाये, वे उनपर भरोसा 
भी नहीं करते। वास्तव में पंजाबियों से दूसरे लोग सन्जुष्ट नहीं हैं और 
प्राकिस्तान की सरकार शो पंजाबियों की सरकार मानते हैं। कुछ 
लोगों ने यहां तक भी कहा कि भारत का बंटवारा ठोक नहीं था, हम 
अपने घरों को छोड़कर खुश नहीं हैं। हरयाणा से गये हुए लोगों के 
अतिरिक्त और भो कुछ लोगों ने यही बात कही । मैंने उनसे कहा कि 
अब फिर से एक देश बनना “कट भविष्य में तो अ्रसम्भव है । परन्तु 


सर्वेहित्तकारी 





यदि हम प्यार से साई-भाई की तरह रह सके तो भी सब झानन्द से 
रह सकते हैं। प्रलग-अलग हो गये तो क्या है, श्राखिर तो भाई-भाई हैं, 
एक हो खून है ५ कुछ लोगों ने अपने पूर्वजों का इतिहास भो जानने की 
कोशिश को श्रौर अपने पूव॑जों के बनाये हुए चित्तोडगढ़ के किले को 
देखने की तीव्र इच्छा प्रकट की । हथियारों की दौड़ और साम्राज्यवादी 
शक्षितयों की दोनों देशों को लडाने की साजिश को भी लोग दिल से 
नापसन्द करते हैं। बात बातो मे कुछ महानुभावों ते यह भो कहा कि 
समय है जब दोनों देशों के दुरदर्शी नेता बेठकर तनाव और परस्पर 
अविद्वास की भावना को दुर कर और दोनों देशों में ऐसा जनमत 
बनाये कि दोनों ही सरकारों को भो उस पर फूल चढ़ाने पड़े । लोगों ने 
मुझे यहां तक भो कहा कि पाकिस्तान का न श्रमीर लड़ाई चाहता है 
और न गरोब । भारत बड़ा देश है शक्तिशाली है वह पहल करे मैंने 
बताया कि भारत तो दौसतो और सहयोग क! प्रस्ताव कर चुका है। 
ऊपर से इस क्षेत्र में शान्ति की बात करते हुए कुछ विदेशी शक्तियां 
हमको लडाना चाहती हैं, और वही हथियारों की होड़ झुरु करवा देती 
हैं ओर फिर क्रिया श्रौर प्रतिक्रिया का दुष्चक्र शुरुहो जाता है, जिसे 
एक नही, दोनों मिलकर ही तोड़ सकते हैं । 

मैं तो जुलाई १९४७ के बाद भ्रब लाहौर में गया था, पाकिस्तान 
बननें के वाद पहली बार मैं जुलाई के श्रन्तिम सप्ताह में गया उस 
दिन शाहआलमो दरवाजे के पास आम की लपटे उठ रही थी। मैं बच- 
बच के पीपल्स (विधायक होस्टल) में पहुचा था और डा० गोपीचन्द 
भाग॑व (जो वटवारा कमेटी के सदस्य थे) मुझे उसी दिन रात को 
स्टेशन पर छोडकर गये थे, क्योकि वहां रहना खतरे से खाली नही था । 
सरदार द्योकतहयात खां तो आज भी यही कह रहे हैं कि हिन्दु-सिख 
प्पने आप पंजाब छोडकर इसलिए गए थे क्रि पाकिस्तान आ्थिक 
इृष्टि से दीवालिया होकर' दम तोड़ जाए । परन्तु यह एक सत्य है कि 
न तो पाडिस्तान की सरकाद और न ही मुस्लिम जनता हिन्दुओं और 
सिखों के मन में यह भरोसा पैदा कर सको, हि यदि वे अपने घरों में ही 
बेठे रहें तो सुरक्षित रहेंगे और निर्भेध होकर भ्रपना कारोबार चला 
सकेंगे | यह भी सत्य है कि बीच में ऐसे लोग भी थे जो बपने पड़ौसी 
की सुरक्षा और दु:ख में उसका साथ देने के लिए आगे बढ़े। ऐसे उदा- 
हरण भी हैं कि कुछ लोगों ने पड़ौसी को रक्षा की और उन परिवारों 
को गाड़ो तक सुरक्षित छोड़ आये । एक सज्जन ने मुझे बताया कि 
स्टेशनों पर पानो नहीं मिलता था और बच्चे पाप्तो के लिए बिलख रहे 
थे तो वे सज्जन जो उस समय जवान थे पानी की बाल्टी लैकर पहुंचे, 
लेकिन अविद्वास इतना था कि उन्होने डर के मारे वह पाती पोते से 

न्कार कर दिया, कि यह लड़का जहर मिला कर ले आया हो । यह 

बात उन्होंने बढ़े दुःखी हृदय से सुनाई । बंटवारे के समय तो लोगों को 
मानसिकता ही ऐसी वना दी गई थी, और घ्‌णा का ऐसा वातावरण 
बन गया था, कि उसमें वही हुआ जो होना था, और उस समय का 
शासक अंग्रेज भी चाहता था। में यह नहीं कहता कि श्राज साम्प्रदायिक 
भावना है हो नही, आज अपने ही दीन के लोगों से भी घृणा का 
वातावरण देखने को मिलता है। परन्तु क्योंकि आज पाकिस्तान में 
हिन्दू मुमलमात का टकराव महीं है, हिन्दू हैं हो उंगलियों पर गरिनने 
लायक । इसलिए उससे घृणा की भावना पेदा होने का और टकराव 
का झ्वसर ही नहीं आता । अब तो हिन्दू भारत से मेहमान बनकर 
जाता है और उसे मेहमात धाला ही सलूक मिलता है। हम जितने 
दिन ठहरे, चार भोज तो सरकारी थे, वहां शाकाहारी भोजन का मेज 
झलग रहता था। चार बार हमने घरों में भोजन किया जौर सब जगह 
उस दिन उन्होंने पूरे परिवार के लिए केवल शाकाहारी भोजन्न ही 
बनाया । 

पांच दिनों में जो स्वागत सत्कार मिला, उसको हम मीठी याद 
ही लेकर आए हैं। सेरे साथ मेरी धर्मपत्नी श्रीमती प्रभावशोभः भी 
गई थीं, वे तो १९७८ में भी हो आई थी और अपने नानाजी के घर 
जहां उनका बचपन बीता वहां भी होकर आई थी। उस घर मैजों 
सज्जन भ्राजकल रह रहे हैं वे वास्तव में देवता स्वरूप ही हैं। 


हमने नया पुराना शहर को घूपकर देखा, हम गुरदत्त 
भवन में भी गये, उसका चित्र भी लेकर आये हैं, वहां बालि- 


२१ फरवरों, शहद 





काझों का सरकारी हाई स्कूल चल रहा है जिसमें २५०० 
छात्राएं पढ़तो हैं । वहां श्रार्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के कार्या- 
लय के साथ एक श्रार्य विद्यालय भो चलता था। जहां शिक्षा 
संस्थाएं थी, वहां ग्राज भी शिक्षा संस्थाएं हो चल रहो हैं । 

पाकिस्तान में आज न तो कहने को फौजी शासन है और 
नही आपातकालोन स्थिति (/काश४श/८0), परन्तु पूर्णरूप से 
लोकतन्‍्त्र स्थापित हो गया है, ऐसा भी नहीं लगा। हमारी भेंट जब 
राष्ट्रपति से हुई तो उन्होंने औपचारिकता के लिए हमसे इस्लामाब्राद 
आने और उनके साथ ही ठहरने को कहा । प्रधानमन्त्री ने भो भोज के 
समय ढूंढकर हमें बुलवाया | पंजाब के मुख्यमन्त्री और विधानसभा 
अध्यक्ष ने भी बहुत ध्यान रखा। राष्ट्रपति द्वारा पंजाब विधानसभा 
का निशान भी भेट करवाया झौर स्वयं भी छोटी-छोटी भेंटे दी | इन 
सब की मीठो याद तो रहेगी ही । पंजाब के मुख्यमन्त्री और विधानसभा 
अध्यक्ष की सब लोग ही प्रश्नंसा कर रहे थे। सभी प्रदेशों से आये हुए 
विघायक, विधानसभा अध्यक्ष मुख्यमन्त्री श्रादि बड़े प्यार से स्वयं पहल 
करके मिलते रहे और सिन्ध के विधातसभा अध्यक्ष ने तो इसो प्रकार 
के महोत्सव में आते का भ्रगाऊ निमन्त्रण भी दिया। हरयाणा के मूल 
निवासी विधायकों ने तो फिर पाकिस्तान झरने और घुूमकर से , 
हरयाणा से झाये लोगों से मिलने को कहा । उन्होंने जो भोजन खिलाया, 
खीर और मीठे चावल वबनवाये उनमें चावल कम और मेवे अधिक थे । 
ऐसे वात।वरण में एक वार भाजविभोर होना स्वाभाविक है। 

कुछ बातो की में प्रशंसा किये त्रिना नहीं रह सकता :-- 

(१) पाकिस्तान में शराब सर्वेधा बन्द है और शराब पीने यथा 
बनाने वाले को कड़ी सजा दो जाती है । इसी कारण लोगों का स्वास्थ्य 
भ्रामतोर पर बहुत अच्छा है। 

(२) विधायकों ने ही नहीं बल्कि साधारण नागरिकों ने भी यह 
बताया कि कालिजों प्रोद विश्वविद्यालयों में प्रवेश नम्बरों से ही होता 
है, अपवाद कोई नहीं होता । परोक्षाओं में तकल करने की परिपाटों 

जो चल पड़ी थी अब बिल्कुल बन्द हो गई है। 

(३) विघायकों को अपने द्षोत्र मे छोटो-छोटी योजनायें चलाने के 
लिए २० लाख रुपए मिलते हैं, तथा राष्ट्रीय विधानसभा के प्रत्येक 
सदस्य को ४० लाख रुपए प्रपने क्षोत्र में योजनायें चलाने के लिए 
मिलते हैं । इससे विकास के कामों में क्षेत्रों में भेदभाव कम हो जाता है । 

कुल मिलाकर पाकिस्तान की पांच दिन की यात्रा बहुत अच्छो 
रही | स्वर्णजबन्ती के समारोह के कारण एक ही जगह पाकिस्तान के 
सभी प्रदेशों के शासकों और विधायकों से मिलने का अवसर मिला। 
यदि वेसे ही घुमने के लिए जाते तो यह संबकुछ सम्भव नहीं हो सकता 
था। बहुत अच्छा हो यदि दोनों देशों का भाईचारा बहाल हो जाये, 
हथियारों की दोड़ खत्म हो जाए, व्यापार और सांस्कृतिक सम्बन्ध 
तैज्ञो से बढ़े, लोगों का आना-जाना भी अधिक हो । गफ़गानिस्तान का 
मामला सुलभानें से शायद अमरीका पाकिस्तान को थोड़े हथियार 
दे और उससे इस क्षेत्र मे और भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव 
समाप्त होने में मदद मिले। जनता की यह इच्छा स्पष्ट रूप से देखते ' 
को मिली, पाकिस्तान के शासक भी अपना रुख बदलें तो उससे भारत 
और पाकिस्तान दोनों का भला है। 


ाााााणाणणणाणणणणणाणंभाणाभाआणाभाआ॥॥अ ३५ कल लक | 
प्रि० दलोपसिह को पितशोक 
आय॑ वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सिरसा के प्रिस्ििपल श्री 
सिंह जी के पिताजी श्रो नियादर्रासह जी का उनके गरम हल मिल, 


जीन्द मे दिनांक ४ फरवरी को निधन हो गया | वे ७० वर्ष के 
के थे और कुछ समय से बीमार थे । 82202 


परमात्मा से ब्रार्थंना है कि दिवंगत आत्मा को संदगति 
उनके वियोग में दु.्लो परिवार जनों को दुःख सहने की शक्ति अब 


करें| 
“सभामन्त्री 


अत ा «न कब 


सवाहतकारों 


कया कक जा आन ३-3 निकल व परआाड मर कल न की किक कलर 


ऋषिवर दयांनन्द का गुणगान 


सुनायें तुम्हें उस ऋषिवर' की गाथा 
विश्व जिसके चरणों में शोश कुकाता | टेक 


बहाया था गंगा में नंगा ही बेटा 
उस दर्देनगक घटना को ऋषिजी ने देखा 
उसी के लिए रहा ईंट रोड़े खाता।...... ... श्‌ 


निहारी ऋषिवर ने देश की गुलामी 
आजादी का वह बम गया हामो 
छठा समुल्लास जसको यादे दिलाता,........२ 


छुआछात देश में चली थी बीमारी 
कर के बना दिए सब श्रघिकारो 
विद्या पढ़कर शूद्र भी पडित कहलाता........ ३ 


पावियों ने गउओं पर छुरियां चलाई 
सेवाहित में ऋषि ने छाती अडाई 
गौ-करुणा को पढ़ लो आआता.........४ 


कुप्रथा से नारी जिन्दा जलाई 
पुनदिवाह की प्रथा ऋषि ने चलाई 
विधवा भी कहलाई जग में बच्चों की माता .....५ 


ईइवर की तज के पूजा बने पत्थर पुजारी 
युक्तियों के बाण ले के गरजा ब्रह्मचारी 
वेद रूपी नेय्या में रहा सबको बिठाता.........६ 
अहाचर्य पालन का पाठ पढ़ाया 
प्रभ्मु भक्ति का रास्ता दिखाया 
योग साधना से मर सुक्ति को पाता.........७ 
शिक्षा का केन्द्र गुरुकुल बनाया 
प्रकाश जिसका चहुू ओर छाया 
जगत्‌गुरु विश्व में आज भारत 
चरित्रहोनता के जब बादल थे छाये 
प्राण उनके हठाने मे ऋषि ने गंवाये 
दोबारा से हमको दे दो वही ऋषिवर विधाता... € 
ऋषि के उपकार हम कंसे गिनायें 
उस योगी का कर्ज हम कंसे चुकायें 
आज *दयाचन्द' भी कंसे कविता बनाता... १० 


-देयाचन्द आय॑, मु० पो० कवी, करनाल 


>नननननम कक 3 +म न नन++++म «93 «33 > 
स्वामी वयानन्द सरस्वतो को 


अनप्तोल सूक्तियां 


संकलनकर्त्ता :--वेदमित्र हापुड़ वासे, ७२-बी, गोविन्द नगर, 
अम्बाला छावनी । 

१. संगठन :-- जिस संगठन में अधरम से धर्म, असत्य से सत्य सब 

सदस्यों के देखते हुए मारा जाता है, वहाँ सब मृतक के समान हैं, 

मानो उनमें कोई नहीं जीता । 

२. उन्नति :-प्रत्येक को झ्रपनी ही उन्नति में संतुष्ट न रहना चाहिए 
2 किल्तु सबकी उन्नति में अपनी उन्‍नति समझनो चाहिए । 

३. भलाई:--जो मनुष्य जगतु को जितनी भलाई करेगा, उसको उतना 
* हो ईदवर की व्यवस्था से सुख प्राप्त होगा। 

४. प्रेम :--परमात्मा प्रार्थना का नहीं, प्रेम का भूखा है । 

५. सत्य :--जो पदाथे जेसा है उसको वेसा ही कहना लिखना और 

मानता सत्य' कहाता है। 
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६. अनिवार्य धर्म :-सत्य के ग्रहण करने श्ौर असत्य के त्यागने में 
सबंदा उद्यत रहना चाहिए । अविद्या का नाश और विद्या को वृद्धि 
न चाहिए। 
७. अथे :-अथ॑ वह है जो कि धर्म ही से प्राप्त किया जाये और जो 
अ्घम से सिद्ध होता है, उसको अन्थ॑ कहते है । 
८. काम :--काम वह है कि जो घर्मं और अर्थ से प्राप्प किया जाये । 
&- व्यवहार :-सबसे प्रीतिपृवंक, धर्मानुतार यथायोग्य बर्तता 
चाहिए। 
१०. मनुष्य और पशु :--जैसे पशु बलवान्‌ होकर निवंनो. को दुःख 
देता श्रोर मार भी डालते हैं जब मनुष्य शरीर पाकर बसा हो करते हैं 
तो वे मनुष्य स्वभावयुक्त नहीं, किन्तु पशुवत्‌ हैं। 

जो बलवान होकर निबंलो की रक्षा करता है वही मनुष्य कह- 
लाता है और जो स्वार्थंवश होकर परहानिमात्र करता है बह जानो 
पशुत्नों का भी बड़ा भाई है । 








आयंसमाज कंवरारी (हिसार) का वा बिक चुनाव 
श्ध्य्ण का 

प्रधान--श्री अतर सिंह आय॑ क्रा न्तिकारी, उपप्रधात-श्री भरत 

सिह आये एवं श्री ज्ञातीराम सरपच, भन्त्री--जयबोरक्षिह आय॑, 

उपमन्त्री--श्रो इन्द्रसिह आये, कोषाध्यक्ष--श्री महेन्द्रसिह आर, 

लेखानिरीक्षक--डा० झ्रोमप्रकाश आय॑, प्रचा रमन्‍्त्री--थो ओमप्रकाश 
आये, संगठन मन्भी--श्री रणजीतसिह प्राय॑ 


कट जिन लिन न शी किपद ली 

पूर्ण नशाबन्दी को मांग करने के लिए 

मार्च में शराब के ठेकों की नीलासो के 

अवसर पर प्रदर्शनों के आयोजन को सफल 
करने के लिए आर्य नेताओं की अपील 


हरयाणा प्रदेश में शराब की भयंकर लानत दिन प्रतिदिन बढतो 
जा रही है। शायद हो ऐसा कोई भाग्यशाली परिवार बचा होण जिस 
घर भें शराव न पहुंची हो। हरयाणा जो पहले दूध-दही के खाने के 
नाम से प्रसिद्ध था, आज वहाँ झराब की प्यालियों की भरमार है शौर 
हरयाणा की वेंदिक संस्कृति नष्ट होने जा रही है। इसके प्रचार एव 
प्रसार से क्रिसान मजदूर बर्बाद होने लगे हैं। शराब के ठेकेदार तथा 
इस विभाग के ग्रधिकारी, कमंचारी तथा पुलोस के भ्रष्टअधिकार 
मालामाल हो रहे हैं। यही कारण है कि जिन त्रामों में शराब के ठ# 
नही हैं, वहाँ भी चौरी छिपे भ्रवेघ रूप से शराव विक रही है । य/मीण 
युवक शराव की बीमारी में फंस कर अपना तथा अपने पर्विर का 
भविष्य अन्धक्रारमय बना रहे हैं। शिक्षा - अधूरी रहने से वे तो जगारी 
बढ़ रही है । हरयाणा सरकार अपनी आमदनी बढाने के लिए शराब के 
ठेकों की संख्य! में वृद्धि कर रही है, उसे हरयाणा की संहकृति तथा 
शराब के सेवन के कारण बढ़ रहे भ्रष्टाचार की चिन्ता नहों है। शरात्री 
पियक्कड़ों से बहु-बेटियों की इज्जत भो खतरे में है। 

अतः हम हर॒याणा के शुभचिन्तक नर नारियों से प्रयौल करने 
हैं कि देवभूमि हरयाणा की बर्बादों को बचाने तथा गुजरात राज्य को 
भांति हरयाणा में भी पूर्ण नशाबन्दी को माँग करने के लिए माच 
के प्रथम सप्ताह में जब सरकार ठेकों की निलामी करेगी, पश्च समय 
हर॒याणा के मुख्यालयों पर प्रबल प्रदंशनों के आयोजन में तन-मन तथा 
धन से सहयोग प्रदान करें । 








निवेदक : 
ओमानन्द सरस्वतों प्रों० शेरसिह वेदब्रत बास्त्री 
प्रधान प्रधान मम्त्रो 
परदोपका रिणी सभा आये प्रतिनिधि सभा 
हरयाणा बद्रीप्रछाद आय 
कोपा उ्यक्ष 


स्वेहितकारी 


हैदराबाद सत्याग्रह के सत्याग्रही 
भारत सरकार द्वारा निम्न सत्याग्रह्टियों के सम्बन्ध में प्रान्तीय 
सरकारो को पेशन देने की सिफारिश की गई है। 

(१) श्री राजाराम पुत्र श्री कलासिह मकान ने० १३६ वार्ड ४ मोहल्ला 
वियानघट्टी पानीपत (करनाल) हरयाणा । 

(२) श्री पोलूराम पुत्र श्री कान्हाराम खाण्डाखेडी तहसील हांसी जिला 
हिसार (हरियाणा) । 

(३) श्रीमती ज्ञानोदेवों पत्नी श्री रामचन्द्र पो० सिराई तहसील हांती 
(हिसार) हरियाणा । 

(४) श्लरीमतो भगवान देवी पत्नी श्री बाडूरान, पो० बुडाना तहसील 
हांसी (हिनार) हरियाणा । 

(५) श्री थानसिह पुत्र श्री रामरिछपाल ग्राम पोस्ट छारा जि. रोहतक 
(हरियाणा) । 

(६) श्री भरतसिह पुत्र श्री गोकुल पो० कासण्डा तहसील गोहाना जिला 
सोनीपत (हरयाणा) । 

(७) श्री मानसिह पुत्र श्री मुगलसिह ग्राम पो० सुताना तहसील हांसी 
जिला हिसार (हरयाणा)। 

(८) श्री हरिसिह पुत्र श्री दीवानचन्द मकान नं० ७धड बेड ७, प्रेम- 
बस्ती स्यू रविदास भवन पानीपत करनाल हरयाणा । 

(६) श्री कपिलदेव पुत्र श्री बदलूराम ग्राम पों० घड़वाल तहसील 

गोहाना जिल्ला सोनीपत /हर॒याणा) 

(१०) श्री जयभिह पुत्र श्री जयराम ग्राम पो० सुताना तहसील पानीपत 
जिला करनाल (हरयाणा)।+ 

(११) श्री लालचन्द पुत्र क्री मूलचन्द ग्राम पो० भाषपड़ोदा जिला 
रोहतक (हरयाणा) 

(१२) श्री जयदेव पुत्र श्रो झम्मनदास ग्राम गन्‍्नौर जिला सोनीपत (हर.) 

(१३) श्री शीक्षराम पुत्र श्रो मोहीराम ग्रा. पो० मिरचपुर जिला हिसार 

(१४) श्री स्वरूपसिह पुत्र श्री रतनसिह ग्राम पो» मिलकपुर तहसील 
हांसी (हिसारो हरयाणा ! 

(१५) श्री नफासिह पुत्र श्लरो हरफूल' सिह ग्राम पो० पकसमा जिला 
रोहतक हरयाणा । 

(१६) ईश्वरचन्द्र पुत्र श्री फताचन्द द्वारा श्रीमती लीलावती आय॑ पो. 
एच. एस. १ ग्राम पो० टठोकरा तहसील पटौदी जिला गुड़गांव 
(हरयाणा) 

(१७) श्री हंसराज पुत्र मु शीराम मक्तान नं० ३८४/६ चांदना गेट केथल 
जिला कुम्क्षेत्र (हरयाणा) । 

(१८७) श्री मंगतरास्त पुत्र श्री मसान्‍्या ग्रा. पो. वलियाना जिला रोहतक 
(हरयाणा) । 

(१६) श्रो देवताराम पुत्र श्री लच्छीराम द्वारा श्री बनारसोदास 
हलवाई निकट श्रग्रवाल घमंशाला कैथल जिला कुरुक्षेत्र 
(हरयाणा) । 

(२०) श्री सत्यदेव वर्मा पुत्र श्री धर्मवीर ६५१ माडलटाउन यमुनामगद 
अम्बाला (हर॒माणा) । 

(२१) श्री मुशोराम पुत्र क्रो भियाराम ग्राम पो० मिरचपुर जिला 
हिसार (हरयाणा) । 

(२२) श्री दयाराम पुत्र श्री रामचरद मकान ३१०/३१ कोठ मण्डी जि. 

(२३) त्री करतार कृष्ण शास्त्री पुत्र श्री रघुदयाल राममन्दिर विजय+ 
नगर गाजियाबाद । 

(२४) श्री हरचन्द पु: तोताराम ग्राम पो० उमरा तहसील हांसी 
(हिसार) हरसाणा। 

(२५) श्री देशराम प्रेम पुत्र दरवारी राम २८४ यढ़ी मोहल्ला रोहतक 
(हरयाणा) + 

(२६) श्री | तेजपालसिह पुत्र श्लरी कृष्णसहाय कौलाती बल्लभगढ़ 
(फरीदादाद) हर्याणा । 

(२७) श्री #'टारास पुत्र क्री श्रविलाल ग्राम पो० मिरचपुर तहसोल 
हंसी जा हिप्रार (हरियाणा) । 

श८) श्री सार- गुप्ता पुत्र श्री शमफल गुप्ता पुरानी अदालत रोड 
आराच 5 ८; पुरु (विहार) 


२१ फरवरी १९८८. 





(२६) श्री वेदप्रकाश पुत्र लो रामचन्द ४३०/१३ पंजाबी सोहरला 
अम्बाला छावनो । 

(३०) श्रो रामचन्द्र पालीवाल निदास जी० टो० रोड पानीपत जिला 
करनाल हर॒याणा । 

--सावंदेशिक साप्ताहिक १४ फरवरी १६८८ 





विद्या परिषद्‌ तथा अंन्तरंग बेठक सूचना 


आये थिद्या परिषद्‌ हर॒याणा की कायये समिति की बेठक २८ फरवरी 
रविवार को दोपहर पष्चात्‌ २ बजे तथा आये प्रतिनिधि सभा हरयाणा 
की ग्रन्तरंग बैठक उसो दित २ बजे सभा कार्यालय सिद्धान्ती भवन 
दयानन्द मठ रोहतक में होगी । 








-स भामन्त्री 
-द्वत्काहर कतार का घरल इलाज 






आयुर्वेदिक और्षाघे 


किम्टीव्यूटन 


महाशियां दी हड्टी (ग्रा०) लि० 
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दात का दर्द 


हरयाणा के अधिकृत विक्रेता 


१. मंसर्ज परमानन्द साईंदितामल, भिवानी स्टेंड, रोहतक 

२. ” फूलचन्द सीताराम गांधी चौक, हिसाय 

३, ” सन-अपज्रेड्स सारंग रोड, सोनीपत - 

४. ” हरीश एजेन्सीज ४६६/१७ गुरुद्वारा रोड, पानीपत 

४. ” अगवानदास देवकीनन्दन सर्राफा बाजार पुराना, करनाल 
६. ” घनदयामदास सीताराम बिचला बाजार, भिवानो 

७. ” कृपाराम गोयल रुड़ी बाजार, सिरसा 

८. ” कुलवस्त पिकल स्टोसे शाप नं० ११४, माकिट नं० १, एन० 
झाई० टी० फरीदाबाद 

चन्द्रप्रकाश नवीनप्रकाश ३१८/५ जेकमपुरा, गुड़गांव 


५ 
३ 


सर्वंहितकारा 





आर्यों | देव दयानन्द की सेना का 
सहयोग करो ! 


देश भें अन्धविश्वास के सहारे सतीप्रया, सहेज, गर्भ परीक्षण द्वारा 
निरन्तर गिरती नारी स्थिति, साम्प्रदायिकता, क्षेत्रीयत्ता, जातीयता 
के ताम पर देश को तोड़ने का षड़यन्त्र, गोहत्या, बढ़ता अष्टाचार व 
सूखे की मार हम सबके लिए खुली चुनौतो है । श्रतः घामिक पाखण्ड, 
अज्ञान भौर अन्याय के विरुद्ध नेतिक सुल्यों की पुत:स्थापना एवं नारी 
मुक्ति हेतु संघर्ष करने के लिए आयंसमाज के भव्य इतिहास के अनुरूप 
एक वृहद्‌ योजना बनाई गई है, जिसके अन्तगत पांच हजार वेदिक 
घर्मी राष्ट्रप्रेमी नवयुत्रकों को देव दयानन्द की सेना भें भरती कस्ने का 
लक्ष्य निर्धारित किया गया है ! इस लक्ष्य की पूर्ति हेतु जिलेवार एवं 
राज्य स्तर पर १३ विशाल प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन्त, सत्याथ 
प्रकाश व वेदिक समाज निर्माण विषयक साहित्य का संत, दीवारों 
पर तारे लिखना, राज्य भर में पद यात्रायों तथा सम्मेलनों के द्वारा 
जनजाग्ृति कर आय॑ वीरदल के माध्यम से नये खन को आ्राये समाज में 
लः> का प्रयास विचाराधोन है । यह सब आपके सक्रिय सहयोग से ही 
सम्भव होगा । अत: भ्राप अपनो महत्त्वपूर्ण जिम्मेदारी सहज ही समझ 
सकते हैं । 
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इसलिए झाज हो अपने ग्रायंसमाज, आये शिक्षण संस्थान या 
जिस भी संस्था से श्राप सम्बन्धित है उसकी अन्तरंग सभा में विचार 
कर सहयोग की भूमिका निर्धारित करें। ग्राय॑ प्रतिनिधि सभा हरयाणा 
के निर्देशानुसार अपनी अन्तरंग में शाखा अ्धिष्ठाता ५द का चुनाव 
करें | वपिक बजट में दल हेतु अधिकतम सहायता राशि निश्चित कर 
व अपने विद्यालय या समाज में शाखा लगाने का प्रयास करें। आपकी 
सांग पर तुरन्त आये वीरदल हरयाणा सुयोग्य शिक्षक देगा। आशा 
उपयुक्त सम्बन्ध में विचार कर आप अवपसे सुझाव व सहयोग को 
सूचना आयं वीर दल के अधिष्ठाता प्रा० धर्मदेव विद्यार्थी को आाय॑» 
सम्राज नरवाना के पते पर सूचित करंगे। 


स्वासी श्रोमानन्द प्रो० झेरसिह प्रा० धर्मदेव विद्यार्थी 
प्रधान प्रधान अधिष्ठाताः 
परोपकारिणी सभा आय॑ प्रतिनिधि सभा, आये वोरदल 
हरयाणा हरयाणा 





आयंसमाज औरंगोबाद मितरोल 
जि० फरीदाबाद का उत्सव 


आय॑समाज ओऔरंगाबाद-- 
मितरोल (फरीदाबाद) का ूध्चां 
वाषिकोत्यव ५, ६, ७ फरवरों थोवड़ी 
धूमधाम के साथ मनाया गया ' बिक 
उत्सव में हजारों नर-ता रियो महपि 
देव दयानन्द सरस्वती द्वारा प्रविपादित 
वेदिक मान्यताओं के आधाद पर आामि 
व सामाजिक जन चेतता के जिचारों को 
सुनकर लाभ उठाया । वापिक्ोत्यत्र के 
अवसर पर श्री सुखदेव जी शास्त्र, श्री 
चन्द्रसेन जो वेदिक मिशमरो, श्री पं० 
शोभाराम प्रेमी, श्री स्वामी दपानन्‍्द जो, 
पं० भ्रजनलाल आये भादि के अतिरिक्त - 
श्री मुरारीलाल बेचेन भजनोपदेशक झाय॑ 
प्रतिनिधि सभा हरयाणा ने सम्बोधित 
किया । सम्मेलन की सफलता के लिए 
श्री किशोरसिंह जी, बहालसिंह जो 
भारद्वाज, श्री डालचन्द प्रभाकर व श्री 
वीरेणद्रसिह आय॑ ने विशेष पुरुषार्थ किया। 
-+शिवराम विद्यावाचस्पति 
मोौरंगाबाद 
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बड़े हं का विषय है कि आर्य- 
समाज रामनगर, जीन्द के उत्साही प्रधि- 
कारी तथा जीरुद के प्रसिद्ध प्रायंसमाजी 


चौ० अभयसिह जी आये नगरपालिका 


जीन्द के चेयरमन निर्वाचित हुए हैं। 
समस्त आये जनता को इससे विशेष हर्ष 
हुआ है। वे नगर को बहुमूल्य सेवा कर 
पायें, यह हमारी शुभकामनायें हैं । 
बचाई । 
ओम कुमार पझारय॑/ 


आयंसमाज शामनगर, 
जीन्द । 


सर्वहितकारो 


घर २१ फरवरी, १६८८ 





“बादल जो! गरजो नहों, कुछ बरसो।” 


श्री प्रकाशसिह बादल भूतपूर्व सुख्यमन्त्री पंजाब के देनिक 
वक्तव्यों को पढकर हैरानी होतो है । एक तरफ वे पंजाब समस्या के 
समाधान को वाते करते हैं दूसरी तरफ हिन्दू सिक्‍खों को लड़ाने को 
बातें करते हैं। बाबरी मस्जिद एवम्‌ राम जन्म भूमि की बुझती हुई 
घुणा को आग पर अपने वक्तव्यों से तेल डालकर भ्ड़काने का काम 
करते हैं। क्‍या यही शप्रापकी मानवता आपको सिखातो है ? याद रखो 
हिन्दू-सिक्ख एक हो मां को सनन्‍्तान हैं जो कभी भी अलग नहीं हो 
सकती । यदि आपमे सच्ची मानवता है तो निज स्वार्थों को छोड़कर 
प्राणिमात्र के कल्याण में लग जाइये | लोगों में घृणा के नहीं बल्कि 
प्रेम, सौहादं, स्नेह, मानवता, देशप्रेम, अहिसा एवम्‌ अन्य सद॒गुणों के 
बीज बोकर और सच्चे बादल बनकर बरसे ताकि प्राणिमात्र का 
कल्याण हो सके । 
'जरो लालों गुहर के दफीने हैं यहां लाखों। 
निकालो चोर कर सीना जमीं का इन खजानों को ॥ 
कुछ ऐसे कारनामें छोड़ जाप्रो यादगार अपनी। 
कि फूमें लोग सुन-सुनकर तुम्हारे दास्तानो को॥ 
--हरिचन्द स्नेही, महामन्त्री आयंसमाज शान्तिनगर, सोनीपत 


हरयाणा सरकार को नोति-शराब बन्दो या वद्धि 


विगत दिवस हरयाणा की गांघीवादी सरकार ने हरयाणा में 
शराब के ठेकों में वृद्धि एवम्र उनके समीप अहाते खोलने के निर्णय को 
पारित कर दिया है। इस फंसले से जन-साधारण में काफी रोष है। 


ल्‍ 
ट 
रे 
४ ६. दयानन्द जीवन. ३-०० 
हें 
् 
है 
टी 


निर्मूल समाप्त करमा चाहते थे। ध्ा्यंसभाज शान्तिनगर सोनीपत 
(हरबाणा) के समस्त पदाधिकारी एक्स सदस्यगण श्री प्रो० शेरसिल्ु 
सभा प्रधान से अनुरोध करते हैं कि वे भ्रो देवोलाल, मुख्यमण्त्री हरयाणा 
सरकार पर नतिक दबाव डालकर इस निर्णय को बदलवाने के लिए 
जोर दे तथा पिछले वर्ष को तुलना में इन ठेकों की संख्या में कमी 
करवाये और धोरे-घीरे गांधोजी के सपनों को साकार करके भारत-का 
भावी उज्ज्वल भविष्य बनायें + धन्यवाद ! --हरिचन्द 'स्नेही! 
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१. पाखण्ड खण्डनी ४-००. ७. भ्रमृत कला २्‌<०० ड 
२- मानस दोपिका इज०० घ. अमृत गीता १-५० 

३- अग्निबाण ३-०० (दोनों भाग) 

४. क्षत्री भजन सम्रह. ३-०० €. गऊ भजन संग्रह ०-४० 
५. भजन मनो रंजनी_ २-५०. १०. श्रधमर्षण प्राथेना. १-०० 

११. पोप की नाखर न्न्हण रू 

कथा १२. बस्तीराम रहस्य १-५० 

चौ. पृथ्वीसिंह बेघड़क कृत साहित्य' है 

१. बेघड़क की बिजली १-२०, २. बेधड़क की बम्ब १-००, भर 

३. बेघड़क की स्त्री शिक्षा १-००, तेजसिह भजन शतक ५००० | रे 

पुस्तक मूल्य के साथ ६ रु० डाक-व्यय श्रामे पर हैई 

पुस्तकें भेजी जावेगी । 

आचाय प्रकाशन, दयानन्दसठ, रोहतक 
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ह ध्य 
पूरे परिवार के लिए शक्तिवर्धक 
एव स्फूर्तिदापयक रसायन। 
खासी, ठड व शारीरिक एव. 58. 
फेफड़ों की दुर्बलता मे 
उपयोगी आयुर्वेदिक 
ओऔषधीय टॉनिक.. | 


भायोकिव्ल 
दांठों व ममूड़ों के समस्त रोगों 
में विशेषत पायोरिया |. आदि में जडी बूटियों 
के लिए उपयोगी साय 4. से बनी लाभकारी 
आयुर्वेदिक औषधि | आयुर्वेदिक औषधि 






जुकाम व इन्फलुएजा बकान 








गरुकुल कांगड़ी फार्मेसी 






हरिद्वार 






को श्रोषधियां सेवन कये 


शाखा कार्यालय:- 
६३ गल्ली राजा केदारनाथ, 
चावड़ी बाजार, दिल्‍ली-६ 


(स्थानीय विद्ेतान्यों एवं सुपर बाजार 
से खरीदें) फोन नं० ६१८७१ 










॥॒ गुरूकुल्लकंगड़ी प्लार्मसी हरिद्वार (उ5 ड्ठ) 





__. ७ ॒ .. __>+-++-_ ८55 दूं >> 75:४६ 
झाय प्रतिनिधि सभा हृषयाणा के लिए सुद्रक घोर प्रकाशक वेदब्नत शास्त्री क्वरां झाचायें प्रिंटिंग प्रें, (फोन : २८७४) 


इोहतक हैं छूपवाकर स्वेहितका री कार्यालय पं० जगवेवासिह सिद्धान्तों भ्रवत, दयानल्दमठ, रोहतक से प्रकाशित । 
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शम्पादक--वेदब्रत शास्त्री, समामन्तणी 


मह-पम्दादरू->दा० उभउार 
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 बेंद के विषय 





पं० बमंदेव 'अतीयो द्याकरणाजाय॑, (गुरम्कूल कालवा) 


बैंदों में अवधवरूप विषय तो प्रतेक हैं, परन्तु उनमें से चार क्‍ 
हैं--(१) एक विज्ञान अर्थात्‌ सब पदार्थों को यथार्थ जानना, (२) दूसरा 
कर्म, (३) तीसरा उपासना, (४) चौथा ज्ञान है । “विज्ञान! उसको 
कहते हैं कि जो कर्म उपासना प्रीद ज्ञान इन तोनों से यथावत्‌ उपयोग 
लेना ओर परमेश्वर के लेके तृरापरयंन्त पदार्थों का साक्षादबोघ 
होना, उनसे यथावत्‌ उपयोग का करना, इससे यह विषय इन चारों 
भी प्रधान है, क्योंकि इसी भें वेदों का मुख्य त्तात्पयं है। सो भी दो 
प्रकाय का है--एक तो परमेश्वर का यथावत्‌ ज्ञान भौर उसकी आज्ञा 
का बराबर पालन करणा, और दूसरा यह है कि उसके रचे हुये सब 
पदार्थों के 3४: को यथावत्‌ विचाब के उन्तसे कार्य सिद्ध करना 
अर्थात्‌ ईदकर ने कौन-कौन पदार्थे किस प्रयोजन के लिए रचे हैं। और 
इन दोनों में से भी ईध्वर का जो प्रतिपादन सो ही प्रधान है । 


दूसरा फर्मकाण्ड विषय है सो सब क्रियाप्रघान ही होता है। ज्लिधके 


बिना विशद्यास्यास और ज्ञान पूर्ण नहीं हो सकते | क्योंकि मन कबमीग 


बाहर को क्रिया और भीतर के व्यवहार में सदा रहता है। सर अनेक 


प्रकार का है परन्तु उसके दो भेद मुख्य हैं--एक पुरुषार्थ, दूसरा फीक- पु 


व्यवहार । भ्रर्थात्‌ पहिले से परमार्थ और दूसरे से लोक व्यवहार 
सिद्धि करनी होती है। प्रथम जो परम पुरुषार्थ रूप कहा उसमे 
परमेव्वर की 'स्तुति? अर्थात्‌ उसके सर्वेश्षक्तिमत्त्वादि ग्रुणों का कीत्तंत 
उपदेश भौर श्रवण करना, “प्रार्थना! भ्र्थात्‌ ईश्वर के स्वरूप में 
मग्न होके उसकी सत्यभाषणादि आज्ञा का यथावत्‌ पालन करना। 
सो उपासता वेद औौर प्रतञ्जल योगझ्ास्त्र की रीति से करती लाहिए। 
#,. धर्म का स्वरूप स्यायाचरण है। '"स्यायाचरण' उसको कहते हैं 
नो पक्षपात को छोड़ के सब प्रकार से सत्य का ग्रहण और असत्य का 
परित्याण कहुन) इसी धर्म का शान और अनुष्ठात यंथावत्‌ करना 
है सो ही कम काण्ड का प्रधान भाग है। झौर दूसरा यह है. कि जिससे 
पूर्वोक्त अर्थ काम और उनको सिद्धि करने वाले साधनों की प्राप्ति होती 
है। सो इस भेद को इस प्रकार से जानना कि जब मोक्ष अर्थात्‌ सब 
दुःखों से छूट के केवल परमेश्वर की ही प्राप्ति के लिए धर्म से युक्त 
सब कर्मों का यथावत्‌ करना यही निष्काम मार्ग कहाता है, क्योंकि 
इसमें संसार के श्ोगों की कामना नहीं को जाती ! इसी कारण से इसका 
फब' अक्षम है। ओर जिसमें संसार के धोगों की इच्छा धर्मेयुक्त काम 
किये जाते हैं, उसको सकाम कहते हैं इस हेतु से इसका फल नाश्न- 
वाब होता है, क्योंकि सब कर्मों करके इन्द्रिय भोगों को प्राप्त होके 
जन्म-मररा से धहीं छूट सकता । भगिनिहोत्र से लेके अदवमेघ् पर्यन्‍्त जो 
कर्मकाण्ड है उसमें चार प्रकार के द्वव्यों का होम करना होता है--एक 
सुगन्घगुणयुक्त, कस्तूरी केशरादि हैं, दूसरा मिष्टगुणयुकत जो कि गुड़ 
और सहत क्ादि कहाते हैं, तीसरा पुष्टिकारकगुणयुक्त, जो धुत, दुग्ध 
ओर अन्न आदि हैं, झोर ँोधा रोगनाशकगुणयुक्त जो कि सोमल» 
तादि ओषधि झादि हैं | इंण चारों का परस्पर शोधघन, संस्काद झौर 










यथायोग्य मिलाके श्ररिन में युक्तिपुवेक जो होम किया जाता है वह , 
वायु और वृष्टिजल की शुद्धि करने वाला होता है। इससे सब जगत्‌ 
को सुख होता है। और जिसकों भोजन, छादन, विमानादि यान, 
कलाकुृशलता, यन्त्र श्रौर सामाजिक नियम होने के लिए करते हैं, वह 
अधिकांश से कर्त्ता को हो सुख देने वाला होता है । 

केवल परमेश्वर ही कर्म उपासना और ज्ञानकाण्ड में सबका 
इष्टदेव स्तुति, प्राथंना, पूजा और उपासना करने योग्य है। क्योंकि 
गुण वे कहाते हैं जिनसे कर्मकाण्डादि में उपकार लेना होता है। परन्तु 
सर्वत्र कर्मकाण्ड में भी इष्टभोग प्राप्वि के लिए परमेदवर का त्याग 
नहीं होता, क्‍योंकि कार्य कारण सम्बन्ध से ईदवर ही सवंत्र स्तुति, 
प्राथेलां, उपासना से पूजा करने योग्य होता है। इसमें निरुक्‍त का भी 


तो *€माहाभार्याददेवताया एक पश्रात्मा बहुघा स्तूयते। एकस्या- 
देवा: प्रत्यज्ञानि भवन्ति । कर्माजन्मान आत्मजन्मान आत्मेवेषां 
आत्मायुधमात्मेषव आत्मा सर्व देवस्य देवस्य ॥ 
ओं (निरुक्‍त श्र० ७। खें० ४) 
तू व्यवहार के देवताओं की उपासना कभी नहीं करतीं 
, किन्तु एक परमेश्वर ही की करणी उचित है इसका निश्चय 
बैदों में अतेंक प्रकार से किया है कि एक अद्वितीय परमेश्वर के ही 
प्रकाश, धारण उत्पादत करने से वे सत्र व्यवहार के देव प्रकाशित हो 
रहे हैं। इनका जन्म, कर्म और ईदकर के सामरथ्यं से होता! है) और 
इनका रथ ग्रर्थात्‌ जो रमण का स्थान अहव अर्थात्‌ शीघ्र सुख्च प्राप्ति 
का कारण, श्रायुद्ध भ्र्थात्‌ सब छात्रओं के नाश करने का हेतु, और 
इषु अर्थात्‌ जो,बाण के समान सब दुष्टगणों का छेदन करने वाला शस्त्र 
है, सो एक परमेश्वर ही है । क्योंकि परमेश्वर ने जिस जिसमें जितना 
दिव्यगुणा रखा है उतना-उतना हो उन द्रव्यों में देवपन है, भ्रधिक 
नहीं । इससे क्‍या सिद्ध हुआ कि केवल परमेश्वर ही उत सबका 
उत्पादन, धारण और मुक्ति का देने वाला है । 
ऋछत्द! झ्रौर “मन्त्र ये दोनों शब्द एकार्थवाची प्र्थात्‌ संहिता 
भाग के नाम हैं, वेसे ही 'निगम' और “श्रूति' श्री बेदों के नाम हैं। भेद 
होने का कारण केवल भर्थ ही है। वेदों का नाम 'छन्द' इसलिए 
रक्‍्खा है कि वे स्वतन्त्र प्रमाण और सत्यविद्याओं से परिपूर्ण हैं। 
सथा उनका “मन्त्र” नाम इसलिए है कि उनसे सत्यविद्याओं का ज्ञान 
होता है । और “शरुति' इसलिए कहते हैं कि उनके पढ़ने, अभ्यास करते 
झौर सुनने से सब सत्यविद्याओं को मनुष्य लोग जान सकते हैं। ऐसे ही 
जिस करके सब पदार्थों का यर्थार्थ ज्ञान हो उसको “निगम! कहते हैं। 
इससे यह चारों झब्द पर्याय अर्थात्‌ एक अर्थ के वाची हैं, ऐसा हो 
जानना चाहिए | वंसे हो अष्टाध्यायों व्याकरण में भी छन्द, मन्त्र और 
निगम ये तीनों नाम वेदो ही के हैं । इसलिए जो लोग इनमें भेद मानते 


हैं उनका वचन प्रमाण करने के योग्य हीं । 
(/ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका'” पर आधारित) 


सर्वेहितकारो 


२ 





ए८ फरवरी, श्श्द८ 


उत्तरी भारत का सामाजिक न्यायालय : सर्वंखाप पंचायत 


--ओ्रोमप्रकाश पत्रकार, फरमाणा, (सोनीफत) 


झाज देश बड़ी विकट, विषम तथा विकराल परिस्थितियों से 
गुजरा का है। आथिक, सामाजिक ओर राजनैतिक ढ़ांचें का शक्ति 
सन्तुलेनें । काड़ ही नहीं गया है बल्कि ढह गया है| चौतरफा प्रशान्ति, 
निराशा और अनिश्चितता का वातावरण व्याप्त है। कत्तंव्यनिष्ठा, 
न्‍्यायप्रियता और सत्यता का दायरा सिकुड़ कर बिल्कुल तंग होता जा 
रहा है। घामिक आस्थाएं और सामाजिक मान्यताएं प्रायः लोप हो 
चली हैं। सदविचार और सदाचार नामक द्षब्द अब कैवल शब्दकोष 
के परनों से ही पढ़े जा सकते हैं, श्राचरण में इनका कहीं नामोनिशान 
दिखाई नही देता | लोग गव॑ झौर गौरव से जीने की बजाय हीन, हेय 
श्रौर हेरानकुन्त परिस्थिति में दिन काट रहे हैं । सामाजिक मर्यादाएं 
और न्याय की श्युखलाएं टूट हो नहीं रही हैं बल्कि चुर-चूर हो गयी 
हैं। धाराबखोरी तथा प्रस्य नशों से मदहोश मस्तिष्कों से व्यभिचार 
पनप रहा है । दुराचार, भ्रशान्ति श्रौर अराजकता दनदना' रही है तथा 
न्याय व सामाजिक मान्यताएं असमंजस्य में फंस कर दौराहे पर खड़ी 
हैं समाज में सामाजिक मौलिकताओं और मान्यताओं की गिरावट से 
प्रत्येक अमीर व गरीब, हर खास व आम और यहां तक कि हर तबके 
का प्रत्येक व्यक्ति दु.खी है। घूसखोरोी, शराबखोरी, व्यभिचार से 
पनपा भ्रष्टाचार, दहेज-प्रथा, मुकह्मेबाजी, कत्लोगारस, ससुराल से 
छोड़ी लडकियों के कारनामों ते समाज को जरजेर कर दिया है। सामा- 
जिक कुरीतियों, रूढिवाद और धर्मान्धता फे विरुद सरकार समय-समय 
पर कानून तो बनाती है परन्तु वह अमल व प्रयोग मैं न लाया जाकर 
सरकारी दस्तावेज के तौर पर न्यायालयों की अलमारियों में बन्द हो 
कर रह जाता है। दवहेजप्रथा, सतोप्रथा, बालविवाह प्रथा, तलाक, 
अस्पृश्यता आदि भअ्रनेक सरकारी कानूनों की सरेश्राम घज्जियां तथा 
खिल्लियां उड़ रही हैं | सरकारी शासन व प्रशासन ने सामाजिक 
आस्थाओं से बिल्कुल मुंह मोड़ लिया है ॥ 


सरकार की सामाजिक समस्याओं के प्रति उदासीनता और 
उपेक्षावृत्ति को देखते हुए सामाजिक संगठनों की ग्रनिवायंता एवम्‌ 
उपयोगिता को हम नज्रअन्दाज नहीं कर सकते इतिहास साक्षी है 
कि सामाजिक संगठनों और समाज सुधारकों ने समय-समय पद समाज 
से कुरीति, भुखमरी, श्रस्याथ और अभाव को मिटाने के लिए बेजोड़ 
भूमिका निभाई है। समाज में व्याप्त अ्रष्टाचार, आर्थिक विषमता, 
सामाजिक कुरीति से उशल-पुथल श्रौर ऊबड़-खाबड़ कुमार्ग को 
समतल बनाने, सरकार द्वारा बिगाड़ी गई या बिगाड़ी हुई परिस्थिति 
में सुधार लाकर सरकार का कार्यभार हल्का करने में, हमारे देश के 
सामाजिक संगठन और समाज सुघारक, हमेशा अग्रणीय रहै हैं । सामा+ 
जिक संगठनों ओर समाज सुधारकों ने जिस दौर को चाहा उस दौर को 
बदल डाला और वे जिस दोर को चाहेंगे उसी दोर को बदल डालेंगे। 
मानवीय मूल्यों का श्राकलन केवल सामाजिक तौरतरीके से ही 
सम्भव हो सकता है। सरकारो ्रदालतों में कई-कई सालों तक हजारों 
रुपये और समय बरबाद करने पर भी न्याय नहीं मिलता क्योंकि 
अदालतों के न्याय का आधार गवाहों की गवाही पर आघारित है । 
अदालतों में जजों की अपनी सूजबुक, निष्पक्ष राय, मानवीय एवं 
नैतिक आधार, धर्म कर्म तथा रहम आदि का नगण्य स्थान है। 
वास्तविकता को जानते हुए भी, झूठी सच्ची गवाही के बिना किसी 
मुकहमे का फैसला नहीं दे सकते । अदालतें देशकाल और सामाजिक 
वॉतावरण की कोई परवाह नहीं करती.। उन्हें तो केवल अपने घिसे- 
पिटे कायदे कानूनों की रोशनी में निर्णय देने पर विवश होना पड़ता 
है । इस प्रकार के फंसले न्याय संगत, तके-संगत ओर निष्पक्ष तत 
होकर सामाजिक अन्याय को बढ़ावा देने में मददगार साबित होते हैं। 
गवाह न मिलने या अपूर्णगवाही के कारण चोर, डाकू, कातिल साफ 
बच जाते हैं ओर फिर वे समाज में बेखटके बेघड़क होकर अष्ट और 
पघिनौने अत्याचार करते हैं तथा अष्ट तौरतरोकों की परिपाटी डांल 
कर भ्रष्टाचार को पनपाने तथा बढ़ावा देने व अन्‍्यों को प्रोत्साहित 


करने की भूमिका अदा करते हैं इस प्रकार सरकारों कानून श्रौर 
सरकारी अदालतों द्वारा उनके कर्तव्य को झ्लपचारिक प्रक्रिया 
मात्र से जाने या अनजाने ढंग से, सामाजिक अ्रष्टाचार दूर करते या 
बढ़ावा देने का, देखा या अ्रनदेखा खेल खेला जा रहा है | जबकि दूसरी 
और मानवीय आधारों पर सामाजिक संगठन, पंचायते समाज सेवक 
व समाज सुधारकों को समाज में एक निराली, भ्रनोखो और अदुभुत 
पेंठ हैं, एक भ्रलग भूमिका है। समाज की किस्तो भों समस्या पर 
यदि हम मानवीय तोरतरोकों से विचार करें, सदभावना और भाई- 
चारे का संदेश दें, विशुद्ध पंचायती ढंग अपनाएं, इन्सान के मर्म और 
उसकी आत्मा छुएं, घामिक कार्यकलापों का सहारा लें तो निश्चिततोर 
पर हमें समस्या का समाधान खोजने तथा उस्ते स्थाईरूप देने 
दिक्कत पेश नहीं माएगी। हा 
उदाहरण स्वरूप सर्वेश्वाप पंचायत, जों उत्तरी भारत का डेढ़ 
हजार साल पुराना पंचायती सामाजिक संगठन है, ने पिछले पांच 
सालों में सेकड़ों नहीं हजारों ऐसे अद्भुत और प्रभावशालो निर्णय ले 
कर यह सिद्ध कर दिया है कि सरकारी अदालतों से, सवंखाप पंचायत, 
कहीं अधिक न्‍्यायसगत, स्थाई प्लौर बढ़िया तिर्णय ले सकती है। जहाँ 
सरकार का दहेज विरोधी कानून बेअसर हो जाता है, जहां सरकार 
के बालविवाह, तलाक और अस्पृश्यता के कानून धरे रह जाते हैं वहां 
सर्वखाप पचायत मंदान में झाकर, उन्हें क्रियान्वित रूप देकर समाज 
में लागू करवाती है । दहेजलोमियों द्वारा दस-दस वर्ष से अपने घर 
बेठों विवाहित लड़कियों को सबंखाप पंचायत ने अपने प्रभावशाली 
पंच फंसलों द्वारा दहेज के लालचियों को पंचायत से सरेक्नाम दण्डित 
कर अबलाझ्नों को उनकी सपुराल भिजवाया । बीस-बीस साल पुरात्ती 
कत्लोगारत की पुरानी दुश्मनी, जिसके माध्यम से दर्जनों कत्ल हो 
चुके थे, सर्वघाप पंचायत ने उसे दोस्ती ग्रौर भाई-चारे में बदल 
दिया । इसी प्रकार लाखों रुपयों की भूमि के झगड़ों को, जिसका 
फंसला झूठी गवाहियों के आधार पर उच्चतल न्यायालय से हो चुका 
था, सर्वेखाप पंचायत ने सच्चाई को उजागर कश उसे भाई-चारे तथा 
पंचायती न्याय का रूप देकण उजड़े हुए लोगों को फिर से बसाया। 


सर्वेजातीय स्वंखाप पंचायत +--- 
“सर्व” का प्र्थ है व्यापक या अधिक । "सर्व जातीय” का अर्थ 
है, जहां बहुत सारी विरादरियां बिना किसी भेदभाव के, धर्म व 
मजहब से ऊपर उठकर अपने देशकाल और रीति-रिवाज प्रनुसार एक 
साथ रहती ओर सोचती हों और जिनका कार्यकलाप तथा समस्याएं 
एक जी हों उन्हें “सर्वजातोय” नाम से लक्षित किया जाता है। 
बखाप” संस्कृत का शब्द है। ख--शभ्राप"खाप, “ख” का अथ॑ . 
आकाश या व्यापक और आप” का अ्रर्थं, जल, पवित्र और शांतिदायक 
पदार्थ । “पंचायत” : जहां पांच या पांच से अधिक निष्पक्ष, सत्यावादी, 
व्यावहारिक, न्यायप्रिय, घटित समस्या से परिचित व्यक्तियों के समूह 
को पंचायत कहते हैं। 
अतः: “सर्वजातीय सर्वेखाप पंचायत” का शाब्दिक श्रथे है कि 
जो संगठन सबका सामूहिक, झाकोश की भांति व्यापक, जल को भांति 
पवित्र तथा ज्वांतिदायक हो ओर जो सामाजिक, घामिक तथा राज- 
लीतिक समस्याओं झथवा कुरोति एवम बुराइयों को निर्पक्ष, सत्यप्रिय, 
व्यावहारिक भ्ोर स्थायसंगत तोरतरीकों से ईश्वर को सर्वव्यापक 
मानकर उचित ढंग से सुलक्राए तथा अपना फंसला देकर लागू करे, 
उस सर्वोच्च सामाजिक संगठन को समाज में, “सर्वंजातीय सर्वक्ाप 
पंचायत” कहते हैं । ५ 


जन्म ---- 
ऐविहासिक तथ्यों के आधार पर प्राचोनकाल मे चक्रवर्ती महाराज 
शिव के पृत्र गणेश ने ग्रणों की स्थापना की थी। इसलिए उनका नाम 
(शेषांश पृष्ठ ५ पर) 





धवेतहिकारों 
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सावंदेशिक सभा को निर्णय 


अन्त रंग सभा : 


एजेण्डा का विषय सं० १४ (नि३चय संख्या १४): 
सावंदेशिक झाय॑ प्रतिनिधि सभा के श्रादेशों को नहीं मानने और 
जन अआदेक्षों का उल्लंघन करने, तथा प्रनुशासन भंग करते के भ्रपराध 
में २२ जक्न १६८६ की अन्तरंग सभा की बेठक तें पंजाब झार्य प्रतिनिधि 
सभा के अध्यक्ष श्री वोरेख्द्र जी के विरुद्ध निम्न कार्यवाही करते का 
निर्णय लिया गया था-- 
“श्री वीरेन्द्र जी को अनुशासन भंग करने के आरोप में आय॑ प्रति- 
. निधि सम! पंजाब के प्रधान पद से पृथक्‌ करते हुए श्रागामी ३ वर्षों के 
लिए श्रायंसमाज के किसी भी पद के लिए चुनाव के श्रयोग्य घोषित 
किया गया था। निदय के क्रियान्वयन का अधिकार सभा प्रधान जी 
को दिया गया था । 
सावंदेशिक सभा के प्रधान ने पंजाव की विशेष परिस्थितियों को 
“"ष्टिगत करते हुए श्री वीरेन्द्र जी के प्रति उदारता का व्यवहार करते 
हुए श्रन्तरंग सभा के निर्णय को कार्यास्वित नहीं कियय और श्री 
बोरेन्द्र जी को अपने व्यवहार को सुधारने के लिए पर्याप्त समय दिया । 
श्री सभा प्रधान जी द्वारा प्रदत्त इस पर्याप्त समय का श्री वीरेन्द्र 
जी ने दुरुपयोग तथा निरन्तर सभा के ग्रादेशों का उल्लंघन किया। 
साथ हो दिनांक २६-९-८६ को श्रो वोरेन्द्र जी को लिखित सहमति के 
झाधार पर सभा के वरिष्ठ उपप्रधान को विवाद के प्रत्येक पहलू पर 
विचार करने हेतु श्रपना निर्णाय देने के लिए नियुक्त किया गया। श्री 
वीरेन्द्र जी ने इनके निर्णय को प्रक्षरशः: पालन करने का लिखित रूप 
से आश्वासन भी दिया । 
वरिष्ठ उपप्रधान श्री वन्देमातरम्‌ रामचन्द्रराव ने यथोचित रूप 
से विवाद के विज्य में सभी सम्बन्धित पक्षों को श्रो वीरेन्द्र जी के साथ 
अपने पक्ष को रखने के लिए पूर्ण समय भी प्रदान किया । फिर दिनांक 
३०-९-१६८६ को अपना निर्णय (एवार्ड) दिया ) श्रो वोरेन्द्र जी अपने 
आइवासन का पालन न करते हुए नित्य नए रूप से सभा के आ॥रादेशों व 
अनुशासन को न मातकर सदा अनुशासन भग करते रहे और प्रदालत 
की कानूनी कायंवाहियों में उलभाये रह | एक वर्ष के लम्बे समय तक 
निरीक्षण के उपरान्त भी जब श्री वोरेन्द्र जी अपने अनुचित कार्यों से 
बाज नही आये तो अन्त रंग सभा के निर्णय के पदचात्‌ सभा प्रधान जी 
में २४-६९-१६८७ को निम्न आशय का पत्र श्री बोरेन्द्र जो को भेजा । 
“सावंदेशिक भाये प्रतिनिधि सभा की अन्तरग सभा दि० २० 
सितम्बर १६८७ को प्रायंसमाज मन्दिर दीवानहाल दिल्‍ली' में पारित 
प्रस्ताव के अनुसार सभा प्रधान को यह अधिकार दिया गया हैकि वे 
आये प्रतिनिधि सभा पंजाब के शिशासन सम्बन्धी आदेशों के उल्लंघन 
करने के जिम्मेदार व्यक्तियों को उचित दण्ड देने की व्यवस्था करे। 
हर इस प्रस्ताव पर गम्भी रता पूर्वक विचार करने के अनन्तर मेंने 
आपको भिम्नलिश्ित तथ्यों पर दोषी पाया है । 
१. आपने संयक्त आये प्रतिनिधि सभा पंजाब के विभाजन सम्बन्धी 
३६-२७ अप्रैल १६९७५ के मूल प्रस्तावों तथा सार्वदेशिक सभा द्वारा 
त्रिशासम के निणंयों को खुली अवहेलना की है । 


२: श्रीरामचन्द्रराव वन्देमातरम द्वारा दिये गए फेसले (एवार्ड। के 
विरुद्ध कार्य किया है, जबकि इस निर्ंय को मानने के लिए आपने 
लिखित भाश्वासन दे रखा था। इतना ही नहीं आपने उस फेसले 


को निष्यभावी बनाने के लिए प्रयत्त किये और उसे मानते से. 


इंकार भी किया है । तथा आय प्रतिनिधि सभा दिल्‍ली के मन्‍्त्री 
ड० घमपांल जी को अपने ३ सितम्बर १६८७ के पत्र सें स्पष्ट' रूप 
से प्रकट किया है । 

& आपने स्योयालय में मुकद्दसे दायर करने भी बध्द नहीं किये। 

४६ अपने बाबर झनशासमहीतता पूर्ण कार्य करके बआर्यंसमाज के 
सर्वोच्च संयठन-की अंवहेलना की है । ् 


का अं अल ३ 


प्र 


दिनांक २८ जनवरी १६८८ समय : प्रातः १०-३० बजे से स्थान: श्रायंसमाज मन्दिर दीवानहाल दिल्‍ली 


५. पंजाब सभा के त्रिशासन सम्बन्धी प्रस्ताव पर सार्वदेशिक सभा १० 
जुलाई, १६९७५ को दिए गए भादेश और पं० वन्देमातरम्‌ रामचन्द्र- 
राव द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध आपने आये प्रतिमिधि सभा 
दिल्‍ली तथा ब्ाय॑ प्रतिनिधि सभा हरयाग्रा की अनम्ति के बिना 

वेच्छाचारिता करते हुए हरिद्वार में हरिराम इण्टर कालेज तथा 
शंकर आश्रम की जमोने बेचने का कार्यक्रम प्रारम्भ कर रखा है, 
जबकि त्रिशासन के निशुचय के श्रनुसार पंजाब, हस्यारा और 
दिल्ली की राजकीय सीमा से बाहर जो भो सम्पत्ति तथा संस्थ।एं 
हैं, उन पर तीनों प्रतिनिधि सभाओं का समान अधिकार है | 

६ सावंदेशिक सभा के विगत २२ जून, १६५६ के प्रस्ताव तथा २० 
सितम्बर १६८७ के प्रस्ताव को छाया में तथा उपरोक्त तथ्यों को 
देखते हुए आपको आय प्रतिनिधि सभा पंजाब के प्रधात पद से 
हटाने के अतिरिक्त मेरे पास और कोई विकल्प नहीं रहा ! साथ ही 
आप आयंसमाज से सम्बन्धित किसी भी संस्था के चुनावी पद 
लिए अधोग्ग घोषित किए जाने है। 

श्रत साव्वदिक्षिक सभा की अस्तरंग सभा तथा सभा के विधान 
द्वारा प्रदत्त अधिकार से आपको भाज २४ मितम्थर, १६८७ से आये 
प्रतिनिधि सभा प्‌जाव (जिसका कार्यालय गुरदत्त भवन, कृष्णपुरा चौक 
जालन्धर है) के प्रधान पद से मुक्त किया जाता है और झ्ायके स्थात्त 
पर सभा के वरिष्ठ उपप्रधात सभा के आगामो चुताव तक कार्यभार 
सभालेगे | आपने बार-बार हमारे अनुरोध की ग्रवहेलता की है, भ्रत: 
विवश होकर पांच वर्षों के पदचात्‌ उपरोक्‍त निशेय लेता पड़ा। 
स्वामी आनन्दबोध सरस्वतो प्रधान 
किन्तु उपरोक्त आदेश पत्र का भो श्री वीरेख्त जी ने उल्लंघन 
किया । 
अत: यह अन्‍्तरंग सभा प्रधान जो के उक्त पत्र की सम्पुष्टि करते 
हुए यह आदेश देतो है कि आये प्रतिनिधि सभा पजाव को साधारण 
सभा दिनाँक ४ भ्रक्‍्तूबर १६८७ में श्रो वीरेन्द्र जी द्वारा साववदेशिक 
के सभा के विरुद्ध प्रधान पद के लिए खड़ा होना अवेध कार्य था। ऐसी 
अवस्था पें श्री योगेर्द्रपाल सेठ हो प्रधान पद के लिए एकमात्र 
प्रत्याशी थे। और प्रधान निर्वाचित हुए | अत: प्रधात के रूप में उनका 
निर्वाचन वेघ है और उनके द्वारा बनी पज्ञात श्रार्य प्रतिनिधि सभा 
को मान्यता दो जाती है । 
स्वामी आानन्दबोध सरस्व्रतो 
प्रधान 
सावेदेशिक आय॑ प्रतिनिधि सभा, नई दिल्‍ली 


नर बसपा कर कर दमकल कद ४2 
चो० ईश्वरसिह कृत साहित्य 


१. बलदेव भेंट १-००... २. सत्यमेंट ०-४० 

३. घमभेंट ०-७५. ४. रामभेंट ण्न्द्० 

५. अमरमभेट ०-७५. ६. चन्द्रहास ब्नप्रूल 

७. कल्याणी >्छ५ द. गंगा न्-्ध्‌ 

६. चन्द्रा ०-७५ १०. शोर से शेर की 

१. आदर्श भजनमाला ह लड़ाई न्न्शू० 
, ११वां भाग १-०० १२. गीत हरयाणा श्ज०्० 


स्वामी नित्यानन्द कृत साहित्य 
१. भजन सुदर्शन चक्र (१, २ भाग) ३-०० 
२. गीत हरयाणा (१, २ भाग) २-०० 
ढोल की पोल ०-७५ (स्वामी केवलानन्द ) 
पुस्तक मूल्य के साथ ८ रु० डाक-व्यय आने पर 
पुस्तक भेजी जावेगी । 


आचाय प्रकाशन, दधानन्दमठ, रोहतक 
4 38 8 8-4 20 8 2 5 3 


2: 40% 58, 0 8 0 8 2 8 


क्र 


स्वंहितकारों 





हरथाणा में आयंसमाजों के 
उत्सवों की बहार 


आायेसमाज अलाहर जि० कुरुक्षेत्र $, ४, ४ मार्च 
».. मन्धार जि० कुरुक्षेत्र ४,५,६ » 
»... गाढ़ा जि० करनाल ४, ४५ ६ ३२ 
७... कन्या गुरुकुल लौवाकलां जि० रोहतक ४, २, ५ ४ 
».. बेदिक आश्रम मरांडा जि० गुड़गांव श्र, रशे ७ 
»... ग्रुरुकुल संसवालकलां जि० रोहतक श्२ श्३े » 
»... कन्या गुरुकुल मरेला १२, १३ » 
»... गुरुकुल डिकाइला जि० करनाल ११, १९, १३ ,, 


उर्वरक कालोती पानीपत जि० करनाल श्ड 


४... मुवाना जि० जीन्द श्ण्सेर० ,, 
मेला प्रचार सूर्य ग्रहण कुरुक्षेत्र १६, १७, श८ » 
आयेसमाज बहुप्रकबरपुर जि० रोहतक श्छसे श्क ,, 

गे बआाहुलाना त० गोहाना जि० रोहतक २१, २२, र३ -,, 


#... कन्या गरुरुकुल मोरमाजरा जि० करनाल २५, २६, २७ 


9»... फतेहपुर जि० कुरुद्षोन्न र६, २७ +# 
».. कौल जि० कुरुदोत्र २५, २६, २७ » 
»... गोहाना मण्डी जि० सोनीपत २५, २६: २७. +» 
»... वालसमन्द जि० हिसार २५ २६, २७ , 
»... घरोण्डा शहर जि० करनाल १, २, हे अप्रेल 
»... गुरुकुल कुरुक्षेत्र १ै/स्रे # 
५३ नारायणगढ़ जि० अम्बाला ८, ६, १० »+ 
»... भाडल टाउन सोनीपत बे है; है० . 
के नरबाना जि० जीन्द ८, है; १०. ,» 
४»... नई कालोनी गुड़गांव रे, है, १० » 
».. नेरेला २३, २४ 
लोहारु जि० भिवानी ३० अप्रैल १ मई : 


आयंसमाजों से निवेदन है कि जिन्होंने अप्ने उत्सव अमी तक 
नही रखे हैं वे अप्रेल के तीसरे तथा चौथे सप्ताह में रख कर अपनों 
लिथियां सुरक्षित करवा लेवे, ताकि सभा की ओर से उउदेशकोी तथा 

भजन मण्डलियों की व्यवस्था करने में सुविधा रहे । 
-रघुवीर्रासिह वेदप्रचाराधि७ष्ठाता 





दिल्‍ली में सर्वजातोय श्रवंखाप पंचायत 
का विराट अधिवेशन 


५ मार्च को गोमठ मन्दिर मंदान गढी (निकट महरौली) नई 
दिल्‍ली में एक विशाल सर्वेजातोय स्वंखाप पंचायत के अधिवेशन 
का आयोजन किया गया है। स्मरण रहे लाखों वर्षों से भारत का 
चघामिक, सामाजिक एवं राजनोतिक संचालन गणों, खापों, पालों परगनों 
से हो रहा है। दिल्‍ली, हरयारणा, राजस्थान एवं उत्तरप्रदेश की सभी 
बिरादरियों की सभी खाप, पाल, बाहरे, तपे व खापों को मिलाकर सर्व- 
जातीय सर्वाप पंचायत के नाम का सामाजिक समठन है। 

इस अधिवेदन में चारों अआन्तों की सभी खापें निम्न मुद्दों पर 
विचार करेंगी :-- 

... (१) सभी बिरादररियों भें विवाह शादियों में खच्चे कम करना। 
(२) विवाहित छोड़ो हुई लड़कियों को पंचायती फंसले द्वारा उनकी 
ससुराल भिजवाना । (२) ग्रामों में श्रापसी मुकदमेबाजो को पंचायती 
फैसलों से निपटा ॥ । (४) द्वेष की आग से कत्लोगारत व नरसंहार को 
पंचायती फंसले द्वारा रोकना । (५) चारों प्रान्तों के नवयुवको में 
पंच्रायती चरित्र एवं सामाजिक चहुमुखी विकास के लिए भावना उत्पन्न 
करना । (६) दानी गांव मेदान गढी द्वारा गोमठ मन्दिर को दान दिए 
गए विशाल भूखण्ड पर धामिक सासाजिक अर्थात्‌ पंचायती कार्यों को 
ठोस योजना तैयार करना । (७) देश में बढ़ती हुई शराबखोरी को 
समाप्त करनः । (5) पारायण्य यज्ञ की पूर्णाहुति तथा विज्याल दंगल। 





२८ फरवरो, (६८: दर 


सभी खापों (वालों) तपों, बाहरों, व परगनों के मुखिया एवं तपेदारों से 
प्राथेता है कि ५ मार्च को होने वाली विराट पंचायत की चिट्ठी लिखकर 
जज देवे तथा मारी संख्या में अपनी खापों से गोमठ मन्दिर मंदान गढो 
' दिल्‍ली में पहुंचे । 

मार्ग--हर॒याशा को ओर से आने वाले बहादुरगढ़ से नजफंगढ, 
महरोली, छत्तरपुर सतबड़ो से मोप्ठ मन्दिर । बस शअ्र्ढडट तथा रेलवे 
स्टेशन से महरोली पहुँचकर बस नं० ५१६ व ५२३ से ग्राम सतबड़ी 
उतरें। मोरीगेट से ५०१ वस द्वारा साकेत एवं वहां से ५०९ बस द्वारा 
मेंदान गढी पहुंचे । भोजन तथा निवास की व्यदस्था प्रबन्ध समिति की 
ओर से होगी । 

निवेदक :-- स्वासी कमंपाल प्रधान सववेजातोय सर्वेश्लाप पंचायत 

गोमठ मन्दिर मंदान गढ़ी, नई दिल्‍ली-३० 





होलो का त्यौहार मनाएं 


--राधेश्याम “आय! विद्यावाचस्पति, सुलतानपुर (उन प्र०) . 


पूर्ण समापन हो बसुधा पर, 
विस्तृत सब अन्याय-अन्य का। 
फहराए नभमण्डल में घ्वज, 
मानवता की दिव्य विजय का । 
प्रेम--दया-- ममता--समता के, 
भाव हृदय में हों जाग्रर । 
नवजीवन से प्राह लादित हों, 
तत्व. सभी जो क्षत-विक्षत ॥ 
जाति-पांति के भेद मिर्टे सब, 
छुत-छात का पूर्ण समापन । 
जन जन ग्रे जागे निश्चय ही, 
प्यार भरा अतुलित अपनापन | 
-  ठग्रवाद -- आतंकवाद का, 
भय न हमें होवे किचितु । 
भ्रभय बनें सब भूमि निवासी, 
प्रेमामृत से हों श्रभिसिच्षित । 
सदभावों के भाव उदित हों, 
हषित हो घरती का जन-मन। 
सीौम्प --सरसता--समरसता से, 
आप्लावित हो मानव-अभिभन । 
निर्धघनता--मुखभरी--घृणा का, 
दानव निर्भेभे आज जलाएं । 
सद्व्यवहार सुजाग्रत करके 
होलो का त्यौहार मनाएं । 


४! 9५४20 की लिए 
2 (आजरद ५/आजलद 4. 
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सर्वेहितकारी - - 


(हषषांक्ष पृष्ठ २ का) 


ग़रोश पड़ गया । काफी लम्बे समय तक सामाजिक क्रियाकलापों में 
गण चलते रहे । तत्पश्चात्‌ महाभारत के समय में योगिराज श्रों कृष्ण 
जी महाराज ने इन गणों को संगठित कर गणराज्य को स्थापना की 
और इस गणों के मुखियाओं को लेकर उस समय की विभिन्‍न सामा- 
जिक व राजनीतिक समस्याओं को सुलझाते "हे । बाद में इस न्याय 
प्रशालो का श्रीगणेश स्वंखाप पंचायत के रूप में महाराजा हषेवर्धेन 
नें बष सात सौ एक में किया था। उस वर्ष इलाहबाद में कुम्भ का पववे 
था उसी में उन्होंने इस संगठन एवं संस्था के गठन की घोषणा की। 
तब से लिकर झब तक यह संगठन एवं संस्था समाज से प्रत्येक प्रकार 
की कुरोतियां मिटाने, सामाजिक एवं धामिक समस्‍यायें सुलझाने, 
न्‍्यायोचित ढंग से पंच फंसला करने, शोषण के विछुद्ध लड़ने तथा 
प्राथिक गुलामी से मनुष्य मात्र को मुक्ति दिलाने में संघ्षरत 


रहो है । 


संगठनात्मक ढांचा :-- 
हस संस्था का गठल गांव की ईकाई से लेकर इसके पूरे कायेक्षेत्र 
“नक होता है! 'सर्वंजातोय सर्वलाप पंचायत” की शइ खला गांव में 
परिवार, ठोला, पाना (पट्टी) अथवा पूरे गांव के बाद तपे, बारहे, 
थाम्बे, खाप (पाल) और फिर सवंखाप तक व्याप्त है। गाँव में परिवार 
की लगमात के कुछ कुनवों को मिलाकर ठोला, कई ठोलों को मिलाकर 
पाना (पट्टी) कई पानों (पद्टियों) को मिलाकर गांव, कई गांवों को 
मिलाकर तपा (बारहा,थाम्बा) कई तपों को मिलाकर खाप और सब 
खापों को मिलाकर मंबंखाप होती है । सवेखाप के नियम, कायेवाही 
तथा मान्यताओं के श्रा्ार पर गांव में परिवार से लेकर सर्वेखाप की 
उच्चतम इकाई तक समस्याओं तथा झगड़ों के निपटारे का वही क्रम 
चलता है जो सरकारी ग्रदालतों का निर्धारित है। यानि जेसे निचली 
साधारण भ्रदालत से लेकर देश के उच्चतव न्यायालय तक। इसो 
प्रकार कोई समस्या या झगड़ा गांव में परिवार के बड़े, बूढों से त 
निपटे तो उसे भाई चारे के ठोले, पनि गांव, तपा, खाप तथा सबखाप 
तक पहुंचाया जाता है। जिस प्रकार सरकार के उच्चतम न्यायालय के 
बाद कोई अपील नहीं होतों और उसका निर्णय अन्तिम होता है इसी 
प्रकार सवंखाप पंचायत के इस सामाजिक न्यायालय का निर्णय भो 
अन्तिम और सर्वमान्य होता है। सवंखाय फ्चायत का फंसला न्याय 
संगत, सत्य पर भाषारित मौर सर्वोपरि माना जतता है । 
कायेद्षीत्र-- 
हांलाकि शिवजी के पुत्र गरोश से श्रोकृष्ण महाराज बौर 
तत्पश्चात्‌ महाराजा हर्षवर्धन ने इस सस्था के सार्वभौम व्यापकता की 
कामना की थी परन्तु अब तक इस संस्था का कार्यक्षेत्र हरबाणा, दिल्‍ली 
पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दक्षिणी राजस्थान और मध्य प्रदेश का दक्षिणी- 
पश्चिमी क्षेत्र रहा है। क्योंकि भारत के अ्रन्य भागों की अपेक्षा यह भू- 
भाग अधिक शिक्षित, जागरूक, जुकारू, संगठित, कृषि के श्राधार पर 
अुषिक उपजञाऊ तथा संस्कृति के आधार पर इसके रीति-रिबाज, 
जलचाल, रहन-सहन, पहनावा रंग रूप, विवाह-शादियों के रम्मो- 
रिवाज, भाषा आदि सभो बातों में ग्रधिक समन्‍्वय है । 
इस संस्था ने अपने सामाजिक कार्य-कलापों के अ्रतिरिकत देश 
की आजएदी की जंग में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सन्‌ १८५७ 
के प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम से लेकर सन्‌ १९४७ तक यह संस्था बराबर 
आजूादो की जंदोजह॒द में जूझती रही । सर्वखाप के हजारों योद्धाओं 
के बलिदान तथा जेलयातनायें सहने की कहानियों से भारत का 
इतिहास भरा पड़ा है । हालांकि इस संगठन ने कभी राजनंतिक पार्टी 
का रूप धारण नहीं किया परन्तु फिर भी यह संस्था राजनेतिक घटनाओं 
एवं परिस्थितियों का मुल्यांझन कर, समय-समय पर सरकार को, 
सामाजिक तथा घामिक सान्यताओं के प्राघार पर, सामाजिक सम- 
स्याओं के निराकरण हेतु, सहयोग प्रदात करतो रहो है। देश को वर्त- 
समान बिगड़ी हुई सापाजिक परिस्थिति को मददे नजर रखते हुए तो 
सर्वखाप पंचायत को मदुत्ता, अनिवायंता तथा उपयोगिता भ्ौर भी 
अधिक बढ़ गई है । 


रद फरवरी, १६८८ 


पंचायतों न्‍्याय सभा बताम सरकारी न्यायालय--- 


यदि हम बपने देश को सरकारी अदालतों के निर्णयों तथा सब- 
जातीय सर्वखाप पंचायत के फेपलों की सार्थकता, न्यायग्रियता, सत्यत्ता 
और निष्पक्षता पर नजर डाले तो हम इन दोनो सरकारी तथा साया- 
जिक अदालतों के निर्णयों में रात-दिद का अन्तर देख सकते हैं। सर- 
कारी अदालतों की प्रक्रिया इततो जटिल, देरपा, मदगा और नि स्थ॑ंक है 
जिससे जनसाधारण ऊब्र ही नही जाता वल्कि निराश, हतादा, निढाल 
और बेहाल हो जाता है । एक लम्बे समय तक वादी न्याय की टोह में 
अदालतों की खाक छानता रहता है । हर पर्द्रहद बोस दिन के बाद पेशों 
पर पेशी साल दर साल और कई केसों में तो पन्द्रह और बीम साल 
तक मुकहमा चलता रहता है | पीढियां गुजर जाती हैं परन्तु न्याय उप- 
लब्ध नहीं होता | बादी भूठे-सच्चे गवाह बनाने और प्रतिवादी उन्हें 
तोड़ने में, दोनों बराबर उलके रहते हैं । सालो लम्बा समय नष्ट होसे 
तथा हजारों रुपयों की बरबादी के बाद भी निष्पक्ष न्याय की आशा 
संदिग्ध बनो रहती है। इन्सान के जीवन का मुल्यवान समय अदालतों की 
मेंट चढ जाता है । इनके भ्रतिरिक्त सरकारी अदालतों का सबसे बड़ा 
आइचय॑ यह है कि उनके विर्णयों का सारा आधार गवाहों की गवाही 
पर टिका हुआ है । वादी को अपने केस की सत्यता सिद्ध करने के लिए 
अदालत में गवाह जुटाने पड़ते हैं चाहे वे घटनास्थल पर हाजिर थे या 
नहीं । यदि गवाही ठीक नदी गई हो तो केस चाहे कितना सच्चा 
क्‍यों न हो उसे खारिज होते देर नहीं लगतो | जुजों की क्रिव्पण्षता और 
स्थायप्रियता कानूनी पेचोदगियों के दायरे में घिरी रहती है। जजों 
को मुकदमे के रिकार्ड के का पात्रन्द है, अपना निर्णय देना पड़ता है । 
देश को न्यायपालिका जिस फरसूदा कानून के घेरे में बन्द है उससे 
न्याय को आणा कम और तिराशा अधिक है। 
जबकि दूसरी तरफ हम सवं जातीय सर्वखाप पंचायत की स्याय 
प्रक्रिया पर नजर डाल तो हमें न्याय की मंजिल करीव नजर आग्रेगी । 
सरकारी अदालतों की अपेक्षा यदि पंचायत के न्याय को सस्ता, सरल, 
उचित, न्यायसंगत, स्थाई और निष्पक्ष कहें तो गलत न होगा। जहां 
सरकारी भ्रदालतो का न्याय मंहगा और देरपा है वहां पंचायत अपनो 
एक दो बेठकों में ही निर्णय दे देती है। जहा तक खर्चे का सवाल है वह 
पूर्णरूपेण नि.शुल्क है। इसके अतिरिक्त अ्रदालतों की तरह पंचायत में 
कोई भूठा गवाह पेश नहीं हो सकता । क्योंकि भरी पंचायत में लोगो 
को सच श्र ऋूठ का परीक्षणा करते देर नहीं लगतो । मामले की तह 
तक पहुंचकर दूध प्रोर पानी छानती है। पंचायत का फेसला, अदालत 
को बन्द कोठरी की श्रपेक्षा खुलेश्राम होता है। समाज की मान्यताओं 
से बन्घे हुए प्रत्येक सामाजिक प्राणी को समाज की लोक लाज श्रौर 
भर्यादाओं की पावन्दी का (लिहाज करना पड़ता है। यही कारण है कि 
पंच फंसलों का सघाज में ग्रादर और सम्मान है। लोग पंचायत के 
निर्णय को सामाजिक वरदान मानकर स्वीकार करते हैं। ब्रपराधी व 
दोषो को जब भरी पंचायत में दण्डित किया जाता है और वह हाथ 
जोड़कर निर्णय स्वीकार करता है तो फिर वह उसका पावन्द भी 
रहता है । इस तरह पंचायत का निर्णय स्थायो होता है। दोबो अपना 
सामाजिक बहिष्कार और मुह काला करने तक दण्डों को पंचायत में 
सिर फ्रुकाकर और हाथ जोड़कर स्वीकार कर लेता है। 
अब सर्वेजातीय सबंखाप पंचायत के प्रधान स्वामी कर्मपाल नें, 


पंचायत के केन्द्रीय कार्यालय गोमठ मन्दिर मेंदान गढ़ी, नई दिल्‍ली में 
दिनांक ५ मार्च १६८८ को सर्वंखाप पंचायत बुलाई है ताकि दहेज 
ओर दहेज के नाम पर पनपी कुरीतियो को पूरी तरह समाप्त किया 
जा सके, दहेज या किसो भी कगड़े के कारण विवाहित छोड़ी हुई 
लड़कियों को सम्मान पुवेक उनकी ससुराल भिजवाया जा सके, नव- 
युवकों में नंतिक कत्तव्य की भावना उत्पन्न कर उन्हें पचायती चरित्र 
में ढाला जा सके प्लौर पंचायत के फंसलों को समाज में पूरी इढता से 
लागू किया जा सके । स्वामी कमंपाल के कथनानुसार उस दिन चारो 
प्रान्तों के लाखों पंच ऐतिहासिक फेसले लेकर उन्हें समाज में कड़ाई 
से लागू करने का संकल्प लेगे। 





स्हितकारी द् 





हरयाणा के आर्यसमाजों में ऋषिबोधोत्सव । 


के समाचार 


सभा कार्यालय में प्राप्त समाचारों के अनुसार निम्नलिखित 
आयंसमाजों में ऋषि दयानन्द बोधोत्सव धूम-धाम से मनाये गए --- 


१. गोविन्दनगर एवं महर्षि दयानन्द मार्ग अम्बाला छावनी 


वेदिक प्रचार मण्डल ७२ गोविन्दनगर अम्बाला छावनो को ओर 
से ऋषिवोधोत्सव उत्साहपूर्वेंक मताया गया । इस भ्रवसर पर गुरुकुल 
कुरुक्षेत्र के ग्राचायं श्री देवन्नत जी, डा० विक्रमकुमार “विवेकी', डा० 
औ० पी० विद्यार्थी आदि ने ऋषि जीवनी पर भ्रकाश डाला। इसी दिन 
आयंसमाज स्वामी दयानन्द मार्ग में भी ऋषिबोध दिवस पर हरयाणा 
की मम्त्री सुण्मा स्व॒राज ने स्वामी दयानन्द को श्रद्धांजलि अपित की + 
नगरपालिका के अध्यक्ष श्री सतीशकुमार मित्तल, श्रीमतो विजय गुप्ता 
सदस्य नगरपालिका, डा० जयदेव ने भी ऋषिबोध दिवस पर अपने 
विचार रखे । -वेदमित्र हापुड़वाले 


२- जवाहर नगर पलवल शहर जि० करोदाबाद 
१६ फरवरी को श्रायंससाज जवाहरनगर पलवल जि० फरीदाबाद 
भेंतगर की तीनों आयंसमाजों को ओर से श्री मोहनलाल खण्ड शिक्षा 
अभ्रधिकारी पलवल की भअ्ध्यक्षता में ऋषि बोघोत्सव उत्साहपूर्वक मनाया 
गया । श्री जयप्रकाश आर्य, श्री गोविन्दराम, श्री गुरुइत्त, श्री वीरभानु 
श्री भगवयानुदास, श्री घनपत आये तथा श्री लक्ष्मीचन्द झ्ार्य॑ने स्वामी 
जी के जीवन पर रोशनी डाली । --आनन्‍्दस्वरूप, मन्त्री 


३. कालका जिला अम्बाला 
१४ से १६ फरवरी को आर्यंसमाज कालका जि० अम्बाला में ऋषि 


बोघोत्सव धूमधाम से मनाया गया । श्री कृष्णकान्त आय॑े पूर्व ईमाई 


प्रत्चा रक ने तीनों दिन ऋषि दयानन्द तथा आयंसमाज पर भ्रपने विचार 
प्रस्तुत किए । --क्षेमचन्द आये, प्रचारमन्त्रो 


४. सिरसा 

१६ फरवरी को आयंसमाज मन्दिर में ऋषिबोघ दिवस धूमधाम 
से मनाया गया । इस अवसर पर नगर के विद्यालयों के छात्र एव 
छात्राओं के भाषण तथा गायन प्रतियोगिता हुई। प्रथम, द्वितीय तथा 
तृतीय स्थान प्राप्तकर्त्ताओं को डा० रणधोरसिह सांगवान प्रधान आये- 
समाज ने पुरस्कार वितरित किये । >सत्यपाल आर्य सम्त्री 


५. रेलवे मार्ग यमुनानगर जिला अम्बाला 
१३ से १६ फरवरी लक सभ। की भजल मण्डली श्री सीताराम 
श्राय ते ऋषि बोधोत्सव पर भजनों द्वारा ऋषि जोवन पर प्रकाश 
डाला । ३०० रुपये बेद प्रचारा्थ सभा को प्राप्त हुए । 


६. अजुनतगर गुदग्ांव 
१६ फरवरी की सगर के सभी आयसमाजों को ओर से ऋषिबोध 
दित्रस धूमधाम से मनाया गया। 


७- गोहाना शहर तथा गोहाना मण्डी जि० सोनीपत 

१४ फरवरी को आयंसमाज योहाना मण्डी तथा १४ से १६ फरवरी 
तक प० त्रिरझजीलार को भजन मण्डली ने ऋषि दयावन्‍्द तथा आये- 
समाज पर मनोहर भजन सुनाये। 


८. महपि दयानन्‍्द बेदिकधाम मार्केट कुरुक्षेत्र 
आयंश्रमाज थानेसर की ओर से १६ फरवरी को महंषि दयानन्द 
वेदिकथाम सा्कट कुरुक्षेत्र में ऋषिबोध दिवस धूमधाम से मनाया 
गया। इस अवसर पर पं० विद्याभूपण आये भजनोपदेशक, ने अपने 
अभावज्ञाली भजनों द्वारा ऋषि गाथा सुनाई । 


8. फरीदाबाद 
आवेसमाज सेक्टर -७ ए० में समस्त फरीदाबाद क्षोन्र को ओर से 
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पर्व च्रूम-धाम तथा सोल्लास मनाया गया | यज्ञ के ब्रह्मा पं० श्री ब्रह्म 
प्रकाद्य वाबीश विद्याचाचस्पति थे। समारोह के मुख्य अतिथि प्रधाता- 
चार्य श्री ग्रायं वोच भल्ला डो०ए०बो० विद्यालय सेक्टर -१४ फरीदा- 
बाद थे | अध्यक्षता श्री भोमसेन जो वेदालंकार बललवगढ़ ने की। मुख्य 
यक्‍ता श्री महेश विद्यालंकार दिल्‍ली तथा पं० ब्रह्मप्रकाश हार्मा वागीक्ष 
आदि थे। अनेक छात्र-छात्राप्रों ने प्रभावशालो कार्यक्रम प्रस्तुत किए । 


अन्त में प्रोत्ति भोज ऋषिलंगर का विशाल आयोजम हुआ जिसमें 
लगभग दो हजार लोगों ने भाग लिया तथा दिल खोलकर दान दिया | 


प्ज्पक, 


प्रवेश को सूचना 


१. दर्शन एवं योगप्रशिक्षण-शिविर (तीन वर्ष की नवीन योजना) 
सेँ भाग लेने वाले ब्रह्मचारियों के लिए चंज शु० १-२०४५ (१८-३-८८) 
को प्रवेश प्रारम्भ है। प्रवेशार्थी की योग्यता पर्व प्रकाशित विज्ञप्ति के 
श्रनुसार होनी चाहिए । 

२. प्रारम्मिक प्रवेश करने के पश्चात्‌ तीन मास तक प्रवेज्षार्थी 
की सब प्रकार से परीक्षा को जावेगी । थुनः सुथोग्य सिद्ध होने पर हैं, 
उसकी स्थायो प्रवेश दिया जावेगा, श्रन्यथा नहीं । 


३. हमने पूर्वे प्रकाशित सूचना में भीमांसायादर्शव के सम्पूर्ण 
अध्यापन के पश्चात्‌ नवीन ब्रह्मचारियों को प्रवेश देते का निर्णय किया 
था परन्तु अब अनेक बाधाओं के क/रण उसे परिवर्तित करके चैत्र शु० 
१०२०४५ कर दिया है । 

«-.. स्वामों सत्यपतति 
दर्शन एवं योगप्रदिक्षणशिविर आयंवन विकास फास 
रोजड पो०. सागपुर 
जिला साबरकांठा (गुजरात) ३८३३०७ 





रे के 
४७ परिवारों के २२९ ईसाई 
. 2 थक 
वेदिक धर्म में 
२ फरवरी को गुरुकुल आमसेना के महोत्सव पर १५ परिवारों के 
४१ ईसाई तथा १० फरवरी को ग्राम ट्गीवन्दली (सम्बलपुर) में ४२ 
परिवारों को १८० ईसाइयों ने पुनः वेदिक धर्म में प्रवेश किया। इस 
झवसर पर महात्मा प्रेमप्रकाश जी.घुरी, श्रो स्वामी ओमानन्द जी 
हरिद्वार, वानप्रस्थी देवशर्मा जी दयानसरद मठ द नानगर आदि अनेक 
साधु संन्यासी इन्हें आश्यीर्वाद देने के लिए उपस्थित थे। संस्कार समा- 
रोह अत्यन्त उल्लासमय वातावरण में श्रो पं० विशिकेशन शास्त्री ने 
कराया। ग्राम टुंगीवन्दली में कुछ ईसाई प्रचारकों ने बहुत बाधा 
डालने,की चेष्टा की । परन्तु ग्रामवात्तियों के प्रयर्नों से उनका घडयस्त्र 
श्रसफल हो गया । ध्यात रहे इस समारोह का आयोजन ठीक चर्च />) 
सामने उत्साहो ग्रामवासियों ने किया था । ्डः 
ध्यान रहे गत कई वर्ष से झुद्धि का यह आन्दोलन श्री स्वामी 
घर्मानसद जी सरस्वती प्रधान उत्कल आय प्रनिनिधि सभा के प्रयत्न 
और पुरुषार्थ से चल रहा है। इस महृत्‌ कार्य में सावेशिक सभा के 
प्रधान स्वमी आनरदबोध जो उपमन्त्रो परथ्वोराज़जी शास्त्री, श्रो महात्मा 
प्रेम प्रकाश घुरी आदि का पूर्ण आशोर्वाद एवं सहयोग मिला रहा है । 
- वामदेव आये मुख्याध्यापक 
गुरुकुल भ्राश्नम, आमसेना खरियार रोड, कालाहाण्डी, 





सर्वहितकारो में विज्ञापन 
5 देकर लाभ उठायें । 


अकछतिकोऋ-दा हर 


नजनज-नतकपननलनफीन। भ++गत तन “7घ+आ४/पकखए।ए। हट घपज।ैहभऊजभआजआ।ईजप्प्-न्‍+++- 


: अबला जोवन हाथ तुम्हारी 
हा , --ओ्ोमप्रकाश् दुहन " 

.. कानपुर थे तोन बहनों द्वारा सामूहिक आत्महत्या करने का समा- 
चर पिछले दिनों श्रखवारों मै छपा था । तोनों बहनें शिक्षित बोर 
चयस्क थीं। बड़ो नै एम० ए० करने के पदचात्‌ भाशुलिपि शौर टंकरश 
का प्रशिक्षण कर रखा था। मंझ्षेली एम० ए० की पढ़ाई कर रही थो । 
छोटी बहन अभी बी० ए० (अन्तिम) की छात्रा थो। उनका अभागा 
पिता किसी बीमा कम्पनी मेँ जिकास अधिकारों है। परिवार में तोनों 
मृतक बहनों के श्रतिरिक्‍्त दो छोटी बहनें, एक छोटा भाई झोर माता- 
पिला हैं। भाई सबसे छोटा है | क्योंकि भाई सबसे छोटा है, स्यात्‌ इसी 
लिए परश्चिार बड़! हो गया । दुघेटना के समय मां-व/प किसी सम्बन्धी 
के यहाँ विवाह पर गए हुए थे। तीनों छोटे बच्चों को मृतक बहनों के 
अनुरोध पर मपने साथ दे गए थे । ऐसा लगता है कि तीनों मे यह 
चआांतक निर्णय पहले ही से लिया-था ६ प्लपने कमरे में तीनों एकसाथ 
साड़ियों से फन्‍्दा लगाकर पंखों से लटक गईं। पढ़ी-लिखी होने पर भी 
उ भैंसे इस कदम का कोई कारण किसी पत्र मे लिखकर बताया नहीं 
नहीं । दो पंक्तियों का एक नोट था जिसमें उनका पोस्टमार्टम न करने 
का अनुरोध था। 

यह साधारण आत्महत्या की दुघंटना नहीं हैं। फन्‍्दे से लटकते 
शव समाज में ध्याप्त विक्ृतियों का मूंह-वोलते चित्र हैं। सबसे बड़ी 
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२८ फरवरी, १६८८ 





लड़की शिक्षित एवं अशिक्षित थी | घायु २६ ,बर्ष | आयु विवाह योग्य 
परन्तु अविवाहित । रोजगार की तलादा, परन्तु बेरोजगार। जांजकल 
विवाह के लिए घन चाहिए । घन सबके पास होता तहीं । उनके पिता 
के पास भी न होगा। करोड़ों पिताओं के पास कहां है इतना घन कि 
बे अगलों की मांगें पुरी कर सकें । बरना तोनों बहनें म/नसिकरूप से 
स्वस्थ झौर संवेदनशील थी । तभी अपने माता-पिता की चिन्ताओ का 
समाघान करने के लिए अपने अमूल्य जीवन का उत्सयें कर दिया । यह 
आवेशज्ञ अथवा आक्रोश जन्य हताशा के कारण की गई आत्महत्या का 
मामला नहीं है । तीनों बहनों ने सोच-समझकर योजनाबद्ध ढंग से 
विवश होकर ऐसा किया है। कोई लम्बा-चौड़ा पत्र नहीं लिखा। दो 
पंक्तियों का आवेदन था । वे भली-भांति जानती होंगी कि इस पर भी 
कोई ध्यान न देगा। क्योंकि सबसे बड़ी बहिन ने रोजगार के लिए सेंकर्डों 
आवेदन सरकारी तथा गेरसरक्षारी संस्थाओं और संगठनो को दिए 
होंगे। परस्तु जब उन बड़े-बड़े पत्रों पर किसी ते कभी घ्यात नहीं दिया, 
जिनमें क्षेक्षिक योग्यता और पारिवारिक परिवेश के सम्बन्ध में 
विस्तारपुरवंक लिखा होगा, तब अन्तिम दो पंक्तियों की कौन परवाह 
करेगा। उमका अनुमान सही था। उनके शवों का पोस्टसार्टंस हुआ। 
क्योंकि कानूत ऐसा है । हम तो कानून के रक्षक हैं। कामुन किसके लिए 
है, इससे हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है | हमें किसी की भावनाओं, यात+ 
नाभ्रों तथा वेदनाञ्रों से कोई मतलब नही है। संसार ढुःखों से भरा पड़ा 
है । किस-किस के दुःख दूर करें। दूसरों के शव से हमे क्या लेना-देना । 

द्ख्ल्ल्स्त्ल्स्लण हम तो अ्रपनी ही लाश अपनें कधों पर 
इतर जहा दोए जा रहे है और जा कहां रहे हैं ? हमें 
दिशा ज्ञान नहीं है। केवल, कदम-ताल 
कर रहे हैं। 

अब प्रश्न है इन हत्याश्रों के लिए 

दोषी कोत ? इस प्रदन का कापुतो उत्तर 
तो सीधा और सरल है क्‍योंकि यह एक 
आत्महत्या का मामल? है, इतलिए किप्ती 
ओर को दोषो नहीं ठहराया जा सकता 
ओर न ही अ'गे किसी जांच को आव- 
इयकता शेष रह गई है। परन्तु यह एक 
सामयिक यक्ष प्रश्न है। ऐसी दुघंटनाओं 
को देख-सुनकर भो हम समझते हैं कि 
हमारी बेटियां सुख से जी लेंगी । है कोई 
आधुनिक युधिष्ठिर जो प्रश्नों झा उत्तर 
देकर इन निरीह एवं निर्दोष कन्याओं को 
पुनर्जीवित कर सके ? 





ऋ षिबोध विशेषांक की सफक्षता 
सर्वेहितकारी का ऋषिबोध विशेषांक! 
प्राप्त हुआ। विशेषांक वास्तव में काफी 
सुन्दर एवं आकर्षक बन पाया है। ऋषि 
दयाननन्‍्द सरस्वती के सम्बन्ध में काफो ठोस 
एवं महत्त्वपूर्ण सामग्री पढ़ने को मिली । 
शिव रात्रि के पवित्र दिवस पर आपने यह 
विशेषांक निकालकर एक अविस्म रखाय 
कार्य किया है । 


२ ९४ 


विदयेधांक की सफलता के लिए बधाई । 


--रामकुमार सौरायण 
अलघर जोशी चौहान 
सोनोपत 





र 














सर्वहितकारो 


पूर्ण नशाबन्दी की सांग करने के लिए 
मार्च में शराब के ठेकों की नीलामो के 
अवसर पर प्रदर्शनों के आयोजन को सफल 


करने के लिए आर्य नेताओं की अपोल 


हरयाणा प्रदेश में शराब को भयंकर खानत दिन प्रतिदिन बढ़तो 
जा रही है। शायद ही ऐसा कोई भाग्यशालो परिवार बचा होगा जिस 
घर मैं शराब न पहुंची हो। हरयाण्या जो पहले दूध-दही के खाने के 
नाम से प्रसिद्ध था, आज वहाँ शराब की प्यालियों की भरमार है भौर 
हरयाणा की वेदिरू संस्कृति नष्ट होनें जा रहो है । इसके प्रचार एवं 
प्रसार से किसान मजदूर बर्बाद होने लगे हैं। झराव के ठेकेदार तथा 
इस विभाग के अधिकारी, कर्मचारी तथा पुलीस के श्रष्टमधिकारी 
मालामाछ हो रहे हैं। यही कारण है कि जिन ग्रामों मैं शराब के ठेके 
नहीं हैं, वहाँ भी चोरी छिपे प्रवेध रूप से शराब बिक रही है। प्रामीण 
युवक शराब की बीमारी में फंस कर अपना तथा अपने परिवार का 
सविष्य अन्धक्ारमय बना रहे हैं। शिक्षा अधूरी रहने से बेरोजगश्रो 
बढ़ रही है । हरयाणा सरकार अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए शराब के 
ठेकों की संख्या में वृद्धि कर रही है, उसे हर॒याणा की संस्कृति तथा 
शराब के सेवन के कारण बढ़ रहे भ्रष्टाचार को चिन्ता नहीं है। शराबी 
पियककड़ों से बहू-बेटियों की इज्जत थ्री खतरे में है । 


अत: हम हरयाणा के शुभचिन्तक नर नारियों से भ्पील करते 





से फार्सोसी की 








| परिवार के लिए शक्तिवधक 
एवं स्फ्तिंदायक रसायन। 
खासी, ट्ट व शारीरिक एवं 
फेफड़ों की दुर्बलता में 
उपयोगी आयुर्वेदिक 


औषधीय टानिक. 





आवुर्दी ५ ७ औषधि 





आयुर्वेदिक औषधियां सेकनकर स्वास्थ्य लाभकरें 





जुकाम व इन्फलुएजा थकान 


चुका ज्युरूकुटव: 
पायोकिंल च्याय 
दांतों व मसूडों के समस्त रोगों 
मैं विशेषत पायोरिया आदि मे जडी नूटियों 
के लिए उपयोगी से बनी लाभकारी 


आयुर्वेदिक औषधि 





द रद फरवरी, १हकण 





हैं कि देवशूमि .हरबाणा को वर्बादों को बचरनें तयः-मुजरात राज्य को 
भांति हरयाणा में भी पूर्ण नशानन्दी की माँस करते के लिए सार्च 
के प्रथम सप्ताह में जब सरकार ठेकों की निल्लामी करेगे, छूस समय 
हस्याणा के मुख्याजयों पर ग्रवज्ष प्रदंदनों के आयोजन भें तन-सन तथा 
घन से सहयोग प्रदान करें । 





निवेदक 
मओोसानन्द सरस्वती प्रो०्त्नेरसिह वेशब्रत शास्त्री 
प्रधान प्रधान मन्‍्वी 
परोपक्ारिणी सभा भाय॑ प्रतिनिषि सभा 
हरयाणा बद्रीप्रसाद जाय 
कोषाध्यक्ष 
वाधिक उत्सव 


झायंसमाज नरेला दिल्‍ली ४० का वाधिकोत्सक २३, २४ अप्रल 
१६८८ तदनुसार श्षनिवार, रविवार को आयंसमाज मन्दिर भें उत्साह 
पूर्वक मनाया जायेगा। 


इस शुभ अवसर पर राष्ट्र रक्षा सम्मेलच, भ्रायंसमाज सम्मेलन, 
संस्कृत सम्मेलन आदि में बड़े-बड़े साधु संन्पाध्तियों तथा राजनेताओं 
के सम्मिलित होने को आशा है| 


-मनन्‍्त्री झ्लायंसमांज सरेला 

















गरुकुल कांगड़ी फार्मेसो 
हरिद्वार 
की श्रोषधियां सेवन करे 


शाखा कार्यालय:- 
६३ गल्ली राजा केदारनाथ, 


चावड़ी बाजार, दिललो-६ 
(स्थानीय विक्रेताशों एवं सुपर बाजार 
से खरोदें) फोन नं० २६१८७१ 











है 'शुरुयुरलकांगड़ी प्लार्मेसी हरिद्वार (उन्द्र०)_| हरिद्वार (उन्झाग) 





जाय प्रतिनिधि सभा हरयाणा के लिए मुद्रक भोर प्रकाशक वैदब्रत शास्त्री क्लश झाक्षायं प्रिटिंग प्रेस, (फोन : २८७४) 
रोहतक है छुपवाकर सर्वेहितकादी कार्यालय पं० जगदेवरसिह सिद्धान्दों पवन, दयानम्वेंमठ, रोहठफ से प्रकाशित 


भारत धरकार द्वारा रजि० नें9 23207/73 बलि> स> *”ैरि्र6 4९ 





ला्पादक--वैदब्नत झास्जौ, समामसस्त्री 


सह-सम्पदक डाल प्रशवोर 





घर्ष १५, भ्रद्धू १५ ७ मार्च १६८८ वर्णजक दुल्क २५) आ्राजीवन शुल्क २५१) विदेश से ८ पोड एक प्रति ६० पते. 


झ्रार्य प्रतिदिति सभा हरयारणा को प्रन्तरंय सभा का निश्चय 


हुग्याणा में शराब के ठेकों में वृद्धि करने के विरोध में ८ मार्च को जिला 
मुख्यालयों पर प्रदर्शन होंगे | हि 


(कार्यालय संवाददाता द्वारा) 


रोहतक र८ फरवरी-आर्य प्रतिनिधि हरयाणा की प्रन्तरंग बेठक 
सभा प्रष्तान प्रो० शेरसिंह जी की अध्यक्षता में सिद्धान्ती भवन, दयानन्द 
मठ में सम्पन्न हुई १ इस बैठक में हरयाणा के कोने-कोने से पधारे भ्रार्य 
नेताओं ने भाग लिया। 


इस वर्ष हरयाणा में श्राव के ठेकों की संख्या में वृद्धि किये जाने 
तथा शराब पोनें के लिए अहाता बसवाते की सुविधा देने की सरकार 
की नीति पर चिन्ता प्रकट की गई क्‍योंकि शराब बिकने की अधिक 
सुविधा से शराब का प्रचार तथा प्रसार अधिक होगा और इसका सेवन 
करने से भ्रष्टाचार मैं भी वृद्धि होगी | किसान और मजदूरों को खून 
पस्तीनें की कमाई शराब में नष्ट होगी और शराब्ियों के कारण बहु- 
ब्रेटियों की इज्जत खतरे में पड़ जायेगी । इस प्रकार हरयाणा की वेदिक 
संस्कृति में विकृति होगी । सरकार को केवल अपनी आमदती बढ़ाने 
की चिन्ता है परन्तु मानव विकास तथा चरित्र निर्माण के लिए सर- 
कार कोई योजना नहीं वना रही ; शराब से होने वाली आमदनी से 
जनता का विकास नहीं होगा अपितु अन्त में विनाश होगा । 


अत: सभा ने हर॒याणा के आयंसमाजों के कार्यकर्ताओं से अनुरोध 
किया है कि वे सरकार की झराब को बढ़ावा देने की नीति का विरोध 
करने के लिए ८ मार्च मंगलवार को प्रात: ११ बजे अपने-अपने जिला- 
जैद्टीशा के कार्यालय के सामने प्रेद्शन करे और इस प्रदर्शन में अधिक से 
अधिक संख्या में खर-द्ारियों को सम्मिलित करके क्षरात्र जेसी सामा- 
जिक बुराई को समाप्त करावें। इस समाज सुधार के काये में उन्त 
सभी ध/भिक तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं का सहयोग प्राप्त करें जो 
हरयाणा में शराब पर पावन्दी लगवाना चाहते हैं। प्रदर्शन के पश्चात्‌ 
जिलाधोश की ज्ञापन देकर मांग करें कि जिन पंचायतों ने शराब बन्दी 
के प्रस्ताव भेजे हुए हैं, उन ग्रामों में शराब के ठेके तुरस्त रह किये जायें 
श्लौर हरयाशा की संस्कृति को रक्षा के लिए पूर्ण नशाबस्दी लागू की 
जाये । 
आये प्रतिनिधि सभा हरयाणा ने अपने भ्रस्ताव में सरकार को 
चेतावनी दी है कि यदि हरयाणा सरकार के कानून के अनुसार जिन 
पंचायतों ने शराब बन्दी के प्रह्ताव भेजे हुए हैं, उनमें शराब के ठेके 
नोलाम किये गए तो उन ग्रामों में धरणे आरादि देकर ठेके बन्द करवाने 
के लिए संचर्ष किया जायेगा । 
सभा ने आयेसमाजों के अधिकारियों को यह भो भिर्देश दिया है 
कि आरयंसमाज के जो सभासद शराब का सेवन करने लग गए हैं, उनकी 
सदस्यता समाप्त को जाये। 


जिला हिसार में शराब बन्दी प्रचार 
अभियान पंदल यात्रा 


दिन प्रतिदिन बढ़ रहे शराब के प्रचलन को देखते हुए दिनांक 
&€ फरवरी से १८ फरवरी १६८८ तक शराब बन्दी समिति हिसार की 
ओर से समिति प्रधान एवं सभा उपदेशक श्री अत्त रसिह प्राय॑ क्रान्ति- 
कारी के नेतृत्व में ११ भ्राय॑ विद्वानों एवं कार्य कर्त्ताप्रों का काफला ग्राम 
लाडवा, सुल्तानपुर, उमरा, दण्डे री, रामायण, देपल, हाँसी, दयालसह 
कालोनी, सेनीपुरा, ढाणीपाल, सिसाय, गंगन खेडी, जमावड़ी, कुर्ष्फ:- 
थुराना, पाली, साजरा, नारनोंद तक पहुँचा जिसमें प्रत्येक गाव सै, 
ओर३म का झण्डा हाथ में लेकर गलियों मै शराब विरोधो नारे 
हुवे दोपहर एवं रात्रि को सार्वजनिक स्थानों पर सभाओं का आयोजल 
किया। आर्य विद्वानों तथा भजनोपदेशकों के द्वारा शराब की बुराइयों* 
को ऐतिहासिक प्रमाण देकर रोचक ढंग से समफ्काया गया एवं सरेकॉं। 
की शराब बढावा नीति को कठु अलोचता की गई। लोगों से साभूहिक 
हाथ उठाकर झराब न पीने की प्रतिज्ञा करवाई गई | इस अभियान के 
दौरान काफो नर-नारियों ने जनेऊ घारण किए तथा शराब के साथ 
२ घूम्रपान न करने का ब्रत लिया। प्रचार सुनकर बीड़ो के बण्डल 
तक तोड़े गए। गांव में शद्ाब की अवध शराब बिक्रो को रोकने 
के लिए शराब बन्दी समिति का संगठन करने के लिए नवयुवकों को 
प्रेरित किया। 


उपय्‌ कत सभी गांवों में निम्त विद्वानों ने सभाओं को सम्बोधित 
किया स्व श्री भत्त रसिह झाय॑ क्रान्तिका री, प॑० भरतलाल शास्त्री, चौ० 
प्रतापसिह आय, श्री संग्राम विह आय, भगत रामेश्वर दास आये, प्रो० 
ओमकुमार आर्य तथा पं० जयपाल सिह आये को भजन पार्टी के सभी 
जगह शिक्षाप्रद भजन हुवे । अन्त में १६-२-८८ को रात्रि में नारनोंद 
में एक विशेष शराब बन्दी सम्मेलन का आयोजन किया गया। श्रन्य 
विद्वानों के अतिरिक्त पं» सुल्तानर्सिह की भजन पार्टी मे भो भाग 
लिया। 


इस पेदल यात्रा में महात्मा श्रग्निदेव जी, वानप्रस्थ हरिशिह 

जी, श्री जुवाहरसिह झ्रार्य, श्री धमंचनद आये, श्री दयालदास श्षार्य 

जयरामदास आये, सूबेसिंह आाय॑, ब्र० राजेन्द्रसिह जन, ब्र० कुलबीर 

सिंह आय॑ का विशेष योगदान रहा। कार्यक्रम बहुत ही प्रेरणाप्रद एवं 
सराहनीय रहा 

--इन्द्रसिह आय॑ उपमन्धत्री 

श्रायंसमाज कवारी जि० हिसार 





सवंतहिकारी 


२ ह॒ ७ मार्च, १६८८ 





शराब कितनी अच्छी कितनी खराब 


मदिरा मनुष्य द्वारा अब तक ज्ञात विपयो में सबसे भयानक विष 
है और इसकी युष्टि विशेषज्ञों द्वारा की जा चुकी है। यही कारण है 
कि इसे एक सामाजिक बुराई के रूप में देखा गया और इसके प्रचलत 
एवं उपयोग को रोकने के प्रयत्न फिए गए । देश के अधिकांश राज्यों 
से महयनिवेध में पहल की है तथा पूर्ण नश्ावन्दी के प्रति उत्साह 
दिखाया है! मद्यनिषेध कार्यक्रम वास्तव में एक सामाजिक कार्यक्रम 
है जिसे सफल बनाने मैं कानून और व्यवस्था इतनी कारगर नहीं हो 
सकती जितनी कि व्यक्ति के त्याग भौर जन सहयोग की भावना पूण 
नशावन्दी के वाद भो कई राज्यों में देशी शराब का प्रचलन है। यह 
इस बात का भ्रमाण है कि कावून द्वारा इसका पूर्ण निपेघः सम्भव 
नहीं है। जब तक व्यक्ति या समाज इसे बुराई समझकर इसके विरुद्ध 
श्रान्दोलन नहीं करता तत्र तक इसका पूर्ण निषेध अति कठिन है। अतः 
समाज में हमें शराब के विरुद्ध आन्दोलन करके लोगो को इसके 
द्वारा किए जाने वाले विनाश से परिचित करना है। शरात्र द्वारा किये 
जाने वाले विनाश से परिवित होने के वाद ही लोगों के मन में इसके 
त्याग की भावना उत्पन्न हो सबती है । 


मद्यपान : एक सामाजिक बुराई 

आज मदिरा पान के सम्बन्ध में पुरानी और नयी दो प्रकाद को 
विचारधाराएं प्रचलित हैं। पुरानी विचारधारा के अनुसार यह एक 
सामाजिक बुराई है। नवीन विचारधारा इसके विपरीत है। नयी 
विचारधारा भद्यपान को सभ्य जीवत का सूचक, प्रतिष्ठा और 
सम्पस्तता का प्रतीक मानतो है। तथाकथित इन समय कहे जाने वाले 
लोगों की विचारघारा समाज के कुछ वर्गों तक ही जीवन के लिए 
अभिजशाप है । शराब का विष जहरीले सांप के विष से भी भयानक है 
क्योंकि सांप के विष से तो मनुष्य कुछ ही घण्टों मे बिना किसी तक- 
लीफ के मौत का शिकार हो जाता है, किल्तु शराब का विष व्यक्ति 
को तडपा-तड॒पा कर मारता है। मंद्यपान से होने वाली सम्भावित 
हानियां कई रूपो में प्रकट हो सकतो हैं जेसे:-- 

, मद्यपान के कारण जिगर खराब हो जाता है. और पेट बाहर 
निकल झ्राता है । 

2. स्वास्थ्य के लिए भ्रावश्यक प्रोटीन नष्ट हो जाते हैं। 

3. मनुष्य के मस्तिष्क भें विकार उत्पन्न हो जाते हैं । ५ 

4. शराबी न तो झपते परिवार के श्रति अपने दाथित्वों को 
सभा सकता है और न ही वह सपने रोजगार तथा श्राय प्राप्ति के 
लिए झ्रावश्यक कार्य कर सकता है। 

5. शराबी की विवेक शक्ति नध्ट हो जाती है । 

6. माँ-वाप द्वारा मद्मसेवन करने से सन्‍्तान को जन्म से पूर्व तथा 
जन्म के बाद हानि पहुँचती हैं । 

4, गर्भवती स्त्री द्वारा मद्यपान करने से सस्तान के स्वरूप और 
सबिकास में बाधा उत्पन्न होतो है। 

8. मद्यपान से आथिक हानि तथा जीवन स्तर में गिरावट 
आती है । 

9. शराबी की समाज में प्रतिष्ठा समाप्त हो जाती है तथा समाज 
के लोग उसे शंक की दृष्टि से देखने लगते हैं । 

मद्यपाल की उपरोक्त सभी बुराइयों पर गहराई से सोच तो हम 
इस निष्कर्ष पर पहुचेगे कि मद्यपान से होने वाली हानियाँ केवल 
व्यक्ति तक ही सोमित नही हैं वरन इसके दुष्प्रभावों से सारा समाज 
प्रभावित होता है। इतिहास प्रमाण है कि सुरा के कारण कई राष्ट्रों 
और साम्राज्यों का पतन हुआ है । भ्रतः एक स्वस्थ राष्ट्र एवं समाज 
के निर्माण के लिए मथनिपेघ अनिवार्य है। 


मद्यपान क्यों ? 
मद्यपान के दुष्परिणामों से हम सब परिचित हैं किस्तु फिर भो 
मच्पान प्रचलित है। यह एक विचारणोय तथ्य है कि इतने दोषों के 
बावजूद व्यक्ति इसके चंगुल से निकलता नहीं चाहता। इसके 
चैयक्तिक, सामाजिक श्रौर आर्थिक क्वारण हैं । 


वेबक्तिक या सामाजिक दृष्टि से मद्यरान तिम्नांकित कारणों से 
किया जाता है मद्यपान जब व्यक्ति की आदत बन जाती है तो मद्यपान 
करना पड़ता है। कुछ परिवारों में शराब शान-शोक्त मौज-मस्ती, 
सम्मान और प्रतिष्ठा का विषय मानी जाने लगी | कठोर परिश्रम करने 
वाले लोग अपनी थकान मिटाने के लिए मदिरा पान' करते हैं। सामा- 
जिक, आर्थिक व राजनैतिक दुःख-दर्द को मुलाने के लिए भी शराब 
का उफ्योग किया जाता है। इसके साथ ही त्योहारों, उत्सवों व 
समारोहों मैं मदिरा का उपयोग किया जाता है। 

समाज में कुछ जातियाँ या वर्ग मदिरापान को अपना जन्मसिद्ध 
अधिकार मानते हैं। समाज में कुछ लोग अपने हित साधम एवं दूपरों 
को प्रसन्‍न करने की दृष्टि भी मद्यपात करते हैं। 

मद्यपान के पीछे कतिपय झ्राथिक कारण भो हैं। शराब राजस्व 
प्राप्ति का एक महत्त्वपूर्ण स्नोत है । शराब बनाने वाली फंक्ट्रियों न 
लोगों को रोजगार प्राप्त होता है । शराब के निर्यात से सरकार को 
विदेशी विनिमय की उपलब्धि होती है। शराब का उपयोग कई 
अ्रल्कोहल आधारित उद्योगों में भी होता है। 

उपरोक्त कारणों से मद्यनिषेध के बावजूद गेंद कम्नूनी तौर पर 
शराब बनाने एवं उसके उपयोग करते व चोरी छिपे बेचने की घटनाएं 
सामने आती हैं। यद्यपि मद्यनिषेध से सरकार को आर्थिक हानि उठानी 
पड़ेगी, किन्तु एक अ्रच्छे और स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए 
मद्यनिषेघ प्रयत्न सराहनोय हो कहे जायेंगे। 


मद्यनिषध का प्रयास 
कुछ लोगों ढ्वारा समाज में निषेध के प्रयत्न होते रहे हैं। यह 


. अलग बात हैं कि ये प्रयत्न पूर्ण मद्यनियेध के लिए श्रपर्याष्त रहे हैं । 


सर्वप्रथम ताराचन्द समिति (964) के द्वारा यह तथ्य उद्घादित 
किया गया कि देश में प्रति एक रुपये में से 60 पंसे मद्यपान पर खर्च 
होता है । फलस्वरूप व्यक्ति के पास खर्च योग्य आय कम बचतों है 
तथा उसका जीवन स्तर ऊपर नहीं उठ पाता है। तत्पष्चात्‌ 


अहमदाबाद अध्ययन (973-74) द्वारा यह तथ्य सामने आया कि 


सामान्यतः समाज और विशेषतः युवा पीढ़ी अपने जीवन में मद्यनिषेत्र 
को पसन्द नहीं करती है । 

कुछ लोगों ने मद्मनिषेघध की स्वेधानिकता को भो ललकारा है 
तथा यह तर्क प्रस्तुत किए कि मद्यतिषेघ की कार्यवाही मूल अधिकारों 
का हनन है किन्तु समाज सुधार एवं भद्यपान के दोषो से बचने के 
लिए केन्द्रीय सरकार ने मदच्यनिषेध हेतु राज्य सरकारों को कुछ 
निर्देश दिये तथा अपनी बहुमुख योजना प्रस्तुत की जिसमें मुख्यरूप 
से शुष्क दिनों की व्यवस्था, सावंजनिक स्थानों पर तत्काल मचनिएं:,- 
विज्ञापनों की समाप्ति, नये लाइसेन्स न देना, मोटरगाड़ी अधिनियस 
]977 को कड़ाई से लागू करने तथा सरकारी क्रमंचारियों के लिए 
मदहनिषेत्न सम्बन्धी अनेक कदस उठाये गए । कई राज्य सरकारों ने इत 
कदमों का स्वागत किया तथा अपने राज्य में पूर्ण नशाबन्दों की घोषणा 
कर सराहनीय साहस का परिचय दिया है। इस प्रकार अब तक देश में 
22 में से 6 राज्यों ने मद्यनिषेध कार्यक्रम को लागू कर दिया हे। 
मसथनिषेध कार्यक्रम की सफलता के लिए नौबीं कैल्द्रोप मद्यनिषेष 
समित्ति ने एक नौ सूत्री कार्यक्रम प्रस्तुत किया है जो इस प्रकार है: 

# संविधान में संशोधन कर मद्यनिषेघ॒ कार्यक्रम को समवर्ती 
सुची में ्ञासिल किया जाना चाहिए । 

के सातवें वित्त आयोग द्वारा मच्यनिषेष को लागू करने सम्बन्धों 
वित्तीय प्रभावों को ध्यान में रखना बाहिए । है 

# व्यक्तियों को शराब के बुरे प्रभावों से श्रवगत कराना चाहिये । 

# सदिरापान के अपराध में धन्धे से निष्कासित लोगों के लिए 
किसी वैकल्पिक धम्घें की व्यवस्था की जानी चाहिए। 

# आदिवासी दोनों को वांछित-प्राथमिकता दी जानी चाहिए। 

(शेषांश पृष्ठ ७ पर) 


हर्वहिंतकारी मे नह है 





७ मार्च को बलिदान दिजस फदे विषयेष++' - 


हिए लह्वाप्झ 
७ मा, १६८८ 





जिन्हें भुलाया नहीं जा सकता ! 
धर्मवोर पं० लेखराम आर्य मुसाफिर 


ले० : सुखदेव शास्त्री वानप्रस्थी महोपदेशक, जार्य प्रतिनिधि सभा हस्याणा, रोहतक 


आयेसमाज के क्षेत्र भें महर्षि क्यातरद से जीवन सुधार की प्रेरणा 
पाकर हजा रों लोगों ने अपने जीवन को देशधर्म की बलिवेदी पर स्योछा- 
बर कर दिया। महर्षि दयानन्द हारा प्रतिक्दित सत्यसिद्धान्तों का तन- 
मस-धघन समर्थित करके प्रचार किया * ऐसे धर्म प्रचारकों में अग्रगण्य ये 
धमंवीर पं० लेख राम श्रायं मुसाफिर ! 


वंश, जन्म, शिक्षा 

लेख राम का जन्म ८ चेत्र सं० १६१४ वि० को शुक्रवार के दिन ग्राम 
सय्यदयुर, जिला जेहलम पंजाब मे चकवाब्र को तहसील प्रसिद्ध है 
उसमें यह ग्राम स्थित था, आजकल यह पाकिस्तान में है। 


यद्यपि पं० लेखराम का जन्म सय्यदपुर में हुआ, तथापि उनका 
वंश पहले रावलपिण्डी पोठोहार का निवासी था । रावलपिण्डी 
जिला पोठोहार का गढ़ है, उसके कहूटा नामों प्राम में लेखराम के 
पुमषा रहा करते थे । लेखराम के दादा महता मारायशणर्सिहके पिता 
पहले पहल पोठोहार से अपने ससुशल ग्राम सय्यदपुर में आ वबसेथे। 
उनके दो पुत्र थे जिनमें एक तारायणसिह थे। नारायणसिह के दो पुत्र 
हुए | बड़े का नाम तारासिह, छोटे का नाम मण्डाराम, जो पेशावर 
पुलिस में इन्स्पेक्टर थे। त्तारासिह के घर एक पुत्रो तथा तीन पुत्र हुए । 
बड़े का नाम लेखशाम, दूसरे का तोवाराम, तीसरे का बालकराम था। 
खड़की का नाम मायावन्ती था | फिखराम ब्राह्मण परिवार से थे । 


छः: वर्ष की आयु में लेखरास को देहाती मदरुसे में उदूं फारसी 
पढ़ने के लिए भेजा गया । पंजाब में उस समय फारसी भाषा का राज्य 
था| खालसा पन्‍्थ के राजशासन से पहले लाहौर मुसलमान राज प्रत्तिई 
लिधियों का गढ़ था । न्यायालयों में सब काम फारसो में ही होता था । 
देवनागरी भाषा हिन्दो का बिल्कुल श्री प्रचलन नथा। ऐसे समय में 
एक ब्राह्मण कुलोत्पस्न बालक के लिए भो देवनागरी-लिपि सिखाने और 
संस्कृत भाषा पढ़ाने का विधार किस के दिलल भें उत्पन्न हो सकता था ? 
किन्तु फिर भी मालूम होता है कि बेखरश्म के हृदय में अपने धर्म के 
हठुसस्कार बाल्यकाल से ही स्थिर हो चुके थे । अपने धर्म की कथाएं 
उन्होंने कहाँ से सुनी झ्लोर उन पर रढ़ केसे हुए, इसका कुछ पता नहीं 
लगता । किन्तु यह स्पष्ट हैं कि सेखराम के चित्त पर धर्म घटनाप्रों का 
प्रभ्राव बहुत शीघ्र पड़ा करता यथा। चोद वर्ष की भ्रायु तक लेखराम 
अपने चाचा के पास पेशावर में पढ़ते रहे । उसके बाद अपने ग्राम में 
आगए | उस समय के उनके शिक्षक तुलसोदास ने लेखराम के बारे में 
जो विचार प्रकट किए हैं उनसे यह प्रमाणित होता है कि लेखराम पढ़ने 
लिखने में व चाल-चलन में पवित्र प्रकृति के छात्र थे। इस प्रकार माध्य- 
मिक शिक्षा तक होने के बांद लेखराम को चाचा गण्डाशम ने पंजाब 
पुलिस में १७ वर्ष को आयु में ही भरती खरवा दिया था। २१ दिसम्बर 
१८७४५ मेँ लेखराम पंजाब पुलिस में मरती किए गए थे। पुलिस में होने 
के बाद लेखदाम में कुछ विचित्र परिवर्तत होने आरम्भ हो गए ये। 
पुलिस के एक सिक्‍्ख सिपाही के सत्सग से उन्हें परमात्मा को उपासना 
का अज्यास हो गया था । प्रात:काल चार बजे उठकर स्नान शौचादि से 
निवृत्त होकर समाधि स्वगा बेठ जाते, और दिन में गुरुमुखी में लिखी 
गीता का पाठ करते थे । लेिखराम को इस आरम्भिक ईहवर प्रेम की 
झवस्था पर पुलिस की नौकरी भी कुछ बाधक न बन सकी। सम्बत्‌ 
१६२७ में उन्हें कुछ वेराग्य सा हो गया थः। जिससे पुलिस की नौंकरो 
तथा सांसारिक ऐंड्रवर्य से वेराग्य हो गया था। वे नवीन वेदान्त के 
विचार में आ गए थे। अद्गंत मैं विद्वास रखते हुए भी उन्होंने उपासना 
को कभी न छोड़ा | गोता पढ़ने का नतीजा यह हुभा कि कृष्ण को भक्ति 
है इतना प्रेम बढ़ा कि पुर्लिस की नौकरी छोड़कर वृन्दावन जाने के लिए. 


तैयार हो गए। इस समय लेखराम की आयु २९ वर्ष की थी। माता- 
पिता ने बिवाह करने की बात को तो लेखराम ने इन्कार कर दिया | 
मौकरी छोड़कर देशान्तर में जाकर संस्कृत पढ़ने की सोचो । 
आयंसमाज में प्रवेश 

इन्ही दिनों जब गीता की पुस्तक काशी से मंगाकर पढ़ रहे थे तो 
लेखराम को मुन्शी कन्हेयालाल अलखधारी की पुस्तकों को देखने की 
इच्छा हुई | अलखघारी के सब ग्रन्थ मंगवा लिए। अलखधघारी की 
पुस्तकें पढ़कर लेखराम का जीवन बदल गया। पंजाब में उन दिनों 
अलखधारी के लेखों ने वेदिकधरमम को पुनर्जी बित करने के लिए वही काम 
किया जो ईसाई सत की स्थापना से पहले यहुनना के व्याख्यानों ने किया 
था। भ्रलखघारी को पुस्तक नौजवानों भे कुरोतियों के विरुद्ध आन्दोलन 
करने की प्रेरणा देती थों। अलखघारो मह॒षि दयानन्द से प्रेरणा पाते 
थे। श्रपने लेखों की पुष्टि में मह॒रषि दयानन्द के व्याख्य(नों व लेखों का 
प्रमाण देते थे। उस समय के पंजाबी अलखधारी को श्रपना नेता मानते 
थे। प्रलखघारी के सब शिष्य ऋषि दयानन्द को शरण में जाए और 
आयेसमाज के उत्साही कार्यकर्ता बने | उन्ही युवकों में लेखराम भो थे। 


अलखधारी के लेखों से लेखराम को ऋषि दयानन्द का पता लगा । 
उन्होंने प्रद्वेत मत को त्याग दिया। ऋषि के ग्रस्थों को पढ़ा । सम्बत्‌ 
१६६७ प्ें पेशावर में ओयंसमाज की स्थापना कर दी। आयंसमाज को 
स्थापता तो कर दी, लेकिन वेदिक धर्म का ज्ञान उन्हें बहुत कम था, 
उन्होंने मन में ठान लिया कि मह॒वि दयानन्द से मिलकर संशय निवृत्ति 
करनी चाहिए | ऐस्ता निइचय करके साढ़े चार वर्षों की पुलिस की 
नौकरी से एक महीने को छुट्टी लेकर १७ मई (८८० को अजमेर में 
महूषि दयानन्द के प्रथम व अन्तिम दर्शन किए | सब शंकाओं का निवा- 
रण किया | आशीर्वाद प्राप्त किया | महर्षि ने अष्टाध्यायी दी और २५ 
थर्ष तक ब्रह्मचारी रहते का शभ्रादेश दिया। इस मिलन से लेखराम का 
विश्वास वेदिक धर्म में दृढ़ हो गया । 


ऋषि दयानन्द के दर्शन से लेखराम पर आयंसमाज का इतना 
रंग चढ़ गया कि दिनरात धमंप्रचार की घुन रहने लगी। र४ जुलाई 
शृ८छ४ में पुलिस से त्यागपत्र दे दिया। ३० सितस्वर १८८४ को त्यागपत्र 
स्वीकार हुआ, नौकरी से मुक्ति पाकर पुलिस का सिपाही लेखराम से 
पण्डित लेखराम बन गया। पुलिस में रहते हुए उन्होंने कभी भो शराब 
मांस का सेवन नहीं किया था । सन्ध्या भी करते थे । अब सारा समय 
ध्रायंसमाज को देने लगे। ग्रपना स्वाध्याय बढ़ाया। प्रार्यंसमाज में 
प्रवेश होते ही शास्त्रार्थ तथा लेख लिखने का अभ्यास हो गया था। 
ईसाइयों व मुसलमानों से शास्त्रार्थ कयते लगे। 


सहूधि का पत्र 


श्यम२ ई० जब पण्डित लेखराम अभी पेशावर में ही थे ऋषि 

दयानन्द को ओर से उन्हें दो पत्र सिले। एक के साथ गोरक्षा विधयक 
प्रार्थना पत्र प्रजा के हस्ताक्षर करवाने के लिए था, जो मह॒पि 
नें महारनी विक्टोरिया को भेजना था, दुसरे पत्र में पंजाब में हिन्दी 
प्रचार के लिए शिक्षा कभीशन को स्मरण-पत्र भेजने की प्रेरणा दी गई 
थी। दोनों कार्य लैंखराम ने बड़े उत्साह से कराए। 

३० अक्तूबर १८८३ को मह॒षि दयानश्द के घर्म तथा देश के लिए 
दिए गए बलिदान ने और भी उन्हें अधोर कर दिया। सारे संसार को 
वैदिक धर्म के भण्डे के नोचे लाने का कत्तव्य भी अपना ही समभकर 
धर्मवीर का पद प्राप्त करमे को ओर पग बढ़ाया । कोई आयेजाति में 


चरकुशएचफर, प्र द हि 


ईसाई वा मुसलमानी मत की ओर भुकै तो उसे बचाने का काम लेख 
राम ही करते थे। जन्म से ईसाई मुसलमात्त को भी वेदिक घर्मी बनाने 
का कत्तंव्य भी बतलाते थे । वंदिकंधचर्म परआक्षेपों का उत्तर भी न 
लेखराम ही देते थे । 


कादिया के मिर्जा ग्रुलाम अहमद 

इस मिर्जा ने पहले-पहल पेगम्बर बननें का दावा किया था, 
और उसने यह भरी कहा था कि जो कोई भी एक वर्ष तक मेरे पास 
रहेगा उसे देथी चमत्कार दिखा देगा । इस के साथ यदि ऐसा ना दिखा 
सके यो २०० रु० मासिक के हिसाब से २४०० रु० देंगे । ऐसे इश्तिहार 
मिर्जा ने निकाले थे । ये विज्ञापन पं० लेखराम ने भ्रमृतसर में पढे, अतः 
उन्होंने ३ अप्रेल १८७५ को मिर्जा के नाम पत्र लिखा, जिसमें उनको 
शर्तों को स्वीकार कर लिया, और प्रतिज्ञा की कि जिस समय मिर्जा 
चौबीस सो रुपये सरकारी खजाने में जमा कराएंगे, लेखराम स्वयं 
कादियाँ पहुंच जायेंगे, पत्र पाकर मिर्जा अड़चते डालता रहा। जिस 
चाल-बाज मिर्जा से मिलने से भी लोग डरतेथे, उसी का सीधा 
मुकाबला करने के लिए लेखराम कादियां गुरुदासपुर पहुंच गए। 
लेखराम ने उस के इस्लामी कोठे पर जाकर उसकी पुस्तकों का मु ह- 
तोड़ उत्तर देकर उसकी नाक में दम कर दिया । दो मास तक कादियां 
रहे । कई बार कई आदमियों के साथ उसके घर गए । उसे बिल्कुल 
निरुत्तर कर दिया। ग्रपने खुले व्याख्यानों में भी मिर्जा तथा उसकी 
किताबों की कलाई खोली । उसकी इस्लामी तथा इलहामो चाल- 
बाजियों का भी भण्डाफोड़ किया । जिससे मिर्जा की आमदनी में 
बड़ी बाघा पड़ी । इसके साथ हो कादियां में आयंसमाज को स्थापना 
भी कर दी, मिर्जा के जाल में फंसे बहुत से हिन्दु आयंसमाज में लौटे 
जब मिर्जा ने विष्णुदास नायक हिन्दु को मुसलमान बनाने की बात कही 
तो लेख राम ने उसे सतझाया, वह झायेसमाज में अ। गया। मिर्जा की 
सब पुस्तकों का उत्तर दिया, जिनका पूरा विवरण उनकी पुस्तक 
“कुलियात श्राये मुस!फिर” में मिलता है। वह पुस्तक पढ़ती चाहिए। 


आय॑ प्रतिनिधि सभा पंजाब में उपदेशक बनकर प्रचार करते 
रहे । मह॒षि के जोवन की खोज करके उसे वृहत्रूप में लिखा। सभा 
थे रहते हुए सात रुपये वेतन लेते थे। सारे देश मे घुमकर वैदिक धर्म के 
प्रचार की ध्रूम मचा दी | मुसलमान बनने वालों को भाग कर बचाया ॥ 
हजारों हिन्दुओं को समझाया | ३७ वर्ष की आयु में विवाह करवाया। 
एक पुत्र पैदा हुश्ना, वह भी बीमारी से मर गया, जब चह बीमार था 
तो उन्हें पत्र मिला कि हजारों हिन्दु मुसलमान बनने वाले हैं, पुत्र को 
बीमार छोड़कर वहां पहुंचे। इनकी पत्नी लक्ष्मी देवी भी बहुत ही 
आय॑ विचारधारा की थो । 

लेख राम का जीवन चरित्र तो अलग से पुस्तक में ही पढ़ा जा 
सकता है, यहां इतना अवकाश नहीं, जो लिखा जा सके । 


मुसलमानों ते लेखराम की लिखी पुल्‍्तकों फर मुकदमे चलाये, 
मुसलमान सभी सुकदमों में हारे। अन्त में मिर्जा के षड्यच्त्र से-- 
तथा अन्य मुसलमानों की सलाह से एक मुसलमान बूचड़ को मारने 
के लिए तैयार किया गया । वह लाहौर में पण्डित जी से मिला भोर 
शुद्ध होने की बात की, शुद्धि के बहाने से उसने लेख राम के घर पर ही 
सौका पाकर ऋषि जोवन का प्रन्तिम बलिदान लिखते हुए लेखराम 
पर छुरे से घातक प्रहार किया। अ्न्तड़ियाँ पेट से बाहर निकल आईं, 
एक हाथ से हत्यारे को पकड़ लिया, पर कितनों देर तक पकड़ते, उनकी 
मातए झौर पत्नी को घायल कर ह॒त्यारा छुड़ाकर भाग गया । अस्पताल 
जै प्रविष्टठ कराए गए, रात को एक बजे आर्यों को अ्रश्तिम वसीयत-- 
आयेसमाज से लेख का काम बन्द नहों होना चाहिए देकर घर्स पर 
बलिदान हो गए। यह छः मार्च १८६७ का वर्ष था। 

ऐसे धर्म वीर, झायमुसाफिर पं० लेखराम को कभी भी मुलाया 
नहीं जा सकता । उनसे प्रेरणा पाकर प्राज भी थयुद्धि चक्र चलाने को 
पहले से अधिक ग्रावश्यकता है। आयंसमाज के प्रचार को जो र-शोर से 
करते की आवश्यकता है| लेख व मत-मतान्तर के खण्डन की आज 
चहले से भी ज्यादा जरूरत है । 
अर्भवोर पण्डित लेख राम प्ााय॑मुसाफिर को आयेजगतु की श्रद्धाऊजलि । 


5 ७ बाते धइत+ 


७.ज.......----+नेत0>०.34+>््नननननमननन-+- “नमन कन-+-मम>५ मम». 
अल्कज अलीनल, | जीजा >ज्श्यगण चचचम््य्य्न्न्य्च्य्न्य्य्यच्स्भ्म्स्च््ल्य्य्खय्ण्नय्य्य्प्म्म्म्प्य्स्स्य्स्््डििफि-_+ब-त.++ 


| आयंसमाज मार दुश्बलधन सें बेद प्रचार 


आायेसमाज माजस यूबलघन जि० रोहतक में २४ से २८ फरवसे 
तक वाधिक वेद प्रचार सफलतापूर्वक संश्पस्त हुआ । इस झवसर पर 
स्वामी ओमानन्द जो के वेद प्रवचन, श्री विजयपाल के व्यायाम 


अदक्षत तथा एं० ईष्वरसिह तुफान तथा पं० खेमसिह की भजन मण्डली 


के प्रभावशाली भजन हुए | सभा को ४५१/- दिए गए । 
“-राम नारायण भ्रार्य 





भूल सुधार 
सर्वहितकारी में २८ जनवरो के प्रंक में प्रसिपल दलोपसिंह ग्राये 
स्कूल सिरसा के पिता श्री फूलर्सिह जी के स्थान पर न्यादरसिह 
नाम भूलवश छप गया । श्री न्‍्यादर्राधचह जी थ्रि० दलीपसिहु जो के दादा 
जी का नाम है। 


<ज्यवस्थापक 





दांतों की हर बीमारी का घरेलू इलाज 
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महाशियां दी हड्टी [प्रा०) लि 
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ठंडा गर्म पानी 
लगना 






दांत का दर्द 





हरयाणा के अधिकृत विक्रेता 


मेसजे परमानन्द साईदितामल, भिवानी स्टेंड, रोहतक 
» फूलचन्द सीताराम गांधी चौक, हिसार 
! सत्त-अप-द्रेडसस सारंग रोड, सोनीपत 
” हरीश एजेस्सीज ४६६/१७ गुरुद्वारा रोड, पानीपत 
7 अगव्ानदास देवकीनन्दन सर्राफा बाजार पुराना, करनाल 
४ घनश्यामदास सीताराम बिचला बाजार, सिवातों . 
» कुपारास ग्रोयल रुढ़ी बाजार, सिरसा 
». क्रुशवश्त पिकल स्टो्स शाप ने० ११४, माक्िउ त॑० १, एन० 
जराई० टी० फ़रोग्राबाद 
» ” आध्रपकयान्ा: सर्वश्त्रकात ३१७५ जेशसपुरा, चुरुरांक 


ही हू +भ दूध हए हू दे न 


का 


पवेह्धिकपे, ... . "रे 


न्य्स्म्म््स्ण्प्प्य्य््जाएयाःफएएजो-एज-ज++-->छ-<+ ४:55 





चो० देव्ोलाल सख्यमन्त्रे हस्यशणा को 
सेवा -में पूर्ण शराबबन्दो के. लिए 
८ मार्च को दिया गया ज्ञापन 


श्रोमान्‌ जो, 
हरयाणा सरकार ने सन्‌ १९६२ में कानून बनाया था कि जो ग्राम 
पंचायतें सितम्बर मास तक अपने ग्राम में शराब का ठेका बन्द करवाने 
के लिए प्रस्ताव भेज देगी, उन ग्रामों में आगामो वर्ष थें ठेकों की 
नीलामी नहीं करवाई जायेगी । आपके एक मन्‍्त्री श्री हुकमसिंह जी ने 
> तो पिछलें दिनों यह भी घोषणा कर दी थी कि जौ पंचायतें दिसम्बर 
मास तक भी शराबबन्दी के प्रस्ताव सरकार को भेज देंगी उन ग्रामों में 
0 भी ठेकों की नीलामी नहीं होगी। 
अतः आपसे हमारा अनुरोध है कि उपरोक्त कानुन के अनुसार 
जितर पंचायतों ने प्रस्ताव भेज रखे हैं, उन ग्रामों में शराब के ठेके न 
डठवाये जायें। जिन ग्रामों को जनता शराब नहीं पीना चाहतो उनमे 
शराब के ठेके उठवाकर तथा शराब पीने के लिए अहाते बचवाकर 
उनकी इच्छा के विरुद्ध शराब पिलाना जनहित के विरुद्ध है। 


बढ़ती है तो हमें क्या बुरा है। 





शराब हटाओ देश बचाओ 
हर॒थाणा में शराबबन्दी के लिए जिला मुख्यालयों पर 
(७ ०. | 
८. साच कां प्रदशन 

सभा का पिछले ४ वर्षों से शराबबन्दी के लिये झ्रानदोलन चल रहा है। अनेक 
जगह धरने दिये गये और वे सभी जनता के सहयोग से सफल रहे । हर॒यागा के देहात में 
इन चार वर्षों में बड़ी भारी चेतना देखने जो मिल रही है। ग्रामोण जनता किसान श्रौर 
मजदूर को प्रपना सबंनाश स्पष्ट दिखाई देने लगा है और अरब वे इस दुव्यंसन से छुटकारा 
याने के लिए तड़प रहे हैं ५ 

देश का यह सब से बड़ा दुर्भाग्य है कि एक दो प्रदेशा को छोड़कर राज्य सरकारें 
अधिक से अधिक शराब बेचने में होड़ लगाए हुए है। सरकार ने शराब पिलाने की सुविधा 
के लिए ग्रामों में अ्रहाते खुलवा दिये हैं इस कारग्ग शराबी तत्त्व ग्राम का वातावरण खराब 
करेंगे । विडम्बना यह है कि वे सभी किसान और मजदूर की भलाई झौर कल्याण की थोथी 
बातें करते हुए नहीं थक्रते । हर॒याणा की बतंमान सरकार पिछली सरकारों से ड्योढ़ो शराब 
पिलाने के लिये एड़ो चोटी का जोर लगा रहो है अब नाजायज शराब के भूठे सच्चे बहाने 
अआटोकर १६६२ के कानून को भी ताक पर रख देना चाह रही है। कानूत साफ है उसकी 
बहाने बनाकर अवहेलना सहन नहीं की जायेग्री.। आ्रावइ्यक हुआ तो सर्वनाश से बचने के लिए 
पंचायतें और जतता अ्रदालतों के दरवाजे भो खटखठायेगी तथा जगह-जगह धरने देकर शराब 
की बिक्री को रोकने में पीछे नहीं हकेयी ॥ 

आये प्रतिनिधि सभा हर॒याणा ने यह निरच्य किया है कि जनता की यह आवाज 
पहुँचाने के लिये ८ मार्च १६८८ मंयलवार को अधिक से अधिक छिला मुख्यालयों पर प्रेदर्शन 
करेंगी । 

हरयाणा की जनता से झ्राम तौर पर झौर आयंसमाजी भाई बहनों से खास तोर पर 
हुम अपील करते हैं कि भारी संख्या में प्रदर्शनों में शामिल होकर अपने झौर अपने परिवारों, 
महिलाझों और बच्चों तथा पविन्न हरयाणा प्रदेश के कल्याण के लिए भी प्रबल आवाज़ उठायें। 


निवेदक:-- 
प्रो० शेरसिंह 


प्रधान 
आय॑ प्रतिनिधि सभा हरयाणा 


“स्वामी ओमानन्द सरस्वती 
प्रधान 


परोपकारिणी सभा 








७ मार्च, १६८८ 


हक भी सांग करते हैं कि गुजरात प्रदेश को भांति हर॒याणा मे 
* भो पूर्ण नशाबरदों लागू करके शराब जैसों सामाजिक बुराई को समाप्त 
किया जाये । स्मरण रहे शराब हठेगी तो हरयाणा बचेगः । 
निवेदक * 
हरयाणा को आये जनता 


नश।बन्दी आवश्यक 


हमारे देश में दिन प्रतिदित नशे का प्रकोप बढता जा रहा है। 
झौर इस नझे की जिम्मेदारी सरकार की है। एक तरफ तो नथ्या बन्द 
करो के पोस्टर छापे जाते हैं टो. वो. पर भी नशे सम्बन्धी झलजियाँ 
दिखाई जाती हैं। दूसरी, जगह-जगहू पर शरात्र को दुकाने खोली जा 
रही हैं। ठेके खुल रहे हैं तथा जगह-जगह शराब की छोटी बड़ी फंक्‍्ट्री 
लगाई जा रहो हैं। क्‍या यह सब कमो हमारी सरकार की नहींहै? 
लाखों लोग शराब के नशे में गलदी सालियों में पड़े दिखाई देते हैं। 
दिखाई तो सरकार को सब कुछ देता है मगर बन्द नहीं करा सकती 
क्योंकि सरकार कहती है कि नशे से हमारी आय बढती है। जब आय 
दिनोंदिन हजारों लाखों जीवन 
बरबाद हो रहे हैं, हजारों लाखों माता बहनों की इस कारण बलि 


चढ़ रही है । एक प्रो र नसेड़ी 
कपड़े गिरवी रखकर अपनी - 
नशे की हवस पूरी करते 
हैं तो हजारों लाखो महिलाये 
परेशान होकर आत्महत्या 
कर लेती हैं। हमारे बच्चों 
पर कपड़ा है था नहीं, 
हमारी बीबी को आंखों हैं 
आंसू है या खुशी, बस वह 
नहे में धुत्त रहकर हो ऐशो 
आराम कराता है, श्लरोर जब 
नशा उतर जाता है तो तब 
देखता है कि मैं बहुत गलत 
कर रहा हैं लिकिन फिर भी 
अपनी हरकतों से बाज नहीं 
आते हैं। इसलिए नशे का 
असर बढ़ता-बढ़ता बच्चों 
पर पड़ जाता है । बड़े 
होकर बच्चे भी उसो लाइन 
पर लग जाते हैं। तो देश 
में सबसे बड़ो कमी यही 
गरीबी का कारण है। मेरा 
कहने का मतलब है कि नह्े 
पर सरकार को प्रतिबन्ध 
लगा देना चाहिए । 


चौ० सत्यपालसिह सैनी, 
गांव कमालपुर, 

डा० शाहपुर, 

जि० मु० नयय 





सर्वहितकारो में 
विज्ञापन 
देकर 

लाभ उठायें । 








सर्वेतहिकारों न बा 


आर्थंसमाज मुकलान (हिसार) का 
वाधिकोत्सब सम्पन्न 


६, ७ फरवरी को आयेसमाज मुकलान का (थवां वाधिकोत्सव 
विधिवत्‌ सम्पन्न हुआ जिसमें प॑० रणवीर शास्त्री, सभा उपदेशक श्री 
अंतर्रासह आये क्रान्तिकारी ने वेद क्‍या है, धर्म क्या है, नवयुवकों के 
कर्त्तव्य, आर्यसमाज क्या चाहता है, शराब एवं सांग से होने वाली 
बुराहयों पर प्रकाश डाला | क्रान्तिकारी ने हरयाणा सरकार की शराब 
एवं सांग को बढ़ावा देने वाली नीति की कु आलोचना की तथा सर- 
कारसे मांग की इस भयंकर सूखा हालत में देहात में शराब के ठेके 
बह्द किये जावें । इस उत्सव पर हरयाणा के गृह एवं आबकारी करा- 
घान मन्त्री प्रो० सम्पतर्सिह तथा डा० हरस्वरूपसिह कुलपति कृषि 
विश्वविद्यालय हिसार ने भी पधार कर अपने विचार रखें। प्रधान 
श्री बदलूराम जी ने मन्त्री जी को सत्यार्थ प्रकाश भेंट किया। इसके 
अंतिरिक्‍त श्री पं० श्यामवीर राघव, स्वामी रुद्रवेश जी, पं० रानतिवास 
जो तथा ब्रह्मचारिणी बहन कलाबती जी आर्या के क्रान्तिकारी समाज 
सुधार के शिक्षाप्रद भजन हुए । कन्या भुरुकुल गणियार को छात्राओ्रों का 
व्यायाम प्रदर्शन सराहनीय रहा । इस उत्सव पर गाँव एवं गुवांड से 
काफी संख्या में नर-मारियों ने बढ़-चढ़ कर भाग लिया। गांव के नव- 
युवकों का विशेष सहयोग रहा । 


सोहना (गुडंगाँव) में महथिबोधराकत्रि 


एवं शिवरात्रि पर्व सोत्साह सम्पस्न 


आरर्यसमाज सोहना जिला गुड़गांव के ढ्वारा श्र फरवरी से १६ 
फरवरी तक बोधरात्रि सोत्साह मनाई गई । 

इस अवसर पर स्थानीय भ्रायंसमाज के सदस्यों तथा सभी 
क्रा्यंसमाज की सदस्थाश्रों द्वारा श्रात: नगर कीत्तंन किया गया । जिसमे. 
देहात के लोग बड़ी संख्या में शामिल थे। १६ फरवरी को विशाल 
शोभा यात्रा निकाली गई। दिल में श्रार्यंसमाज मेवात मण्डल के 
भजनोपदेशक श्री मंगलदेव जी के सुन्दर गोत भजन होते रहे ! बाय॑ 
स्कूल के छात्र-छात्राओं का भी कार्यक्रम बहुत उपदेशप्रद रहा। प्रात: 
सायं यज्ञ वेदप्रबचन तथा शिवरात्रि को क्री सुखदेव शास्त्री 
महोपदेशक आय प्रतिनिधि सभा के वेदप्रवचतन तथा शिवशंकर महा- 
देव व मुल शंकर मह॒षि दयाभनन्‍द के तुलनात्मक व्याख्यानों की धूम 
मच गई । जनता ने बड़े ध्यानपूर्वक सुना, आयंसाज सोहना के क्वारा 
क्षायोजित इस समारोह की जनता के द्वारा बड़ी प्रशंसा की गई । 

आयंसमाज मन्दिर सोहना गन्घक के गर्म चश्मों के ऊपर ही 
बना हुआ है। भ्रत: सनातनी जन भी उपस्थित रहे । कुण्ड रक्षा कमेटी 
के प्रधान भी समारोह में उपस्थित थे। 

भेघराज प्रधान आयंसमाज सोहना 


शराब ने हवालात की सेर कराई 


नीलोखैंडी, २ मार्च (चांद) | शराब की लत कभी-कभी हवालात 
की सेर भी करा देती है यह कहावत हरयाणा राज्य परिवहन के रिवाड़ी 
डिपो के बस चालक ओमप्रकाश पर पूरी तरह खरी उत्तरी । 

घटना इस प्रकार बताई जाती है कि हरयाणा राज्य परिवहन 
रिवाड़ी डिपो की बस एच.एन एम १२२ चंडीगढ़ जा रही थी। करनाल 
में इसी बस में हरयाणा विधान सभा जुण्डला क्षेत्र के विधायक श्री 
रिसालसिह अपने याथी बडोता के सरपंच जयपाल के साथ सवार हुए। 

बताया जाता है कि बस चालक दराब पिये था और बस कौ ठीक 
ढंग से नहीं चला रहा था। जब विधायक ने अनुरोध किया कि कृपया 
बस को ठीक चलाइये तो चालक ने विधायक के साथ अस्द्र व्यवहार 
किया । > 
बस जब थाना बुटाना के पास पहुंची तो विधायक के साथ 
सरपंच ने पुलिस को सूचित कर दिया। बताया जाता है कि डाक्टरी 
परीक्षण करवाने पर चालक को शराबी पाया और हवालात भेज दिया 
गया | क्षेत्र में आम चर्चा है कि चालक परिचालक तभी सुचरेंगे जब 
विधायक बसों में सफर करेंगे । (दैनिक विवव मानव) 







रेह+ कड़े न्यूड 
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सर्वहिंतकारी के स्वॉमित्व झ्ादि का विवरण 
फार्म ४ (निम्रम 5 देखिए) 
सिद्धांती भवन दयानन्व सठ, रोहतक 
» प्रकाशन अवधि साप्ताहिक 
मुद्रक का नाम _बेदब्त शास्त्री 
क्या भारत का नागरिक है ? हे 
पता आचाये भत. प्रेस दयाननद मठ, रोहतक 
प्रकाशक का नाम बेदब्रत शास्त्री 
क्या भारत का नागरिक है ? 
पता आचाय॑ प्रि. प्रेस दयानन्द मठ, रोहतक 
५. सम्पादक का नाम वेदब्रत शास्त्रों 
कया भारत का नागरिक है ? ड़ 
पता आचार [प्रि. प्रेस दयानन्द मठ, रोहतक 
६. उन व्यक्तियों के नाम व पते प्ाये प्रतिनिधि सभा हरयाणा 
जो समाचार पत्र के स्वामी हों सिद्वास्ती भवन, दयानन्द मठ, 
सथा जो- समस्त पूँजी के एक रोहतक इसका' समस्त आया देय 
प्रतिशत से अधिक के सांकीदार वहन करतो है। 
या हिस्सेदार हों । 


मैं वेदब्त शास्त्री एतद्‌ द्वारा घोषित करता हूं कि मेरी अधिकतम 
जानकारी एढ विष्वास के अनुसार ऊपर दिये गए विवरण सत्य हैं। 


» प्रकाशन स्थान 


ज्ण जप 2७ 


हर 


प्रकाशक के हस्ताक्षर 
वेदब्रत शास्त्री 


डा० मंगलसेन द्वारा हर॒याणा को 
आबकारी नोति-की आलोचना 


पानीपत २ सार्च (निस) हर॒याणा भाजपा का अध्यक्ष फिर से 
निर्वाचित होने के बाद डा० मंगलसेन ने इस बात पर खेद प्रकट किया 
कि गांघोवादो पिद्धान्तों के विपरीत राज्य सरकार ने प्राबकारो नीति 
में संशोधन करके ठेके के साथ दरात्र पीने के लिए अहातों तथा बार 
लाइसेंस देने की नीति शुरु की है। इस तयो नीति को वापस लेने की 
मांग करते हुए उन्होंने कहा कि इससे सरकार को कानून व्यवस्था की 
विकट स्थिति का सामना करना पढ़ेगा। 





(देनिक ट्रिब्यून ३ मार्च ८८) 
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शोक समाचार 


श्री म० रामरिच्छपाल जी चार्दवास निवासी जिला भिवानी का 
८५ वर्ष को अवस्था में स्वगंवास हो गया है। आपने लोहार क्षोत्र में 
तथा बाड़ड़ा क्षेत्र में बहुत लग्न से झायं समाज का काये किया! । कि में 
पढ़ाते रात्रि में आ्रासपास के ग्रामों में जाकर प्रचार करते | आपने भनैक 
व्यक्ति तैयार किये। लोहारु भें आर्यंश्रमाज का प्रचार कर नवाब से 
टक्कर ली थी । सेवानिवृत्त होमें के पश्चात्‌ केवल आयेसमाज का 
कार्य करते रहे। पिछले दिनों अचानक उनका स्वर्गवास हो गया है। 
हमारी भ्रम से प्रार्थता है उन्हें सद॒गति प्रदान करे। 


भरतसिह शास्त्री 
'जााआआआआआ॥आ््एछरा॒ेरतशाभमाााांगाा५999३४४३४ ४७३३ 


शोक प्रस्ताव 


टिक ७-२-८८ को सप्ताहिक सत्संग के बाद परिस्िपल दलीपसिह 
(आये उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय) जी के पिता के स्वगंवास होने 
पर शोक प्रस्ताव पास किया तथा ईइवर से प्रार्थना! - की गई कि दिवंगत 
आत्मा को शान्ति प्रदात करे तथा दुखी परिवार को साम्त्वता प्रदान 
करे। यह पुराने भ्रायंसमाजी तथा कर्मठ कार्यकर्ता ये । 


-सत्यपाल सन्‍्तों आा्ेसम्राज सिरसा 





सर्यहितकारा 

! (शैषांश पृष्ठ २ का) 
के मद्यपान से उत्परत दोषों को अच्छी तरह से दूर किया जाना चाहिए । 
कक मनोरंजन के लिए वे कल्पिक पेय पदार्थों का निर्माण किया जाना चाहिए जो हानिकारक न हों । 
# पेयों में प्रयुक्त अल्कोहल की मात्रा में वृद्धि नही होनी चाहिए । 
क चुंगी तथा मद्यनिषेध सम्बन्धी कार्यों का विभाग एक ही मत्रालय के अधीन होना चाहिए । 
मद्यनिषेष का भविष्य 

देश में मधनिपेध अभियान का भविष्य यहां की जनता के त्याग और जन-सहयोग पर निभर 

करता है । मद्यनिपेध एक सामाजिक कार्यक्रम है जिसे समाज के लीग हो एकजुट होकर सफल बना 
सकते हैं । कानतुन और व्यवस्था तो मद्यनिदेध कार्यक्रम को केवल सेद्धान्तिक जामा पहना सकते हैं, 
असली जामा पहनाने का दायित्व अन्ततः समाज के लोगो पर हो है? आज मद्यनिषेध की सफलता 
को शंका की दृष्टि से देखा जाता है। क्यों ? मद्यनिपेध की कानूनी व्यवस्था के बावजुद मद्यनिपेध 
घोषित राज्यों में हाथ की बनो शराब का प्रयोग होता है । 

हि मद्यनिषेध कार्यक्रम को यदि सफल बनाना चाहते है तो इसकी शुरुआत ऊपर से होनी चाहिए 
तत्पश्चात्‌ दूसरें लोगो से इसके त्याग ओर सहयोग की गपेक्षा करनी चाहिए। मद्चपान के दुर्गुणों 
का रेडियो, टेलिविजन तथा चलचित्रों के माध्यम से प्रदर्शन एवं प्रचार किया जाना चाहिए। कठोर 
शारीरिक श्रम करने वाले श्रमिकों के लिए मयखानों को होटलों एव रेस्टोरेण्टो में बदला जाना 
चर ,ए जहां बैठकर ये भ्रपनी थकान मिटा सके । भारत जैसे देश में नश्ावन्दों कार्यक्रम में घम बहुत 
सहायक सिद्ध हो सकता है। पश्चिमी देशों में अपनाई गई 'अल्कोहल एनोनिमस' जैसी सस्थाएं 
भारत में भी स्थापित की जानी चाहिएं जिनमें गरीबों के मन में ईश्वर के प्रति ग्रास्था जगायी जाय 
जिसके फलस्वरूप शराब की लत को छोडने में अपने ग्रापको समर्थ समझने लग जाता है। इन्हीं 
उपायों के साथ यदि शराबो के प्रति घृणा के भाव को त्यागकर उसे प्रेमपूवंक सही राह दिखाया 
जाए- तो मद्यनिषेध अभियात्त का स्वप्त साकार हो सकता है । (कैसा हो सरपंच से साभार) 
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वर्ष १६८८ को शुराब विरोधी 
वर्ष घोषित किया जाए 


वर्ष १६८८ को शराब विरदत्रों वर्ष 
के रूप में जिला आप युवक परिषद एवं 
ग्रायंसमाजों की श्रार से मनाने का 
निश्चय किया गया है, जिसके प्रथम 
चरण में शराव विशवा सम्मेवन मरइ- 
कोला व जिला ज़्यायुक्त कार्यात्रय के 
समक्ष धरना दिया जा चुक्त है; श्री 
शिवराम विद्यावाचस्पति ने है कि 
बड़ा हो दु खद आइवर्य होता हैँ कि वत- 
सान सरकार ने उस लोकोक्ति को चरि- 
कार्थ कर दिया है जिसमें कहा गया था 
कि रोग बढता हो गया, ज्वो-ज्यो दवा 
को, आरयंसमाज ने दाराबवन्दी का 
आन्दोलन प्रदेश भर में चलाकर जन 
कल्याणकारी कार्यक्रम अपने हाथ में 
लिया था, परन्तु राज्य सरकार ने २५० 
श्र नये शराब के ठं के खोलने का निर्णय 
लेकर जव-मानव्षन के सूथा खिल 
वाड़ करने का दुःस,हस किया है। श्री 
शिवराम विद्यावाचस्प/त ने बताया कि 
आगामी १३ श्रप्रेल वेश।खों के दिन आर्य 
समाज व आये युवक परिपद्‌ फरोदाबाद 
की शोर से एक जनता प्रचायत का 
आयोजन शराब के ठेके बन्द कराने के 
लिए अग्रवाल घमंशाला पलवन में किया 
जा रहा है। उन्होंने आयेसमाज के सभो 
गुटों को एक बेनर तले एऋनिष्ठ होते की 
भी अपील की है। श्री विद्यावाचस्पति ने 
कहा कि शराब बन्दी कराने के लिए वह 
पूरा समय लगाकर जन जागरण करेगे। 





कन्या गुरुकुल खरल का 
उत्सव सम्पन्न 


कन्या गुरुकुल खरल (जीन्द) का 
वाधपिकोत्सव १२-१३-१४ फरवरी को 
सम्पन्न हुआ | प्रो० धम्दिव विद्यार्थी के 
प्रयासों से प० सत्यदेव भारद्वाज वेदाल- 
कार ने विद्यालय भवन का शिलान्यास 
करके एक लाख झुपये का दान दिया। 
चो० वीरेन्द्रसिह विद्युत एबं सिंचाई मन्‍्त्री 
हरयाणा ने १५०००/- रुपये अतुदान में 
दिये तथा पंचायत खरल की ओर से एक 
कमरा यानि ४० हजार रुपये का दान 
दिया। इसके अतिरिक्त छात्राओं और 
अध्यापिकाओं ने १५०००/- रुपये का दाल 
दिया । शेष क्षेत्राय जनता ने लगभग १४ 
हजार इकट्टू किये। कुल मिलकर २ लाख 
ग्यारह हजार रुपये का दान प्राप्त हुआ । 
प्राय वीर दल हरबाणा और गुरुकुल की 
छात्राग्रों ने प्रदर्शत दिखाया । छात्रओं ने 
बन्दुकों का भो प्रदर्शन दिखाया । 


“+ओमस्‍स्वरूपाय 
सहायक मुख्याधि७ष्ठाता 


सकहितका रो 


द् ७ मार्च, १६८८ 





गुरुकुल ओर संस्कृत विद्या्षय 
राष्ट्रीय जीवनघारा के प्राण हें 


श्रीमद दयानन्द ग्रुरकुल विद्यापीठ, गदपुरो (पलवल) के ५१ वे 
वाधिकोत्सवा पर विशाल जनसभा में सार्वदेशिक आये प्रतिनिधि 
सभा के प्रधान स्वामी आननन्‍्दबोध सरस्वती ने कहा-ग्रुरकुल और 
संस्कृत विद्यालय राष्ट्रीय जीवनघारा के प्राण हैं। यही हथारी संस्कृति 
और परम्पराओं को पुनर्जीवित रखने का आघार रहे हैं। स्वामी जी 
ते हरयाणा के मुख्यमन्त्री श्रीदेवीलाल से जपील की कि उन्तकी सरकार 
गुरुकुलों और संस्क्रत विद्यालयों को अधिक से अधिक अनुदान देकर 
इनके कठिन कार्य को सुगम बनाने में सहायता करे । 

स्वामी जी ने भारत सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति में सस्कृत 
की उपेक्षा पर गहरा दुःख प्रकट किया और कहा कि सा्वेदेशिक सभा 
शीघ्र ही अखिल भारतोय स्तर पर संस्कृत प्रेमियों का एक सम्मेलन 
बुलाने का कार्यक्रम बना रही है। इससे पुरे १० मार्च को लखनऊ में 
संस्कृत विद्वानों को एक गोष्ठी का जायोजम किया जा रहा है । 


हरयाणा के श्रावास एवं डेयरी विकास राज्यमस्त्री श्री सुभाषचन्द्र 
कंत्याल से अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा--आय॑समाज केवल एक 
संस्था नहीं भ्रपितु एक आंदोलन है, जिससे समाज से अंवविश्वास, 
मशानता, भ्राडम्वर और छुआछूत जेसी कुरीतियों को दूर करने का 
महत्त्वपूर्ण कार्य किया है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे संकी्ण ता, | 














डे 
(च्यिलनप्राश .. 
पूरे परिवार के लिए शक्तिवर्धक 
एक स्फूतिंदायक रसायन! 
खासी, ठद व शारीरिक एव 
फेफड़ो की दर्चलता में 
| उपयोगी आयुर्वेदिक 
| औषधीय टानिक 









दांतों व मसूडो के समस्त रोगों 
मैं विशेषत परायोरिया 

के लिए उपयोगी है 
आयुर्वीदक औषधि एक 





से बअती लाभकारी 



























जुकास व इन्फ्लएंजा घधकान 
आदि मे जड़ी बूटियों 


आयुर्वेदिक औषधि 


न्नज वाद तथा जातिवाद की भावनाग्रों से ऊपर उठकर राष्ट्रीय 
एकता, अखण्डता तथा प्रगति के लिए मिलकर काये करें । 
श्री कत्याल ने इस अवसर पर गुरुकूुल की सहायता ११ हजार 


रुपये देने की घोषणा की । समारोह में क्षेत्र के हजारों नर-नारियों ने 
भाग लिया । 





द्वोली 


होली सो होली उसे, दिल से देशो भुलाय । 
पुन: परस्पर प्रेम से, मिलिये मन हरप्ताय ॥ 
मिलिये गन हरषाय, ईर्ष्या, द्वेष बिसारों। 
जीवन का सुख पूर्ण इसी में, सतगुण घारो ॥॥ 
गाओ खुशी के गीत, मलो माथे पर रोली। 
सारे दुव्यंसनों की आज, जला दो होली ॥ 


होली का त्यौहार यह, रूरिये कुछ परम) । 
तन मन घन श्रपंण करो देश राष्ट्र रक्षा्थ ॥ 
देश राष्ट्र रक्षाथें, संगठन सुहृढ़- बनाओ । 
यज्ञादि छुभकर्म करो त्यौहार मसाओं ॥ 
भेदभाव छल कपट त्याग दो मारो गोली। 
कहै स्वरूपानन्द, सहरष मनाप्नो होली ॥ 


शुभाकांक्षो स्वामी स्वरूपानन्द सरस्वती 





गरुकुल कांगड़ी फार्मेंसी 
हुरिदार 
की श्रोषधियां सेवन करे 


शाखा कार्यालय:- 

६३ गल्ली राजा केदारनाथ, 

क्‍ चावड़ो बाजार, दिल्‍लो-६ 
॥ (स्थानीय विक्रेताश्ों एवं सुपर बाजार 








से खरोदें) फोन नं० २६१८७ १ 





लक + ० किक हरिद्वार (35 ब्वठ) । । 








आएय॑ प्रतिनिधि सभा हृयाणा के लिए मुद्रक भौर प्रकाशक वेदब्त शास्त्रो कादा भाचार्य प्रिंटिंग प्रेस, (फोन : २८७४) 
रोहतक हैं छपवाकर सर्वहितकारी कार्यालय पं० जगदेवर्सिह सिद्धास्ती धवन, दयानत्दमठ, रोहतक से प्रकाशित । 


भारत प्षरक्वार द्वारा रजि० हं> 27१207/77% 


गॉजि> न. कदिज, ५ हा 








५ ५367 म्ज के ६९ +%:४ 








सम्पा रभ->वेड प्रते झारची घमान 








हस्याण का साप्ताहिक मख पत्र 


4. इछछाआा 








बये १५, 


अड्भु १३६ २४ मार्व १६८८ दाधपिक 








सेदध पी शक करायी ६, पसे हु 


रोहतक में शराबबन्दी के लिए आर्य कार्यकर्ताओं का 


विज्ञाल प्रदर्शन 


रोहतक ८ माच : आज झायें प्रतिनिधि सभा हर॒याणा के तत्वाब- 
धान में जिला रोहतक के भ्रार्य कार्यकर्त्ताप्रों ने जिनमें गुरकूलों के ब्रह्म- 
चारी तथा ग्रामों से आई हुई महिलाये भो रुम्मिलित थीं, हरयाणा 
सरकार की दराब की नई तीति बिक्रों सुगम करने तथा शराब पिलाने 
के श्रहमयते खुलवाने के विरुद्ध विशाल प्रदर्शन किया। हसका नेतृत्व 
परोपकारिशी सभा के प्रधान स्वामी ओमानन्द जी सरस्वती तथा आये 
प्रतिनिधि सभा हरयाणा के प्रधान प्रो० घैरसिह ने किया। वर्षा होने के 
बावजूद दयानन्दमठ रोहतक से जलूस प्राश्म्भ हुआ, जो मुख्य मार्मों से 
“शराब के ठेके बन्द करो, शराब पीना महापाप है, शराब हनेगी, देश 
वचेगा, शराब से हुई ग्रामदनी विकास नही, विनाश करेगी” आदि नारे 


लगाता हुआ जिलाधीश के निवास पर पहुचा। जहां ग्राम निदाना हज 
महिलाप्रों ने अपने ग्राम से शरात्र का ठेझ्ा बन्द करने के " ह 


जयपाल आय॑ के संयोजन में घरणा दे रखा था। सभाप्रधान अ०-सेंड- 
घिह ने जिला "हतक के प्रमुख आयंनेताओं के हस्ताक्षरों से युक्त एक 
ज्ञापन जिलाधीश द्वारा हरयाणा के सुरुप्रमस्त्री श्री देवीलाल को दिया । 


जिसमें हरधाणा सरकार से माग की गई है कि सन्‌ १६६२ के कानून के 


पनुसार उन ग्रामो मे शराब के ठेक्नो को नोलामी न की जाये जिन 
पंचायतो ने सितम्बर मास तक शराबबन्दी के प्रस्ताव भेज रखे है । यदि 
सरकार ने इस कातून को ग्रवहेलना करके ग्रामीण जनता को इच्छाओ 
के विरुद्ध ठेकों की नीलामी की तो उन्हें रह करवाने के लिए धरणे दिये 
जायेगे। ज्ञापन में सुझाव दिशा गया है कि द्वराब जेसी सामाजिक बुराई 
को समाप्त करने के लिए गुजरात राज्य की भांति हर॒याणा राज्य में 
भी पूर्ण शराबबन्दी लागू की जाये। 

जिलाधोश महोदय ने सभाप्रधान प्रो० शेरसिह को विश्वास 
दिलाया कि इस शञापन को अपनी सिफारिश के साथ हरयाणा सरकार 
को भेज दंगा और जिन पचायतों ने सितम्बर तक अपने प्रस्ताव सरका< 
को भेज रखे हैं उन ग्रामों में ११ मार्च को होनेवाली नीलामो में ठेकों 
की तीलामी नहीं को जायेगी । 

ज्ञापन देने के पश्चात्‌ आये कार्यकर्त्ताप्रों का जलूस आकाशवाणी 
कार्यालय पर पहुंचा और वहां सांग की गन्दी रागनियों के प्रसारण के 
विरुद्ध नारे लगाये। जलूस की समाप्ति पर दयानन्दमठ के पास गोहाना 
मार्ग पर स्थित मांस की दूकानों के विरुद्ध भी तारे लगाये। शांतिपूर्वक 
निकाले गये इस प्रदर्शन की सवेत्र सराहना की गई । 


फरोदाबाद में भी प्रदर्श तथा धरणा 
इसी प्रकार जिला फरीदाबाद के मुख्यालय पर भी ८ मार्च को 
सभा के अन्तरंग सदस्य चौ० राजेन्द्रसिह जी के नेतृत्व में आयंसमाज के 


कार्यकर्ताओं नें घरणा दिया, जो कि सायंकाल तक जारी रहा। 
--बैदक्त श्ञास्त्री सभामन्त्री 


हे 


बा ्‌ 
केसे, जी सरकार शराब को वढ़ात्रा दे, वह सरकार नोंकम्मी 





हिसार में शराब के ठकों की नोलासी पर 


भारी प्रदर्शन सम्पन्न 


दिनांक २६-२-८८ को जिला हिसार के शराब के ठेकों की नीलामी 
लघु सचिवालय हिसार में हुई। इस समय सभा उपदेशक एवं शराबबंदी 
समिति जिला हिसार के अ्रध्यक्ष श्री अत्तर्सिह श्राय॑ क्रांतिकारी के 
नेतृत्व में १२६ नर-ना रियों ने भारी प्रदर्शन किया । ग्राम कवारी, नलवा, 
बालावास, बालपमन्द, सिसाय, गगन खेड़ी, बड़सी, सिसर, शेखपुरा, 
सोरखी, लाडवा, ढाणीपाल, वड़ौली, सातरोड़ कला, सातरोड़ खास, 
भठुकला, शाहपुर सिवानों मण्डो, आयंनगर, आयंसमाज हांसों, स्त्रो 
कैप समाज हिसार, गुरुकुल आरयप्तगर, गुरुकुल मताना (फर्तेहाबाइ) 
वंदिय संस्था हिसार के कार्यकर्त्ताओं एवं आयंबन्चुओं तथा महि- 
कै बढ-चढकर भाग लिया ! शरात्र पीना पाप है, शराब पीना 
री बाप शरात्र पीता है बच्चे भूखे मरते हैं, शराब के ठेके बन्द 
आदि 
नारे बड्े जोश के साथ लगाये यये ! प्रदर्शन में ३५ महिलाये थी, जिन्होने 
सरः5।र एवं सरकार के अधिकारियों के खिलाफ स्थापे पाये, बाद में एक 
सभा का आयोजन फिया गया, जिसमें क्रातिकारों जी, पं» भरतलाल 
शास्त्री, छी दिवानसिह ग्रार्य, प. सस्तलाल जी, श्री महेन्द्रतिह उत्साही, 
श्राः संग्रापसिह अ-ये, डा. रामनाथ जी; श्री घमंचन्द आग, श्री चुनोल'ल, 
श्रो हनुमान आय, श्री हरलाल साह, स्वामों प्रकाशानन्द जी, महात्मा 
अग्निदेव जी, बहन राजकुमारी ब्रार्या, बहन विद्यावतों श्रार्या, श्रीमती 
चन्द्रकला आर्या, श्रीमतो लजावन्तों आर्या आदि ने शराबबन्दी एव 
शराब से होनेवालो हानि बारे अपने विचार रखे । 
सरकार से पुरजोर मांग की गई कि हरयाणा में पूर्ण शराबबन्दी 
लागू करे | बाद में क्रांतिकारी णी के नेतृत्व में उपायुक्त महोदय हिसार 
को शराववन्दो बारे सेंकडो हस्ताक्ष रों सेयुक्त एक ज्ञापन दिया । एक 
बार तो पण्डाल में शराबवन्दी नारों से खलबली मच गई। बाद में 
पुलिस ने स्थिति को सम्भाला । कार्यक्रम काफी उत्साहजनक एवं प्रेरणा- 
प्रद रहा । इस कार्यक्रम में आयंसमाज हांसी के अधिकारियों, स्त्री झाय॑- 
समाज हिसार को महिलाओं के अतिरिक्‍त थ्रीमतो सुनेहरा आर्या एवं 
श्रीमती हरवेई के नेतृत्व में महिला आयंस्माज कवारी, श्रमतों 
केलावतो आर्या नलवा, श्रोमतो मायादेवी आर्या हिसार का विशेष संहं- 
योग रहा । गतवर्ष को भांति इस बार भी प्रदर्शन सकल रहा । कोर्ट व 
शहर के हजारों लोगों ने मुक्तकण्ठ से इस शरात्रबन्दी प्रदर्शन वी 
प्रशंसा की । 


--हवलदार रणजीतसिंह आय॑ 
संगठन मन्त्री श्रायंसमाज कवारी 


श्वंहितकारी 


हे 


१४ मार्च, १श्दण 





जन-विरोधी आबकारी नौति आर्थिक एवं साम्राजिक दृष्टि से 


-ओम$काञ दुहन 


संसार के सभी धमम, घर्माचायं, साधु-संत तथा समाज-सुधारक 
सदैव से सण्यपान का घोर निषेध करते आये हैं; यद्यपि इसका सेवन 
आदिकाल से ही होता हुआ माना जाता है, परन्तु यह बात निदिचत है 
कि सुरापान केवल बनायें, देत्य, दानव त्था राक्षसों द्वारा ही होता था, 
आर्य और सत्पुगेष इसको हेय भौर निन्‍्दुय मानते थे। इसका कारण 
यही रहा है कि शराब के सेवन से केवल शारीरिक तथा आदिक हानि 
हो नहीं होती, इससे मानव का नेतिक और चारित्रिक पतन हो जाता 
है। यही कारण है जो इस देश में मद्यपान का सर्देव विरोध किया जाता 
है | विशेषत, हरयाणा में इसका प्रखर और निरन्तर विरोध होता रहा 
है। गतवर्ष मार्च में प्रत्येक जिला मुख्यालयों पर आये प्रतिनिधि सभा 
हरयाणा ने ठेको की नौलामी के समय उम्र एवं प्रभावशाली प्रदर्शन किम 
थे। इस वर्ष हमें आशा थी कि नई सरकार नशावन्दी को और आगे 
नहीं बढायेगी तो कम से कम पोछे तो नही ले जायेगी । किसानों और 
गरीबों के समर्थक तथा महात्मा गाँधी और चौ० चरणसिंह के पनुपायी 
होते का दावा करनेवाले लोगों से श्रपेक्षा रखी गई थी कि गरीब का 
जीवन स्तर ऊचा उठाने के लिए नशाबन्दी की श्रावश्यकता को देखते 
हुए वे नशाबन्दी कार्यक्रम पर कुठाराघ/तत नहीं करेंगे। आखिर नशा- 
बन्दी को हमारे सविधान में बिना कारण इतना महत्त्व नही दिया जा 
सकता था | सविधान के निर्देशात्मक सिद्धांतों में धारा ४७ में राज्य पर 
जमसाध्रारण के जीवन स्तर, स्वास्थ्य और पोषण को सुधारने की 
जिम्मेदारी डाली गई है और उसके लिए मद्यनिपेध को लागू करने का 
सरकार को आदेद दिया गया है। नशाबन्दी सभ्वन्धो इन सिद्धांतों का 
बे उपेक्षा नही करेंगे, यह आशा रखना उचित ही था, किन्तु वह प्राशा 
सृग-मरीचिका हो सिद्ध हुई । 

सब जगह शराब के समर्थन में यह दुहाई दो जारही है कि नशा- 
बन्‍्दी का कोई लाभ नही | सरकार का पैसा जाता है, मगर पीना बन्द 
नहीं होता । पीनेवाले अव्ेध शराब पीते हैं' जहरीली शराव पीकर 
मरते हैं, जैसे नरवाना में मरे थे। अतः शराब को दूकाने छूट से खोली 
जानी चाहिय, ताकि आसानी से अच्छी शराब मिल सके । यह तर्क 
सर्वेथा थोथा है, गह सब जानते हैं। मगर तो भो वही बात वार-बार 
दोहराई जाती है। यह सभी जानते हैं कि तरवाना और डबवालो मेँ 
जो जहरीली शराब के कारण मृत्यु हुई थो, वह भी जहरीली शराब 
सरकारे ठेकों से हो खरीदी गई थी | अखबारों में अनेक लेख छपते रहे 
हैं कि दढे-बड़े लोगों के सरक्षण में अवेध शराब हरयाणा में बनती है। 
हर॒याणा से वह दिल्‍ली तथा उत्तरप्रदेश और कई जगह दूर-दुर तक 
जाती है। पुलिसवाले अपना हफ्ता लेकर छुप रहते हैं । 


जराब के ठेकेदार पहले तो चुनाव के लिए पेसा देकर राजनीति 
वालों को काबू कर लिया करते थे, अत्र स्वय कुछ विधायक अथवा उन 
के सम्बन्धो अथवा मित्र सहयोगी इत्यादि इस घन्घे से कमाने लगे हैं। 
इस अवस्था में अवेध बन्द हो ही कैसे सकती है। अवध शराब ठेकों पर 
ब्रिकती है, वध शराब की छाया में पनपती है, इसमें आज डांका की 
कोई जगह नहीं रह गई है । यदि अवध शराब को बन्द करना है तो 
वैध शराब के ठेके बन्द करने होंगे, यह आबकारी विभाग के ईमानदार 
लोग व्यक्तिगत बातचीत में स्वीकार करते हैं। वंध शराब के साथ 
अवैध शराब मिलाकर लाभ कमाया जाता है, जिसके कई हिस्सेदार 
होते हैं। सब जानते हैं कि अवेध शराब बनानेवाले गरोब लोग होते है, 
किन्तु उनके पीछे पंसा देनेवाले और अवध शराब उठानेवाले बड़े व्या- 
वारी होते हैं। हर॒याणा में अवेष शराब के बारे शो रगुल हुआ तो देहली 
के अवैध घराब बनानेवालों को पुलिस ने कुछ समय छुप बठने को कहा। 
ऐसा देहलो के अखबारों में उस समय छपा था। जहां नशावन्दी नहीं 
है, वहां भ्रवेष शराब का घन्धा ज्यादा जोर से चलता है, यह साफ 
देखने में आता है। फिर भी अवेध शराब को नशाबस्दी से जोड़ने का 
प्रयास जान-बूककर नशाबन्दी के विरोधी और शराब के ठेकेदार 


करते हैं । 


गांधी जो ने कहा था--“यदि मुझे एक घण्टे के लिए भो सारे 
हिन्दुस्तान का सर्वेसर्वा नियुक्त कब दिया जाये तो सर्वप्रथम काम मैं यह 
करूगा कि शराब की सभो दूकानों को बिना मुआवजा दिये बन्द कर 
दूंगा। मेरे मनमभें दाद का सवाल बढ़तो हुई सामाजिक बुराइयों को 
रोकने का सवाल है और राज्य को शझ्रवसर मिला है तो जो कुछ भी 
सम्भव हो वह इलाज इस बीमारी का करना है। ध्येय स्पष्ट है! हम 
मजदूर वर्ग को भ्रौर हरिजनों को इस व्यसन के बन्धन से मुक्त करना 
हे हैं। राज्य को ओर से दाश्बन्दो के महान्‌ सुधार को समाप्ति नही 
है, बल्कि उसका अनिवायं आरम्भ है ” उन्होंने आगे क्हा--''मैं भारत 
का गरीब होना पसन्द करू गा, लेकिन मैं यह बर्दास्त नहीं कछूगा कि 
हमारे हजारों लोग शराबी हों | श्रगर भारत में शराबबन्दो जारी करने 
के लिए लोगों को शिक्षा देना बन्द करना पड़े तो कोई परवाह नहीं रे 
यह कीमत चुकाकर भो शराबलोरी बन्द करूगा।! (यंग इण्डिया १५- 
&-२७) उपयुक्त महत्त्वपूर्ण उद्गारों के अतिरिक्त गांधी जो ने इस प्रइन 
के सबसे अधिक विवादास्पद आथिक पहलू पर जो विचार प्रकट किये 
हैं, वे हमारे वर्तमान शासकों के लिए विशेष ध्यान देने योग्य हैं। 


हम देखते हैं कि मन्त्री लोग दराबबन्दो का कायक्रम पूरे बनियेपन 
की भावना से बनाते हैं। उससे होनेवाले घाटे का उन्हें ध्यान रहता है । 
मुक्के ग्राश्चयं होता है कि अगर सभी शराबी श्रोौर अफीमची एकाएक 
शराव और श्रफोम का परित्याम करदें तो सन्त्री क्या करेगे। शायद 
यह उत्तर दिया जाबे कि उस हालत में कुछ न कुछ प्रबन्ध तो करेगे 
ही । लेकिन स्वेच्छापूर्वक वे ऐसा क्यो नहीं कर डालते । अच्छा तो 
किसी काम के स्वेच्छापुर्वक करने में हो है, मजबूर होकर करने में नहीं। 
यह याद रखना चाहिए कि भूकम्प के कारण प्रांत की सालाना भामदनी 
से अविक नुकसान हो जाने पर भी विहार सरकार का काम ठप नहीं 
होगया था और जब अकालों तथा बाढ़ों से लोगों की तबाही भ्रौर बर- 
वादी होने के कारण सरकारी आमदनो में कमी पड़तो है, तब हिन्दुस्तान 
भर की सरकारें क्या करती हैं ।/” 


यह ठोक है कि हरयाणा आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है । 
अकाल का साभना करना पड़ रहा है श्लौर कई समस्‍यायें हैं। जहां 
अभाव, अशिक्षा, अन्ना भाव आदि विकट समस्याय मुह बाये खड़ी हैं । 
इस विपन्तता की स्थिति में यहां मद्यपान का बोझ अनर्थकारी सिद्ध 
होगा । इसका आर्थिक बोझ तो असहनीय होगा । इसलिए शराब के ठेके 
से राजस्व की वृद्धि का अथशास्त्र गलत है। यहां पर वाणिज्य-नीति के 
उस सिद्धांत का ही हत्या होती है जिसके भ्नुसार यह माना जाता है, 
कि राष्ट्रीय सम्पत्ति का हनन न हो और ऐसे खर्च बिल्कुल न किये जूसयें 
जिससे जनता के स्वास्थ्य, सम्पत्ति और नेतिकता पर किसी प्रकार की 
आंच आबे । शराब एक भ्रनुत्पादक वस्तु है और यह वास्तव में घातक 
है, इसलिए आबकारी राजस्व पाप की कमाई है जो राष्ट्र के लिए 
अत्यन्त हानिकारक है। यह सच है कि शराब बिक्रों से हरयाणा को १२ 
करोड़ रुपये की आमदनो होगी, परन्तु इससे जनता के लगभग ६० करोड़ 
रुपये स्वाह हो जायेगे। फिर शराब पिलानेवाली सरकार जनता की, 
जनता के लिए और जनता के द्वारा किस प्रकार हुई ? इस बात का 
प्रमाण है कि जिन राज्यों ने शराबवन्दी लागू की, उनको आर्थिक स्थिति 
बहुत सुधर गई है । शराबबन्दो से जनता की क्रयशक्ति बढती है और 
फिर वह उसे दूसरे खर्च या बचत में लगाती है, जिससे अन्ततोगत्वा 
राज्य को ही लाभ होता है। संयुक्त द्ाज्य अमेरिका में नशाबन्दी के 
समय इसका राष्ट्रीय उत्पादन १००% बढ़ गया था। इसी प्रकार उस 
अवधि सें गृह-निर्माण कार्य लोकप्रियता के शिखर पर पहुंच गया। दूध 
एवं दूध के श्रन्य पेयों की मात्रायें प्रति व्यक्ति २९२ पौंड बढ़ो । फल एवं 
सब्जियों के दस को बिक्री से ६० खरब डालर का नया उद्योग विकसित 


(शेष पृष्ठ ८ पर): 


संर्यहितकारी 


१४ माचे, १६८८- 





झार्यसमाज स्थापना दिवस पर--- 


दयानन्द के स्वप्नों को 


+-राधेष्याम श्राय विद्यावाचस्पति मुसाफिरखाना, सुलतानपुर (उ०प्र०) 


उठो ! उठो ! हे भाय॑ सपूतो, मां ने तुम्हें पुकारा है, 
किसकी आज चुनौतो श्रायी, यह किसने ललकारा है, 
बढ़े चलो | हे दयानन्द के अनुपम वीर सिपाही, 
पावन वेदिकधर्म हमारा, प्राणोंसे भी ध्याराहै।! 


दयानन्द के स्वप्तों को साकार तुम्हें ही करना, 
आतप-दु 'ख-पीडा जन-जन की, आज तुम्हें ही हरता, 
बढ़े चलो ! हे दयानन्द के अनुपम बीर सिपाहों- 
बसुन्धरा के करा-करशा में नवश्चक्ति तुम्हें हो भरना। 


बढ़ो सपूतो ! पावन वेदिकधर्म की रक्षा करनी है, 
गोदगंगा की, गायत्री की तुम्हें सुरक्षा करनी है, 
बह चलो ! है दयानन्‍्द के झनुपम बोर सिपाही- 
भारत मां के स्वाभिमान की, तुम्हें सुरक्षा करनी है । 


सत्यधम का लोप हो रहा, बढ़ता अञ्रति पाखए 

दुराचार की आधो भू पर, चलती आ्ाज प्रचण्ड 
बढ़े चलो ! हे दयानन्द के अनुपम बीर सिपाही 
सवक सिखाना दुराचारियों को, देना है दण्ड । 


भारत की धरती पर प्रतिदित, अनाचार बढ़ते जाते, 
ठग विद्या से धर्म भीरुओों के हैं भाग्य गढ़ें जाते, 
बढ़े चलो ! हे दयानन्द के अनुपम वीर सिपाही- 
शोषित उत्पीड़ित जन तुमको, कातर स्वर से आज बुलाते । 


मूत्ति पूजना बन्द नहीं है, बढ़ता जाता क्रन्दन, 
दानवता के तत्त्वों का होता हैं अब प्रभिनन्दन, 
बढ़े चलो ! हे दयानन्द के प्रनुपम वीर सिपाही- 
नव्य-चेतना, नव-जागृति का, मुखर करो स्पन्दन । 


बढ़ती है ग्ज्ञान-अविद्या, तिमिराश्चित है देश, 
दबी हुई है पश्ु प्रवृत्तियों से यह भूमि विशेष, 
बढ़े चलो ! हे दयानन्द के अनुपम बी< सिपाही- 
हुआ्ला प्रकम्पित आतेनिनादों से है आज स्वदेश । 


शपथ तुम्हें है सत्यधर्म की, श्रागे बढ़ना सत्वर, 


बंदिक-पथ पर चलते रहना, निर्भय आहे निरन्तर, 
बढ़े चलो ! हे दयानन्द के अनुपम वीर सिवाही- 
आये बनाओ जगती तल के, सारे नर-तारी | 
|: ४ एक ताप 
पूरे ग्रास द्वारा शराब न पीने का निर्णय 
महेन्द्रगढ़, १० मार्च (निस)। निकद्वर्ती गांव जाजड़ियावास के 
निवासियों ने एक बेठक का आयोजन करके शराब न पीते का निर्णय 
किया है । 
गांव के लोगों द्वारा पादित एक प्रस्ताव में सवंस्तम्मति से यह 
निर्णय लिया गया कि जाजड़ियावास गांव का कोई भी जादमी शराब 
का सेवन करेगा तो उस पर दण्ड के रूप में ५५१ रुपये जुर्माना किया 
जायेगा । एक अस्य प्रस्ताव में यह निर्णय लिया गया कि जो व्यक्ति 
झराब बेचता हुआ पकड़ा जायेगा, उससे ११०० रुपये जुर्मानें के रूप में 
वसूल किये जायेगे । 


गाँव के लोगों ने विवाह के मौके पर औरत की वेशभूषा पहनकर 
नोचनेवालों पर भो प्रतिबन्ध लगाया है। 


भूल-सुधार 


यतिमण्डल की ब्ेठक स्वामी सर्वानन्‍द जी की अध्यक्षता में सम्पन्त 
हुई थी। १० ७ में भूल से स्वामी सेवानन्द छप गया । 











अंग्रेज गये न गई अंग्रेजी 


--कविराज छाजूराम शर्मा शास्त्री नई दिल्‍ली-४८ 


हिन्दू कहाइ के हिन्दी तजें, पढ़ते ध्ब तो सब ही अंग्रेजी । 
अपने ही देश में ओर स्वराज में, हिन्दी पे थोपि रहे अग्रेजी । 
मानस दास बने फिरते, जो सगव पढ़े व लिखे अंग्रेजी । 
“छाजूराम! इस भारत से, श्रंग्रेज तो गये न गई अंग्रेजी ॥ 


भारत ही एक देश है जग में ऐसा जिसकी नही कोई है राष्ट्रभापा। 
अफसोस है वर्ष चालीस में भी बनें आाज भी इगलिद के हैं दासा | 
सभो देशभक्तों के मनमें इसों से छायी हुई घोर है प्रव निराधा + 
छाजूराम' हिन्दी बने राष्ट्रभाषा तभो होगी भारत की उन्नति की ग्राशा 


ड 


बचाना है जो संस्कृति सम्यता को तो स॒रकृत को रक्षा करनी पढ़ेगी । 
भारत का गौरव बछेगा इसी से झापत्ति मिल करके हरनी पडेरी । 
फिरका परस्ती से उठ करके ऊंचा सुख-शाति की तींव धनी पड़ेगी । 
अवसर जो चुके तो जेंसी है करनी 'छाजुराम' वेसी हो भरनो पड़ेगी ६ 


सच बोलना भी पाप है 
सच बोलना भी पाप है कठ़ों के राज में। 
सच को ही मिलतो फासी भूठों के राज में । 
सच वोलना है अच्छा यह मानते सभी हैं। 
व्यवहार में तो भूंठ है हर काम-काज में । 
अभिमान ईर्ष्या में नेता फंसे पड़े हैं। 
अधिकार भूठ का है तख्तो व ताज में । 
कुर्सी ठिको है फूठ पर॒ सच का तो नाम है 


सच का है काम क्या वहां शासक समाज में । 
अ्रव तो है राष्ट्रभक्त वह शासन की इष्टि में । 
आवाज जो मभिलाये उसकी आवाज में। 
ऐसी स्वतश्त्रता का है लाभ 'छाजुराम' क्या । 
अपने हुए पराये अपने ही राज में। 
सच बोलकर छुरा श्लौर गोलो जो खाना चाहो। 
स्वागत है आओ आपका इस श्रायंसमाज में ॥ 


६ & + + नसिलिकलनन कर जलन: :3उसा०काण ८.५ >नएड आ उसके ड. ५» 33 अत-4 आप ५ सपाा0७५५/१९-५+डाए ऋा»+ 3... 





आर्यस्रमाज सार्ग दिखाये 


पांच हजार साल के बाद महपि दयाहस्द पिछली शताब्दी में एक 
चौमुखी क्रांतिकारी सुधारक वनकर आये। उन्होंने देश के प/्ल को 
अपनी पेनी दृष्टिट से देखा और उसक्ञा उपचार बताया । १८७५ में प्रउता 
उत्तरदाई ब्रार्यसमाज क्रांतिकारों सल्था को बचाया। महपि ने विदेशी 
राज्य को अवनति का कारण बताया मोर इसको उखाड़ फेंकते का गुप्त 
रूप से १८५५ से १८६० तक भरसक्‌ प्रयत्न किवा । विफल रुहुने पर 
घामिक क्रांति चलाई। वेदों को झोर मुंडे, ग्रुरकुल शिक्षा-प्रणाली 
चलाई, जन्म जाति की जगह गुण, कर्म, स्वभाव से जाति बताई, सत्तो- 
प्रथा, बालविवाह बन्द किया, विधवा विवाह चलाया, शुद्धि का सुदर्शन 
चक्कर चलाया, हरिजन उद्धार किया, नारो-शिक्षा व नारी उत्थान पर 
बल दिया, समानता पर बल दिया, अन्घविद्वास मिटाया, आपसी 
भाईचारा बढाया, मूर्ति-पूजा, मृतक श्राद्ध छुड़ाया, १५-८-१६४७ को 
देश आजाद कराया, यह आयेसमाज को विचा रक क्रांति के कारण हुआ । 
शिक्षा का जाल फेलाया, मुस्लिस व ईसाई बनते पर रोक लगी, धर्म का 
असली सरूप बताया । अब ४० साल के बाद देश फिर विघटन की ओर 
जारहा है। सदाचार मिटता जारहा है, पाष्वचात्य सभ्यता हमें विगःड़ 
रही है। अतः प्रायंसमाज अपने कत्तंव्य को पहचाने और मागंदशक 
बने । आयंसमाज के त्तियम सावेभौम है। यही एक संस्था है जो सबका 
भला चाहती है । 


>-सुबोधानरद, दीनानगर 


शपहितरुत्रों 


कुरुक्षेत्र में सुयंग्रहण पर वेदप्रचार 


शिविर का आयोजन 


हरयाणा के ऐतिहासिक नगर कुरुक्षेत्र में सुयंग्रहण मेले के अवसर 
पर लाखों तरतारों घामिक भावना से यात्रा करते हैं । 


गाय॑ प्रतिनिधि सभा हरयाणा की ओर से इस अवसर पर १६ से 
१८ मार्च तक वेदप्रचार तथा यज्ञ का आयोजन किया गया है, जिसमें 
आय॑ विद्वानों के वेदोपदेश तथा भजनमण्डलियों के समाज-सुधार के 
प्रभावशाली संगोत होंगे। आये वीरदल हरयाणा के स्वयं सेवक भी योग 
तथा व्यायाम प्रदर्शंत करेगे । 

बह कार्यक्रम सभा के महषि दयानन्द वेदिकधाम रेलवे सार्ग पर 
आधोजित किया गया है। पग्रायंसमभाजों के अधिकारियों तथा धर्मंप्रेमी 
दानियों से निवेदन है कि वेदप्रचार के इस छुभ का में तन-मन तथा 
घन का सहयोग देकर यश के भागी बने । 


--वेदब्रत शास्त्री सभामन्त्री 


कुरुक्षेत्र मेले पर सेवा शिविर 


सूर्य ग्रहएा मेले के अवसर पर १६ से १८ मां तक आय॑ वीरदल 
हर॒याणा सेवा शिविर लगायेगा। जिसमे सेवा-कार्य के इच्छुक आयंवीर 
समस्त हरयाणा से पहुंचेगे। भरत: क्रिसी भी प्रकार की सहायता के 
इच्छुक महानुभाव महेषि दयानन्द वैदिकथाम कुरुक्षेत्र के पते पर 
सम्पर्क करें । 





--धर्मदेव विद्यार्थी अधिष्ठाता आये वीरदल हरयाणा 





सिरसा में शराबबन्दो प्रदर्शन द्वारा 
ज्ञापन दिया 


सार्यंसमाज सिरसा के प्रधान डा० रणघोरसिह जो के नेतृत्व मे 
जिला सिरसा के भ्रायंसमाज के अधिकारियों एवं कार्यकर्त्ताओं ने जिनमे 
सवंश्री स्वामी रामानन्द जी सरस्वतो, सत्यपाल आर्य मन्त्री श्रा्यंसमाज 
सिरसा, बलदेव आये उपप्रधान क्रायंसमाज, प्रिसिपल नित्यानन्द जी 
वेदप्रचाराधिष्ठाता, दलीपसिह प्रिसिपल आयें सेकेण्ड्री सक्ृूल सिरसा 
तथा उनके स्टाफ ने ८माचच को सिरसा में दराबबन्दी के लिए भारी 
प्रदर्शन किया तथा सरकार की शराब की नीति के विरुद्ध नारे लगाये । 


प्रद्शंत के बाद आयंसमाज का एक शिष्टमण्डल जिलाघीश सिरसा 
से मिला तथा उन्हें हरयाणा में पूर्ण नशाबल्दी लागू करने के लिए 
ज्ञापन दिया ) जिलाधीश महोदय ने उन्हें विष्वास दिलाया कि इस 
ज्ञापन को अपनी टिप्पणी के साथ उचित कायंवाही हेतु मुख्यमन्त्रो को 
भेज दिया जायेगा। 


पं० मुरारोलाल बेचन द्वारा वेदप्रचार 


कार्यक्रम 


सभा की भजनमण्डली स्वामी देवानन्द जी, पं० मुरारीलाल बेचेन 
ने ५ से ७ फरवरी आयंसमाज ओरंगाबाद मितरौल, जिला फरोदाबाद, 
“१, से १३ फरवरी झायंसमाज गजाधरपुर, जिला बस्ती॥ १३ से १६ 
फरवरी तक श्रायंसमान खलोलाबाद शहर, जिला बस्ती | २० से २२ 
फरवरी आयेसमाज मगहर, जिला वस्तो । २३-२४ फरवरी आयंसमाज 
रिठ्वाखोरा, जिला गो रखपुर | २५ से २६ फरवरी झायेसमाज विवस्वत 
बेद मन्दिर शिवपुर, जिला ग्रोरखपुर' तथा ३-४ मार्च श्रायंसमाज 
फिरोजाबाद, जिला आगरा में वेदप्रचार करके २२५०) सभा के लिए 
प्राप्त किये। 


--रघुवीरसिंह वेदप्रचा राषिष्ठाता 


१४-मारउं, ३७८८ 








मूले जाठों के साथ रिश्ते-नाते आरभ्म 


हरयाणा प्रदेश के कुछ ग्रामों मेँ मुसलमान शासकों के दबाव में 
जाटों का धर्म परिवर्तन कर दिया ए्या था। भारत विभाजन के पदचात्‌ 
जो भूले जाट यहाँ रह गये उन्हें स्‍झ्रायंसमाज ने पुणः वैदिक में 
प्रविष्ट कर लिया और खान-पान, पहरान पूव्वेवत्‌ होगया, परन्तु उनके 
साथ रिब्ते-नाते जोड़ने मे रुकावट झआगई। आयंसमाज के निरम्तर 
प्रचार प्रभाव के कारण भब उनके साथ रिश्ते आरभ्म होगये हैं। प्राप्त 
समाचारों के अनुसार १) ६ जुलाई, ८७ को श्री टेकराम भाय॑ ग्राम कुराड़ 
जिला सोनीपत के सुपुन्र श्री वेदपाल आये का विवाह फरमाणा, जि० 
सोतीपत तिवासी श्री भागमल मूलेजाट की सुपुत्री जगमती के साथ । 
२) श्री समेरस्िह झाय॑ ग्राम छोटी मकडौली, जिला रोहतक की पोती 
सरोज का १० जुलाई, ८७ को श्री मुखतारसिह मूले जाट ग्राम 
फरमाणा, जि० सोनोपत के सुपुत्र श्री राजवीर के साथ विवाह संस्कार 
सम्पस्न हो चुके हैं। इसो प्रकार श्री कटारसिंह मूले जाट ग्राम मौजनगर, 
जिला सोनोपत की पौती की थी सुमे रसिह आयें ग्राम छोटी मकड़ौली 
जिला रोहतक के सुपुत्र श्री नरेन्द्रपाल के साथ एवं मा० मुखतारधह 
मूले जाट ग्राम फरमाणा, जिला सोनीपत की सुपुत्री की ग्राम पायरी, 
जि» करनाल निवासी श्री मनफूलसिह के धाई के सुयुत्र श्री वजीरसिह 
के साथ सगाई हुई है । 

आशा है इस प्रकार के रिकते-नाते अन्य स्थानों भें भी होने पर 
रुकावटे दूर हो जायेंगी । 





आयंसमाज मिर्जापुर बाछोद का 
उत्सव सम्पस्त 


आयंसमाज मिर्जापुर बाच्छोद जिला महेन्द्रगढ़ का उत्सव २७-२८ 
फरवरी को सफलतापूर्वक सम्पस्न हुआ | इस अ्रवसर पर पं० खेससिह 
तथा पं० शोभाराम प्रेमी के प्रग्रावशाली भजन हुए। यहां कुछ समय 
पूर्वे सांग करवाया गया था। श्री प्रेमी जी ने सांग से होनेवाली बुराइयों 
से जनता को अवगत करवाया तथा भविष्य में ग्राम में सांग त करवाने 
की प्रतिज्ञा दिलवाई ! अनेक युवकों को यज्ञोपवोत भी यज्ञ पर दिये 
गये । 


--विश्वम्भ रदयाल श्रायें मन्‍्त्री आर्यसमाज 





ठेका खला तो विरोध होगा 


करनाल, १० मार्च (विजय शर्मा)। स्थानीय जुण्डला गेट चौक में 
एक शराब का ठेका खोले जानें के कथित प्रयासों के कारण यहां छः. 
नागरिकों मे रोष व्याप्त है । 


नगर पालिका पाषंद पवनप्रकाद् गोयल के अनुधार यदि इस चोक 
पर शराब का ठेका छोला गया तो यहां के निवासी उसके सामने धरना 
देने पर मजबूर होंगे । 

इस तरह को श्रावासीय कालोनियों के निकट ठेका नीलाम किये 
जानें की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि उक्त ठेकैदाई द्वारा इस 
आओक में शराब का ठेका खोलते के प्रयास किग्ने जारहे हैं, जबकि यहां' 
का साहोल पहले ही वहुत खराब है। उल्लेखनीय है कि इस चोक के 
निकट हो तीन मन्दिर तथा एक पाठझ्ालया है। थी योयल के अनुसाष 
किसी भी घामिक स्थल या पाठशाला के निकट ठेका खोलनें का यह 
प्रयास कानून की सरेझाम धज्जियां उड़ाना है, क्योंकि घामिक स्थल या 
पाठशाला के निकट की सौ मोटर को परिधि में शराब का ठेका नहीं 
खोला जा सकता । 

इस वार्ड के नागरिकों का एक-प्रतिनिधि कल उपायुक्त भ्ोरिया से 
मिलकर उन्हें अपनी इस समस्या से अवगत करायेगा कोर उन्हें 
हस्ताक्षर युक्त एक ज्ञापन दिया जावेधा । (विध्वमानय से) 


- ध्यडितकारो श्‌ 


णणणणयरफुर्््अ्ल्ल््ं्िक््ं्---?//0 || 
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हैदराबाद आर्य स्वतन्त्रता सेनानो समिति दिल्‍लो के प्रस्ताव 


आयेजगत्‌ को यह ज्ञात हुप्रा है कि नागपुर के उच्च न्यायालय के 
शांघो इरबिन समझोते के अ्रस्तगंत किये निर्णय के अनुसार हैदराबाद के 
सब्‌ १६३८-३६ के श्राय॑ सत्याग्रहियों के निजाम सरकार व आयंनेताओं 
के साथ हुए समझोते को आधार मानकर केन्द्रीय सरकार ने चार-चार 
सास का कारावास मुगतनेवालो को केन्द्रोय पेशन देने का पादेश किया । 
तदनुसार कैन्द्र सरकार ने वर्तमान महाराष्ट्र के निवासी एवं भूतपूर्व 
निजाम रियासत के सत्याग्रहियों की केन्द्रीय पेशन स्वीकार करदो है । 


श्रतः यह झ्ाय॑ सम्मेलन भारत सरकार से यह मांग करता है कि 
भारत के अन्य प्रांतों से सम्बन्धित हैदराबाद के इस प्रकार के सभी 


ने भूमिगत रहकर भ्रथवा रियासत से बाहर रहकर भो उस श्राय॑ सत्या+ 
ग्रह के उद्देश्य के लिए यातनाएें भ्ुगतो हैं उनको अथवा उनकी विधव्राओं 
को केन्द्र और राज्य सरकारे समुचित रूप से सम्मान और पेशन भी 
प्रदान करें । 

यह झाय॑ सम्मेलन भारत एवं राज्य सरकारों से यह मांग करता 
है कि हैदराबाद आर्य सत्याग्रह के स्वतन्त्रता सेनाती और उनकी बविबवा 
पत्नो यदि जोबित न भो हों तो शासन उनके निकटतम सम्बन्धी को 
ताम्रपत्र देवें और अन्य घुविधायें भी देव । 


जजद्मदेतत स्नातक 


सत्याग्रहियों को श्षीघ्र केन्द्रीय पेंशन दी जाये । अोजन्ेिक्--.. 
यह आगय॑ सम्मेलन मांग करता है कि हैदराबाद का अन्य स्थानों के 


जिन भायंसमाजियों ने सत्याग्रह किया, परन्तु कोई निजाम समभोते के 
कारण सज्ञा पूरी न होने पर छोड़ दिया, इस प्रकार के सभी सत्या- 
अहियों को भी केन्द्रीय और प्रांतोयों सम्मान पेंडन दी जाये | 


यह आय॑ सम्मेलन केन्द्र राज्य सरकार तथ। प्रांतीय सरकारों से 
यह भांग करता है कि सन्‌ १६३८-२६ के झ्राय॑ सत्य ग्रह भें जिन व्यक्तियों 
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शुद्धि सम!चार 


१- ग्राम नीमचना जि० बुलन्द शहद के आयेसमाज के बापिक 
उत्सव पर श्री जयप्रकाश आये पूर्व इमाम की देख-रेख में ५ मुसलतात 
भाई स्वेच्छा से शुद्ध हुए । “स्वामी सोमानन्द सरस्वती 

२३--आ्रयंसमाज मडवा (भागलपुर) के वाधिक उत्सव १८ फरव री, 
८स को ११ मुसलमान्त भाइयों को उनकी 
इच्छानुसार वेदिकथर्म में प्रविष्ट किया 
गया । मौलाना करीमुट्ीन ने श्रपत्रा ताम 
करमंवीर घोषित करते हुए बताया क्षि मैंते 
संत्याथं प्रकाश पढने के पश्चात्‌ वेदिकथर्म 
ग्रहण किया है । 

+गोविन्दाविह (भागवत र) विहार 


रै-आम गुदबहाल जि० रायगढ़ 
(म०प्र०) में १११ ईसाइयों से स्वेच्छा से 
वेदिकधम ग्रहण करते हुए १६ । 
यज्ञ मैं ब्राहुतियां देते हुए भविष्य थे थ 
तथा भांस का सेवन ने करने कर 
किया । 

० प्राम रंजपुरी जि० अस्बिकाठुर 
में ७-२-८८ को ४५ ईसाई परिवारों ते 
वेदिकषमं में स्वेच्छा से प्रवेश किया । 


५०ग्राम खरकटा जि० रामगढ़ 

(म०प्र०) में १२१ ईसाइयों ने स्वेच्छा से 
वेदिकधमं में प्रवेश किया । 

-+सवामो सेवानन्द 

महामन्त्री हरयाणा शुद्धि सभा 


होलिका पर्व 


३ मार्च को आयंसमाज नलवा की 
ओर से होलिका पव्व पर भाय॑ समय ज मदिर 
में हवन क्रिया गया। इस अवसर पर 
स्वामी मस्तानानन्द जी व सभा उपदेशक 
श्री अत्तरसिह भाव॑ क्रांतिकारी ने होलिका 
के महत्त्व पर विस्तार से विचार रखे | 
क्रांतिकारी जी ने प्रेम से रहने तथा महि- 

लाधों को अभद्र ढंस से पर पुरुषो के साथ 

फाग नहीं खेलने पर बल दिया | सायकाल 

खेतों की ढाणी मे भी होलिका पं के उप- 
लक्ष्य दें क्रांतिकारी जो ने हवन किया । 

--प० रामेश्वर आय॑ 

उपसस्ती भ्रायेससाज तलब 





स्रकल्प 
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श्रो वीरेन्द्र जो पूव॑प्रधान पंजाब सभा पर आरोप 


बाँचदां शारोप--- 
ठीरेद्र जी पर पांचवाँ आरोप भी सही है। जव संयुक्त पंजाब 
ग्रे सभा का विभाजन होगया, विशाखन होगया, भछ्यो- 
उर्तदेशिक पिता ने बटवारा करा दिया, तो क्‍यों फिर हरिद्वार 
गद्रम' की भूमि ४२ लाख में अकेले बड़े भाई ने बेच दो ? 
इण्टर कालेज की भूमि, कई लाख की, अकेले बिना दूसरे 
जि से बेची ? और फ़िर उन लोगो को बेची जो वेदिक 
ला मठाघीकज्ष है श्र आयेसमाज के कार्यों के उलट 
» विशा फंसानेवाले हैं। भूमि की आवदयकता स्कूलों, 
है। सम्पत्ति चाहे पंजाव सभा के नाम है, पर वह है 
६ व हरयाणा की ३५% सांझी । यह रुप्प्ट 'बेईमानी 
है? 



















५ थी दिया इत्यादि । इसी में तो सारा घपला है। बी रेन्द्र 
तेजले कौत है? सांझी सम्पत्ति सांझी है, जिसमे सबका 

वट॒ुप्तत के अनुसार । सम्पत्ति आर्यजगत्‌ की है। पंजाब 
गी ग्रांत अथवा किसी व्यक्षित की नहीं है। आधी से अधिक 
मो पाक्स्टान में चली गई | शेप अनुपात अनुसार दिल्‍ली व हरयाणा 
सभाओं को विशाजन के १३-१४ वर्ष पूरे हो जाने के पदचात्‌ भी क्‍यों 
नहीं दी श्राज तक भी ? न्याय भी और नेतिकता भो किसी वस्तु का 
त्ताम है कि नहीं ? यह इलोक व मन्त्र स्टेजों से बोलते हेतु ही बोले जाते 
हैं या इनतवा अपने आप पर भी कुछ आज तक असर हुआ । 


४“ ईशा वास्यमिदं सर्वे यत्किंचिज्जगत्यां जगत्‌ ! 
तेन त्यकतेन भुझ्जीया' मा ग्रुध: कस्य स्विद्धलम ॥7 
यजुर्वेद/इशो पनिपद्‌ 
अर्थ--/ईदइवर कण-कण में व्याप्त है, उसके द्वारा जो तुमे प्राप्त 
है, उसी का ही तू सन्‍्तोपपूर्यक एवं त्यागपूत्रेक उपभोग कर, तू लोभ न 
कर, लालच न कर, यह धन तेरा नहीं?“ इत्यादि'”। वेदों में यदि 
अपने घन हेनु ऐसा उपदेश है तो आर्यसमाज के घन पर क्या यह उपदेश 
लागू नहीं होने ? बह झ्रार्यों का घन है । 
चारपकी से अपने दुष्कृत्यों को छुपाने के लिए पंजाब सभा रूपी 
गाय को आगे खड़ा करके अब झौर अधिक वच नहीं सकते । देर है पर 
अन्धेर नट्टी । पंजाब के योग्य कमंठ आये अब्र इस अ्नधिकार चेष्टा को 
ग्रौर सहय #टी करेगे, घडा भर चुका है । 








: पुत्रों मात्रा भवतु संमना: | भ्रथवंवेद'! 
के श्रनुकुल ब्रती होकर, माता के साथ एक मन 
मे में रहे इत्यादि। तभी घर रवग समान बत 










की "या. ' ये अनुझासत का होना प्रति आवश्यक है। 
हारे * ग्रे ही तो है। नही तो दूसरों के यह चार्ज कि “पर 
रे' वाली तात आार्यों पर चोट करती है । 


४ फियाप हि: जिंट जो त्रिगाखन होने से पहले (संयुक्त पंजाब 
सभा के सिडिवतू विभण्जन १६७५ में हुआ) की अभो भी श्री वो रेन्द्र 

रत में है, जो दि्लो सभा व हर॒घाणा सभा में बट 
जानी च नुपातानुसार । पर वह आज तक लाखों का और 
सूद-ब्याद्र हो चुका होगा। नतो बांटी गई है और झ्राज तक न ही 
तंजाब सभा के जाफीशयल आय-व्यय विवरण में ही कभो दिखाई गई 
है । कया यह सदाय* अपराध नहीं है ? घोखाघड़ी नही है। लोग तो 
यह भी कहते हैं कि इस घन पर निजी लाभ हेतु उत्का अनुचित उप- 
योग चिशा जारहा है। इसलिए इतनी दुदंशा होने पर थ्रीप्रधानपद 
(बोगस) न छोड़ने को, मुकदमों का अनुचित सहारा सिया जारहा है 


और कथित 'हुठे प्रस्ताव पारित कर '“माँ ग्रायंसमाज' के गोरव को नष्ट 
करने के कुचक्र चला रखे हैं। क्या साथी ग्रार्यों को सांप सघ गया है या 
उनमें कोई स्वाभिमान नहीं रहा अथवा “आय॑' शब्द का श्र नहीं 
पता । 


--अपिपालसिह महामन्त्री आये अतितनिधि सभा पंजाब 











ऋषि बोधोत्सव पर बेदिक सुधार 
सण्डल की स्थापना 


१६ फरवरों को शिवरात्रि के पर्व पर ग्राम शेखपु य, तहसोल हातधी 
में नवनिभित विद्यालय के भवन में उडी घुमथाम से यज्ञ पं० भरतलाल;, _ 
शास्त्री पुरोहित आयैसमाज हांसो के ब्रह्मत्व में हुआ | जिससें गांव के 
सभी नरननारिय्रो ने भागलिया तथा कई व्यक्तियों के द्वारा आहुति 
डालकर शराव को तिलांजलि दी गई तत्पश्चातु वेदिक सुधार मण्डल 
का संगठन किया गया, जिसम्रे सर्वेसम्मति' से मा० प्रताप्सिह झार्य 
प्रधान, श्री ओम्प्रकाह्य ग्रायं मन्‍्त्री तथा श्री गोपीचरद प्रार्य को प्रचार- 
मत्त्री चुना गया। 
-अत्तरसिह भय॑ क्रांतिकारी सभा उपदेशक 
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महात्मा हंसराज दिवस 


आय॑ प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा, डो ए. वी. संस्थाओ्रों एवं समस्त 
आय॑ संस्थाओ्रों की श्रोर से सम्मिलित रूप से हर वर्ष की भांति इस वर्ष 
भी महात्मा हंसराज दिवस रविवार ९७ भ्रप्रंल, ८८ को प्रात: € बजे से 
१ बजे तक तालकटोरा गार्डन, इन्डॉर स्टेडियम (नजदीक बिरला 
मन्दिर) नई दिल्‍ली में बड़े समारोहपूर्वक मनाया जायेगा । 


मेरी दिल्ली व दिल्‍लो के निकटवर्ती क्षेत्रों की समस्त भायेसमार्जों, 
स्‍त्री आयंसमाजों एवं शिक्षण संस्थाओं से एवं अन्य समस्त झाय॑ 
संस्थाओं से प्रार्थना है कि उस दिन अपनी आयंसमाज का साप्ताहिक 
सत्संग स्थगित कर अधिकाधिक संख्या में उपयु क्त लिखित कार्यक्रम में 
अवश्य सम्मिलित हों । 








आकाशवाणी के रोहतक केन्द्र से 


श्री सुखदेव शास्त्री महोपदेशक का भाषण रात्रि ७.४५ मिनट पर । 
तारीख १६ मा, छ८ | जिपय--झआ्नाज के सन्दर्भ में गीता का सन्देश । 





पं० लेखराम स्मृति दिवस 


आयंसमाज दयानन्द मार्ग रेलवे रोड, शक रबस्ती, दिल्‍ली में अमर 
शहीद श्री पं० लेखराम स्मृति दिवस ६ मार्च, छ5 को श्रायंसमाज मन्दिर 
भवन में बड़े समारोह के साथ मनाया गया । 


--भारतभूषण मन्‍्त्री आयेस्तरमाज दयानन्द सार्गे 





सर्वहितकारो भें विज्ञापन 
देकर लाभ उठायें । 


सर्वेहितकारों 
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दयानस्दमठ, सिद्धांती सघन, रोहतक । 


१४ साचे; १४८८ 





वेदिक यतिसण्डल की बंठर में महत्त्वपूर्ण निर्णय 
सार्वदेशिक सभाप्रधान स्वामी आनन्दबोध 
जी ने त्याग-पत्र दिया 


हरयाणा प्रदेश के ऐतिहासिक तथा धार्मिक स्थान दयानन्दमठ, 
रोहतक की यज्ञशाला में वेदिक यतिमण्डल की बैठक ५तथा ६ मार्च को 
श्री स्वामी सेबानन्द जी महाराज की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई । भारत- 
भर के प्रमुख सन्यासियों ने जिनमें स्वामी ओमानन्द, स्वामी दीक्षानन्द, 
स्वामी विद्यानन्द, स्वामी जगदीब्वरानन्द, स्वामी आनन्दबोध तथा 
महात्मा दयानन्द, स्वामी प्रेमानन्द, स्वामी घर्ममुनि, स्वामो सुमेषानन्‍्द, 
स्वामी योगानन्द श्रादि विशेष उल्लेखनीय हैं, उपस्थित ये । इस बंठक 
में ग्रायं तमाज के सभी संन्‍्य|तियो तथा वानप्रस्थियों को संगठित होकर 
वेदिकधमं का अ्रचार करने तथा शराब जैसी सामाजिक बुराइयों को 
समाप्त करने के कार्य मैं जुट जाने का कायक्रम बताया गया। इस 
कायंक्रम को सफल वन्ताने के लिये संयोजकों की नियुक्षित्त करने का 
अधिकार स्वाप्ती सर्वानिन्द जी महाराज को दिया गया। 


इस बंठक में महत्त्वपूर्ण तथा ऐतिहासिक निर्णय के अनुसार झाय॑- 
समाज के आपसी विवाद समाप्त करने तथा धायंसमाज के संगठन को 
और ग्रधिक सुर्ढ़ करने के लिए स्वामों सर्वानन्द जी के आदेश पर 
सावदेशिक आये प्रतिनिधि सभा के प्रधान स्वामों आनन्दबोध ने प्रवान 
पद से सहषं त्याग-पत्र दे दिया और श्रीं स्वाम) सर्वानन्द ओऔी की, जो 
उनके गुरुजी भी हैं, विश्वास दिलाया कि मुझे आयंसमाज का जा भी 
कार्य करने का निर्देश दिया जायेगा, उस्चे तत-मन तथा घन में सफल 
करने का पूरा यत्न करू गा। स्वामो आ्रानत्दबोध जी के इस त्याथ तथा 
सदुभावन्तापूण पत्र का सभी श्रार्य नर-नारियों ने स्वागत किया । 

स्वामों सर्वाननद जो ने भा स्वामी आनन्दबोध जी द्वारा प्रस्तुत 
कादर को प्रशक्षा करते हुए श्राशा व्यक्त की कि आयंसमाज के अन्य 
नेता भी इनका अनुसरण करेगे और आपसी विवाद समाप्त करने में 
सहयोग देंगे । 


-+कैदारसिह आय॑ 
आयंसमाज मन्दिर के निकट शराब का 
ठेका हटाने का प्रस्ताव 


दिनांक २८ फरवरी, ८८ रविवार को प्रात. साध्ताहिक यज्ञोपरांत 
श्री बनारसोदास तायल जी की अध्यक्षता में आर्यंसमाज तिगडाना की 
आयंसमाज मन्दिर में विशेष बेठक सम्पन्त हुई। इसमें तोचे निखे 
प्रस्ताव सर्वेसरम्मति से पारित किये गये-- 


१८हैस्यारा प्रदेश जो पूवंकाल से “दूध दही का खाना नाम से 
विख्यात रहा है। शरात्र की बढ़ती हुई प्रवृत्ति ओर हरयाणा सरकार 
द्वारा राज्य में शराब के अधिक ठेके, साथ में अहाते खोलने पर आरय॑- 
समाज तिगड़ाना गहरी चिन्ता व्यक्त करता है। मद्यवान से ता मानव 
का पतन ही पतन है। जेधा कि महाभारतकाल में यादवों का सवताश 
होगया था। झतः आयंसमाज तिगड़ाना हरयाणा के मुह्यमन्त्री महोदय 
श्री देवीलाल से विनम्र निवेदन करता है कि अपने राज्य मे पुर्ण तशा- 
बन्दी कर मानव निर्माण में योगदान करने की कृपा करे । हरयाणा को 
जनता इस महादानव से पीछा छुड़ाने पर युगों-युगों तक श्रापका 
यशोगान करेगी । 


२- भायं समाज मन्दिर तिगड़ाना एवं जींद मार्ग पर गाव के बस 
अड्ड के निकट द्वराब का ठेका खुला है। वहां पर शराबी शराब पोकर 
अनगंल बकवास और प्रइलील हरकते करते हैं। इस प्रकार महिलाओं 
को इज्जत का खतरा बना रहता है। गत: ग्रायंघमाज तिगड़ाना हर- 
याणा सरकार से निवेदन करता है कि शराब का ठेका यहां से तुरस्त 
हटाया जाये और नये साल १६८८-८६ में तिगड़ाता गांव में शराब का 
ठेका न खोला जाये । 


- विजयपालसिह मन्‍्त्री आयंसमाज तिगड़ाना 


सर्वेहित॒का रो 





भूल सुधार 

सर्वेहितकारी दिन्तांक २१ फरवरी, ८८ के पृष्ठ ६ पर हैदराबाद 
आय॑ सत्यग्रहियो की सूची को संख्या ३ में श्रीमती ज्ञानोदेवी धर्मपत्नों 
श्री रामचन्द ग्राम सिसाये, तहसील हांसी, जिला हिसार संख्या ४ में 
श्रोमतों भगवानुदेवी धर्मंपत्नी श्री बारूराम ग्र?म बुडाना, तहसील हांसी 
जिला हिसार तथा संख्या ७ में श्री मानसिह आये सुपुत्र श्री मुगलाराम 
ग्राम बुडाना, तहसील हांसी, जिला हिसार पढ़ना चाहिए । उक्त अंक 

मैं कुछ अशुद्धियां छपी थी । 
>व्यवस्थापक 





कि 


(पृष्ठ २ का शेष) 

होगया । आधिक लाभ से सामाजिक लाभ अधिक ही देखा गया है । 

हरयाण! में ग्रभी शराब पोनेवालों की संख्या इतनी श्रधिक नहीं 
है, परन्तु थोडे होने पर भी वे शोर अधिक करते हैं। शराब न पीनेवालों 
को वाचाल बनाना होगा। उन्हें शराब विरोधी बनाने की आवश्यकता 
है। सत्य को विजय अवश्य होगी । किन्तु उस सत्य को जन-जन तक ले 
जाना होगा । जनशक्ति दारु के विरोध में खडी हो जायेगी तो सरकार 
नशाबन्दी की उपेक्षा' नहीं कर सकेगी। हमें हरु सम्भव तरीके से 
अभहिसक तरीकों से जनशक्ति का प्रदशन करके सरकारी उदार आब- 
कारी नीति को नशाबन्दी की दिशा में मोड़ता होगा । 







| >> फार्सेसी की 





गुरूकुउत्न 
च्व्यत्यनप्राध्श 

पूर परिवार के लए शक्तिबंधशक 
एवं स्फ़्तिदायक रमायन। 
खासी ठड व दारगीरिक एव 
फेफ्डो की दर्बलन्ग मे 
ज्रणयारी आध्वेदिक 
कही टानिक 





| 
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2 जकुह परिदार 
मर शब्िक, 


खरूऊुटा 
अछि | 


व्युर्काटा ८ 
प्रायोकित्न 

डातों ढ़ मसड़ी के यमस्त रोयो | 
मै बिशेषत पायोरिया 

के लि' उपयोगी 
आवेंदिक और्षाध 


हआ। ने बनी लाभकारी 
आयुर्वेदिक और्षाध 








आयुर्वेदिक औषधियां सेवनकर स्वास्थ्य लाभकरें 


जुकप्म ब इन्फलुएजा थकान 
आदि मे जड़ी बटियो 
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आयेसमाज- मुकलान (हिसार) का वाधिक चुनाव 

प्रधान--सर्वेश्रो बवलुराम आये, उपप्रधान--करतारसिह जायें, 
सल्त्री--सुवेसिह प्यार, उपमन्त्री-लक्ष्मीचत्द आये, कोवाध्यक्ष-- 
मूलचन्द आये, प्रचारमश्त्री--जयसिंह आये । 
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शाखा कार्यालय:- 
६३ गली राजा केदारनाथ, 
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(स्थानीय विक्रेताशों एवं सुपर बानार 





से खरीदें) फोन नं० २६१४७१ 








(कि गुरुकुलकर्ंगड़ीप्तार्मसी हरिद्वार (उ्प्रव) | हरिद्वार (उठ ख्नठ) 
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सत्यार्थप्रकाश ओर स्वामी श्रद्धानन्द 


सेखक--यशपाल आये बन्घु, जाये निबास चन्द्रनगर, मुरादाबाद-२४४०३२ 


अश्यंसमाज के यशस्वी संस्थापक महषि स्वामी दयानन्द सरस्वती 
के अमर ग्रन्थ सत्याथप्रकादा को भूली-मटको मानवता को सोधो-सच्ची 
निष्कंटक राह दर्शाने में श्रो सुभिका रही है, उसको कोई उपमा नही दी 
जा सकती । बेद के गूढ़ रहस्यों एवं मान्य सिद्धांतों को प्रथम बार जन 
भाषा के आध्यम से जनताधारण तक पहुंचाने का यह पवित्र प्रयास 
था । कितते पतितों को उसाय कर इसने महामानव बना दिया, इसकी 
गणना भी कठित है। स्वामी श्रद्धानन्द जी मद्दाराज अपने योवनकाल में 
मुन्शोराम के रूप में एक नास्तिक तवयुवक थे। नास्तिक भी ऐसे जिसे 
अपनी नास्तिकता पर अभिमान था। बरेली में जब महषि पधारे तो 
उनके पिता जो वहां नगर कोतवाल थे, उन्हे महषि का व्याख्यश्न सुनने 
के लिए लिया ले गये.। मुन्शी राम चले तो गये, किन्तु मनमें यही सोचते 
रहे कि केवल संस्कृत जाननेवाला कोई साधु भला युक्तियुक्त बात क्या 
करेगा, परर्तु जब महृषि का प्रवचन सुना तो दंग रह गये। उन्होंने 
सहधि से ईदवर विषयक कई शंकायें कीं, जिनका युक्तियुक्त उत्तर पाक्ृय 
बे निरुत्तर होगये । प्गले दिन फिर कुछ शकायें कीं, तन भी वही हाल 
हुआ्आा । तब भुन्शी राम ने कहा कि महाराज आप युक्तितियों से मेरा मुंह तो 
बन्द कर देते हैं, किन्तु ईश्वर में मेरी श्रद्धा नहीं जगा पाये। मह॒षि का 
इस पर यह उत्तर था कि भ्रापके प्रदन किये, मैंने समाधान कर दिये । 
यह युक्ति की बात थी, पर मैंने कब प्रतिशा की थी कि प्रापका ईश्वर 
पर विदवास जगा दूंगा। 


कालांतर में मुन्शीराम जी लाहोर जकालत की पढ़ाई करणे के - 
लिए गये ( वहां से आयंसमाज मन्दिर भी गये और ब्राह्मसममाज में भी। 
प्रठलका' मुंकाव ब्राह्मममाज की पभोर अधिक था, किस्तु पुनर्जन्म के प्रधन 
पर वे ब्राह्मसमाज से मतभेद रखते ये | ब्राह्मसमाजियों से की गई अपनी 
शंकाओं के सम्बन्ध में श्री स्वामी जो झ्रपनी आत्मकथा (कल्याण मार्ग 
का पथिक) में लिखते हैं कि-ज्राह्मसमाजी उत्तरों से मेरी तसलल्‍ली न 
हुई, उल्टा पुनर्जेन्म एवं कमं-फल के सिद्धांत पर निशुचय और भी दृह 
होगया। तब पादरी स्काट के साथ झ्राचाये दयानन्द के शास्त्रार्थ का 
स्मरण आया। मैं सीधा बच्छोवाली के आयेसमाज मन्दिर की ओर 
सत्याध्रप्रकाश् खरीदने के विचार से चल दिया । विक्रय पुस्तक भण्डार 
बल्द था । चपरासी ने कहा कि लाला केंशवराम पुस्तकाध्यक्ष के आने 
पर पुस्तक मिल सकेगी। मैंने उनके घर का पता लिया और दो घण्टों 
की आधवारागर्दी के पीछे उन्तका घर ढूंढ निकाला। केशवराम जो घर 
न थे। बड़े तारधर गये थे, क्योंकि वह तार बाबू (सिगनलर) का काम 
करके ही आजीविका प्राप्त करते थे। मैं तारघर का पता लगाकर वहां 
पहुंचा। उस समय बह छुट्टी हैं जलपान के लिए घद गये थे। में फ़िर 
उनके घर लोटा तो वह तारघर लोट गये थे। पूछने से पता लगा कि 
यह डेढ़ घण्टे मे ख्थ टी से लघोटेंगे। मैंतें वह डेढ़ घब्टा पास की गली के 


सह-सम्पादक--ड2 ० यक्षवीर 


प्रन्दर मटरगइतो में बिताया । एक सज्जन बाबू केशवराम जो के घर में 
जाते दिखाई दिये। मैंने उन्हें जा बेरा। “महाशय जी ! मुझे सत्यार्थ- 
प्रकाश खरीदना है!” उत्तर मिला “निवृत्त होकर कुछ खाल, फिर 
श्रापके साथ समाज मन्दिर चलूँगा ।” मैंने अपना सारे दिन का इतिहास 
सुनाकर बाहर ठहरने को इच्छा प्रकट की । केशव जी का मुख सहानु- 
भूति से चमक उठा भौर उन्होने कहा--“महाशय जी चलिये पहले आप 
को पुस्तक दे द्‌ । जब तक प्लापका काम न करलूं, मुझे हत्मोनानम 
होगा।” समाज मन्दिर में पहुंचते पर सत्यार्थप्रकाश मेरे हाथ में रखा 
गया । मैंने मूल्य दिया और इस प्रकार आह्वादपुर्वंक लौटा, मानो बड़ा 
कोष हाथ लग गया है।” 3 


उपरोक्त विवरण यह बताने के लिए पर्याप्त है कि स्वामी जी के 
मनमें कितनी उधल-पुधल थी और सत्याश्प्रकाश को खरीदने में वे 
कितने व्याकूल थे। स्वामी जी आ्ायंसमाज मग्दिर से सत्याथंप्रकाश लाते 
ही भोजन आदि से निवृत्त होकर उसे पढ़ने बैठ गये झौर फिर पढ़ते ही 
गये । ज्यों-ज्यों सत्याथंप्रकाञ्न पढ़ते गये, शंकाशों की निवृत्ति होने लगी 
ओर अन्‍्ततः नास्तिकता का ददं॑ सारा जाता रहा। सत्याथंप्रकाश के 
अध्ययन का उत्त पर जो प्रभाव पड़ा, उसे हम उन्हीं के शब्दों में उद्धत 
कर रहे हैं। अपनो इसी प्रात्मकथा में स्वामी जी लिखते हैं कि--संवत्‌ 
१६४१ का माघ मास और आदित्यवार का दिन है। नास्तिकपन के गढ़े 
से मैं निकल चुका हूं! धर्म-विषयक गहरे आंदोलन के परदचात्‌ सत्याथे- 
प्रकाक्ष का पाठ दिन-रात आरम्भ कर चुका हूं। अनारकली के पास 
रहमत खां के अहाते में एक तीन कमरोंवालो झोठी के बांई ओर के 
कमरे में में प्रात: ६ बजे कुर्सी पर बैठा था। सत्याथंप्रकाश का आठवांँ 
समुल्लास सामझें खुला पड़ा है, किन्तु में हाथ पर सिर रख किसी 
गस्मोर विचार मैं निमस्त हैं। इतने में कमरे का द्वार खुला और भेरे 
मित्र सुन्दरदास जी ने अन्दर प्रवेश किया। उनके पेर को श्राहट तें मुझे 
विचार निद्रा से जगा दिया।““““उन्होंने पूछा--“किस चिन्ता में हैं, 
कहिये कुछ निश्चय न हुआ ?” मेरी श्रोर से उत्तर मिला--“पुनजत्म के 
सिद्धांत ने फेंसला कर दिया । प्राज मैं सच्चे विद्वास से आयंसमाज का 
सथासद्‌ बन सकता हूं। 


पाठकवृन्द ! यह है सत्याथंप्रकाश का जादू | महषि के साथ वार्ता" 
लाप से नास्तिकता को जड़े उखड़ चुकी थीं और उनके विचारपंज 
सत्याथंप्रकाश ते उसे समूल नष्ट कर दिया। सत्य है-- 
ऋषिराज तेज तेरा चहुं प्रोर छारहा है । 
तेरे बताये पथ पर संसार आरहा है॥ 


(शेष पृष्ठ ५ पर) 


स्वेतहिकारो 
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नारी उत्थान में स्वामी दयानन्द का योगदान 


--डा० रामनाथ वेदालंकार वेद मन्दिर ज्वालापुर (हरिद्वार) 


स्वामी दयालन्द सरस्वती से जहां अपने समय में भारत मै प्रच- 
लित विविध कु रीतियों, अन्धविश्वासों तथा भिथ्या घारणाओं के उन्मूलन 
का बीडा उठाया वहां स्त्री-जाति को दयनीय स्थिति से उमार कर 
उसे समाज में उचित स्थान दिलाने का भी भरसक प्रयास किया । उस 
समय स्त्रियों को दशा बड़ी शोचनीय थी। स्त्री-शिक्ष) का प्रसार नाम 
को भो नहीं था, स्त्रियों को शिक्षित करना सर्वथा अनावश्यक समझा 
जाता था। घरों में भी उनका सम्मान नहीं होता था, प्रपितु ब्रे ताड़न 
को हो अधिकारी समझी जाती थीं। बालविवाह प्रचलित थे, जिसके 
परिणामस्वरूप भनेक स्त्रियां बाल-विधवा हो जाती थीं। विधवाझं का 
मांगलिक उत्सवों में भाग लेना अच्छा नहीं समझा जाता था। विधवायें 
या तो सती हो जाती थीं या जीवनभर कष्ट भोगती रहतो थीं झौर 
समाज से अपमानित होती रहती थीं। तारियों को वेद पढ़ने के अधि- 
कार से भी वंचित रखा गया था। वे बाहर नहीं निकलती थीं, घर में 
भी उन्हें पर्दे में रहना पड़ता था। नारी के विदुषी ओर भअ्रध्यापिका 
अनते की बात कोई स्वप्न में भो नहीं सोच सकता था । स्वामी जी ने 
नारी के विषय में प्रचलित इन होन विचारों को परिवर्तित करने के लिए 
प्रौर समाज में नारियों को उच्च स्थान दिलाने के लिए अपनो लेखनी 
झौर वाणी को प्रवृत्त किया | 

बेधव्य के श्रभिशाप और सतीघ्रथा से विद्लल 
स्वामी दयानस्द ने जब देखा कि छोटो-छोटी बालिकाशों के विवाह 
, हो जाते हैं, तब देश के अध:पतन को देखकर उनका हृदय नारी-जाति 
के प्रति दयाद्रें हो उठा । उपदेश मंजरी के १२वें प्रवचन में वे कहते हैं-- 

“यदि इस समय हम लोगों भें बालविवाह प्रचलित न होता तो 
विधवाओं की संख्या कभी इतनी तन होती ओर न इतसे गर्भपात और 
इतनी अ्रुण हत्यायें न होती ॥! 

उस समय विधवा विधाह का भी प्रचलन नहीं था, श्रत. नारी के 
लिए वेधव्य का कष्ट दुस्सह हो जाता था। दक्त प्रवचन में ही विधवा 
विवाह के सम्बन्ध में स्वामी जी कहते हैं... “विधवा विवाह से जो लोग 
विरोध करते हैं उनकी पुष्टि करके विघवा विवाह का खण्डन करने की 
मेरी इच्छा नहीं है। पर यह अवश्य कहुँगा कि ईइवर के समीप स्त्री 
'पुरुष दोनों बराबर हैं। क्योंकि वह न्थायकारी है, उसमे पक्षपात का 
लेश नहीं है। जब पुरुषों को पुनविवाह करनें की आज्ञा दी जाबे तो 
स्त्रियों को दूसरे विवाह से क्‍यों रोका बावे।-“' वाह रे ! तुम्हारा 
सामाजिक प्रबन्ध । इस अस्ध-परम्परा, को देखकर तो मानना पढ़ता है 
कि इससे विधवा विवाह सब प्रकार अच्छा है ।” 

चक्त प्रसंग में ही सतीप्रथा को वेदविदद्ध बताते हुए कहते हैं--वेद 
बाह्य रीतियों को हमें परम्परा की पदवी कभी नहीं देनी चाहिए । सदु- 
पदेशपूर्ण वेदों भोर भाषंग्रंथों में जिस सच्ची परम्परा का विधान किया 
शया है, उसका पालन करना चाहिए।” “सती होने के लिए बेद को 
आज्ञा नहीं है ।” 
स्त्री-शिक्षा पर बल 

स्वामी जी ने स्त्री-शिक्षा पर बहुत बल दिया है। प्राचीनकाल में 
स्त्रियां शिक्षित होती थीं। इस ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए उएदेश- 
मंजरी के तृतीय प्रवचन में वे कहते हैं-- 

“धूर्वकाल में झ्राय॑ लोगों में स्त्रियां उत्कृष्ट रीति से पढ़ती थीं। 
आर्य लोगों के इतिहास की ओर देखो-स्त्रियां श्राजन्म ब्रह्मचयंत्रत 
घारण कर रहती थीं शोर साधारण स्त्रियों के भी उपनयन ओर गुरुगृह 
जल वास इत्यादि संस्कार होते थे। गार्गी, सुलभा, मंत्रेयी, कात्यायनो 
आदि बड़ी-बड़ी सुशिक्षित स्त्रियां होकर बड़े-बड़े ऋषि-मुनियों को 
शंकाशों का समाधान करती थीं ।” 

स्वामों जो नें सत्याथंप्रकाश में लड़के-लड़को सबके लिए शिक्षा का 
विघान करते हुए लिखा है--“सन्तानों को उत्तम विद्या, शिक्षा, गुण, 


कमे, स्वभावरूप आभूषणों का घारण कराना माता-पिता, झाचाये और 
सम्बन्धियों का मुख्य कम है ।” (समु० ३) | स्वामी जो लड़के-लड़कियों 
सबकी शिक्षा को अनिवाये बताते हैं तथा जो माता-पिता उन्हें शिक्षा से 
वंचित रखना चाहे, उन्हें राजवण्ड मिलना चाहिए, ऐसा कहते हैं-- 
“इसमें राज नियम झौर जाति नियम होना चाहिए कि पांचवें और 
आठवें वर्ष से आगे कोई धपने लड़के और लड़कियों को घर में न रख 
सके । पाठक्षाला में अवश्य भेज देवे, जो न भेजे वह दण्डनीय हो । (समु. 
३) । ऋग्भाष्य ६(४४।१८ के भावार्थ में लिखते हैं कि राजा ऐसा यत्न 
करे कि जिससे सब बालक भौर कम्यायें ब्रह्मचयं से विद्यायुक्त होकर 
समृद्धि को प्राप्त हो। सत्य, न्याय और धर्म का निरन्तर सेवम करें । 
यजु०» १०७ के भाष्य में लिखा है कि राजा को प्रय॒त्नपुर्वक अपने राज्य 
में सब स्त्रियों को बिदुषी बनाना जाहिए । ड़ 


बेदाध्ययन श्रौर यज्ञ में श्रधिकार 


& 

स्वामी दयानन्द ने प्रमाणपुवेक बताया कि यज्ञ करनें-कराने और 
वेदों के भ्रष्पयन-प्रध्यापन करने का अधिकार नारी को भो बंसा ही है, 
जैसा पुरुष को । उन्होंने इस शोर ध्यान आक्ष्ट किया कि प्राचीनकाल 
में यज्ञों में यजमानों के साथ यजमान पत्नी भी बैठती थी तथा मश्तो- 
चचारण भी करतों थी। वेद के अनुसार कल्याओं का भी उपनयन 
संस्कार होना चाहिए, १२सतु मध्यकाल में स्त्रियों का उपनयन का झ्धि+ 
कार समाप्त कर दिया गया । झनुपनीत व्यक्ति पढ़ने का अधिकारी तहीं 
होता। अतः नारियां वेदाष्ययन से वंचित करदी गईं। यथा भागवत 
पुराण में लिखा है कि स्त्री को, शूद्ध को शोर ब्राह्मणत्व का ढोंप करने 


- वाले को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है--/स्त्रीशुद्रद्धिजबन्घूनां त्रयी न 


श्रुतिगोचरा” (भा० पु० १४२५) दयानन्द ते इसका सप्रमाण खण्डन 
किया । 

स«प्र० तृतीय समु० मे क्‍या स्त्री लोग भी वेदों को पढें ? इस प्रदन 
का उत्तर देते हुए वे लिखते हैं--“मवश्य, देखो श्रौतसूत्रादि में :इमं 
मन्त्र पत्नीं पठेत्‌” अर्थात्‌ स्त्री यज्ञ में इस मन्त्र को पढ़ें । जो वेदादि 
शास्त्रों को न पढो होवे तो यज्ञ में स्वर सहित मन्त्रों का उच्चारण भ्रौर 
संस्कृत भाषण कंसे कर सके ? भारतवर्ष की स्त्रियों में भूषणरूप गार्गी 
झादि वेदादि शास्त्रों को पढ़के पूर्ण विदुषी हुई थीं, यह शतपथ ब्राह्मण 
में स्पष्ट लिखा है 

ऋगू० १॥१६४४१ के भाष्य तै लिखते हैं--“जो स्त्रियां समस्त 
सांगोपाग बेदों को पढ़के पढ़ातो हैं, वे सब मनुष्यों की उन्नति करती 
नारियां श्रध्यापन करें * 


स्वामी जी का विचार था कि नारियों को विदुषी बनकर थुरुकुर 
और पाठशालाओं में कन्याप्रों को शिक्षित करना चाहिए । कन्या पाठ+ 
शालाओं में पुरुष श्रध्यापक रखने कर वे निषेध करते हैं। जो यहां अध्या- 
पिका और अध्यापक पुरुष वा भृत्य, धनुचर होतें। कन्याओं की पाठ- 
शाला में सब स्त्री श्रोर पुरु्षों को पाठशाला में पुरुष रहेँ” (तृतीय समु.) 


ऋग्भाष्य २४१११६ के भावाधं धे वे लिखते हैं--''जितनो कुमारों 
हैं वे विदुधियों से विद्या अध्ययन करें और वे कुमारी ब्रह्मचारिणी विदु- 
थियों से ऐसी प्रार्थना करें कि श्राथ हम सबको विद्या भोर सुशिक्षा से 
युक्त करें।”” ऋग्भाष्य २४११७ के भाष्य में लिखते हैं--'सब विद्वासु+ 
जन अपनी-भपनी विदुषी स्त्रियों के प्रति ऐसा उपदेश्ष देवें कि तुम्हें सब 
को कल्याओ्रों को पढ़ाना चाहिए और सब स्त्रियों को सुशिक्षित करना 
चाहिए ।' यजु० २०५५ के भाध्य मैं लिखते हैं--““जो « स्त्रियों के बीच 
में विदुषी स्त्री हो, वह सब स्त्रियों को सदा सुशिक्षा करे, जिससे स्तियों 
जे विद्या की वृद्धि हो। यजु० ३७४ के भाष्य में लिखा है--'जब तक 
स्त्रियां विदुषी नहीं होतीं, तब तक उत्तम शिक्षा भी नहीं बढ़ती है।! 


(सेष पृष्ठ ६ पर) 
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पंजाब का नेतृत्व खेंजकंओों' के हीर्थ में' 


देखिये क्‍या होता है ? 


--प्रें७: जेरसिह अब्फक् हरयाणा सक्षाकाहिनो 


कहे को २ य् पूर्क' की पुरहत सें प९८० ऋतंककाहियों का कमा हो 
गया था | उन्होंते हो 'फल्कश/ तरत- कद १६८६. केः छरबल 
खालसा में निमुक्त कर दिला च३, परम्तु:मर्ड: जमनोेससह: सेड़े के जेल 
हे होने के करण प्रो दक्कंसासिह को क्येक्ररी मुख्य्रल्थी बना दिया 
था । स० सुरजीततिह करसाला कोे उन्होंने: तम्बस्प/ घयेषित कर दिया 
था। उसके बाद उन्होंओ्रे अमेक. गुड़काररें पर भरे कब्जा कर लियः और 
बड़े चार गुरुद्वारों के प्रत्वी भरे निमुक्षकष करूदिये के।। प्रो० रागी ने बर- 
लाला को हटाकछ अरकाशियों को प्रशकेंकसयें हुए एकोकृत अकाली दल 
में शामिल करने का प्रयास किया ओेटलीकिे-नोते समझोते के लिए बातें 
भी की । मुत्रि सुक्षीसरकृमार के मध्यम से झपयद कुछ बातें हुई भी ओर 


उनमें छपफों भहत्वपुर भूमिका श्िलरेंकर्शसहू स्थप्सक्षी को भी रही । 
प्रो, दहांनसिह रागी एकीकृत अकाली दल को ओरेर से बातें करते रहे 


ऐसा दिखाते रहे, जेसे वे सभी गर्म झोर नर्म प्रकालियों को इकट्ठा 
कर सकेंगे भोर बातचीत हारा संविधान के अन्तगंत ही फंसला करवा 
सकेंद्रे। जब भातंकवादियों ने उनकी कोई बात नहीं सुनी जोर बात 
आगे न बढ़ सकी, तब कुछ नेताओं को ऐसा भनुभव होने लगा कि 
कायद बादल भ्रधिक प्रमावशाली व्यक्ति होने के नाते बात को भागे 
बढ़ा सकते हैं ओर सभी गुटों के अकालियों के प्रतिनिधि के तोर पर 
कोई सर्वमान्य हल पेश कर सकें, परस्तु श्रातंकवादी तो पहिले हो बादख 
को भी हस्खेय्या घोषित कर चुके थे । इसलिए जिन आश्याओं से उनको 
जेल से बाहुर लाया गया था, वे बहुत जल्दी ही निराशा में बदलने 
लगीं। बादल नेतृत्व देने में तो पुरी तरह असफल रहे ही, उनकी तो 
सबसे कड़ी चिन्ता यह रहो कि किसी तरह उनका प्रवेश स्वर्ण मन्दिर 
हे हो जायें भोर उनको सजः माफ करदी जाये। 

बादल के एकीकृत अकालों दल को बुलाई गई समाझों में से भी 
भातंकवादियों ने उनको छोड़कर भागने के. लिए मजबूर कर दिया। ये 
आतंकवादियों को वकालत भी करने लगे ओर जिस काम के लिए उनको 
जेल से रिहा किया गया था, उसमें पूर्णरझप से नाकारा समझ लिए 
गये । उनको दा्तों को श्रांशिक रूप में माल लिए जाने पर भो उनसे बात 
क्रना व्यर्थ समझा गया। मुनि सुशोलकुमार जो कुछ शर्ते मानकर बात 
आगे बढ़ाने को वात करना चाहते हैं, उन्होंने भी आतंकृयादियों से ही 
सम्पर्क साध लिया | उधय शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी को विशेष 
बैठक में, विशेष झामश््रित के रूप में जाकर उन्होंने प्रातंकवादियों के 
साथसे शु. प. कमेटी के घुटने टिकया दिये। प्रो. रागो का स्याग-पत्र 
स्वीकार करके माई जसबोरसिंह को भ्रफाल तख्त के भुक्यग्रंथी के-रूप 
में निमुक्ति को मान्यता दे दी शोर बड़ो घुमघाम से उनका अभिषेक कर 
किया गया। 

&) हाब भाई जसबी रसिह ने कह दिया कि सरछार से बात करने का 
अधिकार केवल भातंकवादियों को है । इसकः अर्थ यह हुआ कि अकाल 
तल्त.जो पंथ का सर्वोपरि है, उसकी ओर से यह आदेद् होफ्या कि पंथ 
के प्रतिनिधि केवल झातंकवादी रह गये हैं। यदि सभी आतंकवादों संग- 

* ठन यहू तय कर सेवें कि वे हिंसा का झस्ता छोड़कर संविधान के अन्त- 
गंत ही बात करेंगे, तब तो उनसे बात हो सकती हैं। यदि उससे एक 

“ स्थाई हल पंजाब को समस्या का निकल आये तो कोई हर्ज नहीं । यदि 
नवयुवक्ष जिम्मेदारी सम्भाल कर अपने प्रदेश और देश के हित को प्राथ- 
मिकतसा देकर क्ासन चलायें तो अच्छा ही होगा। क्योंकि भग्ततोगत्वा 
उनको भ्राज नहीं तो' कल शासन की बागडोर सम्मालनी ही है, परन्तु 
जो अ्रहको-वहकी बातें भाई जसवीरसिंह कर रहे हैं, 'पूर्ण आजादी' को 
बातें कस्ते हैं तथा जो छालिस्तान की साँग करते रहे, उनसे ही बातें 
करने को कहते हैं, उससे तो गतिरोंध टूटने की बजाये और पक्का हो 
हा । उसःअन्स्भा में भारत सरकार को दूसरे ही तरोके जपनातें 

है 

'बरेस्कीबिंकेली सो यह है. कि तू तो कोई अकालो नेताओं में किसी' 


का ऐसा व्यक्तित्व है कि सिख जनता उसके साथ खड़ी हो सके और यदि 
सिख- जनता का साथ देने को तेयार हो भी जायें तो कोई नेता छेंसा नहीं 
जो प्रपनी जान जोखम में डाल सके और आतंकवादियों की धमकियों 
के सामने टिक सके । डर के मारे सब- नेता आतंकवादियों की हाँ में हो 
मिलाने में हो अपनी खेर समझने लगे हैं। बरत्मला को तो खड़कुओं ने 
बिरादरो से निकाल रखा है। बादल वे हां में हां मिलाकर बि रादरी में 
शामिल किये जाने के लिए अर्जदाह््त की हुई है। निजी बातों कै वे 
बेकसूर लोगों के मारे जाडे को निंदा भी कर देते हैं प्लोर संविधान के 
अध्तगंत फंसला करने की बात कहते हैं, परन्तु जनता में वही बोलते हैं 
जिससे उग्रवादो उनसे माशज न हों श्रौर उनकी जान बहुझ् दें और 
उनकी सजा समाप्त करके उन्हें पंथ में ले लेवें। 


पंजाब के सभी राजनीतिक दलों को यह समभ लेना चाहिए कि 
यदि यही चलता रहा तो पंजाब में उनका अस्तित्व समाप्त हो जायेंगा । 
लोकत्तन्त्र तो इत परिस्थितियों मै दम तोड़ जायेंगा। भाज पंजाब में 
कोई एक दल इतना मजबूत नहीं रह गया है. जो आतंक का मुकाबखा 
कर सके और पंजाब की भयभीत तथा त्रस्त जनता का विष्वास प्राप्त 
कर सके । यदि पंजाब मैं खोकतन्त्र को बहाल करना है शोर राजनकंतिक 
दलों को अपना अस्तित्व भी बनाये रखना है तो उन सबको लटमाण 
तथा हस्याझों के दौर को समाप्त करना होया । यदि इसको कोई सम्मा- 
वना बचो है तो एक ही है. कि सभी दल (अकालो, कांग्रेस, कम्यूनिस्ट, 
जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी भादि) एकजुट होकर प्रदेदा में 
सुरक्षा, क्लांति तभझर सदुभावनः का वातावरण पेंदा करें। भातंकवादियों 
को अलग-भलग करने के लिए सभी दल-एकलुट होकर लगें पौर प्रश्न 
सन का हाथ बटायें। यही छ्ांति को स्थापना का एकमर्त्र सस्ता है। 
यह सब हो जाने के पश्चात्‌ सब दल चुनावों को तंबारी करें भौर फिर 
चुनाव करपाने के बाद पंजाब में प्रजातान्त्रिक सरकार बने । 


पह भो बात चलती है कि पंजाब तें श्रापात स्थिति की घोषणा 
करदी जाये ओर फिर पूरी तरह समाज बिरोधो तत्त्वों तथा आतंक- 
वांदियों का सफाया किया जाये | यह भी एक विकल्प है और सब रास्ते 
बन्द हो जायें तो इसे जरूर लागू करना चाहिए, परन्तु आपात स्थिति 
का भ्रष्ट तथा स्वार्थी तत्त्वों द्वारा दुरपयोग अवद्य होता है भ्रोर यदि 
उसको पूरी रोकथाम किये बिना इसे लागू किया गया तो उसके नतीजे 
उल्टे हो सकते हैं। 


इसलिये पहिला काम तो यही करना चाहिए कि पंजाब के राज्य+ 
पाल या भारत सरकार पंजाब के सभी राजनंतिक दलों की एक बन्द 
कमरे थे बेठक' बुलाें ओर उनसे अपील करें कि ने एकजुट होकर 
आतंकवाद को अलग-यलग करके उसका भ्रन्त करें। आतंकवादी सभी 
दलों के नेताओं ओर कार्यकर्साप्ों की हत्या कर चुके हैं ओर सब दल 
बेअसर होकर रह गये हैं। दोबारा असरदार होने के लिए उन सबको 
मिलकर पहिले आतंकवाद को समाप्त करना होगा। हालात काबू से 
बाहर हो जानें के बाद मी अभो यह सम्भावना है कि सब दल मिलकर 
इस भस्मासुर को मार सकते हैं। अलग-अलग तो इन सब दथों को उग्र" 
वादियों नें पछाड़ दिया है । समय रहते यदि यह कदम उठा लिया गया 
तो पंजाब तथा लोकतन्‍त्र दोनों बचाये जा सकते हैं। यह उपचार जल्दी 
नहीं किया गया तो बड़ा आग्रेशन अनिवाय॑ हो जायेगा, परन्तु सब हथि- 
यार आजमाने के बाद हो उस हथियार का प्रयोग करना चाहिए * ऐसा 
लगता है कि कुछ विरोधी दलों के रक्‍यें से सब दल मिलकर प्रातंक- 
वादियों को अलग-बयलग करने के लिए कुछ करेंगे, सम्भव नहीं है। उस 
अवस्था में सरकार के पास आपातकालोन स्थिति की घोषणा करने 
ओर पूरी ताकत से आतंकवाद को कुचलनें के अलावा कोई विकल्प नहीं 
है। जब तक यह लेख छपेगा, तव तक शायद सरकार दोनों सदनों से: 

! संविधान संगोपघन विधेयक के द्वारा यह शक्ति ले लियी । 
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रोहतक से शराबवन्दी प्रदर्शन में सस्मा के उपदेशक श्री अजु नदेव 
आय॑, कार्यालयाध्यक्ष श्रो केदारसि]ह भायं, सभाप्रधान प्रो. शेरसिह जो, 
स्वामी झोमानन्द जो सरस्वती तथा गुरुकुल झज्जर के ब्रह्मचारी आदि 
दिखाई दे रहे हैं। 
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सूयंग्रहण मेले पर वेदप्रचार 


हरयाणा के ऐतिहासिक तथा धामिक स्थान कुरुक्षेत्र में सूयंग्रहरणा 
के मवसर पर भारत के कोने-२ से लाखों तरनारियों ने यहां के सरोवरों 
में स्तान किया । इस अवसर पर भ्रायं प्रतिनिधि सभा हर॒याणा की भोर 
से १६ से १८ मार्च तक तक सभा द्वारा निर्थित्त मह॒षि दयानन्द धाम 
मे चतुर्वेद शतक महायज्ञ तथा वेदप्रचार एवं ऋषि लंगर का आयोजच 
किया । इसकी तेयारी के लिए सभा उपप्रधान महाशय भरतसिंह जी 
बानप्रस्थ ने १० मार्च को कुरुक्षेत्र पहुंचकर सभा के सम्पत्ति निरीक्षक 
थी भगवारनभह जी के सहयोप्र से कार्य आरम्भ कर दिया था। १५ 
सा को सभामन्त्री क्री वेदब्रत जी शास्त्री तथा वेदप्रचाराधि७ष्ठाता 
श्री रघुवीरसिह जी भी कुरुद्षोत्र में पहुँचे और गुरुकुल कुरुद्षोत्र के 
आचाय॑ देवन्नत णो तथा अन्य सहयोगियों के सहयोग से यज्ञ, वेदप्रचार 
तथा ऋषिलंगर को व्यवस्था की । १६ मार्च को प्रात: ७-३० बजे वेदिक 
धाम की यज्ञशाला (जो कि निर्माणधीन है) में गुरुकुल के अध्यापक श्री 
तुलसीराम जी ने यज्ञ आरम्भ किया। इस जवसंर पर म० भरतसिंह 
जी, श्री वेदब्रत शास्त्री समामन्‍्त्री आदि उपस्थित थे। समा की भजन- 
सण्डली पं० चिरनन्‍्जो लाल जी तथा पं० विद्याभूषण जी, थ्री रास्वरूप 
निडर ते अपते प्रभावशालो भजनों द्वारा वेद को महिमा तथा शराब, 
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जिलाधीश की कोठी पर शरावबन्दी घरणों में गुरुकुल झज्जर के न 
ब्रह्मचारी, सभाप्रधान प्रो. शेरसह जी, सभा उपदेशक पं. जयपाल आये 
तथा ग्राम निदाना जि. रोहतक की महिलायें, उनके साथ श्री जयपाल 
आय साहित्य प्रचारक दिखाई दे रहे हैं । 


जि 





शराबबन्दी प्रदर्शन हिंसार का रृय--इसमें सभा 
के उपदेशक श्री अ्रत्तरसिह आये के साथ बिला हिसार 
के आय॑ कार्यकर्ता तथा ग्राम से श्लाई महिलायें भी 
शराब के विरुद्ध नारे लगा रहो हैं। 


माँस एवं दहेज आदि सामाजिक बुराइयों पर प्रकाश डाला। दोपहर 


पश्चात्‌ पं० चिरन्‍्जीलाल जी को मण्डली ते मेला कुरुक्षेत्र के मूल्य 
प्रसारण केएद्र से भी ऋषि दयानन्द तंथा श्रायेसमाज द्वारा किये गये 
परोपकार के गीत सुनाये। इस प्रसारण केरद्र की आवाज (ध्वनि) 
विस्तारक द्वारा सारे मेले में सुनाई जाती थी। यह कार्यक्रम १८ मा 
तक चलता रहा । १६ मार्च को सायं को भ्राय॑ बोरदल हरयाणा के 
स्वयंसेवक भी यहाँ सेवा कार्य हेतु पहुंच गये। उन्होंने १७ मार्च को 
प्रातः प्रभात फेरी तिकालो और प्ाय॑ स्कूल से ब्रह्म सरोवर तक भाय 
जयघोष करते गये पझ्रौर वेदिक घाम में झाकर सेवा कार मैं जुट गये। 


मेले पर अन्य सम्प्रदायों की श्रोर से भी प्रचार खझिविर लगा रखें 
थे; परन्तु हर॒याणा लोक-सम्पर्क विश्वाग तथा उत्तर क्षेत्रीय सांस्कृतिक 
केन्द्र पटियाला की झोर से संस्क्ृति के नाम पर गन्दे राग तथा रासनियों 
का भद्दा आयोजन किया यया था जिसे माँनबाप, पिता-पुत्र तथा भाई- 
बहिन एक साथ बंठकर नहीं सुन सकते। सरकारी खबर पर सांग का 
प्रवन्ध करके हरमाणा को वेंदिक संस्कृति को समाप्त , करने का यत्न 
किया जा रहा था आकाज्षवाणी रोहतक की शोर से १८ बा को 
जो आंखों देखा झल प्रसारित किया गया उसमे भी कुरुकोच को 


वास्तविक वेदिक सम्यता के स्थान पर पोराधिक गष्पों का उल्लेख. - 
- क्रिया यबा३ई. | ,,. 4 -जैद्ार्ससड आये 
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[जी . सत्यापन: 


नियाक्रण. हू की ध्देद तत्पर रहते ये । पोराणिक पपिडत कालूदाम नें 


मादिसम सत्योधेप्रक्यृक्ष के आधार परः झ्लायंसमाव, मई दयावन्द और - 
सत्याबं प्रकाश पर अनकगंल प्रत्मप किये थे इस प्रद स्वामी श्रद्धानन्द जो 


दे शग्रादिम सत्यार्थप्रकादा और आयंसमाज के सिद्धांत लिखकर उसका 
मुंह तोड़ उत्तर दिया था। स्मरण रहे कि श्री.स्वाम्रो जी इसी प्रथम 
सत्यार्थ प्रकाश को पढ़कर ही आयंसमाज में प्रविष्ठ हुए थे। स्वाप्ती जी 
सत्याथंप्रकाश को स्मृतियों के तुल्य मात्यता दिया करते थे। उनका 
कथन है कि--'स्वामी दयानन्द इस समय के वेदिक झाचाय॑ थे । उनके 
सत्याथ्थ प्रकाश का भी उत्तना हो मुल्य है, जितना पूर्व स्मृतियों का ।! 
संशोधित सत्याथंप्रकाश के विषय में स्वामी जो का मत है कि--'संझो- 
-घित सत्याथंप्रकाश एक दाह निक ग्रन्थ है। वह एक धर्म के आचाय का 
पूरा मत दर्शाता ओर स्मृत्ति ग्रेथ है।' स्वामी जी महाराज ने आदिम 
सत्यायें प्रकाश के कुछ प्रेरक प्रसंग 'आदिम सत्यार्थप्रकाश के चुने रत्न' 
झीषंक से प्पनी पुस्तक “आदिम सत्यार्थप्रकाश और आयेसमाज के 
सिद्धांत! पे प्रकाशित किये थे । 

स्वामी जी सत्याथंप्रराश के विषय में लिखते हैं कि--“यह ग्रन्थ 
ऋ"' का लिखवाया हुआ है, लिखा हुआ नहों है भौर लिखवाया भी 


ढप्रकाश पद गये युई झंकाओं एवं ब्रापत्तियों के- 


कक. २१ माहु, इक | 


पुस्तक के रूप से नहीं प्रत्युत व्याइय्रानों को रोति से द्ै। हमारी तरह 
जिन सकजनों ने भाचाय॑ दयानन्द के घर्मोपदेश सुने हैं, वे साक्षी देंगे कि 
संशोधित दूसरा सत्याथंप्ररांश पढ़कर जहां उ्हें एक दाझ्यतिक आचार्य 
को रचना का भान होता है, वहाँ श्रादिम सत्याथंश्रकाश को पढ़ते समय 
ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वे वर्तमान समय के सबसे बड़े मूतिमंजक 
का सिहनाद स्पष्ट सुन रहे हैं। वास्तव में यह ग्रंथ व्याख्यानों का ज्यों- 
त्यों उल्लेख है जो “सत्यपूत बदेद्‌ वाच” को मनूक्ति के अनुसार मवधुत 
दयानन्द ने वज्ञ को न्‍्याई जनता के अन्दर फेक दियेये।” स्वामी जी 
भागे लिखते हैं कि-..'स्वासी छकराचाय के वेदांत भाष्य के परचात्‌ यदि 
किसी ग्रन्थ ने भारतवर्ष में भोंचालवत्‌ हलचल डाल दो तो वह यही 
ग्रन्थ है। शंकर स्वामी को दोमुखो लड़ाई लड़नी पड़ो । स्वामी दयाननन्‍्द 
को चोमुली ही नहीं, चहुंमुखा युद्ध करना पड़ा। इसोलिए स्वामी दया- 
नन्‍्द और उनके मिद्दान के झत्रु भो भ्रधिक संख्या में ये। मे सब कुछ 
होते हुए भो मेरी सम्मति में प्रादिम सत्याथेप्रकाश को उपयोगिता को 
विरोधी कम न कर सके ।' 


इस प्रकार स्वामी छद्धानन्द जी महयि दयानन्द के सत्संग भौर 
उनके ज्ञानपुंज सत्यायंप्रकाद के स्वाध्याय से तास्तिक से आस्तिक ध्रोर 
फिर मुन्शौराम से महात्मा मुन्शों राम ओर बाद में स्वामी श्रद्धानन्द बन 
गये। ऐसे भमर बलिदानी को शत-द्षत प्रणाम । 


शराबकदी के लिए 


ज्ञापन दिया 


कुरुक्षेत्र के आयंसमाजों, ग्रुरुकुल 
कुरुक्षेत्र तथा अन्य घामिक संस्थाओं ने 
आय॑ प्रतिनिधि सभा हरपयाणा के निर्देश 
पर ८ मार्च को जिलाघोश को हरयाणा 
में पूर्ण नशावल्दी के लिए ज्ञापन दिया । 


-भगवानसिह ग्राये 


इसी प्रकार यमुनानगर जिला 
अम्बाला ८ मार्च को यमुतानयर के उप- 
मण्डल अधिकारी को हस्याणा में पूर्ण 
नशाबन्दी लागू करते के लिए यम्रुनानगर 
के प्राये कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन दिया । 


+ज्र० महेन्धसिह शास्त्री 





आर्यश्तमाज जस राणा 
(सोनीपत ) 
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ब्रह्मचारियों ने भस्त्ोच्चारण किया। श्रों 
जितेन्द्रदेव ने यश्ष के लाभ तथा आधुनिक 
शोध का वर्णन किया। भ्रध्यक्षीय भाषण 
में श्रीमांगेराम जो ने पाखण्डों को खत्म 
करने पर बल दिया तथा वि० २०४५ हेतु 
चुनाव के लिए २७ मार्च का दिन शखा 
गया । 
--स्तों आय समाज जसराणा 
सोनीपत 








(पृष्ठ २ की शेष 


यजु० ६१४ के भाष्य में लिखते हैं-“गुरु भोर मो हो चाहिए 


कि वेद और उपवैद तथः वेद के अंय भले देंह, 
इन्द्रिय, अ्न्त:ःकरण और मन को शुद्धि, धारोर की पुष्टि तथा प्राण को 
सन्तुष्टि देकर समस्त कुमार झ्ौद कुमारियों को अच्छे गुणों में प्रवृत् 
करावें।” 
राजनीति में स्थ्रियों का स्थाद 

जिस प्रकाद स्वामी जी टित्रियों को शिक्षा व अधिकार देते हैं, उसी 
प्रकार वे राजनीतिक क्षेत्र में काम करने के लिए भी स्त्रियों को अनुमति 
प्रदान करते हैं। उनके अनुसार स्त्रियाँ विभिन्‍न राजकार्यों में, युद्ध भैं, 
स्याय व्यवस्था थे पुरुषों के समान ही भाव लेने को अधिकारिणी हैं। 
यजु० १११६ के भाष्य में वे लिखते हैं जेसी राजनोति-विद्याः राजा पढ़ा 
हो वेसो ही उसको नारी भो पढ़ी होनी चाहिए। ऋ० ६॥७५।१४ के 
झाष्य में लिखा है कि रात्ती को घनुर्वेद जाननेवाली तथा शस्त्रास्त्र 
चलाने में कुशल होना चाहिए। यजु० १७४५ के, माष्य में निर्देशन देते हैं 
कि सभापति श्रादि को चाहिए कि जेसे युद्ध-विद्या से पुरुषों को शिक्षित 
करें, वैसे स्त्रियों को भी करें। जंसे वोर पुरुष युद्ध करे, वेसे स्त्रियाँ भो 
करे । ऋ० ६७५१३ के भाष्य मैं कहते हैं कि राजा के अभाव में रानी 
सेनापतित्व का कार्यभार सम्भाले | यजु० १३१७ के साष्य में राजपुरुषों 
को प्रेरित करते हैं कि जिस-जिस कार्य मेँ वे स्वयं प्रवुत्त हों, उस-उस 
कार्य में अपनी स्त्रियों को भी भ्रवृत्त करें । जो-जो राजपुरुष पुरुषों का 
शयाय करें, उन-उनकी स्त्रियां, स्त्रियों का स्याय किया करें। 


जो समाज स्त्रियों को अ्बला, निबुद्धि ओर किसो भो उत्त २- 
दायित्वपूर्ण कायं को करने में ध्रक्षम माने वेठा था, उसके सम्मुख 
दयानन्द के ये विचार बढ़े ही क्रांतिकारी थे । इन्हीं विचारों का परिणाम 
है कि आज मारियां प्रत्येक दोत्र में आगे बढ़ी हुई हैं मौर सफलतापूर्वक 
काये कर रही हैं। 
साता का सहर्य 

स्वामी जो स»प्र० के द्ितीय समुल्लास में 'मातृमान्‌ पितृमार 
झाचायंवाद्‌ पुरुषो वेद! इस वचन को उद्धृत करते हुए खिखते है-- 
“जब उत्तम शिक्षक प्रर्थात्‌ एक माता, दूसरा पिता और तोसरः आक्षाय 
होवे, तभी मनुष्य ज्ञानवान्‌ होता है। वह कुल धष्य, वह सन्तान बड़ा 
भाग्यवानु, जिसके माता ओर पिता घामिक विद्वान हों। जितना माता 
से सम्तानों को उपदेश झ्ौर उपकार पहुंचता है, उतना किसी से नहीं । 
जैसे माता सन्‍्तातों से प्रेम और उनका हित चाहती है, उतना अन्य कोई 
नहीं करता । धन्य वह माता है. जो गर्भाधान से लिकर जब तर पुरी 
विद्या न हो तब तक शालीनता का उपदेश करती है ।” ऋणषूभाष्य-९+ 
४८।१६ में भी ऐसा ही विचार प्रकट करते हैं--“मातरा की शिक्षा से हो 
सम्तान उत्तम होती हैं ओर प्रकार से नहीं! । 

इसी प्रकार सनन्‍्तान के योग्य, शिक्षित, सदाचारी और उत्सहही 
होते में स्वामी जी माता का विशेष योगदान मानते ये। इसे छारण 
नारी की शिक्षा भ्रादि पर बल देते थे । 


तारी का सम्सात 


स्वामी जी इसके प्रबल पक्षपाती थे कि नारियों का घत्र में अबेश 
समाज में अत्यन्त सम्मान होना चाहिए | चतुर्थ समुल्लास में वे मनु- 
स्मृति के “यत्र नायेस्‍्तु पुज्यन्ते रमन्‍्ते तत्र देवता:? (मनु० ३४५६) इ्लोक 
का स्मरण कराते हुए कहते हैं कि जिस घर भें स्त्रियों का सत्कार होता 
है उसमे पुरुष विद्वान्‌ होकर देव संज्ञा प्राप्त करके आनन्द से क्रोड़ा करते 
हैं ओर जिस घर में स्त्रियों का सत्कार नहीं होतः, वहां सब क्रियायें 
निष्फल हो जाती हैं | स्वामी जी के मत में घर मैं पति-पत्नों दोनों का 
समान स्थान हैं। अत एव के लिखते हैं कि स्त्रो के लिए, पति भ्रौर पुरुष 
के लिए स्वपत्नी पुजनीय है (स>्प्र० समु० ११)। ऋगृूश्नाष्य श४०२ में 
लिखते हैं कि जसे नक्षत्र चन्द्रमा के साथ ओर प्राण शरोब के साथ 
बरततें हैं, वेसे विवाह करके स्त्री-पुरुष आपस में वरतें। यजु० ६३४ के 
भाध्य भें प्रेरणा करते हैं कि पुरुष-जन अपनी स्त्रियों को निरन्तर प्रकत 
घसे । 





२१ गार्ष ही? 





संस्कारविधि के विवाह प्रकरण में द्धूं के प्रति घरवालों का कंसा 
वंपक्द्टार हीना चाहिए; इस विक्यें में लिखते हैं--*अपने घर आके वति, 
सास, शंवसुर, तजम्य, देवर; देकराणीं, व्लेंष्ठ, जेहा्णी श्राशदिं कै 
बनुष्य यज्ू को पूजा अर्थात्‌ संत्कार करें। सं औसिपूयंक' धरंत्पत्त बलों 
और मघुरयाधों, वस्त्र, आभूर्षण धादि-से सदा प्रसन्‍त जोर सल्तुष्ट वकू 


को इखें।/ 


इस प्रकार नारी के विषय में दयानन्द के समस्त विचार उसे एकः 
गरिमामय पद पर प्रतिष्ठित करनेवाले हैं। इन विचारों का प्रभाव क्षने: 
शने: समाज पर पड़ा है और इनसे नारी-जाति के उत्वान मेँ बड़ी सहा+ 
यता मिलती है। दयानन्द द्वारा स्थापित श्रायंसमाज ने भी उनके 
विचारों में अनुप्राणित होकर नारों को समाज में उत्कृष्ट स्थान दिल्लाके 
के लिए सराहनीय प्रयास छिया है । 


आज राजस्थान के दिवराला ग्राम में घटित सतीकांड के समर्श्रों' 
को झोर से प्ायंसमाज को मानो एक चुनौती है कि यह मेदन- वै-उतरे 
ओर तारो को सम्मान रक्षा करें। 





नव विक्रमी सम्बत्‌ २०४५ की शुभकामनायें है 







सु 


सृष्टि सम्बतूः 


१६६०८५३०८६ 


१६४ 


इसी दिल-१३३ वर्य-पूर्व महर्षि: द्घातस्द सरस्वती ने बस्वई में 
अफ़वंसलएज:को स्थापसा को थो । 





कंशिक- अध्सरः का उत्सव 
केधिक अ्रमक्षत्र. गूमेंह संचालक: सस्‍्कमी प्रतासन्द जी का वाधिक 
उत्लकःकढ़ो-घुसधाम से होशी के पायन-पवें पर मतायश गया। लगधय 
पांच किलो थी. का यज्ञ झ्री रचाया गया। गुरुकुल शज्बर के द्वारा 
व्यायाम फ्रदर्शस- भी करवाद्या यया। सबको इच्छानुसआार शोजन भी 
खिलावा गया.। प्रस्त में परस्पर हादिश् धन्यवाद मनाया गया। 





आर्यस्माज औरंगाबाद मीतरोल 
(फरीदाबाद) का कर्षिक चुनाव 


प्रधान--सर्वेश्वी बहालसिह मारह्ाज, उपप्रधान--लेख राम भ्रार्य, 
महामन्त्री--डालचन्द प्रभाकर, उपभनन्‍त्री-वो रेस्द्रसिह आये, कोषाध्यक्ष- 
मा. नत्थी यम, प्रचा रमन्‍्त्री --सोहनलखाल आर्य ६ 





खर्वहितकारों में विशपन.... 
देकर लाभ उठायें $ 


सर्वा हतकारी 


२१ मार्च, ११८८ 





भोरक्षा के लिए सराहनीय कार्य 

जिला हिसार के ग्राम कोहली निवासियों ने राजस्थान से भाई 
आवारा गउयों के लिए एक नई गऊशाला की स्थापना की है। पं० 
हनुमान जो ने कुछ सज्जन झ्रादमियों के सहयोग से मकर सक्रांति के 
दिल गांव में १५ हजार रुपये इकट्ठु किये । इनको देखभाल के लिए ३०० 
रुपये मार्तिक के हिसाब से दो पाली रखे गये । 

इसी प्रकार एक सेठ ने राजस्थान की सीमा पर लगते ग्राम बाल- 
समन्द में भी गउवों के लिए एक नई गऊशाला बनवाई। ग्राम नलवा 
मे भी सेठ स्थोराम जिन्दल ने तीन महीने से गउवों के लिए चारे को 


ब्यवस्था कर रखी है। गांव 4 गुवांड को तथा आवारा गउवें लगभग : 


४०० प्रतिदिन दोनों समय चरतने श्राती हैं। जि. भिवानी में भी देवराला 
एवं माहु को ढाणी में भी गउवों के लिए चारे के गोदाम खोल रखे हैं। 
वहाँ भी सेकड़ों मउवें प्रतिदिन चरती हैं। उपरोक्त सभी जगह आगामी 
वर्षा तक गोरक्षा का कार्य जारी रहेगा ! 

-अत्तरसिह श्रायं क्रांतिकारी सभा उपदेशक 





सासवेद पारायण यज्ञ सम्पन्त 


प्रतिवर्ष की भांति गोशाला बाबा फूलू साथ उचाला खुद (जींद) 
हर॒याणा का उत्सव २५ जनवरी से ३१ जनवरी, ढ८ तक सम्परन हुआ । 
जिसभे सेकड़ों साथुओं ने भाग लिया। यज्ञ के ब्रह्मा स्वामी झग्निदेव जी 
भीष्म (हिंसार) झौर पुरोहित पं० घमदेव जी 'मनोषी' गरुरुकुल कालवा 
थे। पथावसर उत्सव में आचाय॑ सुदर्शतदेव, प्राचार्य बलदेव, झभावाय॑ 
जीवानस्द, स्वामी जगतमुनि, स्व/मी रतिनाथ, स्वामी योगानश्द, स्वामी 
अर्मानन्द, स्वामी हीरानन्द, स्वामी प्रकाशानन्द, स्थामी निर्मलानन्द, 
स्वामी सूरत, वानप्रस्थी देवकरण, वानप्रस्थो राममुनि, श्री धर्मपाल 
आदि महात्माओं और विद्वानों के प्रवचन तथा भजन हुए । 


उत्तर भारत के प्रसिद्ध भजनोपदेशक पं० सहदेव जो बेघड़क की 
अजनमण्डली का प्रचार तीन दिन तक धूमधाम से हुआ । इस इलाके के 
स्थानीय उपदेदाकों ने भी इस यज्ञ में भाग लिया, अन्तिम दिन जीद 
जिले के जिलाघीश पश्ाादि अधिकारियों ने पघार कर उत्सव की शोभा 
बढ़ाई और सहयोग प्रदान किया । ३१ जनवरी को उत्सव की जनसंख्या 

पन्द्रह-बीस हजार थी । 
प्रबन्धक--स्वामी गो रक्षानन्द, अध्यक्ष गोशाला 





संस्कारों से ही मानव निर्माण सम्भव 


गिदड़बाहा मानव जीवन में संस्कारों का विशेष महत्त्व है। संस्कृत 
व्यक्ति हो अपने कत्तेंथ्यों को ठीक प्रकाई पहचान सकता है तथा परिवाद 
नगर व देश की उन्नति के लिए भरपूर काय्ये करता है। इसीलिए भारत 
+; ऋषियों ने मानव जीवन में संस्कारों को महत्त्वपूर्ण स्थान देते हुए 
इन्हेँ सर्वोपदि आवष्यक जीवन नियम माना । महषि दयानन्द सरस्वती 
से वंदिक संस्कारों के महत्व का वर्णन करते हुए सोलह संस्कारों की 
परम्पशा स्थापित की 

यह शब्द महाशय भोम्प्रकाश भ्रार्य वानभ्रस्थी, वेदिक वानप्रस्थ 
आश्रम बठिण्डा वाला ने स्थानीय श्री प्रशोक झार्य 'पत्रकार' के नवजात 
पुत्र के नामकरण संस्कार समारोह के अवसर पर कहे । इस अवसद पर 
बच्चे का नाम सत्यवीर रखा गया। भ्रायंसमाज को एक दरीं व २०० 
रुपये दान दिया गया। 





आर्यसमाज बालसमन्द (हिसार) का 
वाषिक चुनाव 


प्रधाल--सर्वेश्री दिवानसिह आये, उपप्रधान--भगतर्सिह बिजला, 
सन्त्री--माईलाल आय, उपसस्त्री-पृथ्वी सिह आयें, कोबाध्यक्ष-क्रोकृष्ण 
आय॑, पुस्तकाध्यक्ष--सुनिलदत्त आये । 





लि ्-तमत+++ततततञञ...... लोन लत तन तन “िललन>----+-..................................२२ुुुुुुुुुुु..00ु. 


आयंसमाज रामतगर गुड़गांव का वाषिक 
चनाव 


प्रघान--सववंश्री ओम्प्रकाश मनचरुदा, उपप्रधान--वक्‍्शा राम, 
जसूराम विरमानों, मन्त्री--जव!हरलाल, उपमस्त्री--ओम्प्रकाश तासा, 
कोषाध्यक्ष--शांतिलाल बजाज, पुस्तकाध्यक्ष-जयराज वर्भा, लेखा+ 
निरीक्षक--ता राचन्द ॥ 


भारतीय समाजोत्थान समिति नलवा का 


चुनाव 
सरक्षक-- सवेश्रो मा० रामचन्द्र भायं, वौद्धिकाध्यक्ष -रविकुमाद 
जेन, प्रधान-जसवन्त सिह, उपप्रधान-राजेशकुमार, रणमिंह, राघेश्याम; 
रमेशकुमा र, प्रचारमन्त्री--कृष्णकुमार, शोभाराम, लेखासचिब--सत- 
पालसिह, उप लेखासचिव--लायकराम, विश्लेष प्रतिनिधि--रोहताश- 
कुमार, सुरेशकुमार, ताराचन्द, प्रह्लादराघ, सत्यनारायण, सुखराम; 
रोशनलाल । 


ठडा गर्म पानी 
लगना 


दात का दर्द 
महाशियां दी हड्टी (प्राण) लि० | 


9/44, इंण्जस्ट्रियल एरिया , कीर्ति बगर »नई दिल्‍ली-5 फोन 539609, 537987, 53734॥ 








हर॒याणा के अधिकृत विक्रेता 
१. मेसर्ज परमानन्द साईंदितामल, भिवानी स्टेंड, रोहतक 
७ फूलचन्द सीताराम गांधी चोक, हिसार 
7 सन-अप-ट्रेडस सारंग रोड, सोनीपत 
7” हरीश एजेब्सोज ४६६/१७ गुरुद्दारा रोड, पानीपत 


” भगवानदास देवकीनन्दन सर्राफा बाजाय पुराना, करनाल 

!ए  चनश्यामदास सीता राम बिचला बाजार, मिवाती 

» क्रपाराम गोयल रुड़ी बाजार, सिरसा 

». क्ुलवस्त पिकल स्टोर्स शाप नं० ११५, माकिट नं० १, एन० 
आई० टी० फरोदाबाद 

६. ” बन्द्रप्रकाश नवीनप्रकाश ३१८/५ जेकमपुरा, गुड़गांव 


री #छ की 7 


सर्वहितकारो 





ग्राम छातनोबड़ी श्रीगंगानगर सें गोशाला 
की विधिवत्‌ स्थापना 


गत तीन माह पहले ग्राम छानीबड़ी भें स्वामी ईशानन्द जी सरस्वती 
की प्रेरणा से भयंकर अकाल में गउवों की दुर्देशा देखकर स्थायीतौर पर 
विधिवत्‌ गोशाला की स्थापना की गईं। सेठ रामनिवास गोयल की 
श्रष्यक्षता मे एक गोरक्षा समिति बनाई गई। १०० सदस्य ५०० रुपये 
प्रतिवर्ष देनेवाले बनायें गये । अब तक कुल एक लाख रुपया इकट्ठा हो 
चुका है। गोझाला में कुल १३० गठउवे हैं। ४ नौकर ४०० रुपये प्रति 
महीने पर यउवों की देखभाल एवं सेवा के लिए रखे हुए हैं। समय-समय 
पर कई आर्य बन्घु भी गोमाता की सेवा करते रहते हैं। 
इसी प्रकार ग्राम दड़ौली (हिसार) में भो भ्रयंकर सू्े इलाके से 
आई आवारा ग़ठवों को मध्य नजर रखते हुए एक अस्थायी गोशाला 
खोलकर बहुत ही अच्छा कायं किया है। इस गोशाला मैं ५०-६० गउवें 
हैं। श्री संग्रामसिह आय॑ की प्रधानता में एक गोरक्षा समिति का गठन 
किया है। गांव के कई नवयुत्रक गांव से चारा एवं दाना इकट्ठा करके 
गउवबों की सेवा निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं। अत! उपयुक्त ग्रामों को 
तरह आज इस भयंकर सूखे मैं गोमाता की रक्षा करना हम सबका 
पुनीत कत्तंव्य है । 
--श्रत्तरसिह आये क्रांतिकारी सभा उपदेशक 





ड्् फार्मेसी की 
आयुर्वेदिक आऔषधियां सेवनकर स्वास्श्यलाभकरें 


गुरूकुत्ल 
8+% ध्श 

पूरे परिवार के लिए शक्ततिवर्धक 
एवं स्फर्तिंदायक रसायन। 

लासी, ठड॒ ब शारीरिक एक 
फेफड़ों की दर्जलता मे 


जज आयुर्वेदिक ०2 प्र 
औषधीय टानिक आह क्‍ गा 2->23 
हे प  ) 


युरूकुल 











गुरूवुडतन 


च्याय 








२१ भाषचे, श्टषदद 


गजल 
सत्य की राहें हमे दिखला गए.+ 
बात पीराणिक सभी मुठला गए। 


दूर अम अज्ञान कर डाले सभो, 
ज्ञान गंगा थें हमें पहला गए। 
जी रहे थे जाहिलों-सी जिन्दगी, 


” शान से णीना हमें सिखला गए। 


फूंठ के ऊंचे महीधर थे खड़े, 
स॒त्यरूपी तेज से पिघला गए। 
भ्पनी भाषा संस्कृति से प्यार था, 
संस्कृत पढ़ना हमें सिखला गए । 
हास्त्रा्थ' से हरा डाले सभी, 
मृधस्य पण्डित ऋषि कहला गए । 
मूतिपूुजा का खुल खण्डन किया, 
पत्थरों मैं देवता भुठला गए। 
छा रहा था ढोंग का कोहरा घना, 
'सत्पार्थप्रकाश/” से उजला गए। 
काट डाली दासता की बेड़ियां, 
भारत मां के जरूम सहला गए। 


--ब्रज प्रेमी “बंजारा' (!/० श्री चिर॑जीलाल यादव 
मोहल्ला ढोडापुर हेलो मण्डी, जि० गुडगांव-१२३५०४ 


गुरुकुल कांगड़ी फार्सेसो 


हरिद्वार 


की श्ोषधियां सेवन करे 





शाखा कार्थालय:- 
६३ गद्ली राजा केदारनाथ, 


चावड़ी बाजार, दिल्‍लो-६ 
(क््यानीय विक्लेताहों एवं सुपर बाजार 
से खरीदें) फोन नं० २६१८७१ 





दाँतों व मसूडों के समस्त रोगों 
मैं विशेषत पायोरिया 
दे लिए उपयोगी 
आदवुर्वेडिक औषधि 


जुकाम व इन्फलएज घकान 
आदि में जडी बटिवो 

चाय । ये बसी लाभकारी 
"ह। आयुर्वेदिक औषधि 


















आय प्रतिनिधि सभा हषपाणा के लिए मुद्रक भोर प्रकाशक बैदव्त शास्त्री ह्वारा प्राचार्य प्रिंटिंग प्रेत्त, (फोन : २८७४) 
रोहतक दें छुपयाकर सर्वेहितकारी कार्यालय पं० जगदेवसिह सिद्धास्ती धवन, छ्वाभन्दसठ, रोहतक से प्रकाशित + 


आारत सरदार द्वारा रजिक गं> 23207/73.. रजि० सर रि/र [| +०- 


- दोन ४८१२ 


््फ 5 क्ण्वस्तों विश्वमार्यरत ६ किया 


॥ 0 5 


'आख प्रतिनिधि सभा हरयाणा का साप्ताहिक मुख पत्र 





भदद्नत शास्त्री, सभासन्‍्त्री 


१५ चेत्र २०४५ विं० 








_ होम के लाभ 


--प० घर्मेदेव मिमी! ज्याकरणाबार्ये, ग्सवाल का्नेका- 


प्रश्न--जो यज्ञ से वायु ओर वृष्टि जल को शुद्धि करना मात्र ही 
प्रयोजन है तो इसकी सिद्धि जतर झौर पुष्पादि के घरों में रखने से भी 
हो सकतो है, फिर इततसा बड़ा परिक्षम यज्ञ मैं क्‍यों करना ? 


उत्तर--यह कार्य अन्य किसी प्रकार से सिद्ध नहीं हो सकता। 
क्योंकि भतर झोर पुष्पादि का सुगस्घ तो उसी दुरगन्ध वायु में सिलके 
रहता है, उसको छेंदत फरके बाहर नहीं निकाल सकता ओर न वह 
कपर चढ़ सकता है, क्योंकि उसमें हल्कापन नहीं होता । उसके उसी 
अजकादा में रहने से वाहर को झुद्ध वायु उस ठिकाने भें जा भी नहीं 
सकती, जयोंकि खालो जयह के बिना दूसरे का प्रवेश नहीं हो सकता। 
फिर सुगन्ध झोर दुर्गेन्भयुक्त वायु के वहीं रहने से रोगनाश्षादि फल भी 
नहीं होते भ्ौर जब धरिन उस वायु को वहां से हल्का करके निकाल देता 
है धब वहां शुद्ध धायु भी प्रवेक्त कर सकती है । इसी कारण यह फल यज्ञ 
से ही हो सकता है, भम्य प्रकार से नहीं। क्योंकि जो द्वोम के परमाणु 
युक्त झुद्ध वायु है, सो पृर्वेस्थित दुर्गेस्ध वायु को निकाल के उस देदास्थ 
वायु को लुद्ध करके रोगों का नादा करनेवाला होता और मनुष्यादि 
सृष्टि को उत्तम सुख को प्राप्त करठा है। जो वायु सुगर्ध्याद्ि द्रव्य के 
परमाणुओों से युक्त ह्वोम ढ/र/ प्राकाश में चढ़के वृष्टि जल को झुद्ध कर 
देता शौर उससे कष्टि भी अधिक होतो है। क्योंकि होम करके नोचे 
गर्मी अधिक होने से जल भी ऊपर अधिक चढ़ता है । शुद्ध जल ओर वायु 
के द्वारा जस्कादि औषधि भी अस्यन्त शुद्ध होती है । ऐसे प्रतिदिन सुगन्ध 
के अभिक होने से जपत्‌ में सिल्यप्रति भ्रधिक-भ्चिक 
कल जाम में होम करेंने के बिना दुस्खरे प्रकार से 
- इससे होम का करना अवदय है- भौर भी सुगत्म के नाश नहीं होते मे 
राररए है कि किसी पुरुष ते दूर देख में सुगन्‍्ण चीजों का भ्रग्नि में होम 
किया हो, उस सुगन्ध. से युक्त जो वायु हो, सो होम के स्थान से दूर देश 
है स्थित हुए मनु्य के ताक इन्द्रिय के साथ संयुक्त होते से उसझो यह 
ज्ञान होता है कि यहां छुगन्‍्ध यायु है। इससे जाना जाता है कि द्रव्य के 
अलम होने में भी द्र्य का सुण द्रव्य के साथ ही बना रहता है भोद बह 
यायु के साथ सुगन्ध ओर दुर्गश्षयुक्त बुदर होके. जाता आता है, परन्तु 
जब वहू दृव्य छू चना जाता है, तब धसके दाक़ इन्द्रिय से संयोग थी 
छूट जाता है, . 
सुयन्धिपत द्रब्य नहीं रहा, परन्तु यह उतको अव्देय ज्रावमा चाहिए कि 
बहू सुगेन्‍्य अंड्य आकाश में वायु के साथ बना ही रहता हैँ इंससे अन्य 
घीःहोम-करते के बहुत से उसम फल हैं; उनको वुद्धियादु लोग क्चिःर 
-7 अदनत-- होम करते का जो प्रयोजन है सो तो. केवल होम से ही 
सिद्ध होता है, फिर कह बेदमस्कों के पढ़ने का क्या ऋ्मम है ?.... 


उत्तर--उसके पढ़ने का प्रयोगत कुछ भोर ही है । 
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बडतर दै। यह 
अखिमलए है. 


ब्रालबुद्धि मनुष्यों को ऐसा अम होता है कि वह 


प्रढन--वह क्‍या है ? 

उत्तर--जेसे हाथ में होम करते, आंख से देखते और त्यचा से 
स्पर्श करते हैं, वेसे ही वाणो से वेदमन्त्रों को भी पढ़ते हैं। क्योंकि उन्तके 
पढ़ने से वेदों की रक्षा, ईए्वर की प्रार्थना और उपासना होती है तथा 
होम से जो-जो फल होते हैं, उनका स्मरण भो होता है । वेदमस्त्रों के 
बारम्बार पाठ करने से वे कण्ठस्थ भी रहते हैं और ईद्वर का होना भो 
विदित होता है कि कोई नास्तिक न हो जायें, क्योंकि ईदवर को प्रार्थना 
पूर्वक ही सब कर्मों का आरम्भ करना होता है। सो बेदमन्त्रो के उच्चा> 
रण से यज्ञ में तो उसकी प्रार्थना सर्वेत्र होती है। इसलिए सब उत्तम 
कम वेदमन्त्रों से ही करना उचित है । 

प्रहन--यज्ञ में वेदमन्त्रों को छोड़के दूसरे का पाठ करें तो क्या 
दोष है ? 

उत्तर--अस्य के पाठ में यह प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता | ईदवर 
के कचन से जो सत्य प्रयोजन सिद्ध होता है, सो अन्य के वचन से कभी 
नहीं हो सकता । क्योंकि जेसा ईदवर का वचन सर्वंथा अंति-रहित सत्य 
होता है, वेसा अस्य का नहीं भोर जो कोई वेदों के प्रनुकुल अर्थात्‌ आत्मा 
को शुद्धि, प्राप्त पुरुषों के ग्रस्थों छा बोध भौर उनको शिक्षा से वेदों को 
यथावत्‌ जानके कहता है, उसका भी वचन सत्य हो होता हैं और जो 
केवल अपनो बुद्धि से कहता है वह ठीक-ठोक नहीं हो सकता । इससे यह 
निदचय है कि जहां-जहां सत्य दीखता ओर सुनते में जाता है, वहां-वहां 
वेदों में से ही फेला है भौर जो-जो मिथ्या है, सो-सो वेद से नहीं, किम्तु 
जोवों ही की कल्पना से प्रसिद्ध हुआ है, क्योंकि जो ईश्वरोक्त ग्रन्थ से 
सत्य प्रयोजन सिद्ध होता है, सो दूसरे से कमी नहीं हो सकता । 


प्रदत-- क्‍या यज्ञ करने के लिए पृथियों खोद के वेदिरचन, प्रणोता, 
प्रोक्षयो और चमसादि पात्रों का स्थापन, दर्भ का रखना, यज्शाला का 
बधाना भौर आऋस्थिजों का करत; मह संघ रूरना हो भाहिए ? 


उत्तर--करना तो चाहिए, परन्तु जो-जो थुक्तित सिद्ध हैं, सोन्सो हो 
करने योग्य हैं। क्योंकि जेसे वेदि बलाके, उसमें होम करने से वह द्रव्य 
शीक्ष भिस्त-भिस्न परमाणुरूप होंके, वायु और भग्नि के साथ भाकाश 
में फेल जाता है, ऐसे ही वेदि में भो अग्नि तेज होने और होम का साक- 
लय इधर-उधर बिख्तरनें से रोकने के लिए वेदि भ्रवर्ध रचनी चाहिए 
झौव वेदि के त्रिकोण, चतुष्कोण, गोल तथा द्येनपक्षी आदि के तुल्य 
बनाने के रुष्टांत से रेखाशणित विद्या भी जानी जाती है कि जिससे 
जिमुज जादि रेखाओं का भी मनुष्य को ययावत्‌ बोध हो तथा उसमें जो 
इंटों को संक््यय की है, उससे गणित विद्या भो समझी जाती है। इस 
अ्रकार से कि जब इतनी लम्बी, घोड़ी और गहूरों वेदि हो तो उसमें 
इतनी बढ़ी इंटें इतनी लगेंगी इत्यादि, वेदि के बनाने में बहुत प्रयोजन 
हैं तथा सुवर्ण, चांदी वा काष्ठ के पात्र इस कारण से बनाते हैं कि उनये 
जो घृवादि पंदा् रखे जाते हैं वे बिमड़ते नहों और कुछ इसलिए रखते 
हैं कि जिससे यज्ञशोला का मार्जन हो जद चिवंटी श्रादि कोई अस्तु वेदि 


(शेष पृष्ठ ७ पर) 


सर्वेहितकारों 
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साम्प्रदायिक दंगे ओर राष्ट्रीय एकता 


--स्मेश्चचन्द आर्य २/२५ नगसा मोहर हरिलो इस नवक, धलीगढ़ 


पिछले लगभग ७० वर्ष से महात्मा मांधो और उनेकी कांग्रेस, 


लगातार प्रयत्नश्षीस है कि देश के अन्दर साम्प्रदायिक दंगे न हों भोर 
राष्ट्र थे पूर्ण एकता स्थापित हो, परन्तु ऐसा नहीं हो पारहा। मर्ज 
बढ़ता ही गया ज्यों-ज्यों दवा की । विचारणीय है कि गलतो कहाँ पर 
है ? क्‍या राष्ट्रीय एकता की अवधारणा ही गलत है, अथवा रोग के 
निदान भौर चिकित्सा में ही कहीं गलती है। निष्कर्ष यही निकलता है 
कि निदान और चिकित्सा ही मूलतः: गलत हैं। इस रोग के निवारण के 
लिए संविधान निर्माताओं मे योरूप से सेकुलेरिज्म का सिद्धांत ग्रहण तो 
ठीक हो किया, किस्तु देश के दुर्भाग्य से राष्ट्र के करंघार कुछ चारित्रिक 
दु्बंशता के कारण न तो इसे इसके मूल, शुद्ध भोर वास्तविक श्रथ॑ में 
ग्रहण ही कर सके और ल॑ साहस बटोर कर हसे सार्थक रूप में प्रयोग ही 
कर सके | इन्होंने सेकुलर का यलत अथे “धमंनिरपेक्ष” करके न केवल 
“घर! के साथ घोर पभ्रनर्थ ओर पश्म्याय ही कर डाला, अपितु असत्य 
सागें ग्रहण कर लक्ष्य प्राप्त ने कर सके। राष्ट्रीयएकता स्वच्ल सात्र 
बनकर रह गई । 

जहां झर्थ का अनर्थ होता है, वहां मनुष्य सन्मा्ग से अस/्मार्ग की 
ओर भटक जाता है, मतिश्रम होकर उचित और अनुचित का विवेक 
खो बेठता है। सुख का हास ओर दुःख की वृद्धि होने लगती है। जितना 
अनर्थ और प्रन्याय' भ्राज इस 'घर्' शब्द के साथ हो रहा है, शायद ही 
कभी किसी दूसरे शब्द के साथ हुआ हो। यह निर्विवाद सत्य है कि 
'धम” वेंदिक भाषा का शब्द है भौर इसका समानार्थक पर्याय शब्द अन्य 
किसी भाषा में नहीं है। मोटे रूप में “धर्म' शब्द का अर्थ है--नंसगिक 
ईश्वरीय विधान । श्रर्थात्‌ ईश्वरीय पश्राज्ञाओं का जानना और उनका 
पालन करना । देनिक जीवन में नित्य देखा जाता है कि एक छोटी-सी 
संस्था और संगठन भी भ्रपने थूर्वे निश्चित त्ियम उपनियमों द्वारा संचा- 
लित होते हैं। हमारे छोटे से भारत राष्ट्र के २६ जनवरी सथ्‌ १६९५० ई० 
को जनतन्त्र घोषित होतें से पूर्व ही उसके संघालन के लिए संधिवात 
तैयार था। जब अल्पज्ञ मानव के छठे से राष्ट्र के लिए यह व्यवस्था है 
तो उस सव्वज्ञ, सर्व्शक्तिमाव्‌ परमात्मा ने इस विशाल ब्रह्मांड के-संचा- 
लगन के लिए क्‍या आरम्भ में ही कोई विधान न दिया होगा ? झौर क्‍यों 
कि परमात्मा निविकार, निश्र स्॒ एक रस, समदर्शी और पूर्ण ज्ञानी है, 
अत: उसकी व्यवस्था, विधान, नियम क्रम में कहीं कोई परिवतंत को 
सम्भावना अथवा आवश्यकता नहीं हो सकती । यह भी निविवाद और 
प्रत्यक्ष सत्य है कि मनुष्य इतना श्रल्पज्ञ ओर अशक्त है कि किसी दूसरे 
के सिखाये बिता वह खाना-पीना, बेठना-उठना, चलता-फिरना, बोखना 
चालना तक भी नहीं कर सकता । हां इतना तो है कि बीजरूप मे किसी 
भी ज्ञान को प्राप्त कर वृक्षरूप में उसका विस्तार तो कर सकता है, 
परन्तु यह बीजरूप ज्ञान उसे भ्यह्य हो. किसों दुसरे से प्राप्त करना 
होगा। सृष्टि के आरम्भ में उसे यह ज्ञान देनेवाला परमात्मा के सिवाये 
मोर कोई नहीं था, बाद में तो वंश परम्परा से एक से दुसरे को ज्ञान 
प्राप्त होता आरहा है। यह सृष्टि के आरम्भ में परमात्मा द्वारा मनुष्य 
को दिया हुआ * ज्ञान ही ईइवरीय संविधान है। इसका जानना ओर 
पालन करना ही “'बर्म' है। यह भी लिविरोध, सर्वमान्य ओर विश्चित 
सथ्य है कि संसार में ज्ञान का आदि स्रोत 'वेद' के सिवाय और कोई 
दूसरा नहीं है। वेद का सारा कथन ईदवर के गुण, कमे और स्वभावा- 
नुकुल निश्र॑ म॒ पक्षपात रहित एवं पृध्टि नियम कृमानुसार बंज्ञानिक 
कन्ोटो पर पुर्ंत: खरा उतरनेवाला है। अतः बेद' ओर केक्श “ेब” 
ही एकसात्र “'घमंग्रंथ' झौर उसकी आज्ञाक्नों का प्रालन ही एकमात 'घम्मे! 
है। इसके विपरीत सब 'अधर्म' है और जहां कहीं थो कुछ इसके अनुसाद 
हो, केवल वहो और उतना ही 'घमं' कहा जा सकता है 2 

इंशकर एक है। उसकी रचना, सृष्टि, आकाश, केगु, जल, थस, 
सूर्य, चन्द्र, भोषध, वनस्पति, पशु, कोट, पृतंक, मनुष्य आदि सर्वत्र सम्धन 
रूप से एक हो नियम व्यवस्था भे प्रावद हैं, बत: उसका बिघान भर्थात्‌ 
थर्मे भी सबके लिए एक हो है, प्रतैक कदापि नहीं हो सकते । तब फिर 


. अंरन होता है कि ये इतने सारे मत, पंथ, दो, मजहूब, फेंष, रिलीजन 


आदि क्या हैं? यह तो प्रत्यक्ष ही है कि इन सबके संस्थापक और प्रव« 
तक भिनन-शिन्‍्त समय में भिन्‍न-भिन्‍म मनुष्य ही हुए हैं। अतः यह सब 
“धर्म” नहीं हैं और बड़ी ईमानदारी से ये अपने को 'घर्म' कहते भी'महीं 
हैं। ईसाई ध्रोर उनको शाखायें फंच भौर रा कक मुझ्लिय 
और उन्तकी शाखायें दोष भोर मजह॒ब कही जादी हैं और पंदिकर्षश, की 
विक्रति ले उत्पन्न हैं--बौद्धमत, जेनमत, छोव सम्प्रदाय; नेष्जेब सॉम्प्र- 
दाय, नानक पंथ, कबीर पंथ आदि-प्रादि। इन श्ब में श्रोड़ी-भोड़ो 
ईहवरीय सत्यधर्म को सान्यताओं को लैकर बहुत सारा इनके प्रवतंकों . 
का अपना ससम्मिश्रण है, जो कि अनेक प्रकार को असंगत, प्रसम्भव, 
अनर्गेल, अमानवीय बुद्धि विरुद्ध और अवेज्ञानिक मास्यताप्नों से भरे पढ़े 
है। यही इनमें भेद है जिसके-श्रति स्वाशथपूर्ण और अन्धी श्रद्धा सारे ्ेष 
ओर कलह का कारण बनी रहती हैं। इसलिए ये सब 'घर्म' न होक .. 
“प्रध्म” को श्रेणी में सिने जाने योग्य हैं। क्योंकि ये मनुष्य को मनुष्य से 
मिलाने के बजाय लड़ाते हैं। 


इन मैं से कुछ मुख्य ऐसे हैं कि जिनका संसार के देशों में बहुत 
बिस्तार है | इनके मुख्यालय भी विदेशों में हो हैं भ्रौद्ध उनके प्रवरतक भो 
विदेशी ही रहे-। ये छ्म रूप में कुछ झ्लाध्यात्मिक श्राधार लिए ठोक 
वैसे ही विदेश ग्राघारित राजनीतिक संभठच है, जेसे अधिक झाघार 
लिए हुए कम्युनिभ्ट । भारत राष्ट्र नै इन सबको निष्ठा गौर भक्ति नाम 
मात्र, पाखण्डपुर्ण ओर नस्‍्बर दो पर है। जिस प्रंकार अपते नीति निर्धा+ 
रण और संचालन के लिए कम्यूनिष्ट रूस और चीन की भोद देखते हैं, 
ठीक उसी प्रकार ये भी अरब, योहूप और श्रमरीका से बन्धे रहते हैं। 


. एक तरह से ये संगठन उनकी एजेस्सी का काम करते हैँ और देंश की 


राजनीति में विदेशी हस्तक्षेप को आमस्त्रित करते हैं। जो देश मे अल- 
गाववाद औद विखण्डन का मुरुय रारणे बनती रहती है। इतना ही नहीं, 
इस 'झ्ूठे सेकुलरिउ्म के सलाम पर जातपात, भाषावांद और मजह॒ब के 
नाम पर कुकुरमुत्ते की तरह राजनीतिक पाठियों की वाढ़-सो आगई है। 
देश झौर संविधान के प्रति निष्ठा और भक्ति तो नाम मात्र को रह गई 
है । वास्तविक निष्ठा तो पार्टी और उसके नेता के श्रति हैं, देश चाहे 
नरक में जाये । एक समय ऐसा भो झाया कि एक पार्टी नें उद्धघोष 
लगायः--इन्दिरा भारत हैं भौर भारत इन्दिरा है! भ्ाज भी चाहे 
जितना सच्चरित्र ओर देशयक्त व्यक्ति क्‍यों न हो, यदि वह श्रम्घ नेतायर्त्त 
नहीं तो देशद्रोही जयचन्द औौर मीरजाफर हो जाता है! 


अब यह जातला भी जावद्यक है कि वास्तव में बह सेकुलरिज्म ड्ै 
कया ? इसका वास्तविक भर्ण क्या है? एक समय ऐसा था कि गोरूय मे 
साझे राज्य व्यवस्था पर पोप हावी था। सत्यखोजी और सत्यवक्‍्ता 
वेशानिकों को इनके अन्धविषवास के विशेषों होने के कारण जिद जल," 
सके दिया गया । अतः कदम-कर्दम पथ राजनशतिक अरेश भोडिक उन्नति 
है आप से बचने के सिंए योरूप के प्रुद्े भंहाभुभोीं ने सैकुलेरिण्म को 
अपनेया था, जिंसंका वास्तविक जब है--स्वाजेर्यिक;.संसीरी, लौकिके, 
ईश्बरोय, मतमठांतर कें प्रपत्र रहिता भौर उत्होंने पॉप को हंदलों के 


बंडोकर नामक नगर में सीमित फंरके रुख दिया ।.किक्तु हमारे मास्य 


कर्षधारों मे इसेके रूप; धंदे भरअपोगे को पूरी ठरेह उल्टा कद दिधा। 

उन्होंने इसे पंत बोर इदवर की निरपेंकतों एवं मते, मेजहैव, पेंच ओंद 

रिक्ोजत- की सापेदद्रो के लुप्ष मैं प्रयोगे करता ही दोक समझो । पर्चादूं 

धर्म झोर ईएमर को ति्ांजसि देकद सर्व -ओद पेय, को देक्ष मिकाला 
दे डाशां तो निकृष्ट राजतीतिक स्वाभंकश संरे राष्ट्रीय एवं राज: 
नीति क्रियाकलाप और निर्णय मत, भमजहब, रिलीजत, जलवा, 
अल्यी गुरु और सम्परदिय के क्रीयार पर होने सगे । ईककशिम संविधान 

का तो भावेर्स हैं-सलुस्े । जेमोर्द तू कैयेस मेहुँब्द बेन के. 


सवेहिंतका से. 
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अन्तर्राष्ट्रीय दयाननंद वेदपीठ द्वारा आयोजित वेद-गोष्ठी 


(निज संवाददाता) 


२० साचे, १६८७ को कांकड़वा ड़ी आयेसमाज वम्वई में अन्तर्राष्ट्रीय 
देयानन्द वेदपोठ द्वारा बेद-गोंष्ठी का श्रायोजन क्रिया यया। योष्ठो का 
विधव था--“बेद में पुरुषाप्न प्रेरक यथार्थवाद” । 


«. वैदपीठ के अध्यक्ष प्रो० शेरसह ने संस्था का परिचय कराते हुए 
उसके उद्देदयों की विस्तार से चर्चा को। इस संस्था का मुख्य उद्देष्य 
भारत और भारत के बाहर दूसरे देशों में वेद कौर वेदिकर्म तथा 
संस्कृति का प्रचार और प्रसार करना हैं। विदेशी भाषाओं की अच्छी 
जासकारी रखनेयाले विभिन्‍न देक्षों के विद्वानों को वेद तथा वेदिकघम 
और सिद्धांतों का शिक्षण और प्रशिक्षण देकर विदेश्ों में उन्हों देशों की 
माषाओं के माध्यम से वेद का सन्देक्ष पहुंचाना है। 


-, पश्चिमी देशों के लोग झपने एकांगी भौतिक जोयनं दर्शन से 
मात और त्रस्त हैं और वे मानवीय सम्बन्धों तथा एक दूसरे के लिए 
त्याग और सेवा के माध्यम से भ्पने जीवन में सुल्ल ओर झ्ञाति प्राप्त 
फरना चाहते हैं । मह॒षि ने श्रायंसमाज का उद्देश्य भी संसार का उपकार 
करना बताया था । केदों के पुरुषाय॑ प्रेरक यथार्थवाद का सन्देश संसार 
के कोने-कोने में फेलाकर ही दयाननद के 'कृष्वन्तो विश्वमार्य म! लक्ष्य को 
ओर हम मानव समाज को ले जा सकेंगे। वेद जगत्‌ से जो कुछ दिखाई 
दे रहा हैं और जो कुछ हो रहा है उसे 'माय/ शोर “भ्रम” नहीं सानता 
उसके अस्तित्व को स्वीकार करता है। उसमें पलायनवाद के लिए कोई 
स्थान नहीं | जीवन के तथ्यों को मानकर, समस्याओं की चुनौतियों को 
स्वीकार करके अपने पुरुषार्थ से उन पर-विजय प्राप्त करता है भौर 
जीवन को सुखी और सार्थक बनाता है। परोपकार तथा परस्पर उपकार 
ओर सेवा के चप्पुओं से भवसागर को पार करता है। प्रो० हेरसिह नें 
यह भी सूचना दी कि वेदपीठ के तत्त्वावधान में अगली वेद-गोष्ठी 
चण्डीगढ़ मैं होगी। जिसके संयोजक डा०-भवानीलाल भारतीय होंगे। 
उससे भ्रमली गोष्ठी दीपावलो के अवसर पर अजमेर में होगी । 


संगोष्ठी की श्रध्यक्षता स्वामी सत्यप्रकाश जी महाराज ने की । 
डा० सोमदेव शास्त्री (बम्बई), श्री डा० थिठे (पुर्णा विश्वविद्यालय), 
डा० भवानीलाल भारतीय (चण्डोगढ़), डा. ब्रह्मसित्र अवस्थी (गंगानाय 
झा शोघ संस्थान इलाहाबाद), डा० वागेश् दार्मा (प्राचार्य आर्च गुरुकुल 
एटा), डा० एस. के. लाल (पुणे विश्वविद्यालय), श्री जयपाल विद्या- 
लेंकार (हंंसराज महाविद्यालय दिल्‍ली), पं० सत्यकास विद्यालंकार 
(बम्बई) ने प्रपने लिखित भाषण पढ़े । बाचाय दद्रमित्र झ्षास्त्री (बम्बई। 
तथा पं» क्षितीक्ष वेदालंकार (सम्पादक झाय॑जगत्‌) ने भी खुलकर अपने 
विचार दिये | स्वामी सत्यभ्रकाश जी का अध्यक्षीय भाषण बहुत माधिक 
, उन्होंने उसे अंग्रेजी में लेखबद्ध भी कर दिया था। डा० सत्त्यव्नत 
शह्ञतालंकार ने भी अपने विचार लिखकर भेजे ये। ये सभी भाषण 
जनता को जानकारी ओर भप्रध्ययत के लिए पुस्तिका के रूप में छुपवा 
द्विय्रे जायेंगे । वेदपीठ को अपनी एक पत्रिका का पहिला अंक प्रकाशित 
कर लिया है। इस पृत्रिका-के लेख दो भाषाश्रों में छपेंग्रे; संस्कृत तथा 
अंग्रेजी । बहुत ऊंचे स्तर के जिद्वत्तापूर्ण लेख ही इस पत्रिका में छपेंगे। 
पत्रिका.के आजोकन ओआहकों को एक हजार रुपये (१०००) देने होंगे। 
बस्थई में मोब्ठी समाप्त होने पर लगमण दस आजोवन ग्राहक वन गये । 
जितनी प्रतियाँ वहां उपसब्ध थीं, वे २५) धुल्म देकर सभ्ची खरीद लीं; 


ह॒ इस संग्रोष्ठो में भाषण के परचात्‌ प्रइत पुछने का भी भवसर दिया 
“अया था । कोकड़वाड़ी आयंसमाज का हाख खचाखच भरा था यह 
अपने ढंग का पहिल६ प्रयास था। सभी थ्ार्य सज्जनों थे यह भ्नुसव 
किया झोर कहा कि देव सम्मेखतों को धजामे वेद गोष्कियों का आयोजन 
बहूत ज़ाभकारी होता है । ि ३2 
- - वैदपरीक की ओर से:प्रो० हे रसिह ने कॉकडवाड़ी श्रार्यससाज गोष्ठों 
क्रेसंयोजक रेप्टन देशरत्त आये तथा गोष्ठो में भाग लेने के लिए कई 

_अरदेशों से आये हुए “विंद्रानों तंया बस्तई के सभी उपस्थित बहनों भोद 
भाइयों का धन्यवाद किया । | || 
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इस मोष्ठो पर जो व्यय हुआ तथा आतिथ्य आदि का मार कांकड़- 
वाड़ो आयंसमाज तथा कैप्टन देवरत्न आदि वम्बई की आयंसमाजों के 
अधिकारियों धोर सदस्यों ने बढ़े प्रेम से बहन किया | वेदपीठ पर बहुत 
थोड़ा ही व्ययभार रहा । ऐसी गोब्ठियों के लिए वेदपीठ ने जो व्यय की 
सीमा रखी थो, उसके अन्दर ही ग्रोष्ठी क। काये सम्पन्न होगया। भाशा 
है देश के सभी भागों में अलग-अलग विषयों पर होनेवाली वेद-गोष्ठियों 
को वहां-वहां की सभाझों शभ्रौर आयंसमाजों की ओर से बम्बई की तरह 
ही सहयोग प्राप्त होता रहेगा। 


चोरो और सीनः जोरी 


थ्राय॑ प्रतिनिधि सभा हरयाणा के मुख्य कार्यालय रोहतक में 
बीरेन्द्रसिह पुत्र श्री दरबारीलाल रोहणा निवास्ती अस्थायों लिपिक 
(क्लर्क) के रूप में कायं कर रहा था। यह सभा के पुस्तक-विक्रय विभाग, 
पुस्तकालय ओर स्टोर की देखभाल करता था। सभा कर्मचारियों, 
अधिकारियों तथा अम्यागतों से अश्विष्ट व्यवहार करता था। इसे समा 
कर ठोक व्यवहार करने के भ्रमेर अवसर दिये गये । 

वीरेन्द्रसह लिपिक ओर जमरसिह सेवक ने मिलकर सभा के भंडार 
से चोरी करके गेहूं को बोरियां बेचीं। पता लगने पर पूछताछ एवं जांच 
से चोरी सिद्ध होगई और अमर्रासह सेवक ने चोरी स्वीकार करते हुए 
स्टोरकीपर वीोरेन्द्रसहु का भी सांझा बतलाया भोद चोरी से प्राप्त रुपयों 
को सिल-जुलकर दोनों ते खाया-पिया । 

असर्रासह सेवक को तो तत्काल ही सेवामुक्त कर दिया था किन्तु 
योरेन्द्रसिह को स्टोर सम्भलवाने तक रखा | इस अवधि मी हस ने जो 
बशिष्टता, प्रभद्गता एवं दुव्यंबहार किया, वह यहां लिखने योग्य नहीं । 
सामान को सम्भालने पर विक्रय विभाग की पुस्तक कम पाई गईं। कुछ 
फाइलों में से भी प्रावश्यक कागजात लुप्त पाये गये। सभा के वरिष्ठ 
अधिकारियों से विचार-विमर्श के परचातु सभामन्त्री श्रो वेदब्त शास्त्री 
ने बीरेन्द्रसिह को ५ मार्च को सभा को सेया से पृथक्‌ कर दिया है । 

इसके पदचात्‌ सभामन्त्री पद का दुरपयोग करते के सम्बन्ध ते इस 
ने १२ सा्च को एक पज साइकलो स्टाइल करवाकर सभी प्रमुख संस्थाप्रों 
तथा व्यक्तियों के पास डाक द्वारा भेजा है गौर उस पर पिछली तिथि 
१४-२-१६८८ दिखाई है। 

इस पत्र में लिखे सभो ध्ारोप मिथ्या ओर मनघड़न्त तथा निरा- 
ऋर हैं। स्मारिका भ्रथवा सब हितकारो भें सभामन्त्रो श्री वेदब्रत शास्त्री 
से कोई भी निजी विज्ञापन बिना छुल्क दिये नहीं छुपवाया है। सभा को 
गाड़ो बेचने दोबारा खरोदने तथा १० हजार रुपये सभा से देने की 
कहानी भी मिथ्या है * 

इसी प्रकार सब हितका री के कागऊ, सभा कार्यालय कर्मचारियों 
से अपने घर पर कार्य करवाना, निजी प्रयोग के लिए १० हजार रुपये 
निकलवाना आदि बातें भी बदनाम करने और बदले की भावना से 
लिखी गई हैं। इसके विपरीत सभामन्त्री के पुत्र और पत्नो समय-समय 
पर सभा के कार्यों में सहयोग देते रहे हैं और आवश्यकता पड़ने पर 
समामन्त्री ने, भनेक बार सभा के लिए दो-तोन और चार हजार रुपये 
तक दिये हैं । हा 

समामन्त्री सभा कार्याये गाड़ी के द्वारा जब कभी, जहां कहों भो 
गया है, अकेला नहीं गय7/। इसके साथ सभा के वेदप्रचार अधिष्ठाता 
बाबू रघुवोरसिंह जी, सभा कार्यालयाध्यक्ष श्रो केदाबसिह जी, सभा 
कोषाःध्यक्ष मा० बद्रीप्रसाद जी अरदि गये हैं। 

सर्वहितकारी के पाठकों, विशेषत्॒या सभा से सम्बद्ध आयेजनों से 
भेरा नज्जर-निवेदन है कि सभा की सेया से मुक्त किये गये वीरेन्द्रसिह के 
हारा प्रेषित पत्र को पढ़कर भ्रांत्ति में त पड़ें। यह तो चोरी और सीना 
जोरो वाली बात है ! 


--म० भरतसिह 
सभा वरिष्ठ उपप्रधात 


सर्वतहिकारी 


डे रष् मा, १६८८ 





जिला फरीदाबांद की आर्धजनता की 
ओर से ज्ञापन 


श्रीमादु मुख्यमन्त्री, हर॒याणा, चण्डीगढ़ । 

झाये प्रतिनिधि सभा हर॒याणा के निर्णय व आदेशानुसार झाज ८ 
मार्च, १६८८ को जिला मुख्यालय पर जिला फरीदाबाद की समस्त आये- 
समाजों के प्रतिनिधि व आयंजन हरयाणा सरकार को वर्ष १६८८-५६ 
प्राबकारी नीति का विरोध प्रकट करते हैं तथा प्रदर्शन करते हुए निम्न 
महस्वपूर्ण विचारणीय विषय पर अपने विरोध को मुख्यमन्त्री हरयाणा 
को उपायुक्त फरीदाबाद महोदय के माध्यम से भेजते हैं । 


हरयाणा सरकार ने वर्ष १९८८-८६ की आबकारी नोति की त्रोषणा 
की है । देशी शराब की दूकानों की संख्या ६७३ से बढ़ाकर ७०० की गई 
है तथा शराब का कोटा १६० लाख प्रूफ लीटर से बढ़ाकर १८५ लाख 
प्रूफ लीटर कर दिया गया है। इस प्रकार से अग्रेजी शराब की दुकानों 
की संख्या ३३६ से बढ़ाकर ३५० करदी गई है तथा प्राईवेट रेस्टोरेंटस्‌ 
को भी बार के लाईसेंस देते का फेसला किया है। देशी शराब पिलाने 
के लिए अहाते खोले जाने का प्रबन्ध किया गया है। उपरोक्त आबकारी 
तीति सरकार ने अपने श्राथिक संकट के दबाव की वजह से बनाई है. जो 
हर॒याणा प्रदेश की जनता 4 यहां की प्राचीन संस्कृति के विरुद्ध है! इस 
नीति से प्रदेश के गरीब किसान, मजदूर व ग्रामौण जनता के हितों पर 
कुठाराधात लगेगा। 
सारे देश मे कहावत है कि देशों में देश हरयाणा, जित दूध दही 
का खाना लेकिन प्रदेश की सरकार ने इस कहावत के बिल्कुल विरुद्ध 
आबकारी नीति श्रपनाकर अपने खोखलेपन, दिवालियेपन व दिल्लाहीन 
तथा हरयाणा की जन्तता के हितों के विरुद्ध होने का ठोस प्रमाण दिया 
है। इस नीति से प्रदेश की जनता और अधिक द्वाराब पीने के लिए 
आकर्षित व लालायित होगी। शराब की आदत से पहले ही प्रदेश की 
जनता के चरित्र व नेतिक मूल्यों का तेजी से पतन करने में बहुत बड़ी 
भूमिका निभाई है। विशेषकर ग्रामोण बेरोजगार तवयुवकों को शराब 
ने पहले ही तबाह किया हुआ है। प्रव सरकार ने अधिक बार व अहातों 
की छूट देकर सामूहिक रूप से शराब का सेवन करने के रास्ते पर चलने 
के लिए जनता को आमन्त्रित किया है। प्रायः यह अनुभव किया जाता 
है कि सायंकाल पैं विशेषकर जो बसें ग्रामोण सागों पय चलतो हैं, उनमें 
ग्रामीण जनता शराब पीकर चलती है, न बसों की ठिकट लेते हैं। जनता 
जताद॑न से भमद्र व्यवहार करते हैं। शहरों में शराब के नशे में अन्धे 
होकर लोग मर्यादा से बाहर जाकर सड़कों पर गुण्डागर्दी करते हुए देखने 
को मिलते हैं। विवाह-शादी जेसे पवित्र व शुभ अवसर पद शराब पीकर 
लोग नग्रा नाच करते हुए भद्देपन का प्रदर्शन करते हैं। इससे समाज में 
पतन व अ्रष्टाचार को अधिक बढ़ावा मिलेगा। शराबी मनुष्य.अपना 
विवेक व चितन खो बेठता है, जो समाज में भविष्य के लिए आत्मघाती 
व भयकर दुष्परिणाम पेदा करेगा | आयंसमाज ने सदेव ही झपने पवित्र 
व गरिमामय मंच से शराब के बढ़ते इस्तेमाल का विरोध किया है । 
एक बार फिर आयेसमाज अपना दायित्व समझते हुए सरकार को इस 
नीति का विरोध करता है तथा सरकार को चेतावनी देता है कि प्रदेश 
में पूर्ण नशावन्दी की घोषणा की जाये घथा खुलेआम बार व अहातों का 
लाईसेस किसी को भी न दिया जाये । 
“+राजेन्द्रसिह बीसला भूतपूर्व विधायक 
अन्तरंग सदस्य आाय॑ प्रतिनिधि समा, हरयाणा 





आयंसमाज मन्धार जि० कुरुक्षेत्र का प्रस्ताव 


विद्वस्त सूत्रों से पता चला है कि पानीपत के मुसलमान कसाइयों 

ने मोटा मांस जिसमें गाय बछड़े का मांस शामिल है, प्रशासन से बेचने 

की अनुमति मांगी है। हम भ्रायंसमाज मन्धार की तरफ से सांग करते 

हैं कि कसाइयों को इसकी अनुमति न दी जाये । अग्रर कसाइयों को इस 

की अनुमति दो गई तो हम इसके विरुद्ध जबरदस्त ब्लांदोलन करने पर 
विवश्ञ होगे, जिसको जिम्मेदारी प्रशासन पर होगी । 

--मान सिंह आर्य प्रधाल 


विद्वदभिनन्दन समारोह 


समस्त वेदभक्त आयेपुरुषों को यह जानकर _अतीव प्रसनन्‍नवा होगी 
कि आपषं-साहित्य प्रचार ट्रस्ट के श्रन्तगंत स्व० श्री दीपचन्द जी आयें 
की पुण्य स्सृति मे एक “विद्वदर्शिनन्दन योजवा” बनाई गई है। जिसके 
लिए एक स्थायी निधि बनाई है। जिसके ब्याज से प्रतिवर्ष किसो ऋषि 
भक्त विद्वान्‌ को आयंरत्ना की उपाधि, स्वर्णपदक, नकद राशि एवं 
शाल इत्यादि से सम्मानित किया जायेगा। जिस विद्वान ने अपना 
जीवन वेदिक सत्य सिद्धांतों की खोज करने, प्रचार करने अथवा शास्त्रा+ 
र्थादि के द्वारा संरक्षण करने में समर्पित किया हो और आय॑ विद्वानों 
द्वारा प्रस्तावित विद्वानों के नाम पर ट्रस्ट की समिति विचार करके 
अन्तिम निर्णय कर एक विद्वान्‌ का प्रतिवर्ष सम्मान किया करेगी । 


यह समारोह 'ऋषिबोधोत्सन” पर किया जाना था, वह किन्‍्हीं 
अपरिहाये क/रखों से स्थगित करना पड़ा । इस वर्ष ट्रस्ट की समिति के 
निर्णयानुसार यह सम्मान पुरस्कार श्रो प॑ विशुद्धानस्द जी मिश्र (बदायू) 
को आयंसमाज नया बांस (दिल्ली) के व/पिकोत्सव पर ३ प्रप्नेल, १६८८ 
रविवार को दिया जायेगा । रो 
आपने अपना जीवन संस्कृत-भाषा के अध्यापन, प्रसारण, संरक्षण 
तथा वेदिकवाइूमय के अध्यापन में ही समपित किया हुआ है और पौरा- 
णिक साधु करपात्री द्वारा महृधि के ग्रन्थ-विरोध में लिखे “वेदार्थ 
परिजात” पुस्तक का सप्रमाण उत्तर “वेदार्थ कल्पद्रम” लिखकर बहुत 
हो बिद्वला के साथ दिया है, जिसकी समस्त आये विद्वालों ने भूरि-भूरि 
प्रशंसा की है। हम ऐसे आरय॑ विद्वान का जहां सम्मान कर रहे हैं, वहां 
उनके उत्तम स्वास्थ्य तथा चिरजीवन की कामना करते हैं । 
--धर्मपाल कार्य, मन्त्री आषं-साहित्य प्रचार ट्रस्ट 
४५४, खारी बावली, दिल्ली-११०००६ 





: विद्या विहार गुरुकुल कुरुदोत्र, हरयाणा 
प्रवेश सुचना 


गुझकुल कुरुक्षेत्र में ७ से € वर्ष के बालकों के प्रथम से तृत्तोय श्रेणो 
में प्रवेश १ अप्रेल से ३० भ्रप्रेल तक । झाघुनिकतम नि:शुल्क आवास, 
शिक्षा, स्वानुशासनात्मक सुरुचियूणं वातावरण में शारीरिक बोद्धिक 
विकास हेतु प्रति १३ बालकों पर एक ग्रध्यापक। हर॒याणा शिक्षा बोर्ड 
का पाठ्यक्रम | घर्म-शिक्षा विशेष । 

देशी घी, दुघ, फलों से पुष्ट स्वास्थ्यव्धंक भोजन। भोजन शुल्क 
मात्र १५० रुपये मासिक | अधिक जानकारी हेतु ५ रुपये भेजकर विवरण 
पत्रिका मंगवायें । इसके लिए गुरुकुल कार्यालय से सम्पर्क करें। 


दुरभाष : ४८ --प्रधान गुरुकुल कुरुक्षेत्र 





सभाप्रधान प्रो० शेरसिह का कार्यक्रम- 


सम्माप्रघान प्रो० शेरसिह ने आय॑ केन्द्रीय सभा दिल्ली द्वारा आयो+ 
जित झायंत्रमाज स्थापना दिवस १९ माचं को आयेसमाज स्थापना 
दिवस समारोह को अ्रध्यक्षता की । सभाप्रधान जी ने २४ मई को नेपाल 
की राजघानी काठमण्हु के लिए प्रस्थान किया। जहां २४ से र७ मार्च 
तक विदव हिन्दू सम्मेलन का झ्रायोजन किया गया है। सभाप्रषान जी 
ग्राम निदाणा जि० रोहतक में शराब के ठेके के विद्द्ध चल रहे धरणे में 
३० मार्च को कार्यकर्त्ताप्रों को सम्बोधित करेंगे तथा! उस्तो दिन ग्राम 
कथथूरा जि० सोनीपत से शरायबन्दी पंचायत भें भी सम्मिलित होंगे। 


१ अग्रेल को सभाप्रधान जो वर्धा के लिए प्रस्थान करेंगे। जहां 
३-४ पप्रेल को वर्धा (सेवा ग्राम) में गुजरात विद्यापीठ के कुलपति श्रो 
रामलाल पारिख ने देश के जाने-माने शिक्षा शास्त्रियों का एक सम्मेलन 
बुलाया हैं। तीत दिन तक बुनियादी शिक्षा (नई तालोम) जिसका प्रारूप 
१६३७ में महात्मा गांघी की प्रेरणा पर डा. जाकिर हुरसन ने तैयार किया 
था, की समस्याह्ों पर यह सम्मेलन गहराई से विच्वार करेगा। इस सम्मे- 
घत्त में श्रो० शेरसिह को विशेष रूप से प्ामन्त्रित रिया गया है और के 
यहां से ६ अप्रेल को दिल्लों लौट आयेगे। 


धवहितकारी 


रम मार्च, १६८८ 





ईसाइयत के कुचक्र से सावधान 


सभी धर्मप्रेमी आय (हिन्दू) भाई-बहनों को सूचित किया जाता है 
कि घमं-निरपेक्षता की आड़ में ईसाइयत के एजेट यहां-बुहाँ घन का 
अलोभन देकर, सेवा का ढोंग रचाकर शिक्षा देने, चिकित्सा करवाने 
आदि के सब्ज बाग दिखाकर हमारे भोले-भाले भौर खाप्कर गरीब 
चरिवारो का धर्मातरण करते फिर रहे हैं। ऋषि-मुनियों, राम कृष्ण 
आदि युग-निर्माता महामातवों की संतान को अपने धर्म से विमुख करके, 
बेंद, गीता, रामायण भादि हमारो घामिक ऐतिहासिक पुस्तकों के प्रति 
झनास्था पैदा करके ये विधर्मी प्रचारक इस देश की एकता, अखण्डता, 
साम्प्रदायिक सदुभाव और अमन-शांति तक को खतरा पहुंचाकर अपना 
उल्लू सीधा करना चाहते हैं। हम इनसे पूछना चाहते हैं कि-- 


क) कुमारी मरियम का पुत्र यीशु मसीह अवेध सन्‍्तान तो हो 
सकता है, ईह्वर का पुत्र कंसे हुआ ? 


-.. खस्) ईसाइयों का खुदा प्रादम को एक चुटकी घूल से बनाता हैं 
और फिर हव्वा प्र्थात्‌ आ्रादम की पत्नी को आदम की पसली से बनाता 
है । इसे खुदा का सृष्टि-विज्ञान कहें या किसी बाजीगर का तमाशा ? 


ग) अदन के बाग में लगे "ज्ञान के वृक्ष! का फल खाने से श्रादम 
प्रौर हब्वा को खुदा ने क्‍यों मना कर रखा था ? क्‍या ईइवर भ्रपनी 
सन्तान को ज्ञान से दुर रखकर मूर्ख बनाये रखता चाहता है ? 


घ) यौशु मसीह शांति और प्रेम के दूत कंसे हुए, जब वे खुद फर- 
माते हैं कि “मत समझो कि मैं पृथ्वी पर मेल-मिलाप करने को (आया 
है) परम्तु खड़ण चलवाने को श्राया हू। मैं मनुष्य को उसके पिता से, 
बैटी को उसकी मां से भौर बहु को उसको सास से अलग करने आया है? 


च) जो खुदा अपने अनुयायियों से गाय, भेड़, बकरी आदि की 
बलि मांगता है, वह जीवों का हितेषी है या उनका वेरी ? 


छ) कोढ़, विकलांगता आदि को चमत्कार से ठोक करने के मन- 
घड़न्त किस्से सुनानेवाले ईसाई लोग हस्पताल, डाब्टरी सेवा केन्द्र आदि 
क्यों खोले बेठे हैं ? इस्हें बन्द क्‍यों नहीं कर देते ? 

भोर ज्यादा जानकारी के लिए स्थानीय पश्ायेसमाजों या आये 
वीरदल या सत्य सनातन वेदिकधर्म की प्रच।कर संस्थाओं से सम्पर्क 
करें। याद रखे घर्मान्तरण भ्रागे चलकर राष्ट्रांतरण का कारण बन 
सकता है। 

निवेदक 


आयेसमाशत्र रामनगर, जींद भ्रा्यं वीरदल जींद 








प्रार्शंसल सान सब्दिर, करोल बाग, नई दिल्‍लीं-५ का 
भदवयां वाषिक महोत्सव 


१७ कप्रेल रविवार से ८ मई रविवार, १६८८ तक बड़ी घ्रमघाम से 
मनाया जाना निश्चित हुमा है। आ्रायेसमाज द्वारा जनता की सेवा के 


लिए निम्नलिखित कार्यक्रम चल।ये जारदहे हैं-- 

१. देनिक सत्संग' ४. वाचनालय «“ ७. रोगी सेवा 

ज; साध्लाहिरु सत्संय.._५- पुस्तकालय ८. अतिथि सत्कार 
३, पारिवारिक सत्संग. ६. निर्धन सहायता £. वेदिक संस्कार 


-३०. झ्रायुर्वेदीय चिकित्सा ११. योग शिविरों का श्रायोजन 
१७ से २४ अप्रैल, १६८८ तक योग शिविर प्ार्यसमाज़ सन्दिर में 
प्रातः ५-३० से ७-३० तक देनिक संध्या-यज्ञ के साथ ही सम्पन्न होगा । 
२४ भप्नेल से ३० अप्रैल तक झजमल खाँ पार्क में कया, १ मई से ८ मई 
स्तक यज्ञ-प्रव्चन वाधिक उत्सव । 


ग्राम निदाणा जि० रोहतक में शराब के 
ठेके पर धरणा 


जिला रोहतक के प्रसिद्ध ग्राम निंदाणा में दिनांक २१ मार्च से 
शराब के ठेके पर ग्रामोण महिलाश्रों तथा झाय॑ कार्यकर्त्ताग्रों ने घरणा 
आरम्म कर दिया है। ग्राम की पचायत ने अपने ग्राम से ठेका बन्द 
कराने के लिए प्रस्ताव हरयाणा सरकार को भेज दिया था ग्रौर ठेके 
नीलाम होने से पुर्व ८ मार्च को जिलाधोश रोहतक की कोठी पर प्रदर्शन 
करते हुए ठेका नीलामः न करने का अनुरोध क्रिया था। महिनाओं के 
एक शिष्टमण्डल ने मुख्यमन्त्री चो० देवीलाल जी से भेंट करके भी ग्राम 
से शराब का ठेका बन्द करने की मांग को थी, परन्तु इसके बावजूद भी 
इस ग्राम में ठेके की मोलामी करदी। इससे ग्रामीण जनता विशेषकर 
महिलाओं में रोष की लहर फंल गई | आायंधमाज के उत्साही कार्यकर्त्ता 
श्री जयपाल झाय॑ ने अपने पुरुषार्थ तथा परिश्रम से धरणें को तंयारी 
के लिए महिलाओं के संगठन को सुदृढ़ क्रिया। आ्रार्य प्रतिनिधि सभा 
हरयाणा के वेदप्रचाराधिष्ठाता श्री रघुवोरसिह तथा मन्त्री श्री वेदब्त 
शास्त्री ने ग्राम को जनता से सम्पर्क करके ठेके पर घरणा देने की प्रेरणा 
की । फलस्वरूप २१ मार्च को दोपहर बाद सभामस्त्री श्री वेदब्रत शास्त्री 
ने ठेके के सामने घरणे का उद्घाटन किया। 


सभा को ओर से पं० ईवरसिंह तुफान तथा म० जयपालपिह गाय॑ 

की भजनमण्डलियों ने ग्राम में शराबबन्दी प्रचार करके जाग्रुति उत्पन्न 

की । महिलायें दिन तथा रात्रि को धरणे पर बंठती हैं और शराब खरो- 

दनेवालों को समझा-बुझाकर वापिस भेज देती हैं। वे शराब के विरुद्ध 

नारे लगाती हैं तथा गीत गराकर प्रचाद कर रहो हैं। इस प्रकार शराब 
का ठेका आयंसमाज का प्रचार केद्ध बन गया है। 

--केदा रसिह प्राय 





योग प्रशिक्षण शिषिर तथा 


उत्सव कार्यक्रम 


झ्रायं वन विकास फाम में ज्येष्ठ कृष्णा ५, से ज्येष्ठ कृष्णा १४, 
२०४५४ तदनुसार ६ मई से १५ मई, १६८८ प्रातःकाल तक १० दिन 
के योग प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जारहा है, जिसमें माताये 
भ्रो भाग ले सकेगी । १५ मई मध्याक्त से उत्सव का कार्यक्रम प्रारम्भ 
होगा । जो १६ मई मध्याह्न तक चलेगा ॥ 

शिविराधियों को योग-दर्शन के सूत्रों का अ्रध्यापन तथा क्रियात्मक 
योग साधना सिखाने के साथ-साथ यम, नियम, आसन, प्राणायाम, 
प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, विवेक-वेराग्य, अभ्यास, जपविधि 
इइवर समपंण, स्वस्वामि-सम्बन्ध (ममत्व) को हटाने जेसे अनेक सूक्ष्म 
भ्राष्यात्मिक विषयों पर विस्तार से प्रकाश डाला जायेगा । 

घनजीभाई पटेल 


वन वि हे स्वामी सत्यपतति 
(प्रधान आयं वल विकास फाम॑) 


(शिविराध्यक्ष) 





शुरुकुल कांगड़ी विदवविद्यालय हरिद्वार का 


८८वां वार्षिकोत्सव एवं दीक्षांत समारोह 
(दिनांक १० अप्रेल से १६ अप्रैल, १९८८ तक) 

भमर हुतात्मा स्वामी श्रद्धानन्द जी द्वारा पुण्य सलिला पावनी 
आगीरथी के पुण्य तट पर संस्थापित एवं राष्ट्रीय महत्त्व की संस्था गुरु- 
कुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार का वाधिकोत्सव प्रतिवर्ष की भांति 
इस वर्ष भी उपयुक्त तिथियों में हो रहा है। इसमें यजुर्वेद पारायण 
यज्ञ, संस्कृत एवं संस्कृति रक्षा सम्मेलन, वेद सम्मेलन, कवि सम्मेलन, 
गुरुकुल एवं नई शिक्षा-नीति तथा व्यायाम सम्मेलन आदि का ग्रायोजन 
किया गया है । 

निवेदक 


डा० भिरूपण विद्यालंकार आचारय॑ अजु नदेव मुख्याधिष्ठाता 


सर्वेहितकारी 


आयसमाज भाऊअकब रपुर (रोहतक) में 
मह॒षि दयानन्द बेदिक पुस्तकालय का 
निर्माण 


(निज संवाददाता द्वारा) 


आयेसमाज भाऊ अकब रपुर (रोहतक) का वाषिक उत्सव १७ से 
२० मार्च, ८८ तक बड़ी घृमघाम के साथ मनाया गया। इस शुभावसर 
पर नशाबन्दी सम्मेलन, हिन्दी रक्षा सम्मेलन, स्त्री-शिक्षा एवं दहेज व 
सतीप्रथा विरोधी सम्मेलन तथा राष्ट्र-रक्षा सम्मेलन का आयोजन किया 
गया । स्वामी राममुनि, स्वामी रुद्रवेश, म० लैमचन्द, सहदेव बेधड़क, 
वीरेन्द्र वीर द्वारा शराब तथा समाज नै फंलो कुरीतियों का व्याख्यान 
तथा भजलनों द्वारा जोरदार खण्डन किया गया । आयंसमाज और उसके 
संस्थापक महर्षि दयानन्द द्वारा इन कुरोतियों के उन्मूलन में उनके बहु- 
मूल्य योगदान पर प्रकाश डाला | कपिलदेव श्ञास्त्री पत्रकार नें देश को 
जाजादी तथा हरयाणा के निर्माण में श्रायंसमाज की भूमिका का बड़े 
भामभिक शब्दों में उल्लेख किया। विशेषकर हिन्दी रक्षा प्रांदोलन में 
आयेसमाज तथा ग्राम भाऊ अकबरपुर की आहुति जिसके फलस्वरूप 
हरयाणा अस्तित्व. में झाया था । १५ अगस्त, १६५७ को 
जब भारत के प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरु द्वारा स्वतश्त्रता दिवस पर 
छाल किले पर झण्डा लहराया जारहा था, उस समय कंरोक्षाही ग्राम 
भाऊकअकबरपुर के हिन्दी प्रेमियों पर अत्याचार का दमन-चक्र चला रही 
थी का वर्णन बड़े दर्देधरे शब्दों में किया । 


चौ० कबूलसिह सोरो जिला मुजफ्फरनगर एवं स्वामी कमंपाल ने 
दाराब व दूसरी समाज विरोधी कुरीतियों को समाप्त करने में सवेखाप 
पंचायत की भूमिका पर प्रभावद्वाली ढंग से प्रकाश डाला। म० राजेन्द्र- 
देव औरंगाबाद निवासी की सुपुन्री ब्र० कामजीत एवं ब्र० सुमेधा कन्या 
गुरुकुल नरेला की स्नातिकाओं ने अपलें ओोजस्वी भाषण में तारी-जाति 
में फली भ्रज्ञातता एवं कुरीतियों पर बड़े सुन्दर ढंग से प्रकाश डाला 
और उनको छोड़ने की प्रेरणा दी। जिससे गांव की स्त्रियों पर बड़ा 
अच्छा प्रभाव पढ़ा | म० खेमचन्द एवं सहदेव बेधड़क ने पाकिस्तान युद्ध 
हे विरांगगा मनजीतकौर और उसके भाई शामसिह की कुर्बानी तथा 
भहमदशाह अब्दाली के साथ महाराजा सुूरजमल, माता किशोरी रानी 
झौर जवाहरसिह जी दिल्‍ली के लाल किले पर लड़ाई का दिल को दहला 
देनेवालो गाथा सुनकर जनता मैं जोश हिलौरे लेने लगा। हजारों की 
संख्या में गांव के नरनारी रात्रि के १ बजे तक छुले भ्राकाश ओर ठण्ड 
कु अन्‍त्र-मुग्ध होकर सुनते रहे । ग्रामवा सियों का जोश देखने को बनता 
था । इस वातावरण में जब महर्षि दयानन्द देदिक पुस्तकालय के लिर्माण 
हेतु घन की अपील की गई तो दानी महानुभावों ने रुपयों की बौछार 
लगादी भौर एक दूसरे से बढ़-चढ़कर दान दिया। जब उत्सव के प्रधान 
ठेकेदार धमंपाल ने कपिलदेव शास्त्री की अपील पर अपने पिता चौ० 
मांगेराम् की स्मृति में दानराशि ६१५१ से बड़ाकर १६ हजार रुपये की 
घोषणा की तो तालियों की गड़गड़ाहट से सभा गूंज उठी । वेदिक पुस्त- 
कालय के निर्माण द्वेतु ६० हजार रु० से ऊपर की धनराशि दान रूप में 
प्राप्त हुई। भ्राम के सभी दानी महानुभावों का योगदान अनुकरणीय 
रहा है । विशेषकर आयसमाज के प्रधात चौ०» प्रतापसिह व मन्जी जग- 
देवसिंह का प्रयत्त बडा सराहचोय रहा है और साथ में इस सारे 
झायोजन में श्री रघुद.रसिह जी वेदप्रचाराधिष्ठाता आये प्रतिनिधि 
सभा हरयाणा, मा० मोहरसिह झाये व भुपसिह आये द्वारा मार्गदशेन, 
जिपके फलस्वरूप यह महाद्‌ कार्य बड़ी सफलता ओर शक्ति के साथ 
सम्पन्न हुआ। सभा की ओर से श्रो केदारसिह कार्यालयाध्यक्ष विशेष 
रूप से सम्मिलित हुए । 





सर्वहितकारो में विज्ञापन 
देकर लाभ उठायें। 





२८ मार्च, ११८८- 








इस बहेज की बोलो में 


प्रेषक--प्त्तर सिह भ्रायं क्रांतिकारी सभा उपदेशक 


लाखों घर बरबाद होगये इस दहेज की बोली में । 

« धर्थी चढी हजारों कन्या बेठ न पाई डोलोी में ॥ 
कितनों ही ने अपनी कन्या के पोले हाथ कराने में, 
कहां-कहां तक मस्तक टेके आतो शर्म बताने में, 
जिस पर बोते वही जानता शब्द नहीं ये कहने में, 
कितनों ते बेचे मकान हैं अब तक प्रपने रहने के, 
कितनी कन्या राख होगई इस दहेज को बोलो में, 
लाखों घर बरबाद होगये इस दहेज की होली में । 


रहन पड़े हैं घर दूकान और गहने, खेत छुड़ा नहीं पाये, 
रहन-सहन गिर गया किसको अपनो कथा सुनायें, 
लड़केवाले रेट बढ़ाते जाते धन की आशा हैँ, 
हार गये नेता समझ कर मानवता की भाषा में, 
भ्राग लगे ऐसे दहेज को दानवत्ता की होलो ते, 
अर्थी चढ़ी हजारों कश्या बेठ न पाई डोली में । 


यही हमारा मनुज रूप है यहो अहिंसा प्यारो है, 
लड़कीवालों को गर्देन पर चलती झाज कटारी है, 
भीख मांगना लाचारी है इसमें क्‍या लाचारी है, 
सब कुछ तुम्हारे पास सेठजी फिर भी शर्म उतारी है, 
घन लोलुप लड़केवालों ते कभी न छोड़ी बोली में, 
लाखों घर बरबाद होगये इस दह्देज की होली में । 


अब भी चेतों लड़केवालो अपने पुत्रों की शादी मैं, 
तुमको भी ऐसा दुःख होगा भ्रपनी क्या की शादी में, 
समझो यह हराम का पंसा तुम्हें नरक ले जायेगा, 
झब भी सोचो सम्मलो लालचो लोगो पाप गले लग जायेगा, 
घर के घर नोलाम हो रहे इस दहेज की बोली प्रें, 
लाखों घर बरबाद होगये इस दहेज की होली मै । 


॥ दुल्हन ही दहेज है ॥ 





आयंसमाज अकालगढ़ जि० जींद का 
वाषिक चुनाव 


प्रधान--सर्वश्री सुरजमल, मनन्‍्त्री-जो रासिह, कोबाध्यक्ष--मद्रासो- 
लाल, पुस्तकाध्यक्ष--अजीतसिह । 
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श्राय प्रतिनिधि सभा हरयाणा &ए। संचाद्वित- 


रर८ मार्च, श्८८ 





श्रीमदयानन्द उपदेशक महाविद्यालय शादोपुर, यमुनानगर में १ मई से प्रवेश प्रारम्भ 


आप सभी भाय॑ सज्जनों को यह जानकर छति हष॑ होगा कि 
स्वामों भात्माननद जी सरस्वतो की पूज्य भूमि (वेदिक साधन आश्रम 
यमुनानगर) में आय॑ प्रतिनिधि सभा हर॒याणा के सफल प्रयत्नों के द्वारा 
धुन: स्थागी, तपस्वो, सदाचारी, कर्मनिष्ठ प्रचारक प्रबुद्ध शिक्षा शास्त्री 
सैयार करने के लिए सिद्धांत प्रवेश्षका, भुषण विशारद, शिरोभणि 
ज्ञास्त्री की मान्यता प्राप्त उपाधि का प्रवेश १ मई से प्रारम्भ द्ोकर, 
अध्यापन १ जुलाई को प्रारम्भ हो जावेगा ६  प्रवेशार्थी ग्रभी से ही पत्र 
व्यवहार करके अपना स्थान सुरक्षित करालें। इस महाविद्यालय की 
विशेषता यह होगी कि आएं साहित्य पठन-पाठन के साथ भोजन 
आवास व्यवस्था सवंधा निशुल्क रहेगी। प्रवेश्ार्थी की योग्यता संस्कृत 
के सीथ दसवों भ्राज्ष, प्रथम! व? इसके समकक्ष होनी चाहिए। १६ वर्ष से 
अधिक धायु के भ्रविवाहित छात्र हो प्रवेश प्राप्त कर.सकेंगे । प्रवेशार्थी 
कऋत अनुकल वस्त्र व बततत साथ लाव॑ । 


अध्य विशेष जानकारी के लिए सम्पर्क व पत्र-व्यवहार निम्न पते 
पर करें-- 
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प्रबन्धक--श्री महेस्द्रसिह शास्त्री 
श्वीमहयानन्द उपदेशक महाविद्यालय शादोपुर, 
यमुचानगर (हर०) 


॥७एए"शस्‍ननभशशशननाभााााा“ मम 


(पृष्ठ १ का शेष) 


की ओर भरित में न गिरने पावे। ऐसे ही यज्ञश्ाला बनाने का यह प्रयो+ 
जन है कि जिससे अग्नि की ज्वाला में वायु श्रत्थत्त न लगे और बेदि में 
कोई पक्षों किया उनकी बीट भो ने गिरे । हसो प्रकार ऋत्विजों के बिना 
यज्ञ का काम कभी नहीं हो सकता, इत्यादि प्रयोजन के लिए यह सब 
विधान यज्ञ में प्रवश्य करना बाहिये। इससे भिन्‍्त द्रव्य को शुद्धि भ्ौर 
संस्कार ग्रादि भी अवश्य करने चाहियें, परन्तु इस भ्रकार से प्रणीतापात्र 
रखने से पुण्य और इस प्रकार रखने से पाप होता है, इत्यादि कल्पना 
भिथ्था ही है, किस्तु जिस प्रकार करने यज्ञ का कार्य अच्छा बनें, वही 
करना अवदय है अन्य नहीं । (ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका पर आधारित) 


आयेसमाज स्थापना दिवस संवत्‌ २०४५ 
चंत्र शुक्ला प्रतिपदा शुक्रवार (तदनुसाद 
१८ मार्च, १६८८) नववर्ष शुभारम्भ पर 


मंगल कामनायें 


ओर अनुब्रतः पितु: पुत्रों मात्रा भवतु सम्मना: 
जाया पत्ये मधुमतीं बा वदतु शन्तिवाम्‌ ॥ 
आता अत्तर द्विक्षन्‌ मा स्वसारयुत स्वसा 
सम्यञच: स्‌ ब्रेता भुत्वा वाच॑ वदत भद्गया ॥ 
(अथर्व० ३।३०२-३) 
पितु के श्रनुवर्ती पृत्र बनें, 
नित सुमति बढ़े घर में भारी । 
जमननी-पद-कमल शुभाशिष्‌ लें, * 
सत्‌ मानस हों आज्ञाकारी ॥ 
मधु मधुर प्रीति-रस घोल सती, 
पत्नी बोले वाणी प्यारी। 
पति शांत स्वभाव विनोदी बन, 
विलसे सुख सम्पत ब्रतघारी ॥ 
भाई बहिनों में प्रीति पे, 
कटु कलह कुमति का काम ने हो । 
सान#द यज्ञमय जीवन हो, 
विष-वमन ब्यसन का नाम न हो ॥ 













0७०३ हरेक, गे 
पु ॥4... अकाकताम 220), 303/9004 ॥7*७# अत श क-समाचार 
हे 38% हक 7004006 ठंड आप पढ़, २०७० 


नारनौल निवासी डा० मूलचन्द जी 
उपश्रधान प्रायेसमाज के दवाखाने के सेवक 
श्री हरिराम पुरुषार्थी का ८ मार्च को 
निधन होगया । आपने अपनी मृत्यु से कुछ 
दिन पृर्व भ्रायंसमाज को ६५०) दान दिया 
था। क्रार्यसमाज के अधिकारियों ने एक 
शोक-अस्ताव द्वारा उन्हें श्रद्धांजलि देते ह््ए 
उनके गुणों का कुगनान किया और ईश्वर 
से उनको सद्गति प्रदान करने के लिए 
प्राथेना की । 


0०9२6 #फ+८ाआ004 


--म० ताराचन्द आये 





सर्वेहितकारों 


द ह श्८ मा्चे, श्ंड८ 





आजादी के बाद भो 
इन्स्टीट्यशन ऑफ इन्जिनियर्स ८ गोखले रोड कलकत्ता द्वारा राष्ट्रभाषा हिन्दी का अपमान--- 
-ए०एम०आई०ई० को परीक्षाओं में अंग्रेजो माध्यम को बाध्यता-- 


स्वत/्तता के ४० वर्षों बाद भो इंह्टोट्यूशल आफ इन्जिनियसे द्वारा 
ए. एम. आई, ई. की परीक्षायें श्रंग्रेजी माध्यम में ही लो जाती हैं। जब 
कि इस परीक्षा में बेठनेवाले छात्र हिन्दी माध्यम में शिक्षित होते हैं। ये 
छात्र इण्टर, बी. एस. सी, एवं डिप्लोमा स्तर तक हिन्दी माध्यम में 
पढ़ते हैं प्रौर जब ए. एम. आई, ई, की परीक्षाओं मं बठने के योग्य होते 
हैं तो संस्थान अग्रेजी माष्यम में ही परीक्षायें देने के लिए बाध्य करता 
है | क्या यह हिन्दी प्रेमी छात्रों के साथ भेदभाव और राष्ट्रभाषा हिस्दी 
का अपभान नहीं है ? आज हिन्दी प्रेरो छात्रों को भी हिन्दी माध्यम से 
ए. एम. आई. ई. की परीक्षायें देते की अनुमति क्‍यों नहीं दी जारही है ? 

राष्ट्रीय शैक्षिक श्रनुसंघान एवं प्रशिक्षण परिषद्‌ द्वारा कराये भव 
तक अध्तिम अखिल भारतीय सर्वेक्षण के अनुसार देश में केवल ७.५% 
छात्र ही अग्रेजी माध्यम में शिक्षा पारहे हैं श्रौर हिल्दी माध्यम में पढ़ने 
वाले छात्र ६६% हैं। इसका अर्थ है. कि ए. एम, आई, ई. की परीक्षाये 
क्रेवल अंग्रेजी पढ़े वर्ग के लिए संविधान की भावना के विपरीत आ्रारक्षित 
हैं अर्थात्‌ देश की ६६% प्रतिभा अंग्रेजी न जानने के कारण बर्बाद हो 
रही है, उसे ए. एम. भाई. ई. की परीक्षाओं प्र बठनें का अधिकार 
नहीं है। 

जब्र सबसे महत्त्वपूर्ण सिविल सेवा परीक्षा हिन्दी माध्यम से हो 


सकती है। शाई, भाई, टी. में एम. टेक. की परीक्षा हिन्दी में हो सकती , 
है । रुड़की विश्वविद्यालय में इंजिनिरधारिग को परीक्षायें हिन्दी माध्यम 
से दी जा सकती हैं। एम. ई. व एम. डी. के शोघ ग्रन्थ हिल्दी पं लिखे 
जा सकते हैं, फिर छ. एस. झ्राई.ई.को परीक्षा में ऐसो क्या विशेषता हैं? 


संस्थान द्वारा श्रंग्रेजी जेसो भ्रवेज्ञानिक, भेदमुलक, दमनकारों, 
गुलामी की प्रतीक विदेशों भाषा को हम छात्रों पर जबरदस्ती लादना"” 
ऐसा करने का साहस तो विदेशी शासन भो न कर सका “ “यह २% 
अंग्रेजोदां लोगों का हम पर अपनी विशिष्टता लादने का घड्यस्त्र है 

आइये एकजुट होकर संस्थात के प्धिकारियों को बतायें कि अंग्रेजी 
उन अंग्रेजों को भाषा है, जिन्होंने हमारी भ्राजादी के दीवातों को फांछो 
पर लटकाया था झोर माँग करें कि-- 

ए. एम भाई, ई. की परीक्षाग्रों में तत्काल हिन्दी माध्यम की भी 


व्यवस्था की जाये । इस विषय में भारत सरकार के शिक्षा विभाग के 
मन्‍्त्री तथा प्रधानमल्त्री को भो पत्र भेजे जायें। 


निवेदक--विनोदकुमार गौतम (ए.एम.श्राई. ई. छात्र) 
कस्बा--पहासू (बुलम्दशहर)-२०२३९६ 





जे द 


कांगड़ी फार्मेसी की 





आयुर्वेदिक औषधियां सेवन कर स्वास्श्य लाभकरें 


गुरूकुतल 
( स्यूलनपाश 
परे परियार के लिए शक्तिब्धक 





एव स्फूर्तिदायक रसायन। 

खासी, 58 व शारीरिक एव 

फेफड़ों की दुर्बलता में 

उपयोगी आवधुर्वेदिक 

औषधीय टानिक.. (४, 8, 
ऐर 


। 
। 


चघायोकित्त ६ (४ 


गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसो 


हरिद्वार 





की झौषधियां सेवन कहे 


शाखा कार्यालय:- 

६३ गंज्ञी राजा केदारनाथ, 
चावड़ी बाजार, दिल्‍लो-६ 
(क्यानोय विद्रेताशों एवं सुपर बागार 

से खरीदें) फोन न॑ं० २६१८७१ 


ष्पा 
वादों क मसूढों के समस्त रोगों 
मैं विशेषत पायोरिया 
के लिए -पयोगी 
आयुर्वेटिक औषधि 


' जुकाम व इल्फलुएजा थकान 
आदि मे जडी बूटियों 
में बनी लाभकारी 
आयुर्वेदिक औषाधि 














” ज्ञाये प्रतिनिधि तथा हृस्पाणा के लिए मुरुण घोर प्रकासक बेस्वव बालती कस भपअिसाआक, (कोन; रपणी हर्याणा के लिए मुदक झोर प्रकाशक वैदबंत शत्वी हाफ भ्रोचा्| ' है 
चोहएक हैं छपवाकर सर्वेहितकारी कार्यालय पं० जगदेवरसिह सिद्धाप्तों धवन, वर्याभन्‍्दसठ, रोहतक से प्रकाशित ) 


आरत सरकार ब्रारा रजि० गं> 27207/73 











सम्पादक---वेदवत झार्त्रौ, सभामस्त्री 


च्छ्ूड रन 
रकि> न» रह 49 ).. $<5 न 





तय १५, शअ्रद्धू १६ ७ अ्रप्रेल, १६८८ वर्क शुल्क २४) ग्राजीदन दुह 
एण्ड 3४४७४ ७७ज-त-त+तत......ु....0.............0.त 


8 २५१) पिदेश में ८ पोौद एक प्रति ६० पते 


'"वदाणा तथा कथ्रा में शराब के ठेकों पर धरणा 
तआरमोीण जनता ने ठेका बन्द कराने के लिए कष्ट:ः कस ली 


जप 


(केदारसिंह आर्य द्वारा) 








ठैकों पर ग्रामीणों द्वारा धरणा गतसप्ताह से जाई 44० 
ग्राम सभाझ्रों के निमस्त्रण पर आर्य प्रतिनिष्चिस्छिभा हूरया 
प्रो० शेरसिह जो, वरिष्ठ उपप्रधान महाशय ािह 
उपदेशक ब्रह्मचारी महेन्द्रसिह जी रोहतक से, ४० मौन 
२ बजे ग्राम निदाणा के घरणे पर पधारे। वह, हू से 
उपदेशक पं० अजु नदेव प्राय, पं. चन्दरूप भ्रार्य एव सकेलओ 
सिंह तूफान तथा पं० तोरंगलाल को भजनमण्डलियों के साथ ग्राम में 
बाराबबन्दी का प्रचार कर रहे ये। ठेके के सामते ग्रामीण महिलाये जिन 
की संख्या सौ से तीन सो तक रहती है, घरणे पर बंठी हैं झोर शराब 
खरीदतेवाखों को शांतिपूर्ण ढंग से रोकने का यत्न करती हैं। वे शराब 
के विरुद्ध गीत गाती हैं तथा नारे भी लगाती हैं। सभा अधिकारियों के 
धरणे पर पथारने पर महिलाओं ने उनका स्वागत किया और अपनी 





ग्राम निंदाणा की महिलायें तथा भाय॑ कार्यकर्ता सरणे पर 


दुःखभरो कहानो सुनाते हुए वतायः कि द्ाराबियों से तंग भाकर ग्राम 
की कम से फम दस महिलाओं ने झात्म-हत्या करलो हैं। उनके शराबी 
पति भ्रथवा लड़कों ने वाराब के निरन्तर सेवन से घर वर्बाद कर दिये 
हैं। उनके उत्पात से प्रास में बहु-बेटियों की इज्जत खतरे थें रहती है । 
उन्होंने अपने निवचय पर जोर देते हुए कहा रि जब तक ग्राम मै शराब 
कारेका रहेगा, हम भी यहीं धरणें पर बैठी रहेंदी। यदि ग्राम के पुरुषों 


ने घरणे में सहयोग म दिया तो भी हम पीछे नहीं हटेंगी । 

सभा के उपप्रधान महाशय भरतसिह वानप्रस्थी वें घरणे पर बेठी 
महिलाओं को सम्बोधित करते हुए कहा कि शराबी पति भ्रथवा पुत्र 
मादि नशे में बेहोश होकर सबसे अधिक अत्याचार महिलाओं पर ही 
करते हैं। शराजियों के कारण बहु-बेटियों को प्रपनी इज्जत बचानी 
कठिन हो जातो है । शराब सभी बुराइयो को जड़ है। प्ततः भाय॑ंसमाज 
इस बुराई को समाप्त करने के लिए मंदान मे उतर आया है । इस कार्य 
में महिलाओझों का योगदान सराहनोय है। दयानन्‍द उपदेशक महाविद्या« 
लय यमुनानगद के व्यवस्थापक ब्र० महेद्र्सिह छास्त्री ने अपने भाषण 
में ग्रामोण जनता से शराब के ठेके को बन्द करवाने के लिए एकजुट होते 
का आह्वाव किया श्रौर नवयुवकों को भी इस संघ में कुदने की प्रेरणा 
की। उत्होंने सभाप्रधान प्रो० शेरसिह को शराबबस्दों आंदोलन में 
भूमिका की चर्चा करते हुए कहा कि इन्होंने दलगत राजनीति से ऊपर 
उठकर हरयाणा मैं श्री मजतलाल तथा श्री बन्सीलाल के कांग्रेसी शासन 
काल में भो शराब को सरकारों नीति का विरोध करते हुए ठेकों पर 
घरणे मारम्भ करवाये थे ) इस महान्‌ उद्देश्य की पूर्ति के लिए आज भी 
इस सामाजिक बुराई को सम्ताप्त कराने के लिए पूरी शक्ति लगा रहे 
हैं । 

प्रो० शेरसिह सभाप्रषान ने घरणे पर बेठी महिलाओं की प्रशंसा 
करते हुए कहा कि शराबबन्दो आंदोलन का श्रीमणेश्ष महिलाओं ने ही 
किया है। बालावास जि० हिसार, नाहरी, स्ढाणा जि० सोनीपत, 
झाड़सा जि० गुड़गांव, सांघी, मॉडोठी जि० रोहतक आदि के शराब के. 
ठेकों के धरणों पर इन्होंने भ्रपनें साहस तथा वीरता का परिचय दिया 
है, वह इस आंदोलन में सदा स्मरर्ण रहेगा। इनके संघटन के कारण 
शराब का ठेकेदार १५ दिन से प्रधिक नहीं ठहरवा । आपने निदाणा 
ग्राम के पुरुषों को कंकोड़ते हुए कहा कि महिलायें तो धररो पर बंठी हैं 
झोर पुरुष बंठकों मैं बेठे तास आदि खेल रहे हैं! यह चौबोसी के वीर 
पुरुषों को झ्योभा नहीं देता ! ग्रामों से शसब की बुरी लानत न हटो तो 
किसान तथा मजदूर इसके कारण बर्बाद हो जायेंगे। आपके स्मरण 
करताया कि हमनें श्रो देवोलाल के साथ मिलकर हरयाणा बनवाया था, 
परस्तु दु:ख को बात है कि श्री देवीलाल के मुख्यमन्त्री काल में भी वही 
हरयाणा शराब के कारण नष्ट हो रहा है। उन्होंने श्री भज्ननलाल तथा 
बन्सोलाल के काल से श्र के ठेकों में ब्योढ़ी संस्य! में वृद्धि करदी है + 
शराब से होनेंवाली आमदनो से हरयाणा का विकास नहीं, श्रपितु 


(शेष पृष्ठ ५ पर) 


सर्वहिलकारों २ ७ अप्रेंस, १६८८ 








ओश्ग 
आय॑ प्रतिनिधि सभा हरयाणा द्वारा शराबबन्दो आंदोलन के बढ़ते कदम 
स्वाधीनता की दूसरी लड़ाई का बिगुल बज गया 


शोषण की दुनियां में व्यापार और राजनोति का चोली-दामन का साथ है। भारत में ईस्ट इण्डिया कम्पनी व्यापार करने झ्ाई थी और वह 
व्यापार बदल गया ब्रिटिश साम्राज्य में । ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ भाजादी की लम्बी लड़ाई लड़कर भारत ने बहुमूल्य स्वाधीनता पाई, लेकिन 
हमारा दुर्भाग्य कि स्वाघीन भारल का राज्य बदल गया व्यापार में । वहो कांग्रेस जों गांधी के नेतृत्व में शराब की दुकानों पर “पिकेटिंग' करती थी, 
“अनथे शास्त्र' को “प्रथ शास्त्र” मान बेठी धोौर शराब की ठेकेदारी करने-कराने लगी। राज्य सरकारें एक-एक करके जनकल्याण के रास्ते से हटकर 
गरोब जनता के इस शोषण ओर सव्वनाश के रास्ते पर चल पड़ी और झ्राज गुजरात को छोड़कर सब प्रदेशों मैं शराब सरकारों के संरक्षण में बिक 
रही है। सब श्रलग-प्रलग राजनीतिक दल इस गुताह में समान रूप में शामिल हैं । तमिलनाडु में केवल देहात से ही देशी शराब के ठेके उठाये गये हैं। 
शहरों में शराब ज्यों की त्यों बनी हुई है । ग्रजसत व तमिलनाडू की सरकारें अपसे ढंग से शदाबबन्दी किये हुए हैं। जनता के जीवन से शदाब के 
सर्वभक्षी देत्य को मार भगाने की चेष्टा ईमानदारी से कोई भी नही करना चाहता । इस जहर के हक में इतना धघधिक प्रचार हुआ है और चुनावों से 
लेकर पारिवारिक शादी-विवाह की दावतों ओर त्यौहारों पर भारी मात्रा में शराब का खुलकर भ्रयोग करने की ऐसी कुप्रथा चल पड़ी है कि बिना 
शराब के मातो ये सारे उत्सव ही बेमाने हों । शराब को जो प्रोत्साहन प्रौर संरक्षण समाज मैं मिल रहा है उससे तो यह कि शराब से मुक्ति पाने के 
लिए यह लड़ाई गरोब जनत्ता को अपने बलबूते पर भ्रकेश्ने लड़नी होगी । राजनेतिक सत्ताधारी छोटे से लेकर बड़े तक, सरका री श्रधिकारी और अ-चा- 
घुन्घ पैसा लुटाने केरि+फित रखनेवाला वह उद्योगपति जो या तो शराब बनाता है या शराब पिलाकर अपना काम निकालता है, समाज में हन तीमों 
शक्तिशाली वर्गों ने गरीब किसान व मजदूर को बर्बाद करने के लिए जो मजबूत किलेबन्दी की हैं उसको तोड़ना अंग्रेजों हंकमेंत के खिलाफ लड़ी 
लड़ाई से भी ज्यादा मुश्किल है। भारत की गरीब जनता की हालत चक्रव्यूह में फंसे भ्रभिमस्यु के समान है, जिसे ग्यारह महारथियों ने घेरकर मार 
डाला था। लेकिन हम अगर जनतस्त्र की ताकत को पहचान ले तो हमे प्रपनी शराबबन्दी को लड़ाई में विजय अवदय मिलेगी। ये हमारे बच्चों के 
भविष्य की लड़ाई है | हमारी मां-बहनों की इज्जत की लड़ाई है। हमें हर बलिदान देकर इस राब' के 'राक्षस' से अपने जीवन की रक्षा करनी है। 
ख्वनी व्यक्ति दराब का ठेकेदार तुम से लूटे गये घन से तुम्हें पिटबायेगा, सत्ता पर हावी लोग पुलिस के डण्डे भो इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर हम 
अपने भाई, पिता, पुत्र को द्वराब पीने से रोकने में सफल हो जाते हैं तो यह 'शराब” को राक्षसी हमें केसे निगल जायेगी ? समय ऐसा जायया कि या 
तो अब 'शराब' नहीं या हम नहीं । हि 
यदि शराब के इस दुर्ग को हम नहीं तोड़ सके तो भारत की आमजनता के पल्ले स्वाधीनता प्राप्ति के लाभ का एक बूंद भी पड़नेवाला नहीं 
है । उसके पसीने की एक-एक बूंद शराब के कारखानों में शराब बनकर निकलेगा। जिससे उसका, उसकी सन्ताल का तथा परिवार का सुख पूंजीपति 
के मुह का ग्रास बनकर रह जायेगा। शराब बनाने प्रोर पिलानेवालों के महल तो ऊंचे से ऊंचे उठते जायेंगे और पीनेवाले गरीब किसान, मजदूर, 
दस्तकार तथा छोटे-छोटे धन्धे करनेवाले लोगों की न तो भोंपड़ियां ही बच पायेंग्ी और न बच पायेगी उनको बहु-बेटियों को इज्जत । श्राज शराब के 
दुर्ग को भेदने और तोड़ने के बगेर गरीब भारतीय को कोई गति नहीं है । वह आजाद ल्वाधीन होते हुए भो पराघीन हो चुका है । हम पहले हो कह 
चुके हैं कि-- ४ 
यह दुर्ग तोड़ना उतना ही कठिन है. जितना कठिन अंग्रेजी साम्राज्य का उ्लाड़ना था। जैसा स्वतस्त्रता सेनानियों ने देश को स्वाधोनता के 
लिए बलिदान दिये थे। इस स्वाधोनता को लड़ाई में भी लाठियां, गोलियां खानों पड़ सकती हैं, बलिदान देने पड़ेंगे, तपस्या करनी पड़ेगी । स्थाधीन' 
भारत में स्वाधीनता को यह दुसरी लड़ाई होगी। यह लड़ाई हरयाणा में आरम्भ हो चुको है ओर छोटे-बड़े रूप में कई दुसरे प्रदेक्षों में भी चल रही 
है। हरयाणा में महिलाओं और पुरुषों ने स्वाधीनता की लड़ाई की तरह श्रनेक बुराइयों की जड़ शराब के खिलाफ जहाद छेड़ दिया है । महिलायें 
लाठियां खा चुकी हैं, पुरुष भी कुछ जगह पुलिस ने हिरासत में रखे हैं। विव्वास होने लगा है कि हरयाणा की जनता ने अंगड़ाई ले ली है भौर अब 
यह हरयाणा प्रदेश में शराब का बहिष्कार करके ही दम लेगी । ; 


पूर्ण शराबबन्दी लागू कराने के लिए हमारा संकल्प ः 
स्वाधीनता की इस दूसरी लड़ाई को लड़ने के लिए वीच सेनानी हजारों की संख्या में पूरे संकल्प के साथ मेदान में उत्रें। हमारी यह लड़ाई 
यू रूप से प्रेम से भ्रोतप्रोत ओर भ्रहिसात्मक होगी और इस ब्रत को लेकर ही हमारे सत्याग्रही इस सेना! में भरती होंगे। हमारी लड़ाई च्यराब! से 
होगी “शराबी” से नहीं | हम शराब के शिकार रोगियों के हृदय को बदलेंगे, जरूरत होगी तो उसका इलाज भी करवायेंगे, उसके उजहे हुए घर को 


बसाने में सहायक होंगे। प 
हम शराबबन्दी के इच्छुक महानुभावों से निवेदन करते हैं कि जिन क्रभों में ह्राव के ठेके खडे” वहां पंचायतों 
अररो देने की तैयारी करें। सभा को शोर से यथासम्मव माग-दर्शन तथा सहयोग दिया जायेगा। हे के अागिों आ लबो की करके 


निवेदक 


ओमानन्द सरस्वती... प्रोण शेरसिंह 


अधाम परोपकारिणी सभा -अधाम जाये प्रतिनिक्ति सच्चा हरयाणा, दयानस्क्ष्मठ, रेट्सक 


#सवाहतकारा श्र 





श्रार्य प्रतिनिधि सभा हरयारा दारा संचालित- 
शओरीमहयानरद उपदेशक महाविद्यालय शादीपुर 
यमुनानगर सें-१ मई से प्रवेश प्रारस्भ 


आप सभी श्रार्य सज्जनों को यह जानकर अति हुं होगा कि 
स्वामी ध्रात्मानन्द जी सरस्वती की पुण्य भूमि (वेदिक साधत आश्रम 
यमुनानगर) में आय प्रतिनिधि सभा हरयाणा के सफल प्रयत्नों के द्वारा 
चुन: त्यागी, तपस्वी, सदाचारी, कर्मनिष्ठ प्रचारक प्रबुद्ध शिक्षा शास्त्री 
तैयार करने के लिए सिद्धांत प्रवेशिका, भूषण, विशारद, शिरोमणि एवं 
शास्त्री की मान्यता प्राप्त उपाधि का प्रवेश १ मई से प्रारम्भ होकर, 
अध्यापन १ जुलाई को प्रारम्भ हो जावेगा १ प्रवेशार्थी श्रम्मी से ही पत्र 
व्यवहार करके अपना स्थान सुरक्षित कराले। इस महाविद्यालय की 
विशेषता यह होंगी कि आषं साहित्य पठत-पाठन के साथ भोजन 
आवास व्यवस्था सर्वेथा निशुल्क रहेगी। प्रवेशञार्थी की योग्यता संस्कृत 
के साथ दसवीं, प्राज्ष, प्रथमा वा इसके समकक्ष होनी चाहिए । १६ वर्य से 
>धिक भ्ायु के अविवाहित छात्र ही प्रवेश प्राप्त कर सकेंगे । प्रवेशार्थी 
तु अनुकूल वस्त्र व बतेन साथ लाव॑। 


. अभ्य विशेष जानकारी के लिए सम्पर्क व पत्र-व्यवहार निम्न पते 
पर कैरें-- 
ह प्रबन्धक--श्री महेस्द्रसिह शास्त्री 
श्वीमहयानन्द उपदेशक महाविद्यालय शादोपुर, 

यमुनानगर (हर०) 
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बललबगढ़ में आर्यसमाज स्थापना दिवस 
सम्पन्न 


वेदप्रचार सण्डल देहात द्वारा बल्‍्लबगढ़ जि० फरीदाबाद में २० 
मार्च को आयं समाज स्थापना दिवस श्री देवमुनि बानप्रस्थी को अध्य- 
क्षता में मनाया गया। ग्रामों में प्रायंसमाज के.कार्ये प्रसार के लिए 
सभा के 5पप्रधान श्री लक्ष्मणदास प्राय द्वारा इस शुभावसर पर झ्ाय॑ 
वीरदल जि० फरीदाबाद के सेनापति श्री जयवीर आ्राय को एक राजदूत 
सोटर साइकल भेंट की गई। सभा को ओर से महाशय खेमसिह की 
भजनमण्डली तथा श्री ईश्वरसिह भाय॑, थी ओमवीर बेधड़क के प्रभाव- 
डाली भजन हुए । 


श्री जयवोर भ्राय॑ ने व्यायाम प्रदर्शन के कार्यक्रम में उपस्थित 
जनता को बहुत प्रभावित किया ! प्रातःकाल € से ११ बजे तक यज्ञ पर 
११ ग्रामीण भाइयों ने शराब न पीने की प्रतिज्ञा को | वेदप्रचार मण्डल 
क्रे'क्ष॑रक्षक श्रो राजेन्द्रसिह पूर्व विधायक ने आय॑ कार्यकर्त्ताओं को सम्बो- 
घित करते हुए कहा कि झव समये ग्रागया है कि हम सभी को मिलकर 
आर्मों मे ऋषि दयानरद के सिद्धांतों का प्रचार करके दरात, दहैज आदि 
सामाजिक बुराइयों को समाप्त करना होगा । ग्रामों में बंदिक साहित्य 
का प्रचार करने के लिए चलते-फिरते वंदिक पुस्तकालय द्वास बेद का 
सन्देश घर-घर जाकर दिया जायेगा | इस काय॑ हेतु सभा थे एक लाउड- 
स्पीकर खरीद कर बेदप्रचार मण्डल को दिया है। 





डा० भवानीलाल भारतोय के प्रवचन 


प्रायंसमाज हिसार के साप्ताहिक क्‍झधिवेशन (दिनांक १३-३-८६) 
में ढा० मवानीलाल भारतोय का स्वामी दयानन्द के व्यक्तित्व एवं 
कृतित्व पर प्रभावज्ञाली अवेचन हुआ + इससे पुव निरन्तर दो दिनो तक 
हा० भारतीय ने दयानन्द ब्राह्म महाविद्यालय के छात्रों के समक्ष स्वामो 
जी के जीवन के सम्दस्त जे सोचमुर्ण चत्रा को तथा भंका समाधान 
अकेशा 4 “-ब्र० विरजानन्द 


७ अप्रेल; १९८८ 
अना+लललललनन ललनन न स्लततत55% 
(पृष्ठ १ का शेष) 


विनाश होगा। अष्टाचार भ्धिक बढ़ेगा ओर हरयाणा की वैदिक संस्कृति 
समाप्त हो जायेगी। यदि हरयाणा को बचाना है तो शराब हटानो 
पड़ेगी । अत: सभो को मिलकद इस संघर्ष में सहयोग करना चाहिए ६ 
आपने महिलाओं को विश्वास दिलाया कि ग्मायंसमाज सदा की भांति 
आपत्तिकाल # उनकी सहायता तथा मार्ग-दर्शंत करता रहेगा। निदाणा 
की ग्रामोण जनता की पश्रोर से श्री जयपाल आये, श्री दयानन्द तथा 
पं० श्रीदत्त आदि ते सभात्रषान जी का ग्राम में पधारने पर धन्यवाद 
किया भ्ौर बताया कि ग्राम की पंचायत ने शराब पीनेवालों पर १०० रु. 
दण्ड देने तथा ठेका समाप्त कराते का इढ़ निर्चय किया है। सफलता 
मिलने तक धरणा भी चालू रहेगा। 


ग्राम कथूरा के शराब के ठेके पर 


घरणा आरम्भ 


सभा के अधिकारी उसी दिन दोपहर बाद जि० सोत्तीपत के ग्राम 
कथुरा मैं पधारे। वहां की चौपाल में प्रामवासियों की एक हारावबवन्दी 
हेतु पंचायत हो रही थी ! ग्राम के सभी ठोलों के मुखिया तथा नवयुवकत 
भारी संख्या में उपस्थित थे। सभो ने सश्ाप्रधान प्रो० शेरधिह जी झ्रादि 
आरयनेताशों के पधारने पर अति प्रसन्नता व्यक्त की। ब्न० महेन्द्रसिह 
शास्त्री ने पंचायत के आयोजकों का घन्यवाद करते हुए कहा कि यदि 
इसी प्रकार अन्य ग्रामों में भी जागृति श्राजाये तो वह दिन दूर नहीं जब 
पवित्र हर॒याणा के किसी ग्राम में शराब के ठेके नजर नही आवेगे। ग्राम 
के नवयुवकों को इस काय॑ हेतु संघ में कुद जाना चाहिए, ताकि प्राने 
वाली नसलें इनके योगदात का' अनुशरणा कद सकें । 


सभाप्रधान प्रो० शे रसिह ने इस भवसर पर पंचायत में उपस्थित 
बुजुर्गों भ्रोर नवयुवकों को सम्बोधित करते हुए कहा कि शराब बन्द कर-+ 
वाने के लिए स्वाघीनता संग्राम को भांति बड़े से बढ़ा बलिदान करने 
का समय प्रागया है। क्योंकि शराब के सेवन करने से गरीब 
किसान मजदू र दीवालिया होता जारहा है। सरकार शराब पिलाकर 
ग्रामीण जनता को बेहोश रखना चाहतो है, ताकि वह आपस में लड़ती 
रहे भ्रोर उसकी कुर्सी बची रहे। पाकिस्तान जैसे देश में शराब १९ 
पाबन्दी का उल्लेख करते हुए श्रापने कहा कि भारत को भी अपनी 
सुरक्षा तथा झखण्डता को रक्षा के लिए भ्रपनी नोति बदलमी होगी 
आपने ग्रामवासियों को सभा की भोर से विश्वास दिलाया कि धाय॑- 
समाज से शराब के ठेके को रह करवाने के लिए प्रत्येक प्रकार की 
सहायता दी जावेगी । 

ग्राम की ओर से नवयुवक संघटन के प्रधान श्री महावीर्ासिह तथा 
पंचायत की ओर से मा9 केहरोसिंह एवं श्रो हरिसिह पूर्व मुख्याध्यापक 
ने सभा अधिकारियों को बताया कि हम किसी भी मूल्य पर ग्राम में 
रात के ठेके को चलने नही देगे। ग्राम सभा की ओर से हरबाणा के 
मुख्यमन्त्री को १९०० से भ्रधिक नर-तारियों के ह॒त्ताक्षतर करवाकर 
भेज छुके हैं। १२ मार्च को जब ध्ोनापत में ठेके की नीलामो हो रहो थो 
तो १४५० को सख्या में ग्रामवाधियों ने प्रदर्शन किया था। इसके बावजुद 
भी सरकार ने ठेके की नोलामी करके हमारी भावनाप्रों को कुचला है। 
सरकार की जबरदस्ती की नीति का डटकर विरोध करगे। ठेकेदार को 
झराब को बोतल नही बेचने दगे। इस सथषं में जब तक पुरुष जीवित 
हैं, तब त्तक महिलाओं को धरणो पर बंठने को आवश्यकता नहीं हागी । 
हम प्रतिदिन १०० पुरुष घरणे पर बठहर ठेकेदार के ग्राम मे पंर न 
जमने देगे । 

उसी दिन रात्रि को शराब के ठेके के सामने सभा को आर से श्री 
लोरंगल!ल को भजनमण्डली ने शराब के विरुद्ध प्रचार किया तथा सभा 
के उपदेदाक प० अजु नदेव ने ग्रामवार्धियों को इसो प्रकार सगठित होकर 
कार्य में जुटे रहने को प्र रणा की , सभा के इस शराबबन्दी आदोलन को 
सफल करने के लिए प्रि० गुगनर्सिह तथा अन्य प्रायंनेता दोनो ग्रामों से 
सम्पर्क बनाये हुए हैं । 


शर्बहितकारों 


जिला हिसार में वेदप्रचार की धूम 


दिनांक २२-३-८८ को खेतो की ढाणी में दोपहर एवं रात्रि को 
सस्‍्थामी जगतमुनि व महाश्य झाबेराम जो द्वारा वेदप्रचार किया गया। 
झार्यसमाज मन्दिर नलवा में हवन किया गया। दोपहर को गांव के 
बीच में उपयुक्त विद्वानों ने भजनों द्वारा प्रचार किया। सभा उपदेशक 
क्षी भत्तरसिह प्राय क्रांतिकारी ने भी शराबबन्दो एवं सरदार भगतसिह 
आदि क्रातिकारियों के बलिदान दिवस पर विचार रखे । उन्होंने बताया 
की शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि उनके बताये रास्ते पर 
चलकर राष्ट्र रक्षा करे। रात्रि को ग्राम कंवारी में वेदप्रचार किया 
गया । भजनों के अतिरिक्त स्वामी जगतमुनि जी ने क्रातिकारियों का 
इतिहास रखा | महाशय झाबेशाम जो ने भी महिलाओं एवं समाज 
सुघार के भजन बड़ो मस्ती से गाये, जिससे सभा में बंठे गांव के नरनारी 
लट्‌दू होगये | क्रांतिकारी जी ने माता-पिता की जिम्मेवारों व विद्यार्थियों 
के कत्तव्प पर विचार रखें।। प्रात:काल श्रो ज्ञानोराम सरपंच के घर 
पारावारिक हवन किया गया। हवन पर प्रतिष्ठित मनुष्यों ने भाग 
लिया । दो ने जनेऊ धाररणा किये। उपयुक्त सभी जगह कार्यक्रम बहुत 
हो रोचक एवं सराहनीय रहा । 


--बजी रसिंह आये, मन्त्री आयेसमाज कंवा री 





कन्या गुरुकुल का उत्सव 
झाप सबको सूचित किया जाता है कि कन्या गुरुकुल जसात का 
वार्षिक उत्सव २८०२९ मई को होगा। यज्ञ ५ दिन पूछ प्रारम्भ हो 
जाएगा । कृपया अवश्य ही दर्शन दीजिए। 
--आधार्या सुमित्रार्या 
कस्या गुरुकुल जसात, त० पटोदी, जि० गुडगावां 





चौ० प्थ्वोसिह जो बेघड़क का भजन 


टेक--चार वेद श्रौर मनु के ऊपर जिन-जिनका विए्वास नहीं । 
जाज नही तो कल परसों उसके बचने को आस नहीं |॥ 


बहुत आदसी सोचते होंगे हम युद्ध से रोब जमा देंगे, 
छोड-छोडकर प्रस्त्र शस्त्र हम अपना देश बचा देंगे, 
उडल बम्ब परमाणु अम्व से जम में विधन मचा देंगे, 
झपनी ताकत के द्वारा दुनियाँ को नाच नचा दंगे, 
वाद रहे जिसके हुदय में सत्यार्थप्रकाश नहीं।१ 
टेंक भी थे विमान भी थे सबसे ज्यादा बलवान भी थे, 
मगर वेद के प्रतिकुल होकर हारे सब जापानी थे, 
हिटलर गोइरिग कीटल हंस जो साइंस मैं लासासी थे, 
उनका पता ना पाया भाई जो बल में अभिमानी थे, 
श्रमरीका लन्‍्दन एशिया को आता सुस्त का सांस नहीं २ 


बैदों के भ्रमुकूल जगत्‌ मैं जितने दिन तक राज रहा, 
स॑ंघ्या हवन का घर-घर अन्दर दोनों समय रिवाज रहा, 
घी के मटके भरे रहे ये कोठे कुठलों में भ्रनाज रहा, 
जाल पदार्थ और टुकड़े का कोई ना मोहताज रहा, 
बिना यज्ञ के दुनियाभर में किसी जगह प्रकाश नहीं ।३ 


यदि चाहते हो सुख से रहना उपकार करना सीखों, 
देश धर्म जाति के लिए हुंस-हसकर मरना सीखो, 
झंपने को दु:ख में देकर दुःख दूजे का हरना सोखो, 
यहो तरोका ठीक है भाई भवसायर तिरना सोखो, 
पुथ्वी सिंह बेघड़क कह जीबन की कुछ आस नहीं। 


--जयफालसरसहू आय॑ संसा भजनोेपः 
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आर्यसमाज दयाननन्‍्द मार्ग, रेलवे रोड 
दिल्‍ली में पुनविवाह संस्कार 


एक तलाक शुद्धा ब्राह्मण कन्या पृष्पादेवी शर्मा दसवीं श्रेणो उत्तीर्ण 
का पुनविवाह श्री रमेशचन्द्र सलूजा (अरोड़ा) बी०ए० प्रज्ञाचक्ष्‌ निवासी 
भगवानदास नगर, दिल्‍ली-२६ के साथ आयंसमाज मन्दिर में पचासों 
व्यक्तियों को उपस्थिति में वेदिकरीति के साथ यह अन्तर्जातीय विवाह 
सम्पन्न हुआ । 

यह पुनविवाह ब्रन्तर्जातीय श्री अशोककुमार अरोड़ा बी०ए०एल० 
एल०्बी० (विधुर) के साथ श्रीमती प्रेमलता एम०ए०एम०एड० अध्या- 
पिका के साथ वेदिकरीति के साथ प्रायंसमाज मल्दिर भवत्त ते सम्पन्त 
हुआ 

इस आरयंसमाज में जनता के लिए एक निःशुल्क देनिक वंदिक 
वाचनालय भी खोल रखा है। इस वाचनालय में घामिक साप्ताहिक, 
प्राक्षिय, मासिक और ईनिक हिन्दी, उर्दू प्रौर अंग्रेजी भाषा के समाचार 
पत्र भी आते हैं। +डा० भारतभूषण मन्‍्त्री 


७७००५५७७ सके, 


ठंडा गर्म पानी 
लगना 


डिक्ट्रीज्यूटर्स दर्द 
महाशियां दी हट्टी (प्रा०) लि० न 


9/44, इप्कछस्ट्रियल एरिया, कीर्ति वगर + गई दिल्‍लीं-१ ५ फोब 539609, 537987, 53734॥ 





हरयाणा के अधिकृत विक्रेता 
१ मंसर्ज परमानन्द साइंदितामल, भिवानी स्टेंड, रोहतक 
०”. फूलचन्द सीताराम गांधी चोक, हिसार 
सन-अप-ट्रेडर्स सारंग रोड, सोनीपत 
हरीश एजेस्सीज ४६६/१७ गुरुद्वारा रोड, पानीपस 
अगवानवास देवकीनन्‍्दन सर्राफा बाजार पुराना, करमाज 
घनइ्यामदास सीता राम बिचला बाजार, भिवानी 


कृपारास गोयल रुड़ी बाजार, सिरसा 


कुलवस्त पिकल स्टोस क्षाप नं० ११४, माकिट 
शाई०टी० फरोदावाद * 
- अखप्रकाश नवीधप्रकाश ३९८०४ जेशमयुर्त, भुड़भांव 7 
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ड्बे  ] अप्रैल, श्श्ष्प 





विश्व हिन्द्‌ महासम्मेलन (काठमाण्ड) 


--भश्रो० क्षेरसिह, प्रधान भार्य प्रतिनिधि सभः हर॒याणा 


र४ मार्च से २८ मार्च तक काठमांडू (नेपाल) में विश्व हिन्दू महा- 
सम्मेलन सम्पत्त हुआ । इस सम्मेलन में २० देझों से हिन्दू प्रतिनिधि 
बनकर आये । इसमें हिन्दुओं के काफी जाने-माने धर्माचाय झ्नौं साधु 
श्राये | विदव हिन्दू सघ नेपाल के लोग तो सारा प्रबन्ध हो कर रहे थे 
विश्व हिन्दू परिषद्‌, अस्तर्दाष्ट्रोय सहयोग परिषद्‌ के प्रतिनिधि 
सम्मिलित हुए । 

आयेसमाज के प्रतिनिधि के रूप में सावेदेशिक सभा के प्रधान तथा 
दो उपप्रधान भो निमन्त्रित किये गये ॥ अन्तर्राष्ट्रीय दयानन्द वेदपीठ के 
अध्यक्ष के नाते मैं भी वहां पर गया । वेदपीठ के संरक्षर श्री मोहनलाल 
मोहित (मोरिश्ास) का यह प्राग्रह था.। बोद्ध, जन तथा सिखलों के प्रति- 
निधि भो सम्मिलित हुए । महासम्मेलन का यह मन्‍्तव्य था कि बौद्ध, 
जैन तथा सिख सब हिन्दू हैं। वे विशाल हिस्दूसमाज और हिन्दूघम के 
-पंग हैं । चारों की अलग-अलग प्रार्थनायें होतो थी, उनको उन्होने वदिक 
बौद्ध, जेन तथा सिख के नाम से याद किया । हिन्दूधम की चार शाखाये 
मानी गईं। भारत के सविधान के अनुच्छेद २४ के अनुसार बौद्ध, जन 
और सिख हिस्दू समाज का अग माने गये हैं। इस अनुच्छेद को लेकर 
अकालियों ने १६८४ में बहुत हल्ला किया। अपने आपको हिन्दुओं से 
अलग बताया, 'पसंनल ला" भो झ्मलग मानने कः प्राग्रह किया और 
अनुच्छेद २५ को जलाया, जेल भी गये । थोड़े दिन के पश्चात्‌ किन्हों 
कारणों से उन्होंने श्रपमी मांग एक प्रकार से छोड़ दो । मैं उसके कारव्मो 
की व्याख्या नहीं करूंगा, परन्तु अकाली नेताश्रों ने इस मांग को छोड़ने 
में ही श्रपना हित समझा । अलग कौम की बात प्राज भी श्रातकवादी 
ही नहीं, उदारवादी भ्रकाली भी करते रहते हैं. जन सम्प्रदाय के भाद्ययों 
के भी अलगपन को बात उठती रही है और बौद्ध भी कभी-कभा झलग- 
बन की बात करते हैं । 

महासम्मेलन का यह प्रयास है कि अलगपन को बात समाप्त हो 
ओर तोनों सम्प्रदाय अपने आपको हिन्दुधों का ही अंग मानकर सदु- 
आवना के साथ मिलकर काम करें, अत्यन्त सराहनोय है। चाहे बौद्ध 
तथा घिख सम्प्रदाय के छोटे और स्थानोय नेता ही इस महातम्मेलन में 
छामिल हुए, परन्तु एकता को ओर यह एक ठोस कदम है । 

वेदिक और हिन्दू नामों का जिन श्रथों में उपयोग किया गया, 
उसमें आावश्यक्न परिवतन भौर संशोधन करता बहुत जरूरी है, क्योंकि 
वे अर्थ तथ्यों श्रौर मान्यताध्ों के प7्रतिकुल हैं। वेदों को अपौरुषेय भर 
सभी सत्य विद्याओं का पुस्तक माननेवाले लोग उसे एक सम्प्रदाय का 
ग्रन्थ नहीं मान सकते भौर न ही उस पर झ्ाधारित मानव सस्कृति और 
मानवधम को एक सम्प्रदाय मान सकते हैं। महासम्मेलन के श्रायोजकों 
के सामने एक समस्या थी और वह यह कि वे बौद्ध, जेत तथा सिख 

म्प्रदायों की तरह बाकी हिन्दुओं को किस नाम से पुकार ! रे हिन्दू 

के नाम से पुकारते हैं तो चारों को मिलाकर क्या नाम दे | यदि यह कहेँ 
कि चारों को मिलाकर हिन्दूघमं॑ भोर हिखलूसमाज हक है तो उत्की 
एक शाखा को कोई ग्रलन ठाम देना पड़ेगा । उन्होने अधिक बार छसे 
वदिकधर्म के नाम से पुकारा तो कभी सनातन धर्म के नाम से ; यदि 
वेदिकधर्म को हिन्दूधम की एक शाला बनायें तो वह हमारी मान्यताओं 
और तथ्यों के विरुद्ध पड़ता है। क्योकि वेद मेँ किसो पंथ या सम्प्रदाय 
के लिए कोई स्थान नहीं है, वह तो मामवमात्र के कल्यारा के लिए दिया 
हुआ ईदवरीय ज्ञान है। उसमें कहीं संकोण्ता तो है हो नहीं। भाय॑- 
समाजियों ने न तो बोलने की उत्सुकता दिखाई झौर न ही उनसे श्याग्रह 
किया गया। - 

नेपाल क्योंकि हमारा मित्र देश है और सांस्कृतिक रूप से भारत 
से जुड़ा हुआ है । वहां होनेवाले समारोह में हैं विवादास्पद मुद्दे उठाना न 
तो बांछनोय हो था ओर न हो दोनों देशों के हित में। इसलिए डस 
बाताव: ज़॒ में ठीक बात कहने से भी विवाद उतपत्त हांवे को सम्धावना 
हो, वहां चुप रहना ही अच्छा था। ग्यूर 


इस झायोजेन के ककैवॉल मेहनुमावों पर भट्टांराजः संहिन रेपाबः 


का वरद हस्त था | वास्तव में महासम्मेलन का अधिक्रतर भार नेताल 
सरकार ने ही उठाया था। सम्मेलन का उद्देघाटन महाराजा साहव ने 
किया श्लौर समापन महा रानी साहिबा ने। बीच सें रामनवमी भो मना 
लीं गई और युवराज का उपनयत संस्कार भी होंगया। उद्घाटन समा- 
गेह में अपने-अपने देशों के भण्डे लेकर महिलाओं ने माच किया और 
सब सम्प्रदायों तथा छात्र-छात्राओं की झाकियां भो निकलीं । 


ऐसे सम्मेलनों में जैसे होता है, वक्ताओं ने एक से एक बढ़कर 
महाराजा साहब को उपाधियों से अलंकृत करना आरभ्म्त कर दिया । 
किसी ने ७० करोड हिन्दुगप्रों का सम्राटू, किसी ने एकमात्र हिन्दू राष्ट्र 
का नरेश और ७० फरोड़ हिन्दुओं का हृदय सम्राट और किसी ने धम- 
सम्राट्‌ को उपाधि भी दे डालो । शकराचार्य स्वामी स्वरूपानन्द जी ने 
धर्मंसम्राट्‌ की उपाधि दिये जाने पर टिप्पणी करने हुए कहा कि वे धर्म- 
रक्षक या धर्म-सेवक तो हो सकते हैं, घमंसम्राट्‌ नहीं हो सकते । हिन्दुओं 
की एकता के लिए यह महासम्मेलन क्योकि महाराजा साहब वी छत्र- 
छापा में हुआ, इसलिए भावनाओं में बहकर लोगों ने उपाधिग्ों को 
झड़ो लगादी। 

महासम्मेलन स्थल से बाहर श्राने पर एक दिन एक नवयुवक ने 
हमें देखकर झपनी गाड़ो रोक ली श्रौर हमको हिमालय होटल में जहां 
हम ठहरे थे छोड आया । उस नवयुवक ने कहा कि उसने केवल शिष्टा- 
चार के नाते यह नहीं किया, उसके मनमें कुछ प्रश्न उठे | उनके समा- 
धान के लिए ही गाड़ो रोको और रास्ते में बात करने को सोची । उस 
नवयुवक ने प्रदत्त किया कि आप भारत के प्रतिनिधि अपने देश में तो 
प्रजातन्त्र की बात करते हैं प्रोर बात-द्ात पर प्रजातम्त्र की दुहाई देकर 
थोड़े-से प्रतिबरब को मो प्रजातन्त्र के खून के नाम से थाद करते हो प्रौर 
यहां आकर आप लोगों ने नेपाल के महाराजा को हमारा सम्राट हो 
नही, बाईस देक्षों में वसे हुए ७० करोड़ हिन्दुओं का सम्राट्‌ कहा है। 
मैंने उनसे कहा कि कुछ लोग भावविभोर होकर ऐसा कह रहे हैं श्रौर 
यहां ग्राकर हम लोग प्रजातन्त्र के खुन की बात इसलिए भी नही कह 
सकते, क्‍योंकि हम दोनो पड़ौसी देशों के मेत्रपूर्ण सम्बन्धों को सुबह 
करना चाहेंगे, विगाड़ना नही । उसने कहा कि आप यहा आलोचना न 
करें और उनके लिए आदर के दाब्द जरूर कहें, परन्तु सारे हिखुम्रो का 
सम्जाटू कहकर आप यह स्पष्ट कर देते हैं कि आपके देश के इन प्रति- 
निधियों का प्रजातन्त्र में विश्वास नही है । वे तो अपने विरोधी पर वार 
करते के लिए इसको हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं । मैं उसकी 
बात से सहमत था। उसने यह भो कहा कि एक परिवार के शाधन पर 
जनता द्वारा चुने जाने के बाद भी आपके देश के लोग उंगली ही नहीं 
उठाते, कड़ी आल्लोचना करते हैं। फिर यहां ब्राकर एक ही ५रिवा/र के 
ठानायाहा शासन को, जिसको जनता ने कभो नही चुना, रामराज्य की 
सज्ञा क्यों दे डालते हैं | क्या यहां की जनता हिन्दू नही, केवल महाराजा 
ही हिन्दू है क्‍या ? उस युवर ने ये सइ इसलिए कहा कि श्षकराचाय ने 
अपने माषशा में यह कह दिया था कि नेपाल की जनता में कोई दु:खी 
नही है, यहां सुख का साम्राज्य है, ऐसा प्रजाप्रेमो राजा स॒मार को हिन्दु 
मात्र का सन्नाट्‌ है। बह युवक भारत में शिक्षा प्राप्त करता रहा है श्रोर 
प्राधा घण्टा वह जो हम से बातें करता रहा, उसकी बाते तक-सगत थी। 


भारतवाधियों की एक बहुत बुरी आदत बन चुकी है कि वे जन 
समाओं में या उत्सत्रों में जब किसी अग्रणों ब्यक्ति का स्वागत क से 
लगते हैं ठो भूठी प्शवा में जमीन आसमान एक कर देते हैं और हर प्रवुद्ध 
ब्यक्ति की कोक्‍्त होने लगती है मौर यदि वहां परस्पर प्रशंसा का दौर 
चल पड़े तो सारा खेल कृत्रिम और बेमायने लगने लगता है । प्रबुद्ध 
ब्यक्ति यह सोचने लगता है कि लाखों लोगों को उन्होंने इसो कायम के 
लिए एकजित किया था क्‍या ? 
नेताल नरेश ने इस आयोजन का सारा भार सम्भाला तो उनके 
मततसें हिन्दुओं के सभो सम्प्रदायों को मिलाकर हिन्दू एकता को भावना 
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सर्वेहितकारशों 
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सतोप्रया पर-- 
शंकराचार्य की चुनौतो स्वीकार 


पुरी के पीठाघीशवर जगदु्गुरु शंकराचाय श्री निरञ्जनदेव तीथ॑ के 
कई वक्तव्य दैनिक समाचारपत्रों में प्रकाशित हो रहे हैं कि प्रचलित 
सतीप्रया वेद-झास्त्रों से सम्मत है। उन्होंने आयंसमाज की वेदिक 
सास्यता का खण्डन “करते हुए आयंसमाज को शास्त्रार्थ के लिए चुनोती 
दी है। भ्राय॑ प्रतिनिधि सभा हरयाणा श्री निरज्जनदेव जी तीर्थ की 
शास्त्रार्थ की चुनौती को सहर्ष स्वीकार करतो है और जब वे चाहें, तभी 
हम श्ास्त्रार्थ के लिए उद्यत हैं। शास्त्राथ उनको इच्छानुसार बेदों के 
आधार पर सस्क्ृत भाषा में ही होगा। उन्हें दयानस्दमठ रोहतक में सादर 
निभन्त्रित करते हैं । 


बेदब्रत छास्त्री मन्त्री 
सुदर्शनदेव आचाये उपमन्‍्त्री 


म० भरतसिह उपप्रधांत 
रघुवीरपिह वेदप्र ब्राराधि७ष्ठाता 
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आर्धसमाज नई मण्डो मजफ्फनगर का 
प्रस्ताव 


अत्यन्त खेद के साथ सूचित करना पड रहा है कि रामकथा वाचक 
मुरारी वापू ने शुक्रताल (मुजफ्फनगर) में दिनांक १०-३-८८ के प्रवचन 
में थुग प्रवत्तक राष्ट्र-निर्माता, समस्त हिन्दू जाति के खुघारक मह॒थि 
स्वामी दयानन्द सरस्वती पर से छिपकर मूर्ति-पूजा करने का मिथ्या 
तथा अभद्र ग्रारोप लगाया है ! हम मुरारी बापू से आग्रह करते हैं कि वे 
अपने झूठे व्यक्त॒ब्य को या तो सप्रमाण सिद्ध करे, नहीं तो अपने छाब्दों 
को सखेद क्षमा-याचना सहित वापिस लैवें । 


सम्पूर्ण आर्यजगत्‌ उनके इस श्रल्प-बुद्धि से मिथ्या प्रवचन की कड़े 


शब्दों मै निन्‍्दा करता है । 
--ओ०» परी० मित्तल 
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आचार्य सुदर्शनदेव जी को मातृ-शोक 


अर्ये प्रतिनिधि सभा के उपमन्त्री श्रो पं० सुदर्शनदेव आचार्य को 
माता श्र मती रजकादेवी का स्वरगंबास ८० वर्ष की आयु में दिनांक २४- 
३ दप को होगया | क्रभा के तत्त्वावधान में दिनाक २५:३-८८ को उनका 
सन्त्येध्टि सस्कार वदिकरीति से किया गया। दिवगत आत्मा क्को 


परमात्मा सदुगति प्रदान करे । 
--वेदब्रत झ्ास्त्री 
कं 


शक: 'रद्र:प्रथरपरफ्रकारामाभारद&भइररापतए-त्रभाउपर काट: पस पास: भादअ पक 
वैद्य श्री प्रहल।ददत्त जी को श्रद्धांजलि 


आरयंसमाज के कर्मठ नेता, महाच्‌ स्वतन्त्रता सेनानी, दानवोीर 
बेच प्रह्माददत्त जी के निधन से आयंजगत्‌ में एक अपूरणीय क्षति हुई 
है। वे धार्मिक संस्थाओं में सदा दाल करते रहते थे । कुछ मास पुर्व 
क्या गुरुकुल नरेला के लिए उन्होते दस हजार रुपये फिक्स डिपोजिट 
में जमा करवाये, जिसका ब्याज दान के रूप में कन्या गुरकुल को सदा 
मिलता रहेगा। 

दिवगत नेता के लिए आय समाज कन्या गुरुकुल नरेला, दिल्‍ली ने 
आचार्या सुशीला जी की श्रध्यक्षता में ३० मार्च बुधवार सायंकाल ४ बजे 
शोक सभा में श्रद्धांजलि भ्रपित की गई । 

शोक सस्तप्त परिवार को ईश्वर दुःख सहन करने का सामथ्यं 


प्रदाल करे । नर ल 
-वंद्य कमंबीर मन्जी 


कि 3 ााााानुएााााााइाााााााााा राणा 


(पृष्ठ ३ का दोष) 


जरूर रही होगी, परन्तु उसके साथ-साथ यह दिखाने को भो कि उनका 
आदेश्ष नेपाल देश से बाहर भी चलता है भौर इसलिए भी कि नेपाल 
शाति क्षेत्र घोषित कराने के ज्लिए मदान तैयार किया जा सकता है। 
संयुक्त राष्ट्र से जुड़े सभी राष्ट्रों को गम्भीरता से सोचना चाहिये कि 
वेपाल को ज्ञांति क्षेत्र घोषित करने में क्या हानि-लाभ हो सज़ते हैं। 
जहां सभी राष्ट्रों को अपना निर्णय करने में स्वतन्बता है, वहां प्रत्येक 
राष्ट्र को अपना हित साघने में दूसरे राष्ट्रों का सहयोग और सदभावना 
ग्रहण करने का भी पूरा अधिकार है। हिन्दू एकता के उद्देश्य को झागे 
बढ़ाते हुए यदि नेपाल राष्ट्र का हित भी सघे तो इसमें कोई बुराई नहीं 
है। मैंने उस नवयुवक को यह भो कहा और उसने भी मेरी बात को सुना 
ओर बहुत ह॒द तक माना मो । ऐसे अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में चिन्तन 
प्रौर कथन सनन्‍्तुलित रहे, तभो अच्छा रहता है, उसके ठोस परिणाम भी 
निकलते हैं। चिन्तन और कथन भावना रहित हों, यह हम नहीं कहना 


चाहते । भावना सहित होने से वे अधिक प्रभावशालों होते हैं, परन्तु 


केवल भावना ही भावना हो और ठोस भाव न हो तो सारा प्रयास व्यर्थ 
हो जाता है। मेरा भाव यही है कि प्रच्छे ओर ठोस परिणामों के लिए 
सन्तुलित ढंग से सब कार्य करना लाभदायक होता है। 

मैंने जो ऊपर लिखा उसका यह अर्थ कदापि नहीं निकालना चाहिए 
कि सम्मेलन अपने उद्ंश्य में सफल नहीं रहा। मैं यह मानता हूं कि 
चाहे इस महासम्मेलन वें हिन्दुओं के सभी सम्प्रदायों के शीष॑स्थ नेता न 
आये हों, परन्तु हिन्दू एकता की मधुर गूँज २० से अधिक देशो के प्रति- 
निधियों के साथ थोड़ी-योड़ो हो सहो सब भहाद्वीपों के देशों और द्वीपों 
में गई है। इस दिशा में यह एक ठोस कदम था गौर इस उद्देश्य को 
प्राप्ति के लिए सब कमियों को दूर करके ओर आगे बढ़ना चाहिए झ्ौर 
पूरी सदुभावना के साथ इस दिद्या में एक के बाद एक ठोस कदम उठने 
चाहियें। इस सम्मेलन की एक उपलब्धि यह भी रही कि जो शंकराचारय॑ 
पिछले दिनों में छुआछूत और जन्म के भ्राघाद पर जातपात को हिन्दु 
धर्म का प्रभिन्न अंग मानते थे भौर उसे वेदानुकुल भी कहते थे, उन्होंने 
खुलकर छुप्नाछुत भोर जातपात को हिन्दूधमं से निकालने की अपोल 
की । कांची कामकोटि पीठ के शंकराचार्य हरिजनों की बस्तो में जाकर 
मिले, आशीर्वाद दिया श्रौर नाथ सम्प्रदाय के महन्त तो हरिजनों से गले 
लगाकर भिले । स्वामी दयानन्द का नाम तो किसी में नहीं लिया, परन्तु 
दयानन्द का जादू सिर चढ़कर बोल रहा था। हिन्दु एकता और मानव 
एकता तो दयानन्द के भस्तब्यों से हो सम्भव हैं। उनका उल्लेख न 
करना कृतघ्नता तो है ही। यह दकियानुस्तो सामन्‍्तों महन्तों का पड़यन्त्र 
भो है। यह में इसलिए कहता है, क्योंकि महथि दयानन्द तो सामन्तों 


महन्तों के पाखण्ड और लूट के घोर विरोघो थे । 


मेरी तथाकथित घर्माचायों तथा झंकराचारयों से यह करबद्ध 
प्राथंना है कि वे हर गलत बात और घृणित प्रथा को बिना बेद के पढे 
और समझे वेदानुकुल न कहा करें। उन्त घर्माच्षार्यों के गलत फतवों के 
कारण हो भारत को दास बनानेवाले विदेशी लोगों को वेदो के लिए 
अपमानजनक बातें कहने का श्रवसर सिला है। निष्पक्ष तथा प्रखरबुद्धि 
सभो विदेशों विद्वानों को भो वेद के ज्ञान और माचव कल्पासण की 
भावना से ओतप्रोत मायताओं और जीवन-दर्शन के सामने ततमस्तक 
होना पड़ा । दो झंकराचार्यों ने तो काठसाण्डू में भ्रपनो गलतो का सुधार 
कर लिया, उनको शत-झत प्रणाम | परन्तु पुरी के शकराचार्य तो भमी 
भी सतोप्रथा' को वेदानुक्ूल बताकर हुठ लगाये बेठे हैं। शंकराचार्य की 
गडो को परम्परा ऊंची रहो है और अस्भोर विद्वान और प्रग्मुमक्त संवेदन- 
शील व्यवित इस गद्दी को सुसज्जित करते रहे हैं। अविद्वाग हठो भौर 
विषमता से दूषित बुद्धि कै रंगों को गद्दी गह नहीं है। हम यह भांशा 
करेंगे कि पु के स्कराचा्य भो स्वामी स्वरूपानन्द जी तथा स्वामी 
जयेस्द्रःसरस्यतोी को भांति अपनी गलती का सुर करेये। 


स्व हितकारे छ ७ अप्रैल, शहृ८८ 








० अमन नव हल अप 


दिल्‍ली में आयंसमाज स्थापना समारोह 


नई दिल्‍ली : आयें समाज कोई मत, मजहूब या सम्प्रदाय नहीं है, 
अल्कि यह एक सत्य सनातन वेदिकधरम है, जिसने न केवल देश की स्व- 
तब्तता प्राप्ति में महत्त्वपुर्णा योगदान दिया है। अपितु राष्ट्रीय एकता 
ये श्रखण्डता को सुदढ़ करने के लिए भी सर्देव आगे बढ़कर आजद्वधान 
किया है। यह उदगार स्वामी आनन्दबोध सरस्वती ने आयें केन्द्रीय 
सभा दिल्ली द्वारा मावलंकर हाल, नई दिल्‍ली में १४ मार्च को आयो- 
जित ११४३वें आयंस्माज स्थापना -दिवस के श्रवसर १२ व्यक्त किये। 
स्वामी झानत्दबोध ने पंजाब व देश की स्थिति का जिक्र करते हुए आय॑- 
समाज को घौकन्ना रहने की सलाह दी छोर बेदप्रचार पर बल दिया + 


इस अवसर पर समारोह के मुख्य अतिथि दिल्‍ली के महापौर श्रों 
अहेन्द्रसिह साथी नें कहा कि आज हम आयंसमाज के मण्डे के नोचे 
आकर ही विदेशों शक्तियों के इध्यारे पर देदा को तोड़नेंबाली ताकतों से 
लोहा ले सकते हैं, क्योंकि यह केवल आयेसमाज ही है जो देश की एकता 
व अखण्डता को बचा सकता है। श्री साथी ने भागे कहा कि आर्यंसमाज 
ने स्वाघीनता आंदोलन को भी नई दिज्ञा प्रदान की थी १ 


सांसद श्री रामचन्द्र विकल तें कहा कि विष्व इतिहास भें महथि 





दयानन्द सरस्वती एक ऐसे महामानव हुए हैं जिश्होंते मानवसात्र के 
कल्याण एवं मनुष्य के सर्वागीण विकास के लिए आज से ११२ वर्ष पहले 
चेत्र शुक्ला प्रतिपदा सब्‌ १८७४ को आयंस्माज की स्थापना की थी । 
उन्होंने श्रागे कहा कि आज सारी दुनिया बारूद के ढेर पर खड़ों है और 
वेदिक मार्ग पर चलकर सच्ची शांति स्थापित की जा सकती है। 


पूर्व केन्द्रीय मन्‍्त्री एवं आये प्रतिनिधि सभा हरायाणा के प्रधान 
प्रो० शेरतिह ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि आज खालिस्तान 
की मांग के पीछे विदेशी शक्तियां काम कर रहो हैं और आयंजनों को 
सजग रहकर कार्य करना है। उन्होंने आगे कहा कि स्वामी दयानन्द ने 
पूरे विश्व के मानवसमाज की समस्याओं के हल के लिए आर्यप्रमाज 
बनाया था झोर वह सभी मनुष्यों को आयंसमाज के माध्यम से एक मच 
पर लाना चाहते थे। संसार का उपकार करना आयंसमाज का मुख्य 
लक्ष्य है। यह उनहोंवे आयंसमाज के नियमों में प्रतिपादित किया । 
उन्होंने इस बात पर बल दिया -कऋृण्वस्तो विष्वमायंणु का स्वप्त 
पूरा करने के लिए हमें दयानश्द के मार्ग पर ही चलना होगा । 


देनिक मिलाप संदेश के सम्पादक एवं महात्मा झ्ानन्द स्वामी के 


पौत्र क्री नवोत्त सूरी ने कहा कि श्राय॑ 
अर्थात्‌ श्रेष्ठ होना हमारा जनन्‍्मसिद्ध अधि- 
कार है ओर भारत में रहनेवाला प्रत्येक 
नागरिक आय है। उन्होंने आगे कहा कि 
बेद हमें सच्ची मानवता की शिक्षा देते हैं 
औ्रोर श्राज मानवसमाज को पुनः बेदों की 
शरण में जाकर हो लोक व परलोक का 
सुधार करना होगा । 


स्वामी अग्निवेश ले इस श्रवसर पर 
अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि 
आयेध्तमाज ने कुरीतियों के उन्मूलन के 
लिए झ्ागे बढ़कर काम किया है औौर बाज 
सतीप्रथा जैसी कुरीति को जड़ से उखाड़ 
फेंकने के लिए काम करता है। 


समारोह की भरध्यक्षता पूर्व सांसद एवं 
गुरुकुल घरोंडा के आचाए॑ं स्वामी रामे- 
इवरानन्द ते की। उन्होंने आयंसमाज के 
गौरवशाली इतिहास एवं गतिविधियों पर 
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बताता एकल 








प्रकाश डाला | डा० भहावीर भीमांसक ने 
कहा कि आत्मा, ईश्वर, धमे, जीवन, मृत्यु 
आदि युढ़ तत्त्वो को स्वामी दयानन्द द्वारा 
रचित सत्याथंप्रकाश के माध्यस से हो 
सरलता से समझा जा सकता है भौर 
आयंसमाज को चाहिए कि भारत के गांवों 
में प्पना प्रचार-कार्य तेजी से करे | इस 
अवसर पर श्री रामनाथ सहगल, डा० 
प्रशांत वेदालंकार, पूर्व मह।नगर पार्षद, 
श्रीमती शकुन्तला ग्राय आदि ने भो श्राये- 
समाज के उज्ज्वल अतीत एवं भावी 
योजना पर प्रकाश डाला । सभा महामन्त्रो 
डा० शिवकुमार शास्त्री ने कुशलता से मंच 
संचालद किया। 


--विमलकांत शर्मा 





शराब सानवसमाज का 


एक शत्रु है । 


सर्वेहितकारो 


दो सो रुपये भासिक को छात्र-वृत्तियां 


एकांत, शांत गंगातट पर स्थित स्वामी केवलानन्द निग्रमाश्रम 
गंज, दारानगर, जिला बिजनौर में स्वाध्याय प्रेमी, कमेंठ झारयंसमाजी 
कार्यकर्त्ताओं के लिए दो वर्ष का तथा वेदिक विद्वानु बनकर धर्मप्रचार 
में जीवन लगाने के इच्छुक आरयेयुवकों के लिए पांच वर्ष का शिक्षण 
पाव्यक्रम प्रारम्भ हो रहा है! 


दो वर्ष के पाठ्यक्रम भें वेंदिक कमंकांड, अष्टांग योग साधना, 
आयुर्वेद तथा वैदिक सिद्धांतों का श्ञान प्रामाणिक विद्वानों के सानिधद 
में कराया जायेगा। इस प्रशिक्षण में ग्रहस्थ की जिम्मेदारी से निवृत्त 
वानप्रस्थ आये उपदेशक बनने के इच्छुक व्यक्तियों को ही अवसर प्रदान 
किया जायेगा। 

पांच वर्ष के प्रशिक्षण पाख्यक्रम में दसवी कक्षा उत्तोरश अ्रथवा 
ततसमकक्ष योग्यतावाल आरयेयुवकों को अष्टाध्यायी महाभाष्य, दर्शन, 
उपनिषद्‌ तथा वंदिक साहित्य का अध्ययन, अन्य सम्प्रदायों का तुल- 
नात्मक श्रध्ययन, संस्कृत, अंग्रेजी तथा अन्य भाषाप्रों का ज्ञान कराके 
प्रवचन एवं ज्षास्त्राथं की योग्यता पेदा करके देक्ष-विदेद्य मैं वेदिकधर्म 
के प्रचाराथ भेजा जायेगा। 

इस वर्ष चालीस लोगों को दो सौ रुपये मासिक छात्र-वृत्तिया दी 
जायेंगी । अपना खर्च स्वयं वहन करके अन्य व्यक्ति भी प्रशिक्षण प्राप्त 
कर सकेगे। 

किसी भय॑ संश्यासी विद्वान, आये भजनोपदेक्षक भ्रथवा आये- 


























हि आयुर्वेदिक ऑषधियां सेवन कर 
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काँगड़ी की 
















पूरे परिवार के लिए शक्निवर्धक | 
एवं रफू्तिंदाथक रमायन। | 
खासी, ठड व शारीरिक एव 
फ़ेफड़ो की दुर्बलता में 
उपयोगी आयुर्वेदिक 
औषधीय टानिक 


( 






च्चाय 
दांतों व मसूडों के समस्त सेगों [ 4 





स्वास्थ्य लाभ करें 


युरूकुल 


* जुकाम ब इन्फ्लुएजा थकान 


चाय 0 आयुर्वेदिक औषधि 








(के युल्कलक्जगढ़ीप्ताममेंसी हरिद्वार (उन्प्र०)_ गुरूकुललकरंगड़ी फार्मेसी हरिद्वार (उठ ग्रठ) | > 


ष ७ प्रप्रैल, १६८5८ 


समाज के अधिकारी को संस्तुति के साथ १४ प्रप्नेल, ८८ तक अधिष्ठाता 
स्वामी केवलानन्द निगप्ताश्रम गंज, दारानगर, जिला बिजनौर, उण्प्र० 
के पते पर आवेदन करे । 


निदेदक--स्वामी इन्द्रवेश 





आर्यससाज आहूलाना जि० सोनोपत का 
उत्सव सम्पन्न 


आयंसमाज आहलाना तहसील मोहाना जि० सोनीपत का वाधिक 
उत्सव २१ से २३ मार्च तक धूमधाम से सम्पन्न हुआ। इस झवसर पर 
प्रातः यज्ञ, वेद प्रवचन तथा दोपहर बाद एवं रात्रि को ब्र० अखिलेदवर 
जी के भाषण झौर पं० जयपाल झ्राये, पं० शोभाराम प्रेभी के मनोहर 
भजन हुए | शराब तथा दहेजादि सामाजिक बुराइयों का खण्डन किया। 
यज्ञ पर अनेंक युवकों ने यज्ञोपवीत धारण करके बुराइयों से दूर रहने 
की प्रतिज्ञा की। इस उत्सव को सफल करने के लिए प्रायंसमाज के 
प्रधान श्री दीवान सिंह, श्रो सत्यदेव मन्त्री तथा श्रो जगदीशचन्द्र ने अपने 
साथियों के सहयोग से दिन-रात परिश्रम किया | सभा को वेदप्रचारादि 
के लिए ३६०) प्रदान किये। 


सर्वहितकारो में विज्ञापन 
देकर लाभ उठायें । 





गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसो 





हरिद्वार 


की ह्ोषधियां लेवन करे 





शाखा कार्यालय:- 


मेविशेषत पायोरिया रो आदि में जडी बूटियों 
के लि” उपयोगी | ४) मे बची लाभकारी ६३ गली राजा केदारनाथ, 
आपर्वेदिक औषधि 






चावड़ी बाजार, दिल्ली-६ 
(क्वानीय विक्रेताशों एवं सुपर बाजार 
से खरीदें) फोन नं० २६१८७१ 











आये प्रतिनिधि सभा हृषयाणा के लिए मुद्रक भोर प्रकाशक वैदब्रत शास्त्री क्षक्ा भाषाय॑ पिटिग ग्रेत, (फोन : | हृस्थाणा के लिए मुद्रक भोर प्रकाशक वेदबत शास्त्री कृत भाभाय पिटिन बेस, एफोन ; एप) है 


चोहतस देँ छपवाकर सर्वेहितकारी कार्यालय प॑० जगदेवसिह सिद्धाप्तो घवक्त, दयांभसदमठ, रोहतक से प्रकादित । 


सारत हरकार द्वारा रजिण ग॑ 23207/73. रबिजू न* रेप 


लि +तनतव२व5++++न_+त+तत+++न्-> ------ 








मुस्टि सह पर हु६,ए६,+३,०5५६ 






सस्पादक --वेदद्रत शास्त्री, सभामस्त्री 
2. 





आये प्रतिनिधि सभा हरयाणा का पर 


२३ चेंच २७४० वि० 





भामंसमाज के भावी कार्यक्रम विषयक, सावंबेशिक भम्ये परढिविधि 
स्रभा द्वारा गठित उपसभिति को कई बेठकों के पहचातु समिति के संयो- 
जक आचार्य दत्तात्रेय आये ने जो रिपोर्ट सार्वदेशिक सभा को प्रस्तुत 
को थी, उस पर १६ सितम्बर, १६८७ को सा्वेदेशिक सभा के प्रस्तरंग 
सदस्यों, प्रतिनिधि सभाप्रों के प्रधान भोौर मन्त्रियों तथा सम्तिति के 
संयोजक व सदस्यों एवं अन्य विद्वातों के सम्मेलन में विचाराय रखा 
गया और सम्मेलन द्वाय स्वीकृत निर्शायों पर सावंदेशिक सभा को २० 
सितम्बर, ८७ की बैठक में विचार करके भावी कार्यक्रम समिति के 
केवल साय विन्दुओं पर अस्तरंग सभा ने ध्रपन्ता निर्णय निम्न प्रकार 
दिया--- 
विन्दू (क)--आये समाज के किसी भी सदस्य व प्रधिकारी द्वारा 
जाति सूचक दाब्दों का अपने नाम के पझागे प्रयोग न करने के प्रस्ताव पर 
निर॑य हुआ कि सार्वदेशिक सभा पहले से हो इस विषय में उचित प्रेरणा 
करती रही है। 
विन्दु (ल)--भ्रायंसमाज में सदस्यों को दो श्रेणियां होती हैं। 
सभासदु तथा प्राय सभासद्‌ । साधारण सभासदों को उपरोक्त सिद्धांत 
सम्बध्ची नियमों के अन्तर्गत प्रवेश दिया जाये । आर्य सभासद्‌ बन जाने 
के उपरांत वे समाज द्वारा संचालित कार्यक्रमों मैं से किसी एक या 
“अधिक में नियमित रूप से कार्य करते रहने पर सक्रिय सदस्य समके 
जायेंगे । 
इस धिन्दु पर गम्भीरता से विचार-विमक्ले के उपरांत निश्चय हुआ 
कि ध्ार्यं समाज के निमस सशक्त और सावंभौम हैं। शब्दों को व्याख्या 
का प्रदन नहीं है, बल्कि उन्हें जीवन में घारण करने और आचरणरा करने 
ब्रात आंवदयक है। इसलिए आग्रंसमाज के नियमों भें वर्णित सदा- 


झ्षार के नियमों का पूर्णतः पालन जुट तिल को हो दो वर्ष पश्चातु आये 
समासद्‌ घोषित किया जाये श्रौर हू शपथ पत्र भर: 
गाया जाये, जिसका प्रारूप निम्न ्च 


अ्रतिज्ञा-पत्र (आर्य सभासद्‌) 


में ईंदवर के प्रतीक स्वरूप किसी भूतिपूजा या जड़ वस्तु ग्रथवा 
व्यक्ति की पूजा नहीं कहगा, ता हो मृतक घाड्ध या स्थान विशेष को 
सीथ॑ मानूंगा तैथा किसो भ्रवेदिक भा पौराणिक विधि विधान को नहीं 
माजूगा अर्थात्‌ वेद विरुद्ध आचरण नहीं करूगा। थे जन्मगत जाति-पाति 
वा छुआछूत को पहीं मानूंगा | मैं किसो शी सम्प्रदाय विशेष या जाति 
संगठन का सदस्य या अधिकारों नहीं बनूंगा तथा आवेसमाज के नियमो- 
पनियमों में बरलित सदादार के नियमों का पूर्यत: पालन करू या । 


यदि हैं. हसके विपरीत जाचरण करू तो मेरी धार्य सभासदी 
' खमाप्स करुंदी जे ।. न 
हु० जाये समासदु 


:५, प्रदू २० १४ बेल, १६८८ बाधिक शुल्क २४) आ्राजीवन शुल्क २०7] पदक में ८ जप एक अति ६० कहे 


आयंसमाज का भावी कार्यक्रम 











(नोट * प्रतिह्मापत्र का यहं प्रारूप आयेसमाज के प्रवेश-पत्र (फार्म) 
के दूसरी प्रोर मुद्रित किया जावे प्रथवा अलग से प्रकाशित करा लिए 
जावें)। 





विर्दु (ग)--आयंसमाज के पदाधिकारी सक्रिय सदस्यों में से ही 
तिर्वाचित हो सकंगे । 


विदचय हुआ कि सक्रिय सदस्यव। का कोई ओऔचित्य नहीं है, आये 
सभासद्‌ बनते समय प्रतिज्ञा-पत्र द्वारा इसको पूति हो जाती है । 


विर्दु (घ)--किसी राजनंतिक दल का पदाधिकारी तथा उसका 
सांसद या विधानसभा मैं निर्वाचित व्यक्ति आयंसमाज, आय॑ प्रतिनिधि 
सभा या सावंदेक्षिक समा का पदाधिकारी नहीं हो सकेगा । 


हस विषय पर गम्भोरता से विचारांतर निर्णय हुआ--प्रायंसमाज 
के किसी भी सदस्य को जो किसी राजनीतिक पार्टी का तिवरचित प्रति- 
निधि ग्रथवा पदाधिकारी हो तो प्रायंसमाज का पदाधिकारी बनते पर 
यदि वह राजनीतिक उहं श्य की पूर्ति के लिए भ्रायेसमाज प्रथवा सम्ब- 
न्धित संस्था को प्रभावित करना चाहता हो वा कर रहा हो तो ऐसे 
पदाधिकारी को पद से अन्तरंग सभा द्वार परथक्‌ कर दिया जावे । 





घोट : आयंसमाज के भावी कार्यक्रम विषयक सार्वदेशिक सभा की 
अन्त रंग सभा २०-६-८७ द्वारा स्वीकृत तथा २४-१-८८ की अन्‍्तरंग द्वारा 
पुष्ट उपरोक्त निरंय तत्काल समूचे आयंजगत्‌ पर छागू समझे जायेगे + 


--आनन्दबोध सरस्वती प्रधान 





आर्यससमाज के उत्सवों का कार्यक्रम 


आयंसमाज नई कालोनो गुड़गांव २२ से २४ अग्रेल 
#.. पिजोर छि* भ्रम्बाला रर्से२४ ,, 
».. नरेला (दिल्ली) रबेर४ » 
#.. लोहारु जि० भिवानो ३० से १ मई 
».. खेल बाजार पानीपत जि० करनाल श-३० से १ ,, 
४. नारंग जि० पिरमोर (हिमाचल) २९-३० से १ ,, 
».. कनीना जि० महेन्द्रगढ़ रश्श२ » 
४... ठील जि कुरुक्षेत्र २० से २२ ,, 
>.. भादस जि० गुड़गांव रूणसे३० ,, 
शरीमहयानन्द उपदेशक महाविद्यालय शादोपुर 
यमुनाचगर जि*« अम्बाला रे२६ 


--रघुवी रसिह वेदप्रचाराधिष्ठाता 





सर्वंतहिका रो 


र्‌ १४ अप्रैल, १६८८ 





सन्‌ १९१६ को खूनी बंशाखो जब अमृतसर के जलियांवाला बाग को 
पवित्र धरती शहीदों के खून से लाल होगई 


- स्वतल्त्रता सेनानी डा० शांतिस्वरूप शर्मा पत्रकार, कुरुक्षेत्र 


प्राज से ६६ वर्ष पहले १३ अप्रैल सन्‌ १९१६ को बेशाखो के दिन 
साय॑ ४ बजे हजारों देशभगत इकट्ट होकर अंग्रेजी शासकों के विश्वास- 
घात के विरोध में प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्योकि अंग्रंजों ने पहले महायुद्ध 
- के समय भारत को स्वतन्त्र करमे का वचन दिया था, जिसके बदले 
रोल्ट एक्ट का काला कानून देकर विधवासघात किया था| इस जनसभा 
की अध्यक्षता डा० सईफ़ुदवीन किचलु जिन्हें पहले ही बन्दी बना लिया 
गया था की फोटो जो कुर्सी पर रखी गई थी, कर रहो थो | 


पंजाब के राज्यपाल नें रोल्ट एक्ट को लागू करने के लिए अ्मृतप्तर 
शहर को फोजी कमांडर जनरल डायर को सौंप दिया था। सारे देश में 
अंग्रेजों के विरुद्ध प्रदर्शन हो रहे थे। इनको सख्ती से दबाने के लिए 
रोलट एक्ट का सहारा लिया गया था । जनरल डायर को जब जलियां 
चाले बाग में जनसभा का पता लगा तो वह क्रोध से लाल होगया और 
उसने उसके झादेश न माननेवालों को सबक सिखाने का निर्णय किया। 
जनरल डायर सेना की एक टुकड़ी जिसमें गौरे भौर भारतीय सेनिक भी 
ये, तोपों सहित जनसभा के स्थान पर पहुंचा झोर तोप जलियांवाला 
बाग के दरवाजे पर खड़ी करदी । जलियांवाला बाग तोन ओर से बड़ी 
बड़ी ईमारतों से घिरा हुआ था। 


जमरल डायर ने जनसभा में सम्मिलित हुए लोगो को बिना 
चारनिंग दिये तोप के गोले छोड़ने आरम्म कर दिये। आन की झान भें 
हजारों लोग गोलियों का शिकार होगये और वहां स्थित कुआओं भी भागते 
हुए सेकड़ों लोगों की लाक्षों से अंट गया | उसके पास १५६६ गोले थे जो 
समाप्त होगये | इस जनसभा के स्थान के किनारे एक मकान के ऊपर 


बेठी एक महिला भ्रपने बच्चे को लिये वक्‍ताओं के भाषण सुन रहो थी। . 


डायर की नजर उस बच्चे पर पड़ी भोर उस जालिम ने उस बच्चे पर 
भी गोली दाग दी ओर वह नन्‍्हा शहीद अपने बलिदान के खून के घब्बे 
दीवारों पर छोड़ गया । कितनी हो बहनों के सुहाग लुट गये | कितने ही 
माताझ्रों के बच्चे मारे गये। औरतों को बाजारों में घर्ीटा गया । सारे. 
अमृतसर शहर में कर्फ्यू था इसलिए जनसभा में जर्मी एक-एक बूँद पानी 
को तड़प कर प्राण छोड़ गये । किसी को भो बाग सें जाने को आज्ञा नहीं 
दो गई। 

डायर के सेनिकों ने शहर का पानी, बिजली सब्र बन्द कर दिया । 
विद्यार्थियों को अंग्रेजी कण्डे को कुक कर सलाम करने का दिन में तीन 
बार आदेश दिया गया । लोगों को पेट के बल रंगने का भी भ्रादेश दिया 
गया | प्रत्येक को कहना पड़ता था कि “मैंने अपराध किया है, जिससे 
में भविष्य में कोई अपराध नही करू गा, मुझे क्षमा किया जाये ।/ 


पहले महायुद्ध में अंग्रेज घबराया हुआ था, इसलिए उसनें भारत- 
वासियों ओर महात्मा गाघो की सहायता लेने के लिए झगस्त सन्‌ १६१७ 
में घोषणा करदी थी “कि अंग्रेजी सरकाद भारत में स्वतन्त्र राज स्था- 
पित युद्ध जीतने के पश्चात्‌ कर देगी । इस घोषणा का भारत में स्वायत 
किया गया और अंग्रेजो को सब प्रकार की युद्ध में सहायता दी गई । 


नवम्बर सन्‌ १६१८ में युद्ध समाप्त हुआ भर अंग्रेज जीत गये ॥ 
महात्मा गाषी भौर दूसरे नेताओं ने अंग्रेजों को उनकी घोषणा याद 
दिलाई, परन्तु अंग्रेजों ने कहा कि वह भारत को अभो स्वतन्त्रता के 
योग्य नहीं समझते हैं। 

३० मार्च को महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के विश्वासधात के विरुद्ध 
हड़ताल और प्रोटेस्ट जततसमा करवें की अपील की । अंग्रेजों ने इसको 
दबाने के लिए रौलट एक्ट लगा दिया, जिसका अर्थ था कि सरकार 
'किसो को भी चाहे बन्दी बनाकर नजरबन्द कर सकती है। पंजाब के 
राज्यपाल ने सारे पंजाब को सेना को सौंप दिया। कांग्रेस के दो बड़े 
नेता डा० सईफुदीन किचलु और डा« सत्यपाल दोनों को बन्दी बताकर 
जजरबन्द कर दिया। सारे प्रमृतसर शहर में क्रोध को अ्ररित प्रचण्ड हो 


गई । इस तानाशाही के विरुद्ध सारे देश में प्रदर्शन हुए। दोनों नेताओं 
के बन्दी बनाये जाने के विदद्ध एक बड़ा जलूस निकालकर विरोध किया 
गया । गोली चलाई गई, जिससे एक देशभक्त मर गय' | क्रोब में जलूस 

“ ने एक अंग्रेज को पकड़ कर मार दिया । अंग्रेजी सरकार ने भ्रमृतसर को 
सेना को सौंप दिया, जिससे जनरल डापर ने जलियांवाला बाग में खून 
को होली खेली । 


सारे देश में जलियांवाला बाग दिवस मन्ताया गया। अंग्रेजी सर- 
कार ने लोगों की आंखो में घुल डालने के लिए इस हत्याकांड की जांच 
करने के लिए हण्टर कमेटी बनाई, जिसके सामने जनरल डायर ने 
बताया था कि उसके पास केवल उतने हो गोले थे, जिनका प्रयोग किया 
गया था । यदि और गोले होते तो मैं उन्हें भी चलाता । 


लनरल डायर को रिटायडं करके लस्दन भेज दिया गया। एक 
भारतीय नवयुवक ऊधरमासह, जिसने यह कोड देखा था, ने इस खून 
बदला लेने की प्रतिज्ञा को । वह पूरे १€ वर्षों तक जनरल डायर की 
ताक मैं रहा । सन्‌ १६४० में जब यह राक्षसवृत्ति जनरल लन्दन में एक 
सभा में भारत के विरुद्ध भाषण देकर बाहर भारहा था तो उस बहादुर 
सरदार ऊधमसिह ने गोलो मारकर जनरल डायर की हत्या करदों शोर 
रिवाल्वर एक ओर रखकर घोषणा करदी छि उसने जलियांवाला बाग 
के हत्याकांड का बदला ले लिया। सरदार ऊघमर्सिह को मृत्तु दण्ड 
मिला । ऊघमसिह ते फांसी पर लटकने से पहले कहा कि मैंने सारत के 
अपमान + बदला ले लिया है, जिसका मुझे गर्व है। 





आर्य प्रतितिधि सभा हरयाणा द्वारा संचाबित- 
उपदेशक महाविद्यालय शादोपुर 
यमुनानगर सें १ मई से प्रवेश प्रारम्भ 


आप सभी झाय॑ सज्जनों को यह जानकर अति हफ॑ होगा कि 
स्वामी भात्मानन्द जी सरस्वती की पुण्य भूमि (वेदिक साधन आश्रस 
ग्रमुनानगर) में आये प्रतिनिधि समा हरयाणा के सफल प्रयत्नों के द्वारा 
पुन: त्यागी, तपस्वी, सदाचारी, कर्मनि५७ प्रचारक तेयार करने के लिए 
छिद्धांत शिरोमणि एवं शास्त्री की मान्यता फ्रप्त उपाधि का प्रवेश श मई 
से प्रारम्भ होकर, अध्यापन १ जुलाई से प्रारम्भ हो जादेगा। प्रवेशार्थी 
अभी से ही पत्र-व्यवहार करके अपना स्थान सुरक्षित करालें । इस महा- 
विद्यालय की विज्ञेषता यहु होगी कि आप साहित्य पठथ-पाठन के साथ 

भोजन प्रावास व्यवस्था सर्वेधा निशुल्क रहेगी। प्रवेशार्थी की योग्यता संस्क्रूतत 

के साथ दसवीं, प्राज्ञ, प्रथमा वा इसके समकक्ष होती चाहिए । १६ वर्ष-से 
अधिक आयु के भ्रविवाहित छात्र ही प्रवेश प्राप्त कर सकेंगे । प्रवेशार्थो 
ऋतु अनुकूल वस्त्र व बतेत साथ लावें। 


अभश्य विशेष जानका री के लिए सम्पर्क व पत्र-व्यवहार निम्न पते 
पर करें-- 
प्रबन्धक--श्री महदेख्दरसिह शास्त्री 
श्रीमदयानत्द उपदेशक महाविद्यालय श्वादोपुर, 
यथघुनानगर (ह२०) 





सर्वहितकारी में विज्ञापन 
देकर लाभ उठायें। 


सर्व हतकारो 


१४ अप्रल, प्रेल, + रध्प्द 








बुनियादी शिक्षा (नई तालोम) का मूल्यांकन 
वर्धा में शिक्षा शात्रियों का सम्मेलन 


-प्रो० शेरसिंह, प्रधान आय॑ प्रतिनिधि सभा, हरयाण 


१६३७ में महात्मा गांधी ने शिक्षा के सम्बन्ध में अपने मन्तव्यों 


था दर्शन को एक सम्मेलन में भारत के बच्चों के शिक्षण के लिए 


खुलकर रखा । वे दक्षिण भ्रफ़ोको के अपने ओंश्रम में शिक्षा के सम्बन्ध 
से लिन्तम झोर प्रयोग करने लगे थे। जंसे पश्चिम के देशों में रूसो, 


/ वैस्‍्टालोद्सो तथा ब्य ई आदि ने छिक्षा को नई दिल्ला दी ओर किताबी 


रू 


शिक्षा के साथ-साथ हाथ से काम करने भौर कुछ हुत्तर सोखने के लिए 
भी विद्यालयों में शिक्षा का अंग बनाया। गांघो जो भो समझते थे कि 
भैकाले द्वारा जो दिक्षा-नीति गुलाम भारत के लिए बनाई गई थी, वह 
निरथेक ही नहीं, हानिकारक भी थी। जो कुछ -विद्यार्थी किताबों में से 
कुछ घोटकर परीक्षा पास करते थे उसे भौर कुछ कहें, शिक्षा नहीं कह 
सह! ये। बच्चों का उस पढ़ाई को पढ़कर शहरी रहन-सहन को 
अपताना और अपने ग्रामीण जीवन झभौर माता-पिता से कट जाना न 
उनके लिये काम का था और न देश के फिसी काम का। उससे थोड़े से 
पढ़े-लिखे भोर भारी संख्या में अनपढ़ लोगों के बोच में एक दीवार खड़ी 
हो जाती थी, क्योंकि धालोम अंग्रेजों के माध्यम से दी जाती थी। गांधी 
जी मानते थे कि बच्चों के मस्तिष्क में कुछ किताबी ज्ञान भर देना और 
कोई हुनर या काम करना न सिखाना उनके विकास पे बाधक था। 
अंग्रेजी के द्वारा जितना ज्ञान भतेक विषयों का दस वर्ष में हो पाता है 
अपनी मातृ-भाषा के द्वारा पढ़ने से उतना हो नहीं, उससे कुछ अधिक ७ 
वर्ष में बच्चे को मिल सकेगा । इसलिए उन्होंने भारत के हर बच्चे को 
अपनो नई तालीम की योजना के आधोन ७ वर्ष तक शिक्षा देने की 
घ्िफारिश की । बाद में उसे १६४५ में ८ वर्ष तक बढ़ाया गया धोर 
हमारे संविधान मैं सव बच्चों को मुफ्त और अनिवाय तालोम ६ वर्ष 
की झ्ायु से १४ वर्ष की भायु तक देने का प्रावधाव किया। नई तालीम 
में सभो विषय किसी उत्पादक काम के माध्यम से पढ़ाने का विचार था; 
दाकि भ्रपन्नी ८ वर्ष की तालीम के बाद बच्चा श्रपने काम घन्धों मैं लग 
सके | प्रशिक्षित होकर ग्रौजारों के इस्तेमाल को सीखकर अपने पेरों पर 
खड़ा हो सके । 

१६३७ में जब ७ प्रदेक्षों में गांधी जो के अनुयाइयों की सरकारें बनो 
तो नई तालीम का उन प्रांतों में परीक्षण शुरु हुआ | दुसरा युद्ध आरम्भ 
होने पर जब इन सरकारों ने अंग्रेजों की सरकार से प्रसहयोग किया और 
सन्त्रीमण्डल से त्याग-पत्र देकर बाह: प्रागये। नई तालोम को उन 
दिलों में झटका लगा | १९४६ में जब फिर सरकारें बनों और १६४७ में 
देश स्वतन्त्र होगया तो यह प्रयोग सभी प्रांतों मै आरम्भ होगया । नई 
तालीम के विद्यालय सभी प्रांतों में बने और सब ग्रदेशों ने इस तालोम 
बूछ विस्तार करने का छकल्प लिया। परन्तु साधारण पुराने ढरें के 
विशधालयों को ताम बदलकर बुनियादी शिक्षा के स्कूल बना दिये, परन्तु 
उनके लिए न साधन दिये झोर न हो मई तालीम के प्रशिक्षित शिक्षक 
दिये, केवल बोर्ड बदल दिये | इस प्रकार बहुत से प्रदेशों में नाम के लिए 
बुनियादी तालीम रह नई, विद्यालय झोर शिक्षण उसो पुराने ढरें के 
बनें रहे । 

हम गाँव के विद्यालयों की यह दक्शा है कि उनमें ४० प्रतिशत 
विद्यालयों के या तो भवन हैं हो नहीं ओर अगर हैं तो गन्दे | ४० प्रति- 
शत विद्यालयों में दयामपट (ब्लेक बोर्ड) मी नहीं है। ६० प्रतिशत 
विद्यालयों में पोनें के पानी का भो प्रबन्ध पहों है और ३५ प्रतिशत 
स्कूलों भें केबल एक शिक्षक है जो ५ कक्षाप्रों को पढ़ाता है। ग्रामीण 
स्कूलों पर जो व्यय होता है, उसका ६० प्रतिक्षत से लेकर €८ प्रतिशत 
तक केवल शिक्षकों के नेतन पर व्यय होता है। दूसरे कार्मो के लिए पैसा 
बचता ही चहीं । वैसे तो देश ते ग्रामों में पढ़नेबाले बच्चों की संख्या ८० 
प्रतिशत है, पर व्यय घन्.पर ४० प्रतिक्षत ही होता है। इस दिसाब से 
झहरी जोगों की शिक्षा पर प्रति, विद्यार्थी मांव के प्रति विद्यार्यी पर होने 
बाले व्यय से ६ गुणा है। सरकारी तालीम के प्रतिरिक्त झहरों में घनो - 


परिवारों के बच्चों के लिए अंग्रेजी माध्यम के पब्लिक स्कूल भी बने हैं + 
अभी भी सरकारी कामकाज अंग्रेजी हैं अधिक चलता है, इसलिए बड़ी 
नौकरियों में डाक्टरो प्रोर इंजीनियरी आदि ऊंची शिक्षा में उन्ही लोगों 
के बच्चे चुन लिए जाते हैं। लाख दो लाख परिवार ही 3० करोड़ निर्धत 
लोगों पर शासन करते हैं । ४ 


मेकाले की शिक्षा-पद्धति जो आज देश मैं चल रहो है, वह बड़ी 
संख्या मैं केवल कलम घिसनेवाले श्रंग्रेजो और वह भो गलत-सलत 
लिखने-पढ़नेवाले परावलम्बो, साहसहोन, कमजोर और निराशा में ड्बे 
हुए नवयुवक पेदा करती है। चाहे देश स्वतस्त्र हो गया, परन्तु यहां का 
शिक्षित नवयुवक दास मनोवृत्ति से छुटकारा नहों पा सका | वह प्रपनी 
जीवनशेली से अनभिज्न तथः विमुख पश्चिम की जीवनशेली की नकल 
के प्रयास में त्रिशंकु की तरह लटक रहा है। स्वतन्त्रता के पदचात्‌ मान- 
सिक दासता बढ़ी है ! अंग्रेजी तौर अग्रेजियत दिन प्रतिदिन भारतीयों 
के जीवन पर बुरी तरह छाये जारही है। भ्पनी जीवनशैलो की प्रच्छा- 
हयां सब छोड़ दीं। अन्धविध्वास, रूढ़ियों और बअकमंण्यता, विषमता 
हर प्रकार के शोषण को पकड़े रहे । दूसरों को भी अ्रच्छाइयां तो लो 
नही, बुराइयां पकड़ ली। आज यह दुर्भाग्य है कि हमने अपनो बुराइयां 
छोड़ी नहीं और दूसरों की बुराइयों को भी प्रहण कर लिया। अपने 
मूल्य तो बिगाड़े ही । जो लोग इस शिक्षा के कुप्रभावों से निरक्षर होने 
के कारण बचे बह गये थे, उनमें कुछ मानवोय मूल्य बच गये थे। भ्रब 
इस नई शिक्षा के रंग में रगे उनको भो बियाड़ने में लगे हैं। गाधी जो 
के नामलेवाओं के हाथों हो लोगों का खान-पान, रहन-सहन, संयम, 
चरित्र सब नष्ठ-अष्ठ किया जारहा है। सरकारे होड़ लगा-लगाकर 
शरात्र और नशोली चोज़ों को बढावा देकर राजस्व कमाते में सलग्न 
हैं। इनको चर्चा भ्रव अरण्यरोदन बनकर रह गया है । 
क्या करें ? 

सब कुछ बिगड़ने को राह पर जाता दीख रहा है, परन्तु मरुभूमि 
में कुछ हरियल टापू भी हैं, वही आशा के केन्द्र हैं। ३-४-५ श्रप्रेल को 
वर्धा में हुए बुनियादो शिक्षा के सम्मेलन में ऐसे निष्ठाबानु कायेकर्त्ता 
गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, राजस्थान 
भ्रादि प्रदेशों से आये थे, जो अपनी-अपनी जगह नई तालोम का दीपक 
जलाकर शिक्षा जगत्‌ को राष्ट्र और राष्ट्र के मानव को कल्याण की 
राह दिखा रहे हैं | बुनियादी विद्यालयों में शिक्षा पानेबाले विद्याथियों 
मै राष्ट्रटप्रेम, सेवा-भाव पढ़ते पढ़ते कोई हुनद सोखकर उसके द्वारा 
उत्पादन के आधार पर स्वावलम्बन तथा परीक्षात्रों में भी पअंग्रेजो राज्य 
से चली आरहो शिक्षा प्रश्माली के विद्यालयों से भ्रधिक अंक प्राप्त करते 
हइहे हैं। परीक्षाफल जहां बुनियादी शिक्षा के विद्यालयों का ८० प्रतिशत, 
वहां दूसरे विद्यालयों का केवल ४५ प्रतिशत | विद्यार्थियों ने प्पने हाथों 
से काम करके ५० र० प्रतिमास ओर उससे अधिक कमाये । मध्यप्रदेश 
के बुनियादी तालीम के विद्यालयों का भी यही चित्र है। श्रो रामलाल 
भाई पारिख, सनु भाई पचोली आदि नें गुजरात में चल रहे बुनियादी 
लालोम के कार्यक्रम की विस्तार से आनकारी दी। इसी प्रकार दुसरे 
प्रदेश्षों के कार्यकर्ताओं ने भो । बिहार के श्रो द्वारिकासिह ने भी ५० वर्ष 
के अपने अनुभव बताये । डा० श्री माली भी उपस्थित थे । उन्होंने हो 
नई तालीम को बहुत प्रोत्साहन दिया था और मार्यदर्शन सो । मानव 
संसाधन मन्त्रालय के सचिव श्री बोरडिया जो तथा महाराष्ट्र, गौवा 
सरकारों के शिक्षा अधिकारी भी सस्मिलित हुए थे। आाचायंकुल के 
भ्रष्यक्ष बाल भाई तथा भन्य शिक्षाजगत्‌ के जाने-माने विद्वानु भी पघारे _ 
थे। तोन समितियों ने बुनियादी शिक्षा के सभी स्तरों के कार्यक्रमों, जिस 
में ग्राम विद्यापीठ भी आ जाते हैं, उनके बारे में अपने ठोस सुझाव रखें 


धर्वेहितकारी 


और उत्तके आधार पर प्रस्ताव पारित किये गये । 


१६६८ में जो राष्ट्रीय शिक्षा-नीति बनाई गई झौर अब १६६६ में 
जो शिक्षा-नोति बनी, उन पर भी खुलकर चर्चा हुईं। इन नीतियों में 
कार्यानुभव पर बल दिया । नई तालोम की शब्दावली प्रौर पद्धति को 

से का वेसा स्वीकार नहीं किया गया है। समाज के लिए उपयोगी और 
उत्पादक कार्यों के द्वारा कार्यानुभव हो । शिक्षा भ्रायोगों की भी ऐसी हो 
सिफारिश थीं। नीतियों के मसौदे में तो बातें आगईं, परन्तु श्रमल में 
कुछ नहीं हुआ, इसलिए प्राथमिक शिक्षा की आज भो जो दुदंशा है उस 
का चित्रण मैं ऊपर कर चुका हूं | प्रव मानव संसाधन विकास मस्त्रालय 
ने आप्रेशन ब्लैक बोर्ड' के नाम से प्रामोण विद्यालयों में सुधार करते के 
लिए ब्लेक बोर्डों, पीने का पानों, विद्यालय भवत्तों के सुघार और 
निर्माण, एक शिक्षक के विद्यालयों भें एक शिक्षक और देने आदि के 
फंसले किये हैं, परन्तु यह तो पत्ते और डालियों पर ध्यान देने जसा ही 
है। जड़ को सींचे बिना इनमें जीवन गौर हरियाली नहीं आ सकेगी । 
१६६८ की शिक्षा-नीति मै घर के पास के विद्यालयों की योजना थी। 
मान्यता यह थी कि किसी वर्य के लिए भी विशेष विद्यालय नहीं होंगे । 
सब छात्र अपने घर के पासवाले स्कूल में जायेगे, फिर चाहे वे अमीरों 
के, बड़े अधिकारियों भ्रादि के बच्चे हों और चाहे गरीब व छोटे कर्म- 
चारियों के बच्चे हों । ऐसा करने पर ही शिक्षा के अधिकारियों को इन 
विद्यालयों का स्तर ऊंचा रखने भें दिलचस्पी होगी, क्योंकि उनके बच्चे 
भी इन्हीं विद्यालयों में पढ़गे, परस्तु निहित स्वार्थों के दबाव से यह 
योजना कागजों में ही पड़ी-पड़ी सड़ गई । 


१६६६८ भी शिक्षा-नीति में ऊंची से ऊंची शिक्षा का माध्यम भारतीय 
भाषाओं को ही होना था । आवश्यक साहित्य के निर्माण घौर प्रकाशन 
के लिए सभी भाषाओं को करोड़ों रुपये दिये गये थे, परन्तु उसमें भी 
बहुत थोड़ी प्रगति हुई । १९८६ की शिक्षा-नीति में नवोदय विद्यालय हर 
जिले में बनाने का फंसला है। कुछ बन भी चुके हैं, परन्तु उनमे ग्राम 
और शहरों से चुते हुए बच्चों को लेकर उनको पब्लिक स्कूलों के बराबर 
शिक्षा देने का निश्चय है । जिसमें अंग्रेजी का वर्चस्व किसी हालत में भी 
भारतीय भाषाओं से कम नहीं होगा, बल्कि अधिक ही होगा । ग्रामों के 
विद्यालयों में छोटी-मोटी सुविधायें तो देनें के लिए कुछ व्यय किया 
जायेगा, परन्तु उनमें समाज उपयोगी, उत्पादक काम की शिक्षा के लिए 
साधत तथा शिक्षक देते के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया जारहा। 
बुनियादी तालीम के लिए केन्द्रीय परिषद्‌ या बोर्ड बनाने का तो निर्णय 
भारत सरकार ने किया है, परन्तु ग्रामीण जौर शहर की गरीब बस्त्रियों 
के स्कूलों को तई तालीम के ढांचे में ढालने का कोई तलिणंय नहीं है । 
कुछ विद्यालयों में नई तालीम की पद्धति चलानेवाले चलाते रहें, परब्तु 

रकार इस पद्धति को अच्छा मानते हुए भी उसे पझ्पनानें के लिए 
तेयार नहीं है । 

शिक्षा में क्रांति लाये बिना, शिक्षा राष्ट्र के विकास का कारगद 

साधन नहीं वन सकती है। स्वस्थ शरीर, विकसित मस्तिष्क, परिश्रम 
ओर हाथ से काम करने की गरिमा, संयम ओर सेवा की भावना से 
सिचित संवेदनशील हृदय केद्वारा ही राष्ट्र ओर मानव का विकास 
सम्भव है | महात्मा गांधो की कल्पना यही थी कि नई तालीम के द्वारा 
बे ऐसे भारतीय नागरिकों का निर्माण कर सकेंगे । जो समाज पौर राष्ट्र 
के लिए समर्पित हों और जो उपयोगी हुनर सोखकर स्वावलम्दो होने के 
साथ-साथ मानवीय मुल्यों की रक्षा करते हुए अपने राष्ट्र का हो नहीं, 
सारे मानव समाज का विकास करते का बहुत बढ़ा साधन बन सकेंगे । 


अच्छे से अच्छे शब्दों में नीतियों के प्रारूप तेयार किये जा सकते 
हैं, परस्तु उत्त नोतियों पर अमल किये बिल्ना तो बे दिवास्वप्न ही रह 
जायेंगे। उनसे न राष्ट्र का विकास सम्भव है भोर न मानवरूपी बहुमूल्य 
संसाधन का, जिसके बिना विकास सम्भव नहीं है । शिक्षा के सम्बन्ध में 
आाचारयों, शिक्षकों, शिक्षा-शास्त्रियों तथा प्रशासकों को इस ग्रकार के 
सम्मेलन बहुत उपयोगी हैं, परन्तु इनके प्रस्ताव और सुझाव भो अल्मा- 
रियों में ही रखे रह जायें तो उनको उपयोगिता कम हो जातो है। राष्ट्र 
के सभी बुद्धिजोवी लोगों और छात्र-छात्रों के अधिभावकों को शिक्षा से 
. क्रांति लाने के लिए आंदोलन करना चाहिए, जिससे हमारे नवयुवक 
निराशा तथा बुराइयों का शिकार न बन सके ! वे अपवे पेरों पर खड़े 
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हो घक और राष्ट्र तथा मानव समाज के वास्तविक विकास के साधन 
बन सके । 

प्रचलित तालोमी ढांचे में किताबों के आघार पर परीक्षा होती है 
ओर नई तालोम में जीवन को परीक्षा होतो है। जीवन को परीक्षा में 
कोन खरा उतरता है, इसी से अच्छी झोर बुरी शिक्षा-पद्धति की जांच 
होती है। यह स्पष्ट है. कि प्रचलित पद्धति' जोबन को परीक्षा में पुरो 
तरह झ्रसफल है। नई तालीम के द्वारा ही शिक्षित नवय्ुवक की अपने 
जीवन की समस्याझ्रों, समाज की झोर राष्ट्र ग्यो समस्याझों से सफलता 
से लड़ा जा सकता है और उन्त.पर विजय पाई जा सकती है। शिक्षा मै 
यह क्रांति लाये बिना न व्यक्ति का विकास हो सकता है, न समाज से 
विषमता मिट सकती है श्रौर न ही राष्ट्र का विकास हो सकता है। 





आयंससाज उमरा (हिसार) का 
वाधषिकोत्सव सम्पन्न 


दिनांक १६-२००२१ मार्च, छए को सभा उपदेणक श्री अत्तर्गसिह 
बआय॑ क्रांतिकारी की लग्न एवं प्रेरणा से भ्ायंसमाज उमरा का उत्सव 
विधिवत्‌ सम्पन्त हुआ । जिसमें स्वामी रत्नदेव जी, स्वामी घमनिन्‍द जो, 
स्वामी जगतमुनि जी, प्रो०ण ओमकुमार आय॑, पं० भरतलाल शास्त्री, 
चौं० प्रताप्सि]ह भाये तथा क्रांतिकारी आदि विद्वार्नों नै आयेसमाज का 
इतिहास, स्वतन्त्रता में आयंसमाज का योगदान, भायंसमाज कया है, 
आयेसमाज क्या चाहता है, वर्तमान हालात, शिक्षा भें आमूलचूल परि+ 
बर्तन, नारी-शिक्षा, गोरक्षा, राष्ट्र-रक्षा, सतोपृजा, सुखी ग्रुहस्थ एवं 
घरित्र निर्माण तथा शराबबन्दी बारे विचार रखे । दिनांक २१०३-८८ को 
दोपहर बाद २ बजे अचानक सभामन्त्री श्री आचाय॑ वेदब्त शास्त्री एवं 
सभा कार्यालयाध्यक्ष श्री केदारधिह झाय॑ सभा वाहन लेकर उत्सव पर 
पघारे। क्रांतिकारी जी ने गांव उमरा एवं जिला हिसार की तरफ से 
मस्त्रो जो का स्वागत किया । मन्‍्त्री जी ने सत्संग से लाभ एवं शराब+ 
बन्दी पर विचार रखे। लोगों ने शराबबन्दी बारे पूर्ण सहयोग देते का 
आइवासन दिया | पं० ईश्वरसिह ने मन्ओों जी को सस्ते रेट पर वेढिक 
साहित्य को पुस्तकें ग्राम उमरा में पहुँचाने हेतु ध्ाग्नह किया। भन्त्रो जी 
नें सह स्वीकार किया । 
सके ,अतिरिक्त पं० ईश्वर्रासह तुफान, पं० चन्द्रभान एवं महाश्य 
झाबेराम जी के शिक्षाप्रद भजन हुए। ज्ञातव्य है कि गांव उमरा में 
पुराना आयंसमाज है। पहले यहा बहुत उत्सव हुआ करते थे । लेछित 
अब काफी शियिलता आई थी। यह उत्सव लगभग २५ वर्ष बाद हुआ 
है। गांव में शराबखो री, सांग व पाखण्ड क्री इन वर्षों में बढ़ोतरी हुई 
है| इस उत्सव में भ्राय॑ विद्वानों के व्याख्यानों का अच्छा प्रभाव रहा । 
जिसका प्रत्यक्ष असर हवन पर देखा गया। अध्यापकों समेत कई नब- 
युवकों व स्कूली बच्चों ने जनेऊ घारण किये तथा शराब एवं धृज्रपात 
न पीचे की प्रतिज्ञा को । प्रचार में काफो संख्या में नरु-तारियों कस ग 
लिया । स्टेंज का संचालन क्रांतिकारी जी ने बड़ी कुशलता से किया। 
ऋषि-लंगर का कार्यंधार श्री प्रतापसिह आयें के परिवार नें सम्भाला । 
अन्य बुजुर्ग श्रा्यों का सहयोग सराहुनीय रहा। उत्सव का कार्यक्रम 
प्रभावशाली एवं सराहनीय रहा । 

--बलवर्न्तसिह आये; मन्त्री आयेसमाज, उमरा 





विज्ञापन 


घर्मं शिक्षा तथा वेदिक हवन भादि सिखाते के लिए एक धनुभवों 
गुरुकुल स्नातक (पुरुष) की आवध्यकता है। धेनन थोग्यतानुसाद । 

विज्ञापत के एक सप्ताह तक श्रवोलिखित हस्ताक्षरी को आवेदन 
करें। 


मेनेजर--भाये शिक्षु शिक्षालय, हाँसी 





सर्वेहितकारी 





आयंससाज स्थापना दिवस एवं महात्मा हंसराज 
जन्मोत्सव 


काय॑ केन्द्रीय सभा रोहतक के तत्त्वाधान भें आरयेगरमाज स्थापना 
दिवस एवं म० हंसराज जन्मोत्सव बविवार दिनाक १७ अप्रैल, १६८८ 
को साय॑ ३ बजे से ६-३० बजे तक आयनगर (वंदिक भक्ति साधन 
आश्रम के सामने मंदान में) सोत्साह मनाया जारहा है । 


जिसमें निम्नलिखित विद्वान्‌ वक्‍ता, कवि एवं भजनोपदेशक पधार 
रहे हैं-- 
पं» पृथ्वीराज शास्त्री (दिल्लो) 
प्रो० रामविच्ार जी प्राध्यापक दयानन्द कालिज हिसार 
पं वेदब्यास जी मजनोपदेशक नई दिल्‍ली 
मनिवेदक --देश राज पायें मन्‍्त्री 
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बोतल 


बोतल कहती तू तले देख ऊंची इष्टि नहीं कर सकता + 
क! वो सदा विषेले बीज अरे, पर पआ्लाकृष्टि नहीं कद सकता ॥ 
तल का अभिप्राय रसातल है, गिर जाये धरातल से नीचे । 
बोतल' पी-पीकर गिरे तले न उठे जमाने ने खीचे। 
ना काम हुए सत्कर्म, शर्म से दया धर्म ने दंगू मीचे। 
शए सुख बगीचे सीचे सिंचाये, आगे से होगये पीछे । 
फ्रंस गया कालिमा कीच में जो उज्ज्वल सृष्टि महीं कर सकता । १४ 
बोतल के पाती भें घुल-घुलकर कितने कुल के कुल बह गये । 
बोतल से कन्ध ऋषि मुन्ति सन्त सद्ग्रस्थ सभी बचन कह गये। 
हर ठौर दौर अब शराब का बेनकाब से नेता रह गये। 
परमार्थ की ले ओट, चोट बन गारत भारत को दह गये। 
इस तरह का नेता, जनता से सुख को वृष्टि नहीं कर सकता धर 
बोतल देवी की चढ़े भेंठ, फिर देवीलाल करे तो कया ? 
हर॒याणा माक्नामाल हुआ, उसको कंग्राल करे तो क्‍या ? 
अरमार से ठेकेदारों को ही, सुरा निहाल करेतो क्या ? 
थे लोकतन्त्र में मस्त्र उन्‍नति का बेहाल करे तो क्या ? 
खादी में प्रतिवादी बनकर, नहीं इसकी पुष्टि कर सकता !॥३ 
स्मेक ध्रफीस द्वीरोइन सुलफा, सबसे खतरनाक बोतल। 
सरकार का अत्याचार, कार में फिरतो भरे पाक-बोतल । 
ये शर्मनाक कसा विधान, बलिदान भी किये खाक बोतल । 
जनता के साथ मजाक कवि “व्याकुल! क्या दृतफाक बोतल | 
विकराल व्याल विषघर कराल, नेता नहीं तुष्टि कर सकता ह४ 
बोत्तल कहती तू तले देख ऊंची इष्टि नहीं कर सकता ॥ 
न रचयिता- प्रकाशवीर व्याकुल 
२५/१ रेलवे कालोनी किशनगंज, दिल्ली-७ 
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तृतीय दर्शन शिक्षण शिविर 
दिनांक ३० मई से २५ जुन तक 

स्थान--संस्क्ृत सेवा संस्थान, हरिसिह कालोनी, सुनारिया मोड़, रोहतक 

स्वाध्यायप्रेमो आयेजनों को यह जानकर प्रसन्‍तता होगी कि 
दिनांक ३० मई से २५ जून, ८5 तक गतवर्ष की भांति वशिपक दर्शन 
शिक्षण शिविर का आयोजन किया जारहा है ! 

योग्यता-5प्रवेशार्थी की योग्यता श्ञास्त्री, श्राचायं, एम० ए०, स्वा- 
घ्यायशील दशंन शास्त्रों के समभने में सक्षम । 

प्रवेश शुल्क--प्रवेश शुल्क २५) रुू० तथा नियमित उपस्थिति 
अतलिवाय है । 

दर्शन--अपना वेशेषिक दर्शन तथा लेखनी व संचिका साथ लावें। 

भोजन--भोजन तथा झावास का प्रबन्ध प्रवेशार्थी को स्वयं करना 
होगा ! 

समय -प्रातः ६ वजे से ८ बजे तक । 

परीक्षा--भ्रन्तिम सप्ताह में लिखित परीक्षा होगी | उत्तोर्ण छात्रों 
को प्रमाण-पत्र दिये जायेगे । 

दिनांक २५ जून को प्रमाण-पत्र वितरण समारोह होगा । 

नोट--प्रवेशार्थी विशेष परिचय के लिए उपरिलिखित पते पर 
सम्पर्क करें-- 

संयोजक प्रबन्धक 

सुखदेव शास्त्री वानप्रस्थों योगानन्द सरस्वती 


प्रशिक्षक 
सुदर्शनदेव आचार 
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आर्यसमाज घरोंडा का उत्सव सम्पन्न 


१-२-३ अप्रैल को आयंसमाज घरौंडा का वाषिक उत्सव धुमघाम 
से सम्पन्त हुआ । इस अवसर पर पूज्य स्वामी ओमानन्द सरस्वती, रो» 
श्रोमकुमार, हरिश्चन्द्र शास्त्री, पं० जयप्रकाद (पुर्वं इमाम), म. खेम सिंह, 
पूं० विद्याभूषण, म० खेमचन्द, पं० ज्योतिस्वरूप श्रादि अपदेशकों मे 
गोरक्षा, सतीप्रथा, शरात्र से हानि एवं देश में बढ़ते उम्रवाद की घोर 
भत्संत्ा करते हुए चिस्ता व्यक्त को। २८ मार्च से हो नगर के पांच 
मोहल्लों में हरिब्चन्द्र शास्त्री, म० खेमर्सिह, पं० ज्योतिस्वरूप से वेद- 
प्रचार किया, जिसका व्यापक प्रसाव पड़ा। सभा को ११००) वेद- 
प्रचारा्थ दान दिया । 

--सुभाषचद्ध भाये सन्‍्त्री 

५ पाप फ्रपद्काउापक: ज आज पता पनदरत ५ ज फरापरलाणक ०5१2 चााइर 7 क उतरा ्रवपा2१००2०७ अप्कल्करकाकाक< 
सहाशय मुकन्दलाल आर्य का देहांत 

यमुनानगर : श्रायंसमाज रेलवे मार्ग, यमुनानगर के प्रधान श्री 
महाशय मुकन्दलाल का देहान्त दिनांक २४ मार्च को होगया। वे यमुना- 
तगर के कमंठ व योग्य आर्यनेताओं में अग्रगण्य थे तथा प्रनेक वर्षों तक 
आयंसमाज के प्रधान रहे | हिन्दी रक्षा आंदोलन व गोरक्षा आंदोलन में 
के सक्रिय भाग लेते रहे और सत्याग्रहों में जेल यात्रायें थी कर चुके ये । 


उनकी शवनयात्रा में नगर के अनेक प्रतिष्ठित नागरिक व आये कार्यकर्ता 
सम्मिलित हुए । 

महाक्षय जी की इच्छा व वेदिक माल्यतानुसार उम्की अस्थियों 
का विसजेत यमुनातगर सें हो किया गया । दिनाँक २८-३-८८ को उनके 
निवास स्थान पर एक विज्ञाल यज्ञ व श्रद्धांजलि सभा का आयोजन 
हुआ । जिसमें महाश्यय जी को आरयंसमाज के प्रति सेवाओं व वेदिकधम 
के प्रति उनको निष्ठा दृढ़ता को स्मरण करते हुए श्रद्धांजलि प्रपित की 
गई ।। श्रद्धांजलि अधित करनेवालों मेँ ब्र० सत्यप्रिय, पं० भूदेव शास्त्री; 
पं० प्रकाशचन्द शास्त्री, जगन्ताथ कपूर, खरायतोीलाल मल्होत्रा, कृष्ण- 
चन्द आये ब इन्द्रजीतदेव के नाम उल्लेखनीय हैं। मृत्यु के समय महाशय 
मुकश्दलाल को भायु €२ वर्ष की थो। महाशय जी के सुपुत्रों ने अनेक 
कदिक संस्थाशों को दान भी दिया। महाशय॑ जी के पश्चात्‌ जायंसमाज 
रेलये मार्ग यमुनानगर ने श्री रवोनद्र आये को अपना नया प्रधान 
निर्वाचित किया । प्रेषक-- इन्द्रजीत 'देव” कृते मन्त्री 





सर्वेहितकारों 





आयंसमाज मन्दिर भाऊ अकबरपुर (रोहतक) में 
सहषि दयानन्द बंदिक पुस्तकालय की उपायुक्त 
हारा आधार-शीला 

थ अप्रेल, १६८८ को प्रातः ११.१५ वजे आयंसमाज मन्दिर भाऊ 
अकबरपुर (रोहतक) में मह॒षि दयानश्द वेदिक पुस्तकालय की आधघार- 
शीला बौ० बलवीरसिंह मलिक उपायुक्त रोहतक के करकमलों द्वारा 
रखी गई । प्रामवासियों को ओर से उपायुक्त महोदय का हादिक स्वागत 
किया गया । इस शुभ अवसर पर उपायुक्त महोदय ने आयेसमाज के 
कामों की भूरि-भूरि प्रशंसा की । उपायुक्त महोदय ने याद दिलाया कि 
जब वह अपने ग्राम में स्कूल में पढ़ते थे तो उत्त समय आर्यसमाज का 
बड़ा प्रचार था, मगर अब इस काम में कुछ कमजोरी आगई है। उन्हें 
यह देखकर खुशी हुई कि आयंसमाज भाऊ प्रकबरपुर सराहतीय कारये 
कर रहा है । उपायुवत महोदय ने स्त्री-शिक्षा पर खास जोर दिया ओर 
श्रायंसमाज के अधिकारियों का आह्वान किया कि केवल भवन और 
पुस्तकालय बनाकर न बेठ जावें, बल्कि महृषि दयानन्द के कार्य को आगे 
बढ़ावें ओर अच्छी पुस्तकों द्वारा अच्छा प्रचार व प्रसार करें। ग्राम- 
वासियों से दिल खोलकर दान देने की अपील की और अपनो ओर से 
इस काम में पूर्ण सहयोग देने का वचन दिया। पं० जयपाल श्ाय॑ के 
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प्रभावज्ञालो भजन हुए। झायंसमाज भाऊ झकवदपुर को ओर से सभा 
को १२५) दान दिया। न 


-जगदेवर्सिह आये, मन्‍्त्री ग्रायंसमाज माऊ प्रकवरपुर 





आयंसमाज बालसमन्द (हिसार) का 
प्रूण्वां वाषिकोत्सत्र सम्पन्त 


दिनांक २४५-२६-२७ मां, ८८ को आयंसमाज बालसमन्द का उत्सव 
बड़े ह५॑ व उल्लास के वातावरण में सम्पस्न हुआ । जिसमें स्वामी 
जगतमुनि, पं० सत्यप्रिय, ग्रों रामविचार, प्रो० ओोमकुमार, वानप्रस्थ 
आतनन्दमुनि, पं० प्रमुदयाल, श्रोमती दयावन्ती श्रार्या पूर्व विधायक, 
हंसराज (राज०), सोताराम जाय॑, थी अत्त रसिह आय॑ क्रांतिकारी आदि 
विद्वानों ने वेद क्‍या है. धर्म क्‍या है, मनुष्य के कत्तंव्य, राष्ट्र-स्क्षा, 
गोरक्षा, नारी-शिक्षा, महरषि दयानन्द जी के जीवन व कार्य तथा शराब 
बन्दी बारे विस्तार से विद्याद रखे। प्रो० ओमकुमाद जी का क्रांति- 
कारियों का इतिहास एवं भारत के गौरव पर व्याख्यान विशेष आकर्षक्ष 
' रहा । क्रांतिकारी जी ने सी शराबबस्दो बारे विचार रखे तथा सरकाई- 
की शराब बढ़ावा नीति की कटु आलोचना की। ज्ञातब्य है कि गांव मे 


अंग्रेजी व देशों शराब के ठेके हैं। संगठित 
होकर उनके खिलाफ आंदोलन चलाने के 
लिये प्रेरणा दी, साथ में पूर्ण सहयोग देने 
का ग्राध्वासन दिया । 


आयेसमाज बालसमन्द ने श्रपनी गत 
परम्परा के अनुसार समाज-सेवी, त्याग 
मूर्ति, स्वतन्त्रता सेनानी भगत रामेहबर- 
_ लाडवा निवासी का प्रभिनरदन किया 
झ्रोर पौराणिक प्रोलप्रकाश पुस्तक' भेंट 
को । आयंसमाज के प्रतिष्ठित सदस्यों में 
माल्यापंण द्वारा स्वागत किया। इसके 
अतिरिक्त पं. प्राशाराम, पं० जयपालसिह 
ब महाशय मझाबेराम जी के शराबबन्दी व 
समाज-सुधार के क्रांतिकारों भजन हुए । 
प्रातःकाल प्रतिदिन हवन किया गया | २०- 
२५ नवयुवकों ने जनेऊ घारण किये तथा 
शराब व धूम्रपान न करने का ब्रत लिया । 
दीवानसिंह आये, रामजोलाल आप, भग- 
याताराम आय, श्रीकृष्ण आये, पं. सुनील- 
दत्त जाये आदि का विशेष सहयोग रहा । 
महिला गायंसमाज का भो सराहनीय सह 
योग रहा। हजारों नर-नारियों नें उत्सव 
में बड़ी श्रद्धा से भाग लिया। इस बार 
लोगों मे विद्वानों की भूरि-भूरि प्रशंसा की (* 
कार्सक्रस कुल मिलाकर प्रेरणादायक रहा। 







कै *ै। 






++माईलाल आये 
अन्त्री आयंसमाज बाशसमन्द 







आर्यसभाज उसरा (हिसार) का 


वाधिक चुनाव 
प्रधान--सर्वश्रों भरतसिदह झायं, उप» 
प्रघान-बी रसिह भाय॑, मन्‍्त्री-यलवन्त्तिह 
आये, उपसस्त्री--सोहनलाल आये, कोषा- 
व्यक्ष - कुत्दनलाल आये, अचारमन्त्री-- 
सरदारारम भार्य, संगठनंमन्‍्त्री-सालबल्द- 





ह झाये । 


सवेहितकारों ५ 
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हरयाणा में शराबबन्दी आंदोलन की गतिविधियां 


निदाणा में शराबबन्दी सम्मेलन का 
आयोजन 


ग्राम निदाणा लि० रोहतक में महिलाओं के घरणे से घब्राकर 
शराब के ठेकेदार ते ३९ मार्च की रात्रि को ठेके से भ्रपना सामान उठा 
लिया और दूकान खाली करदी, परन्तु विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि 
अब ठेकेदार ग्राम ते किसी ग्रन्य स्थान पर ठेका खोलने का प्रयत्न कर 
रहा है। उधर ग्राम की पंचायत तथा सामाजिक कार्यकर्त्तानं ने निददय 
किया है कि किसी भी स्थान पर ठेका नहीं खुलने देंगे। इस उद्देश्य के 
लिए १७ भ्प्रेल को ग्राम में शराबबन्दो सम्मेलल का आयोजन किया 
गग्म है । 


कथ्रा में ठेके पर शराबबन्दी घरणा जारी 


डू ग्राम कथु रा जि० सोनीपत में शराब का ठेका पुनः चालू न करवाने 

कै लिए ग्रामीण मर-ना रियों द्वारा घरणा जारी है । शराब के ठेकेदार ने 

चुलिस तथा सरकारी अधिकारियों के सहारे से ट्रक में शराब को बोतलें 

भरकर ठेका चालू रखने का यत्न क्रिया, परस्तु ग्राम के संगठन के सामने 
“बहू सफल नहीं हो सका । 

- कैदारसिह आय॑ 


अण्डकोला जि० फरोदाबाद का शराब का 

30. 

ठका बन्द 

ग्राम मण्डकौला जि० फरीदाबाद में कई वर्षों से ठेका चल. रहा 

'था | ग्राम पंचायत तथा झ्रायंसमाज के कारयकर्त्ता इसे हटवाने के 
लिए आरम्भ से ही संघर्ष कर रहे थे, परन्तु ठेकेदार सरकारी प्रधि- 
कारियों की मिलीभगत से ठेका चालू रखने में सफल होता रहा । गतवर्ष 
आ्राम की पंचायत ने पुनः एक प्रस्ताव करके ठेका बन्द करने का सरकार 
से अनुरोध किया। सभा के नवयुवक उपदेशक श्री हरिद्चन्द्र शास्त्री 
-तथा अन्य मायसमाज के कार्यकर्ता सम्बन्धित अधिक्रारियों से मिले, 
परल्तु ठेका नहीं हटाया मया । २७ जनवरो को शराब के ठेके के सामने 
साँकेतिक धरणा दिया। जिसमें श्री हरिश्चन्द्र शास्त्री, श्री भजनलाल 
आये, म० लेमसधिह श्रायं भजनोपदेशक, श्री शिवराम विद्यावाचस्पति 
आदि आये कारयेकर्त्ताओं ने भाग लिया और ८ मार्च को सभा के अभ्तरंग 
सदस्य श्री राजेद्रसिह जी के नेतृत्व में उपायुक्त फरीदावाद को शराब- 
बन्दी के लिए हर॒याणा सरकार को ज्ञापन देकर चेतावनी दी कि जिन 
ग्रामों ने शराबबन्दी के प्रस्ताव कर रखे हैं उनमे यदि ठेके चालू रहे तो 
उन्हें हटाने के लिए संघर्ष किया जायेगा और वेशाखी पर इसकी रूप» 
रेखा तैयार करने हेतु क्षेत्र की पंचायत करने का निर्णय किया। 


7 + अन्ततः सामाजिक कार्यकर्त्ताश्रों के संघर्ष के आगे सरकार तथा 
शराब के ठेकेदार को भ्रुकना पड़ा औद ठेका बन्द कर दिया। इस प्रकाए 
अब तहसील हथीत तथा होडल के देहात में कोई शराब का ठेका नहीं 
रहा । तहसील पलक्‍ल तथा फरीदाबाद के अन्य ग्रामों में भी ठेका 
हटाने के लिए आयंजनत्ता सक्रिय है । 


धतोर में शराब का ठेका समाप्त 


हरयाशा सरकार की आबकारी नोति के तहत सेंकड़ों ग्रामों में 
नये शराब के ठेके खोलने का निर्णय किया गया! हरयाणा की जाय॑ 
जनता नें अनेक ग्रामों में सरकार की मानवता विरोधी नोति को चुनौती 
-दी। ऐसे ही जिला फरीदाबाद, त० पलवल के ग्राम घतीर में यहां के 
-झरपंच चौ० राघेलाल आये एक ईमानदार चरित्रबात्‌ व्यक्ति हैं। जब 
उनको इस नोति का पता चला तो ग्रामीण एवं क्षेत्रीय लोगों के सहयोग 
जे जब चौ० देवीलाल £ मार्च की रेली के लिए ७ मच को घतीर पधारे 
नसों आबकारी नीति का जबरदस्त विरोध किया। परच्तु श्राश्वासन के 
स्यानजुद इसका कोई लाभ नहीं हुआ। ८ मार्च को ठेके को नोलामी हो 


सके । 


गई, ् लोगों ने हिम्मत नहीं हारी । किसी भी बोमत पर ठेकेदार 
को ग्राम में न घुसने देने का फैसला किया । 


अन्ततः सरकार को अपना निर्णय बदलता पड़ा । नोलामी रह की 
गई। ग्रामीण जनता के इस साइसपूण कार्य को सर्वत्र प्रशसा हों रही 
है। +है?िश्वन्द्र शास्त्री 


ठेका खोले जाने का विरोध 


भिवानों, ४ अप्रेल (ईश्वर घामू)। स्थानीय कृष्णा कालोनो में 
देशी शराब का ठेका खोले जाने को लेकर कालोनीवासियों में भारी 
तनाव है | कालोनो निव!सियों नें एक पत्र लिखकर मुह्यमन्‍्त्री से यह 
ठेका रह किये जाने को मांग की है। इस बारे में एक प्रतिनिधि मण्डल 
जिले के अधिकारियों से भी मिला है । 

मच के प्रवक्ता रामीकांत कामरेड ने बताया कि ठेके के प्रस्तावित 
क्षेत्र के १०० गज को दूरी पर धमंशाला, मन्दिर, आयेसमाज भवन तथा 
बह चौक पड़ता है जहां सायं को महिलाये हो खरीदारी करती हैं। इस 
प्रकार यहां ठेका खोले जाने करा अर्थ लोगों की धामिक भावनाओं से 
खिलवाड़ करना तथा सावंजनिक वातावरण को दूषित करना होगा । 





जि० हिसार में दरावबन्दी प्रचार यात्रा का जत्या जिसमें सभा के 
उपदेशक श्री अत्तराप्तह तथा श्री जयपाल की भजनमण्डली के ताथ 
ग्रायंसमाज के कार्यकर्त्ता दिखाई दे रहे हैं । 


भंडे री बस स्टेंड पर शराब भी बिकतो है 


गोहाना, ५ अप्रैल (नि.स.) । कई ग्रामवाध्तियों ने शिकातत की है 
कि गांव भण्हेरी के चस अड्डे पर एक दुकानदार सरेआम देशी व अंग्रेजी 
शराब की बिक्रों कर रहा है। यद्यपि वह दुकानदार विश्वसनीय 
व्यक्षिययों को हो शरात्र बेचता है, किन्तु विदित हुआ है कि अवप्रस्क 
बच्चे भी यहां से शराब प्राप्त कर लेने में सफल हो जाते हैं। इस गेर 
कानूनी बिक्री का समस्त गांव व निकटवर्ती मित्रों पर सीधा प्रभाव पड़ 
रहा है। 





शंकराचार्य का शास्त्रार्थ का आद्वान स्वीकार 


दिनांक २६-३-८८ के विश्वमानव हिस्दो देनिक पत्र में प्राप्तका 

ग्राम पुराना (मेरठ) में दिया एक वकक्‍तव्प् प्रकाशित हुआ है। जिससे 
विदित हुआ कि आप वेदों की संख्या चार की अपेक्षा ११३१ मानते हैं 
तथा प्रचलित सत्तीध्रधा को वेदसम्सत सिद्ध करने हेतु शास्त्रार्थ के लिए 
भी तयार हैं। अतः जायंससाज नरवाना (जींद) इस विषय में प्रापसे 
शास्त्रार्थ करने के लिए तंयार है। कृपया सुचित करें कि भाप शास्त्र 
के लिए कब पधार सऊते हैं जिससे श्ास्त्रा्थ का सब प्रबन्ध किया जा 
--राधाहृष्ण जाये 

अस्‍्त्री आयंसमाज नरबाना (जींद) 


सर्वेहितकारो 


१४ प्रप्रेल, १९८८८ 





अधिकारियों ने कुरुक्षेत्र के पास शराब का 
ठेका सोल किया 


कुरुक्षेत्र, ६ अप्रेल (जनसत्ता)। हरयाणा विधानसभा मे राज्य के 
प्रावक्ारों व कराधान मन्‍्त्री सम्पतर्सिद को इस घोषणा के बाद कि 
किसी भी धार्मिक या पूजा की जगह के सौ गज की दूरी तक छाराब का 
ठेका नहीं खोला जाएगा, प्राचीन नगर थानेसर के पासवाले बाहरी पांव 
से शराब का ठेका उठाने की प्रक्रिया शुरु होगई है। कल जिला आब- 
कारी व कराधान विश्ञाग के अधिकारियों ने इस गांव में शराब के ठेके 
को सील कद दिया । 


इससे पहले इस ठेके को यहां से उठवाने का मामला काफी तुल 
पकड़ गया था | ठेके के दरवाजे पर महिखायें रात-दिन घरने पर बेठी 
थीं। ठेके से कुछ दूरी पर पूर्व राज्यमन्त्रों देवेन्द्र दार्मा भो अपने कुछ 
साथियों के साथ धरना दिये हुए थे। यह शराब का ठेका यहां के लाभि- 
कमल मन्दिर से करीब २५ गज को ही दूरी पर है। 


लोगों ने चालू वित्त वर्ष की नोलाभी से पहले भी यहां से ठेका 
उठाए जाने की पुरजोर मांग की थी । लेकिन लोगों के विरोध के बाव- 
जद इसकी दुबारा नीलामी करदी गई, जिससे 5ल।के में स्थिति तनाव- 
पूर्ण होगई। प्रशासन को यहां किसी अ्रप्रिय घटना से निपटने के लिए 
पुलिस तेनात करनी पड़ी। प्रशासन ने धरने पर बंठी महिलाझों को 


आदवासन भी दिया था कि १५ दिन के बाद इसे यहां से उठा लेंगे, | 





लेकिन महिलायें एक दिन भी यहां ठेका नहीं चलने देने की भांग पर 
अडिग रहीं। 

महिलाओं का कहना था कि इस ठेके के कारण उत्की जिल्दगी 
नरक बन गई है। शाम होते ही शरावियों के भुण्ड सड़क पर जमा हो 
जाते हैं, जिससे किसो क्षरीफ झ्ादमी का सड़कःसे गुजरना मुश्किल हो 
जाता है। उधर प्रशासन को यह लालच था कि इस ठेके से इलाके में 
सबसे ज्यादा आबकारी राजस्व मिलता है । 


सरकारी सूत्रों के मुताबिक इस ठेके के ठकेदार ने नई नीलामी की 
निदिचत हुई घनराशि में ठेका दूसरी जगह ले जानते से इरकार कर दिया। 
इसलिए नोलामी रहू करके व दूसरी जगह तय करने के बाद इसकी फिर 
से नीलामी की जाएगी । 





जी.सी. अग्रवाल मह॒षि दयानन्द वि. वि. के 
कुलपति 


चण्डीगढ़, २९ मार्च (वार्ता) : भारत के भूतपूर्व सर्वेयर जनरल ... 
जनरल जो, सी. अग्रवाल को महषि दयानन्द विश्वविद्यालय रोहतक का 
कुलपति नियुक्त किया गया है | हरयाणा के राज्यपाल श्री बरारी ने जो 
विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं, श्री प्रो. पी. कैप्रिहान की जगह श्री 
अग्रवाल की नियुक्ति का प्रादेश जारी किया है। 








| न फार्मेती की 








।__ आयुर्वेदिक औषधियां सेवनकर स्वास्थ्यलाभकरें 
गुरुकुन [3 98 
हि 


दूरे परिवार के रिपए शाक्तिवर्धक 
एवं एफर्तिदायक रखायता 
खाभी, टड़ व शारीरिक एव 
| पोफ्ड़ों की दुर्बलता में 
|. उपयोगी आधुर्वेदिक 
। औषधीय टॉनिक रख 


ह 







परायोकित्ल 
दांतों व ससूड़ों के समस्त रोगों 






आयुदे;दक औषधि 



















जुकाम व इन्फलुएजा घकात्र 


मैं विशेषत पायोरिया आदि पे जडी बूटियों 
के लिए उपयोगी 5 से बनी लाभकारी 
आधुर्वेदिक औषधि 





[के गुरुकलकांगडीप्तामेसी हरिद्वार (उठ्म०) हरिद्वार (उ० 


प्र 


ल्ििलिलोोसससस नॉन लीैव..ह..ल....ै...ुु 


गुरुकुल कांगड़ो फार्मेसो 


हरिद्वार 


की प्रौषधियां सेवन करे 





शाखा कार्यालय:- 
६१ गल्ली राजा केदारनाथ, 
चावड़ी बाजार, विलली-६ 


(स्थानीय विक्लेताशों एवं घुपर बाजार 
से खरीदें) फोन नं० २६१८७१ 















ह्राय प्रतिनिधि सभा हृरयाणा के लिए मुद्रक प्रौर प्रकाशक वेदबत शारभी हार! धाचाव प्रिटिग प्रेस, (फोन : २८७२ 
रोहतक देँ छपवाकर सर्वेहितकारी कार्यालय १० जगदेवसिह सिद्धास्तो धवन, दयानम्दसठ, रोहतक से अकाक्षित ] 


ऋणछ दरखार हाय रजि॥ मै+ 23207/73 
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सल्यासुक---पेशद्रत शार्ती, लजत्वस्‍्त्री 
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र्ध १४, भर २९२ १ अप्रेल़, १६८८ वर्श्थिक शुरुक २५) खाहोबन शुरुक २५१) गिदेश में ८ पोड एक श्रति ६० प्ले 


जनदाक्ति के सामने सरकार तथा ठेकेदार को शुकता पड़ा 


निदाणा, कथरा, मदीना में शराब के ठेके बन्द कर दिये गये 


(केदारसिंह आये छार्यालय संवाददाता द्वारा) 


हर॑याणा सरकार ने ग्राम निदाणा जि० रोहठक, ग्राम कथूरा जि० 
सोनीपत में यहां श्वी जनता की इच्छा के विरुद्ध शराब के ठेके खोलकर 
राजस्थ की आमदनी के लाखच में बहुमत की आवाज को दबातें का 
प्रयास किया था। सत्ता तथा क्षराव के सशे में चूर होकर शराबबन्दी के 
प्रस्तावों को रही को टोकरी मैं फ्रंक दिया था, परन्तु आयंसमाज द्वारा 
घलाई गई क्षद्ाबबन्दी आंदीलन की खहर ते जन-जाभुति उत्पन्‍्न करदी 
है। इसके परिणामस्वरूप सहम चोबीसो के ग्राम निदाणा तथा जि० 
सोनीपत के ग्राम कथुरा आदि मैं लम्बे जन-संघर्ष के बाद शराब के ठेके- 
दार तथा सरकार को फुकना पढ़ा और ठेके बन्द करने पर विवश होना 
पढ़ा । 


निदाणा में महिलाओं द्वारा सफल धरणा 


निदाणा में गत कई वर्षों से शराब का ठेका चल रहा था। यह 
जि० रोहतक का एक बड़ा भ्राम है। शराब के प्रचार तथा प्रसार से ग्राम 
का वातावरण इतना दूषित होगया था छि द्षारात्ियों की अनुचित गति- 
विधियों के कारण ७-८ महिलाओं में झत्म-हस्या करनी पड़ी । शराब के 
ठेके से थोड़ी दूरी पर लड़कों का स्कूल स्थित था। भ्रतः छात्रों को भी 
शराब की बुरी आदत ने अपनो शपेट मैं ले लिया। छात्र अपने माता 
पिता से स्कूल की फ़रीस देनें तथा पुस्तकें खरीदते के नाम पर पंसे से 
जाते थे और ठेके पर बोतल खरीद क्र पिकनिकें मनाने लभ गये थे । 
कराबियों के उत्पाक्ष से ग्राम की बहु-बेटियों को अपनी इज्जत बचानो 
कठिन होगई | इस प्रकार गरोब किसान सजदुर बर्धाद होते सन गये । 
प्राय: पुरध दिव में तास खेलकर और रात्रि को शराब पीकर प्रपतों 
खुन-पसोने को कमाई को शराब के ठेकेदार को, लग गये | इस 
झयंकर तथा ताशकारी स्थिति को देखकर प्राभोण महिलाझों नें ग्राम से 
झराब के ठेके को दन्‍्द करने का बीड़ा उठाया और ८ मार्च को सी 
मालुरास तथा श्री जयपाल भादि के साथ रोहतक थें जिलाबीद की 
कोठो पर क्षरायबन्दी प्रदर्शन में शामिल हुई। हि 


आये प्रतिनिधि सभा हरयाणा के प्रधान प्रो० शेरसि]ह के नेतृत्व में 

- हराबबस्दी के लिए लापन दिया। प्राम पंकयत ने भो हर्याणा के 
मुख्यमश्त्री को ग्राम से ठेके को बन्द करने को फरयाद को, परन्तु ठेका 

बन्द नहीं किया पया। इस 20 नी) ०४४ ते के पर बाप तेयारी 

आरम्भ करदी। इसके मार्गदर्शन तथा हिट अं प्र सभा की 

ओएई से सभा वेदप्रचाराषिष्ठाता श्री की सभा उपदेशक पं७ 

अजु सदेव, पं० चन्‍्दरूप, पूं&» ईएबरसिंह तुफान ग्राम में गग्नें और २१ 

साथ को समामनन्‍्त्री थी वेदबत शास्त्री ते विधिवत्‌ ठेके के सामने घरणे 


-किया। _ 


का उद्घाटन किया। इस प्रकार महिलाओं लि दिन-रात षरणोे पर बेठ+ 
कर शराब खरीदनेवालों को समका-बुझाकर वापस भेजना मारम्भ कर 
दिया। ग्राम के आयेसमाज के प्रमुख कार्यकर्ताओं के मिभन्‍्त्रण पर प्रो० 
शेरसिह जो समाप्रघान, महादाय मरतसिह जी सभाउपप्रधान, सभा के 
मजनोपदेशक म० नोरंगलाल जो २६ मार्च को घरखे पर पधारे ओर 
इस महत्त्वपूर्ण कायं भें योगदान करने पर महिलाश्रों को प्रोत्साहित 
किया। इस प्रकार घरणे पर महिलाओं की संख्या बढ़ती चली गई । 


ग्राम पंचायत की झोर से शराब पीने और खरीदनेवालों पर 
जुर्माना करने का प्रस्ताव पास किया गया । इश कारण ठेके पर शराब 
की बिक्री बल्द होगई और ठेकेदार ने ३१ मार्च की रात को ठेका बन्द 
कर दिया, परन्तु उसने अपना ठेका किसी दूसरे स्थान पर रखने के लिए 
सरकार के सहयोग से हाथ-पांव मारने श्रारम्भ कर दिये । उसके घड्यस्त्र 
को देखकर महिलाओं ने अपना घरणा चालू रखा। उतका साहस बढ़ाने 
के लिए स्वामो भोमानन्द जी सरस्वती १६ अप्रेल को धरणें पर पघारे 
ओर रात्रि को भ्रायंसम्ाज के कार्यकर्ताश्रों से सम्पर्क करके १७ भ्रप्रल 
को शराबबन्दी सम्मेलन करते की प्रेरणा की | १६ अप्रैल की रात्रि को 
सभा को ओर से पं० जयपाल आय॑ की मण्डली ने ग्राम में शराबबन्दी 
प्रचार किया। ९७ झ्प्रेल को स्कूल के प्रांगण में यज्ञ का भी ऑयोजन 
किया। इसमें वेदप्रचार मण्डल हांसो की ओर से श्री भरतलाल शास्त्री, 
श्री प्रतापतिह आये तथा बहन धांतिदेवी झग्रादि ने भ्राग लिया। 


लिदाणा में आरयसभाज को स्थापना 


सभा की परम्परा के झनुसार जिन ग्रामों में शराब के ठेके बन्द 
करवाये जाते हैं, वहां प्रायंसमाज को स्थापना की जाती है, ताकि 
चविष्य मैं यहां शराब का ठेका चालू न हो सके । स्वामी झोमानन्द जी 
की प्रेरणा तथा पं० जयपाल आये की भ्रजनमण्डलो के प्रचार प्रभाव 
स्वरूप यहां भो आयेसमाज की स्थापना होगई है। श्री प्रतापसिह नम्ब- 
दार प्रधान, वेद्य श्रीदत्त भारद्वाज मन्त्री तथा श्री उम्रसेन जी कोषाध्यक्ष 
चुने गये हैं। प्रायेतमाज के प्रचार में ग्राम के अधिकारियों नें ठेके को 
बन्द करवाते के काये में अमुल्य योगदान के लिए ग्राम की महिलाओं के 
अतिरिक्त सवंश्रों मालूराम, मुन्शीराम, लजेरास, नन्‍्दलाल, शिवलाल, 
बलदेव, सुलतान, उदययाम, बलवोरसिह, दयानत्द, सूबेदार ईशवरसिंह, 
महैन्द्रसिह, रामसिंह, निहालसिंह, श्वपराम, रणपत, प्रो० महांविह, 
बदलुराम भम्बददार, भ्रिं० गरगतसिह, सुबेदार रणाधोरसिह प्रधान वेद 
प्रचार मण्डल चौबीसो तथा स्वामी ग्रेमानन्द झ्रादि का हादिक घन्यवाद 
(शेष पृष्ठ ५ पर) 


स्वहितकारी 


२१ शप्रेल, १६८८ 





कीतिशेष आचार्य वेद्यनाथ ज्ञास्त्री 


+डा० भवानीलाल भारतीय 


संस्कृत तथा कदिक साहित्य के प्रकांड विद्वान आचाय॑ वेद्यनाथ 
शास्त्री का जन्म उत्तरप्रदेश के जौनपुर नगर में सभ्‌ १६१७ में हुआ । 
आपका प्रध्ययन क्रम वाराणसी, प्रयाग तथा लाहोर जेसे विद्या केन्द्रों में 
चलता रहा । आपने शास्त्री, आचाय॑ प्रादि परीक्षायें ससम्मान उत्तीणं 
को तथा स्वदेश को स्वाधीत कराये जाते हेतु संचालित कांग्रेस के झांदो- 
लग में भी भाग लिया । तत्पइ्चात्‌ आपका कार्यक्षेत्र लाहोर रहा । यहां 
आपने डी० ए० वी० कालेज प्रबन्ध समिति के द्वारा संचलित दयानन्‍्द 
ब्राह्म महाविद्यालय के प्रधानाचार्य के पद पर कार्य किया | देश विभाजन 
के पदचात्‌ भ्राप वाराणसेय राजकीय संस्कृत कालेज के अस्तगंत सरस्वतों 
भवन शोध संस्थान के पुस्तकालयाध्यक्ष पद पर काय करते रहे । पुनः 
महाराष्ट्र के लासिक स्थान को केन्द्र बनाकर स्वतस्त्र रूप से वेदिकघमम 
प्रचार के पुनीत कृत्य में संलरत रहे । 


पर्याप्त समय तक शास्त्री जी कन्या गुरुकुल पोरबन्दर के आचाये 
पद को सुशोभित करते रहे । १६६३ ई० से आप सार्वदेशिक सभान्तगंत 
अनुसंधान विभाग के अध्यक्ष थे । श्राप लेखनी और वाणी के माध्यम से 
वैदिक सिद्धांतों का प्रतिपादन करने में समर्थ एक शक्तिशाली लेखक 
और ओजस्वी वक्‍ता ये। अभी गतवर्ष साथ रहने का श्रवसर मिला । 
आचार्य जी का व्याख्यान कौशल, असाधारण वंदुष्य तथा सूक-बूक की 
अ्रशंसा इन्दोर के प्रत्येक प्रदुद्ध व्यक्ति की जबान पर थी। यहां शास्त्री 
जी के द्वारा रचित ग्रश्यों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया जारहा है-- 


१- भाय॑ सिद्धांत सागर--इस महाग्रंथ को रचना प्रापने ठाकुर 
अमरधिह जी भार पथ्िक (सम्प्रति अमर स्वासी सरस्वती) के सहलेखन 


झे को । यह ग्रंथ आय॑ प्रादेशिक सभा लाहोर द्वारा प्रकाशित हुआ। इस - 


है ईइबर, जीव, प्रकृति तथा शतश:ः सैद्धांतिक तथा दाशेनिक विययों वेद 
तथा क्राषं वाइुमय के सहस्रों प्रमाण आाय॑ सिद्धांत की पुष्टि के लिए 
एकन्नित किये गये। यह ग्रंथ शास्त्रार्थकर्त्ताओं के लिए भ्रतोव उपयोगी 
है, क्योंकि उल्हें प्रत्येक्त विषय पर सहस्रों प्रमाण एक हो स्थान पर मिल 
जाते हैं। 

२. वैदिक ज्योति--वेद विषयक उच्चकोटि के लेखों का संग्रह हैं । 
इस पर ग्रापको दयानन्द पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया ! 

३. शिक्षण तरंगिणी -इसमें शिक्षा विषयक उच्चकोटि के निबन्ध 
संकलित किये गये हैं। पुराकालीन गणित पर आपके शोघ-निबन्ध 
अत्यन्त गवेषणापूर्ण हैं । 

४. वेदिक इतिहास विमर्श--पाइ्चात्य विद्वानों से वेदों में 
अनित्य इतिहास मानते हुए जो आशक्षेप किये हैं, उनके समाधानाथें यह 
अंथ लिखा गया। इसमे प्रार्थर एन्थनी मंक़डालल के वेदिक इन्डेक्स जेसे 
ग्रंथों का विस्तृत खण्डन किया गया है तथा वेदिक नित्य इतिहास का 
प्रतिपादन हुआ है । यह ग्रंथ आये. साहित्य मण्डल अजमेर से प्रकाशित 
हुआ । 

५. दयानन्द सिद्धांत प्रकाश--गाजियाबाद धिवासी पं» रामचन्द्र 
वक्ता रचित दयानन्द रहस्य का खण्डन इस ग्रंथ में किया गया है। यह 
पुस्तक सावंदेशिक सभा के तत्कालीन प्रधान स्वामी भुवानन्द जी को 
प्रेरणा से लिखी जाकर १६६२ ई० में प्रकाशित हुई । 

६. कमें मीमांसा--कर्म विषयक गढ़ विषय का मामिक विवेचन 
इस ग्रंथ की विशेषता है । 

७. वेदिक विज्ञान विमले--सुप्रसिद्ध पोरारिक विद्वान महामहो- 
पाध्याय पं० गिरिघर शर्मा चतुवेदी ने बिहार राष्ट्रभाषा परिषदु के 
तत्वावधान में कतिपय व्याख्यान दिये थे, जो वेदिक विज्ञान और भार- 
तीय संस्कृति शीर्षक पुस्तक के अन्तर्गंत प्रकाक्षित हुए। चतुर्वदी जी ने 
वेदिक विज्ञान के भन्तगंत मृतक श्राद्ध, ससलीला, मूर्तिपुजा, अवतार- 
वाद आदि पौराशिक मन्तव्यों को लिया भौर उन्हें वेदों के मत्ये मक 
दिया | महामहोपाष्याय पं० मघुसूदन ओझा के शिष्य चतुर्वेदी जी का 


यह बद्मुत्त वेदिक विज्ञान था। इसी पुस्तक में महाषि दयाचत्द के बेद 
विषयक मन्तव्यों को व्यंग्यात्मक्त भाषा में आलोचना भी को गई थी। 
आचार्य णो ने वेदिक विज्ञान विमश लिखकर चतुर्वेदी जो को पुस्तक के 


आक्षेप योग्य स्थलों को समीक्षा की। पुस्तक २०२० वि० में प्रकाशित 


हुई। 
८. सामवेव भ्ाष्य--उपासना प्रधान सामवेद का यह सुबोध भाष्य 
आय॑ प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा जालन्धर से छपा। हे 


&. केदिक युग ओर आदि मानव--भारतोय विद्या भवन बम्बई से 
प्रकाशित 'वेदिक एज” के खण्डन में यह पुस्तक लिखी गई! इसे सार्व+ 
देशिक सभा ने १६६४ ई० है प्रकाशित किया । 


१०. तत्वार्थांदशे--जन विद्वानों नें आयेसमाज के मास्तिकवाद तथा 
ईह्वरवाद्‌ का सण्डन करते हुए बनेफ ग्रंथ लिखे हैं। पं० अजीतकुमार 
शास्त्री ने सत्याधंप्रकाश के द्वादश समुल्लास का खण्डन कररे हुए 
सट॒यार्थदर्पण लिखा, जो चम्पावती जैन ग्रंथमाला के अन्तगंत प्रकाशित 
हुआ । आचाय॑ जो ने जेन विद्वानों के इन धाक्षेपों का खण्डन' करते हुए 
जेनधर्म तथा जेनकर्म सिद्धांत का नेयायिक तकेपूर्ण शैली में खण्डन 
किया है। इस पुस्तक में प्रयुक्त न्याय-शास्त्र प्रतिपादित छोली का स्वा- 
रस्य वे लोग ही भनुभव कर सकते हैं जो दाक्षंनिक विषयों के अहापोह 
वाले ग्रंथों के भ्रध्ययन ओर अभ्यास मं व्युत्पन्न हों । 


आचाय॑ जी का लेखन अंग्रेजी श्राषा के माथ्यम से थो हुआ है। 
झापकी निम्न अंग्रेजी कृतियां प्रकाशित हो चुको हैं-- 


१- कल्ट एण्ड क्रीड ग्राफ भ्ायंसमाज-इसमे आयंसमाज का विस्तृत 
परिचय तथा उसके सिद्धांतों एवं मध्तव्यों की माभिक ध्याख्या अंकित 
है। पुस्तक की लोकप्रियता इसो बात से विदित होती है कि इसके दो 
संस्करण अल्प अवधि में ही छप चुके हैं। 


२. ५०१० 0४8४०5५४८०-इसमे गुर कर्मानुसार वेदिक वर्णव्यवस्था 
का प्रतिपादन किया गया है। यह पुस्तक भ्राज के प्रमतिश्ोल सुग में 
जन्मगत जातपात का प्रतिपादन करनेवाले पुरी के शंकराचार्य जी के 
लिए नेत्रांजन का कार्य करतो है। 





आयंसमाज नारायणगढ़ का वाधषिक उत्सव 
सम्पन्न 


भायसमाज धारायणगढ़ जि० श्रम्वाल! का वाधिक उत्सव ८से 
१० प्प्रे्ष तक समारोहपूर्वक सम्पस्न हुआ। इस अवसर पर ब्र० महेष्द्र- 
सिंह शास्त्री व्यवस्थापक दयानन्द उपदेशक विद्यालय यमुनानगर, पे० 
कुष्णकांत भ्ार्योपदेशक पूर्व ईसाई प्रचारक के प्रवचन एवं सस्ता की 
प्रभावशाली प॑० मुरारीखाल बेचेन, स्वामी देवानत्द जी के भजन हुए। 
१३ अप्रेल' को यज्ञ की समाप्ति पर ऋषिलंगर का भी आयोजन किया 
गया । 


“-रामनि रंजन मन्जों 

पाकर >0राला-प. ५ धारक अका७४ पर परतााआ5 २9४ हाकाह ६५ २9.३4, 

आययंसमाज कृष्णपोल बाजार जयपुर का 
चुनाव 


प्रधान--सर्वेश्वी डा० ओमशरण विजय, भन्‍त्री--शिवकुमार कुर्मो 


पाटीदाव, पुस्तकालयाध्यक्ष--गुद्सुखदास, कोषाध्यक्ष--सुरजनारायण 
गुप्त, अधिष्ठाता--योगेर्द्र योगी । 


पघर्वेहितकारी 


२१ शअप्रेल; १६८८ 








महान्‌ क्रांतिकारी झहीदे आजम सरदार भगर्तासह 


लेखक--डा० शांतिस्वरूप शर्मा, पत्रकार कुरुक्षेत्र 


क्या भारतवषं में कोई भी नवयुवक ऐसा नहीं है. जो लाला लाज- 
पतराय जी की हँत्या का बदला ले सके। वह अंग्रेज गोरा लाहोंर में 
क्या इसी भांति सीना ताने धूमता रहेगा। यदि नौजवानों का लू ठण्डा 
यड़ गया तो मैं देश की स्त्रियों के दल को संगठित करूगी । नौजवान 
खचूडियां पहनकर घर में बेठ जायें। देश की रक्षा अब अबलायें करेगी । 
लालाजी की हत्या का दण्ड स्त्रियां ही देंगी। यह सिंह गजेना क्रांति- 
कारो देशबंधु चितरंजनदास की घमंपरनी श्रीमती बसस्तीदेवी ने कलकत्ता 
में एक जनसमूह को सम्बोधित करते हुए पंजाब केसरी लाला लाजपत- 
राय के बलिदान के तीन दिन बाद २० नवम्बर, १६२८ को की । 


इस सिंह गजना का आश्ातोत प्रभाव हुझ्ला | सरदार भगरतासह व 
उनके साथियों के दिलों में तो पहले हो से लाला जो के खून का बदला 
लेने को आग सुलग रही थी। सरदार भगतर्सिह पहले ही पंजाब केसरी 
की चिता की राख हाथ में लेकर प्रतिज्ञा कश चुका था कि वह खून का 
बदला इस हालत में खून से ही लेगा | क्रांतिकारी नारी बसन्तीदेवों की 
ललकार ने तो मानों इस धधकती आग पर घी का काम किया ! 


सरदार भगतर्सिह, चन्द्रशेखर भाजाद व बी० के० दत्त को यह 
काम सोशलिस्ट रिंपब्लिकन आर्मी द्वारा सौपा गया । इन नवयुवकों ने 
लालाजी की हत्या के केवल एक महीने बाद हो १७ दिसम्बर, १६२८ को 
सहायक पुलिस अधीक्षक सांडसे को पिस्तोल से भून दिया। गले हो 
दिन लाहोर की दिवारों पर लाल रंग के पोस्टर देखे गये, जिनमें लिखा 
था-/लालाजी के खुन का बदला ले लिया गया है । ये तीनों आजादी 
के परवाने भाग निकले व अंग्रेजी सरकार इनकों भरसक प्रयत्न करने 
पर भी गिरफ्तार न कर सकी। 

देहलो में हुई क्रांतिकारियों की एक बंठक में निरंय लिया गया 
कि जनता को जगाने के लिए खूत की आहुति दो जाये तथा ससद य।ति 
क्रेद्वीय प्रसम्बली भें बम फेरकर गिरफ्तारो दी जाये । सरदार भगतावह 
व बी० के० दत्त दोनों ने इस कार्य के लिए नत्ताम पेश किया। ८ श्रप्रेल, 
१६२६ को जब पब्लिक सुरक्षा बिल पर बहस हो रहो थो, तब सरदार 
भगतपिह तर बी० के० दत्त ने एक बम फंक्रा, जिससे सब ओर धुआं हो 
घुआं होगया । एक जबरदस्त धमाका हुआ। ये दोनों भागे नही, बल्कि 
गलरी में खड़े हुंस रहे ये। उन्होने कुछ पोस्टर हाच में फंके तथा अपनी 
गिरफ्तारी दी। उन्होंने घोषणा की कि हमने यह बस किसी को नुकसान 
पहुँचाने के लिए नही फेका, बल्कि अंग्रेजी सरकार के बहरे कानों तक 
अपनी प्रात्राज पहुंचाने के लिए फेंका है। 

लाहौर कत्ल कैस के नाम पर हाईकोर्ट के एक ट्रब्यूनल के समक्ष 
पूरे एक वर्ष तक जनता को आंखों में घूल कोंकने के लिए गत्राहों का 
ड्रामा रचा जाता रहा | २५६ गवाहों को अदालत में पेश किया गया । 3 
अक्तूबर, १६३० को इस केस का फंसला सुनाया, जिपके भ्रनुसार सरदार 
भगतसिह, राजगुरु व सुखदेव तीनों नवयुवकों को मृत्यु दण्ड की सजा 
सुनाई गई । 

कुछ रिश्तेदारों व दोस्तों नें इन तोनों से प्राथेना की कि वे वायस- 
राय से रहम की भ्रपील करें। इन बहादुरों नें अगले दित भ्रपील देने 
को कह दिया । अगले दिन मिलने आये लोगों को इन्होंने अपनी अपील 
की एक मकल सौप दी । इसमे वायसराय से अपील की गई थी--“हम 
शाही कंदी हैं, इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें फांसी 
पर लटकाने की बजाय शाही केदियों को भांति सेना की गोलो से उड़ा 
देने का हुक्म दें। 

इस लवसुवकों को २४ मां, १६३१ को फांसी देनो थी, परन्तु 
अंग्रेजो सरकार जनता के रोष से इतनो घबराई हुई थो कि जब इन 
बहादुरों को २३ मार्च, १९३१ को फांसी की कोठरी से दाम को ७ बजे 
निकाला गया व फांसो देने के लिए ले जाया जारहा था तो इन लोगों 
ने “इस्कलाब जिन्दाबाद” के नारे लगाये व खुशी-खुशो उल्होंने भागे 
कृदम बढ़ाये, जेसे वे अपने किसी मित्र से मिलने जारहे हों। उस समय 


प...ह.ह.0....0.0...........तहतह_ननतनुनवतन+.......-.3.3.3.3.3..3333_ -हनहनन.......3..ल्‍3..33.33.++++“+ 5 


जो मजिस्ट्रेट उन्हें फांसी दिलाने आया था, उसको इन बहादुरों ने 
सम्बोधित करते हुए कहा था--“मिस्टर मजिस्ट्रेट, तुम्हारा सोभाग्य है 
कि तुम्हें हमें फांसी दिलाने का झाड्डेर मिला। आओो आज हम तुम्हें 
दिखलायें कि स्वतस्त्रता पर वलिदान होनेवाले क्रांतिकारों किस प्रकार 
अपने झ्रादर्श के लिए मोत से बगलगीर होते हैं ।” यह कहकर इन तीनों 
मित्रों ने फांसी का फन्‍्दा जलाद से लेकर स्वयं अपने गले में डाला और 
इन्कलाब जिन्दाबाद का नारा लगाकर दाहीद होगये | 


अंग्रेजी सरकार ने जेल की पिछली दीवार तोड़कर रातों-रात इन 
की लाशों के ठुकड़े करके ट्रक द्वारा सतलुज नदों के तट पद मिट्टी का 
तेल डालकर जला डाला और रात को ही अघजलोी लाशें सतलुज नदी 
में बहा दी। सारे देश में रातों-रात फांसी की खबर झ्राग की भांति फंल 
गई । सारे भारत भै बड़े-बड़े जलूस निकाले गये व इन शहीदों को श्रद्धां- 
जलियां भेंट की गई। कराची में नौजवानों ने, जहाँ कांग्रेस का सैशन' 
हो रहा था एक बड़ा जलूस निकाला। जिसमें भगतसह की प्रर्थी उठाई 
हुई थो । जिसमें तारा था-- “देखो क्रिस शान से जाता है जनाजा हिन्द 
के सरदार का । नौजवानों ने गांधो जी का रेल क। डिब्या घेर लिया 
व काले फूल उन्हें भेट किये गये । जिस पर गांधी जी ने माथे पर हाथ 
मारकर कहा था--"“यह घब्वा हमेशा मेरे माथे पर रहेगा कि में 
भगतसिह को न बचा सका ।/ 


इन शहीदों के महान्‌ बलिदानों की बदोलव आज देश स्वत्तन्त्र है । 
हम उन श्रमर शहीदों को श्रद्धांजलि भेट करते हैं । 





एक नेत्रहीन स्वामी हरिश्चन्द्र जी की 
तपस्पा रंग जाई 


जिला सिरसः में नाथुवरी चोपटा एक स्थान है। सन्‌ १६६४ 
में खुष्क एवं वियावान जंगल पढ़ा हुआ था। अब स्वामी जो ने अपने 
पुरुषार्थ व तपस्या से यहां जंगल में मगल कर दिया। स्व।मी जो ने 
दान द्वारा धन इकट्ठा करके एक शानदार शिव मन्दिर, भ्रम्ध महाविद्या+ 
लग, धर्मशाला, हस्पताल, श्राई० ठी० श्राई, राजकीय उच्च विद्यालय, 
पांचवी तक माडल स्कूल, दो सरक्वारी बेक पटियाला, कोप्रोटिव बेक 
को भी मकान किराये पर दे रखे हैं। चारों तरफ रोड़ पर लोगो ने 
अपनी-ग्रपनी दुकाने खोल रखी है। सारे इलाके में स्वामी जी के प्रति 
लोगों में भ्रगाध श्रद्धा है। सब १६८२ में सरकार से शराब का ठेका 
खोला था। स्वामी जो ने इलाके के १८ लोगों के साथ भूख हड़ताल 
करदी | भूख हड़ताल ६ दिन तक चलो | ब्ाखिर सरकार ने ठेका बन्द 
करना पढ़ा । 


बड़े दु.ख के साथ लिखना पड़ रहा है कि इस वर्ष भो सरकार ते 
चोपटे पर मन्दिर के पास ठेका खोल दिया । स्वामी जी इसे बन्द कर- 
वाने के लिए प्रयासरत हैं। उनका कहना है कि सरकार 'कूठे आध्वासन 
देतो है । जब तक यह पाप का पड्डा यहां से नहीं उठेगा, मैं चेन से नहीं 
बेढूँगा। स्वामी जी ने बताया कि मैं इलाके के मुखिया लोगों को साथ 
लेकर १०-४-८८ को मुख्यमन्त्री जो से मिला था। मुख्यमन्त्री जी ते 
चोपटे से शराब का ठेका बन्द करवाने का आइवासत दिया। अगर 
समय रहते ठेका नहीं उठाया तो सेकड़ों माताओं के साथ घरणा देंगे ।+ 
इलाके के लोगों मैं काफो रोष है। नेत्रहोन स्वामी को तपस्या अवद्य 
रंग लायेगी। हमने भी आयंसमाज की तरफ से घरणो में पूर्ण सहयोग 

का आइवासन दिया । 
--अत्तरसिह आये क्रांतिकारे सभा उपदेशक- 


सर्वहितकारो 


डा० भवानीलाल भारतोय बष्टिपृ्ति 
स्मारिका 


आयंसमाज के प्रसिद्ध साहित्यकार, शोध विद्वावु तथा सुपरिचित 
लेखक डा० भवानीलाल भारतीय जून १६८८ ई० में अपने जोवन के ६० 
वर्ष पूरे कर रहे हैं। इस अवसर पर डा० भवानीलाल भारतोय बष्टि- 
पूर्ति स्मारिका का प्रकाशन किया जारहा है। वे ऋषि जीवनी साहित्य 
के अनथक अध्येता तथा प्रामाणिक क़ृतिकार हैं। ऋषि दयानन्द, जायें+ 
समाज तथा भआाय॑ साहित्यकारों से सम्बन्धित लगभग ४ दर्जन ग्रन्थों का 
उण्होंने लेखन गौर सम्पादन किया है। झआयंसमाज के पत्र-पत्रिकाओं में 
वे निरन्तर लिखते रहते हैं श्रोर श्रभो भी उनकी लेखनी जलन गति से 
भ्रवाहित हो रही है। आयंसमाज के लेखकों, सम्पांदकों, पाठकों, गवेषकों 
तथा आये महानुभावों से निवेदन है कि बे इस स्मारिका के लिए लिख, 
सन्देश, शुभकामनायें तथा सहयोग प्रेषित कर, श्री भारतीय का 
अभिनन्दत करें। 


पतन्न-व्यवहार का पता निवेदक 
आयेसमाज भ्रमेठी, पिन०-२२७४०५ डा० ज्वलन्तकुमार शास्त्री 
(उन्प्र०) सम्पादक-स्मारिका 


गुरुकुल आमसेना के ब्रह्मचारियों का 
बह्माचय नेष्ठिक व्रत 

किसी देश, घर्म और जाति की उष्नति के लिए बलिदान आवश्यक 
है । विदेशों से हजारों नवयुवक, युवतियां पादरी और सिस्टर बनकर 
अपनी सुख सुविधाओं का बलिदान करके हो लाखों लोगों को ईसाई 
बनाने में समर्थ हुए हैं । 

हमें श्री अपने वेदिकधर्म एवं आयंजाति छी रक्षा के लिए भ्रपना 
जीवन अपंण करना चाहिए। इस पवित्र भावना को लेकर रामनवमी 
के पवित्र-पर्व पर प्रत्यल्त उत्साह एवं मावपूर्ण वातावरण में गुरुकुल के 
चार उत्साही नवयुवक ब्र० कुम्जदेव, ब्र० दयासागर, ब्र० हलधर, ब्र० 
मोहनकुमार ने अप पूज्य गुरुदेव स्वामी घर्मानन्‍्द जी के द्वारा न॑ष्ठिक 
बरह्मचय का ब्रत लेकर प्रपा जीवन वेदिकधर्म एवं भायंजाति की रक्षा 
कै लिए प्र्पण करने का संकल्प लिया। इस पावन मवसर पर गुरुकुल 
के प्रध्यापको एवं प्रबन्धकर्त्ता समिति के सदस्यों व गणमार्य नागरिकों 
मे चारों को हादिक भाशोर्वाद दिया। गुरुकुल के प्रबन्धक आचार्य 
बामदेव जी ने नव-दीक्षित बन्धुओं का रोप्यमाला द्वारा स्वागत कर 
उत्साहित किया । --वीरेष्द्रकुमार आय॑ प्रधान 


ग्राम ढ़ीगसरा (हिसार) में वेदप्रचार 

दिनांक २८-२९ मार्च, ष८ को श्री हेतराम जाखड़ की लग्न एवं 
अयास से ५५ वर्ष के बाद आयंसमाज का प्रचार हुप्ना । प्रचार के असाव 
में पाखण्ड एवं शराबखोरों इस गांव में चरम सीमा पर है। पहले यह्‌ 
गांव क्रांतिकारियों का भी गढ़ रहा है। पं० लेखशाम जी, जो भगतसिह 
के साथी थे, इसी गांव के हैं। इस अवसर पर स्वामी जगतमुन्ि, शो 
संग्रामसिह भाय॑ एकं मेंते भी शराबबन्दी, नारी उत्थान, गोरक्षा, आर्य 
समाज क्या चाहता है स्ादि पर विचार रखें। प॑० जयपालसिह जी की 
अजनमण्डली व झाबेराम के शिक्षाप्रद भजन हुए । ज्ञातब्य है कि १५-२० 
चरों में प्रबंध शराब को बिक्री जोरों पर है। गति में १० जगह चौक में 
तथा नुकड़ पर खोखे रखकर दिन-घोली शराब बेची जाती है। ठेकेटार 
चौटाला का रिस्तेदार है। भत: कोई पूछनेवाला तहीं । इस क्षेत्र में १०५ 
१२ गांवों में इसो तरह शराब का अवेघ घन्धा जोरों पर है। उपयुक्त 
सभी विद्वानों ते सरकार को शराब बढ़ावा नीति को कटु आलोचना की 
तथा लोगों से संगठित होकर इन खोखों को उखाड़ फेंकने के लिए प्रेरणा 
दी | श्री हेतराम आये, सोमवीर झाय, बलवीर आये के घर पा रावारिक 
हवन छिया गया । परिवारों में हवन के प्रति बड़ी श्रद्धा पाई गई। गांव 
के लोग प्रचार से काफो प्रभावित हुए + लोगों ने विद्वानों को पुन: समय 

निकालकर वेदप्रचार बारे निमस्त्रण दिया | 
--अत्तरसिह आये क्रांतिकारी सभा उपदेशक 


) 
0 आये प्रतिनिधि सभा हरयाणा के दयानन्दमठ, रोहतक में 
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२१ अप्रंस, श्श्द८ 





जिला सिरसा में शराबबन्दी एवं वेदप्रचार 
अभियान पंदलन्यात्रा ., 

दिन-प्रतिदिन बढ़ रहे शराब के प्रचलन को देखते हुए दिनांक & 
से १७ अप्रेल, ८८ तक दराबबन्दी सम्तिति हिसार को ओर से समिति 
प्रधान एवं सभा उपदेश श्री भप्रत्तरसिह आये क्रांतिकारी के नेतृत्व भें 
७ आये विद्वानों एवं कार्यकर्त्ताओं का काफला जिला सिरसा के ग्राम 
चारवाला, रामपुरिया बगड़िया, कागदाना, नाथुसरी, लुदेसर, गुड़िया 
खेड़ा, बकरियावाली, इरनियावाली तक पहुंचा । जिसमें प्रत्येक गांव मैं 
रात्रि को सार्वजनिक स्थानों पर सभाओं का भ्रायोजन तथा प्रातःकाल 
हुवन किया गया | आय॑ विद्वानों तथा भजनोपदेशकों के द्वारा क्ष राव एवं 
जूआ से होवेवाले नुकसान को इतिहास के प्रमाण देकर रोचक ढंग से 
समझाया गया एवं सरकार को दाराब बढ़ावा एक श्रहते खोलने की 
ब्रोति की कु आलोचला की गई। हवल पर कई नवयुवकों एवं बुजुर्गों 
ने क्षराब व घृम्रपान न करने को प्रतिज्ञा की तथा जनेऊ धारर किये । 
गांव कायदाता, ताथुसरो चोपटा, बकरियावालो में खुले दाराय के ठेकों, 
के खिलाफ संघर्ष करने तथा प्रवेध शराब को बिक्रो को रोकते बारे लब- 
युवकों को प्रेरित किया । 

उपशु क्त गाँव में निम्न विद्वानों ने सभाश्ों को सम्बोधित किया--- 
सवंश्री भ्त्तरसिह आाय॑ क्रांतिकारी, महात्मा अग्निदेव जी, महाशय 
अमीलाल जो व मैंने तथा पं० नोरंगलाल जी की भजनमण्डली के समाज . 
सुघार के शिक्षाप्रद मजन हुए । गुड़ियाखेड़ा एवं हरनियांवाली में किन्‍्हीं 
कारणों से प्रचार-कार्य नहीं हो सका | ज्ञातव्य है. कि इलाका पंदावार 
का है, लिकिन पाखण्ड, शराबखोरी, जुआ एवं दहेज की बीमारी चरम 
सीमा पर है| लोग भ्रविद्यावद् उपयु क्त बुराइयों से तबाह हो रहे हैं । 

इस काय क्रम में स्वश्री कृपालसिह पाग॑, फूलसिंह प्राये, दुलाराम 
आय॑, रणवोर सरपंच, घतपत वेनिवाल, मामनराम वानप्रस्थी, बाला- 
राम स्वतन्त्रता सेनानी का विज्लेष सहयोग रहा। कार्यक्रम बहुत ही 
प्रेरणाप्रद एवं सराहनीय रहा । 

--संग्रामसिह आये दड़ौली निवासी 
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ऋषिलंगर हेतु दान को अपोल 


€#2 


ऋषिलंगर भमिरन्तर चालू है। जिसमें भायंसमाज के प्रचारकों, 
कार्यकर्ताओं तथा यात्रियों के लिए दोनों समय के भोजन को 
व्यवस्था है ॥ 
अतः झन्नदाताओं से निवेदन है कि इस शुभ काय के लिए 
अधिक से अधिक धरन अथवा घन का दान देकर यश्ष के भागी 
बनें | दान-संग्रह हेतु सभा के प्रच/रक म० जयपाल आये आपके 
पास भारोहे हैं । ४ 
--वेदक़त शास्त्री सधामस्तरो 
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चौबीसो वेदप्रचार मण्डल जि० रोहतक का चुनाव 
प्रधान--सवेधी रणघीरसिह लाखन माजर।, सन्‍्त्री--रटनप्रकाश 
महम, कोषाध्यक्ष--श्रूपरसिंह सारण फरमाणा । 


'ऊामाइकतर भचाक+गरछ: 7:2४ ५ 22: 207 पाइहसन%%च9»ाा बा छ- 5-९१ /घलकाः 70 जार पत 22०० रा्रााा2८म 7कसइ, 
शोक ससाचार 

तहसील नादनौल के प्रतिष्ठित भाय॑ सजनोपदेशक म० बुद्धिघर के 

बड़े पुत्र जिसकी आयु २३ वर्ष थी, बुखार दस्त होकद दिनांक ३-४-८८ 
को उनका शरीर पूरा होगया। दिवंगत आत्मा को परमात्मा सदुगति 

प्रदान करे । ३ 

--ताराचह्द धाय॑, प्रधात झ्रा०*स० नारमोल 
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सर्वतहिकासे .- 


जब जो पुत्र पिता के सामने बोतल 
पो लेता है, तब उस परिवार का 
भविष्य क्‍या होगा ? 


--मा० दीपचन्द आये 

पुराणी कहावत में परिवर्तन होगया है-। भाज से ३० वर्ष पूर्व हम 
सुना करते थे कि “देशां में देश हरयाणा, जित दूध दही का खाणा” 
'परम्तु आज. इसके विपरीत होगया है--“देशां में देश हरयाणा, जित 
डाराब मांस का खाणा । झ्राज से ३० वर्ष पूर्व ग्राम मैं ऐसा कोई-कोई 
व्यक्ति मिलता था जो हाराब पीता था, परन्तु आज कोई-कोई ऐसा 
परियाण मिलेगा, जिस घर भें कोई भी शराब त पीता हो । 

आज हरयाणा में तलाश करने पर ऐसा कोई ग्राम मिलेगा, जिसमे 
चाराब फी बिक्री न होती हो । नगरों तथा बड़े-बड़े ग्रामों में सरकार 
ह्वारा स्वीकृत ठेके हैं। शराब के ठेकेदार भोरी-छिपे ठकों के निकट के 
आमों में बोतलें अपने एजेण्टों तक पहुंचा देते हैं। रही-सही कसर भूतपूर्व 
सैनिक भपने कोटे से बोतल ग्रामों में ब्लैक से बेचकर कर देते हैं। विवाह 
औआादियों तथा गमी के अवसरों पर शराब का खुलकर प्रयोग होने लगा 
है। पुत्र अपने पिता के सामने शराब की बोतल खोलकर पीने लग 
जाता है। पिता को साहस नहीं होता कि वह श्रपते पुत्र को ऐसा करने 
से रोक देवे | क्योंकि उसे डर होता है कि नशे ग्रे घुत होकर, उस पर हो 
वार न कर दे। इस अवस्था में जब पिता ही भ्रपने शराबी पुत्र पर 
नियन्त्रण नहीं कर पाता तो परिवार के शेष सदस्पों पर क्‍या बीतती 
होगी । शराब में बेहोश होकर वह पहले अपनी धमंपत्नी को पोटता है। 
उसके गहरे छीलकर बेचना तथा उसकी दाराब खरीदना आरम्भ कर 
देता है। इस प्रकार सम्पन्न होते हुए भी घर कंग्राल बनने लगता है। 
हुर समय घर में कलह रहता है । किसी पुत्र के चेहरे पर फीकापन तथा 
उसके पिता के चेहरे पर यदि लाली हो तो अनुमान लगाया जा सकता 
है कि इस परिवार की भावी सस्तान का भविष्य केसा रहेगा। शराबी 
युत्र के शरीर की शक्ति कम होते लफ्ती है। घर के कार्यों में उसका मन 
नहीं लगता । अतः परिवार को आर्थिक अवस्था भी कमजोर होनी 
आरम्भ हो जाती है। 

सम्पसत परिवारों को होनेवाली इस भयंकर अवस्था को समाप्त 
करवे के लिए आवश्यक होगया है कि परिवार के भविष्य को उज्ज्वल 
चनाने हेतु आये प्रतिनिधि सभा हरयाणा द्वारा संचालित शराबबन्दी 
आंदोलन में प्रत्येक नर-नारी को तन, मन तथा घन से सहयोग करना 
चाहिए । यह आंदोलन राजनतिक नहीं, अपितु सामाजिक तथा घामिक 
है । इस आंदोलन की सफलता से ही धनो, सम्पन्त तथा निर्धन परि- 
चारों का श्विष्य घुभिल होने से बच्च सकता है। हरयाणः प्रदेश भी 
तभी दूध दही का खाणा बनेगा, तब यहां से शराब की बहनेवाली 
» सदियां बन्द होंगी । 





आय विद्या मन्दिर कंबारो (हिसार) का 
समारोह सम्पन्त 


दिनांक ३१-३-८८ सायंकाल आय॑ विद्या मन्दिर में स्कूल की तरफ 
जे एक समारोह का आयोजन किया गयः। जिसको अध्यक्षता श्री 
ज्ञातोराम सरपंच ले की । ग्राम कंवारी एवं भोजराज के प्राइवेटस कूलों के 
अच्यों ने कविता, भजन तथा अनपढ़ माता-पिता व अनपढ़ औलाद की 
हालत एवं शराबियों का नाटक पेश किया। इनके श्रतिरिकत मा० 
सत्यपाक्ष मरहैठा (नारनोंद), आयंसमाज कंवारी के प्रधात्त श्री प्रत्तर- 
सिंह झ्राय॑ क्रांतिकारी, प्रो० जयपालसिह जी ने माता-पिता, अध्यापक 
की जिम्मेबारी, विद्यार्थी के कत्तंग्य, नेतिक शिक्षा एवं झराब से होने 
याले नुकसान पर विचार रखें । सरपंच सशहव ने परीक्षा में आये प्रथम, 
प्वितीय छात्रों को इनाम वितरित किये। सभा का संचालन हन्द्रसिह 
खआाय॑ ने किया । कार्यक्रम बहुत ही रोचक एवं प्रेरणाप्रद रहा । 


--जयवीरसिह प्राय, मन्‍्त्री आायंसमाज, कंवारी 


२१ भप्रेल, १९८८ 





(पृष्ठ १ का छेष) 
9. ऐ 20० 
कथूरा, भडेरो, मदोना के शराब के 
ठेके बन्द 

ग्राम कघूरा जिला सोनीपत में शो गतवर्ष से शराब का ठेका चल 
रहा था। ग्राम की पंचांयत भंग होने के कारण ग्रामसभा ने ग्राम के 
हजारों नर-नारियों के हस्ताक्षर तथा प्रंगूठे करवाकर शराब का ठेका 
बन्द करवानें हेतु हरयाणा सरकार को प्रस्ताव भेजा गया। स्थानीय 
विघायक तथा मन्त्री श्री कृपाराम पूनिया से मेंट करके आगामी वर्ष से 
ठेके की नोलामी न करवाने का प्रनुरोध किया । उनके विश्वास दिलाने 
पर भी १२ मार्च को सोनीपत के प्राबकारी कराधान अधिकारियों ने 
इस वर्ष के लिए भी ठेके की नीलामी ५ लाख २ हजार रुपये में करवा 
दी। इसका सेकड़ों ग्रामीणों ने जिलाधीश कार्यालय पद विरोध में प्रद- 
शेन किया तथा ठेकेदार को वहीं चेतावनी देते हुए कहा कि ग्राम की 
इच्छा के विरुद्ध किसी भी लवस्था में नये वर्ष से ठेका नही खोलने देंगे । 
इसकी तेयारी के लिए २६ मा को ग्राम की चौपाल में एक पंचायत 
का आयोजन किया गया । जिसमें सभाप्रधान प्रो० शेरसिह को भो भागे 
दक्षन हेतु श्रामस्त्रित किया गया | ग्राम के प्रमुख पंचायतियों तथा जन- 
वादी युव/ क्रांतिकारी मोच्चे के कार्यकर्ताओं ने सभाप्रधान जो को 
विश्वास दिलाया कि हम ठेका समाप्त कराने के लिए बड़े से वड़ा बलि- 
दान करने के लिए तंयार हैं। उसो दिन रात्रि को शराब के ठेके के 
सामते पं3 नोरंगलाल आये को भजनमण्डली के शराबबन्दी भजन तथा 
सभा उपदेशक पं० अजु नदेव आय॑ का व्याख्यान हुआ। शराब के ठेकै- 
दार पुलिस का सहारा लेकर जबरदस्ती ग्राम भें शराब का खोखा टेकने 
का प्रयत्न किया, परन्तु ग्राम के संगठन के कारण उसे सफल नहीं होते 
दिया । जब भो ठेकेदार शराब को बोतलें ट्रक मै लादकर ग्राम में लाता 
तभी ग्राम के नर-नारी लाठी तथा जेलियां लिकर खड़े हो जाते । ठेकेदाय 
ने लालच देकर एक किसान को खोखा अपनी भूमि में रखने के लिए 
तैग्लार किया, परन्तु उसे वहां भो सफलता नहीं मिल सकी । 


इसके बाद ठेकेदार ने पुलिस को सहायता से द्यात्रि को ग्राम भंडेरो 
तथा मदीना निकट आहूलाना के पास शराब का लोखा सड़क पर रख 
दिया । इस्री सड़क से ग्राम को लड़कियां पढ़ने के लिए स्कूल में जाती 
थीं। ग्राम मदीना के नर-नारियों ने इसका विरोध किया श्रौर इस 
शराब के ठेके को उठवाने के लिए सरकारी भ्रधिकारियों से मिले तथा 
प्रस्ताव भेजे, परन्तु ठेकेदाद ने खोखा नहीं उठाया | गढवाला गोत्र के 
ग्राम मदीना, आहूलाना तथा छिछड़ाना आदि ४ भ्रामों की पंचायत से 
इस ठेके को बन्द करवाने का प्रस्ताव करते हुए सरकार को चेतावनी दी 
गई कि १७ श्रप्नेल तक ठेका बन्द नहीं किया गया तो ग्रामीण जनता इस 
मार्ग से यातायात बश्द कर देगी और शराब के (जहर) खोखें को जला 
दिया जायेगा । पंचायत मे कुछ पध्ार्यंसमाज के बुजुर्गों ने यह भी घोषणा 
करते हुए कहा कि जब तक ठेका बन्द नही होगा, हम घरणे पर से नहीं 
उठेंगे। सभा के उपदेशक पं० अजु नदेव प्रार्य भी १५ अप्रैल को आये- 
समाज की झोर से सहयोग करते के लिए कथ्ूरा तथा भंडेरी धरणों पर 
गये । 

सरकार को जब जनजागुति तथा शक्ति प्रदर्शत का आभास हुभ्ा 
तो विवद होकर १६ अग्रेल की साय॑ को ही भंडेरी से शराब का खोखा 
उठवाकर उसका सामान वापस ग्रोहाला थिजवा दिया ओर इसी प्रकार 
१७ अप्रेल को श्री कृपाराम पूतिया से जिलाधोश, उपमण्डल प्रधिका दो 
तथा गोहाना के तहसीलदार के साथ कंथुरा में धरणे पर उपस्थित 
होरूर ठेका बन्द करने को घोषणा की । इस प्रकार जनशक्ति के सामते 


सरकार को भुकना पड़ा । 





आयंसमाज सतलौढ़ा जि० हिसार का चुनाव 
प्रघान--स्व श्री फतेहसिह, मस्त्री-बी रभानु, कोषाध्यक्ष-दयानरद 
शास्त्री, प्रचारमश्त्री--सत्यवोर शास्त्री । 


सर्वेहितसारी छू 





ठेका अवेध शराब का : संरक्षण थानेदार का 


कोसली, १६ अप्रैल (निस)। शरोहतक जिले के दक्षिणों छोर पर 
बसे इस ऐतिहासिक कस्बे में अंग्रेजी शराद के अधिकृत ठेके को न चलने 
देने का मामला थानाध्यक्ष ने अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है। 
लैकिन इसी थानाध्यक्ष के संरक्षण में अंग्रेजी शराब का अवध ठेका सरे- 
जाम चल रहा है । 

पता चला है कि शराब के ठेकेदार श्रौर थानाध्यक्ष में “महीना” 
बन्धने पर विवाद होगया। थानाध्यक्ष प्रतिमास १३०० रुपये की मांग 
कर रहा है, जिसमें उसके घर के ख्ं सहित नीचे वाले स्टाफ का भी 
खर्च शामिल है, लेकिन ठेकेदार ने इस धन्धे में नया होने के कारण यह्‌ 
सहीता राशि बांधने से इन्कार कर दिया । परिणाम वही हुआ जो एक 
पुलिस दरोगा से बिगाड़कर होता है । 

दरोगा ने पहले तो कोसली स्ले अंग्रेजी शराब बेचने क्री छूट उन 
लोगों को दे दो जो ३१ मार्च, ८८ तक यहाँ का ठेका लिए हुए थे | कायदे 
से ये ठेषे दार ३१ मार्च के बाद शराब नहीं बेच सकते, लेकिन दरोगा का 
संरक्षण प्राप्त होने पर तो कायदे-कानून का निरंय उनके हाथ में भा 
जाता है। 
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२१ गऱ्स, एशाथ 


दूसरा काम दरोगा ने नग्ें ठेकेदार को मुख्य स्थान पर दुकान न 
लेने देने का कियः। मजबूरन इन ठेकेदारों को अब एक ऐसी गली भें: 
अपनी दुकान बनानों पड़ी, जहां सुद्रिकल से ग्राहक पहुंच पाता है $ 
ठेकेदार को श्रावकारी विभाग को प्रक्तिदित तीन हजार रुपये टैक्स के 
रूप में देने पड़ते हैं, चाहे उसकी बिक्री हो या न हो । ठेकेदार ने इस: 
सारो घठना की जानकादी वरिष्ठ झ्लावकारो अधिकारियों को दे दी है ।: 

इधर पुलिस अधिकारियों का कहना है कि प्रवैध क्षराब बेचने या 
शराब को समानांतर दुकान खोलने के विरुद्ध भ्रावकारी विभ।ण कारंबाई 
फरनें में सक्षम है। भ्रगर कोई थानेदार किसो ठेके पर जाकर चैकिंग करें 
तो यह अवध कारंवाई मानी जायेगी। इन प्रधिकारियों के अनुसार 
पुलिस तो तथो कारंवाई कर सकती है, जब शराबियों के कारण शांति 
भंग होने का खतरा उत्पन्न होगया हो । 

यह भी चर्चा है कि इस थानाध्यक्ष को प्रदेश के एक मन्‍्त्री का 
संरक्षण प्राप्त है । (देनिक ट्रिब्यून से साभार) 


कारक का 0५५ था॥ 2 (दा इन३ भा 2९५५० वा रहा" 
वहेज लोभी : शादी होना मुश्किल हुआ ग 


कुरुक्षेत्र, ४ अप्रेल, (निस) | दहेज के लालच कक कारण कुरुक्षेत्र जिहे. 
को पुण्डरो विघानसभाई क्षोत्र के ग्राम सियोली के एक ब्राह्मण परिवार 
के लड़के की श्रब शादी नहीं हो सकेगी । 


प्राप्त जानकारी के अनुसार तीन दिन 
पहले थानेसर के एक ब्राह्मण कपड़ा विक्रेता 
ने अपनो लड़की की शादी की बात सियोखी 
ग्राम के एक ब्राह्मण परिवार में तय करदी 
थी । आगामी १६ भ्रप्रैल की सगाई लिश्िचत 
थो ) शादी तय करते समय लड़के के पिता 
वें सामथ्यं के अनुसार दहेज देने के लिए 
लड़कीबाले को राजी कर लिया था, मगर 
इस रविवार को लड़के का बाप एक रिश्ते- 
दार के साथ लड़कीवालों के यहां आया 
ओर सगाई पर ४० हजार रुपया नगद देने 
की मांग को, ताकि लड़के को कपड़े का 
व्यापार कराया जाये । 

इस पर लड़कीचालों ने म॒ केवल लड़के 
के पिता को बुरा भला कहा, बल्कि शादी 
करने से भी इंकार कर दिया। इतना ही 
नहीं लडकी के पिता ने हइस घटना की 
खबर सारी बिरादरी में भिजवा दी, जिस 
से अब सियोली गांव के उस ब्राह्मण को 
अपने लड़के के लिए बहू ढूँढ पाना मुश्किल 
हो रहा है । 

सती के मसले पर दो 

शंकराचायों में असहमति 

होशंगाबाद, १७ अग्नेल (भाषा) । वेदों 
भें सती का समर्थत है या नहीं इस विषय 
के दो प्रमुख हिंदू घर्माचायों के मत समान 
नहीं हैं। पुरी के ब्लंकराचार्य स्वामी निरं- 
जनवेव तीथे के सतीप्रथा सम्बध्धी विचारों 
से कांचो कामकोटि के श्वंकराचार्य स्वामी 
जयेरर सरस्वती सहमत नही हैं। 

अस्थायी तौर पर पद छोड़ने से देशामरु 
हैं चचित कांची कामकोटि के शंकराचार्य 
जयेंद्र सरस्वती ने कल यहां संवाददाताओं 
से कहा कि सतीप्रथा बेद सम्मत नहीं है। 
यह प्रथा प्राचीनकाल से देश में गणाचार 
और ज्लीलरक्षण पर आधारित है। इसे वेदों 
के अनुरूप ठहरात्ता उचित नहीं है।... 

- (जनसत्ता से साभार)- 





को एके 





वर्कहितकारे_ 


२१ प्रप्रेल, १६८प 





..प्मार्य अतिनिधि सभा हसणास्या हारा संचाशितून  .# 
अओपमहयानन्द उप्रदेशक महाविद्यालय शादोपुर 
यज्रुनातगर में १ मई से प्रवेश प्रारम्भ 


आप सभी श्ायं सज्जनों को यह जानकर श्रति हर्ष होगा कि 
स्वामी प्राट्मानन्द जी सरस्वती को पुण्य भूमि (वेंदिक साधन आश्रम 
यमुनानगर) में आय प्रतिनिधि सभा हरयाणा के सफल प्रयत्नों के द्वारा 
धुन: त्यागी, तपस्वी, सदाचारी, कर्मनिष्ठ प्रचारक तेयार करने के लिए 
सिद्धांत शिरोमणि एवं शास्त्री की मान्यता प्राप्त उपाधि का पवेश १ मई 
से प्रारम्भ दोकर, अध्यापन्त १ जुलाई से प्रारम्भ हो जावेगा प्रवेशार्थी 
अभी से ही पत्र-व्यवहार करके अपना स्थान सुरक्षित क रालें । इस महा- 
विद्यालय की विशेषता यह होगी कि जाय साहित्य पठय्ष-पाठन के साथ 
भजन श्रावास व्यवस्था स्वंथा निशुल्क रहेगी; प्रवेशार्थी की योग्यता संस्कृत 
के साथ दसवीं, प्राज्ष, प्रथमा वा इसके समकक्ष होनी चाहिए । १६ वर्ष से 
अधिक प्राश्नु के भ्रविदाहित छात्र ही भ्रवेश् प्राप्त कर सकेंगे । प्रवेशार्थी 
ऋतु अनुकूल वस्चर व बतनः साथ खाव । 
«अन्य विशेष जानकारी के लिए सम्पर्क क पत्र-व्यवहार निम्न पते 
चर करें-- 
प्रबन्धक --भ्री महेर्श सिह शास्त्री 
थ्वोमदयानन्द उपदेशक महाविद्यालय शादोपुर, 
यमुनानगर (हर०) 





आर्थसमाज के उत्सवों का कार्यक्रम 


आर्येसमाज नई कालोनों गुडयांव २२ से २४ अप्रेल 
». पिजोर जि० भ्रम्बाला रर्सेर४ ७ 
# .. नरेला (दिल्ली) र्र४ » 

#.. लोहा जि० भिवानी ३० से १ मई 
».. खेल बाजार पानीपत जि० करनाल रश-३० से १ ,, 
४... नारंग जि० सिरमोर (हिमाचल) र६-३० से १ ,, 
».. सोनीपत नगर ६इसेछ८ ,, 
कंणपुरा जि० महेखगढ़ १४-१५ ,, 
आये बोरदल रोहतक २० से २२ » 
आयंसमाज कनीना जि० महेन्द्रगढ़ र्श्रर » 
॥.. ठोल' जि० कुरुक्षेत्र २सेरर » 
ह. भांदस जि० गुडगांव रस ३० ,, 

श्रीमदयाभन्‍्द उपदेशक महाविद्यालय शादोपुर 

यमुन्तानगर जि« भम्बाला रप२६ ,, 

-रघुवीर्ाह वेदप्रचा राषिष्ठाता 





कप 


रोहतक में भाषण प्रतियोगिता 


प्रत्येक राष्ट्र एवं जाति का उत्थान उसके बच्चों एवं बुबक-युवतियों 

के बौद्धिक, नेतिक एवं चारित्रिक निर्माण पर निर्मर करता है। इसी 

आवता के दष्टियत एक बाषर प्रतियोगिता का भायोजन रविवार 

दिनाक १५ मई, १६८८ को साय॑ ४ बजे से महता भवन (स्व० देवराज 

सेठी के मकान के सामते) किला रोड, रोहतक में किया जारहा है। 
प्रस्तियागी १० मई तक आये वोरदल रोहतक कार्यालय से सम्पर्क करें। 

संयोजक्---आय॑ वोरदल, रोहतक 


शराब मानवससाज का 
एक शंत्र है । 








वेद-प्रचार 


दिनांक ६-४-८८ को कंवारो (हिसार) मेँ पं० नोरंगलाल जी की 
भजनमण्डली द्वारा वेदप्रचार किया गया । प्रात:खार्वे ग्रायंस माज सन्दिर 
नलवा में हवन किया सया । रात्रि को गांव के चौक मैं पं. जी के समाज 
सुधार के मजन हुए। सभा उपदेशक श्रो श्रत्तरापिह भ्ाय॑ क्रांतिकारी ने 
भी शराबबन्दी एवं नारी जाति का भ्रादर करो पर विस्तार से विचार 
रखे । प्रात:काल यज्ञ किया गया। बाद में दोपहर व रात्रि को खेतो की 
ढाखी में वेदप्रचार किया । पंडित जी ने भगताप॒ह का इतिहास रखा। 
प्रात:काल हवन किया गया । निकट की ढाणियों से काफी संख्या सें नर-+ 
तारियों वे भाग लिया। इस अवसर पर महात्मा अग्निदेव जी ने भी 


'बलवाब्‌ सच्तास कंसे बने! पर विचार रखे । 


-+इन्द्रसिह श्रायं उपमन्‍्त्री श्रायं समाज कंवारो 









दांतों की हर-बीमारी का घरेलू इलाज 


ठंडा गर्म पानी 
लगना 






कांड चांत का दर्द 
महाशियां दीं हट्टी (प्रा०) लि० 


9/44, दण्डस्ट्रियल एरिया, कीलें नगर »नर्ड दिल्‍लीं-१5 फ़ोन ' 539609, 532987, 43734॥ 


हर॒याणा के अधिकत विक्रेता 


१- संस परमानन्द साईंदितामल, धिवानी स्टेंड, रोहतक 
२- ” फूलचन्द सीताराम गांधी चोक, हिसाद 


३. ” सम-अपज्द्रेढस सारंग रोड, सोनीपत 

४. 7” हरीक्ष एजेल्सीज ४६६/१७ ग्रुरुद्वारा रोड, पानीपत 

४. ” भगवानदास देवकोनन्दन सर्राफा बाजार पुराना, करनाल 
६. ” घतदयामदास सीताराम बिचला बाजार, सिवानी 


७छ. ” कृपारास गोयल रुड़ी बाजार, सिरसा 

८, ” क्ुलवस्त पिकल स्टोर्स शाप नं० १६४, माकिट नं० १, एन० 
आईं० टो० फरीदाबाद 

चन्द्भ्रकाश नवीनप्रकाश ३१८/५ जेकमपुरा, गुड़गांव 





सर्यहितकादो 


आार्यसमाज जेल रोड प्रेमनगर, रोहतक का 


वाधषिक उत्सव सम्पन्न 


रोहतक १३ अप्रैल : स्थानीय आयंसमसाज प्रेमतगर जेल रोड का 


चतुर्थ घाधिक उत्सव प्रेमननगर स्थित आयेसमाज मन्दिर के प्रांगण से _ 


१२-१३ अप्रेल को मनाया गया। जिसमें ग्रातंकवाद विरोधी सम्मेलन, 
शिक्षा सम्मेलन, युवक सम्मेलन, नारी मुक्ति सम्मेलन तथा ब्यामाम 
सम्मेलनों का ऋझगोजन किया गया । 

'विभिष्न सम्मेलमों 8 भारतीय व्यायामों तथा योग को बढ़ाना, 
शराब, अपलील साहित्य, नृत्य, देहज, सत्तीप्रथा, शिक्षा प्रणाली तथा 
नशीले पदार्थों के विरोध में प्रस्ताव पारित किये गये । 

केस्द्र सरकार से पंजाब को सेना के सुपुर्द करने पर जोर दिया 
गया । 

सम्मेलन में श्री जयपाल व पुरोहित प्रकाशमुनि जो मजनोपदेशक, 
श्री राममेहर झ्धिवकता, आचाय बलवी रसिह जी महर्षि दयानन्द विध्य 

” विद्यालय रोहतक, श्री कृष्णकांत जी बेदिक प्रचारक तथा स्वासोी घर्मानंद 
ज्री पानीपत थे सम्बोधित किया | व्यायाम सम्मेलन मैं श्री ब्र. मोमदक्यंन 
है योग शवित द्वारा हाथ को नाड़ी रोकना, नाक से हवा चिरकर बलेडर 
फाड़ता, नुछिले सरिये आंख घ गर्दन से मोड़ना भ्रादि का सफल प्रदर्शत 
किया गया । - 


भल्दिर में सार्वजनिक वाचनालय का उदुघाटव रोहतक नगर 











से कार्सेसी की 





गुरूकुटन ज््ऋष 
निकल च्यसनफ्राधशश 





पूरे परिवार के लिए शक्तिवर्धक 
एव सुफूर्तिदायक रथायन। 
। खासी, ठड व शारीरिक एव 8 हि 
फेफड़ों की दुर्बलता में 
गा आवुर्वेटिक 
औषधीय टानिक 





युरूकुल 
चाय 


खुरूकुल 


च्ायोकिंतन 
दातों व मसूडों के समस्त रोगों 








आयुर्वेदिक औषधियां सेवनकर स्वास्थ्य लाभ करें 
02 अल का आए 


जुकाम व इन्फलुणजा बस्तन 


मै विफोधत परायोरिया जादि मे जडी बूटियों 
के लिए उपयोगी ह॥ह 3: ये बनी लाभकारी 
आपुर्वेदिक औषधि आयुर्वेदिक औद्धि 


२१ धर्म, १ृश८वथ- 





पालिकाघष्यक्ष श्री सुन्दरजाल सेद़ोसे किया तथा मन्दिर्र सक मार्ग को 
पका कराता तथह अम्दिर में परने देने की भोघणा के साथ ही प्रेंमतगर... 
की सफाई, पाली, सड़क व रोह्नी को समस्याओं का कालोनी में निरी+ 
दर किया तथा उस्हें. सुघारते को घोषरत की + मन्दिर में सप्काह तर 
यजुर्वेद पारायण यज्ञ श्री विद्याव्रत शास्त्री तथा श्री प्रकालमुनि के 
अह्मत्व श्लौर पोरीहित्य मे सम्पन्न हुआआई....... 


“-महावी रसिह शास्त्री सम्त्री 





पं० विशुद्धानन्द सिश्र का अभिनन्दन 


स्वर्गीय श्री दीपचन्द आये जो को पृष्य स्म्रृत्ति में मई दिल्‍्खो ३- 
अप्रेल, ८८ को संस्कृत के प्रचारक-प्रसारक "वेदार्थ कल्पदु्' के सुप्रखिक 
मनीषी लेखक पं० विशुद्धानन्द भिश्र को आज जाप्रंसमाज नया बांस के 
वाषिकोत्सब पर स्वामी विद्यामल्द जी सरस्वती को अध्यक्षता में भार्ष 
साहित्य प्रचार ट्रस्ट के प्रधान पं. राजवोर छास्त्री व मन्त्री थी धमंपास 
भाये द्वारा 'झायंरत्न' से सम्मानित किया थया। इसे अवसद पर ड 
हजार रुपये, एक झ्ाल एवं अभिनन्दन-पत्र मेंट किया गया। समारोह 
हें श्री पं० अभिविनय भारती, श्री शिवराज ज्ञास्त्री, ध्रो० सुरेस्द्रकुमार, 
प्रो रत्नसिह श्री सच्चिदानन्द शास्त्री, थी रामताथ सहयल भौर 
अनेकों आरर्यससाज के गणमान्य व्यक्ति 3पस्थित हुए । 


--धर्म पाल आये मस्तो 








गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसो 


। हरिद्वार 
की श्रोषणियां सेवन करे 


शाखा कार्यालिय:- 
६३ गल्नौ राजा केदारनाथ, 
चावड़ी बाजार, दिल्‍लो-६ 


(ल्यानीय विज्ञेताओों एवं सुपर बाजार 
. से करीदें) फोन मं०-२६१६७१ 














सासपाजना्यक् कप शव पकाधाा उसइ्कयबफरु"पाटपकट करना. फुम्नकपप नमक पु पथ -प्थपूर: पर फटा ब्एकरपफलरप पक अब उाथआ॥ 52 


क्षार्य प्रतिनिधि सथा हरवाणा के लिए मुद्रक श्रौर प्रकाशक वैदग्रत शास्त्री हादा धाचाय प्रिटिंग प्रेस, (फोन : २८७४) 


हे 


बोहतक में छप्वाकर सर्वहितकारी कार्यालय पं० जगवेवर्सिह सिद्धाप्तो घबम, दयावश्दमठ, रोहतक से प्रकाशित 


आरा हरकार हारा रचिक 4५ 23207/73 रा्ि० ब> #/हैएह 4९ 





अच्टि हथह्‌ ९ है +्६ 5३ «»ह 








सत्पाकक--बैदबत शाल्ती समभानत्त्रो 
वर्ष १५, भद्ू २३ 


१७ वेशाख २०४४५ वि* 


७ मई, १६८८ बाधिक शुल्क २४) प्राजीवन शुल्क २५१) विदेश से ८ पोंड, एक प्रति ६० पंले 


जरूरी हे दराब्र के विरुद्ध आंदोलन 


आज प्रिय के मद पर्दा्यों के बढ़ेँहे उपयोग देकीउसकी 
सस्करी पर व्यवत्त की जारही है। इस मादक पदार्थों अुचित 
पाने एंव जनता को कोयरूक करने के श्िए राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय 
पर सम्मेलन एवं गोडिठयों प्रायोजित की जारही हैं। मादक पदाय सेने 
वाले नशेडियों को आदत छुड़ाने के लिए अनेक्ष सरकारों ते अपने-अपने 
देशा में भशामुक्ति केस्रों को स्थापना तक की है। इन वक्षामुक्ति केस्द्रो 
पर हर साल करोड़ों रुपये खर्च किये जारहे हैं। पर इसके उपयोग एक 
तस्करी में कोई कमी नजर नहीं जारही है। अब इसकी तस्करी से 
रागतयिकों एवं सेना के उच्च अधिकारियों के त्ताम मो झामिल होने 
लगे हैं। मादक पद्धार्थों की तस्करी को लेकर कई सरकारों के बीच तो 
ज्रापसी सम्बन्ध भी बिगड़ने लगे हैं। तात्पयं यह है कि मादक पदायों 
के उपयोग एवं तस्करी से हर जयह हाथ-तोबा मचो हुई है। पर इसके 
विपरीत क्षरादखोरों जिसके चखते पूरे विक्य को आरो चुकसान हो रहा 
हैं, के प्रति एक-दो को छोड़कर लगता है किसी देश को चिन्ता नही है । 
किसी देश में शराबखोरी के खिलाफ न कोई अभियान चलाथा जारह- 
है, न इसकी लत छुड़ाने के लिए जत्पठाल या द्वरावमुक्ति केन्द्रो को 
स्थापना की जारही है। 


हालांकि यह सर्वविदित है कि कराबखोरी का स्वास्थ्य पर बुरा 
असर पढ़ता है। हृवप रोग, कंसर एवं मानसिक शिकूश के कद क्षराव- 
खोरी का चौथा स्थान है, जिसके चलते बड़ो संहुया में लोग मोत के 
शिकार होते हैं। यह थी खावित हो चुका है कि क्षराद्ियो को प्रदा होने 
बाली सस्तानों पर सी हसका प्रतिकूल अतर पढ़ता है। शराबखोरी के 
कारण बड़े पभानें पर दुर्घदभायें होती हैं। चोरी, हत्या एव दूसरे तरह 
के सामाजिक एवं ध्राधिक: अपराधों को बढाया मिलता है। यही नही 
* ज के इस मक्षीमीयुन में श्राबसोरी के चलते उत्पादन विशेषरूष से 
लोशॉपिक उत्पादंत की भारी सति हो रहो है । न 8३९ क्िदद्स 
-ऑसकलीरों के ऋषि दुलिकाज्दि 4-23. “व हि १२७१० 
करोड़; कमाड़ा में ७६७ करोड त्या १५० डालर मूल्य 
ही सालाना अधिक क्षति होती है। पर शराबलोरी घटने की बजाय, 
बढ़ती जारही है। पहले जहा झरावसोरो सम्पस्त वर्गों तक हो सोमित 
थीं, वह आज हर वर्ग के लिए फंशन बत गई हैं। जहां पहले मुख्यतया 
£ बुजुर्ग लोग, दाजे-महाराजे शोर उच्च पदस्थ भ्रधिकारी इसछा सेवन 
करते के, वहीं अब इसका उपयोग समाज के हर सबके में, हुई ध्रायु वर्य 
> के लोगों में होने जगा हैं। पश्चिम के औद्योगिक रूप से विकसित देशो 
पे तो महिलायें एवं बच्चे सी झ्रावखोरो के शिकार होने लगे हैं। 


चैसे शराब पहले सी लोण पीते कें। पर उसको एक सीमा होती 
थीं, एश आायु होतों घी । उदाहरण के तौर पंद यदि हम प्राचीन रोम' 
पृञ द्रीस पर नजर टाले तो पता चलेणा कि यहाँ २५ वर्ष की आयु से 
यूपे शक्षक पीते को शस्त मषाही थीं। भारत एवं चीन जैसे एशियाई 


देशो मैं भीं कम कैद है शिव पीने को सनाही थी। ऐसा ते करनेंवालो 
को कड़ा दण्ड देने की व्यवस्था! थी। मध्यकाल मैं फ्रास के राजा फ्रॉंको+ 
इस प्रथम ने एक आदेश जारी छिया था, जिसमें अधिक शराब पीनैयाले 
को पहले चोबीस घण्टे तक रोटी-पाती से वचित रखने को व्यवस्था 
थी । यदि वह दूसरी बार अधिक छ्षराब पीये हुए पकडा जाता था तो 
उसके कान काट लिए जाते थें। यदि तीसरी बार पकडा जाता था तो 
उसका देश निकाला कर दिया जाता था। पर जेंसे-जेसे समय बीतता 
गया या यो कहा गया कि प्रौद्योगीकरण को प्रक्रिया छुरू हुई तो शराव- 
खोरी के प्रति नजरिया भी बदलता गया। फिर भी इसके खिलाफ कुछ 
कदम उठाये जाते रहे । १८वी झ्षताब्दी में इस्लेंड की ससद ने शरात्र के 
ऊपर गारी टेक्स लमाया। १८०२ मैं अमंनो में क्षराबखोरी के खिलाफ 
कानून बनाया झया लौर बोद तक को झत्त! कहे व्यवस्था को गई। पर 
कुल मिलाकर दाराबखोरो ते वृद्धि होतो ही गई। भ्रमरीको महिलाप्ों 
ने तो इस वृद्धि के खिलाफ अ्रभियान-सा छेंड दिया। १५७४ के बाद तो 
उन्होंने शराबखो रो एव मदिराघरों के खिलाफ प्रदर्शन तक किये। यही 
नहीं कई जगहों पर उन्होने इस पर घावे भी बोले । इस तरह शरात्र के 
उत्पादन एवं उसको बिक्री पर रोक लाने के लिए अमरीकी सरकार को 
कानून बनाना पडा । लेकिन इस रोक का नतीजा हुआ कि शराब का 
गेरूकानूनी उत्पादन एवं व्यापार भूमिगत रूप से तेजी से बढने लगा 
ओर फायदे को जमह हानि अधिक होने लगी । परिणाम हुआ कि १६३२ 
में इस कानून को रह कर दिया गया। कहने का तात्पयं यह कि बोौद्यो- 
गोककए के साथ हो शराब विकसित समाज का अग बनता गया । झ्ाज 
शराबखोडी की बीमारी विकासशोल एवं अविकसित देशो में श्री उसी 
रफ्तार में फेल रही है ओर शराब के उत्पादन एवं उपयोग में बेतहाशा 
वद्धि द्ोतो जारहो है । 


अन्तर्राष्ट्रीय श्रम डार्यालय के अनुसार पिछले दो दशको के दोरान 
बिद़व में शुद्ध राव की खपत में १० अतिशत, वाइम,को सपत में २०७ 
प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसी तरह बीयर की बढती माँग के क्वारण 
उसके उत्पादन में १२० प्रतिशत को वृद्धि हुई है। प्राप्त श्राकडो के अनु- 
सार प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति सबसे अधिक शराब की खपत फ्रांस से होती 
है । हालाकि पहले की तुलता में यद्ध खपत कम है, क्योंकि १६८६५-१९०४ 
के दोरान प्रति व्यक्ति शसब की खप्त १६२ से बढ़कर २१२ छीटद 
होगई थी। फिर वहा इस समय प्रतिब्ष प्रति व्यक्ति शुद्ध शराब की 
खपत १८ लोटर है। फ्रास में लगभग ५० लाख व्यक्ति ऐसे हैं, जो बहुत 
अधिक शराब पीते हैं। वहाँ शराबखोरी के आदो ४० हजार व्यक्तियों 
को हर साल मौत हो जातो है। 


लजमरीको सनोवंश्ञानिक एस कोविस्टन के अनुसार अमरीका में 


(शेष पृष्ठ ५ पर) 


सर्वेहितकारों 


७ भई, १९८८ 





ईश-उपनिषत्‌-सार (२) 
(पं* घर्मदेव 'मनीधी' व्याकरणाचाय, गुरुकुल कालवा) 


गतांक से आ्रगे-- 


झन्यदेचाहुविद्याया अन्यदाहुरविद्याया: । 
इति शुश्रूम घोराणां ये तस्तद्‌ विचच क्षिरे ॥ १० 
विर्या चाधियां च यस्तद्‌ वेदोभयरे सह । 
अविद्यया मृत्यूं तीर्व्वा विद्यंयामृतमदनुते ॥११ 


झाय॑ विद्वान्‌ कहते हैं कि “विद्या से शंस, दम, तितिक्षा आदि 
अमूल्य फल मिलता है झोर कर्म से स्त्री, पुत्र, ऐक्व्ये प्रादि लाभ होता 
है, हम विद्वान आचार्यों के ऐसे ही स्तुत्य,' मंगलमय उपदेश सुनते' चले 
आते हैं, जिन्होंने हमारे लिए सर्देव वेद का व्याख्यान्त किया है ।” जो 
सकल वेदकेत्ताश्रों में श्रेष्ठ पुरुष होता हैं; वह शान और कम दौंतों साथ- 
साथ एक ही मनुष्य से सेवनीय एवं भनुष्ठेय है, ऐसा जानता है + भत 


एवं वह झ्ञासवानु जन सत्कर्म द्वारा जन्‍्म-मरण प्रवाह को पारकर सदु+- 


विद्या से प्रमृतपद मोक्षकके आप्त करता' है। जो बुद्धिंसानों में अप्रशरण्य. 
कर्मयोगी मनुष्य ज्ञान में सुकम और सुकमं में ज्ञानयोग देखता है अर्थात्‌ 
दोनों को एक साथ उपासतीय मानता है, वह इसी जन्म में ही कल्याण- 
पद पा लेता है। जैसे दोनों चक्रों से युक्त रथ पर चढ़कर जाता हुआ 
मरेन्द्र लक्ष्यस्थल पर पहुंच जाता है। 


अस्घ तम: प्रविशन्ति येड्संभूतिमुपासते। 
ततो भूय इब ते तमो य उ संभुत्याएँ रता: ॥१२ 


जो जड़ोपासक मूखंजन कारण शरोररूप, पराधीन, असंभूति 
लामक जड़ प्रकृति की उपासना करते हैं, के मंगलमय मोक्षपद को छोड़- 
कर श्रापत्तियों के धाम, अन्धका रपूर्णा योनियों मेँ प्रवेश' करते हैं। जो 
विषय-विलासीजन मूढ़जूह मूलप्रकृति थे प्रससक्‍्त स्त्री-पुरुषों से मी 
अधिक भयंकर तामस यकेनि पाते हैं। 


अन्यदेवाहु:.. संभवादन्यदाहुरसंभवात्‌ । 
इति शुश्रुम घीराणां ये नस्तद्‌ विचचक्षिरे ॥१३ 


वे आचाय॑प्रवय ऋषि निरचयपूर्वक संभूति और असंभूति के फल 
अलग-अलग बतलाते हैं तथा कहते हैं कि “हम उन मनोषी मुनियों के 
ऐसे ही हितकारक वचन सुनते हैं, जिन्होंने हम लोगों के समक्ष व्याख्यान 
दिये हैं। 
संमूरति च विनाश च यस्तदु बेदोभय (सह । 
विनाहेन मृत्यु तीर्त्वा संभृत्याममृतमश्नुते ॥१४ 
जो श्रेष्ठ विद्वान इस संसार में संभूतिनामक कार्य प्रौर विनाश- 
नामक कारणारूप दो प्रकार के जगत को तथा स्थूल, सूक्ष्म एवं कारण 
तीत प्रकार के शरीरों को एक हो समय में, एक ही व्यक्ति से उपा- 
सनीय--सेवन्ीय जानता है, वह उन उपयुक्त द्विविध जगत्‌ और 
त्रिविध शरीरों के ज्ञान एवं संरक्षय द्वारा मृत्यु को तर जाता है और 
अमृतपद पा सेंता है। इस उपासक व्यक्तित के थे तोनों शरीर अच्छी. 
प्रकार उन्‍नत ओर विकसित होकर सुखदायक बनते हैं, यह प्राणवाद 
जन कारण देह से स्वमृत्यु को लांध जाता है ओर स्थूल एवं सुक्ष्म देहों 
से मुक्त हो जाता है । 
हिरण्मयैन पाजेण सत्यस्थापिहितं मुखम्‌ । 
तत्त्व॑ पुषन्नपावृणू सत्यधर्माय दुष्टये ॥१५ 


सचमुच ! अद्भुत सुवर्शमय पात्र->प्राकृतिक चमकीली चीजों से - 
भोग्यपदार्थों से सत्य का मुख >>प्रमु का स्वरूप ढका हुआ है | हे पुजनीय 
पोषक अभो ! तू अपने सत्य स्वरूप के प्रदशनाथं उस भौतिक आवरर 
'को खोल दे । चांदी, सोना, मोती और रत्मों के चमकदार तेज से मानव 
का सन लुब्ध एवं चंचल बन-जाता है, इसीलिये संसार में मूढ़ मनुष्य 

। प्रायः वह भगवान्‌ भोइस का सच्चा स्वरूप जान नहीं पाता ॥ 


, रामकुमार, कोषाष्यक्ष--लक्ष्मस॒श्विहं 


पूषल्लेर्॒े यम्र सूर्य प्राज्ापत्य ब्यूह रधमोवु समूह ॥| 

तेजो यत्तें रूप कल्वाणाव्म तत्तो पदयामि बीउसावसों पुरुषः 

सो5हमस्मि ॥१६ तर 

है प्रकाक्षखप, उत्तम पोषक, व्यायकारी प्रजापालक अनुपम प्रमु 

परमात्मव्‌ ! ऋणे ! तू क्लेझकारक तेजोमय किरणों को मुझ पर से हटा 
दे और सुखद्ययक श्रेष्ठ किरणों को मुझ पर फेला दे। हे बिभो ! तेरे - 
उस भंगलकारो तेजोमय स्वरूप का--जो कि हुदय में अतिशय दीप्त रूप 
जै विराजमान है--मैं दर्शत करू। हे सच्चिदानन्द ओइश ईइवर ! 
समाष्षि दशा में मैं असर नर प्रात्मा त्वत्ससत्ष सब्चिदानन्द बन जाऊँ। 


वायुरनिलसमृतमथेद॑ भस्मास्त१9 शरीरस । 
भोरग क्रतो समर क्लिये समर कृत 9 समर १७ 
यह जीवात्मा अंपाधिव एवं प्रमर है। यही सदा एक शरीर से 
हुसरे शरीर मैं जाता है। शरीर सस्म-- रात्षरूप में परिरित हो जाता 
है। केवल शुभ और अशुभ कर्म अपत्मा के साथ जाते हैं। इसलिए है 
क्ंशील जोवात्मन्‌ । तू अन्त सम्रय में सामथ्यं लास के लिए केवल 
भगवान्‌ का स्मरण कर। ऐसा परम-पिता महेश्दर कथित वेद 


कर उपदेश दे रहे हैं । थ ड््ड 

५ पक शग्र-सुपयाक राये अस्मादु विश्वासि-वेन-बयुमानि. विद्व/ प्‌ 

मुयोध्यस्मज्जुहुराणमेनों भूयिष्ठां ते नम उक्ति विधेम ॥१८ 7 

है ज्ञानप्रकाशक; शुम माने में ले जातेवाले सवज्ञ देव ! क्रणीव 

राजन ! तू हमको भ्म्मुदय ० सांसारिक परमोन्मति तथा मोक्ष स्भानस्द 
ब्राष्ति के लिए कल्याण मार्ग से ले जा। तू सर्वेजन के हृदय में विरांज- 
मात्त है, भरत: हमारे सब कम॑ झौर मतियों को जानता है। इसलिए-है 
्रानन्‍्दकस्द ईदेदर ! कृपया तू हमारी अम्तःकरण भूमि में पेदा हुए पाप- 
रूपी कांटों को शीघ्र उखाड़ डाल । हे मुनियों के आभन्‍्द दाता वल्दनोय- 
प्रभो ! प्रेम से हम केरी हो स्तुति एवं प्रणति करते रहें । 

है सकल संसारवासो नर-भारीगण ! यह ईश का सन्देश आपको 
कह रहा है कि-- तुप्त सब स्त्रो-पुरुष बह्मानेन्दरूपी फल देनेंवालों सकल 
विद्यारूपी भरण्यों से पवित्रित, मनोहर एवं प्रशांत वेदरूपी निर्मे्ष गंगा 
के तट पर शीघ्र आकर त्रिविध तापजन्य शोक से ग्रपतों आत्मा को 
सम्यक्तया मुक्त करो । 





आरयंससाजों के वाधिक चुनाव 


घांघलान जिला रोहतक : प्रधान--स्व श्रों अगदेवर्सिह, मस्त्ी-- 
कर्ण सिह, कोषाध्यक्ष--मलूकर्सिह । 

अटायल जिला रोहतक : प्रधान--सर्वकश्षी दीपचन्द, भनन्‍्त्री--बल-+ 
जीतसिह, कोषाध्यक्ष-टेकराम 4,._ 

मयाबांस जिलः रोहतक : प्रधान--सर्वेश्रों बलवस्तसिह, मस्त्रो-- 

गढ़ो कुण्डल जिला सोनीपत : प्रधात--सब्वश्री प्रोह्प्रकाश; म्ती- 
शीक्षराम, कोषाध्यक्ष--वलराजसिंह | ; .-. >»:३५ : 

पाकस्मा जिलर दोहँत् : प्रशान--संर्वंधी सुरणमल, सब्भो-- 
देवकत, कोंदाध्यक्ष--किताबेकौर ! .- 

झापड़ौदा जिला! रोहतक : प्रंधान--सर्वश्री श्ञानचन्द, सन्त्री-- 
हरिफुंष्य शास्त्री, कोषाध्यक्ष--रखधघीरसिहें।. - 

ग्रासोंद जिला रोहतक : प्रधान--सर्वेश्षो रिसालसिहु, मन्त्री-- , 
रतीराम, कॉकाध्यक्ष--सुलवातसिह । * 

सिहोंटी जिज्ला सोभोपत : प्रणाव--सवंश्री वजयीरसित, मन्दी-- 
कंवलसिह, कोषाध्यक्ष--प्रेंमलिहु 

सड़की ज़िला रोहतक: प्रधान- स्दंध्ी झोम्शका्य, भन्‍्त्री-- 

नीकोटी जिल्ना रोहतक “सर्वेभी बेच इन्द्राधिहू, अी-न 

ग अकन: 

रण॑घोरघिह, कोदाध्यक्ष--चर्म हि 





कल हर 


सर्वेहितेकारी 


हरकाला में परानधम्दी रांदोशन को गतिविधियाँ 
्ध 
चोपटा में शराब ठेका हटाने के लिए 
४०. ह०- 
महिलायें सी घरणे पर 

घिरसा जिला में चोपटा नाथुसदी नामक स्थान है। यहां पर सर- 
कार ने जबरन शिव मन्दिर व प्रनेक शिक्षण संस्थाधों के बीच में शराव 
का ठेका खोल दिया है। जातव्य है कि तेत्रहीन स्वासी हरिहचन्द्र जो ते 
१९७२ में ६ दिम की भूख हड़ताल करके ठेका बन्द करवाया था। इस 
बार भी स्वामी जो मे अनेक प्रयत्न किये। तोन बार ज्ीसे 
मिलने पर भी ठेका नहीं ़ठा | अब स्वामी जी-ते हलके सें पूधतकर १ 
मई से संकड़ों मर-लपरियों के साथ घरणा दे दिया है। स्वामी की का 
कहना है कि जब तरू यह पाप का झड्डा यहां से नहीं उठेगा, तब तक 
घरणा जारी रहेगा । गत १२ प्रप्रेंल को सभा उपदेशक श्रो अत्तर्रावह 
शाये क्रातिकारी व संग्राममस्तह आये स्वामी जो से मिले व ठेका हटाने 
बारे बातचीत की । स्वामी जो ने हमारा सहयोग मांगा । क्ॉतिकारो 
ज्लो ने झाय॑ प्रतिनिधि सभा की तरफ से पूर्ण सहयोग का भापवासन 
दिटवे । उन्हीं दिनों निकट के गांव ताथुतरो, लुदेसर आदि में सदा की 
तरफ से शरावबण्दी प्रचार किया और अ्रौमी्ों को स्वामी भी कै इस 
हरायकत्ो प्रादोलम में पूर्ण सहयोग देने की प्रेरणा की । इस समध भी 
सभा उपदेक्षक थ्रो जत्तर्ससतह झाये क्रांतिकारी घरणे को सफल करदे के 
लिए योगदान करने यारे पहुंच रहे हैं । 

हक. न में 
कुरुक्षेत्र के एक सन्दिर में शराब के 
8... 
दो ठेके 

लाडया, २ मई (आतिश) : यहां से बीस किलोमीटर दूर कुरुक्षेत्र 
के एक मन्दिर परिसर में शराब के दो ठेके खुले हैं। यह मह्दिव कुरुक्षेत्र 
में राजा हषंवर्धन के किले के साथ बता है। यह स्थान कुरुक्षेत्र मर 
पालिका की सीसा से बाहुर माना जाता है, जबकि हथ॑ का किला इससे 
बहुत दूर तक फेला होने के बावजुद नगर पालिका की सोमा में माना 
जाता है। सूत्रों से पता चला कि ये ठेके कुछ अधिकारियों की मिलो घगत 
से खोले गये हैं भोर ये पंचायत ने बाकायदा एक प्रस्ताव पारित करके, 
सार्वजनिक रूप से बोलो पर दिये हैं। जवकि भारतीय कानून के अनु» 
सार मन्दिर परिसर से २०० गज की दूरी तक किसी भी दिशा में शराब 
अथवा मीट की दूकानें खोलना वजित व अपराध है। मगर अधिकारियों 
से कानून को धज्थियाँ उड़ाते हुए, मन्दिर की दो दूकानें, शराब के ठेके- 
दारों को किराये पद दिलवा दीं। उल्लेखनीय है कि बोली के समय ठेका 
खोलने का स्थान पहले हो भिद्चिदत कर दिया जाता है । 

इससे पूर्व कुर्दोत्र में दो स्थालों पर खुले ठेके महिलाशों वें प्रदर्शन, 
घरतें तथा आंदोलन करके बन्द करताये थे। ध्रब यह मामला घासिक 
ओर श्रद्धालु खोगों के लिए सिरदद बना हुआ है। इस ठेके के विदद्ध 
से ला वग में पुत: शोद पाया जारहा है। इसमे से एक ठेका हूंधराज 
एण्ड कम्पनी भोद दूसरा मनोचा एण्ड कम्पनी ने लिया है। एक ठेका 
थंग्रेजी व हुसरा देसी शद्राय का है। - 

मनोथा एंड कुम्पती एक तरक तो कस्दा इन्दिसे में मह्िर के 
विस्तार के लिए सहयोग कर रही है ओर दूसरी तरफ कुरुदषोत्र में मब्दिर 
परिसर में छराव का ठेका खोलकर धर्म के विरुद्ध कार्य रूर रही है। 
पता चला है कि कुरुदोंत्र के ठेकों में मह सबसे महंगी बोली पर छूट है । 


आयंसमाज पिजौर का वाधिक उत्सव सम्पन्न 


: आमंशमाज-पिजौर जि० धम्बाला का काषिक उत्सव २१ से २४ 
अप्रैल को धूमघास से सस्पत्त हुजा-। इस शुभावसर पर श्री-श्च० राम- 
प्रकांदा जो ने शांति बज्च करवाया.। रात्रिको सभा को पं० मुरासेजाल 
देखेभ की भजनभ्ण्डली के सनोहुर भजन तथा ब. रामप्रकाद के श्रवचत 
हुए । श्रोताओं के लिए ऋषिलंगर का जी जायोजन किया यया-। सभा 
हो (०१) देवशकऋसभ दिया गया। मन्त्र 





ऊमदी शश्ष८ 





ठेके को अस्थीकृत करने को मांग 


साहुकाद माक्कण्डा, ३ मई (निस)। कुरुक्षेत्र जिला विदनक हिन्दू 
परिषद्‌ ने कुझक्षेत्र जिले के काहरी ग्राम के शिवालय में दाराब का ठेका 
खोलने को स्वीकृति प्रदान करने पर रोष प्रकट छिया है। 


यहाँ प्रेस को जारी एक वयान में इसे निन्दनोय कहा गया है । 
इसमें आगे सरकार से मांग की गई है कि वह इसमें हस्तदोप कर उक्त 
स्कीकृति को निरस्त करे । 


शराब से नहाता गढ़वाल 


गढ़वाल : भाज कच्चों शराद की वपेट में आकर बर्बादी के कगार 
पर छड़ा हैं। वह अपनभो उस छवि को छो रहा है, जिसके लिए वह 
प्रस्तिद्ध है। सम्पूर्ण गढ़वाल में रराव का अवेध घत्था चरम सोसा पर 
है। जहां के लोग कुछ समय पहले तक शराब के भाम से परिचित नहीं 
से। बहो लोग जाज पानों की तरह इसका सेवन कर रहे हैं। उसके 
पारिवारिक ह्लोर सामाजिक जीवन नथ्ट हो रहे हैं। इसी दराब ने यहां 
नारी का जीना दूभर कर दिया है। क्योंकि शराबी पति नक्षे वि उस पर 
शारीरिक क भानक्लिक दोनों तरह के अत्याक्ाह करता है । - 


--बचन सिह रावत, सेवानगरु, नई दिल्ली 


हमें शराब नहीं, पानी चाहिये 


गांव नलवा, सोजराज, उमरा, रतेरा, खानक जि० हिसार जहां 
नहर सुन्दर ब्रांच को टेल है। इस देलों से १४गांव जुड़े हुए हैं । मत 
सितम्बर मास से गांव को एक सुखाराहुत संघर्य समिति बनो हुई है । 
समिति के माध्यम से समय-समय पद अन्य सामूहिक समस्याओं के 
अतिरिक्त टेलों पर पानो न पहुंचने को बात को नहर भ्रधिकारियों, 
विधायक्ष स्त्रियों एवं मुख्यमस्त्री सहित कई बार लिखित में रजिस्ट्री 
द्वारा व प्रत्यक्ष कई गांव की पंचायतें मिल चुको हैं। लेकिन झाज तक 
लगभग ११ महीवे होगये हमे मूठे आदवासनों के अतिरिक्त कुछ भी 
हाथ नहीं लगा। 

कितनी वड़ो विंडम्यना है कि उसी नहर पर १० किलोमीटर पोछे 
चोर हमारे हक का पानी मोगे फोड़कर भ्रदेघ पाईप डालकर सरेगराम 
खारहे हैं ओब रो रहे हैं। टेलों के किसान इतने दिल से रो रहे हैं। कोई 
पूछनेवाला नहीं। आ्राज तक मुख्यमस्त्री समेत किसी भी मन्‍्त्री के कान 
पर जूँ तक नहीं रेगी है। समिति की मांग है कि जब भो नहर में पानो 
आये, हमारे हक का पानी टेलों पर पहुंचे । लोगों मै रोष बढ़ता जा रहा 
है। आशा निराशा में बदलती जारहो है । 

दूसरों ओर हर॒याणा सरकार पानों की जगह शराब छो नदियां 
बहा रही है। इस वर्ष शराब के ठेकों की बढ़ोतरी, अहाते खोलकप एवं 
अवध शराब को बिक्री जोरों पर चलाकर पिछली सभी सरकारों का 
रिकार्ड तोड़ दिया है। हम हरयाणा सरकार से पुछना चाहते हैं, क्या 
हम खेती दाराब से करेंगे ? हमें शराब नहीं, पानो चाहिये। इस समय 
मुख्यमश्त्री यो. देवीथाल जी का नादा अष्टाचार बन्द, पानी का प्रबन्ध 


उल्टा हो रहा है| क्योंकि सरकार की शराब बढ़ावा नीति से भ्रष्टाचाव 
कई गुणा बढ़ा हैं। बेंसे भी दराब सब पापों को जड़ है। हिसार व 
सिरसा जिला के भनेक देहातों में अवेध छक्षराव की बिक्री जोरों पर है, 
जिससे हरेक गांव का वातावरण बिगड़ चुका है। महिलाभों व सज्जन 
पुरुषों का ओना दुभर हो रहा है । सायंका्ीन बसों में भी प्रायः शरान 
जियो का हो बोलब्यला रहता है। श्रत: ध्रगर समय रहते सरकार महीं 
चेती तो इसके ग्रम्मोर परिस्ताम होंगे। शराज से चारों तरफ का वाता+ 
वरण पूर्णतया दूषित हो चुका है। हम पुन: एुक बार और हर॒याणा सर- 
कार से मांग करते हैं कि अवेष शदायव को बिक्रो पर तुरुष्त रोक लगायें 
तथा टेंलों पर हमारे हंक का पानी पहुँचायें। 

--भ्रत्तरसिह पाये क्रांतिकारी 





डे 


सर्वहिहकारों . 
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आय वीरदल हस्यक्मा को बेठक 'एक मई को करनास में भी 
उमेदर्सिह जी की भ्रध्यक्षेता-में सम्पत्न हुई । केठक मैं निर्णय किया गणर : 
कि हरयाणा में हिन्दी रक्षा जांदोलन को गतिशील बनाने के लिए हर- - 
याणा के चगरों तथा ग्रामों में सार्वजनिक स्थानों की दीवारों पर मारे 
लिखवाने का कार्यभार, थाय॑ वीर्‌दल के मण्डलपतियों को सोंदा है। 


विद्यालयों के अवकाश के दिलों में शिक्षण शिविरों का कार्यक्रम 
तिस्न प्रकार बनायाँ गया है-- 





आर्येसमाज भांडव जि* भिवानी शदसे २१ मई 
राजकीय विद्यालय नीमड़ीवालो जि० भिवानी _ रर से २६ | 
डी० ए० वी० उच्च विद्यालय गुड़गांव श्र से २६ ,, 


दयानन्द उपदेक्षक विद्यालय यमुनानगर जि० अम्बाला - २३ से २६ -,, 


डी० ए० वी० उच्च विद्यालय करनाल ३० से ५ जून 
आरयंसमाज कैहडी मदनपुर जि० रोहतक ३०्सेश , 
दयाननन्‍्द उच्च विद्यालय पलवल जि० फरीदाबाद ६ से १२ ,, 
आयंसमाज नोलोखेड़ी जि० करनाल ६ से १२ » 
#.. जींद शहर 5 >' इसे १२७ 
७. नरवातना जि० जींद १२ से १६ ,, 


छात्रों से निवेदन है कि अपने निकट के डिबिरों में सर्म्मिलित 
होकर भायेसमाज तथा चरित्र-निर्माण का छिक्षण प्राप्त करें। 


--पक्ेदप्रकाश आये मनन्‍्तरी 





आर्यसमाज नई कालोनी गुड़गांव का 
आये महासम्मेलन सम्पन्न 


झायेंसमाज नई कालोनी गुडगाँव का २२ से २४ अप्रैल तक वाषिक 
उत्सव के छूप मैं स्वामी झोमानन्द जी की अध्यक्षता में आये महासम्मे- 
जलन समारोहपुर्वक मनाया गया। १६ अप्रैल से सामबेद पारायण यज्ञ 
आरम्भ हुआ । पं. सत्यानन्द वेदवागीक्ष के वेद प्रवचन तथा पं. चिरंजी- 
साल जो को सजनमण्डली के भजन प्रातः से रात्रि तक होते रहे | जाय॑ 
सम्मेलन में स्वामी ओमानन्द जी के अतिरिक्त हरयाणा के मनन्‍्त्री श्री 
सुभाष कत्याल ते भी सम्बोघन किया। श्रो स्वामी श्ोमानन्द जी द्वारा 
२२ अप्रैल को ध्वजारोहण के पश्चात्‌ लगर मैं शोभा-यात्रा निकाली 
गई। जिसमे नगर के सभी आर्यस्माजों के कार्यकर्त्ता तथा आये विद्या 
मन्दिर की छात्रायें सम्मिलित थीं। 


लारी रक्षा-सम्मेलन कु० प्रतिभा एम० ए० पी एच० डी० की 
अध्यक्षता में हुआ । इसमें श्री वेदप्रकाश जी, झाक्षायं रामप्रसाद जी, पं० 
सुखदेव शास्त्री आदि विद्वानों के व्याख्यान हुए और शराब, मांस, दहेज 
आदि प्रथा का विरोध किया गया। २३ भ्रप्रेल को सभाप्रधान प्रो० देर- 
सिह जी की अध्यक्षता में हाराबबन्दी सम्सेलन का झ्ायोजन किया गया। 
सभाप्रधान जी ने सभा द्वारा चलाये जारहे शरावबन्दी अभियान का 
विस्तारपूर्वक विवरण सुनाया श्लौर जनता से इस बुराई को समाप्त 
करने का अनुरोध किया। प्रो० होरसिह जो ने इस अवसर पर एक 
शाकाहारी प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया। २४ अप्रैल को प्रात: साम+ 
चेद पारायण यज्ञ को पूर्णाहुति हुई तथा आाचाय॑ रामप्रसाद जो की 
अध्यक्षता में वेदप्रचार सम्मेलन हुआ । २४ अ्प्रेज की रात्रि को राष्ट्र 
रक्षा सम्मेलन सार्वदेशिक सभा के अधान स्वामी आनन्दबोध जी की 
अध्यक्षता में किया गया। जिसमें अनेक विद्वानों ने राष्ट्ररक्षा हेतु अपने 
विचार रथै। ब्र० ग्रोमदर्शत ने अपने योगासन दिखाकर तथा शक्ति 
अदक्षेत्र करके जनता को ग्रायंसमाज की ओद प्रभावित किया। इस 
उत्लव पर पं० चिरंजीलाल जी की भजनमण्डली के साथ श्री मंगलदेव 
आये तथा श्री. मामचन्द झाये के भी प्रभावशाली भजन हुए। प्रायें+ 
समाज की ओर से इस शुभावसर पद समाप्रधान प्रो० देरसिह जी को 
2१००) का चेक बेदप्रचा रा भेंट किया गया । 


- ्यामलाल आय॑ मन्‍्त्री 





ह -.. ७ यु, 8... 


आरयंसमाज लौोहारुको “चार्थिक: उंत्तव : 

'3ऋर के 25 असहविकन न मा के उतक 

३० अप्रेल से इ्मई शक्ष ?झायंश्ुक्आज ओोहादरुलिकर मिवानी का 
४ं४र्वाँ वाधिक उत्सव ध्रुमघाम से सम्पस्त हुआ । इस अवसर पर स्वामी 
लोभामन्द सरस्वती ४ गुरकुलें झज्जर, वानिप्रस्थी हा्भुनि, 
हरिदचस् क्षॉस्त्री एवं भेजनलाल आये, जयपांस भायें, सभा उपदेशक 
धर्मदीर जी धर्मी, कन्या गुरुकुल पंचगांव की ब्रह्मचारिणियाँ सुरमिला, 
उमिला, पनिता आदि सभी उपदेशकों द्वारा रष्ट्रक्षा: गोरक्षा, दाराबं+ 
बन्दो, प्राचीन इतिहास एवं सैद्धांतिक विषयों पर खुलकर चर्चा हुई। 
ग्रामीण क्षेत्र से का आये विशेष रूप से प्रभावित हुए। यश पर २५ 
नौजवानों ने यशोपवीत लियो एवं शराब, बीढ़ी जादि छोड़ने का व्रत 
लिया। सभा को वेदेप्रचा शर्थ ४७४) दान दिया । 


--मन्त्री आर्यसमाज 





दयातन्द उपदेशक विद्यालय यमृत्नानगर को 
) 0" 5 उत्सव . व 


आये प्रतिनिधि समः हरयाणा द्वारा संचालित दयातन्द उपदेशक 
महाक्िथिलय झादीपुर यमुनालगर, जि० प्म्बाला का वाषिक उत्सव 
२८-२६ मई को मनाया जारहा है। इस भवसर पर २३ भई से यजुरवेद 
पारायर यज्ञ भाचाय॑ सत्यप्रिय जी की देख-रेख में आरम्भ होगा। 
प्रायं युवकों को आंसमा में दीक्षित करने के लिए क्षिक्षण शिविर सा 
लगाया जारहा है। उत्सव पर स्वामी ब्ोमानन्द जी सरस्वती, प्रौ० 
शेरसिह जो, डा० रामप्रकाश, श्री बनारसोदास गुप्त उपमुस्यमस्त्री 
हरयाणा, कमला वर्मा मन्त्री हरयाणा आदि मेताओं के प्रतिरिक्त पं० 
- विद्याभुषण, पं० ईढ्वरसिह तूफान, शी जयपाल आये झ्ादि की भजल 
मण्डलियां आदि भी पहुंच रहे हैं। उपदेशक तथा पुरोहित बनाने के 
लिए मेद्रिक पास छात्रों का प्रवेश आरम्भ होगया है। शिक्षा तथा 
भोजनादि को व्यवस्थर निःशुल्क होगो। अतः इच्छुक छात्र प्रपना 
आवेदनच-पत्र भेजकर अपना स्थान सुरक्षित करवा लैवें 


“-वैदब्रत झास्त्री सभामण्त्री 
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तृतीय दर्शन शिक्षण शिविर 


स्वाध्याय प्रेमी भायं॑बन्धुशों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि 
संस्कृत सेवा संस्थान हरिशिह्ट कालोनी, रोहतक के तत्त्यावधान में 
दिनांक ३० मई से २४ जून, ८८ तक वेशेषिक दर्शन शिक्षण शिविर का 
आयोजन किया जारहा है। स्वाघ्याय प्रेमी आयेबनन्‍्धु तथा मायेसमाज 
अपना एक प्रतिनिधि भेजकर लाभ उठावें। 

१. प्रवेश शुल्क २५) र० है। २. पाठ का समय ग्रातः ६ से ८ बजे 
तक। ३. पाठ मैं नियमित उपस्थिति अनियाय॑ है। ४. ध्ावास तथा 
भोजन का प्रवन्ध स्वयं करना होगा। ५. संस्थास की ओर से शिक्षा, 
को प्रमार[-पत्र सी दिया जायेंगा। ६. शिविर से प्रवेश के लिए २५ मई 
तक अपना आचेदन-पत्र प्रकंधय भेज देवें। ७. अपन? वेशिपिक दर्शन 
कापी, लेखनी जादि साथ खावें । ह 


स्वामी योगासस्द सरस्वती. सुखदेव शास्त्री. सुदर्शनदेव आचारये 
प्रबन्धक संयोजक अद्विक्षक 





ठका शराब 
--श्रीभगवानु, छारा, रोहतक . 
हमारे गाँव छारा, जिला रोहतक थे ठेकेवासे नाभरायंजतौर पर 
खुलेआम शराब बेचते हैं। जिससे हमारे मोहल्ले का माहौल इतनः 
बिगड़ हैं कि मोहल्ले की बहु-बेटियों से छेड़छाड़ होती हैं । उन्हें भाते 
जाते व पानी सरने मैं काफी कठिताई का सामना करता पड़ा है। इस 
ओड याँव को पंचायत तथा पुलिस की उदासीनता के कारण कोई ध्यात 
नहीं दिया जारहा । !] (देनिक ट्विब्युत ६-॥-८५) 


सबंधितकारो 


क्ड।, 





मुन्नेश्र विश्वविद्यालय में दयरतच्दुवोठ ऋष करते कह संकेव- 
: आयत्तचाज में गम्भीर प्रतिक्रिया 
“ जई दिहलो २२ प्रप्रेल । कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के. अन्तर्गत विगत , 
श्र वर्षों से चलते प्रारहे दयानन्‍्द. छोष पीठ भौर जस पर नियुक्त 
: इयाननड श्रोफ़ेश्नर के पद को समाप्ठ किया जा रहा है । इस पढ़ पर कार्य 
करते हुए डा० श्रीनिवास, श्लास्त्रों और, डा० क्रिलदैंव शॉस्त्री ज॑से 
विद्वानों ने वेद्रिक साहित्य और ऋषि दयानन्द के वेद विषयक इध्टिकोण 
यर प्रतेक ग्रृश्यों की रचना की थी  भौर यह ग्रल्थ विश्वविद्यालय द्वारा 
. प्रकाशित भा किये गये थे । साथ द्वो प्रतेक शोघ छात्रों ने भी यहां शोष 
कार्य को सम्पस्त किया। 


सार्यदेशिक और प्रतिनिधि सभा: के प्रधान स्वोमी आनन्दबाघ 
सरस्वतों ने बताया कि.डा० कप्लदेव शास्त्री के अवकाश्ष ग्रहएा करते 
के बाद इस पद पर किसी नेये विंद्वानकी नियुक्ति करने पर प्रानाकानो 
को जारही-है। 5 - द 

स्वामी जो में कहा कि इस समाचार से समूये भायंजगत्‌ में उत्ते- 
जनो फेलना स्वाभानिक है। उन्होंने कहा कि हरयारा प्रांत आयंसमाज 
ऋकार्पकलापों का मेढ़ माना जाता है। यदि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के 
संचालकों ने इस प्रकार की गलती की तो देशमर थें इसकी जोरदार 
अधिक्रिया. होगी । हि 

स्वाम्रो आनन्दबोध सरस्वती ने हरयाणा के मुख्यमन्त्री चोधरो 
देवीलाल जो विश्वविद्यालय के कुलपति भी हैं तथा, हुर॒यांणा के शिक्षा 
अन्त्री को पत्र लिखकर अ्रवगत कराया है कि एक झोर तो ऋरत सर+ 
कार देश के सभी विश्वविद्यालयों में शांकर विद्यापीद स्थापित करने 
कौ घोंषणा कर रही है भौद दूसरी ओर ह॒रयाणा--सरेकाद द्वारा महर्षि 
दयानन्द विद्यापी5 को समाप्त करने का दुष्प्रयास हो रहा है। उन्होंने 
कहां कि भायंसमाज के जागरूक प्रहरी देवीलाल सरकार को इस मुखंता- 
चूर्ण गलती का देशव्यापी विरोध करेंगे। | 


इस वियय में आयंसमाज का एक शिष्ठमण्डल , जल्दी ही चो० 
देवोलाल से मिलेगा योर उसके पदचातु अन्तिम निर्णय करेगा । , 


--सच्चिदानन्द झ्षास्त्री महामन्त्री 





(पृष्ठ १ का शेष) 


धराबियों की संख्या १.२० करोड़ है। इसथें भ्राधो संख्या महिलाओं को 
है। इनमें बहुत्र-सी महिलायें तो ऐसी हैं जो गर्भावस्‍था के दौरान सी 
शाराब पीसो हैं। सान फ्रांसिस्को, केलीफोनिया स्थित श्वराबखोरी पद 
बनी राष्ट्रीय परिषद्‌ ने एक रिपोर्ट तेयार को है, जिसमें कहा गया है 
कि भ्रमरीका के अन्दर नौ वर्ष ' की आयु के ३० प्रतिशत बच्चे शराब 
पीछे हैं। रिपोर्ट के अनुसाद किशोरों के बीच झराबखोरी विनाशकारी 
+च्चति में पहुंच गई है। रिपोर्ट थे कहां गया है कि १० से ११ वर्ष को 
आयु के एक लाख बच्चे सप्ताह में एक बार शराब अवश्य पोते हैं। 


इस श्थितिः को देखते हुए भह बहज डी अनुमान लगाया जा सरता 

है कि शरायखो री को समस्या कितना विकराल रूप धारण करती जा 
रही है। पर सोवियत संघ को छोड़कर विषय के किसों देश ने अब तक 

. इसके खिलाफ कोई अभियान छझुरु नहीं किया है। हालांकि यदा-कदा 
अस्तर्राष्ट्रीय था राष्ट्रीय सेमियारों मे बढ़तो दरावखोरों पर चिस्ता 
* अ्यध्य व्यक्त की जाती है, पर इससे छुटकारा पाते के लिए दुनिया के 
किसी और देदा ने न तो भव तक कोई ठोस रास्ता चुन पाया है बौर न 

) दो कोई कारंगाई ही छुरु की है 


. सर्वहितकारो 


-+दयाम तगीना 





में विज्ञापन 
... , देकर लाभ उठायें। 


श्ार्यंसमाज कणपुरा जिं० महेग्द्गढ़ 
आये वीरदल रोहतक 5 
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डा. भवानीलाल भारतीय की दयानन्द शोध पीठ में 
तीन वर्ष के लिए पुत्ः नियुक्ति 

चण्डोगढ़ ४ अंफ्रल । विगत साढें सात वर्षों से पंजाब विश्वविद्यालय 

को दयातन्द शोध पीठ के प्रोफ़ेघर एवं अध्यक्ष पद पर कार्यरत श्राये- 


| 
| समाज के यशस्वी विद्वान डा० भवानीलाल भारतीय अपने जोबन के 
६० वर्ष तथा एक आदर्श शिक्षक जीवन की ३० वर्षीय कार्यावधि को 


पू'] कर औपचारिक रूप से ३० अ्प्रेल को श्रवकाश ग्रहरा कर रहै हैं । 
किन्तु उनकी योग्यता एवं शोध प्रवृत्ति को ध्यान में रखकर विश्वविद्या- 
लय ने प्रायामो तोन वर्षो के लिए उनके कार्यकाल मे वृद्धि कर प्रोफेसर 
पद पर हो उनकी पुनः: नियुक्तित की है। इस प्रकार वे १६६१ पर्यन्त 
दयातन्द शोध पोठ के अन्तग्ंत कार्य कर सकेंगे। 


साथ ही पंजाब विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो# आर० पी० बाम्बाः 
ने उन्हें होशियारपुर स्थित विश्वेशव रावन्द विश्वबन्धु संस्कृत तथा प्राच्य 
विद्या संस्थान का झ्ादरी निदेशक भी नियुक्त किया है, जिसक्ता कार्य 
भार उन्होंने गत १७ मार्च को सम्भाल लिया। स्मरण रहे कि उपयुक्त 
शोध संस्थान प्राच्य विद्या विषयक अध्ययन एवं शोध का एक विश्व 
विख्यात केन्द्र है, जहां विश्वविद्यालय की एम० ए०, पी-एच० डी० भादि 
उपाधियों के पठन-पाठन के अतिरिक्त उच्चतर वदिक शोध की व्यवस्था 
है तथा इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु सहस्नों पॉडुलिपियों तथा महत्त्वपूर्ण 
ग्रन्थों से सुसज्जित विश्वेश्वरानन्द पुस्तकालय भी विद्यमान है। 





आर्यसंसाज के उत्सवों का कार्यक्रम 


१४०१५ मई 
हे र०से २२ ४ 
आयंसमाज कनीना जि० महेर्रगढ़ रशनरर + 
#.. ठील जि० कुरुक्षेत्र २० से २२ ,, 
, #. भादस कि० सुडगांव. रुप से ३७ ,५ 

श्रीमहयानन्द उपदेशक महाविद्यालय ज्षादीपुर 

५७. यमुनानगर जि० अम्बाला रेफर 
झ्ायंसमाज रोहणा जि० सोनीपत रूसे ३५ ,, 
» - भंडिया जि० भिवानी रण से ३० ;, 

_ »  केहड़ी मदनपुर जि. रोहतक (शिक्षण शिविर) ३१ छे ५ जूच 


+-सघुवोरसिह वैदप्रचा राधिष्ठाता 





वेदिक वृद्ध संस्यास आश्रम यमुनानगर 


बेदिक वृद्ध संन्यास आश्रम, घमंपुरा कालोनी, अशोक नगर, रेलवे 
वर्कशाप रोड, यमुनानभर में प्रथम वेदप्रचार समारोह २० से २२ मई; 
८प (७ से € ज्येष्ठ, २०४५) तक घूसघाम से मनाया जारहा है। 


' शोक' समाचार 

भायंसमाज बूबका के प्रधान थी कालूराम थाय॑ के सुपुत्र श्रो 
ओमप्रकाश आय॑ का हृदयगति रुक जातें से दिनांक १६-४-८८ को देहांत 
होगया है जो केवल २८ वर्ष के भवयुवक ये। भगवान्‌ से प्रार्थता है कि 
संवष्त माता-पिता एवं समस्त परिवार को इस दु:ख को सहन करवें की 
शक्ति एवं सामथ्य दे भोौर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे । 

'धंधंटाशनरहाशकपव पार: 522६: 970022:द#फ्दकवक 202:शचलल:ए% का फ-एाटफातसाकजका फ, 
आयंसमाज गोहाना शहर का चुनाव 

प्रधान-सवंश्री राजेन्द्रनाल, उपप्रधान--बलदेवराज, लैमचन्द; 
अन्त्री--रामकिशन्त, उपसन्‍्त्री--डा० अशोककुमार, कोयाष्यक्ष--मदन+ 
मोहन, लेखातिरीक्षक--मा० निहालचन्द, वेदप्रचार अधिष्ठाता-- 
रामप्रकाद्य झाये । 


सर्वहित्कारों 


उपेक्षित जनज्ञाति उत्थान हेतु 
आर्यसमाज सक्रिय 


(निज संवाददाता) 


देहरादून, २२ अप्रेल । निकटस्थ ग्राम मोथरोवाला को बंगाली 
बस्तो में बसे 'कंजर' जनजाति के लगभग एक सो लोग पिछड़ो दक्षा मेँ 
और उपेक्षित तथा प्रताड़ित सामाजिक प्रवस्था में पड़े रहे हैं। भाये- 
समाज ने इनके नेतिक तथा सामाजिक उत्थात्त का कार्य क्रम ह्वाथ में 
लिया है। इससे उक्त गांव के खोगों ने अब वहां पर झायंसमाज की 
स्थापना भो करदी है। रविवार दिमांक १७ अप्रेल को इस नव- स्थापित 
आय॑समाज के सत्संग में क्षेत्र के विधायक आओ किशोरोलाल सकलानों 
तथा खन्‍्ड विकास अधिकारी श्री नवानी को भी आमश्त्रित किया गया, 
ताकि उनसे मार्गदक्षंत प्राप्त किया जाये कि सरकार को योजनाझं के 
प्रन्तगंत इन दलित लोगों की कंसे सहायता की जा सकती है। 


यज्ञ की समाप्ति पर जिला आय॑े उप प्रतिनिधि सभा के प्रधान 
श्री देवदत बाली का प्रेरक प्रवचन हुआ । श्री बालो ने झपने भाषण के 
प्रस्त में कहा कि ये पिछड़े बर्घु अरब आयंसमाज से संगुक्‍्त हो गये हैं। 
अत: भर ये पिछड़े नहीं रहेंगे । उन्होंने कहा कि यह इनकी समस्पाझों 
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के अन्त का ओगलणेश है| क्‍योंकि ध्रव आयंसमाज हीं नहीं, धपितु प्रशा- 
सन तथा विधायक महोदय भी इनको समस्याओं को शान बये हैं। 


थी बाली ने बताया कि विदेशों मिदानों के एजेब्ट पादरी इस क्षेत्र 

के मरोव लोगों को वहकाकर इसके वच्चों को निःझुल्क पालन, पोषण, 

शिक्षण आदि का लोभ दिखाकर ले जाते हैं और फिर इन अवयस्क 

बच्चों का गेर कानूनों घर्मान्तरएण कर लिया जाता है। आपने कहा कि 

यह घ्म-प्रवार नहीं है, बल्कि धहिन्दुधों की संख्या-बद्धि करके हस देदा 
में उनके लिए अलग क्षेत्र को मांस को भूमि तैयार करना है। 

(देनिक बोर अभजु न) 


आर्यकुमारों एवं युवकों में अच्छे 
संस्कार डाले जायें 


गुडगावां : दिनांक १०५४०८८ रविवार को आर्यसमात् मन्दिर 

सोहसा में माननोय श्लो रामचन्द्र जी संरक्षक आय॑ बोइदल ग्रुढगार्वा 
मण्डल की अध्यक्षता मैं बेंठक हुई। जिसमें गुडयावां के कार्यकर्ता 
फिरोजपुर झिर्का, तावढू, सोहना तथा हथोत के प्रतिनिधि उपस्थिदों 
हुए । निम्न लिखित मुख्य निर्णय लिए गये -- 

१--जिला गुड़गावां की प्रत्येक आये- 
समाज में आयंवोरों तथा पायंकुमारों की 
प्रातःकाल दनिक शारीरिक शाखा, दे मिक- 
सध्या शाखा भोर साप्वाहिक या पाक्षिकः 
बोडिक शाखा सेवा-निवृत्त महानुमाव 
सज्जन पुरुषों तथा अध्यापकों के सहयोग 
से प्रारम्भ की जाये। 

३--आयंसमाज सोहना भें जिला गुड- 
. के अध्यापकों तथा बुद्धिजोबियों का 
बोद्धिक प्रशिक्षण शिविर लगाने को आयं-- 
समाज सोहना के अधिकारियों से प्रार्थंता 
की गई। प्रशिक्षण के पदचात्‌ ये सज्जन 
भाय॑ वीरदल तथा आयेकुमार धमा की 
बौद्धिक शाखायें लगायेगे । 

प्रायेसमाज फिरोजपुर श्षिरका तथा 

झाय॑ बोरदल गुडगांवां भी ग्रीष्म भवकाश 
में शिविर लगाने का शीघ्ष निरय लेते 
हुए इसे क्रियात्मिक रूप देंगे, ऐसी उनसे 
प्रार्थना! की गई वा आशा को जाती है । 


था भोम्प्रकाश आय॑ मण्डलपति दे जि०» 
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गुठगावां की समस्त आयंसमाणों के भ्राय॑ 
सदस्यों से प्राथंना की है कि हमारे घरों 
वा दूफामों के नामपट हिन्दी में हों गौर - 
शुभ विवाह के निमश्त्रण-पत्र भी हिस्दीं 
भाषा में छपकाये जायें। 


--जगदीधाचनर्द्र भारये 
मन्‍्त्री आय॑ वीरदल, गुडगांव मण्डल 


गोच्छीो जि० रोहतक का 
चुनाव 
प्रधान--सर्वेश्री राममेहरसिह, मस्त्री-- 
कुलदीपसिह, कोषाध्यक्ष--विशालसि]ह 
कलावड़ जि० रोहतक का 
चुनाव 


प्रधान--सर्वेक्षी सज्जनसिह, मन्त्री-- 
दयाचन्द, कोषाध्यक्ष--राजसिंह। 


सर्वेहितकारी 


- कन्या मरुकुल नरेला में उपराज्यपाल 


महोदय का शभागमन 


कस्या ग्ुदुकुल की कार्यकारिणी समिति के निमस्त्रण पर महामहिम 
उपराज्यपाल थी हरिकिशनलाज कपूर महोदय गुरुकुल के निरीक्षण हेतु 
दिनांक २१-४-८८ को कुलभूमि में अपने विश्रागीय प्रधिकारियों सहित 
प्रात:काल पघारे। मुख्य द्वार पर गरुरुकु् की ब्रह्मचारिणियों ते मस्तक 
पर तिलक एवं पुष्पवर्षा से आपका स्वाग्रत मंगल अभिनन्दन किया । 
कार्यकारिणी के सदस्यों की प्रगवानी में कम्याप्रों द्वारा वेदमन्त्र गायन 
संस्कृत के स्वागत गोत एवं संस्क्ृत भाषण द्वारा माननीय अतिथि महो- 
दय का अभिनन्‍्दन किया । पदचातु गुरुकुल के अधिकारीगरण झआायेसमाज 
के सदस्यगरा, नरेल एवं देहात के प्रतिनिधिगण ने माह्य॒पर् द्वारा श्रो 
उपराज्यपाल का स्वागत किया । ह ह 


पदचात्‌ चो० हीरासिह जी, अध्यक्ष महोदय एवं पूज्य स्वामी 
ओमानन्द जी सरस्वती ते ससथा का परिचय, विद्यालय, छात्रावास, 
गोशाला, प्रथम कक्षा से लिकर आचाय एस. ए. पर्यन्त उच्च शिक्षा के 
बिकास में उत्पन्न समस्याप्नों की ओर उपराज्यपाल महोदय का ध्यात 
व: कुष्ट किपय। 

उत्तर में माननोय कपूर साहब ने अपने सारगमित भषण में 
अंस्कृत साहित्य के विशासः ब्रन्थों, वेदों, उपनिषद्‌, रामायण, महर- 
आरत, गीता में निहित उच्चकोटि के ज्ञान को प्रशता करते हुए सेस्कृत 
को विश्व भाषाश्रों की जननी कहा । कन्याश्रों की दिक्षा की प्रशंसा की । 
भुमि सम्बन्धी व अन्य कठिनाहमों को दूर करवाने *का वचन दिया। 
कन्याप्रों के कार्यक्रम, दिनचर्या एवं शिक्षा प्रणाली से प्रसन्‍न होकर 
भ्राथिक सहायता के रूप भें एक लाख रुपये का अनुदान देनें की घोषणा 
की। * रु 

अन्त में ब्रह्मचारिणियों को विद्या अध्ययन के साथ-साथ राष्ट्रीय 
एकता, अखण्डता एवं सुरक्षा के प्रति सदा सजग रहुने की प्रेरणा तथा 
आशीर्वाद दिया । 

-वंद्य कर्मंवीर प्राये महामन्‍्त्री 





अपनी कन्याओं को गुरुकुल में 
प्रविष्ट कोजिये 


कन्या गुरुकुल विद्यापीठ पंचगांव जिला भिवानी भें रमणोक स्थान 
चर शुद्ध जलवायु के वातावरण में स्थित है। 

गुरुकुल में आएं पाठविधि से पढ़ाई होती है। जिसकी परीक्षायें 
>महधि दयानन्द विश्वविद्यालय रोहतक लेता है। 

गुरुकुल में योग्य अध्यापिकाओं के निरीक्षण में छात्रावास में रहती 
हुई कन्यार्य सदाचार धादि की शिक्षा प्राप्त करती हैं। 

गुरुकुल में ५०) रु० प्रवेश के समय लिए जाते हैं। इसके बाद ५०) 
ऋ० मासिक ग्रोजन व्यथ के लिए जाते हैं । 


अत: जो सज्जन अपनी कम्याओं को सह-शिक्षा पते बचाकर योग्य 


सदाचारिरी शिक्षित बनाना चाहते हैं, वे अपनो कश्याओं को गुरुकुछ में 
प्रविष्ट करा सकते हैं। 

यदि अविवाहित कम्पायें कम से कम दस कन्यायें प्रविष्ट हो जावें, 

तो प्रभाकर की कक्षा प्रारम्स की जा सकती है । इसके लिए गुरुकुल से 

सम्पर्क रूरें । 
--थरतरथ्ह झास्त्री 
भषिष्ठाता वैदिक शिक्षा समिति कस्या गुरुकुल विद्यापीठ 
पंचमांव (सिवानी), डा. गोपी बांदड़ा 





शराब मानवसमाज का 
है एक श्रु है । 





3 मई, १९८८ 





शद्धि समाचार 


प्रा दिनांक २३-३-८८ को प्रायंसमाज श्रद्धानन्द रोड न्यू कालोतो 
पलबल (फरीदाबाव) के उत्सव के शुभ भ्रवसर पर मोहम्मद यूसुफर्खा 
को झुद्धि पं० जयप्रकाश जो प्रार्य (भूतपूर्व इमाम बेतिया) के द्वारा हुई । 
झुद्धि के पश्चात्‌ मोहम्मद यूसुफर्खा का नाम कृष्णलोलू रखा गया एक 
स्वामी जीवानन्द जी महाराज एवं भ्रन्‍्य सदस्यगणों ने उन्हें सम्मानित 
किया । श्री कृष्णलील्‌ ने प्रसन्‍नता व्यक्त करते हुए कहा कि मेबात के 
क्षेत्र में दूसरे मेव भादयों को भी श्रैपते सहंधर्म मे लाने का प्रयास 
करू गा एवं अपना पूरा जोवन सत्यायंप्रकादा के प्रचार में लगाऊंगा। 


>अजीतकुमार श्राय॑ 
मन्त्रो आयंसमाज २७/८ न्यू कालोनी 
पलवल-१२११०२ (फरोदाबाद) 









छडा गर्म पानी 
लगना 


डिस्ट्रीब्यूटर्स + 


महाशियां दी हडट्टी (प्रा०) लि० 


9/44, इण्बस्ट्रियल एरिया. कीर्ति नगर »नर्ई दिल्‍ली-5 फ़ोन 539609, 537987, 537347 


दात का दर्द 


. हर॒याणा के ४ अधिकत विक्रेता 
१- मेसर्ज परमानन्द साइंदितामल, भिवानी स्टेंड, रोहतक 
?” फूलचन्द सीताराम गांधी चोक, हिसाद 
7 सन-अपड्ट्रेडस सारंग रोड, सोनीपत 
?” हरीश एजेल्सीज ४६६/१७ गुरुद्वारा योड, पानीपत 
भगवानदास देवकीनन्दन सर्राफा बाजार पुराना, करनाल 
४ घनइयामदास सीताराम बिचला बाजार, धिवानी 
कृपारास गोयल ढुड़ी बाजार, सिरसा 
०». कुलवच्त पिकल स्टोस शाप नं० ११४, माकिट नं० १, एन० 
बराई० टी० फरीदाबाद 
चन्द्ररकाश नवोनप्रकाक्ठ ३१८/५ जेखभ्रपुरा, गुड़गांव 


सै छ दी हब छ€६ बा [० 


शबहितशारी द 


७ मई, शृ्द८ 





छुट्टियों का सदुपयोग करो 


१५ मई से ग्रीष्मकालीन अ्रवकाश प्रारम्भ होवैवाला है । इस दो 
माह के लम्बे श्रवकाश में विद्यालयों में पढ़नेवाले छात्र अनियमितता के 
शिकार होकर व्यर्थ समय गंवा देते हैं। अत: माता-पिता को इस काल 
धे विशेष सावधान रहता चाहिए तथा विद्यार्थियों के लिए रुचिकर तथा 
लाभकारी कायये की खोज कर विद्यार्थी को उसमें लगाते की प्रेरणा 
करनी चाहिए। अन्यथा यह स्वतन्त्रता उच्छुखलता में बदल कर 
घातक सिद्ध होती है। इस अवस्था में थोड़ी लापरवाही भी जानलेवा 
सिद्ध होती है। सावधान ! कहीं आप तो इस लापरवाही के शिकार 
पहीं। आओ ! सिलकर अपने बेटे को छुट्टियों का सदुपयोग करना 
सिखायें । 

इस प्रवसर पर एक समुयवद्ध कार्यक्रम प्र०० 7४0० बनाकर 
विद्यार्थी को अवश्य दे । जिसमें उसकी रुचियों का प्रमुख ध्यान रखा 
जाये। इण्हे राष्ट्रोपपोगी बनाते के लिए भायंसमाज श्रायं वीरदल द्वारा 
लगाये शिविरों में भेज दे । भ्ायें वीरदल प्रत्येक जिले मे दस-दस दिन 
के प्रशिक्षण शिविर लगा रहा है। इन शिविरों से चुनें हुए प्रतिभाशाली 
छात्रों का प्रांतीय शिवि'द नरवाना में तथा राष्ट्रीय स्तर पर झज्जर मे 
दिविय लगाया जायेगा। इन शिविरों के माध्यम से जाति, रंग्रभेद, 
सम्प्रदाय भ्रादि से ऊपद उठकर युवकों को आस्तिकता, धामिकता, ब्रह्म- 
च्यें, आत्मरक्षा एवं भारतोय ससस्‍्कृति की शिक्षा व भारतोय व्यायाम 
का प्रशिक्षण दिया जाता है तथा' बिखरी युवाशफ्ति को संगठित कर 














डे कार्सेसी “* 





|__ आयु ऑऔषधियां सेवनकर स्वास्थ्य लाभकरें 
गुरूदुउटन न 





| नि 
पूरे परिवार के लिए शक्तिवर्धक 
एव स्फूर्तिदायक रसायन। 

खासी, ठड़ व शारीरिक एव 
फेफडो की दुर्नलता में 
उपयोगी आयुर्वेदिक 
औषधीय टानिक 


2 
न्क हि 


हू कट आज मदन युस्कुल 
भपरायोकितल हि 
दांतों द मसूड़ों के समस्त रोगों 


मैं विशेषत पायोरिया 
के लिए उपयोगी 
आयुर्वेदिए औषधि 









जुकाम ब इन्फलुएजा थकान 
रु आर में जडी बटियो 

। से बनी लाभकारी 
(कर आयुर्वेदिक औषधि 


समाजोन्मुलो बनाने का प्रयास किया जाता हैं। अतः छुट्टियों के समय 
के सदुपयोग का यह एक सुनहरा अवसर है। प्रत्येक बुद्धिमाव्‌ व्यक्ति 
का कर्त्तव्य है कि वह इस अवसर का लाभ उठाये। 


झाज हीं अपने निकट के श्रायंसभाज या दिक्षण संस्था से सम्पर्क 
कर ऐसे प्रशिक्षण शिविर में स्थान सुरक्षित करा लेवें । यदि युवक धपने 
मित्र सहपाठियों सहित इनमें भाग लें तो शिविरकाल अधिक रुचिकर 
बन सकता है। अधिक जानकारी के लिए आप हमें अविलम्ब लिसकर 
परामर्श कर सकते हैं। -घर्मदेव विद्यार्थी आ्यंसमाज नरवाना (जींद) 





धूत्रपान यौन क्षमता घटाता है! 


जयपुर, ६ श्रप्रेल (वार्ता) । एक दिन में दस से ज्यादा सिगरेट 
पीने से पुरुष की यौत्र क्षमता कम हो जाती है । 


यह तथ्य राजकीय चिकित्सालय सांगानेरी गेट के योव रोग विशे- 
यज्ञ डा० वीरेन्द्रसिह के तेंतृत्व' में “धूम्रपान का वेवाहिक जोबन पर 
प्रभाव! विषय पर किये गये सर्वेक्षण से सामने झाया है। 


बे 


सर्वेक्षण के दोरान कुछ दम्पतियों के सिगरेह पोनें के कारण 
अप होने का पता चला। जिन व्यक्तियों ने धृम्रपात से मुक्ति लि 
ली ले बताया कि इसके बाद उनके यौन सम्बन्ध भौर मघुर हो 
गये । 





गुरुकुल कांगड़ो फार्मेसं 


हरिहार 


| 
। 
| 
। 


की ग्रोषधियां सेवन करे 


शाखा कार्यालय:- 
६३ गश्षी राजा केदारनाथ, 


चावड़ोी बाजार, दिललो-६ 
(क्यानोय विक्रंतान्नों एवं सुपर बाजार 








से खरीदें) फोन नं० २६१८७१ 





(कक कल्कलवानकप्तामेंसी डरिह्ार (उत्मण_ हरिद्वार (उन ब्ठ) | 
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बाय॑ प्रतिनिधि सभा हस्याणा के लिए मुद्रक झोर प्रकाद्क वैदबत घास्त्री ह्वारा झ्वाचाये भिटिंग प्रेस, (फोन : का हस्पाना के लिए मुदक भोर प्रकार बेदवत छात्पी हार बाकाय पिध्य बेस, (फोन: रूपए. > 


चोहतक में छपवाकर सर्वेहितकारी कार्यालय पं० जनदेवसिह सिन्धाभ्ती ब्यभ, क्यामत्देमठ, रोहतस से प्रकाशित 4 


शतरत बरकार हाख राचिक 4० 23207/73 





आस इ्र८१३३ अष्षि इदर ६६६ *»च इहे #८रे 








कज्पाक्षक---बेट्डत शाम, तबामप्ती 








प्रभु-स्तवन 


के स्वासी तल्सलि टारित्र जक प्राय कदिक मस्थान लडजीयारालट #प 


अग्निमीडे पुरोहित यज्ञस्यथ देव ऋत्विजस्‌ । 
होतार रत्नघातमम्‌ ॥ ऋ० १११ ॥! 


(प्रस्तिमीडे) अग्निम ईडे, अग्निमु--अ्रग्नि को ईडे--स्तुतता है। 
श्रग्नि की स्तुति करता हूँ। “अग्नि कस्मातु ? कस्सात्‌ कारणातु 
अग्नि ? किस कारण से अग्नि कहलाता है। अगव्रणीभंवर्ति, भ्ग्नणीः 
भ्रवति, अग्रणी होता है। भग्रणी होने से, भग्रणी होने के कारण से, आगे 
रहवेवाला, आगे चलनिवाला होते से, मार्गदर्शक होते से अग्नि कहलाता 
है। ओ भागे रहे, आगे आगे चले, अश्यो का सा्गद्शन करे, प्रत्यो को 
मार्य विखाये, उसे अग्नि कहते हैं । 


बेद फहता है प्थवा यह कहिये कि वेद के दाब्दो मे वंदिक साघक 
कहता है (अग्तिमु---ईडे) भग्नि को स्तुति करता है। सचमुच वही स्तुत्य 
है, स्तुति करने, प्रशसा करते के योग्य होता है, जो बग्रणो होता है, 
ध्रागे-भागे रहता है तथा मार्गदर्शन करता है। जो भागे-भागे न रहे, 
अग्रणी न हो, जिससे आगे उलने की योग्यता न हो, जो अनुकरणीय न 
हो, अपितु केवल अनुकरण करता ही जानता हो | जो मार्गदरंक न हो, 
अम्यो क! सार्गेदशेत न कर सके, वह स्तुत्य, प्रशसनीय नहीं हो सकता, 
उसकी प्रशसा नहीं की जाती । समस्त ससार उन्ही के युणगान करता 
है जो पिछडे नही, पभ्रत्यो का आश्रय न चाहे अपितु भागे बढें तथा 
ससार का मार्गदशंन करें । 


परमपिता परमात्मा एक ऐसी ही शक्ति है जो सदा अग्रसी हो 
छड॒ता है--क्ी पीछे नहीं । वह कमी किसी का -भनुकरण नही करता, 
बल्कि सदेव अनुकरणीय हो रहता है। जाप जहा जाइये, वह भापसे 
पहले वहां उपस्थित है | उसे किसी से कुछ सीखने को भ्रावश्यकता नहीं 
झपितु वह सारे ससार को सिखानेवाला है। प्रादि सृष्टि में ही उसचे 
सारे ससार को ज्ञान दिया। जब मानव प्रथम बार उत्पश्न हुआ, उस 
समय उसे अन्य कोई ज्ञान देनेंवाला था भी नहीं--उस परमपिता पर« 
सात्म? के अतिरिक्त । वही तो है सारे ससार का एकमात्र गुरु “सर्वेषा- 
सपि गुरु कालैनानवच्छेदात्‌” जो काल भर्थात्‌ मृत्यु से श्री नही छेंदा 
जाता झथवा जो काल श्रर्यात्‌ समय से भो नही छेदा, काटा (बाढा) 
जाता, समय भी जिसका बटवारा नहीं कर पाता, वही हो है पूर्व कालिक 
अर्थात्‌ आदि सृष्टि के मानवो का भो गुद। अत वही स्तुत्य हैं, उसी 
को स्तुति करनी चाहियें। वेद का यह वाक्य कितना साथंक है ? प्रत्येक 
को एसी प्रभु की स्तुति करनी चाहिए । 

(यशस्य) वह ॒ यज्ञ का “यज्ञों वे क्रेष्ठस कम” समस्त श्रेष्ठतस 
कर्मों का, उत्तम कर्मों का (पुरोहितम्र) पुरोहित है, उत्तम कर्मों छा कराने 
बाला है। उस परमपिता पर्मेदवर से सदेव सत्कर्मों को ही प्रेरणा 
मिलती है--दुष्क्मों को नहीं। जब सानत किसी दुष्कर्म करने के लिए 


उद्यत होता है, तब वह पब्मपिता उसे हतोत्साहित करता है। मत के 
अन्दर से ही उसे ल्‍यभोत करता है, मतसे भय, लज्जा तथा शका का 
संचार करता है। जब मानव शुभ कम करते के लिए समुद्यत होता है, 
तब उसके मनमें प्रसन्‍तता तथा उत्साह का सचार होता है। यह 
प्रसन्‍नता तथा उत्साह का सचार परमाह्मा की प्रेरणा से होता है । सत्य 
तो यह है कि यह प्रसस्नता तथा उत्साह ही प्रभु की प्रेरणा है। वह प्रगनु 
मार्गदर्शन कर रहा होता है, वह कह रहा होता कि इस काय॑ को कब 
डालो । यह देरी करने का काये नही है, शुभस्य शोध्रम्‌, शुभ का थे 
देरी न करो, इसे शीघ्र कर डालो । इस भ्रकार को प्रेरणा देनेवाला होने 
से वह “यज्ञस्प पुरोहितम” यज्ञ का पुरोहित है, शुभ कर्मो' का कराते 
वाला है। 

पुरोहित का एक अर्थ है परहित साधक | जिससे परहित सिद्ध म 
हो, वह पुरोहित ही क्या ? किसी से झुभ कर्म कराना उसका हित ही 
तो करना है। दुष्कम कराना तो गहित करना है। अत दुष्कर्मों की 
ओर प्रवृत्त करनेवाला कभी पुसेहित नहीं हो सकता। शुभ कर्मों की 
परोर प्रेरित करनेवाले की हो पुरोहित सज्ञा होती है । 


(देव) वह भगवान्‌ देव है। “यो दीब्यति क्रीडति स देव जो 
अपने स्वरूप में आनन्द से भाप ही क्रोडा करे, वह देव है। (महथि 
दयातन्‍्द) । भगवान्‌ अपने स्वरूप में आप ही क्रीडा करते हैं । उन्हें कश्ी 
दुख नही व्यापता, वह हैं ही श्रानन्दमय, त॒प्रानन्द से क्रीडा करते हैं 
एतनदर्थ उनका नाम देव है । 

(ऋत्विजम) वह ऋत्विज है, उसमे ऋषित्व है। वह मन्त्रद्रष्टा 
है, वह समस्त विचारो का जाननेवाला है। ससार का कोई भी मन्त्र, 
कोई भी विचार कोई भी रहस्य उससे छिपा भही है ! वह साक्षासक्ृत+ 
घर्मा है, उसने धम का साक्षात्‌ किया हुआ है। वह धर्म श्रधम के विषय 
में अच्धका र में नही है, वह जानता है घम क्या है और भ्रधम क्‍या ? 
जानें भी क्यो नहीं ? सवज्ञ जो ठहरा। सवज्ञ से कोई रहरुथ छिपा रह 
ही नही सकता। वह तो (सर्व) सभी कुछ (ज्ञ) जानतेवाला है। रहस्य 
तो जीव से ही छिपे रह सकते हैं। कारण कि यह ठहरा अल्पन्न (अल्प) 
थोड़े (ज्ञ) ज्ञानवाला । यह सत्य है कि जीव भी मनुष्य शरीर मैं आकर 
ऋषित्व को प्राप्त कर लेता है । किन्तु उसका ऋषित्व सीमित ही होता 
है। क्योकि इसकी शक्ति ही सोमित है, श्रल्प है। श्रसीम शक्तिवाला 
तो वह प्रभु ही है। अत वही सर्वागपुर्ण रूपेण ऋषि है । 


(होतारघ) आहुति दाता, भाहुति देवेवाला है। उसकी झ्राहुतिया 
निरन्तर लग रही हैं। इस ससार यज्ञ का सचालक, परिचालक है वह । 
उसी को कृपा की भाहुतियों से यह ससार यज्ञ चल रहा है। यज्ञ में 
झाहुतिया न लग तो ससार यज्ञ समाप्त हो जाये। यह यज्ञ निरन्तर 
चलता रहे, इसके लिए आ्ाववयक है कि निरन्तर आहुतिया लगती रहे । 
निरन्तर आाहुतिया नहीं लग॒गी तो निरन्तर यज्ञ नही चल सकता। 
ससार यज्ञ निरन्तर चल रहा है तो केवल इसोलिए कि वह प्रभु इस 
यज्ञ है निरष्तर आहुतिया डाल रहा है। 


(शेष पृष्ठ ८ पर) 


सर्वहितकारों 





पानीपत हत्याकांड 


-प्रो० शेरसिंह, भप्रध्यक्ष हरयाणा रक्षावाहिनों 


नौ महीने के धन्दर हरयारा में गातंकवादियों द्वा्ष चार हत्या- 
कांड हो चुके हैं मोर पांचवां लालहू कांड भी हरयाणा से प्रधिक जुड़ा 
हुआ है| जो सूचनायें मिली हैं, उनसे तो यही निष्कर्ष निकला है कि 
पानीपत में कांड होने की सूचना तो पहिले ही थो भौर पुलिस कुछ 
प्ञाकों पर लगी हुई थो, परन्तु जितना चौकम्ता पुलिस को होना चाहिए 


था, उतनों चौकन्नी पुलिस थी नहीं। कारण यही जान पड़ता है कि | 


पुलिस सूचना को केवल चलती खबर ग्रोर भ्राम धमकी समझती रही। 


यह समझ लेना चाहिए कि ग्ातंकवादी अपनी दहशत उत्तर भारत 
के पंजाब से लगते सभी प्रांतों मे फंलाना चाहते हैं भौर दंगे मड़काता 
चाहते हैं । साम्प्रदायिक तथा देश विरोघोी शक्तियां इस काम में लगी हुई 
हैं और इन छाक्तियों के पास हथियारों और आध्थिक साधनों की कमी 
नही है। यदि उत्तर भारत में साम्प्रदायिक दंगे भड़कावें पे राष्ट्र- 
विरोधी तत्त्व सफल हो जायें तो उनके पौहबाराह हैं। उत्तर भारत के 
सुरक्षाबल और वहाँ की सरकारें जो धाज कर रहो हैं, वह उन्हें पिछले 
यर्ष से ही करना चाहिए था, जब इस क्षेत्र में आतंकवादी सक्रिय हो 
गये थे । 

ऐसा लगता है कि निहत्ये प्रौर बेकसूर गरीब लोगों के मारे जाने 
को सरकारें ग्राकस्मिक घटनाश्रों (8८८४(८४८) से अ्रधिक महृत्त्व नहीं 
देती हैं । यह मानते हुए भी कि पाकिस्तान, श्रमरीका तथा अन्य भारत 
विरोधी शक्तियां इन घटनाप्रों के पीछे हैं और ये शक्तियाँ भारत को 
अस्थिर करने में लगी हुई हैं। जो कदम उठाये जारहे हैं, वे हर तरह से 
असम्तोषजन्क हैं। इन कांडों से राजनंतिक लाभ उठाने को मनोवृत्ति 
बहुत निन्‍्दनीय है | दल तो अलग-ध्लग हो सकते हैं, परन्तु देश तो एक 
है भौर सबका है, उसकी स्थिरता और सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करना 
जघन्य पाप है। एक दूसरे को नुकताचीनी करके हो प्रपने कत्तंब्य को 
इतिथ्नी समझ लेना नादानी तो है ही। जिस घरती ने हमें पालापोसा 
उसके साथ भी कृतघ्नता है | 

इस समय भारत सरकार भौर राज्य सरकारों को दिल से मिलकर 
काम करते की जरूरत है और आतंकवाद ओर प्रथक्‍तावाद को लानत 
को हमेशा के लिए समाप्त कर देना है। समय चाहे लगे, परन्तु हमारे 
सम्मिलित प्रयासों की दिशा यही होनी चाहिए | 





पानीपत हत्याकांड के घायलों को 
फलादि वितरित 


मंडीकल कालेज हस्पताल रोहतक में पानीपत में उग्रवादियों द्वारा 
हत्याकांड के ६ घायल स्वेश्री घमंपाल, श्रीचन्द, श्रीमती शांति, लाल- 
अर्द, प्रकाश तथा सुमिल यहां उपचाराधीन हैं | सभाप्रधान प्रो. शेरसिह 
जी के निर्देशानुसाद सभा उपप्रधान म० भरतहधिह वानप्रस्थी तथा 
कार्यालय के कर्मचारी सर्वश्री केदारसिंह भाये, सत्यवान एवं भ्रशोक- 
कुमार इनको देखभाल करने ११ मई को मेडीकल भे गये तथा उन्हें फल 
झोर बिस्कुट वितरित किये और सभा की ओर से भोजनादि को व्य- 
जस्था करने की पेशकश की । सभी घायलों का उपचार सहानुभूतिपुर्वक 
किया जारहा है। इसी प्रकार भ्रायंसमाज पानीपत के भ्रधिकारी पानीपत 

के हस्पताल भें दाखिल घायलों की देखभाल कर रहे हैं। 
--वेदब्रत शास्त्री सभामस्त्री 





शराब मानवससाज का 
एक शत्रु है । 


श्४ड मई, श्श्दथ 


सधु को हत्या के विरोध में विशाल 
प्रदर्शन एवं स्यापे 


दिनांक ७-५-८८ को धरवाना, कंथल, जींद आादि से हजारों तर« 
तारियों ने हिसार पहुंचकर विशाल जलूस निकाल कर प्रदर्शन किया॥ 
इसमें हिसार की सामाजिक संस्थायें भी शामिल हुई। ज्ञातव्य है कि 
नरवाना की मघु का विवाह अरुणकुमार ग्रोयल ग्रोन पार्क हिसार से 
हा था। दिनांक २८-४-८८ को तथाकथित ढंग से मधु को हत्या करदी 
गई। भुथरा घमंशाला से जलूस चलकर मेन बाजारों से होता हुझा 
ग्रोन पार्क पहुंचा | वहां महिलाओं ने स्थापा घाला तथा भारी मीड़ मै 
से कुछेक ने उसकी कोठी पर पथराव भी किया। पुलिस ने काफी धंय॑ 
से काम लेते हुए उत्तेजित भीड़ को शांत किया। लोग नारे लगा रहे थे 
तथा मांग कर रहे थे कि हत्यारों को मिरफ्तार करो, ग्रोली मारो फांसी 
दो | तुलसीराम गोयल व अरुराकुमार का सामाजिक बहिष्कार करो, 
नारी जाति करे पुकार बन्द करो ये भ्रत्याचार, दहेज लिना पाप है, दहेज 
के लालची कुत्तो डूब मरो, नारी अब अबला नहीं सबला है। हत्या की 
सर्वत्र निन्‍्दा को जारही थी । हे 


बाद में लघु सचिवालय में पहुंचकर डी० सी० साहब को ज्ञा, ये 
दिया । महिलाग्रों समेत कई वक्‍ताग्रो नें वहां शोक सभा में भाषण दिय्रे। 
भरा वीरदल एवं कन्या गुरुकुल की कन्याप्नों का विशेष योगदान रहा। 
बसे कई अन्य महिला संगठनों ने स्री खासा सहयोग दिया। मधु का 
परिवार एवं प्रो० धरंदेव विद्यार्थी प्रधान झाये थीरदल हरयाणा वास्तव 
में धन्यवाद के पात्र हैं कि जिन्होंने अथक प्रयास करके पहली बार कई 
हजार की संख्या में नर-तारियों को इकट्ठा करके एक ऐतिहासिक प्रद+ 
शेंन किया । हम प्रार्यंसमाज कंवारी को तरफ से भगवान्‌ से प्रार्थना 
करते हैं कि मघु की आत्मा को शांति मिले और दोषियों को दण्ड मिले । 


-भत्त रसिह पाये क्रांतिकारी 
प्रधान आयंसमाज कंवारी, हिसार 





आर्थसमाज के उत्सवों का कार्यक्रम 


आ्रायं वीरदल रोहतक २० से २२ मई 
झार्यंसमाज कनीना जि० सहेर्धगढ़ २१-२२ » 
».. ठोल जि० कुरुक्षेत्र २०से २२ » 
७... फरल जि० कुरुक्षेत्र र७से २६ ,, 
”. सादस जि० गुडगांव रण्से ३० ,, 
श्रीमहयानर्द उपदेशक महाविद्यालय शादीपुर 
यमुनानगर जि» अम्बाला श्ष२१ ,, 
आयंसमाज रोहणा जि० सोनीपत रण सै ३७ ,, 
७... सॉंडवा जि० भिवानी रुप से ३०  ,, 


केहड़ो मदनपुर जि. रोहतक (शिक्षण दिविर) ३१ से ५ जूस 


+ नाहरी जि० सोनीपत इसे४ ,, 
» चैड़ी सुलतान जि० रोहतक इसे५ +, 
--रघुवीरसिह वैदप्रचा राधिष्ठाता 





आकाशवाणो रोहतक से 
२३ मई, १९८८ को प्रात: ७-२० बजे झ्ाकाशवाणी रोहतक से 
प्राचार्य दयानन्द जी ज्यास्त्री एम० ए०, प्राष्यापक दयानन्द ब्राह्म महा: 
विद्यालय हिसाद को हिन्दो वार्ता “क्षमा बड़न को चाहिए” प्रसादित 


होगी। * 








स्वहितकारी 





१४ मई, १९८८ 





पंजाब की समस्या बन्द गली में ? 


--पश्रो० शेरसिह, भ्रध्यक्ष हरयाणा रक्षावाहिनी 


लोगों की यह घारणा बनती जारही है कि पंजाब की समस्या बन्द 
गली (8॥70 &2५) में फंस गई है। चाहे पंजाब के कांग्रेसी विधायक 
” हों या संसद सदस्य और चाहे भकाली दल के सदस्य हों, सबके मुंह से 
एक ही बात निकलतो है कि पंजाब की समस्या ऐसे मोड़ पर पहुच गई 
' है, जहां से आगे जाने का कोई रास्ता नहीं सुझता, भागे रास्ता बन्द है । 
जंसे चल रहा है, ऐसे ही चलता रहे तो पलायन की गति तेज होती 
छायेगी, सरकार से भरोसा उठता जायेगा भौर आतंकवादियों का 
सिक्‍का जमता जायेगा | आज उनका हुकुमनामा यदि अमृतसर गुरुदास 
पुर तक सीमित है तो वह बढ़ते-बढ़ते पंजाब के दूसरे जिलों में भी चलते 
खगेगा। सरकारें तो जनता के भरोसे तथा उनकी साख पर ही चलती 
हैं। एक लाख की आबादी के थाने में १५ या २० ही तो घिपाहो हबल- 
दार थानेदार होते हैं, दे हर गली मौहलले या घर में तो हर समय उप« 
स्थित हो नहीं सकते | उनके दबदबे, भय और भरोसे से हो पूरे थाने में 
धर्कुति ओर व्यवस्था रहती है। यदि साख, भय, भरोसा ओर दबदबा न 
रहे तो कानून और व्यवस्था ढह जाते हैं । 


समभोता 


यदि मारकाट, लूटपाट श्ौर आतंक को समाप्त करना है तो उस 
का एक रास्ता है, आंदोलन करनेवालों से समझौता | १६४७ के बाद का 
अकालियों का इतिहास इस बात का साक्षों है कि वे हर बार जो भी 
समभोता करते हैं, उसे अन्तिम कहते हैं, परन्तु प्रथम तो वे उस पद 
अमल नहीं होने देते । यदि अमल होवे भी लगे तो उस समझोते से मुकर 
जाते हैं। फिर आंदोलन खड़ा कर देते है. शोर समभौते से कहीं बढ़- 
चढ़कर मांग शुरू कर देते हैं ओर फिर समभझोता कर लेते हैं। कुछ समय 
के बाद उससे भी मुकर जाते हैं प्रोर मांगें श्रौर बढा-चढ़ाक र करने लग 
जाते हैं । जाहिए है कि समझोते किसी न किसी कोमत पर किये जाते 
हैं। एक बार तो देश के हित को देखते हुए वह फरीक कीमत देने के 
लिए तेयार हो जाता है, परम्तु नित नई कीमत देने के लिए तो वह 
तेयार नहीं हो सकता | दुर्भाग्य यह रहा कि हर बांदोलन को शांत करने 
के लिए सरकार समझौते की बात करने लगती है ओर समझौता तो कुछ 
त॑ कुछ देकर ही होता है, सरकार देने के लिए तंयाद हो जातो है प्रोर 
जिसको सम्‌झोते की कीमत चुकानी पड़तो है, उससे देशहित के लिए 
त्याग करने को कहा जाता है, जबकि बआांदोलन करनेवालों को भपने 
उचित अधिकारों तक सीमित रहने को भी कहते को हिम्मत नहीं होती । 
इस रास्से पर चलते-चलते बन्द गली तो कभी न कभी प्रा ही जायेगी । 
संक्षिप्त इतिहास 
१९४६-५० में मा० ताराधिह भौर ज्ञानी करतारसिह ने मजह॒बी, 
शामदासिये, सिकलीगर आदि को अनुसूचित जातियों को सूचि में डल- 
ते समग्र सरदार पटेल के सामने स्पष्ट कहा था कि यह उनकी 
भ्रश्तिम मांग हैं। संविधान के जिस पनुच्छेद २५ के तहत यह सम्भव 
हो पाया । भब उस अनुच्छेद को ही जलाने पर उनके उत्तराधिकारी 
तुल गये। प्रक्तूबर १९५६ में ज्ञानी करतारक्षिह ने लिखित रूप से 
फाजिल्का अवोहर के हलाके को हिन्दी-भाषी साना भौर कर्दूखेड़ा गांव 
को भी । १६७० में सन्‍त फतहससिह ने चण्डीगढ़ के बदले हर॒याणा को 
फाजिल्का पभ्रबोहष देनें की पेशकश मेरे द्वारा प्रघानमन्त्री को को। उसी 
पेशकश के भाषाद पर श्रधानमन्त्री का २६ जनवरी, १६७० का फंसला 
हुआ । सन्त फतहसिह नें चण्डीगढ़ की मांग को भ्रकालियों की भ्रन्तिम 
मांस कहा था। सन्त फतहसिह ने हरयाणा से रियायत नहीं की थी; 
वास्तविकता तो यह थी # शाह कमोशन ने १६६६ में चण्डीगढ़ हरयाणा 
को दिया था। भारत सरकार ने चण्डीगढ़ को दोनों प्रदेशों पंजाब झोर 
हर॒याणा की सम्मिलित राजधानी बना दिया । सन्त ने चण्डीगरढ़ केवल 
पृंजाब को देने के लिए जलन सी घमको दी । धमकी नहों चली तो मेरे 
पास पेहकषा भेज दी । इन नेंताओं के उत्तराधिकारी उनसे भी मुकर 
सयें। जानो जैजसिह ते १९७६ में ओर प्रकाशसिह बादल वे १६७८ में 


सतलुज यमुना लिक नहर बनाने के लिए हरयाणा सरकार से एक-एक 
करोड़ रुपये लिये ओर आज बादल साहब कहते हैं कि जितनी नहर 
बनी है, उसप्रै भो मिट्टी भरदो । 


१९८५ में लोंगोवाल राजीव समझौता हुआ (हरयाणा की पूछताछ 
के बिना), उस पर अमल होने का समय श्राया तो लॉगोवाल के विरोधी 
ही नहीं, स्वय बरनाला साहब सुकर गये। इस समझौते के अनुसार 
क्षेत्रीय समस्या के समाधान के लिए दो आयोगों का गठन किया जाना 
था, एक चण्डीगढ़ के बदले हरयाणा को दिये जानेवाले इलाकों की 
पहचान के लिए और दूसरा पजाब भ्रौर हर॒याणा की सीमाओं के साथ 
लगते हुए पंजाबी पश्लौद हिन्दी भाषी गांव के हस्तांतरण के द्वारा सीमा 
समायोजन के लिए। मैथ्यू कमोशन ने १६६१ झौर १६५१ की जनगण- 
नामों के विवाद को हल करने के लिए नई गिनती करवाई और यह 
रिपोर्ट दी कि १६६१ की जनसंरुपा के आंकड़े करीब-करीब सही हैं शोर 
फाजिल्का अबोहर के गांव हिन्दी भाषी हैं| कन्दुखेड़ा पर पंजाब सम-+ 
झौते को बिना पढ़े और समझे ही पंजाब की अकाली सरकार ने कटक 
तोल दिया और उस गांव को पंजाबी भाषी मनवा लिया। उन्होंने यह 
नहीं समका छि समक्षोते में साफ लिखा है. कि हर॒याणा को सीमा समा+ 
योजन में मिलनेवाले गांव से बिल्कुल भ्रलग इलाका चण्डोगढ़ के बदले 
देना होगा । यदि कन्दूखेड़ा हिस्दी माधी होता तो फाजिल्डा भ्रबोहर के 
गांव हरयाणा की सीमा से जुड़े हुए होने के कारण सीमा! समायोजन 
सम्बन्धी आयोग को हरयाणा को वेसे ही देने पड़ते । चण्डीगढ़ के बदले 
क्योंकि अलग इलाका देना था, इसलियें करदूखेड़ा का पंजाबी धाषी 
होना हर॒याणा के हक में पड़ता है, उल्टा नहीं । कन्दूखेड़ा गांव ने तो 
फाजिल्का अ्रबोहर के हिन्दी भाषी गांवों को सीमा समायोजनवाले 
भायोग द्वारा हर॒याणा को दिये जानेवाले ग्रामों से अलग कर दिया 
मैंने यह बात न्यायमूर्ति वेंकटरमेया और न्यायमूर्ति देसाई तथा प्रधान 
मन्‍्त्री को लिखकर भेजी । साम्यवादी नेता जगजीत सिह आ्रानन्द को भी 
मैंते उसकी प्रति दी और बे भी लाजवाब होगये और माना कि मंथ्यू 
कमीशन द्वारा हिन्दी भाषी ग्रामों की पहचान के बाद फाजिल्का अबोहर 
के गांव तथाकथित पंजाब समझोते के तहत अविलम्ब हरयाणा को 
मिलने चाहिये थे। 

राबी ब्यास का पानी 

अकालियों ने १७७६ ओर १६६८१ के पानी के फेसलों को नहीं माना 
और यह झाग्रह किया कि उच्चतम न्यायालय के श्यायाघीष्यों के द्वारा 
इसका नये सिरे से फंसला होमा चाहिये। समझौते मैं ऐसे पंचाट 
(ट्रिब्यूनल) की व्यवस्था की गई । उच्चतम व्यायालय के स्यायाघीश्नों 
का हराडी द्विब्यूनल बन गया । जिस द्विब्युनल के बनवाने का आग्रह 
अक्ालियों ने किया और पंजाब समभोते भें यह भी लिखवाया कि 
आयोग ओर ट्रिब्यूनल जो फंसला करेंगे, वह श्रन्तिम होगा और दोनों 
पक्षों को मानना पड़ेगा। भ्रकालों धायोगों ओर ट्रिब्युनल के फंसलों से 
भी मुकर गये । अकालियों का यह इतिहास रहा है कि वे पहिले सम- 
झोता करते हैं, उसको प्रन्‍्तिम फंसला मानते हैं झोद फिर अमल होने 
लगे तो मुकर जाते हैं श्रोर फिर नये समभझोते की बात चलाते हैं। मेरा 
निजी अनुभव यह है. कि प्रकालियों के लिखित ओर हस्ताक्षरित सम-+ 
झोतों, जबानी समभोतों और अकाल तख्त पर भी किये हुए समझोतों 
की कोई कोमत नहीं है। वे हमेशा मुकरते रहैं हैं भोर आगे भी यही 
होनेवाला है, फिर उनसे समझोता करते से क्‍या लाभ ? 


आजकल समाचारपत्रों भें यह बात्त गवत लगा रही है कि यदि 
संविधान की घारा २७० पंजाब पर जम्मू कश्मीर की तरह लागू करदी 
जाये तो श्लातंकवादी और अकाली उसको “सम्पूर्ण भ्राजादी' मान लेंगे । 
जम्मू कश्मीर में यह घारा लगाकर हो राष्ट्र पछता रहा है भौदर उससे 


(शेष पृष्ठ ४ पर) 





सर्यहितकारों 


शाकाहारी हो भोजन उत्तम है 


मांसाहार का रिवाज आजकल बहुत बढता जारहा है। मांस को 
बहुत ताकतवाला खाद्य माना जाता है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि मांस 
में उत्तम श्रेणी के प्रोटीन होते हैं। लेकिन इसमें लौह तत्त्व भो प्रचुर 
मात्रा मैं होते हैं ओर लवण एवं विटामिन्स भी, लेकिन युणों की श्रपेक्षा 
दोष ज्यादा होते हैं । 

जहां मांस को ताकत का स्रोत माना जाता है, वहीं इसमें जहरीने 
पदार्थ का भण्डार होता है | वेसे भी मांस में ऐसा कोई खास तत्त्व नहीं 
होता जो शाकाहार में उपलब्ध न हो । कुछ परीक्षणों से यह पुष्टि हुई 
है कि मांस से पेट में सड़न पेदा होती है। मांसाहारियों में शाकाहारियों 
की पवेक्षा शारीरिक सहनशक्ति तथः रोगों से जुझने की ताकत ज्यादा 
होती है। 

डा० जे० एच० के० लौग ने सांसाहार के विषय में खोज को और 
यह निष्कर्ष निकाला कि मनुष्य की रुचि मांस के प्रति नाल होती है 
और उन्होने सिद्ध कर दिय! है कि मांस से हाई ब्लड प्रेशर, गुर्द की 
बीमारी अपेन्डिसाइटीज, केंसर, पेट के जल्म, आंत्रशोथ, पित्ताशय की 
पत्थरी, कुष्ठ रोग आदि रोग भधिक होते हैं। 


बसे १६वीं सदी के श्रन्त तक स्वास्थ्य शास्त्रियों की घारणा थी 
कि बेहतर स्वास्थ्य के लिए मांस निर्तात झ्रावश्यक है। इसी मास्यता के 
(विपक्ष में इटली के आहार-विशेषज्ञों ने (२०वीं सदो) मनुष्य के प्राहार 
से मांस का बहिष्कार करने की राय दो है। इसी सन्दर्भ मैं जोहन्स 
हापकिस इंस्टीच्यूट के प्रो० ई० वो० मंक्कालम ने कहा कि मांसाहारी 
यदि मांस खाना छोड़ दें तो कुछ समय में उसका स्वास्थ्य बेहतर हो 
जायेगा। 

प्रश्चिम जमंनी के हेजेलवर्ग स्थित कसर भनुसंघान केन्द्र ते किये 
गये अध्ययन के निष्कर्ष फे आधार पर बताया गया है कि शाकाहारी 
व्यक्तितयों की तुलना में मांस का भोजन करनेवाले व्यक्तियों के दिल के 
दौरे तथा रक्त परिसंचरण सम्बन्धी घातक रोग हो रहा है। केन्द्र ने 
अपने धभष्ययन मैं यह भी पाया है कि साग-पात खानेवाले लोगों को 
केसर होने के खतरे भो कम होते हैं । 

उपत केन्द्र ने पांच वर्षों तक लगभग दो हजार श्ञाकाहारियों पर 
परीक्षण किया । उन्होंने पाया कि एक-तिहायी भाग मृत्यु दर में कमी 
हुई । जो शाकाहारी व्यक्ति अपने भोजन प्र मक्खन; दूध, पनोर 
आदि भीजन के साथ ले तो उसे अभ्य पदार्थों की आवश्यकता नहीं है । 
उसका भोजन पूर्ण है और उन्हें कुपोषण की किसी समस्या का सामना 
नहीं करना पड़ता । 

इस प्रकार दोनों तथ्यों पर निरक्षण करते से स्पष्ट हो जाता है 
कि मांस से ज्यादा विटामिन्स युक्त शाकाहारी भोजन है। 


--मो० मकबूल कुरेशी 





आयसमाज नारग का वाधिक उत्सव 


ब्रायंसमाज नारग हिमाचल प्रदेश का वाधषिक उत्सव दिनांक २६- 
अप्रेल से १ मई, ८८ तक बड़े हर्षील्लास के साथ सम्पस्न हुआ। इस 
शुभ अवसर पर महिला आाय॑ प्रतिनिधि सभा हिमाचल प्रदेश की 
अ्रध्यक्षा श्रोमती चांदरानो जो ने वेंदिक सिद्धांतों को आंकषंक एवं 
रोचक प्रकार से प्रस्तुत किया। जिसका विशेष प्रभाव महिलाओं पर 
पड़ा । उनके साथ स्त्री आयंसमाज सोलन की भ्रध्यक्षा श्रीमती कृष्णा 
जी थी उपस्थित थी, उत्तका उपदेश बड़ा प्रभावशाली था | इसके अति- 
रिक्त आय॑ प्रतिनिधि सभा हर॒याणा की भमजनमण्डली पं० बचिरंजीलाल 
लथा उनके साथियों की थी । जिनके मनोरम भजनोपदेश्व से स्थानीय 
जनता पर विशेष प्रभ्राव पड़ा । हिमाचल प्रदेश प्राय प्रतिनिधि सभा के 
अजनोपदेशक श्री हरिश्चन्द्र जी का प्रचार बड़ा आकर्षक रहा। स्वामी 
अद्याननद जी सरस्वती, स्थानीय भजनोपदेक ठा० जोगेद्धस्िह ने धो 
अदप्रचार द्वारा वेदिरुघर्म की अच्छी छाप डालो। 


+-विद्यादत्त झाये मत्त्री 


शृ४ मई, श्धषण 





(पृष्ठ ३ का शेष) 


पीछा छुड़वाने का रास्ता नहीं सुझता । कद्मीरवाले बेकार की नई सम- 
स्यायें नहीं उठाते, इसलिए यह मांग उठती है झोर दब जाती है, परन्तु 
तक॑ के लिए यदि इसको मानलें तो इसको मनवाकर अकालियों को 
मुकरते में कितनों देर लगती है। अगले ही दिन इससे बढ़कर दूसरी 
मांस तेयार। वेसे कहने में यह वात बड़ी अटपटो और प्रहंकार भरी 
मालूम होती है, परन्तु जो समझोते पर टिकते ही न हों, उनसे समझौते 
की बात करने से क्या लाभ ? 


क्या करना चाहिये ? 


करना यही चाहिये कि जो बात न्यायसंगत है, उसे तुरस्त मान 
लेना चाहिए, परन्तु किसी दूसरे वर्ग या प्रदेश की कीमत पर कोई बात 
नहीं माननी चाहिए । जब देश में भ्राषा के आधार पर सब प्रांत बनाये 
गये और पंजाबी को राष्ट्र की १५ भाषाओं सें एक मान लिया, फिर 
पंजाबी भाषा का प्रांत न बनाना अन्याय था, वह बन गया। जंसे और 
प्रदेश, वसा पंजाब प्रदेश । दुसरे प्रदेशों से अन्याय डिये बिना पंजाब के 
साथ पूरा स्थाय करना चाहिए, परन्तु यदि कुछ लोग विशेष अधिकारों 
की मांग करें या देश से अलग होने को बात करें तो उनके साथ यश्ा- 
योग्य व्यवहार करना चाहिए । कानून तोडनेंवाले को क्ानुन तोड़ने के 
लिए जो दण्ड निर्धारित है, वह मिले और देशद्रोह करतेवालों को, देश- 
द्रोहियों के लिए निर्धारित सजा देनी चाहिए। श्रीलंका' और पंजाब को 
समस्याओ्रों में बहुत कम अन्तर है | दोनों ही जगह भ्रलगाव की बात चल 
रही है और दो: नो ही जगह विदेशों से हथियार भारहे हैं। दोनों जगह 
एक ढंग से गुरेला लड़ाई चल रहो है। जिस प्रकार श्रीलंका में शांति 
स्थापना के लिए भारतीय सेना राष्ट्र के उत्तरदायित्व को निभाने में 
जी-जान से लगी हुई है, उसी प्रकार हमारी सेना पंजाब में भी शांति 
स्थापना का उत्तरदायित्व. सम्धालि ओर सरकार उम्कों यह छत्तर- 
दायित्व सम्भलवाये । गुरेला ढंग की लड़ाई का मुकाबला सुरक्षाबलों के 


- बूते से बाहर है। श्रीलंका में तो भारत श्लौर भारत की सेना को यह 


पता पहीं था कि मण्सला इतना बढ़ जायेगा, इसलिये पहिले से विस्तृत 
योजना नहीं बनाई जा सकी। समस्या जेसा रूप घारण करती गई, वेसे- 
बसे कदम सेना को उठाने पढ़े और सेनिकों को काफी बलिदान देने पड़े। 
पंजाब को समस्या को तो प्ग्ज पूरो जानकारी देश को है, इसलिए एस 
विस्तृत योजना तेयार करके थोड़े से थोड़े समय में झोर कम से कम 
लोगों को जान लेकर ओर देकर पंजाब में शांति क्षी स्थापना करमी 
चाहिए। इस समस्या को बन्द गली से निकालते का भौर कोई उपाय 
नहीं सूकता | पंजाब और पंजाब से बाहर के बहुत रोगों से बात करते 
पर यह राय बनी है। यह शाय मेरी नहीं, जिनसे श्री बात हुई, उनकी 
सर्वंसम्मत राय है । 
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सर्वेहितकारी 


धघृत्रपान से हर वर्ष २५ लाख सोते 


नई दिल्‍ली, ६ श्रप्रेल : विश्व स्वास्थ्य संगठन की ताजा रिपोर्ट के 
अनुसार विश्व में घृम्रपान भौर तम्बाकू सेवन से सम्बद्ध बीमारियों के 
कारण प्रतिवर्ष २५ लाख से अधिक लोगों की मौत होती है । यह संख्या 
प्रतिष्ष बढ़ती जारही है। भारत में धृम्नपान से मरनेवालों की संख्या 
< लाख से अधिक है। 

संगठन ने इसी बात को ध्यान में रखते हुए अपनी स्थापना को 
४०वीं वर्षगांठ के दिन अर्थात्‌ ७ भ्रप्नेल को सभी देक्यों से तम्बाकू निषेष 
दिदस के रूप में मनाने की भ्रपोल की है। रिपोर्ट के अनुसार संगठन 
ने पिछले कुछ वर्षों में विकासक्षील देशों थैं घृम्रपान की प्रवृत्ति तेजी से 
बढ़ने पर चिन्ता ब्यक्त की है और उन देशों में धृम्रपात उन्मूलन प्रचार 
पर विशेष बल देने की सलाह दो है। विकसित देशों में धूम्रपान की दर 
विकासशील देशों को तुलता में अधिक है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में 
विकसित देशों में घृम्रपान उश्मूलन प्रचार के कारण कमी आई है, जब 
कि इसके विपरीत विकासछ्लील देशों मै धूम्रपान की प्रवृत्ति में काफी 
तेजी आई है। 


मय 4 डी पीपल का 3 नीलम जा मल जज अल कमल कल नक पा लटील कल 
आयंससाजों के वाधिक चुनाव 


रामपुर कुण्डल जिला सोनोपत : प्रधान-सर्वेश्री राजेराम, मन्त्री- 
इष्द्र सिह, कोषाध्यक्ष--राम सरूप । 

खुमंपुर जिला सोनीपत : प्रधान--सर्वश्री केहरसिंह, मश्त्री-- 
'लालपिंह, कोषाध्यक्ष--सले राम । 

माइना जिला रोहतक : प्रधत्त-सवंधी बलवानसिंह, मन्त्री-- 
मुन्शी राम, कोबाध्यक्ष--बसन्तकुमार । 

ढाकला जिला रोहतक : प्रधान-सर्वध्षी निहालसिह, मन्त्री-- 
अहादेव, फोषाध्यक्ष--नहपालसिह । 
.. सिवाता जिला रोहतक : प्रधान-सर्वश्री धू्पसिह, मस्त्री-शुराम, 
कोषाध्यक्ष--टेकराम । 

जहाजगढ़ माजरा जि० रोहतक : प्रधान-सर्वश्री उमेदर्सिह, मन्त्रो- 
महेदर्सिहू, कोषाध्यक्ष--हुइ्या रसिह । 

मातनहेल जिला रोहतक : प्रधान-सर्वेश्रो घर पाल, मन्त्री-बलदेव, 
कोषाध्यक्ष--राजपाल । 

ब्िगोवा जिला भिवानी : प्रधान--सर्वेश्री मुखत्यारसिह, मल्त्री- 
अमसिह, कोषाध्यक्ष--कद्भी रसिह । 

मिलकपुर जिला शोहतक : प्रधान--सर्वेक्षी सनफूल, मन्त्री-- 
हुश्यारसिंह, कोषाध्यक्ष-फतेसिह । 

दुबलघन जिला रोहतक : प्रघान--सर्वेश्री फतेहलिह, सन्तरी-- 
>»तसिह, कोषाध्यक्ष- प्रेम सिह । 

इमलोटा जि० शिवानी : प्रघान-सर्व श्ली दयाराम, मन्‍्त्री-चेत राम, 
कोषाष्यक्ष--बसती राम । 





शुद्धि समाचार 


आज दिनांक २४-३-८८ को जमुई श्रायंसमाज के वाधषिक उत्सव के 
शुभ अवसर पर नाथतगर सदरसे के मौचाना साजिदश्ली सत्याथ प्रकाश 
एवं पं जयप्रकाश (भूतपूर्व इमाम] के प्रभाव में श्राकर सनातन वेदिक 
श्रम को स्वेच्छा से स्वीकार किया और शक्षपथ ली कि अपनी पूरी भायु 
वेदिकधमं, सत्याथंप्रकाश श्ौर आयंसमाज के प्रचार व प्रसार से 
लगाऊंगा । इस शुद्धि का स्थानीयतौर पर बड़ा जबरदस्त प्रभाव पड़ा । 
जनता ने झआयंसमाज के जयकार के नारे लगाये। शुद्धि के पद्चातु 
साजिदअ्ली का तास सुरेशकुमार, जेबुन सिसा का नाम वमंला पाये 
आव॑ उन्ते सातों बच्चों का मो संस्कार किया गया। 


--रामजीवन साहू आय, प्रधान आर्यंससाज जमुई 





१४ मई, ११८०४: 





शराब फंक्ट्री में प्रदूषण के विरुद्ध 
धरना 


हिसार, २२ अप्रेल (चिस)। भारत को जनवादी नौजवान सभा 
(डी० वाई० एफ० आई०) हिसार तहसील ने जिला सचिवालय उपायुक्त 
कार्यालय के सामने एक दिल का धरना दिया। घरना शराब के कार+ 
खाने को आबादी से दूर ले जाने को मांग को लेकर था । 


नोजवान सभा के तहसोल सचिव श्री रमेशकुमार ते लिखित 
बयान में कहा कि इस फैक्ट्रो से हिसार शहर के निवासियों को एक 
विशेष प्रकार को दुर्गन्चता का सामना करता पड़ रहा है। इस दुगन्‍्ध 
की वजह से माइयड कैंट हिंसार, सातरोड खुर्द, कलां, मिर्जापुर इलाके 
के लोगों में भी काफी रोष हैं, क्योंकि दुर्गन्‍्ध कई बार इतनी तेज होती 
है कि सांस लेना भी मुश्किल द्ो जाता है! 


श्री रभेशकुमार नें आरोप लगाया कि इस बारे में जिला प्रशासक 
व प्रदूषण विभाग की लापरवाही स्पष्ट है। प्रशासन के लोग फेक्ट्रो के 
प्रदूषण से पूर्ण वाकिफ हैं, मगर पर्यावरण को दुधित होने से रोकने के 
कानून को लागू करवाने के लिए अधिकारियों हारा इस फंक्ट्रो के 
खिलाफ कोई कायंवाही नहीं को गई है। 





वबंशाखोी पूणिमा पर यज्ञ सम्पन्त 


दिनांक १-५-८८ को आयंसमाज नलवा जि० हिसार को भोर से 
गतमास की भांति पूणिमा यज्ञ का आयोजन किया यया। प्रात:काब 
सन्दिर में हवन किया गया। बुद्ध पृणिमा होने पर स्वामी मस्तानानम्द 
जी, सभा उपदेशक श्री अत्त रसिह श्रार्य क्रांतिकारी जो ते पचर महायज्ञ, 
ब्रत क्या है तथा महात्माबुद्ध के जीवन पर प्रकाश डाला। साथ पघें प्रेम 
से रहने, मानवमात्र की भलाई करने तथः? बुद्ध की भ्रमरवाणी का थीं 
उल्लेख किया । 

तुम सिंह के सामने जाते समय भ्यश्वीत त्त होता, 

यह पराक्रम को परीक्षा है । 

तुम तलवार के नीचे सर भुकाने से भयभीत न होना, 

वह बलिदान को कसोटी है। 

तुम पंत शिखर से पाताल मैं कुद पढ़ना, 

वह तप की साधना हैं । 

तुम बढ़ती हुईं ज्वालाझों से विचलित भ होना, 

यह स्वर्ण परीक्षा है । 

पर दाराब से सदा भयभोत रहना क्योंकि, 

वह पाप श्रोर अनाचार को जननी है। 


इसके प्रतिरिक्‍्त पं. दीपचण्द आये की भजतमण्डलो के क्रांतिकारी 
समाज-सुधार के दिक्षाप्रद भजन हुए । यज्ञ पर स्कूली बच्चों के समेत 

काफी पुरुषों ने भाग लिया । 
-पं० रामेइवर श्रायं, उपमन्त्रों आये समाज वलवा, हिसार 





गुरुकुल विद्यालय बठिण्डा का समाचार 


झाज दितांक १३-४-८८ को वेशाख्री के दिन श्रो कंष्णकुमार जो 
सन्त्री गुरुकुल बठिण्डा ने अ्रपनी ओर से ग्रुरुकुल में सपत्नी सपबिवार 
यजमान बनकर श्री ओस्प्रकाश जो वानप्रस्थी से यज्ञ कराया। गुरुकुल 
के सभी विद्यार्थियों एव श्राय॑ वानप्रस्थ आश्रम बठिण्डा निवासियों को 
भोजन खिलाया । श्री राजेन्द्रकुमार जो (सुपुत्र श्री कृष्णमकुमार जी) मंत्रों 
आयंसमाज वठिण्डा ने ग्रुरुकुल के सभो श्रेणियों के विद्याथियों को शिले- 
सिलाये वस्त्र देकर उत्साह बढ़ाया । इस वर्ष गुरुकुल का परीक्षा परिणाम 
भ्री बच्छा रहा। युरुकुल में धर्म-शिक्षा की ओर भो ध्यान दिया जाता 
है । प्रति शनिवार को गुरुकुल के विद्यार्थी हवन, यज्ञ, संध्या सम्मिलित 
रूप में करते हैं । --प्ोम्प्रकाश वानप्रस्थी 


झत्ृहठितकारी 


१२५ परिवारों के ५०० से अधिक 
ईसाई वेदिकधर्म में 


फुलवानी जिले के ग्राम रामपल्‍ली एवं प्रारकड़ी में २३-२४ अप्रेल 
को दो विज्ञाल यज्ञ एवं शुद्धि समारोह श्री पृथ्वीराज ज्षास्त्री उपमन्त्री 
सार्वदेशिक आय॑ प्रतिनिधि सभा नई दिल्‍ली की अध्यक्षता में श्री पं० 
विशिकेशन शास्त्री ने करवाया | इनमें १२५ परिवारों के ५०० से अधिक 
ईसाइयों ने श्रत्यन्त श्रद्धाभक्ति के साथ वैदिकषमं में प्रवेश लिया। 
इस प्ायोजन में श्री नारायण प्रधान, श्री दासरथी प्रध्षान, श्री प्रांतसेन 
प्ायक श्रादि स्थानीय लोगों ने अच्छा सहयोग किया । उत्कल आर्य 
प्रतिनिधि सभा के प्रधात श्रों स्वामी घर्माननद जी से ये लोग बहुत समय 
से प्रार्थना कर रहे थे, परम्तु मार्ग न होने से पहले जाना सम्भव नहीं 
हा । ध्यान रहे यह छ्षेत्र वन पव॑त एवं दुर्गम घाटियों से ढका हुश्ना है, 
फिर भी इस दीक्षा समारोह को देखने के लिए हजारों लोग उपस्थित 
थे। उस्होंने बाहर से ये विद्वानों का अपनी परम्परागत रीति-शिवाजों 
से अत्यध्त उत्साह के साथ स्वागत सत्कार किया । 


“-बामदेव प्राय मुख्याध्यापक, गुरुकुल आश्रम आमसेतता 
खरियार रोड, कालाहांडी 


__.. घ  उऋऔ  फहि न प"प्पपपभपिपप:पपभभपभ/:+5 


नर जऋ नर 2०मर८० पाला जारयरणबकाक 075“ ५ २२७० 


॥€२/(ाठतपवाी 92/गार्व 2>ा72८कएंगा>ऊ 


#++ ##४+कीलाकरर ७ १०७३७ स्‍ुले ई 
(0979 क्र 709%७% कर हटा (कताभाकीकक.." 


१४ मई, १६८८ 


... . | || _ _॒__ - इन्‍इन्‍न्‍स्‍न्‍्ऋ्न--्+++++___+_+_+++5 


सफलता का रहस्य 
--प्रा० भद्रसेन, डाक० साधु आश्रम, होशियारपुर-१४६०२१ 


जब कोई किसी भी क्षोत्र में मेहनत करता है तो सभी की इच्छा 
ओर प्रयास यही होता है कि वह जल्दी से जल्दी सफल हो । क्योंकि 
सफल होने पर ही वह अपने भ्रापको सस्तुष्ट, सुखी मानता है। कोई 
कंसे सफल होता है, इसका रहस्य सफल शब्द में भरा हुआ है । सफल' 
शब्द का अर्थ है--फल सहित अर्थात्‌ जो फल से जुड़ा हुआ होता है उस 
को सफल कहा जाता है। 

किसी पौधे, वृक्ष, लता पक कैसे फल झाता है ? यह कृषि-विज्ञान 
का विषय है | कृषि का व्यवस्थित, कमंबद्ध ज्ञान ही कृषि-विज्ञान कह- 
लाता है। कृषि शब्द कृष्‌ (विलेखने) घातु से बनता है। जिसका मोटा 
सा अर्थ है-खोदना । क्‍योंकि खेतो;में खोदकर, हल चलाकर खेत को 
तैयार किया जाता है। खोदने के पद्चात्‌ ही लानों से खन्निज, घातु 
निकलते हैं। यह ठीक है कि थैती भै;खोदना एक मुख्य बात है। पर 
विलेखन--वि+लेखन के योगिकपन की ओर भी हमादा घ्यान आक- 
घित करता है | जेसे लिखते समय एक लेखक अपने मनभें दिखरे अस्त 
व्यस्त विचारों को एक व्यवस्थित (रूप देता है भ्रर्थात्‌ अपने कच्छोों 
विचारों को पक्का रूप देता,है। ऐसे हो कच्चे रूप को पक्का रूप देता 


ही विलेखन है ओर यही कृषि, खेती का 
भी प्रभिप्राय है । 





खेतो भें हल चलाकर खेत को तेयार 
किया जाता है, संवारा जाता है झ्ौर धभ्त 
में फसल का पकना भी पक्के रूप की याद 
4६ ॥ दिलाता है। ऐसे ही खानों से खनिज, 
घातु निकाल कर उनके फच्चे रूप को 
उद्योगों -का रखानों के माध्यम से पक्‍का 
रूप देते हैं। अतः इस प्रक्रिया की समा< 
नता के कारण उद्योग भी खेती की तरह 
कृषि शब्द से लिए जा सकते हैं । 


कृषि में जंसे मिट्टी की जांच, खेत की 
तेयारी, संस्कृत बीज का बोना, सिंचाई, 
सम्भाल भादि बातें झ्ातो हैं। ऐसे ही 
जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी जांच, ते पारी, 
सम्भाल आदि की सारी प्रक्रिया की बपेक्षा" 
होतो है भौर वहां कला, साधना के द्वारा 
कच्चे रूप को पक्का रूप देकर सफलता 
प्राप्त को जाती है । 





कृषि के लिए एश्रीकल्च र शब्द का भाज- 
कल बहुत प्रयोग होता है । कत्चर संस्कृय 
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के लिए भी प्रगुक्‍त होता है | इसके तुलना+ 
त्मक अध्ययन के लिए 'आमंसमाज' लिखक 
कुंत पढ़िए। वस्तुत: कृषि और संस्कृति में 
बहुत ही तालमेल है। प्त एव शास्त्रों में 
अनेक स्थलों पर मानव जीवन को सम- 
झाने के लिए कृषि एवं कृषिजन्य या सम्बद्ध 
पदार्थों को रष्टांत रूप में दर्शाया जाता 
है। गत: जिस किसी दोत्र भें भी हम 
सफल होना चाहते हैं, वहां उस क्षेत्र की 
व्यवस्थित प्रक्रिया को अपनाकर सफल होः 
सकते हैं और तभी हम कह सकते हैं--. 


हम होंगे कामयाब एक दिन। 
ऐसा है विष्वास, पूरा है. विध्वास |॥ 


सर्वहितकारी 


श्थ मई, १९८८ 





रोहतक में आदर्श विवाह संस्कार 


आाय॑ प्रतिनिधि सभा हरयाणा के उपसल्त्री आचाय॑े सुदर्शनदेव जो 
को प्रेरणा से मिस्त्रो दरयावर्सिह भ्रायं निकट शुगर भिल्‍्ज रोहतक 
लिबासी मे दिनांक ८ मई, ८८ को अपने तोन सुपुत्रों स्वश्री सुशोल, 
खोलाराम एवं सुबोध के विवाह संस्कार सो० स्‍नोता, सुनीता सुपुत्रो 
श्री भीमसिंह सनी, ग्राम कास्ही जि० सोनीपत तथा सौ० सरोज सुपुत्रो 
ओ राजेन्द्रतिह सेनी मुडगांव निवासी के साथ श्री सुखदेव शास्त्रों तया 
आचाय॑ सुदर्शनदेव ने वेदिकरीति के साथ सम्पल्त करवाया । विवाह के 
अवसर पर किसी प्रकार की फिजूलखर्ची तथा दिखावा नहीं किया। 
सीनों बारातों में केवल ५ व्यक्ति गये तथा लेन-देन को रस्में एक-एक 
रुपये की की गई। शराब तथा नाच द्यादि से परहेज रखा गया। इस 
शुभावसर पर भिस्त्री दरमावसिह जीने सभा को २०२) वेदप्रचारा्थ 
दान दिये | इस जआादर्श विवाह की सर्वत्र सराहना की जारही है । 


केदारक्षिह श्राय कार्यालयाष्यक्ष 


आयंसमाज क्‌ंजपुरा जि० महेन्द्रगढ़ का चुनाव 
प्रधान--सर्व श्री वेद्य रोहिताश आय॑, मन्त्री-डा० राघेश्याम श्रायं, 
फत्पाध्यक्ष--सूबेसिह न्रार्य, पुस्तकाध्यक्ष-रामोतार आये । 
5 धकाआयउपाफाशतड१5::27बरएप्रयटकप्रतापादामार कप रकर स्याफार02 ८८०5 उमा 


शोक सहानुभूति सन्देश 


१--आमाय॑ प्रतिनिधि सभा हरयाणा के मान्‍्यवर उपसन्‍्त्री श्री पं० 
सुद्शनदेव झभाचाय॑ की पूज्या माताजी के निधन की सूचना पाकर हमारे 
हृदय भें शोक उत्पन्त हुप्ला है। भेरे भ्रनुमान से वे पर्याप्त वृद्धा होगई 
थीं। परमपिता परमात्मा उनकी दिवंगतात्मा को स्थिर शांति दे। पं० 
सुदर्शनदेव जी आर्ष गुरुकुल झज्जर, जो भारत में सुविख्यात आप विद्या 
केन्द्र है के सुयोग्य प्रशंशनीय स्नातक है ग्रौर अपने सतत स्वाध्याय से 
वेदादि दर्शन शास्त्रों के भच्छे विद्वान हैं। इस समय हम सबकी संवेदना 
सहानुभूति आपके साथ है। 7मु आपको धेर्य प्रदान करे । 


२- हरयाणा के नारतोल क्षेत्र के प्रतिष्ठित आय भजनोक श्रो 
बुद्धिधर जी के २३ वर्षीय बड़े सुपुत्र को प्राकस्मिक अस्ासथिक दुःखद 
मृत्यु को जानकर तो हृदय को विशेष आघात पहुंचा है। क्योंकि उसके 
युवावस्था में चलें जाने से तत्परिवार को बहुत सन्‍्तानों दुःख पहुंचा है, 
परन्तु परमात्मा की व्यवस्था में ऐसा ही श्रटल था। परमात्मा उसे भो 
शांति दे भोर श्री बुद्धिधर जी के परिवार तथा बन्धुबाघकों को सांत्वना 
और धेये देवे । 

- निहालसिह आये 
अध्यापक राज० उच्च्र विद्यालय नांगलोई, दिल्‍्लो-४१ 


३- दिनांक २८-४-८८ को श्रायेसमाज गरतोर शहर के उपप्रधान 
श्री आत्मदेव वधवा का देहांत होगया है। उम्होंने गत २५ क्षों से तन, 
39 धन से उपरोक्त संस्था की निःस्वार्थ सेवा की । हि 

दिनांक १-४-८८ को आयंसमाज गन्‍्नोर शहर के 'जतोई' हाल में 
शोकससा मैं शहर निवासियों तथा झ्रायंसभाज की मोर से दिवंगत 
झात्मा को श्रद्धांजलि भ्रपित को गई। अन्त थे महात्मा प्रेमभिक्षु जी ने 
दिवंगत भ्रात्मा को शांति व सदगति देतु परमपिता परमात्मा से प्रा्थ ता 
को गई । 

४- दिनांक १-५-८८ को आय॑े झादर्श विद्यालय गस्‍्तोर शहर की 

“पक ३६ वर्षीया अध्यापिका श्रीमती विद्यावती पहुजा का अभ्रकस्मातु 
निधन होगया । 

दिनांक ४-५-८८ को भ्रायंसमाज गत्नोद शहद के 'जतोई' हाल मे 
धाये महानुभावों ने दिवंगत आत्मा को भावशधीतो श्रद्धांजलि भ्रपित की 
तथा झोक संतप्त परिवार को इस दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान 

“करते हेतु परमपिता परमात्मा से प्रार्थना की । 


“अमनाथ झ्ाहूजा प्रचारमण्त्री झ्ायंसमाज गस्तोर शहर 


| ००७०७ 


आय॑ युवक प्रशिक्षण शिविर 


स्थान--आय॑ समाज मन्दिर नरेला, दिल्‍ली-४० 
दिनांक--६-६-८८ सोमवार से १२-६-८८ रविवार तक 


जो सज्जन या नवयुवक अपने बच्चों, दृष्ट मित्रों तथा स्वयं को 
भारतीय संस्कृति सम्यता के रग में प्रथवा यूँ कहें # प्राचोत आश्रम 
वाले जोवन के रंग में भपने आपको रंगना चाहते हैं ता वे उपरोक्त 
स्थान तथा समय के श्रनुसार प्रपन्ता नाम भन्त्रों आयंसमाज नरेला को 
२६-५-८८ तक १५) रु० प्रवेश घुल्क सहित भेज दे, जिससे व्यवस्था 
सुचारु रूप से की जा सके । 


बाज्वा है कि भारतीय सम्यता के प्रेमीजन इस शुभ अवसर का 
लाभ उठायेंगे तथा समर्थ दानी महानुभाव इस शिविर के लिए अन्न, 
सब्जी, घी भ्रादि आवश्यक सामग्रो जुटाकर यश और पुण्य कमायेगे । 


संयोजक 
चौ० लायकराम प्रधान सा० पूर्णों सिह झाये मन्त्री 
आयंसमाज नरेला, दिल्‍ली 





७०२७०७३७०७७७ 


मिर्जापुर खेड़ी में आयंसमाज की स्थापना 


७-८ मई को ग्राम मिर्जायुर खेड़ी जि० सोनोपत मे वेदप्रचार बड़ो 
घुमघाम से सम्पन्त हुआा। इस अवसर पर पं० वतारसीदास जी ने श्रो 
हवासिह के दौरे पद हवन कराया व नौजवान युवकों को यज्ञोपवीत 
दिये। मवयुतकों ने पं० जयपाल प्राय द्वारा किये गये प्रचार से प्रधावित 
होकर शराब व छम्नरपान जैसी बुरी श्रादतों को छोड़ने की प्रेरणा ली । 
भजनों में हवन करने ओर कराने की महिमा का विशेष रूप से वर्णन 
किया गया। ग्राम में आयेसमाज की स्थापना की गई ओर श्रार्य प्रति+ 
मिधि सभा हरयारा से सम्बन्ध क्षिया गया। झायसमाज ने सभा को 
वेदप्रचाराथं ३३५) दान दिया । 


-+संत्यवान श्रायं सभा लिपिक 
[33०28 3 एम ५38७ +नक++कमनपक कक कन5 कम ५3 आल ३३.५3: जशाक कम. "५५3५3: ५ आए एत्वातापकापा3. ५५0५ ५०० पक 
सूखा सहायता हेतु-- 
आर्य प्रतिनिधि सभा हरयाणा को 
प्राप्त दान सूची 


स्टाफ जिन्दल इन्डस्ट्रीज हिसाब ५१००) 
पंकज बंसल हरयाणा दूयूब हिसार घ१०० 
श्री रामप्रताप मोहल्ला गूजरान पडाव हिसार २००० 
श्री दीपचन्द राजलोवाल हिसार १००७ 
श्री रघुवीरचन्द ,, छः १००० 
श्री अशोककुमार ,; कह १००० 
श्री द्वारकादास ,, ही १००० 
श्री रामेश्वरदास भगत ,, १००७ 
श्री नन्‍दकिशोर हि १००० 
श्री रमेश श्र १०७०० 
श्री विश्वम्भरदयाल ३ श्००्० 
श्री आत्माराम है) १००० 
लाए त्रिलोकचन्द कं १००० 
ला० शिवधनराय हु १००० 


सभी दानदाताओं का सभ्चा को ओद से हादिक धन्यवाद | 
-बद्रीप्रखाद आये सभा कोषाच्यक्ष 


झकहितकादों 





(पृष्ठ १ का दोष) 


झाहुतियों का क्रम लगा हुआ्ा है, अत्यन्त सुन्दर क्रम। दिन के 
पद्चात्‌ रात्रि भ्ाती है तो रात्रि के पश्चात्‌ दिन । वर्षा होती है तो भूमि 
शस्यद्यामछा हो जाती है। भूमि शुष्क हो जाती तो पुनः वर्षा हो जाती 
है । वनस्पतियां फल-फूल रहो हैं। पतकझ्ड़ होता है, वनस्पतियों के पत्ते 
झड़ जाते हैं, नवपललव थाने लगते हैं तथा वह निरन्तर वृद्धि को प्राप्त 
होते रहते हैं। एक सीमा पर पहुंच कर पुनः पतश्ड़ को प्राप्त होते हैं 
तथा पुष्त:; मवपललव निकल आते हैं। 


असंख्यों प्राणी इस संसार में प्रतिक्षण जन्मते और मरते रहते हैं। 
इघर मृत्यु होती तो उधर जन्म होता है। “बाप मरा, घर बेटा हुमा । 
इसका घाटा उसमें गया” वाली लोकोक्ति चरितार्थ हो रही है। जब 
तक यह क्रम इस संसार का चस रहा है, तभी तक यह यज्ञ चल रहा है, 
जिस दिन यह क्रम अवरुद्ध हुआ, उसी दिन यह यज्ञ समाप्त हो जायेगा। 
यह क्रम संचालित उसी प्रभु के द्वारा हो रहा है। वही इस राज्ञ में 
निरन्तर आहुतियां डाल रहा है। इसीलिए बेद उसे होता कहता है । 


(रत्नघातमम) रत्नों का घारण करवेवाला है। संसार में जितने 
भी रत्न (बहुमूल्य पदार्थ) हैं, वह सब उसी प्रभु ने घारण किये हुए हैं । 
क्रब भी धारण कर रहा है, सृष्टि से पहले भी धारण कर रहा था। 
समरत बहुमूल्य पदार्थ उसी के उदरस्थ तो थे, उसी के गर्भ में तो थे। 
वह हिरण्यगर्भ ही इन हिरण्यमय पदार्थों को घारण किये हुए था। 
भौतिक पदार्थ ही नहीं, समस्त पदार्थ विद्या भी, सारा ज्ञान-विज्ञान भी 
उसी प्रभु के पास था। उसी प्रभु से तो संसार को यह शान-घिज्ञान 











ह जय कं 
आयुर्वेदिक औषधियां सेवनकर स्वास्थ्य लाभकरें 
गुरूकुटन ज््ज्ज्ल्|ज्े 
 च्यूलनपाश 
पूरे परिबार के लिए शक्तिवर्धक 
एवं स्फुतिंदायक रखापन। 
जासी, टड व शारीरिक एव 
फेफडों की दुर्बलता में 


उ्तयागी आयुर्वेदिक 
औषधीय रातिक 


पी न, 





५ नै 








न ४७<ा्थ्त 9 । 


खुर्कुटला  दगग 
भायोकित्ल ७००० 

डातों व सगूडों के समस्त रोगों 
में विशेषवत पायोरिया “शी 

के 'लए उपयोगी " 
आपुर्वेटिफ औषधि 


हिचतत अं ज 
च्याय 
/ जाम व इन्फ्लएजा थकान 
7 आदि में जड़ी बूटियों 
/. से बनी लाभकारी 
५ (७0 आयुवेदिक और्धाध 















१४ मई, श्श्दथ 





मिला है। अतः वह भ्रद्यु समस्त ज्ञान-विज्ञान आदि तथा मुल्यवाद 
हिरण्यमय पदार्थरूपी रत्नों को धारण करनेवाला 'रत्नधातमम्‌ है। 


आत्मकल्याण चाहनेवाले समस्तजनों को चाहिए कि वह उस 
प्रकाशस्वरूप तथा ज्ञानस्वरूप प्रभु की स्तुति करें । वही दिव्यस्वरूप इस 
संसार यज्ञ का पुरोहित है, वह ऋषित्व घारण किये हुए है, ऋषि है । 
होता, आहुति प्रदाता और रत्नों को धारण करनेवाला है । 





संरक्षक तथा अध्यापकों की आवश्यकता 


गुरुकुल आयनगर हिसार (हरयाणा) में ऐसे २ संस्कृत अ्रध्यापकों 
की आवश्यकता है जो विश्वविद्यालय गुरुकुल कांगड़ी के पाठ्यक्रमानुसार 
नौवी तथा दसवों कक्षाओं को पढ़ाके में समर्थ हों । 
एक ऐसे विज्ञानाध्यापकफ की भी आवश्यकता है जो नोवी तथा 
दसवीं कक्षाओ्रों को विज्ञान एवं गणित दक्षतापुर्वक पढ़ा सके! इसके 
अ्रतिरिक्त छात्र संरक्षण कार्य में हर प्रकार से दक्ष एक थोग्य संरक्षक 
भी आवश्यकत! है। 
वेतनादि का निर्णय गुरुकुल नियमानुसार प्षाक्षारकार के सम» श्ल 
किया जायेगा। भरार्थी महानुभाव निम्न पते पर पत्र-व्यवहार करें भ्रधवा 
मिलें | गुरुकुल हिसार शहर से ५ किलोमीटर की दूरी पर बालसमन्द 
रोड के निकट एक नहर के किनारे स्थित है। 
-आवचाय॑ गुरुकुल भायंनगर 
पो० भझारयंनगर, जिला हिसार (हरयाणा)-१२५००१ 


स स्नान ततत-क-क-न__क्‍क्‍क्‍_लत..8.808080 


गुरुकुल कांगड़ी फार्सेसोी 





हरिद्वार 


। की श्रोषदियां सेवन करे 





शाखा कार्यालय:- 
६१ गल्ली राजा केदारनाथ, 
चावड़ी बाजार, दिल्ली-६ 


(क्वानीय विक्रेताओों एवं सुपर बाजार 





४8) 


स्ब्य् 





गुरुकुल कांगड़ी प्तार्मेसी 


उठ ड्मठ ) 
हरिद्वार (उनपर 


से खरीद) फोन नं० २६१८७१ 








धाय प्रतिनिधि सभा हरयाणा के लिए मुद्रक शोर प्रकाशक वैदत्रत शास्त्री ढ्वादा धाचारय प्रिटिंग प्रेस, (फोन; रष७४) 
बोहतक में छपवाकर सर्वहितकारी क्वा्यलिय पं० जगदेवर्सिह सिद्धाशतोी ्रवन, दयानल्दमठ, रोहतक से प्रकाशित । 


राजि० ब* ह/ रे 


ऋरत हरबार ड्रारा रजि० ज॑> 23207/73 





अम्बादक--वैदबत शास्त्री, समामस्त्री 





३8१ वेशाख २०४५ वि० 





वर्ष १५, श्रद्धू २५ २१ मई, १६८८ वाबिक शुल्क २५) झआजोवन शुल्क २५१) विदेश सें ८ पोंड, एक प्रति ६० पेसे 





देवता का प्रयोग 


(पं० धर्मदेव 'मनीषी ठ्याक रणाक्ाये, गुरुकुल कालवा) 


प्रहन--यज्ञ मे देवता शब्द से किसका ग्रहण होता है ? 

उत्त र-- जो-जो वेब में कहे हैं, उन्हीं का प्रहरा होता है। इसमें यह 
बजुर्वेद का प्रमाण है-- 

झग्निर्देबता, बातों देवता, सूर्यों देवता, चदस्धमा देवता वसवो 
देवता, रुद्रा देवता5दित्या देवता, मरुतो देवता, विद्वेदेवा देवता, ब्रह- 
स्पतिदवत्तेग्द्रों देवता, वरुणों देवता ॥ यजुवेंद १४४२० । 

कर्मकांड अर्थात्‌ यज्ञ क्रिया में मुख्य करके देवता क्षब्द से वेदमस्त्रो 
का ही ग्रहण करते हैं। क्योंकि दो गायत्यादि छन्द हैं, वे हो देवता 
कहाते हैं गौर इन वेदमन्त्रों से ही सब विद्याओं का प्रकाद भो होता है । 
इससे यह कारण है कि जिन-जिन मन्‍्त्रों में ध्रग्नि आदि शब्द हैं, उन- 
छत्त मन्‍्त्रों का, उन-उन शब्दों के अर्थों का भ्रग्नि श्रादि देवता सामों से 
ब्रहण होता है। मन्‍्त्रों का देवता नःम इसलिए है कि उन्ही से सब बर्थों 
का यथावत्‌ प्रकाश होता है । 

“कमसम्पत्तिमंस्त्रो वेदे ।।' निरुक्त अध्याय १, खण्ड २। 


“अथातो देवतभ्‌ । तद्यात्ति नामानि ग्राघास्यस्तुतोनां देवतानों' तदु- 
देववमिस्याचक्षते । सेषा देवतोपपरीक्षा । यत्काम*"**“*॥” निरक्त श्र, ७, 
खुष्छ १। 

वेदमस्खों करके अग्निहोत्र से लेके अदवमेध7यंन्त सब यज्ञों की 
द्विल्पविद्या और उतके साधनों की सम्पत्ति श्रर्थात्‌ प्राष्ति होती और 


-च्ल्क्मकांड को लेके मोक्षपयेन्त सुख मिलता है, इसी हैतु से उत्तका राम 


*देवतों है । देवत उनको कहते हैं कि जिनके गुणों का कथन किया जाये 
अर्थात्‌ जो-जो संज्ञा जिन-जिन मन्त्रों से जिस-जिस अथ्थं को होती है, उन 
उन्त मन्‍्त्रों का नाम वही देवता होता है। जेंसे “भसिन दूतं॑०”” इस मस्त्र 
हें भरिन एनन्‍्द चिह्न है, यहां इसी मन्त्र को अग्निदेवता जानना चाहिये। 


जिन-जिन मन्त्रों में सामान्य अर्थात्‌ जहां-जहां किसो विशेष अर्थ 
का नाम प्रथिद्ध नहीं दोख पड़ता, वहां-वहां यज्ञ प्रादि को देवता जानना 
होता है “प्रग्निमीहे-*-*--” इस मन्त्र के झाष्य में जो तोन प्रकार का 
यज्ञ लिखा है ग्र्थात्‌ एक तो अग्निहोत्र से लेके प्रहवभेघ पयन्त, दूसरा 
प्रकृति से लेके पृथिवी पयंन्‍्त जगत्‌ का रचन रूप तथा शिल्पविद्या और 
तीसरा सत्संग झ्रादि जो विज्ञान प्रौर योग रूप यज्ञ है, ये ही उन मन्त्रों 
के देवता जानना चाहिये तथी जिमसेश्यह यज्ञ सिद्ध होता है, वे भो उमर 
यज्ञों के देवता हैं प्रोर जो इनसे प्रिन्न मे ते हैं उनका प्राजापत्य भ्र्थाल्‌ 
परमेह्वयर हो देवता मन्त्र मनुष्यों का प्रतिपादन करते हैं, उन 







के मनुष्य देवता हैं (९ छ्लहतअकार कें विकल्प हैं कि कहीं पूर्वोक्त 
देवता कहाते हैं, कहीं दु'कैम:-कहीं भ्लौता, कही पिता, कहीं विद्वाबू, 
कहीं अतिथि और कहीं घूं हैं, परष्तु इसमें इतना भेद है 


छि यज्ञ पें मन्त्र श्रौर परमेश्वर के ही देव मानते हैं । 


जो-जो गावज्यादि छम्दों से युक्त वेदों के मन्त्र, उन्हीं में ईश्वर की 
आज्ञा, यज्ञ और उनके अज् प्र्थात्‌ साघन, प्रजापति जो परमेश्वर, नर 


| जो मनुझ्य, काम, विद्वान, श्रतिथि, माता, पिता और आच'य ये अपनते- 


हसे ही जहां-जहां मन्त्रों मै जिस-जिस छ्षब्द का लेख है, वहां-वहां उस 
सनन्‍्त्र को ही देवता समझना होता है। इसो प्रकार सवत्र समझ लेना , 
चाहिये । सो देवता शब्द से, जिस-जिस गुण से, जो-जो भथ॑ खिये जाते ' 
हैं सो-सो निरक्‍्त शोर ब्राह्मण ग्रस्थों में अच्छी प्रकार जिला है। इसमें ' 
यह कारण है कि ईइवर ने जिस-जिस प्र्थ को जिस-जिस तामर से वेदों 
है उपदेश किया है, उस-उस प्ासवाले मन्त्रों से उन्हीं अर्यों को आनता 


होता है । सो वे मश्त्र तीम प्रकार के हैं। उनमें से कई एक परोक्ष प्र्थात्‌ 
अप्रत्यक्ष भ्र्थ के कई एक प्रत्यक्ष भर्थात्‌ प्रसिद्ध भर्य के और कई एक 
आध्यात्मिक आर्थात्‌ जीव, परमेइवर झौर सब पदार्थों के कार्य का रण के 
प्रतिपादन करतेवाले हैं! इससे क्या भाया कि तिकाजस्थ जितते पदार्थ 
धोर विद्या हैं, उनके विधान करनेवाले मन्त्र हो हैं। इसो कारण से इन 


का भाम देवता है। 


अपने दिव्य गुरों से हा देवता कहाते हैं, परन्तु यज्ञ में तो बेदों के मन्त्र 
गोर ईश्वर को हो देवता माना है 


देवो दानाद्वा, दोपनादा, द्योतनाद्वा युस्थानों भवताति वा ॥ निरक्त 
श्र० ७, खण्ड १५। 

दान देनें से देव नाम पड़ता है और दान कहते हैं अपनी चीज 
दूसरे के अर्थ दे देना | दोतन कहते हैं प्रकाश करने को । द्योतन कहते हैं 
सत्योपदेश को । इनमें से दान रा दाता मुख्य ईश्वर ही है कि जिसने 
जगत्‌ को सब पदार्थ दे रल्ले हैं तथा विद्वाव्‌ मनुष्य भी विद्यादि पदार्थों 
के देनेवाले होने से देव कहाते हैं। (दोपन) ब्र्थातूं सब मूतिमानु द्रव्यों 
का प्रकाश करते से सुर्यात्दि लकेकों. का नाम श्रो देव है। (द्यातत) तथा 
माता, पिता, झाचाये ओर अतिथि भो पालन विद्या और सत्योपदेक्षाद्दि 
रूरने से देव कहाते हैं। येसे हो सूर्यादि लोकों का भी जो प्रकाश करने 
वाला है, सो हो ईदवर सब. मनुष्यों को उपासमा करने के योग्य इृष्टदेव 

है, अन्य कोई नहीं । इसमें कठोवनिषद्‌ का भी प्रमाण है कि. 
न तत्र सुर्थो भाति न चन्द्रतारक नेमा विद्युता भाष्ति कुतोइय मग्नि: । 
तसेव भास्तमनुभाति स्व तस्य भासा सर्वधिदं विभाति॥ा 
(कठ० बलल्‍लो ४, मं« १५) 
सूर्य, चरद्रमा, तारे, विजली शोर भ्रस्सि ये सब परमेहवर में प्रक श 
नहीं कर सकते, करिस्तु इन सबका प्रकाश करंनेबाला एक वही है। 
क्योंकि परभेदवर के प्रकाश से हो सूर्य श्रादि सर अगत्‌ प्रकाशित हो 
रहा है। इसमें यह जानना चाहिए कि ईदवर मे मिशन कोई पदार्थ 
स्वतन्त्र प्रकाप्ष करनेदाला नहीं है, इससे एक परमेदवर ही मुख्य देव है। 


(ऋणग्वेदादिभाव्य भूमिका पर आधारित ) 


सर्वेहि तकारो 





२१ मई, १६८८ 


आयंसमाज : एक रचनात्मक योजना 


--आचाये वेदभूषण, अधिष्छाता अस्‍्तर्राष्ट्रीय वेद प्रतिष्ठान, हैदराबाद-४०००२७ 


ग्राशा और निराशा के भूले में भूलते विचारों मैं हम निर्णय नहीं 
कर पाते कि श्रायंसमाज का भविष्य उज्ज्वल है या अस्घकारपूर्ण । हमे 
भविष्य के बारे में चिन्ता न कर आयंसमाज के वतमान की ओर अधिक 
ध्यान देना चाहिए | यदि हम वर्तमान के प्रति जागरूक हैं तो निश्चित 
ही हमारा भविष्य भी उज्ज्वल होगा। 


प्रायंसमाज की वर्तमान स्थिति का साया दोष यदि हम आयेंसमाज 
के नेंतृत्व वग पर ही डाल दें तो यह न्याय नहीं होगा । श्रायंसमाज के 
त्ेतृत्व पर हम यह आरोप लगा सकते हैं कि वह आयंसमाज को दिशा 
प्रदान करने में असमर्थ रहा है, किन्तु हम अपने नेताओं पर यह झारोप 
तहीं लग। सकते कि--ये किसी दुर्भावना के वश्ञीभृत आयंसमाज को 
धोख! दे रहे हैं। इस प्रक!र का चिन्तन भो ग्रपते आपको धोखा देने के 
समान ही होगा । 

आइए आरोप, प्रत्यारोप और ईर्ष्या, द्वेष व दलबन्दी से ऊपद 
उठकर हम प्रायंसमाज की वतंमान स्थिति और उसके भविष्य को 
उज्ज्वल बनाने के उद्देश्य से विचार करे भोर इस पावन संस्था को 
अपना रचनात्मक योगदान प्रदान करें । 

महथि स्वामी दयानर्द सरस्वती ने भारत की जनता में जो रोग 
मा उसे भ्रपनी सूक्ष्म रष्टि से देखा और उसे ठीक-ठोक समझ लिया । 
भारत की पराधोनता कोई मूलरोग या कोई मौलिक समस्या नहीं थी। 
पराघोनता तो उस रोग का उपलक्षण या प्रतिक्रिया मात्र थी । 


आरत की मौलिक समस्या थी कि उसकी जनता में छिक्षा का 


क्रभाव था। ज्ञान के प्रभाव मैं भारत की जनता में प्रात्महीनता को 


भावना घर कर गई थी। कभी सारे संसार का परथप्रदर्शन करनेंवाली 
भारतीय जनता किस प्रकार से पददलित हो रही थी झोर कंसे-कं से 
अन्धविष्ववासों में फंसकर पथअ्रष्ट हो रही थी। इस सारी स्थिति का 
महर्षि मै गहराई से अध्ययन किया झोर सोई हुई भारतीय जनता के 
नवनिर्माण व जागरण की योजना श्रायंसमाज के रूप में प्रस्तुत की । 


यद्यपि मह॒षि का उद्देश्य केवल मारत की उन्नति या हिन्दू समाज 
की ही उन्नति नहीं था | पर उन्होंने मारत को जनता को विश्व समाज 
की सर्वाधिक हासोस्मुख पददलित इकाई के रूप में देखा और ऐसो 
योजना प्रस्तुत की कि जिसमें प्रत्येक को उन्नति का भाव भस्तनिहित 
भ्ञा। 

१८४५७ की रजवाड़ों की स्वतन्त्रता की योजना के झ्लॉंदोलन को 
महपि दयाननद ने प्रत्यक्षर्शी बन देखा था। वे इस बात को जान चुके 
थे कि जब तक एक स्वस्थ समाज का एक स्वस्थ संगठन नहीं बनेगा, 
तब तक राजनीतिक उद्दंध्य भो सफल नहीं हो सकते । इस तथ्य को 
जानकर मह॒षि ने कांग्रेस हिन्दू महासभा था प्रार० एस० एस० जसा 
फोई संगठन न बनाया । उन्होंने एक स्वस्थ सशवत मानव समाज के 
नवनिर्माण व नवजागरण के उ्दं श्य से आये समाज की स्थापना की । 


यथासम्भव देश के महत्त्वपूर्णा भागों में घुम-घूमकर मह॒षि दयानंद 
जे लोगों में प्राट्मविध्वास और वेदिक संस्कृति के प्रति स्वस्थ घारणा 
को उत्पन्न करने का अथक प्रयत्न किया। जिसका परिणाम हुआ कि 
आरत के जनमानस में आत्मविदवास और प्रपनी सांस्कृतिक सुरक्षा छो 
भावना जगी | यही वह मूल प्लाघार था, जिस पर स्वतन्त्रता आंदोलन 
का भवन खड़ा हो सका । 

सन्‌ १८७५ में महर्षि ने आयंसमाज का बीज बोया ौर सचु १६४७ 
में भारत ही स्वतस्त्र नहीं हुआ, अपितु सारे विश्व में स्वतन्त्रता की 
भावना जाग गई | केवल ७२ वर्ष में हो मर्हाष को दूरदशितापूर्ण सूझ- 
बूफ ने भारत की सांस्कृतिक चेतना को कुछ ऐसा जाग्रृत कर दिया कि 
(जिन्हें लोग श्यगाल शावक समझ रहे थे, वे सिहपुत्र बन गये । 

डा० पट्टामि सीतारामय्या जो भारतीय कांग्रेस पार्टो के अध्यक्ष व 


स्वतब्त्रता सेनानी रहे । उनके द्वारा भारतीय कांग्रेस का जो प्रामाणिक 
इतिहास लिखा गया। उसमें डा० पट्टामि सीतारामय्या ने स्वीकार 
किया कि-महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस द्वारा जो अहिसक सत्या- 
ग्रह का स्वतन्त्रता ओऔदोलन चला, उस सत्याग्रह में जिन वीर स्वतन्त्रता 
सैनिकों ने भाग लिया, उनमें प्रति सी सत्याग्रहियों मे नब्बे सत्याग्रही 
झआाय॑ समाजी होते ये । 


भारत की स्वतन्त्रता के लिए दो प्रकार के आंदोलन चले। एक 
भांदोलत अहिसक सत्याग्रह के रूप में चला तो दूसरी श्रोर क्रांतिकारियों 
की वह वोरताभरी कार्यवाहियां थीं जो गोरे अंग्रेजों के हृदय को दह+ 
लातो रहीं । इन क्रांतिकारियों का प्रामाणिक इतिहास यदि लिखा , 
जायेंगा तो पता चलेगा क्रि प्रति सौ क्रांतिकारियों मै निन्‍यानवे क्रांति- 
कारी श्रायंसमाजी ये । सरदार भगतसिह, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाश- 
उल्ला खां, चर्दवोखर श्राजाद, राजगुरु श्रोर अन्य दर्जनों दी हु 
जिन्होंने हि ३ के फन्‍दों को फूल-माला के समान अपनी गदंन 5 
हुए चेहरों पर मुस्कानें बिलेंर कर उन्हें गले से लगाया | 


सचाई श्रौर ईमानदारी सौ रास्तों से फूटकर सत्य को प्रकाशित 
करती है। भतः: अत्यन्त ईमानदारी झर पूरों सचाई के ताथ स्वतन्त्रता 
आंदोलन के जनक रूप में किसी महाघ्‌ शक्ति ने पत्यर को नींव का 
कार्य किया है तो वे थे एकमात्र महषि दयानन्द सरस्वती। 


अशफाक जो साम्प्रदायिक इष्टिकोण से देखा जाये तो एक मुस्लिम 
युवक था । पर उसमें भो स्वतन्त्रता के लिए मर-मिटने की जो भावना 
पाई, वह था आयंसमाज शाहजहांपुर । जहां वह रामप्रसाद विस्मिल के 
साथ रहकर क्रांतिकारी बन मया । > 


किस्तु स्वाधियों के टोलों ले मिलकर भायंसमाज के प्रवाह को 
रोकते का षड्यन्त्र कर रखा है। स्वामी दयानन्द सरस्वती के प्रकाश- 
युक्त यश पर पर्दा ढालने का जो तोड़ यत्न किया जारहा है । लारयंसमान 
के प्रवाह को रोकने के लिए अनेक छद॒मवेशी भी हमारे सोतय घुस आये 
हैं। पर बात घबरानें की नहीं दै। हम सब प्रायंवन्धुओों को एक ही 
श्रमोष अ्रस्त्र को सदा अपने साथ रखना चाहिए ओर वह भस्त्र है 
सच्चाई का, सत्य का । हमारी वाणी में श्रोर हमारे प्राचरण में सत्य 
हो | आये न जन्म से कोई होता है, न आयंसमाज का सदस्यता फाम 
भरने से या चन्दा देने से थ्री नहीं होता । आये होता है. तो सत्य पद 
आधारित मोठे गुण, कर्म भ्रौर स्वभाव से होता है। इसलिए निराशा से 


| सर्वेथा दूर हटकर हम कहना चाहेंगे कि -- 


जमाने के चतुर नेता, भले मानें, नहीं मानें । 
कटोरा दूध का पीकर, भले मजनू कर्से तानें। 

पर सचाई बोलती युग को, चोर हजारों भूठ के पर्दे ।- 
गर कोई जनक है इस तूफातती जमानें का। 
तो्केवल वह दयानम्द था, दयानन्द था दयानन्द था ॥ 


डालकर पर्दा सचाई पर, भगे गोरे यहां से फिर । 
कहीं चिगारी लन्‍्दन में, न झाए उस दयानन्द को । 
मिटादेगी जहां से हो जो कल्चर भरूंठ पर चलती । 
प्रस्पेरे मैं ठगी सम्भव, उजाले में नहों चलती। 
युग दीप रोशन कौन था वह ? दयानन्द था दयानन्द था ॥ 
सचाई जग चुकी जग में, भन्धेरे को सिमटना है। 
अभो तो यह पटी पो है दुपहरी को उभरना है। 
निशाचर भाग जायेंगे, जब घघके सत्य की ज्वाला । 
सच्चाई जीत जाएगी भू (मुख) होगा मूठ का काला , 
कौन जो सत्य को गया फहरा दयानन्द था दयानन्द था ।॥ 


(क्रमद:) 


सर्वेदितकाशे 


२१ मई, श्हरदच 





आप और दाराब 


-डा० अनिलकुमार जेन 


प्रे-रे-रे " साहब ! छीधंक पढ़कर लडखड़ाने लगे, भ्रूमने लगे। 
लड़खड़ाइये मत। शराब जितनी नजीलोी है, उतनों जहरीली भी है। 
इसके साथ प्रनगिनत शारीरिक, मानसिक व सामाजिक बुराइयां जुड़ी 
हुई हैं। इसलिए साहब श्रगर भाप सम्भल गये हैं तो मैं शराब के बारे 
में कुछ बताऊं। हि 


शराब का इतिहास बहुत पुराना है। पढ़ने में झ्राता है कि यादवों | 


को पूरी नसल का ह्रास होने की केवल एक्र वजह थी--झराब | जितना 
पुराना इतिहास इन्सान की बेवफाई, मतलबपरस्ती, फरेब, दगाबाजी, 
घोखाघड़ी, कामक्रोध व हिंसा का है | शायद उतना ही पुराना इतिहास 
हाराब का है। ये देखा गया है कि हर पांच अपराधों मैं से चार झपराघ 
धाराब पीने के बाद होते हैं। हर तोन सड़क दुघेटनाप्ों भेंसे दो मे 
ड्राइवर ने शराब पी रखी होती है । 


आजकल को युवा व आधुनिक पीढ़ी शराब पोना शॉन की बात 
समभती है | तरह-तरह की काकेटेल पार्टियों में शराब पानी को तरह 
बह्टाई जाती है। जो शशब नहीं पीता, उसका मजाक उड़ाया जाता है । 
उसे पिछड़ा हुआ समझा जाता है। शादी ब्याह ज॑से पविश्न अवसरों पर 
शराब भ्रति ग्रावदयक मानी जारही है, मानो शरात्र नही पीयेगे तो 
शादी सफल नहीं होगी । 


हमारे कई भाई सस्ती, घटिया व जहरीली शराब पीकर यमराज 
के मेहमान बन जाते हैं ! नित्य प्रतिदिन भ्रखबाशें मैं यह पढ़ने में आता 
है कि जहरीली शराब पीने से इतने आदमी अश्धे होगये, इतते मृत्यु के 
भुख में चले गये। फिर भो लोगों का शहाव प्रीना जारी है! मैं ऐसे 
लोगों को हिम्मत की दाद देता हूं, जो मौत से हैलने को हिम्मत रखते 
हैं। चाहे ये हो आदमी घर मे चोर श्राजाने पर ओरत के आँचल में छुप 
जाते होगे ।-दे्श-रक्षा के समय पलंग के नीचे घुस जाते होंगे । पर इससे 
बया, आखिरकार ये लोग भी तो मौत से शैलते हैं। क्‍या इनको भी 
परमबीर चक्र नहीं मिलता चाहिए ? जरूर मिलना चाहिए इनको 
जहालत पर, मूर्खता पर व शराब को गुलामी पर। मुझे सबसे अधिक 
दुःख इस बात का है कि लोग जानते हैं शराब बुरो चोज है, फिर भी 
पीते हैं। अपनो प्रांख पर पट्टी बांधकर व अक्ल' पर ताले लगाकर । 
अगर इनको कोई समझाये तो उससे भगड़ा करगे और कहेंगे “तेरो जेब 
से पीता हूँ। तेरे बाप की पीता हुं? इत्यादि । दीक है भई “बिनादा 
काले विपरोत बुद्धि: ।” 


भेरे जेसे ओर कितने लेखकों ने दब की बुराइयों की तरफ शरा- 
बियों का ध्यान खींचा होगा, पर उनके कामों पर जूं भी नहीं रेगे तो वे 
लोग यह नहीं सोचते कि हम!रा क्‍या स्वार्थ हो सकता है उनको सम्मार्ग 
ख्र लाते का | आए छराब छोड़ देंगे तो हमें कोई राजपाट तो मिल नहीं 
जायेगा; यह तो इन्सानियत का फर्ज है कि आपको मौत के कुर्ये मैं पिरते 
से रोके | भ्राप इन्सान हैं कोई गधा तो हैं नहीं जो प्रपता भला-बुरा न 
समझे । 

कई लोग कहते हैं कि साहव दोस्तों ने जबरदस्तो पिलादी। भई 
याहू । क्या बात है। आपको अपनी आत्मा नि्ल है और दोस्तों का 
बहाना लगा दिया। कया कोई दोस्त झापकों जबरदस्ती तेजाब पिला 
सकता है ? संखिया खिला सकता है? नहीं साहब, दोस्तों हारा 
जबरदस्ती पिल्ाया जाना घ्िफे अपनों प्रात्मा की निर्वक्षता का ढिढोरा 
पीटना मात्र है + 

कई ज्ञोग मह कहते हैं, साहब हम तो कभी-कम्ी पीते हैं। क्‍या 
कहने | कश्नीन्कभी जाप तेजाब बयों महीं पी लेते ? आग में हाथ क्‍यों 
नहीं ढाल़ देते ?-तेमाव पीने व आंग में हाथ डालने का दुष्परिणाम तो 
तुख्त पता चल जाता है जोर झराब का पता नहीं चलता, क्योंकि यह 
एक धीमा जहर है, जो घीरे-घीरे आदमी को खोलला करता है।। इस- 
बिए खराब कभी कभी पीर्य या ज फरयें, जहर तो घहर है । 








इन्सान जब दाश्ाब पोता है तो शराब थोड़ी देद में अमाशय से 
छून में पहुंच जाती है। खून से फेफडों के रास्ते इवास द्वारा बाहर 
निकल जाती है | ८०% के लगभग द्वाध्त द्वारा बाहर निकल जाती है, 
बाकी २०% पेशाब द्वारा बाहर निकल जाती है।. 


शराब मानव छरोर पर निम्नांकित प्रभाव डालती है-- 


१- भआामाहय पै तेजाब ज्यादा बनाती है, जिसकी वजह से भूख 
अधिक लगती है। ग्रापने ये देखा होगा कि शराबी खाना अधिक खाता 


- है। पर भूख बढ़ाने के साथ-साथ तेजाबव व शराब मिलकर आमाशय को 


जला देते हैं व घुजन पेदा कर देते हैं। जिसकी वजह से आदमो का दिल 
मिचलाता है व उल्टियां होती हैं। ठीक वक्‍त पद इसका परहेज व 
इलाज न किया जाये तो पेट का केसर भी हो सकता है । 


२-आमाशय से शराब खून में जाती है। खुन में जाने से शराब 
सारे शरीर में खून का दोरा बढ़ा देतो है, जिसमे सारे शरोर में गर्मी 
महसूस होती है। खून का दोरा बढ़ने से हृदय की घड़कन व रक्तचाप 
बढ़ जाता है और भ्रादमी क्वराब पीता रहे तो उच्च रक्तचाप का मरोज 
बन जाता है। 

३- खून से शराब फेफड़ों में पहुंचतो है, जिसको वजह से फेफड़ों 
में सूजन पंदा हो जाती है। बाद में फेफड़ों की सूजन की वजह से टी० 
बी० व कंसर भी दो सकता है। फफड़ों से क्षराव श्वास के रास्ते बाहर 
निकलतो है, जिसकी वजह से शरात्री के व्वास में शराब को बदबू 
आती है । 

४-खून से शराब जिगर व पैन्क्रियास में पहुंचतो है. प्रो वहां 
सूजन पेदा करती है। जिगर में सूजन झाने से प्रादमो की पाचनदाक्षति 
कमजोर हो जाती है। पोलिया हो जाता है, और अगर आदमी शशाब 
पोता रहे तो जिगर जलकर बेकार हो जाता है। जिसको वजह से 


7 आ्राद्षमी की मौत भो हो सकती है। पंस्क्रियास में सुजन आते से पथरी 


व मधुमेह हो सकता है । 
५ कुछ हिस्सा शराब का गुर्दों में पहुँचकर सूजन पंदा कर देता 


है, जिसकी वजह से गुर्दे खराब भी हो सकते हैं। शराब पीने से पेशाब 
अधिक धाता है। 


+६“श राब से आदमो की मर्दाना शक्ति भी कम हो जाती है । 


अस्त में में क्या कहूं। आप खुद ही समझदार हैं! जब भी आप 
शराब पीयें, अपना बोमा अवश्य कराल प्लौर अपने क्रियाकमं का सामान 
तेयार रखें। क्या जाने कब यमराज को कृपाइब्टि श्राप पर हो जाये + 


(द्ेनिक विश्वमानत्र से साभार) 
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७०३०3 उस 


०] कं 
कुरुक्षेत्र नगर से मांत व शराब की 
दुकानें हटंगी 

कुरक्षेत्र, १४ मई। इस महाभारत कालीन शहर को पविन्नता 
बहाल करने के लिए सभो साँस तथा शराब को दुकाने नगर को सीमा 
से बाहर स्थानांतरित की जायेंगी। यह काय इस वर्ष सितम्बर में होने 
वाले सु ग्रहण मेले से पहले पूरा कर लिया जाणेगा | सूये ग्रहण सबैरे 
७ बजकर ४ मिनट पर शुरु होगा। 


उपायुक्त श्री राजकुमार वर्मा ने बताया कि ज्ञहर से मांस एवं 
झराब को दूकाने वाहुर ले जाने का फैसला सूर्य ग्रहण भेले को तंयारी 
के लिए हुई पहली बेठक में लिया गया । यह फेसला राज्य सरकार को 
विचाराथे भेजा जारहा है। उपायुक्त ने बताया कि जिला प्रशासन ने 
मेला प्रबन्धों के लिए राज्य सरकार से ६० लाख रुपये मांगे हैं। 





शराब पीना सामाजिक 
अभिशाप है। 


सर्वक्तकारी 





आयंसमाज मन्दिर की दिवार तोड़ी 


दिनाक २५-४-८८ को कुछ दुष्ट प्रकृति के व्यक्तियों ते आर्यसमाज 
मच्दिर प्रेमनगर जेल रोड, रोहतक भें तिर्माणाघीत स्नान घर तथा 
छोचालय की छत के स्तर तक सीमेंट में बनाई गई ताजा दिवारों को 
तोड गिराया है । 

अपने आपको आये बतानेवाले ये अन्ताय॑ ध्यक्ति हैं--घनपतराय, 
खजानसिह तथा रविदत्त । तीनो प्रेमनगर, रोहतक में रहते हैं। मूलतः 
ये क्रमण: भगवतोपुर, गोच्छी तथा मातनहेल के निवासो हैं । 


ये तीन वर्ष पूर्व चौधर को भूख में आयंसमाज प्रेमनगर के सद्वस्य 
बने ये, लेकिन चौथे महोने ही इनके कुक त्यो को दुगंभ्व प्रेमनगर मे फेलने 
लगी। फलत वर्षभर बाद किसी प्रकार भी ठोक न रहने पर इन्हें 
समाज से विधिवत्‌ निकाल दिया गया था। इन्होने समाज का पुराना 
रिकार्ड तथा रसीद बुकें भी प्रभो तक समाज को नही लौटाई हैं। अन्य 
भी फर्जी रसीदें छपवाकर मौका मिलते ही आयंसमाज प्रेगनगर के नाम 
से दूर-दूर तक चन्दा करते रहते हैं तथा उसका दुरुपयोग करते हैं। ऐसे 
व्यक्तियों की जितनों निन्‍दा की जाये, कम है । 


सभी आय॑ भाई-बहनों व संस्थाओं से निवेदन है कि इनके विरुद्ध 
निन्‍्दा प्रस्ताव पारित कर उचित कार्यवाही हेतु एस० पी० व डो० सी० 
रोहतक को भेजे । रपट दर्ज कराने पर भी पुलिस ने अभो तक इनके 
विरुद्ध कोई कार्य वाहो नही की है । 
+-रामप्रकाश सांगवान 
प्रधान आयंसमाज प्रेमनगर जेल रोड, रोहतक 





शराबबन्दी के लिए ग्रामससा का 


प्रस्ताव 


झायंसमाज भालौट जि० रोहतक के कारयंकर्त्ताओं ने अपने ग्राम से 
शराब का ठेका बन्द करवाते के लिए हरयाणा सरकाब को ग्राम के नर- 
तारियों से हस्ताक्षर तथा प्रंगुठे करवाकर ग्रामसभा के नाम से ज्ञापन 
देकर माग की है कि दाराब के कारण ग्राम थे गुण्डगर्दी तथा अष्टाचार 
बढ रहा है। ठेकेदार गरीब किसान तथा मजदूर की कमाई से माला- 
माल हो रहा है भौर उन्हें शराब पिलाकर बर्बाद कर रहा है। यदि 
छीघ्र ठेका बन्‍्च नही किया गया तो ठेके पर घरना दिया जायेगा । 





कृष्णा कालोनी भिवानी तथा फरल आयंसमाज 
मन्दिरों के समीप से ठेके दूर हटायें गये 

अप्रैल मास के आरम्म में कृष्णा कालोमी भिवानों तथा फरल 
जि० कुरुक्षेत्र के आयंसनाज मन्दिरों के समोप शराब के ठेके खोले जाने 
पर स्थानोय आयंसमाज के कायकर्त्ताश्ो ते उन्हें हटवाने के लिए कड़ा 
सघषं किया। भाय॑ प्रतिनिधि सभा हरयाणा को ओर से भो वहां उप- 
देशक तथा पन्न पभ्रादि मेजरूर पूरा सहयोग किया गया। प्रन्ततः आब- 
कारो एवं कराधान विभाग ने विवश होकर दोनों स्थानों से खोखें हटा- 
कर भ्रन्य स्थान पर स्थापित कर दिये। झायंसमाज फरल की शोर से 
२७ से २६ मई को वार्षिक उत्सव के कवस्ऋर पर शराबबश्दी सम्मेलन 
रखा गया है। जिसमे आझायंक्त्मात्र के नेता तथा भजनोपदेशक पहुंच 


हे हैं । 





आकाशवाणी रोहतक से 


दिनांक १-६-८८ को ठोक ५३० बजे युवा संधार कार्यक्रम में 
बआाकाणवाणी रोहतक केन्द्र से ब्र० धोमद्शन योगार्थी से सेंटवार्ता “योग 
ओर युवा” सिषये पर सुनकर लाभ उठाइये । 


हि हे २१ मई; ईडेंबरक 





गोशाला जींद शहर की उल्लेखनोय 


उपलब्धियां 


जींद शहर की गोशाला का शुभारम्स सभ्‌ १८६४ को हुआ | यह 
हरयाणा प्रांत की पुरानो गोशालाओं में से एक है। इसमें ६०० गउवों 
से ज्यादा के रहने का पूरा प्रबन्ध है। गतवर्ण भयंकर सूखे के कारणः 
गोद्याला के प्रबन्धको ने विक्षेष रूप से सक्रिय काम किया। ध्रास-पास 
के इलाके की भूखी बिमार गठवों को अपने यहा रखकर, उन्तको चारे 
द्वारा सर्दी गर्मी से बचाव किया । उनको पूरो सुरक्षा की व्यवस्था को 
गई । इस समय गोशाला में १२०० से ज्यादा गउवें हैं। इनके रखाय के 
लिए लाखो रुपये की लागत से बरक बनवाई। तुडी झौर हरे चारे का 
प्रवश्ध किया ) इसके इलावा शहर में इधर-उधर मटकती गउयो के लिए: 
नागरिकों को योशाला के प्रैधिकारियों ने प्रेरित करके उनके चारे का 
प्रबन्ध किया । 

इस समय गोशाल्षा को देख-रेख के लिए ५० कर्मचारी काम करते 
हैं । सब गउवो का पानी का इस्तजाम इनकी बरकों में ही है। उनके 
चारे के लिए हर रोज १२ बुरगी आती हैं। गोशाला के पास ६५ एकड़ 
भूमि है। ११ ट्यूबवेल, तीन ट्रेंक्टर, दो बेलगाड़ी और ढो झोटा बुग्गी 
हैं। गोझ्लाला का वजट लगभग ८ लाख का होता है। गोंशाला के खर्चे 
को पूर्ति दृकानो और क्वाटज के किराये ध्रादि से होती है। प्रब कमेटी 
ने दो लाख की लागत से तई बरके बनवावे का तिर्णय लिया है) 
ग्रोद्याला का साश स्थान पक्का है। जो बाकी है उसे पक्का किया जा 
रहा है। गोशाला से दृध उचित दाम पर शहर के नागरिकों को वितरित 
किया जाता है। 


योशाला के प्रवन्धक वसारे सदस्य लगनशील, भेहनती और 
ईमानदार है। वे आपस के तालमेल से गोशाला के सुचारु संचालन थें 
हर ससय प्रयत्नशीछ रहते हैं। जिला जींद को यह सबसे बड़ो ग्रोष्ाला 
है। सरकाब का गोशाला को पुरा सहयोग मिलता रहता है। इस साल 
सूखे से निपटनें के लिए हरयाणा सरकार ने भाथिक अनुदान दिया । 
हम सभी सदस्य हरयाणा सरकार के हृदय से भाशारी हैं। 


--छुबीलदास आये, उपप्रधान गोशालान्एवं 
संरक्षक आयंसमाज जींद शहर 





चौषटा नाथुसरी का ठेका केबल ५०० गज दूर 
हटा, धरना समाप्त 

जिला सिरसा में चोपटा नाथुसरों नाम का एक स्थान है। वहां 
एक शिव मन्दिर एवं अनैक शिक्षण संस्थाये हैं। इस स्थान को जंगल में 
मंगल करने का सारा श्रेय एक नेंत्रहीम स्वामी हरिएचन्त्र जो को है। 
सरकाद ने वहाँ शराब का ठेका खोल दिया था। गत अप्रेल मास से 
स्वामी जी इस पाप के अड को यहां से हटाने के लिए प्रयासरत थे।” 
तीन बार मुख्यमन्त्री जी से मिले, लेकिन झूठा ही भ्राववासन मिला । 
ठेकेदार को एक राजनेतिक का विक्षेष सहयोग मिल रहा था । 


ठेकेदार व्यंग के तरीके से कहने लग गया था कि यह ठेका बंगव 
का पाँव है. इस स्थान से हट नहीं सकता। उपयुक्त बातों से दु.खी 
होकर स्वासी जी २४ प्प्रेंज़ को भूमिगत होगये । वाद में इलाके के लोग 
इकट्टू हुए तथा स्वामी जी को टोह आरम्भ को | ३०७ अप्रैल को स्वामी, 
जो घ्रिरसा एक मन्दिर में मिल्ले / सेकड़ों लोग यहां गये ओर इस ठेके. 
को उठाने बारे पूरा साथ देने का आश्वासन दिया। १ मई को स्वामी 
जो ने सेकडों महिलाओं व पुरुषों के साथ घरनों आरम्स कर दिया। 


” औपठे पर खरे दूकानदारों मे हड़ताल करदी, राजनंतिक गतिविधि तेज 


हुई । रणखजीतसिह विवायफ के हस्तसेप से ठेका वहाँ से हटाकर १०० 
ग़ज टूर भट्टू रोंड पर रख दिया। कुछ स्वार्थी लोगों ने स्वामी जी से 
झहा--ठेका चोपटा सन्दिर के पास से उठ गया, हमारी जोत होगई ४ 
घरमा समाप्त करवा दिया। 


ह् --अंत्तरसिह आर्म क्रांत्रिकाबी, सचा उपदेक्षकष 


हक हितकोरी' 





शराब कुलघातिनी है, शराब हटेगी तो 
| देश बचेगा 


हरयाणा में स्वाधीनता की दूसरी लड़ाई का बिगुल बज णया। 
इस लड़ाई का भुख्य उद्दक्य मादक पदार्थों से मुक्ति दिलाना है। हिन्दी 
आंदोलन की तरह देश के सकी प्रांतों की-प्रतिनिधि समराप्तों को तन, 
सन, धन से मदद करनों चाहिये। नझावन्दों आऔदोलन चलानेवाली सभी 
संस्थाश्रों ने तन, मत, घन के साथ अपने कार्यकर्त्ताओं सहित जुट जाना 
आहिए । 3 

शराब के ठेकों को हम सिर पर उठा रहे हैं भौर इस बोझ को 
कोये ज़ा रहे हैं। फौजी कानटीनों ते भी सेवा-निवृत्त फोजियों की मदद के 
बहाने यह बोझ हम पर डाल दिया है। श्रव ठेकेदारों के एजेण्ट तथा 
फोजियों तें घर-घर मैं दूकान चला रखी है। इस बोक को हमले सिर से 
सुरन्‍्त फेंक देता चाहिये । > 


हर॒याणा के युवकों को इस लड़ाई छें श्रपला चरित्र बचाने के लिए 
भाग लैना चाहिए। उन्हें श्रद्धा माता को शक्ति ले, दराब को खत्म 
करनेवाली फौज तेयार करनो होगी | परमात्मा को साक्षी मानकर कुल 
चातिती का नापझ्न करते के फार्म भरते का आँदोलन चला, लाखों योद्धा 
धर्ती कः ने होंगे । जाये वीरदल चरित्र्‌ का निर्माण करनेवालो संस्थायें 
अ्युरुकुल' इस आंदोलन को चलायें। 


सरकार जो गरीबी सिटाने तथा विकास के साम पर योषनायें 
बता रही है, पर इन योजनाश्रों का साभ कुछ नहीं हुशा है । सरकार को 
अरित्र-निर्माण की योजना बनानो चाहिये। स्वयं सरकार के करांघार 
तथा उनके राजपाट के चलातेवाले कर्मचारी चरिज्रवाद्‌ हों। चरित्र के 
बिता देश का विकास नहीं होगा ! योजनाओं पर लगा धत भ्रष्ट कर्म- 
जारी.सा जाते हैं। झाठवों योजना का मुख्य भ्राग धन नश्यावन्‍्दी में 
खगा देना चाहिए । इस योजना ते महाराणा जैसे योद्धा, भामाणाह-जसे 
नी, झांसी की रानी जेसी वीरज़ना भौर बेलाग कमंचारी पैदा होंगे। 
एक ही वर्ष में वेश को काया पलट देंगे। श 


धरद्धा से सब लग जावें, अपने देश को बचाने का यही एक मुख्य 

मांगे है।. शराब रहेगी तो देक्ष कदावि उन्नति नहीं कर सकता। चाहे 

बच रथ का येटा राम भी भारत की गद्दी सम्भाल लै। इन भोगी कर्णे- 

चारों से कुछ नहीं होना । भाद्या है देश को सब भायंसमाज तथा धन्य 

,नक्याबन्दी वालो जमायतें शीघ्र लगकर देश को बचा लेगी । 'शराब हंढेगी 
तो देश बचेगा” प्रो० शेरसिह का तारा साथ्थंक करना होगा । 


--दीपचल्द ग्राम पो० कासनी, जि० रोहतक 





शिमला में आर्य महःसम्मेलन 


ध्राय॑ प्रतिनिधि सभा! हिमाचल अ्रदेश की शोर से आयंसमाज 


खोबर बाजार शिमला में १० से १२ जूब तक एक “प्राये महासम्मेलन? 
का स्‍भायोजन किया जारहा है। जिसमें अनेक गणमान्य नेता, महात्मा, 
विद्वान ओर संगीतज्ञ पधार रहे हैं। इस अवसर पर कार्यकर्त्ता सम्मेलन, 
अहिला सम्मेलन, संगीत सम्मेलन, झिक्षा सम्मेलन, वेद सम्मेलन तथा 
झष्ट्ीय एकता सम्मेलन भो आयोजित किये जायेंगे। इसके झतिरिक्त 
कई-६न्ूव को एक भव्य झोभा-यात्रा भी विकाली जायेगी। बाहर से 
ऑओतनिवाल यांतियाँ के ठहरनें और भोजन आदि को निःशुल्क व्यवस्था 
खआर्यसमाज लोगर बाजार शिमला को ओर से की गई है। कृपया अपना 
अपना बिस्तर भवश्य साथ लायें । इस महासस्मेलत में अधिक से अधिक 
संख्या में पधार कर पुण्य के घागी बनें । 
पु --भगकबुदेय “चंतन्य - 
मह्ठामस्त्री श्रा० प्र० समा आारयंसमाल सुरदरनगर, हि.प्र. 








२१ मई; श्श्दक 


भगवती आर्ष कन्या गुरुकूल जसात जि० 
गुड़गांव का द्वितीय वाषिक महोत्सव 


गुरुकुल का उत्सब जेठ शुक्ला १२-१३ तदनुसार २८-२६ मई, द८ 
शनिवार, रविवार को भ्रति समारोहपूवंक मनाया जारहा है| 


इस झुभ श्रवसर पर स्वामी ध्यातानन्द, स्वामी विजयामन्द गुरु- 
कुल चित्तौड़गढ़, श्री जीवानन्द नेष्ठिक श्रस्टोता गुरुकुल' झज्जर एर्व 
श्रधिष्ठाता गुरुकूुल जसात, आचाये हरिदेव गुरुकुल गोतमनगर, श्राचार्या 
बहिन सरोजिनी क्यों गुरुकुल पश्चिनी चित्तौड़गढ़, कर्मठ कार्यकर्ता श्री 
लीलाघर वानप्रस्थी आयंसमाज रेवाड़ी, श्री पारब्रह्म परमार्थी रेवाड़ों; 
श्री रामचरद्र आये रेवग्डी, श्री घमंपाल भजनोपदेशक व श्री इयामवोर 
राघव इत्यादि साधु, सन्त, विद्वान, उपदेशक महानुभाव पघार रहे हैं। 
मुख्य अतिथि श्रों गुरुवक्शरिह जी श्राई० ए० एस० उपायुक्त गुडगाँव 

होंगे । 

इस अवसर पर स्कूल से पांचवीं से आ्राठवीं तक की तवोन छात्रापों 
का प्रवेश प्रारम्भ है। अतः घम्मंप्रेमी सज्जन झपनी कन्याओं को प्रवेश 
कराकर लाभ उठावें। 


--भाचार्या बहन सुमित्रा 


* # 


पानीपत में कवि सम्मेलन 


आयेसमाज खेल बाजार पानीपत के वारधिकोत्सव पर प्रो० शर्त 
सो भ्रध्यक्षता मे एक शानदार कवि सम्मेलन हुआ । जिसमें सर्वेश्री बेदार 
देहलवी, मुनब्धर सरहदी, सागर देहलवी, नाज्‌ सोनीपती, हरनामदाठ 
शोहतरी, नन्‍्दा पानीपती, कंवल पानोपती, बेकरार पाजाद इत्यादि के 
भाग लिया। उत्सव में आय॑ प्रतिनिधि समा हरयाणा के सजनोपदेशक्ष 
तथा स्वामी पझानन्दबोध जो पघारे। कथा का कार्यक्रम शी रोचक 
शहा। हवन के बाद हरयाणा के राजकथि जेमरिनि सरशार की पुण्य 
तिथि पर महावीर कालोनी, सोनीपत में कवि योष्ठी हुई । 
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बात बनाया न करो 
--नाज्‌ सोनोपती 


अदक पलकों को मुष्डेरों पे सजाया न करो! 
यों खुलेझ्राम दिलों याज बताया थरकरो॥ 


मासमां वालो ! गरोब को सताया न करो। 
बिजलियां ग्रस्त के खिरमन पे गिराया व करो ॥ 
काम नेंकी के करो और भूला दो. उनको । 
कोई एह्सान छिया दै तो जताया न करो ॥ 
ग्रालियां खाके जमाने क्षे जमानेशर को। 
चुप रहो अ्पनो जबां 'नाज' हिलाया न करो ॥ 
झभासमां सिर पे उठाओ ने बनाओ बाते। 
बात हक हो तो कहो छोर मदाया न करो॥ 
बात भो ऐसी कहों जिससे कोई बात बने । 
बरना खामोश रहो बाल बनाया न करो॥ 
सुनके कुछ शेर मेरे 'नाज', सुखनवर बोले । 
फु्षफुसे झेर तो महफिल में सुनाया न करो ॥ 





खर्वहितकारी में विज्ञापन 
देकर लाभ उठायें 





अपहिल्षकारो 





सफल दाम्पत्य की एक योजना 


--प्रा० भद्सेन डाक० साधु आश्रम, होशियारपुर-१४६०२१ 


हम जिस घमर्मं और परम्परा को मानते हैं, उसमें विवाह की बहुत 
बड़ी महिमा है। तभी बाजे-गाजे और खुशियों के साथ हम इसको 
इचाते हैं। विवाह एक धारमिक ओर सासाजिक सम्बन्ध है। यहू केवल 
दो जीवनों का मेल ही नहीं, अपितु इनके साथ दो परिवारों का भी मेल 
है, जो कि सम्बन्धों को एक लम्बी श्य ख़ला से जुड़े होते हैं । 


विवाह कश भप्रथं है पहले की श्रपेक्षा अपने जीवन को विशेष ढंग से 
चलाना । विवाह से दो जीवनों और परिवारों में अपनापन आता है। 
जहां जितना गहरा आपस में अपनापत होता है, बहां उतनी ही प्रायस 
हैं सहानुभूति, सदभावना, सहयोग झौर विश्वास होता है। अतः अपने 
विवाह को सफल बनाने के लिए जरूरत है कि हम एक दुसरे को सम- 
भने भौर विश्वास में लेने का प्रयास करं, जिससे अपनापन गहरे से 
शहरा है। इन्हीं सारी भावनाओं को समझाने के लिए ही यह प्राचीन 
भारतीय विवाह पद्धति है। 


भारतीय विवाह पद्धति में भावी वेवाहिक जीवत्त की सारी रूप- 
रेखा एक योजनावद्ध ढंग से समझाई जाती है। तभो तो वहां सबसे 
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- रहे बई, ह१८ब 





पहले स्वायतविधि में सम्मान के साथ बेठते के लिए आसत, फिर पेंर, 
मुख घोने झौर पीने के लिए जल दिया जतता है | इसके वाद मचुपर्क की 
विधि होती है | इसके द्वारा सन्देश दिया जाता है कि हुमारा खान-पान, 
रोग निवारक घोर पुष्ट करनेवाला हो तथा हम आपस भें शहद की 
तरह मिठास भरे और दही जेसे स्वच्छ, पवित्र हों | 

यज्ञ के बाद हूथलेवा के समय जो मभ्त्र बोले बाते हैं, वे बताते हैं 
कि जेसे दूसरे साके के कार्यों को कुछ शर्तें होतो हैं, वसे ही इस सामे 
जीवन को भी कुछ शर्तें हैं। इसोलिए पति पत्नी को जीवन साथी कहते 
हैं। इसी प्रकार सप्तपदो श्रादि द्वारा नवदम्पती को भावना दी जाती है 


कि हम सदा सिलकर एक दूसरे को इच्छाओं को पूर्ति, अस्त के सदुपवयोग 
से शक्ति, उनकी सम्भाल से सुख प्राप्त करते हुए यरहस्थ के नियमित . 
जीवन से अपने परिवार की परम्परा की वृद्धि और आपस में मित्रता« 
पूर्वक रहें । इस तरह विवाह पद्धति में जहां विवाहित जोवन का सारा 
नक्शा स्पष्ट किया जाता है, वहां इसके साथ ही सांथ सभो प्रमु से 
प्रार्थना करते हैं-- छा 

हों मुगल के दिल तथा संकल्प अविरोधों सदा । 

मन भरे हों प्रेस से जिससे बढ़े सुख-सम्पदा ।। 











आर्य सभ्यता व संस्कृति 
पर विशेष बल 


डी० ए० वी० नेतिक शिक्षा संस्थान 
मल्दिर सार्भ के सत्रावसलान पर आयोजित 
समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में बोलते 
हुए डी० ए० वी० कालेज प्रयन्ध॒कर्श्ी 
समिति के संगठन सिव श्री दरबारीलाल 
ने कहा कि डी० ए० वी० द्षिक्षण सस्थाओं 
का मुरुष उद्देश्य झायंसमाज के धिद्धांतों 
का प्रचार करना हैं। यदि ये संस्थायें आय 
सम्पता व संस्कृति के प्रचार व प्रसार में 
सफल नही हो पाती तो हमारे लिये इनकी 
कोई उपयोगिता नहीं है। सकल के अन्य 
अध्यापकों की अ्रपेक्षा घमं-शिक्षकों का 
कार्य अधिक कठिन है । उनका काय केवल 
बच्चों को कक्षा भवन में पढ़ाता सात्र नहीं 
है, वरनू स्कूल के सारे वाताबरस +ो 
वेदिक विचारधारा में ब्ोतप्रोत करना है। 
जिन स्कूलों के प्रिसिपल आर्यक्षमाजी नहीं 
हैं, वहां धर्-शिक्षकों के मार्ग में कुछ 
बाघायें भी श्रा सक्षती हैं, परन्तु साहत के 
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प्रभु: 





साथ सभी बाघाओं भौर अशुविधाओं को 
सहन करते हुए धर्म-शिक्षकों के वैदिक 


. मिशन को निरस्तर बढ़ाते रहना चाहिये । 


आय॑ विद्या सभा के मनन्‍्त्री प्रेश्चिपल 
बिलकराज गुप्त ने कहा कि धर्म-शिक्षकों 
को निश्चीकता के साथ रकूल और स्कूल के 
बाहर प्रार्यंसमाज के प्रचार-कार्य में लगे 
रहना चाहिये । 





आयंसमाज वानप्रस्थ आभ्रम 
ज्वालापुर का चनाव 


प्रधान--सर्वेथी माता थुष्पावती मौर्गा, 
मश्यो--मुलशनराय (सोम्यसुनि), कोषा- 
ध्यक्ष-माता शरति शर्मा, पुस्तकाध्यक्ष-- 


सेवकमुनि । 






सर्वेहितकारो 


२१ मई, १९८८ 





आर्यसमाज के उत्सवों का कार्यक्रम 


लार्यंसभाज फरल जि० कुरुक्षेत्र २७ से २६ सई 
०... भादस जि० गुडगांव रघसे३० ,, 
खीमदयानत्द उपदेशक महाविद्यालय शादीपुर 
यमुनानगर जि*» अम्बाला र्प्रह +» 
आयंसमाज रोहणा जि० सोनीपत रघूसे ३० , 
७»... सॉंडवा जि० भिवानी रषसे ३० +# 


केहड़ो मदनपुर जि. रोहतक (शिक्षण शिविर) ३१ से ५ जूत 


जे 


>. नाहरी जि० सोनीपत ३से५ , 

».. चेंड़ी सुलतान जि० रोहतक इसे५ ,, 

वेदिक आश्रम फतेहपुर जि० अम्बाला इसेश 
-“रघछुवोरसिह वैदप्रचा राधिष्ठाता 





'डिस्टीग्यूटर्स 


महाशियां दी हट्टी (प्रा) लि० 


[9(५५- इण्डसिट डपंडस्ट्रियल एरिया, कीर्ति नगर “नई दिल्‍ली ॥5 फोन 539609, 537987, 5उ7उवा 









हर॒याणा के अधिकृत विक्रेता 


१. मंस्ज परसानन्द साइंदितामल, भिवानी स्टेंड, रोहतक 

» फूलचन्द सीताराम गांधो चौक, हिसार 

४ सन-अप-्ट्रेड्स सारंग रोड, सोनीपत 

? हरीश एजेश्सीज ४३६/१७ गुरुद्वारा रोड, पानीपत 

४ भगवानदास देवकीनन्दन सर्राफा बाजार पुराना, करनाल 
हे घन्ृर्थामदास सीताराम बिचला बाजार, सिवानो 

» कृपाराम गोयल रुड़ी बाजार, सिरसा 

. ” कुलवस्त पिकल स्टोसं शाप नं० ११५, माकिट नं० १, एन० 
आई० टी० फरीदाबाद 

चन्द्रप्रकाश नवीनप्रकाक्ष २१८/५ जेकमपुरा, गुड़यांव 


$ की दुबे है २0 


- स्वर्गीय डा. श्रीराम क्षर्मा भूतपूर्व प्रधान 


मंजुला शर्मा को पो-एच० डी० 


रानो दुर्गावती विश्वविद्यालय जबल- 
पुर मे मंजुला शर्मा को उनके शोध प्रबंध 
अत्रत (विशेषकर मध्यप्रदेश) में आये- 
समाज की शैक्षणिक गतिविधियों का 
समालोचनात्मक अध्ययन पर पी-एच० 
डो० की उपाधि प्रदान को है। श्राप 
आयंसमाज जी० सी० एफ० क्वाटसे 
जबलपुर के स्तम्भ व कमंठ कार्यकर्ता 


श्रायंसमाज जी० सी» एफ० क्वाटस, 
जबलपुर की पोत्री व ड्ा० रवोन्द्रनाथ 
शर्मा, भूतपूर्व मन्‍्त्री आयंसमाज जी० 
सी० एफ० क्वाटर्स जबलपुर की पुत्री है। यह शोध प्रयन्घ उन्होंने डा० 
सुश्री सुशीला वेद्य, भूतपूर्व प्रोफेसर शिक्षा विभाग शासकीय शिक्षरा 
महाविद्यालय जबलपुर के निर्देशन भें सम्पन्न किया । 








कौन चलेगा साथ हमारे ? 


--श्रत्तरसिंह आये क्रांतिकारी सभा उपदेशक 


कोत चलेगा साथ हमारे कठिनाइयों का साथी वतकर ? 
क्ोत्त चलेगा साथ हमारें इन राहों पद राही बनकर ? 


साथी हो ऐसा कष्तो को मझधारों मेँ ले जायें हम, 
साथी हो ऐसा तूफानी लहरों से भी टकरायें हम, 
साथी हो ऐसा चहुं दिशाओं भेपेर फंलायें हम, 
कौन चलेगा साथ हमारे इन राहों पर राहो बनकर ? 


साथी हो ऐसा ऊंचे-ऊंचे पंत चढ़ जाय हँम; 
साथी हो ऐसा चांद सितारों से आगे बढ़ जायें हम, 
साथी हो ऐसा आकाछ्ों में भण्डे फहराये हम, 
साथी हो ऐसा शेष नाग पर चढ़कर गाना गायें हम, 
कौन चलेगा साथ हमारे इन राहों पर राही बनकर ? 


साथी हो ऐसा हर मुदिकल में हंसते मुस्क!ते जायें, 
साथी हो ऐसा हर उलभन श्ासानी से सुलझ्षाते जायें, 
साथी हो ऐस? भटके लोगों को राह दिखलाते जायें, 
कौन चलेगा साथ हमारे इन राहों पर राही बनकर ? 


साथी हो ऐसा मानव मैं मानवता ही भरते जायें, 
साथी हो ऐसा बिष के प्याले भी हंसते पीते जायें, 
साथी हो ऐसा सूली पद भी रागे सदाकत गाते जायें, 
साथो हो ऐसा सीनों पर अंगार के पत्यर खाते जायें, 
कौन चलेगा साथ हमारे इन राहों पर राही बनकर ? 


साथी हो ऐसा जो सारे अंधियारे ये मिट जायेंगे, 
साथी हो ऐसा तो सारे श्रालम को चमका जायेगे, 
साथी हो ऐसा तो सुख-चेन को दुनियां बसा के जायेगे, 
साथी हो ऐसा तो अपनी मजिल को हम पा जायेंगे, 
कौन चलेगा साथ हमारे इन राहों पर राही बनकर ? 
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शराब सानवसमाज का 
एक शत्रु है । 


श्वहितसारो 





ठेका हटबाने को कोमत 
हाथ कटाकर चुकाई 


(जनसत्ता संवाददाता) 


रोहतक, १९ मई । महम चौबीसी के तहत गांव निदाना की २८ 
साला महिला सुमित्रा को अपने ही गांव की महिलाओं द्वारा चलाये गये 
शराब विरोधो आंदोलन में भाग लेने को बड़ी यारी कीमत चुकानी पड़ी 
है। शराब विरोधो आंदोलन महिलाश्ो वे भ्रार्य प्रतिनिधि सभा के 
माह्वात पर चलाया था। यह भ्रादोलन एक महोने तक चला था। 
झाखिरकार जिला प्रशासन को गांव निदाना का शराब ठेका बन्द करना 

"पड़ा या। 

सुमित्रा का पति शजकुमार शराबी था। गांव रा ठेका बन्द हो 
जाने के कारण उसके मनसें काफो ग्रुस्सा था । वह अपनी पत्नी को ठेका 
दटवावे के आंदोलन मैं साग लेते के लिए सबक सिखाना चाहता था । 
झससे अपतो पत्नी को सजा देने के लिए एक योजना बनाई । एक दिन 
बहु बहाने से सुमित्रा को खेत में ले गया । वहां जाकर उसके उसके दोनों 
हाथ बांध दिये भ्ोर तेजधारवाली कुल्हाड़ा से उसके दोनों हाथ काट 
दिये। श्रव सुम्रित्रा को इछाज के लिए यहाँ के मेडोकल कालेज शोर 
प्रस्पताल पे भर्ती कराया गया है| सुमित्रा के तोत छोटे-छोटे लड़के हैं। 


आय प्रतिनिषि सभा हरयाणा के अध्यक्ष प्रो० क्षेरसिह ने बताया 
कि थे जल्दी ही राजकुमार के खिलाफ पुलिस मैं मामला दर्ज करवायंगे । 





२१ नई, १६८८ 





प्रो० केरसिह ते बताया भ्रायंसमाज ने पिछले तोन साश्षों के प्रदेश 
भर से ७० शाद्यव को दुकानों को जन्‍्द कराया है। उन्होंने बताया कि 
भायंसमाज ने इस साल भी निदाना, कथूरर और मदीना गांवों कै शराब 
के ठेफे बन्द करवाये हैं। सिरसा जिला के गांव चौड़ा भास्ता हैं शराब 
का ठेका हटवाते के लिए घरता चल रहा है । 





पता परिवतंन 


सभी परिचित सज्जनों को सूचना दी जाती है कि भेरे निवास 
स्थान का पता बदल गया है। अब कृपया निम्नलिखित पते पर ही पत्र 
ब्यवहार करें-- 
--सत्यपाल मधुर भ्जनोपदेशक 
सो-१२७ अवन्तिका (रोहिणी) सेक्टर<१ दिल्‍लो-११००८३ 





भार्यवसाज गोरखपुर जबलपुर का 
चुनाव 


प्रधान--सवंशी विजयसिंह मायकवाड़, मन्त्री--डा० फेशघरप्रसाद 
पाठक, कोषाध्यक्ष-रमेझकुमार खत्री, उपप्रधान--अरुल्स' टावर; 
सुशीछ आये, उपमन्दी--राजकुमार महता, बलदेवप्रसाद, आ्िटर-- 
कुंलदीर्पासह, पुस्तराष्यक्ष--सुधी र भहता । 

















ह 
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पूरे परिवार के लिए शक्तिवर्धक 
| एवं स्फ्तिंटायक रसायन 
| ठड व शारीरिक एव 
फेकडों की दुर्चलता मे 
उत्योगी आयुर्वेदिक. , 
औषधीय टानिक 





गुरूदुक़लल 


परायोकिवल चाय 











सुर्कुर 


जुकाम व इल्फनुएजा घकान 


गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसो 


हरिद्वार 


को ग्रौषदियां सेवन करे 


शाखा कार्यालय:- 






डातौं व मसूडो के समस्त रोगों 


मैं विश्रेषत पायोरिया हि आदि प्रे जडी बूटिफे 
के लिए उपयोगी सार ६ से बनी लाभकारी ६३ गली राजा केदारनाथ, 
आयुर्वेदिक मऔौचध 7० ५ आपूर्वेदिक औषाध 





| चावड़ी बाजार, दिल्‍लो-६ 
(ल्थानोय विक्रेताओं एवं सुपर बाजार 
से घरीदें) फोन नं०.२६१८७१ 








[ क युर्कुलवर्णंगढ़ीपतार्मेसी हरिद्वार (उच्रव) हरिद्वार (उ5 उ्बठ) है 


श्राय॑ प्रतिनिधि सभा हर्याणा के लिए मुद्रक भौर प्रकाशक देश्वत क्षास्त्रो ज्वाक्ष प्राजाय॑ प्रिंटिंग प्रेस, (फोन : २८७४) 
बोहतक में छृपवाकर सर्वेहितकारी कार्यालय पं» जगदेव्धिह सिद्धान्डो प्वष, दवानन्‍्वमठ, रोहतक हे प्रकाशित । 
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श्रम्वाक्क--पेद व्रत भात्लौ, खजालरतों 





बं १५, भर २७ 


१७ ज्यैब्ठ २०४४ बिक 


७ जून, १६८८ बाधिक शुल्क २५) भ्राजीधन शुल्क २५१) बिदेश में ८ पोंड, एक प्रति ६० पंसे 


व्यष्टि और सम्रष्टि के निर्माण में पुरोहित एवं 
संस्कारों का महत्त्व 


(आचांय॑ वेदभूषण प्रथिष्ठाता घन्तर्राष्ट्रोय बेद प्रतिष्ठान मन्दिर, हैवराद!द) 


आज पैजी से समाज में पुरोहितों का अभाव हो रहा है। यहां तक कि मरणोपरांत अन्त्येप्टि के दिए भी श्रद्र समय एर 
पुरोहित उपलब्ध नहीं होते । बिद्वान्‌ लेब्क ने प्रस्तुत लेख में इसी समस्या की ओर जमाज का व्यान ग्राकृष्ट करने का प्रयत्न 
क्रिया है व वेदिक पुरोहित प्रशिक्षण शिविर की रचनात्मक योजना! प्रस्‍स्तृत की है । 


ऋग्वेद के अथम मरत्र के प्रथम याक्‍य वें ही “पुरोहितम” शब्द 
पढ़ा गया है। नाम शब्दों के क्रम में ऋग्वेद का प्रथम शब्द “अग्नि” है 
प्रोर दुसरा शब्द है पुरोहित ५ 

अग्नि और पुरोहित जोवन की ये दो प्रमुख आवश्यकतायें हैं-- 
जग्नि शान का प्रतोक है और पुरोहित कम का । 


बह्यचयं क्राश्नम है जिस प्रकार शान धर्जित करने के लिए ब्रह्म+ 
चारी प्राघायं क! या गुरु का वश्ण करता है, वेसे हो ग्रृहस्थाथम में 
कम को कुषलतापूर्वक करते के लिए यूहस्थ यजमान पुरोहित का वरण 
करता है। 

वेंदिक समाज व्यवस्था जीवन को स्वाभाविक आवश्यकताशों के 
झाषार पर प्रत्यन्त ध्यायहारिक रूप में प्रस्थापित को गई है । यह व्य- 
घस्था अत्यन्त विवेकपूर्ण और विज्ञान सम्मत है। इसीलिए यह व्यवस्था 
सा्वेश्नोम व सर्वमान्य व्यवस्था है। 


श्जै जैसे घारत में बालक गुद का यरण करता है, वंस्ते हो घरती के 
किसो भी कोने पर चले जाइये तो वहां भो गुरु झोर श्षिष्य रो ग्यवस्था 
जापको इष्टियोच्र होगी । इसी प्रकार संसार के किसी श्वी कोवे थे बाप 
चले जायें, वहां घ्रापको पजमान ओर पुरोहित की व्यवस्था घी स्पष्ट 
रूप मैं रष्टियोचर होगी । 
इसीलिए केदिक व्यवस्था सावंशोम, सा्वकालिक एवं विज्ञान 
सम्मत मानी जाती है! 
जैसे ज्ञान दो प्रकार रा होता है--एक सेद्धांतिक व दूसरा व्याव- 
हारिक | इसे प्रंग्रेजो धाषा में ब्योरी(7००४) व प्रेक्टिकल 
(ए:४०९८४!) कहते हैं । इसमें कम के दो भेद हैं-एक बाह्य ओर दूसरा 
आमभ्यन्तर कस । द्ास्त्रों से बाह्य कर्म को कर्म झोय आम्यन्तर कर्म को 
उपासना कहा जाता है। इसी आधार पर तीन विषय मानें जाते हैं, 
“जिन्हें हुम ज्ञान, कर्म ओर उपासना कहते हैं। वेसे मूजरूप थें विषय दो 
ही हैं--शान झोौर कम । 
ज्ञान का प्रतोक्त प्रति है। इसीलिए उपनयत संस्कार सें प्रर्नि 
को आचाय॑े कहे! गवा--"अग्नि ह्रात्रार्यस्तव” दैरा शांचायं लग्नि है। 


लमध्पादत 


गुरुओं की परम्परा में आदि आचाय॑ अग्नि हो थे, जिन्‍्हें सृष्टि के भादि 
में परमात्मा ने ऋग्वेद का ज्ञान दिया था। 


ऋग्वैद ज्ञात का वेद है। ज्ञान में मुख्य रूप से जानने योग्य तस्‍्व 
बरिन ही है। जेसे भौतिक प्रग्नि भोतिक अन्धकार को दूर कर प्रकाश 
फेला देती है, वेसे ही ज्ञान, अशान रूपी प्रश्यक्ार का नाश कर बुद्धि थे 
प्रकाश फेला देता है। इसीलिए अग्नि शोर ज्ञान एक दुसरे के पर्यायंवानरों 
शब्द हैं । 

इसी प्रकार वायु ओर कम भो पर्यायवाची छब्द हैं। यजुर्वेद्य यजन 
का वेद है। यजन श्रथवा यज्ञ, कमे के ही नाम हैं। यजुर्वेद के प्रथम 
सन्त्र मे ही बायवस्थ देव: ओर श्रेष्ठतमाय कर्मणें कहकण वायु और 
कम की संगति बिठलाई गई है | सृष्टि के आदि कै जिस ऋषि को यजु- 
बेंद का ज्ञान प्राप्त हुआ, उसे वायु इस उपाधि नाम से सम्बोधित किया 
जाता है। 

वेद भर्चात्‌ ज्ञान भौर मानव जीवन क/ चोली दामन का सा साथ 
है! इसीलिए मनुष्य का परम धर्म बेद का पढ़ना-पढ़ाना सुननता-सुनाना 
दर्शाया गया है | बेद अर्थात्‌ ज्ञान प्रहण करने की दो हो घिद्या हैं। पढ़" 
कर भ्रथवा सुनकर । 

इस ऊहापोह से एक बात उभरती है कि--ऋरतवेद ब्रह्मचयें भाश्रम 
का प्रतीक है, क्योंकि वह ज्ञान का वेद है। दुसरा यजुर्वेद गुहस्थाभ्रम 
का प्रतीर है। वास्तव में गृहस्थाथम कर्माश्रम हैं। 

ऋह्मचर्याषम मैं ज्ञान को प्रजित कर गुहस्थाश्रम परे प्राप्त ज्ञान के 
भ्रनुकुल आचरण कर सुख प्राप्त करता ही तो मानव जीवन की 
योजना है। 

ब्रह्मचारी को ज्ञान प्राप्त कराते के छिए जो सहयोगी दिया जाता 
है, वही आचाय॑ या गुद कहाता है। गृहस्थाश्रम थें कम करते के लिए 
गृहस्थी को जो सहायक दिया जाता हैं, उसी का नाम है 'पुरोहित”। 
व्यवहार विद्या थे जो निपुण होता है, जो कर्म करने को दक्षता प्राप्त 
छर लेता है, वह कम क्षत्री गृहस्थी का घाचाय॑ अथवा पुरोहित कहाता 
है, पथ-अदर्श कहाता है । (क्रमशः) 





सर्वेहितकारी 





७ जुन, शृश्षण 


हरयाणा में आयंसमाज का प्रचार 


लेखक--यशपाल्र आर्यबन्धु, श्रा्योपदेशरू, आर्ण निवास, चत्द्रनगर, मुरादाबाद 


आयेससाज को स्थापना यद्यवि बम्बई में हुई थो तथापि इसका 
अचार-प्रसार जितना पंजाब में हुझन, उतना अस्य स्थानों पर नहीं 
हा । यहाँ तक्न कि बतंमात दस नियम भी लाहौर में हो बनाये गये । 
आरयंसमाज को पंजाब ते मुनिवद गुरुदत्त विद्यार्थी, घाला साईदास, 
पण्डित लेख रास, स्वामी श्रद्धानन्द, महात्सा हंसराज, लाला लाजपत+ 
राय, भाई परमानन्द तथा अन्य अैकों नेता गौर कायकर्ता प्रदान 
किये। डी० ए७ वो० आंदोलन प्ौर गुरुकूुल आंदोलन का सूत्रपात थी 
पंजाब से ही हुआ | संगठन की दृष्टि से आाय॑ प्रतिनिधि सभा के गठन 
कर विचार सो पंजाब को हो देन है। ताल्पयं यह कि ग्रायंसमाज को 
स्थापना से ही झ्विभाजित पंजाब आयंसमाज की गतिविधियों का एक 
केस्द्र और अआयेसमाज का गढ़ रहा है । 


देश के विभाजन के पश्चात्‌ पंजाब का एक विशाल भूभाग पाकि+ 
स्तान में चला गया | इसके साथ आारयंसमाज को विपुल अचल सम्पत्ति 
जी पाकिस्तान में रह गई। विशाल पुस्तकालय एवं अन्य साहित्य भी 
नष्ट होगया | स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद पंजाब के उद्यमी भाइयों ने 
ब्रायंसमाज की शक्ति को फिर से संजोया । उस समय हृरयाणा हिमाचल 
झादि सभी पंजाब के हो अंग थे। कालांतर में पंजाब से हर॒याणा ओर 
हिमाचल झलग कर दियें गये और इस प्रकार पंजाब तोन भागों मैं बट 
गया। प्रतिस्पर्धात्मक होड़ के कारण तीनों राज्यों में आयंसमाज का 
काये द्र.तगत से बढ़चे लगा। किस्तु दुर्भाग्य से पंजाब में आतंकवाद का 
ऐसा दोर चला कि सम्पूर्ण पंजाब लड़ खड़ा कर रह गया | इसका प्रभाव 
आर्यसमाज पर स्वाभाविक रूप से पड़ना था और वह पड़ा भी | परि+ 
शामस्वरूप भायंसमाज के जलसे-जलूस शादि जो कि आयंसमाज को 
. शक्त प्रदक्षेन का साधन माने जाते हैं, पंजाब में सर्वेथा बन्द होगये। 


हर॒याणा पर भी पेजाब का कुछ असर अवश्य हुआ झौर वहां भी 
कभी-कभण्मार आतंकवाद को घटताय॑ होते लगी हैं तथापि वहां आर्य- 
समाज के कार्यक्रम प्रबोध गति से चल रहे हैं। हमारा यह दुर्भाग्य रहा 
कि हरयाणा के किसी आायंसमाज मेँ जातें का ग्रब तक अवसर नहीं 
मिला था। इसलिए हरयाणा मे आयंसतमाज को गतिविधियों को निकट 
से देखने का सुप्रवसर भी नहीं मिल पाया था। यद्यपि श्राय॑ पत्र-पत्रि+ 
काप्ों के माध्यम से विशेषतया सर्वेहितकारी से हरयारणा में ब्रार्योसमाज 
की गतिविधियों का पता चलता रहता था तथापि प्रत्यक्ष देखने का 
सुप्रवसर तब मिला, जब आयेसमाज नगर, सोनीपत के वाधिकोत्सव 
तथा कथा पर भ्रामन्त्रित किया गया। २ से ५ मई तक वेदकथा तथा 
<€ से ८ तक वाषिकोत्सव पर जहां सेवा करते का सुअवसर प्राप्त हुआ, 
वहां हस्याणा मैं आयंसमाज को गतिविधियों से परिचित होने का 
सुभ्रवसर भो प्राप्त हुआ। उत्सव में ब्रह्मदारी अखिलेश्वर जी व्या- 
करणाचार्य सहित कई विद्वानु आमन्त्रित थे। भजनोपदेक्षको पै सभा के 
बें० विद्याभूषण जी तथा स्वतन्त्र कई ख्याति प्राप्त धजनोपदेशक शोभा- 
यमान थे | इन सब महानुभावों से हरयाणा आरयंसमाज को गतिविधियों 
की पर्याप्त जानकादी मिली और बड़ा सन्तोष हुम्ना। विशेष रूप से 
हरयाणा मैं शराबवन्दी के लिए जार्य प्रतिनिधि सभा हरयाणा रोहतक 
ने जो अभियान चला रखा है, वह पनुकरणीय एवं प्रशंसनोय है। सभा 
के समस्त अधिकारी विज्येष रूप से सभा प्रधान प्रो शेरसिंह जी आये 
जयत्‌ के बधाई के पात्र हैं। उनके चेतुत्व ने हरयाणा के स्‍ायंसमाजों मे 
आण फूंक दिये है । 


सोनीपत में प्रायंतमाज का अच्छा प्रचार है। नगर झायेसमाज 
के अतिरिवत वहाँ माडल टाउन, ऋषिनगर, आयेनगर तथा सेक्टर १४ 
है अच्छे आयंसमाज हैं प्रौर खुब कार्य कर रहे हैं। नगर भायंसमाज 
सोनीपत के वा्िक्षोत्सव आादि प्रतिवर्ष किसी खुले स्थान पर हुआ करते 
थओ। किप्तु इस बार उन्होंने एक नया प्रयोग किया और उत्सव आय॑ं+ 


समाज मन्दिर में ही झिया। आयंसमाज ने मन्दिर के साथ लंगे मकान 


को खरीद कद पार्यसमाज का प्रांगण बढ़ा दिया है ओर अब उसमें 
वर्याप्त स्थान होगया है। शत: उत्सव का आयोजन वहीं पद किया 


गया । नया स्थान होते सी जहां तक उपस्थिति का प्रदत है, वह प्रारम्ण 
से हो अच्छी रही भोर दिनोंदिन बढ़ती गई। कथा में झपने स्वयाव के 
अनुरूप मैं प्रात: आध्यात्मिक चर्चा किया करता है एवं शत्रि को सेंडॉ- 
तिक चर्चा । मध्याक्न की सभाओं मैं सुधाराट्मक चर्चायें छेड़ा करता है । 
प्रायः आयंसमाजों मै जाने का भ्रवसर मिलता है तो वहां एक बात देखते 
में सिलती है। वह यह कि श्रोताओों में आध्यात्मिक चर्चाप्रों को तो 
सुनने को रुचि रहतो है पद संद्धांतिक चर्चायें उ्हें उतनी रुचिकर नहीं 
लगती । किन्तु सोनीपत थे झ्लार्यंजनता ने सेद्धांतिक चर्चाओ्रों को जिस 
रुचि जोर उत्साह के साथ सुना, वह वस्तुत: प्रशंंसनीय है । सोनीपत में 
ही अध्य अठैकों सज्जनों के साथ-साथ थ्रीयुत देवप्रिय आये जो के दंत 
का सुप्रवसर भी हमें मिला । अपने पूज्य पिता निडर जो की भांति ही 
वे सिद्धांतों के प्रेमो श्रोर पारखों हैं। वहीं पर आय॑ कवि श्रीयुत ताज 
सोनोपती से भी पत्रिचय हुआ । यह मेरे लिए सोमाग्य की बात है। 


सोत्तीपत लगद प्ायंसमाज का संगठन एवं परस्पर प्रेम-'भित्ति 
दर्शनीय है। अन्तिम दिन ऋषिलंगर का दृढ्य तो आया के मेले के सरश 
लग रहा था। हरयाणा मैं आयंजनों के प्रभूतपुतं उत्साह और उमंग 
को देखकद हरयाणा शझ्रायंत्रमाज की सेवा करने की इच्छा जागुत हुई है । 
बे श्रपन्तों सेवायें समपित करने मे मुझे प्रसन्‍्तता की झनुभूति हो 
रही है। 





राष्ट्रीय चेतना हेतु युवक निर्माण शिविर 


केन्द्रीय आाय॑ युवक परिषद्‌ दिल्‍ली युवकों मेँ राष्ट्रीय चेतना; 
चरित्र तिर्माण, भारतीय संस्कृति के प्रति प्रास्था तथा शारोरिक व 
झ्ात्मिक उस्तति के लिए आगासो १८ जून से २६ जून, ८८ तक ग्रुरुकुल 
कण्वाश्रम, कोटद्वार जि० पोड़ी गढ़वाल (3०प्र०) म :'ग्रीष्मकालीन 
युवक निर्माण शिविर” का आयोजन कर रहा है। इसके साथ योग 
साधना शिविर भी चलेगा । 


परिषद्‌ अध्यक्ष श्री अठिल आये ने बताया कि दिल्‍ली से शिविद 
में २०० आय॑ युवक भाग लेंगे तथा भ्रार्य विद्वानु स्वामों जगदीइवरानन्द 
जो सरस्वतो शिविराध्यक्ष होंगे। स्वामी जीवनानन्द जी भी वौद्धिक 
प्रदान करेंगे। देश को वर्तमान परिस्थितियों में ऐसे छिविरों को मितांत 
आवश्यकता है। आधुनिक भोम ब्र० विश्वपाल जयन्त घ॒ धमंवोर जी के 
निर्देशन भे योग, आसन, दण्ड-बेठक, लाठी, बरक्सिंग, फ़रोस्टाइल कुशतो, 
जुडो-काटै प्रादि का शिक्षण दिया जायेगा । 


श्री आयें ने) कहा कि यह शिविद स्थान हिमालय को रमणीक 
घाटियों के बीच मालिनी नदी के तट पर हैं तथा वीरभरत को उम्म 
भूमि व महर्षि कण्व को तपःस्थली के रूप मैं ऐतिहासिक महत्त्व रखता 
है। न्यूनतम १५ वर्ष की जायु के युवक भाग ले सकते हैं। इच्छुक युवक 
कार्यालय आयंसमाज कबीर बस्ती, दिलली-७ के पते परु सम्पर्क करें । 
२६ जून को प्रात: समापन समारोह में सुल्दर व्यायाम प्रदर्शत 
होगा तथा दीक्षित शिविरार्थी आडम्वर, पाखण्ड, अष्टानार, जातपात; 
छुश्नाछुत, मांसाहार, शराब नशा, घुज्रपान छोड़ते व इनके विरुद्ध संघर्ष 
करने को प्रतिज्ञा लेंगे । 
--चश्द्मोह आयें, प्रेस सचिक 





पुरोहित की आवश्यकता 


आयंसमाज मेन बाजार वल्खबगढ़ (फरीदाबाद) को एक पुरोहित 
की आवदयकता है | योग्य व्यक्ति शीघ्र सम्पर्क करे। 


-+सुरेश भड़ाना मल्त्री 


सर्वेहितकारी 


पंजाब की कोई समस्या नहों 


७ जून, १६८८ 








ताकत हासिल करने के लिये लड़ाई है 


“--प्रो० भेर्रासह, बध्यक्ष हदयाणा रक्षावाहिनी 


पंजाब में जो बबंडर पिछले पांच-छः वर्षों से चल रहा है, उसका 
कोई ठोस भाघार नहीं है, केवल क्ोशेबाजी पर सारा भमेला खड़ा 
किया हुआ है। न तो पंजाब प्रदेश और उसके नागरिकों के साथ कभो 
कोई भेदभाव बरता गया श्रौर न सिखों के साथ । वास्तविकता इससे 
बिल्कुल उलटी है, मैं आगे चलकर उस पर प्रकाश डालूंगा। पंजाब का 
सारा बवंडर राजनैतिक सत्ता हथियानें के लिए ग्रारम्म किया गया 
था | व्यर्थ में ही बात का बतंगड़ बन गया झौर वह बनाया राजनंतिक 
दलों ने और समाचारपत्नों ने। यह भूत जो इन दोनों ने बदाकर खड़ा 
कर दिया, वह भ्रब राष्ट्र की प्रमुसत्ता भ्रोर एकता के लिए खतरा बन 
बेठा है। 

१६५० में झकालो सरकार तोड़ दी गई । केश में सत्ता बदलने से 
प्रईँ्षों की सरकारें तोड़कर नये चुनाव करवाने की जो गनत प्रथा जनता 
सरकार ने डाली थी, कांग्रेस सरकार ने भी उस पर फूल चढ़ा दिये। 
घदि चुनाव में प्रकाली सरकार बनाने में सफल दो जाते तो पंजाब में 
यह बवंडर नहीं खड़ा होता | प्रकालो यह बर्दाशत नहीं कर सके कि 
पंजाबी सूबा बनने के बाद कांग्रेस को सरकार बने । उन्होंने भांदोलन 
शुरु कद दिया और सतलुज यमुन्तना लिक नहर का काम शुरु करने पर 
तथाकथित धर्मयुद्ध (जो वास्तव मे पापयुद्ध ही कहलाना चाहिए था, 
क्योंकि भाई का हक भाई दबाये यह महापाप है) आरम्भ कर दिया 
गया। अकाली सत्ता हासिल करने के लिए अनुचित मांगें मतवाचे के 
लिए हर पांच वर्षों में एक आंदोलन करते रहे भौर उसका कुछ अंश 
सनवाकर जनता पर अपना प्रभाव जमाते रहे हैं। अगले पांच वर्षों मे 
फिर फंसलों से मुकर कर, बढ़-चढ़कर मांग करते रहे। कुछ हाथ लग 
गया और जनता में जाने लायक होगये तो अकाली बनें रहे ओर निराशा 
हाथ लगी तो बकरी का कान पकड़ कर कांग्रेस में शामिल होयये श्रोर 
सत्ता में हिस्सेदारी करली | अकालियों की इस राजनीति के कारण जो 
आज कांग्रेसी दिखाई दे रहे हैं, वे भ्रधिकतर भ्रकाली रह चुके हैं भोर जो 
अकालो दिखाई देते है, वे कांग्रेसी रह चुके हैं। कोई बिरला हो माई का 
लाल है जो लगातार कांग्रेतो बहा हो या लगातार बकालो । 

लॉगोवाल ने तथाकथि त पंजाब समझोते के द्वारा पुराने फेसले 
खुलवा लिए और इसी उपलब्धि के कारण श्रक्नाली दल पञाब में १६५५ 
है जीत गया । कांग्रेस ने भी परोक्ष रूप से समर्थन हो दिया, ताकि 
पंजाब मैं शांति व्यवस्था कायम हो सके । उस समभौते में तोन वायदे 
अकालियों ने किये ये--१. अगस्त १९८६ तक लिक तहर बनाना, २. 
चण्डोगढ़ के बदले में भ्रायोग द्वारा पहिचान डिये हुए हिन्दी भाषी गांव 
हत्या ॥ को देना झोौर ३. उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीक्ष के नेतृत्व 
हू बने पंचाट से रावी व्यास के पानी का निर्णय लेना जेसी भ्रकालियों 
को भादत है, वे तीनों वायदों से ही भाग खड़े हुए झ्ौर 'धींगाघींगी और 
बल्‍ल का राज' को बातें करने लगे। परन्तु इस बार अकालो (दोनों 
घड़े) मार खा गये | थे सोचते तो यह थे कि भातंकवादी मारकाट करेंगे 
कौर उसकी आड़ में वे अपनी अनुचित मांगें मनवाकर फिर बाजनीति 
पत्र हावी हो जायेंगे! परन्तु इस बार बादल, बरनाला लड़े तो आतंक- 
बादो इनके हथियार नहीं दने, इनको ही उन्होंने हथियार बना लिया । 
बादल ने तो भपनी साख जमाते के लिए तथाकथित मरजीवड़ो के 

- झोगों में शामिल होता शुद कर दिया झोस घरनाला! ने उनके हुकमनामे 
पर जूते साफ किये ओर सम्त्री सण्डल भी नहीं चला पाये आतंक" 
. वादियों ने तोहड़ा गादब से गुरद्वारे बी छोन लिए और उनका वर्चस्व 
सिख राजनीति से समाप्त कर दिया । सिखों में छत्ता का तोसरा केन्द्र 
सरल यया ओर यह दोनों को पछाड़ यया। दोनों पड़ों के भ्कालो वैताभों 
को अपतो जान बचाने के लाले पड़े हुए हैं। 
- पंजाब को वस्तु स्थिति, , 
बवृंजाब 2 3-अे पंजाब समस्या का नाम रोज पढ़ते और सुनते 


लोगों के मनों पर यह प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है कि शायद पंजाब 
प्रदेश इसके नागरिकों या कम से कम सिखों के साथ भेदभाव जरूर 
किया जारहा होगा । सभी जानते हैं कि पंजाब देश का सबसे समृद्ध 
प्रदेश है । भारत देश का हो नहीं, धरती का कोई कोना ऐता नहीं, जहाँ 
पंजाब के हिन्दू भौर सिख न पहुंचे हों भोर वहां रहकर मालामाल न 
होगये हों । उद्योग घन्धे हों, चाहे देश ओर विदेश का व्यग्पार हो, वे 
सबसे आागे हैं। बड़े से बड़े पदों पर वे सभी विभागों, मन्त्रालयों आदि 
प्रें हैं प्रोर अधिकतर मन्त्रालयों पर ही नहीं, मन्त्रियों पर भी हावी हैं। 
कारण वे भ्रत्यन्त 'चतुर' जो हैं प्रोर परिश्रमी भो | पंजाब को उपजाऊ 
धरती को नहरों ओर नलक्ूपों के द्वारा देश के सशो प्रांतों से अघिक 
पानी उपलब्ध है। किसान भी यहां का प्रगतिशील और परिश्रमी है। 
पंजाब में मजदुर तो मिलता हो नहीं । लाखों मजदवर बिहार, पूर्वी उत्तर 
प्रदेश और उड़ोसा से आकर यहां मजदूरी करते हैं। सिख खेती, 
व्यापार, सरकारी सेवा आदि में सभो वर्गों से आगे हैं। राष्ट्रपति, 
राज्यपाल, मन्त्रो, राजदूत, न्‍्यायाघीश कौन-सा पद ऐसा है, जहां वह 
नहीं रहा या आज नहीं है। इस तथ्य के रहते क्या कोई यह कहने का 
दुस्साहूस कर सकता है कि पंजाब प्रदेश उसके नागरिकों या सिखों के 
साथ भेदभाव बरता णाता है। यह दुस्साहस अकाली में हो है। वह 
निघड़क होकर भूठ बोलता है और समाचारपत्र उसे प्रमुख समाचार 
बनाकर छापते हैं। प्रधिकृतर राजनंतिक दल भी उनको बढ़ावा देते हैं 
झोर उनको अनुचित मांसों को मानकर समझौता करने के लिए दबाव 
देते हैं प्रौर निघड़क होकर देशहित का वास्ता देते हैं। हरयाण। को 
भाषा में कहा जा सकता है कि पंजाब के भ्रकालो और उनको हूं में हां 
मिलानेवाले दुसरे प्रधिकतर पंजावो 'ऊष कर रहे हैं।' 
श्रक्ालियों को नीधत खराब है 

यह स्पष्ट है कि पंजाब को या सिखों को कोई समस्या नहीं है। 
वास्तविकता यह है हि उनकी नीयत खराब है । १६६० में मा तारासिह 
ने दास कमीशन की निशुक्ति पर सरकार को मजबूर किया, सिखों के 
साथ होनेवाले भेदभाव को जोच करने के लिये। दास आयोग ने उन्हें 
बुलाया! तो के भाग गये, आयोग का बहिष्कार कर दिया। दुसरे दर्जे के 
नेता आये और मैंने हरयाणा के साथ होनेवाले भेदभाव की व्यथा कथा 
सुनाई तो वे एक बात का भी जबाव नहीं दे सके। मंथ्यू आयोग ने 
अकालो दल को अलंग्र से समव दिवा और ह्रयाणा रक्षावाहिनी को 
भो। अकालो पं० जवाहरलाल के तथाकथित वायदे के राग के सिवा 
कुछ भी नहीं कह सकते भ्रौर मेरी किसो बात का जवाब नहीं दे सके । 
केवल कन्दुलेड़ा पंजाबी भाषी है, इसलिए कोई गांव हर॒याणा को व 
मिले, यह कहकर चले गये। सरकररो दस्तावेज ओर अकालियों के 
हस्ताक्षरित दस्तावेजों के बारे मैं भो चुप होगयें। तर्क झोर दस्तावेजों 
के प्राधार पर वे सब अकेले में सान भी लेते हैं, परन्तु उनको नोयत 
खराब है। 

जब हरयाणा पंजाबी सूबा बने, तब पंजाब के पास हरयाणा से दो 
गुणा लहरों का पाली था प्रोर दो गुणा से श्रघिक नलक्ूप्ों के लिए 
जमीन के नीचे मीठा पाती । इसलिए रादो व्यास का केस से कम दो 
विहाई पानो हस्याणा को मिलना चाहिए था, परन्तु उत्तको नीयत यह 
है कि हर॒याणा को एक घूँट पानो ञस्वी न सिले। लिंक नहर के मजदुरों 
को असी-अभी मारकर भगाया है ओर इतचे दिलों से नहर के बनने में 
छगातार रुकावर्टे डालते रहे हैं। पंजाब को २० प्रतिशत से अषिक्र 
जमीन सेम की लपेट में आ चुको है ओर हर वर्ष और अधिक भाती 
जारही है । मुक्तसर तहसील जहाँ सबसे श्रधिक्त कपास बोई जाती थो, 
यहां ध्रभिक पाती के झारण कपास को खेतो लगभग सम!प्त होगई है ॥ 
मुक्यसर्रे कस्ये में घरों के नोचे पानो वह रहा है। भकालियों को पंजाब 





स्वहितकारो 


को जमीन और मकान खराब होने की पश्वाह नहीं । उनकी नीयत यह 
है कि चाहे पंजाब डूब जाये, दरयाणा को पानी नहीं मिलना चाहिए । 


शाह आयोग से हिन्दी भाषों होने के नाते चण्डीयढ़ हरयाणा को 
'पदिया। फाजिल्का अबोहर को लिखित रूप में तथा अ्रकाल तख्त पर 
बंठकर हिन्दी भाषी माना भौर हरयाणा को देते को बात मानी और 
१६७० में फिर सन्त फतहर्सिह ने उसको पेशकश करके जनवरी, १६७० 
का श्रीमती इन्दिरा गांधी का फेसला करवाया। पंजाब समझौते के 
तहत मेथ्यू आयोग ने हिन्दी स्राषी ग्रामों की पहिचान करदो । सन्त 
लोॉगोंवाल ने भी १४ भ्रगस्त, १६८५ को फिरोजपुर में यही बात मानी । 
परन्तु भ्रव चण्डोगढ़ श्ौर फाजिल्का प्रबोहर आतंकवादियों की मारकाट 
की प्राड़ में लेने के लिए जोर डालने मैं कोई शर्म महसूस नहीं करते । 
इस बार उन पर हर॑याणा को यह कहावत चरितार्थ हो रही है कि 
“नीयत के बिता बरकत नहीं होती .” तथाकथित “घर्मयुद्ध” में खाखों 
आदमी जैल में सिजवाकर तथा हजारों हिस्दू और सिलों को मरवाकर 
भी अकाली इस बार 'सौदा' नहीं कर पाये। वे झरनी विश्वसनोयता 
ही नहीं खो बैठे, बल्कि भ्रपनी जान बचाते फिर रहे हैं! बादल तो कोई 
शोक्षा उठाकर अपनी जान बचाने के लिए जेल में जानें का बहाना ढूँढते 
रहते हैं। श्रकालियों की गतिविधियों के कारण पजाब की श्रयंव्यवस्था 
और विकास कार्य पिछड़ते जारहे हैं। 


सिख युवकों की कहानी 

सिख युवकों ने अकाली नेताझों को तो नंया कर दिया और उनसे 
नाक रगडवा लिया, परन्तु वे स्वयं भटक गये । झादर्शों के लिए मरते 
मिटनेवाले वीर सुशिक्षित नवयुवक भारत के क्षत्रुओं के फेर में पड़ गये। 
वह दूसरे प्रदेशों की तरह हो पंजाब को सत्ता हाथ में लेने तक अपने 
भाषकों सीमित रखते और प्रपत्ती सरकार बनाकर द्वरावखोरी, मांसा- 
हार, भ्रष्टाचार आदि से पंजाब की जनता को मुक्त करवाकर स्वच्छ 
शासन देने की बात करते तो सारा देश उनको बघाई देता भोर उनका 
भादर करता | परन्तु वे तो अमरीका पाकिस्तान के बहकावे मैं आकर 
देश की प्रसण्तता और एकता को ही चुनोदी देने लगे श्रौर इस उद्देश्य 
को पूरा करते के लिए बेगुनाहों की हत्या करने के धृणित काम में फंस 
गयें। उनको समझ लेना चाहिए कि देश न तो अपनी अमुसत्ता 
(5०पए८०।७७७) पर आंच भाने देगा और न ही एकता को भंग होने देगा। 
निरवेरसिह की पत्र प्रतिनिधि से जो बातें हुई, उससे तो ऐसा पता 
खगता है कि बहुत से नवयुवक कुछ देशद्रोहियों को चालों में फंस गये हैं, 
ये न तो किसी बेगुनाह हिन्दु या सिख को मारना चाहते हैं भोर न देश 
को तोड़ना चाहते हैं, वे तो कुछ देशद्रोहियों के चक्कर में प्राकर उनका 
ही छल खेल रहे हैं, वे हृदय से आज भी भपने देश से झोर हिन्दू सिख 
दोनों से प्यार करते हैं। तिरवेरसिह ने कहा है “हम हिस्दुस्तानी हैं, 
हिल्दुस्तात हमारा है, हमें विदेशी साजिश को समझकर अपने देश को 
बचाना है? 


मेरी मनोकामना है शभ्ौर मुझे विदवास यह देश के करोड़ों लोगों 
की सनोकामना है कि तिरवेरसिंह जंसे सेंकड़ों हजारों नवयुवक विदेशों 
साजिश के शिकार होने से बचें, हमारे सुरक्षा दल उनको देशद्रोहियों के 
चुंगल से निकालें झोर वे सब तवयुवक देध की प्रभुसत्ता भ्रौर एकदा को 
चुनौती देनेवालों को बेनकाब करे। नेकतीयती से विमुउ अकाली नेता 
तो बेनकाब हो चुके हैं। मेरी यह भी सतोकामना है कि गुरुओं के ऊंचे 
आंददर्शो से प्रेरित ये नवगुवक पंजाब को साफ-सुथ रा शासन दे और नेक- 
नीयती से काम करते हुए आगे बढ़ें 





आययंसमाज सालवन जि० करनाल का चुनाव 
प्रधान--सर्वेश्वी झ्रोम्प्रकाश् आये, उपप्रधान--अमरसिह आये, 
अन्त्रो- राजवीरसिह आये, उपमस्त्री-बैदब्रत प्राय, कोयाध्यक्ष-- 
ब्रह्मप्रकाश आय, पुस्तकाष्यक्ष--राजवी रतिह आये । 





शराब पीना सामाजिक 
अभिशाप है। 


७ जून, श्श्ष्द 





दयानन्द उपदेशक महाविद्यालय 
यमुनानगर का उत्सव सम्पन्न 


आये प्रतिनिधि सभा हरयाणा द्वारा संचालित श्रोमहयानस्द 
उपदेशक महाविद्यालय ध्ादीपुर यमुनानगर जि० अम्बाला का वाधिक 
उत्सव २७ से २६ मई को सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ। उत्सव से पूर्व 
महाविद्यालय के प्रयन्धक ब्र० महेल्‍्द्र शास्त्री के ब्रह्मत्व में यजुर्वेद पारा- 
यण यज्ञ का आयोजन किया गया। इन दिलों में श्री जवाह रलाल शास्त्री 
एवं ब्र० राजकिशोर द्वारा योगासन तथा व्यायाम प्रदर्शन भी किया 
गया । 

उत्सव के झवसर पर सर्वेश्वी स्वामी ओमानन्द जी सरस्यथती, सभा 
प्रधान प्रो० शेरसिह जो, ईदवरचन्द्र शास्त्री, चन्द्रपाल शास्त्री, आचारय॑ 
देवब्रत, पं० यज्ञप्रिय, ब्र० सत्यगत्रिय तिजारा आदि यिद्वानों के व्याख्यान 
तथा वानप्रस्थी हरलाल, पं० ईश्वरसिह तुफान, जयपाल एवं पं० विद्या- 
भूषण, स्वामी सेवकानसद आदि के भजन हुए और सभो वक्ताओों ने 
शराब जेसी सामाजिक बुराइयों का खण्डत करके वेदिकृधर्म की विशे- 
ताों की चर्चा की। झाचार्य विजयपाल जो ने छाक््ति प्रदर्शन करके 
सभो को चकित कर दिया। उत्सव पर सा को एक हजार रुपये. वैद+ 
प्रचारार्थ दिया गया । इस विद्यालय मैं दसवीं पास छात्रों का प्रवेश एक 
जुलाई से आरम्भ होगा। शिक्षा, भोजन तथा आवास निःशुल्क है। 
उपदेशक बनने के इच्छुक प्रत्याशी शीघ्र आवेदन करें। 

--जयपाल आयें प्रधान 





सोनीपत में जगराते के नाम पर ठगो 


सोनीपत, १ जून (निस)। आज कल इस नगर मे माता वंष्णों देवी 
के नाम पद जगराता करवेवाले कई लोग छा गये हैं तथा बह लोगों से 
हजारों रुपये बटोर कर चले जाते हैं। नगर के विश्विल्न पत्रों का दौरा 
करनें पद पता चला है कि कई बाड़ारों एवं मुहल्लों मै जगराता करने 
वाले लोग एक भकान श्थवा दुकान था खालो पड़ी भूमि पर माता 
वेंष्णों देवी की मूर्ति लगा देते हैं और उस जगह को बिजलो के बल्बों 
एवं ट्यूबों से जगमगा देते हैं। इसके पश्चात्‌ दो सप्ताह तक वहां माता 
वैष्णों देवी की स्तुति के रिकार्ड चलाये जाते हैं और प्रात:काल व 
सायकाल वहां कीतंत्त करते हैं। वहां से गुजरनेवाले लोग विशेषकर 
महिलायें व बच्चे वहां पड़े हुए दानपात्र में दान डाल जाते है भ्रोर जग- 
राता करनैंवालों के दिन में हजारों रुपये एकत्र हो जाते हैं। फिर एक 
दिन यह लोग माता का प्रसाद बांटकर चम्पन हो जाते हैं ओर फिर 
किसी अन्य स्थान पर यह क्रम शुरु कर देते हैं। 

सगद की कई संस्थाझों की मांग है कि घोशैवाजों के विरुद्ध जिला 
अपन कार्यवाही करे और उनको मुख्य मार्गों को रोकने को स्वीकृति 
न्दे। 


समाजवादी गोत (गृहस्थाश्रभ्) “ 


ग़ुहस्थों करो भलाई रे, यदि तुम्हें गृहरुष चलाना है । 

लेके श्रो३मू ताम का झरना, घर में यज्ञ हृदत नित करना । 
पहले पांव देव हित करना, फिर तुम अपने पेट को भदता। 
कमाके नेंक कमाई से, यदि तुम्हें “***१॥ 
पेड़ चाहे कितना ही दुःख सहना, सत को छोड़ असत नहीं कहना । 
चाचों, ताई, माता, बहना, मिलजुल प्रेमसाव से रहना । 
लड़ो मत भ्ाई-भाई से, यदि तुम्हें “२ ॥ 
सीखो बच्छी सत्तान बनाना, वली और बुद्धिमातु बनाना । 
चाहिए देश महादु बचाना, पढ़कर आत्म-ज्ान बढ़ाना । 
इन्हीं वेदों की पढ़ाई से, यदि तुम्हें *****३ ॥॥ 
पाप और भुंठ कपट छल त्यागो, नहे विषय से धृर हो घायो। 
दिल से ओ रम्‌ मजन में लायो, जायो 'दब्राल गृहस्थों जातो। 
जायो लोग लजुयाई रे, यदि तुम्हे ४ ॥। 

--अत्तरसिह आाय॑ क्रांतिकारी सभा उपदेशक 
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सर्वहितकारी डर 


आयंसमाज पर सुधार को 
जिम्मेदारी : जाखड़ 


निज संवाददाता 


सीकर, ७ मई | लोकसभा अध्यक्ष बलराम जाखड़ ने कहा कि जो 
खोग भपने देश के प्राचोन गोरव तथा अपनी संस्कृति को मुला देते हैं, 
उनका भविष्य कभी भी गोरवशालो नहीं हो सकता। वे धाज यहां 
रामलील। मंदान में आयोजित आय महासम्मेलल का उद्घाटन कर 
रहे थे । 

थी जाखड़ ने कहा कि भारयंसमाज के प्रसेता व संस्थापक स्वामी 
दयाननन्‍्द सरस्वती ने राष्ट्र की परिस्थितियों को देखते हुए हमारी 
प्राचीन गौरवमयी वेद संस्कृति को नये सिरे से समाज के सामने झाद्श 
के रूप में प्रस्तुत किया । स्वामों दयानन्द ने राष्ट्र में नई चेतना, स्व- 
भाषा व स्व॒राज का भल्त्र फूंक कर राष्ट्रीय जाग्रति को नई ज्योति 
अज्ज्वलित को थी । 


स्वामी दयानन्द ने हिन्दी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में उस समय 
# मास्यता देकर इस देश को भाषाई माध्यम से जोड़नें का एक महत्त्वपूर्रा 
कार्य लिया था । 


श्री जाखड़ ने कहा कि किसी युग में इस देश में गरेगा के किनारे 
थेंदों की भ्रमृतवाणी गूँजा करतो थी। विदेशों से लोग आकर इस देश 
की पविन्न भूमि से प्रेरणा व ज्ञान की श्रमृत घारा लिकर विश्व के हर 
भाग में पहुंचाया करते थे, तब हमारा देश जगदुगुरु का वास्तविक प्रधि- 
कारी था| उन्होंने कहा कि आज इसी देश में मानव के अधिकारों का 
हुनन मानव द्वारा किया जाने लगा है। समाज में जायूति के नाम पर 
युरानी पोंगापंथी तथा विक्रृतियाँ फिर से पनपने लगी हैं। ऐसे समय में 
पधायंसमाज पर देण के निर्माण व समाज-सुघार की विशेष जिम्मेदारी 
झाती है। उन्होंने कहा कि मनुष्य के कामों का प्रतिविम्थ समाज व 
राष्ट्र पर पड़ता है। भरत: हमें घर्मात्थता, अन्धविश्वास व झोषणा के 
सिद्धांतों को तिद्लांजलि देनी होगी । 
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ष्क्र 


शोक ससाचार 


यह खेद की बात है. कि भा० रामकिशन आये के घर्मात्मा चाच!ः 
क्री मससाराम आयें रानी खेड़ा निवासी (दिल्ली) का रविवार १-४-८८ 
चूण॑मासी को देहांत होगया । भापका सारा जीवन भायंसमाज के वदिक 
सिद्धांतों गौर सहूषि दयानसर्द के प्रयार तथा व्यवहार में व्यतोत हुआ 
है। आप भारत की स्वतस्त्रता के लिए क्रांतिक्षारियों से प्रभावित होकर 
हथियार चलाते तथा बम बनाते को चेष्टा से १६३६ से १६४४ तक सेना 
हे इरान-इराक में भी रहे । सेना में हो रहते आपने सत्याथंप्रकाश भोद 
"भ्ृषि दरयानरद का जीवन:चरित्र पढ़कर आजीवन दृढ़ आयंसमाजी 
रहे। घर आकर आप सतते गोपालक, ईमानदार, सच्चे प्रभावशाली 
कृषक रहे । 
आपका सामूहिक परिवाद सारे ग्राम में प्रतिष्ठित है। झाप ७८ 
वर्ष की आयु मैं. भ्रपने तीन पुत्र, दो भतीजे, एक पुत्रों भोर ११ परत 
छोड़कर स्वंवासी होगये । आपके घद पर १३-५-८८ शुक्रवार को ईैंने 
हो शुद्धि यश् कराया था| नोगलोई आरयंसमाज के भी कई सज्जन उप- 
स्थित ये । यज्ञोपरांत दिवंगत आत्मा को शोति और परिजनों के धर्य 
के लिए पर्पात्मा से प्रार्थंता की गई। इनके बड़े सुपुत्र सुम्रेरतिह ओर 
रामकिशन ने मुझे प्रार्य घर्मा १०१) दिये हैं। मैं भो इनमें १००) 
मिलाकर यें दो सौ एक रुपये जाये प्रतिनिधि सभा हृद्याणा के भोजन 
अण्डार शेहतक में भेज रहः हूं। इसा प्रकार २०१) एक प्रत्य शुद्धि यज्ञ 
के गुदकुल मेंसवाल में भेजे हैं। 
-निहालसिह भार्य, नांगलोई 


७ जून; शृष्दथ 





पूणिमा यज्ञ सम्पन्त 


दिनांक ३१-५-८८ को गतमास की भांति भ्रायंसमाज मत्दिर नलवा 
है पृणिमा के उपलक्ष्य में हवत किया गया। इस अवसर पर स्वामी 
परमानन्द जी व स्वामी मस्तानानन्द जी ने सत्संग के लाभ तथा सह 
दयानन्द जी के जीवन पर भजमों द्वारा प्रकाश डाला। सभा उपदेशक 
श्री अत्तर्सिह आये क्रांतिकारी जी ने शराब व जश्मा मादि भयानक 
बुराइयों से सदा दूर रहने पर बल दिया । हर 


-पं० राभेदवर आये, उपमस्त्री आयंसमाज नबदा 
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स्वामी वेदबोध 
अजमेर, १५ मई। 'आय॑मित्र' “श्रेष्ठ मानवघमं? के भूतपूर्व सम्यादक 
ओर वर्तमान में 'वेद-सविता' के एक सम्पादक शो विक्रमादित्य वसष्त 
नें रविवार १५ मई को महधि दयातन्द की निर्वाण नगरो अजमेर में 
“स्वामी वेदबोध' नाम से संस्यासाश्रम में प्रवेश क्रिया है। अब आप 
सर्वात्मना वेदप्रचार में श्रपनी शक्ति का सदुपयोग करेंगे। आपके साथ 
पत्राचाद का पता निम्नलिखित रहेगा-- 


द्वारा--वैद संस्थान, सी २२, राजीरी गान 
नई दिल्‍ली-११००२७ (दूरभाष : ५०२३१६) 





आर्यसमाज के उत्सवों का कार्यक्रम 


आयेसमाज अमोन्त जि० करनाल १० से १२ जून 

#».. खाखन जि० अम्बाला श९्०सेश२३ ,, 

». बाजोदपुर सबोलो जि० सोनीपत ११२ $ 

».. पाहुलाना जि० सोनीपत श्४ध-१५ू +» 

». नजफगढ़ (दिल्ली) १६ से १८५ ८ 

». लूखी जि० महेन्द्रगढ १७सेश९ ,, 

».. बेगा जि० सोनीपत श्कस्सेश्६ ,, 

».. गाँघी नगर गन्‍नौर जि० सोनीपत रघ से २६ , 
--राक्षुवीरसिंह वैदप्रचा राधिष्ठाता 





आयंसमाज गिवाना जि. सोनीपत का चुनाव 


प्रधान-सवंश्री पबंतिह, उपप्रधाच--जयदेवर्सिहु, भम्त्री--पं० 
जयनारायण, कोषाध्यक्ष--मा० दयातन्द, परस्तकाध्यक्ष--बल राज सिह, 
प्रवारमन्त्री--ओमप्रकाशरधिह, उपमम्त्री--वेदपा ल सिह । 





स्वर्गीय पं, तालेराम आर्यथ को 
७वों स्मृति सम्पन्त 


दिनाक २८ से ३० मई, ८८ को आर्यसमाज कंवारी (हिसार) की 
और से पं० ताले राम आय॑ को ७वीं स्मृति मनाई गई। प्रतिदिन चौपाड़ 
में हवन किया गया । स्त्रामी परमानसद जी व महाशय दीपचरद जी की 
भजतमण्डलो ने समाज-सुवार के भजनों के अतिरिक्त बोर हकीकतराय 
ओइ नेताजी सुभाषचन्द्र बोस का इतिहास रखकर नवयुवकों में जान 
डाल दी। प्रधान श्रा अत्तरसिह आये क्रांतिकारों ने पं तालेराम के 
जोवन व कार्पों पर विह्तार से प्रकाश डाला । विद्लेषक्वर नवयुवकों को 
शराब से होनेवाले नुकसान से अवगत कराकर शराब न पीने की प्रेरणा 
को | स्वेच्छा से सत्यपाल जी ने शराब एवं मा० जयपाल जो ने बीड़ी 
सिगरेट न पीने को प्रतिज्ञा की। भोषण गर्मी के बावजुद भी वेदप्रचार 
हे काफी सरूया में तर-तारियों ने भाग लिया । कार्यक्रम प्रेरणा-प्रद एवं 
सराहनीय रहा ॥ 
-+इन्द्रसिह आये उपमन्त्री आयेसमाज कंवारी, हिसाद 


सर्वहितकारी 3 


७ जून, हृ८८- 


मन मकमलफमॉॉएएो_ ओसफएककफककीस”्ा्मेज्ज-+-+कर__  . लक 


आयंसमाज का राष्ट्रोयस्वरूप फिर उभरा 


>त्रह्मदत्त स्नातक, सी-४ बो-३३२, जनकपुरी, दिल्ली 


आधिक, राजनेतिक ओर अन्तर्राष्ट्रीय विषयों पर हमारे देद में 
दाणनेतिक पार्टियां व्यापक राष्ट्रीय हित मैं नहीं, अपितु संकोरो दलगत 
दृष्टि से विच्चार निर्शंय और कार्यवाही करती रही है। 

बायंसमाज सदेव संकीर्ण दृष्टि से नहीं, अपितु व्यापक दृष्टि से 
झ्पने विचार, नि्शंय और कायंवाही करता है। आयसमाज में भिस्न- 
भिन्‍ने राजनेतिक दलों के सदस्य भ्रवष्य हैं, परन्तु वे सदेव संकीर्ण दल- 
गत भावताओं से ऊपर उठकर कार्य करते हैं। 

इसी भावना का एक बार फिर प्रदर्शन १५ मई, ८८ को भारत की 
राजधानी मे देखवे को मिला। जब क्षि हजारों आयंसमाज के कार्य- 
फर्त्ताओं ने पड़ौसी परन्तु शत्रु देश पाकिस्तान के विरुद्ध भारत में अल- 
गाववादियों और आतंकवादियों को समर्थन देने को कार्यवाही पर 
अपना रोष प्रकट किया। पिछले ५ वर्षों से देश और पजाब में जो नृशंस 
कांड हो रहे हैं भौर जिसकी चरम परिणति स्वर्ण मन्दिर में हाल की 
पुलिस कार्यवाही के रूप थे हुईं। उसका वास्तविक समाघान पंजाब के 
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आतंकवादियों के समर्थक पाकिस्तान के प्रति अपना भाक़ोदा प्रकट करने 
के सिवाय कुछ नहीं बचा था । 


हमारे वेश के बैता ओर राजन तिक दल इस सच्चाई छो कसी थी 
नहीं पहचान सके, या यूं कहिए कि देश के पाकिस्तान समर्थक भारतोय 
नागरिकों के वोटों को बटोरने के रुयाल से पाकिस्तान के विरुद्ध कोई 
बिरोध प्रदर्शन नहों किया । अभय छिसी हिन्दू, सिख और सम्प्रदाय क्षे 
संगठन ने बौद्धिक व्यक्तियों दे छात्र भौर महिला संगठनों ने भी इस 
दिशा में कोई साहस नहीं दिखाय।। पाक दृतावास पर उस दिन जो 
प्रचण्ड प्रदर्शन झ्रायंसमाज को ओर से हुआ उसको सराहना! घोर 
समर्थन देश के सभी वर्गों ने किया। सामग्रिक विषयों पर जत्तमत को 
जगाना केवल आयंसमाज के कार्यक्षेत्र में पाता है। यह देखकर बड़ी 
प्रसस्तता हुई कि शासक या विशोषो दलों के राजनंतिक प्रायंसमाज 
कार्यकर्ताओं नें इस ज्वलन्त प्रयत्न पर अपने संगठन और व्यापक 
राष्ट्रीयता का पूरा प्रदर्शन किया । 


उत्तरांचल में राष्ट्र ब धर्म-रक्षा 
अभियान यात्रा 


गत लगभग पांच वर्षों से वैदिक संस्थापत 
नजीबाबाद ने भारतोय उत्तरांचल के 
गढ़वाल मण्डल मे ग्रराष्ट्रीय ईसाई प्रचार 
विरोध तथ/ आयंस्माजों को स्थापना के 
लिये राष्ट्र व धर्म-रक्षा भ्रभियान चला 
रखा है। 

इस अभियात्र द्वारा सर्वाधिक काये 
साहित्य वितरण का किया जारहा है। 
समय-समय पर इसके लिए एत्तरांचल में 
वेदिक संस्थान नजोबाबाद के प्रष्यक्ष 
स्वामी वेदमुनि जी परिश्नाजक स्वयं प्रचार 
यात्रायें करते हैं। उनकी इन यात्राओं भ्ने 
कमी-कभी मजनोपदेशक भी साथ होते हैं। 


इस बार प्रथम यात्रा १ मई को प्रारम्भ 
दोीकर २० मई को समाप्त हुई । इस यात्रा 
के मुख्य कार्य सावंजनिक सभाओ्रों तथा 
कालिजों में भाषण, साहित्य वितरण तथा 
दीवारों पर प्रचार पोस्टरों का लगाया 
जाना रहा। अभियान यात्रा के मुख्य 
पड़ाव श्रामणी बाल, हिडोलावाल, रोडधार, 
टिहरी, उत्तरकाशी तथा भटयाड़ी नगर 
रहे । 

दूसरी यात्रा ६ जून को कोढ़द्वार से. 
प्रारम्भ होकर दुगड्ढा, डाडामण्डी, लेस- * 
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डोन, सतयुली, पोड़ी, श्रीनगर तथा रद 
प्रयाग की रहेगी और तीसरी यात्रा ऋषि- 
केश, नरेद्रनयर, चम्बा, टिहरी, देवप्रयाय 
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४ है. पा बा आयंसमाज खेड़ी सुलतान जि. 
्इ हाल रोहतक का चुनाव 
प्रधान--सर्वेश्री अन्द्रषाल आये, उप- 

प्रधान--मा० हेमराज, सभ्त्री-राजेन्द्रसिह 

चोहात, प्रचारमश्तो-लार्धाधद आये, 
को वाध्यक्ष--नानक झाय॑ । 
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सवहितकारो 





आय बोर प्रशिक्षण शिविर नरबाता 


गतवर्षों को भांति इस वर्ष भी २४ जून से ३ जुलाई, ८८ तक 
प्रार्यंसमाज नषवाना (जींद) में सार्वदेशिक जाय॑ वीरदल के उपप्रधान 
संचालक डा० देवब़्त आचाय॑ के निर्देशन मैं आये वीर प्रक्षिक्षण शिविर 
खगाया जायेंगा। शिविर में भारतीय व्यायाम, राइफल ट्रेलिंग, फर्स्ट 
एड तथा घामिक शिक्षा दी जायेंगी। प्रवेश शुल्क मात्र २०) होगा। 
विशेष ट्रेलिग के लिए सरकारी शुल्क भ्रलग होगा। भोजन, भावास 
निःशुल्क । 

२४ जून को साय॑ ५ बजे उद्घाटन तथा ३ जुलाई को सायं ५ बजे 
सावंदेशिक प्राय प्रतिनिधि सभा के प्रधान स्वामी झानन्दबोध जी की 
अध्यक्षता में दोक्षांत समारोह होगा । इस अवसर पर १ से ३ जुलाई को 
झाये वीरदल हृस्याणा के समस्त अधिकारियों व अन्तरंग सदस्यों को 
विचार गोषिटियाँ व कार्यशाला भो होगी। जिसे आगामी वर्ष की रूप- 
रेखा बनाई जायेगी । अपता ताम भेजकर स्थात सुरक्षित करायें । 


“-रामकुमार आये श्षिविर संयोजक 





आप 
अंग्रेजी हटाओ देश बचाओ 
अंग्रेज गये अ्रंग्रेजी जाये । 
अंग्रेजी का पलदों पापा । चले देख भें देसी भाषा ॥२ 
अंग्रेजी में काम न होगा । फिर से देश गुलाम न हो ॥ ॥३ 
अंग्रेजी की क्या पहचान । भारत मां की कटो जुबान ॥४ 
भ्रग्रेंजी को मत प्रपनाप्रो । चारत मां की शान बढ़ाभो ॥५ 
काम करे ना गिट-पिट बोले। चिकना पहने नखरे तोले ॥६ 
अंग्रेजी को कया पहचान । शेखी नफरत झौर स्‍्रपमान ॥७ 
अंग्रेजी का बोले बोल | लोकतम्त्र की खोले पोल ॥८ 
अंग्रेजी की साजिश गहरी | संसद श्रोर श्रदालत बहरी ॥६ 


--डा० वेदप्रताप बेदिक | 


प्रवेश सूचना 
(सन्र १६८८-८९) 


डो० ए० बी० नेतिक शिक्षा संस्थान 





(अश्तगेत ग्राम विद्या सभा, डी० ए० वी० कालेज प्रबन्धकर्न्‍्नी समिति , 


नई दिल्‍ली) 
पद धरम शिक्षक 
* वेश योग्यता : एम० ए० (संस्कृत) भ्रथवा श्राचायं । हिन्दी, अंग्रेजी 
भाषा तथा वेदिक सिद्धांतों का ज्ञान ग्रावश्यक । 
पाठ्यक्रेस प्रवधि । एक वर्ष 
सुविधायें : शिक्षा, भावास, पानी व बिजलो सर्वथा नि.शुल्क, 
योग्य छात्रों को २००) सासिक छात्रवृत्ति । 
प्राठ्यक्रम पूरा करने के बाद सफल अभ्यर्थियों को डो० ए० बो० 
'छिक्षण संस्थाभों तें “धर्म शिक्षक” पद पर टी० जोी० टी» वेतनक्रम से 
नियुक्ति को शारण्टी । 
केवल तलिज्ठावाब आर्यसमाजी हो पुर्णं विवरण (आयु, शेक्षिकत 
योग्यता, जनुधव झ्रादि) सहित आवेदन-पत्र २५ जून, ८८ तक निम्न पते 
पर भेजें-- 
--ओर० रत्मसिह प्राचाय 
डी० ए० वी० नेतिक शिक्षा संस्थान 
झार्यसमाज मन्दिर सागे, नई दिल्‍्लो-११०००१ 
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फू दी हब 


७ जून; श्श्पण 








नशे की लत 
क्यों दे रहा पेर विध्न में, क्यों दे रहा पैर विघ्न में । 
हो जाएगी तन की ढेरी, क्यों दे रहा पैर विध्न मैं ॥ 
दे छोड़ नशे की लत ने, जो नष्ट करे तेरी मत ने । 
गत ने बुरो बनावे तेरी, हो हानि तन, मन, घत में । 
पी दारु मोल राड़ ले, लड़-थिड़ के घर को उजाड़ ले । 
फाड़ दे कोई खोपड़ी तेरी, नम्ले के पॉयलपन में । 
मद्य, गांजा, भांग, चरस ने ओर प्रफोम जेसे इस विष वें । 


जिससे की छोड़ने में देरी, मिट जाएगा कुछ दिन में । 
जो चाहे तू ग्रहस्थ चलाना, भ्रपता ले सादा खाना | 
बताना चाहे जिन्दगी तेरी, लग जाओ “दलाल” भजन में ॥ 


--अत्तररसिह आये क्रांठिकारो 


ठडा गर्म पानी 
लगना 


दात का दर्द 


महाशियां दी हट्टी (प्रा०) लि० 
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हरयाणा के अधिकत विक्रेता 


_ 


१. मेंस परमानन्द साईंदितामल, सिवानी स्टेंड, रोहतक 


»” फूलचन्द सीताराम गांधी चौक, हिसार 

४” सन-अपज्रेडर्स सारंग रोड, सोनीपत 

हरीश एजेन्सीज ४६६/१७ गुरुद्वारा रोड, पानीपत 

भगवानदास देवकीतन्दन सर्राफा बाजार पुराना, करनाल 

घनश्यामदास सीताराम ब्िचला बाजार, भिवानी 

» क्रपाराम गोयल रुड़ी बाजार, सिरसा 

».क्रुलवश्त पिकल स्टोसे शाप नं० ११५, माकिट नं० १, एन० 
जआाई० टो० फरोदाबाद 

» चस्द्रप्रकाश नवीनप्रकाश ३१८/५ जेकमपुरा, गुड़यांव 


सबहितकारी 


७ जूत, श्श्दछ 





प्रवेश सूचना 

१-अश्तर्राष्ट्रीय उपदेशक महाविद्यालय टंकारा राजकोट-३६३६५० 
ह नये विद्याधियों का प्रवेश आरम्भ । प्रवेश को अष्तिम तिधि १ जुलाई 
८ष है । आवेदन १५ जून तक स्थानीय आयंसमाज द्वारा अपना परिचय 
पत्र साथ लगाकर भेजे । 

२३--इस विद्यालय का उद्देश्य योग्य, चरित्रवादु, समपित उपदेशक 
उपलब्ध कराना है । 

३--विद्यालय का पाव्यक्रम चाय वर्ष का है। विद्याथियों को इस 
काल ते ऋषि दयानंद के ग्रस्थ संस्कृत, दक्षंत, उपनिषद्‌, वेदादि 
साहित्य भें अधिक से अधिक योग्य बनाने का प्रयत्न किया जाता है। 

४--प्रवेश के लिए कम से कम दश्षम श्रेणी संस्कृत के साथ उत्तीर्ण 
होना आवश्यक है। आयु १७ से २२ वर्ष तक झोर अविवाहित । 


५--विद्यार्थियों के आवास सोजन, शिक्षा प्ादि का सम्पुरं व्यय 
टंकारा ट्रस्ट ध्यय करेगा । 





उत्कल आयें प्रतिनिधि सभा का चुनाव 

प्रधान--सवं श्री स्वामी धर्मानन्द सरस्वती, उपश्रधान--इंजीनियद 
प्रियव्रतदास, मश्त्री--विशिकेसन शास्त्री, उपसम्त्री--ब्रजबम्धु पण्डा, 
कोदाध्यक्ष-गोपालदास रावल । -विशिकेसन शास्त्री मल्त्री 





शोक समाचार 


लाला रामचन्द्र जो ग्राम हसनपुर, तहसील भज्जर का भकस्मात्‌ 
लम्बी बीमारी के बाद वृन्दावन में देहांत होगया। लाला जी बहुत ही 
घामिक प्रवृत्ति के थे। उत्होंवे झज्जर तहसोल में अतेक घमंशाला, स्कूछ 
व प्याऊ बनवाये। मनेंक गाँवों में मन्दिरों रा निर्माण थ्रो करवाया। 
झज्जर का प्रसिद्ध कश्याओं का उच्चतर माध्यमिक स्कुल। हसनपुर है 
लड़कों का हाई स्कूल । सुरेहती शोर फतेहपुरी के धमंशाला व प्याऊ 
प्रसिद्ध हैं। उन्होने प्रपने जोवनकाल मैं अतेकों गांवों में बढ़िया! नसल के 
साँड खरोद कर छोड़े । 

गुरुकुल झज्जर की मादक गोशाला में भी उस्होंने एक सांड छोड़ा 
झोर उसके व्यय के लिए भज्जर में कध्या स्कुल के पास एक दुकात 
दान है दो। जिसका किराया २००) रु७ प्रतिमास सांड के खचं के लिए 
मिलता रहता है। इस प्रकार के घामिके व्यक्तित के निधन से इस धोत्र 
में बहुत ही घो> व्याप्त है। उनके प्रिय गुरुकुल झज्जर थे भ्रो शोकसय्ा 
मनाई गई और उनके पीछे सम्पत्न परिवार को सगवाब सुख भौर णांति 


प्रदान करे । च् 
--फरतेहसिह मण्डारो 


सर्वहितकारी में विज्ञापन 
देकर लाभ उठायें। 





ह फार्सेसी की 
आयुर्वेदिक औषधियां सेवन कर स्वास्थ्य लाभ करें 












गुरूवुल्त्न 
6 च्यलनक्षाशश 

पूरे परिवार के लिए शक्तिवर्धक 

एक स्फुर्तिदायक रसायत। 

खासी ठड़ व शारीरिक एव 

फेफड़ो की दुर्बलता में 

उणयोगी आगुर्वेदिक 


जो धीय टानिक कप 





गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसो 


हरिद्वार 





को प्रोषदियां सेवन कर 





खुच्कुटा मुरूकुल 
घायोकिल च्याय 
डातों व मसूडों के समस्त सेयों जुकाम व इस्फलूएजा घकात शाखा कार्यालय:- 
मैविशेषत प्रायोरिया ; मद आदि में जडी बूटियों 
के लिए उपयोगी ॥ ५ मे जनी लाभकारी ६१ गक्षी राजा केदारनाथ, 
आयुर्वेदिक औषधि | आयुर्वेदिक औरषाध 


चावड़ी बाजार, बिल्‍ली-६ 
(क्यानोय विक्रेताझों एवं सुपर बाजार 
से खरीदें) फोन नं० २६१४७ १ 





[ के गुरु गुम्कुलकरांगडीप्तामैंसी हरिद्वार (उल्प्रग)_|| हरिद्वार (उ6् ग्रवठ) है 


थाय॑ प्रतितिष्ति सभा हरयाणा के छिए मुद्रक भोर प्रकाक्क वैदब्रत शास्त्री ज्वाश प्राचायं परिटिग प्रेस, (फोन : २८७४) 
बोहठक मे छपवाकर सर्वहिदकादो कार्यालय पं5 घगदेषसिह सिद्धास्ता चवल, दयाभन्दमठ, रोहतक से प्रकाशित 








ऋारते २०क्रार द्वारा रि० ६] 2320 


आर्य प्रतिनिधि ख्था हरयाणा का साप्ताहिक मुख पत्र 


प्रश्क्‍ान्‍क--वैदवत कास्लो, सथशाजश्तों 


वर्ष १४, श्रद्धू २८ १४ मुन, १६८८ वाधिक शुल्क २५) आजीवन शुल्क २५१) विदेवा में ८ पोंड, एक प्रति ६० से 





दृष्टि खबह १.६६.०८,३३,०८६ 


र४ ज्येध्ठ २०४४ जि 








व्यष्टि और सम्रष्टि के निर्माण में पुरोहित एवं 
... संस्कारों का महत्त्व 


(आदाय॑ वेदभूषणा प्रधिष्ठाता प्रस्तर्राष्ट्रीय बेद प्रतिष्ठान सच्दि३, हैदराबाद) 


गंताँक से थागे -- 


वेदिक सामाजिक व्यवस्था कितनी स्वाभाविक एवं व्यावहारिक 
व झनिवार्य है। भारत थे इसे पुरोहित कहते हैं करे उर्दू मे मोलवो और 
अंग्रेजी में पोप या पादरी कहते हैं। नाम कुछ भो रखिए, पर स्तर 
व्यवस्था का स्वरूप एक हो है । इसीलिए हम वेदिक व्यवस्था को सावें- 
भोम व अनिवायं द्वाइवत व्यवस्था कहते हैं । 


जिस प्रकार बिला गुरु के क्षिष्य को उत्नति सम्भव नहीँ, वेसे ही 
बिना पुरोहित के भुहस्थ जीवन सफल नहों हो सकता । यूहस्थ जोवन 
की सफलता में ही सामाजिक उन्नति अन्तनिहित होतो है। व्यष्टि से 
परिवार और परियार से समाज का निर्माण होता है। 

झत: यह बात स्पष्ट रूप से कहो जा सकती है कि पुरोहित समाज 
का निर्माता हीता है । 

समाज शास्त्र को चरमिति हो राजनीति क्षास्त्र या शासन व्य- 
वस्था है। यदि एक परिवार के परथप्रद्षक को पुरोहित कहते हैं तो 
समाज के परथप्रदक्षक को नेता धौर शासन के पथप्रदशक को सचेतक 
(हृवप) या दाजपुरोेहित कहते हैं। पुरोहित, नेता या सचेत्तक ये तोनों 
भरी एक हो शब्द पुरोहित के पर्यायवाची नाम हैं। 


इससे स्पष्ट है कि--सामाजिक व्यवस्था में पुरोहित का स्थान 
प्रमुख दे सर्वोषदि होता है + 
हि इसीलिए यजुर्वेद के तवम प्रध्याय के चोबोसवे मन्त्र में बहुत 
स्पष्ट आदेश दिया गया है कि-“व्य राष्ट्रे जायुथाम पुरोहिता: स्वाहा। ? 
बेद धर जहां कही 'स्वाह!' शब्द का प्रयोग होता है तो जान लेना चाहिए 
कि वहां कोई भ्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण बात कही जारही हैं। इसोलिए बात 
कहकर स्वाहा अर्थात्‌ सु+अाह+>-भच्छा कहा, अच्छा कहा कह दिया 
जाता है! जेसे आजकल वाह-वाह कहा जाता है, केसे ही वेदिक प्रशंसा 
को भाषा में स्वाहा-स्वाहा कहा जाता था । ह 

“राष्ट्र को जागुत करने के लिए पुरोहितों को जागुत करो” यह 
वेद का श्ादेद है | पुरोहित राष्ट्र के समाज का प्रतीक होता है। पुरो- 
हित जागता है तो राष्ट्र ल्ञागता है, समाज जागता है। पुरोहित सोता है 
तो राष्ट्र भर समाज भी प्रसुप्त हो जाते हैं। पुरोहित बियंड़ता है तो 
शाष्ट्र ओष समाज बिगड़ जाता है । 


झायसमाज की उनन्‍तति के लिए शाज सब चिन्तित हैं। श्रायंसमाज 
के पुणगंठन की चर्चा चल रही है ! धार्यतरमाज की शोचनोय स्थिति का 
कारण खोजा जाइहा है! 


यदि वेद को पढ़ लें तो बात स्पष्ट हो जातो है कि जब आज पुरो- 
हित को स्थिति शोचनीय है तो समाज ओर राष्ट्र को स्थिति क्षोचनीय 
होगी हो । 

समाज पुरोहित को प्रतिलिपि होता है। मूल प्रति अच्छी होगी तो 
प्रतिलिपि भी अच्छी होगो । 


झ्रावश्यकता है पुरोहितों के निर्माण की। आदर्श परथप्रदर्शकों को । 
ज॑सा पुरोह्धित होगा, वेसा हो परिवार होगा। इसोलिए बेदमाता कह 
रही है कि--वर्य पुरोहिता: राष्ट्रे जागुयापः । पुरोहित को सदा जागरूक 
रहना चाहिए । समाज से हो व्यक्ति या व्यच्टि का निर्माण होता है और 
व्यब्टि से हो समष्टि का | इस बात को ठीक-ठोक समझ लेना चाहिए । 


महथि दयानन्द जंसा एक पुरोहित आया तो सारा राष्ट्र अगड़ाई 
लेकर खड़ा होगया | राष्ट्र के जागने, खड़े होने से अंग्रेज माग गया । 
अब पुरोहित चला गया तो राष्ट्र खड़ा का खड़ा है। वह भूल गयर कि 
उसे चलता भी है। मंजिल अभी बहुत दूर है। पर बिना पुरोहित कै, 
बिना कमांडर के सेला चल नहीं सकतो | बिता ड्राईवर के गाड़ी और 
बिना मशोत्र मेन के मशोन चल नहीं सकती । 


मशोन को सुचारु ढंग से चलाना है तो कुशल मशोन मेन की 
आवदयकत्ता होती है । इसलिए आज समाज के उच्तयन के लिए आदर्श 
कर्म कुशल विद्वान पुरोहितों के निर्माण की आवश्यकता है। समाज मै 
सर्वाधिक महत्त्व पुरोहित है है. देखिये यजुवेंद के तेतीसकें:- 
अध्याय का चालोसवां मन्त्र 7 
बट सूर्य: श्रवसा महाँ प्रक्ति सत्रा देव: महाँ असि। 
महा देवानामसुयये: पुरोहितो विभुज्योतिरदाम्यम्‌ ॥ 
इस मन्त्र का देवता विद्वान है। ऋषि भप्रस्कण्व है। इन मर्त्रों से 
महत्त्वपूर्ण जड़ देवताश्रों व वेतन देवताओं को गरिनाया जारहा है। इस 
मन्त्र में पुरोहित को महान्‌ दर्शाया गया है। इस मन्त्र में पुरोहित को 
देवताओं का भी प्राण कहा गया है। 
इस प्रकार नितविवाद रूप से पुरोहित की महानता व उसका महत्त्व 
स्वयं सिद्ध है। प्रत्येक मायंसमाज में एक-एक पुरोहित प्रशिक्षण केन्द्र 
खोला जाना चाहिए। जहां संस्कारों का महत्त्व दर्शाते हुए कमंकांड का 
प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। स्कूलों के श्रष्यापकों श्रौर कालिज के 
लंक्चरारों को प्रशिक्षण देकद पौशेहित्य के काये में लगाना चाहिए । 
जिससे व्यक्तित, परिवार व समाजों को उन्‍्तति के लिए सबल जाघार 
तेयार हो सके । ». (क्रमबा:) 


सर्वेहितरादी 


१४ छून, ११८८ 


ज 





महिलाओं में धूम्रपान की प्रवृत्ति कितनी घातक ? 


महिलाओं में घुृम्रपान की प्रवृत्ति आज की देन नहीं है, बल्कि 
आमीण स्थत्रियाँ तो न जाबे कब से घुञ्रपान करती आई हैं, भारत में 
राजस्थान, उत्तरप्रदेश, बिहार, उड़ीसा, हरयाणा आदि भनेक ऐसे शाज्य 
हैं जहां की निम्न वर्गीय स्त्रियां बीड़ी या हुक्‍्का पीती हैं। ग्रामीण और 
पिछड़े क्षेत्रों थे स्त्रियों का घुम्रपान करना उनकी अनेक निजी घारणाओं 
पर आधारित है। जैसे खाता खाने के बाद घूम्रपान करने से भोजन 
आसानी से पत्र जाता है। उसे खामा खाने के बाद घरृम्रपान करने से 
कुछ राहत मिलती हैं। उन्होंने बतोर किसी फंशन के इसे नहीं अपनाया 
है। दूसरी बात यह है कि भ्ज्ञानवश उन्हें धूम्रपान के घातक परिणामों 
का पता नहीं चल पाता । 


बसे प्रामोरा क्षेत्रों में भी अब धीरे-घोरे जागरूकता आती जारही 
है और वहां मी प्रव केवल बड़ी-बूढ़ों स्त्रियाँ ही घृम्रपान करती दिखाई 
देती हैं, नवयुवतियां नहीं । हि 

लेकिन पाध्चात्य देशों में तो स्त्रियों का घृम्रपान करना एक आम 
बात है। भारत भे भी बड़े-बड़े शहरों में पाइचात्य सम्यता से प्रभावित 
अनैक स्त्रियाँ घृम्रपान करती हैं। 


शहरी स्त्रियों के धूम्रपान का चलन भरति उच्च वर्ग या तथाकथित 
अति आघुनिक व में हो पाया जाता है। मध्यम और निम्न मध्यम 
वर्ग की महिलायें अभो इस फंशनपरस्ती की चपेट में नहीं आई हैं । 


शहरों में महिलाओं मे धूम्रपान का शौक फंशन के तौर पर फला 
हुआ है। यद्यपि ये महिलाये धूम्रपान के घातक परिणामों से अनभिज्ञ 
नही हैं, किन्तु वे जिस समाज में उठतो-बेठती हैं, वहां महिलाओं का 
घूम्रपान करता सम्भवतः आधुनिकता का प्रतीक बच गया है। 


घुृम्रपान महिलाओं द्वारा किया जाये या पुरुषों द्वारा, स्वास्थ्य की 
इष्टि से दोनों के लिए ही हानिकारक है। किश्तु महिलाओं का धृम्रपान 
करता न सिर्फ उनके लिए हानिकारक है, बल्कि गर्भावस्‍था के दोरान 
गभस्थ शिशु पर भो इसका घातक प्रभाव पड़ता है और दिक्कत यह है 
कि जब एक बार इसकी झादत पड़ जाती है तो बड़ी मुश्किल से हा छूट 
याती है। 

तम्बाकू में पाया जानेवाला निकोटीन तत्त्व बहुत ही हानिकारक 
है। धूम्रपान करनेवालों का ऐसा ख्याल है कि घूम्रपान करने से मनुष्य 
को कुछ राहत मिलतो है। जबकि बह धारणा पूर्णतः भ्रामक है, क्योकि 
निकोटीन का बहुत खराब प्रभाव हृदय व फेफड़े के साथ ही सस्तिष्क 
पर भो पड़ता है। कहना न होगा कि निकोटीन से शरीर के लगभग 
प्रत्येक भाग पर बुरा प्रसाव पढ़ता है । 


खून में पाया जानेबाला टिकोग्लोबिन आक्सीजन को श्रपेक्षा कार्बत 
कोनोक्साइड को केहीं अधिक शो घ्रता से ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार 
रक्त नलियों में भ्राक्‍द्तीजन॒ की जगह कार्बंतमोनोक्साइड के प्रवेश से 
व्यक्ति को मिलनेवालो अआाक्सीजन में कमी भ्रा जातो है । 


बुम्नपान का गर्भस्थ शिशु पर निध्िचत रूप से अ्रसर पड़ता है| 
गर्भावस्‍था के दौरान घूम्रपान करनेवाली महिलाय एक तरह से गभस्थ 
शिशु के लिए खतरा मोल लेती हैं। 


सर्वेक्षण मैं पाया गया है कि गर्भावस्‍था के दोरान धूम्रपान करने 
थाली महिलाशों के बच्चों का वजन घुम्रपान न करनेवाली महिलाओं 
के बच्चो से लगभग सात ऑँस कम होता है। वजन कम होने पर 
निएुचय हो बच्चा कमजोर होगा ओर इससे वह बहुत जल्दी ही रोग 
-का शिकाश हो जायेगा। 


गर्भावस्‍था के दौरान कोई स्त्री यदि एक दिन में दस सिगरेट 
बीती है तो उसके बच्चे के मरने की सम्भावना बीस अ्तिशत है। यही 
नहीं इस दौरान घृम्रपान करने से उसका बच्चा जिन्दगीमर के लिए 
घृम्रपायो बन जाता है। सर्वेक्षण से पता चला है कि मृत बच्चों के पंदा 
होने या कमजोरी के कारण जन्म लेते हो बच्चे के मर जाने की घटवायें 


घूज्रपान करनेवाली महिलाओं हैं श्रधिकु दिखाई देतो है । धूम्रपान के 
प्रश्माव से बच्चे के सरक्षक या श्रपंग होने को सम्भावना भी रहतो है। 

सब १६६६ मे ब्रिट्रेन के “राष्ट्रीय बाल विकास श्रध्ययन” नामक 
संगठन द्वारा किये गये एक सर्वेक्षण के भ्रनुसार गर्भावस्‍था के दोरान 
घूम्रपान करतैवालो महिलाओं के सात साल तक के बच्चे की लम्बाई 
अपेक्षाकृत कम पाई गई। साथ हो वे बच्चे कम उम्र में हो घृम्रपाभ 
करना शुरु कर देते हैं । 

जब महिलायें घरृञ्रपान करतो हैं तो काबनमोनोक्साइड निकोटीन 
के रूप मैं कई अन्य पदार्थों के साथ शरीर में प्रवेश करता है। इनका 
सीधा असर महिलाओं के अरूण भें भी श्राकसोजन की कमी होने के साथ 
ही भनेक विकृतियां भो भाजाती हैं । 

यही नहीं गर्भावस्‍था के दौरान धूम्रपान करनेवाली महिलाओं के 
बच्चों के गुर्दे, जिगर, हृदय पर भी हानिकारक प्रसर पड़ता है। फेफड़ों 
पर पड़नेवाले झ्सर से तो बच्चे को ब्रोकाइटिस ज़ेसी घातक बीमारियां 
हो जाती हैं । 

प्रतः धूम्रपान क रनेवालो महिलाओं का बच्चा ने केवल स्वास्थ्य 
की दृष्टि से कमजोर होता है, बल्कि मानसिक विकास ओर सामाजिक 
इष्टि से भी वह अक्षम और असमर्थ रह जाता है।. (कला परिक्रमा) 





श्रीमती सत्यवती शालवाले अपने गुणों से स्दंव 


स्मरण की जाती रहेंगी 
प्रादरणोया बहिन श्रोमती सत्यवती ध्यालवाले के दिवंगत होने के 
समाचार से आघात पहुंचा | श्रायंसमाज, नारी जागरण, लोकसेवा तथा 


- आये संस्कृति के प्रचार-प्रसार में सतत प्रवृत्त वह विष्य महिला अपने 


गुणों से सदेव स्मरण को जाती रहेंगी। १६६७ के गोरक्षा आंदोलन में 
वह सोत्साह जेल गई। बाढ़ पोड़ितों की सहायता के लिए उन्होंने पुष्कल 
घनराशि एकत्रित की और लालाजी को वितरणार्थ समरपित की। लाला 
जी के सक्रिय जीवन को वह अदम्य ऊर्जा रही। आरयंसमाज गोहारों भें 
आये स्पेशल ट्रेन के यात्रियों के स्वागतार्थ जो सभा आयोजित हुई थी, 
उसमे सत्यवती जी की भूमिका मुलाये नहीं भूलती | स्वाभिमान धौर 
त्याग उनकी नप्तों में कुट-कुटकर भरा था। दयालुता, उदारता तथा 
निर्भोकता को वह जोतो जागतो मूर्ति थी । बहिन सत्यवती जी के मिधघन 
से प्रपूरणोय क्षति हुई है। इस शोकपूर्ण प्रवसर पर मैं स्वयं की शोर से 
श्रोर कुलवासियों की श्रोर से हशादिक संवेदना व्यक्त करता है तथा परम 
पिता परमात्या से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान 
करे। --आर० सी० छर्मा कुलपति 

गुरुकुल काँपड़ी विधवविद्यालय 
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सम्पर्ण निरस्त्रीकरण का विकास और 


सुरक्षा से गहरा नाता 


--प्रो० शेर्रसिह, अध्यक्ष हरयाणा रक्षावाहिनी 


हस शताब्दी भें जो बड़े और छोटे युद्ध होते रहे हैं, उसमें १० 
करोड़ के करीब लोग मरे हुए हैं ओर इससे अधिक घायब हुए हैं। राष्ट्रों 
हैं हथियारों की होड़ लगी रही भ्रौर दिन-प्रतिदिन बढ़ती हो चली 

गई । नित नये हथियार बसे, टेंक तोपें, हवाई जहाज, रोकेट, मिसाइल, 
पानो के जहाज, पनडुबियां / इन सब के नये से नये डिजाइन बनते चले 
गये । जिनके द्वारा ठीक तिक्लाने पर जल्दी से जल्दी मार करके छात्रु को 
वराजित किया जा सके | जितने नये हथियार और उनके नये से नये 
डिजाइन बने, उन पर व्यय स्री बढ़ता चला गया ओभौदण विध्वंस करने को 
शक्ति और क्षमता भी बढ़ती चलो गई। रासायनिक हथियार भी एक 
से एक खतरनाक बने। जिनके द्वारा जहरोले कोटाणु छोड़कर भधिक 
से भधिक संख्या में सेनिक भौर साधारण नागरिक बीमार करके मारे 
जा सकें । परमाणु हथियार भ्री पिछले महायुद्ध के दौरान बने और 
अमरीका ने जापान पर दो जगह परमाणु बम छोड़े। उन बसों ने सेंकड़ों 
वर्गमील भूमि को उथल-पुथल कर दिया, मकान तहस-नहस कर दिये 
ओर हजारों लोगों को मारा और लाखों को घायल व बीमार कर दिया, 
पेट में जो बच्चे उस समय थे उन तक को बीमार, अंगहोन और झपंग 
बना दिया। भभी उन बसों ने जो राख छोड़ी उसके कारण बच्चों ओर 
न्र-तारियों के स्वास्थ्य पर कुप्रभाव समाप्त नहीं हुआ । झब तो इतचे 
परमाणु बस बन चुके हैं कि १२ बार पृथ्वीभर को उलट-पुलट गोद तहस 
नहूस किया जा सकता है। उसके कारण जो पर्यावरण बिगड़ेगा, उसमें 
कोई भरी जीव बचना मुश्किल हो जायेगा । 

जहां एक तरफ हथियारों की होड़ चल रहो है, वहां दुरदर्शी बुद्धि- 
माग्‌ लोग इन भ्रयानक हथियारों को समाप्त करने के लिए आंदोलन 
खड़ा करते श्रारहे हैं। ससारभर के बुद्धिजीवो, वेज्ञानिक ओर चिन्तक 
ध्राज एक स्वर से बोलने लगे हैं कि युद्ध को विभोषिका से यदि मानव 
समाज को सचेत नहीं किया ओर इन' खतरताक हर्थियारों को समाप्त 
नही किया तो मानव का हो नहों, पृथ्वी पर बसनेवाले सभी जीवों ओर 
वनस्पतियों का भस्तित्व ही नहों रहेगा । ध्लाज हथियारों और सेवाओं 
पर एक हजार प्ररब डालर (१२५०० भरब रुपये) प्रतिवर्ष खच किये 
जारहे हैं। अकेला भ्रमरोका २६३ अरब डालर हथियारों ओर सेत्ता पर 
खच्च कर रहा है और भारत दस प्ररव डालर (१३५०० करोड़ रुपये) 
खर्च कर रहा है। अमरीका भारत से ३० गुणा अधिक हथियारों ओर 
सेना पर खर्च कर रहा है। इन खतरनाक हथियारों को जमीन के नोचे 
या समुद्र के नीचे दफनाना पड़ेगा। जमीन पर इनको बर्बाद करने से भी 
बहुत बड़ी बर्बादी हो सकती हैं।। अरबों डालर ही इन हथियारों को 


. बर्बाद करते में लगेंगे । 


दुःख की बात यह हैं कि सभी राष्ट्रों का घन ओर भच्छे से अच्छे 
वेज्ञानिक पृथ्वी, मानव घोर सभी पृथ्वी पर रहनेवाले जोव-जन्तु ओय 
उगनेवाले पेड़-पोधे, वनस्पति आदि को बर्बाद करने में लगे हैं। मानव 
समाज में फंली भूख, नंग, निरक्ष रता, बीमारी, विषमता, शोषण आदि 
को समाप्त करने के लिये न ध्यान है, न साघन उपलब्ध हैं। 


इन तथ्यों के प्रति चेतना जगाकर संस्ारभर के बुद्धिजीवी सभी 
शाष्ट्रों के करंघारों तथा विशेष रूप से दो महाबलियों प्रमरीका और 
रूस की झस्त्रों की होड़ को बन्द करते झोय परमाधु तथा दूसरे हथियारों 
को घटाने के लिए, समझौते करने के लिए प्रेरित करने में सफल हुए हैं। 
जहां अमरीका और रूस उच्चस्तरीय बंठकों के द्वारा परमाणु हथियारों 
को घटाने के लिए समझौते कर रहे हैं, वहां राष्ट्रसंघ ने इस्हीं दिनों 
(३१ मई से २४ जून तक) झ्पना विशेष अधिवेशन इसी काम के लिए 
न्यूपाकं के बुला रखा है। इसमें १५६१ राष्ट्रों के प्रघानमन्त्री, राष्ट्रपति 
तथा विदेशसन्त्री और उनके प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं तथा राष्ट्रसंघ 
के द्वारा मास्यता प्राप्त गेर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि श्री शामिल 


हो रहे हैं। इसों विशेष श्रधिवेशन भें विदवघर्म शांति सम्मेलन के प्रति+ 
निधि के रूप में श्रोमती प्रभातशोस्ा भी शामिल हुई है। 


राष्ट्रों का बहुमत श्रोद पिछड़े हुए गरीब देश तो पूरी शंक्ति से 
इस्त्रों की होड़, उनके फैलाव और उपयोग पर भ्रतिबन्ध लगाने में जुटे 
हुए हैं। इन्हीं देशों के करोड़ों लोग भूख, बीमारी, निरक्षरता, बेरोज- 
गारी और ज़ोवन की न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए साधनों की कमी 
के शिकार हैं। शर्त्रितशाली राष्ट्र अपनी साम्राज्यवादी मनोवत्तिसे 
प्रेरित, एक तरफ तो इन राष्ट्रों के कच्चे माल को कोड़ियों के मोल ले 
लेते हैं श्रोर दुसरी श्रोर अपने उद्योगों द्वारा पेदा हुए सामान को महंगे 
भाव पर बेचते हैं और दुसरी ओर इन छोटे राष्ट्रों को भ्रापस में लड़ा- 
कर इनमें थ्री हथियारों की होड़ को बढ़ावा देते हैं तथा अपने ईस्त्रास्त्रों 
की मुंह मांगी कोमत क्सूल करते हैं। पिछड़े श्लौर विकासश्नोल गरोब 
देशों का कल्याण इसी में है कि उनका शोषण बन्द हो और वे एक दूसरे 
से लड़ने को बजाये सहयोग प्रौर प्रेम से अपनी उश्नति का मार्ग प्रशस्त 
करें। जब हथियारों की होड़ खत्म होगो ओर गरीब देश शांतिपुर्वक 
रहना और एक दूसरे को सहयोग लेना-देना आरम्भ कर देंगे, तब उनके 
नागरिकों की मानवोचित कम से कम आवश्यकताशों को पूर्ति का रास्ता 
निकल पायेगा | एक तरफ गरीब देश अपना पैसा झ्रापसो युद्धों पर खचे 
होने से बचायेगे शोर दुसरी तरफ श्रमीर देशों का जो पंसा हथियारों 
ओर सेना पर खच्च होता है, उसका एक भाग गरीब देशों के विकास के 
लिए मिलेगा, तब इन देशों को सुरक्षा तो निश्चित हो ही जायेगी, इमके 
विकास को गति भी तेज होगी । ऐसा सोचे पर गरीब देशों के करोड़ों 
लोग जो जीवन की स्यूनतम सुविधाओं मौरु आवश्यकताओं से वंषित हैं, 
उनको सुख सुनिधाओं के लिए साधन मिलेंगे, शोषण समाप्त होगा, 
आपसी प्यार बढ़ेगा । वेज्ञानिकों की प्रतिभा का लाभ भी मानव समाज 
को अपगे विकास ओर सुख के लिए मिलेगा । 

यह होने पर ही मनुष्य सही मायनों में इस्सान बनेगा और एक 
दूसरे का शोषण करने को बजाये वह एक दूसरे का सहयोगी होया। 
इसी सहयोग में से वह सस्कृति और जोवन-शलो अ्पचे नये रूप में प्रकट 
होगी । सम्पूर्० मानव सरूमाज सबके हित में ही अपना हित समझने 
लगेगा भोर तब सारा मानव समाज एक कुटुम्ब के रूप मे रहकर इस 
पृथ्वी का श्रौर उस पद रहनेवाले सबका श्रस्तित्व हो नहीं बचायेगा, 
बल्कि इस पृथ्वी पर स्वग लाने में सफलता प्राप्त कर सकेगा | मानवता 
प्रेमियों का यह स्वप्न साकार हो । 


कलर कलाम फल" पान मन + सन समन त८७०७5:४७७ ७५ # अननलन- पक -कक ८ >अन---मक -53 3: >प काू---नन-न ला छ५आआजर-< गर्ल. 


महात्मा बुद्ध को अमर वाणी 
मनुष्यों ! 
तुम सिह के सामने जाते समय भयभीत न होना, 
वह पराक्रम की परीक्षा है। 
तुम तलवार के नीचे सर रखने से भयभीत न होना, 
वह बलिदान को कसौटी है। 
तुम पंत शिखर से पाताल में कूद पड़ना, 
वह तप को साधना है। 
तुम बढ़ती हुई ज्वालाओों से विचलित न होना, 
वह स्वर्ण 
पर शराब से सदा भयभीत रहता, क्योंकि 
यह पाप और अनाचार की जननो है। 


परीक्षा 


है। 


सर्वेहितकारो 





पैदा होने से पहिले ही बच्चों को 
हत्या एकदम बन्द हो 


--प्रो० शेरतिह, प्रधान आय॑ प्रतिनिधि सभा हरयाणा 


विज्ञान की प्रगति मानव समाज के लिए एक बहुत बड़ा वरदान 
है, परन्तु मानव उस ज्ञान का उपयोग झपनी भलाई में करने की बजाये, 
समाज-विरोधों धौद धृरितित कामों के लिए करने लगता है। इससे 
विज्ञान श्रौर वेज्ञानिक तो लोगों को नजरों से गिरने लगते ही हैं, मनुष्य 
समाज का बड़ा सारो महित भो होते लगता है । 


कुछ समय पहिले वेज्ञानिकों और डाक्टरों ने यह क्षमता प्राप्त 
करली है कि महिला के पेट से कुछ महीनों का बच्चा होने पर वे परी- 
क्षण करके यह बता सकते हैं कि पंदा होनेवाला बच्चा लड़का होगा या 
लड़की । लोगों ने इत परीक्षणों का लाभ उठाना शुरू किया और 
डाक्टरों ने अपने चिकित्सालयों में ये परीक्षण शुरु कर दिये। यह पता 
लगने पर कि लड़की पेंदा होंगी, लोगों ने गर्भपात करवाना शुरु कर 
दिया। लड़के को चाह लोगों में ज्यादा होती है, लड़को को कम | इस- 
लिए ऐसे ग्रमंपातों की संख्या बढ़ने लगो और यदि रोका नहीं गया तो 
और भी बढती जायेगी । यवि सब लोग ही ऐसा करता शुरु करदें तो 
कुछ वर्षों के बाद यदि लडके ही लड़के पेदा हुए तो श्रागे चलकर लड़- 
कियां हो नहीं रहेंगी तो लड़के कंसे पेदा होगे । यह तो वही होगया कि 
एक छोटे से तालाब भें राजा ने सबको दूध के लोटे भरकर डालने का 
आदेश दिया | भ्रलग-अलग लोगों ने एक ही बात सोची कि और सब 
दो दूध डालेंगे ही, यदि तुम एक लौटा पानी डाल दो तो क्या पता 
लगेगा, वह भरी दूध में मिलकर दूध हो जायेगा । सबने यहो सोच लिया 
और दूध की बजाये सबने पानी के लौटे भर-भर के डाल दिये। सबेरे 
देखा तो तालाब में दूध को जगह पानी हो पानी था। यही बात यहां 
भी हो सकती है| यदि यह बीमारी रुकी महीं तो मानव का अस्तित्व 
हो खतरे मैं होगा। वेसे भी लड़के-लड़की में भेदभाव करना अमानवोय 
भो है और पाप भी | दोनों एक ही पेट से पंदा होते हैं, फिर यह भेद 
क्‍यों? 
महाराष्ट्र सरकार ने इस प्रकार के परीक्षणों पर कानून के द्वारा 
अ्रतिबन्ध लगा दिया है। अब भारत सरकार भो अगले संतद के सत्र में 
ऐसा ही कानून पास करते जारही है। क्योंकि बीमारी सारे देल्ष में हो 
फेल रहो है। भारत सरकार को अगले सत्र मैं यह कानून अवश्य पास 
करना चाहिये। अच्छा तो यह हो कि इस प्रकाद का अध्यादेश (>> 
7870०) जारी कर देना चाहिये । 
कानून अलमारियों मैं रखा रह जाता है। यदि जनता उसका 
साथ न दे भौर सरकार उसको मजबूती से छागू नकरे। इस घुरित 
प्रवृत्ति को रोकने के लिये भारत के जनमानस में चेतना जगानी चाहिये 
ओऔर पैदा होने से पहिले हो बच्चों को मार डालते का घोर पाप प्योर 
घुणित प्रवृत्ति को रोकना चाहिए | 
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गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार में 
प्रदेश सूचना 

प्राचीन भारतीय शिक्षा-पद्धति के अनुसाद आश्रम प्रण्णालों के 
आधार पर सचालित गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में ६ से श१ वर्ष 
की आयु के छात्रों के प्रवेश के लिए भ्रावेदन-पत्र आसन्त्रित हैं। विद्यालय 
में संस्कृत, व्याकरण तथा धर्मे-शिक्षा आदि प्राच्य विषयों के साथ ही 
अंग्रेजो, विज्ञान आदि श्राघुनिक विषयों के स्तरीय अध्यापन का प्रबध्ध 
है। भोजन, चिकित्सा, आवास, क्रीड़ा आदि पर होनेवाला व्यय हो 
छात्रों से लिया जाता है । शिक्षा का प्रबन्ध सर्वधा निःशुल्क है। 
पांच रुपये मनोआड्डर भेजकर नियमावली एवं प्रवेश-पत्र प्राप्त 
करें। प्रवेश नये शिक्षासत्र १ जुलाई, ८८ से प्रारम्भ है तथा विद्यालय 
< जुलाई, ८८ से नियमित रूप से खुलेगा । 
यु - आधार एवं मुख्याण्रिष्ठाता गुरुकुल कौगड़ी, हरिद्वार 


१४ जून; श्ध्द८ 


सभा के ऋषिलंगर हेतु अन्न तथा धन 
प्राप्त सूचो 


आयें प्रतिनिधि सभा हरयाणा सिद्धांतो भवन, दयानध्दमठ रोहतक 
जें ऋषिलंगर कई वर्षों से निरस्तर चालू है। इसमे प्रायंसमाअज के प्रवा" 
रकों, क्ा्यकर्त्ताधों तथा अन्य भतिथियों के लिये सोजन तथा आवास 
की व्यवस्था रहती है । 





श्रो जयपाल आये घजनोपदेशक 


इस वर्ष सभा के भजनोपदेशक श्री जयपाल प्राय तथा इनके 
सहायक श्री कृष्णलाल एवं श्री राजवीर द्वारा घिन्‍्न-भिश्न ग्रामों से 
ऋषिलंगर के लिये दान निम्न प्रकार प्राप्त हुआ है-- 
श्री रामकुमार महताबसिह आदि ग्राम मिलकपुर जि. रोहतक २ क्विटल' 
» महेन्द्रसिह्‌ उमेदर्सिह आदि माजरा जहाजगढ ,, + १. # 
» देयाराम सरपंच बस्तोराम आदि इमलोटा जि० भिवानी १» 
» मुखत्यारत्तिह भरतसिह आदि दुबलघन जि० रोहतक. ३ » 


मा० चर्रभानु आय श्रादि जहाजगढ़ न १ रू 
ठा० प्रतापसिह महावीरसिंह भ्ादि बराणो.. ;+ १ 
जमादार जागेराम भातेराम आदि मदाना कलां ,, श्‌ डे 
श्री सत्यवो रसिह आय॑ सूवेदार प्रल्लादर्सिह प्रादि मदाना 
जि०रोहतरू १ , 
» हेजाशेलाल रिसखदार सालसिह महराणा ड 4 ! 
स्वतस्त्रता सेनानी दयाचश्द सज्जन्वचिह राजसिह बार्य॑ 
खरावड़ कर ड्ढे ञ् 


श्री हरकिशन शास्त्री रामसह धाय॑ आदि घापड़ोदा ,, १५६ » 
» सैत्यबीरसिह प्रायं उमेदासह आाये श्ादि नया बांस 


» जयपालसि]ह आये प्रजनोपदेशक भादि झ्लासन »+ १ +» 
» सुरेन्द्रतिह आय॑ मेम्बर पंचायत सुपुत्र मांगेराम 


सांघो. ,, १ $# 
» समइसिह राजेद्रसिह दरयासिह आदि घाम़ ,, १-२५ किलो - 
# अलवन्तर्सिह श्रार्यं सकडोली कलां के... ७०-६०; 
# वेदपाल ढालेरास भादि प्रासोधा ऊ.. 9-४५ ५ 
मा० बलवीरसिह राजेदम भरतपसिह श्रादि 
ग्राम कुण्डल जि० सोनीपत १,४४५ 
थी बलराज प्राय गढ़ी कुष्डल न ०-४० 


» सूरजमल सूबेसिह रघुवीरसिह स्वरूपलाछ' जयदेव धारे 
आसन जि० रोहतक १-८५ | 
» सूरतसिह मा० लालचल्द चन्दन भलैराम भादि खुर्मपुर 
जि० सोनीपत १ क्विटल 
» बलवोरसिंह सरपंच रिंसाल सिह अजीतसिह आदि 
सोहटी जि०्सोनीपत ३२ +# 
» भरतापसिह वेदपाल रससिह जयसिंह झादि कंसरेटी 
जि० रोहतक ५ /“म 


(कसा) 





सर्वृहितकारो 


मद 


ईैंड जुन, शृ८८ 





लाखनमाजरा में योगासन शिविर 


चौबीसी वेदप्रचार मण्डल को श्रोर से ग्राम लाखनमाजरा जि० 
रोहतक में १ से ६ जून तक योगासन शिविर का आयोजन किया गया । 
इससे ६० के लगभग युवकों ने योगासनों का प्रशिक्षण प्राप्त किया। 

४ जून की साथ को ग्राम खरक जाटान में भी योगासनों का 
प्रसावशालो ढंग से प्रदर्शन किया गयः । इसी प्रकार ५ जून को लाखन+ 
माजरा में युवकों ने प्रभात फेरी करते हुए वंद्िकधमं, महर्षि दयानन्द 
तथा शराब विरोधों नारे लगाकर ग्राम की जनता को अपनों ओर 
आकर्षित किया मौर योगासन दिखाकर शक्षित का प्रदशन किया । योग 
शिक्षक थ्री सुयंदेव जी तथा उनके इस कार्य में श्री सत्यवीरसिह आय॑ 
सरपंच सामलोकलां एवं ब्र० बलवीर भआय॑ सहायक रहे । 

--रणघी रपिह भाय॑ प्रघान 





>चा 


ग्राम निदाणा में पूर्णमासो यज्ञ कार्यक्रम 


ग्राम निदाणा जि० रोहतक प्रें चोौबीसो वेदप्रचारे मण्डल के प्रधान 
कप्तान रखधघोरसिह के सहयोग से प्रत्येक पूरा मस्ती पर श्री उप्रसेन जी 
हबर पर यज्ञ होता है। जिसमें ग्राम के नर-नारी बड़ी श्रद्धापूर्वक भाग 
लेते हैं। स्मरण रहे इस ग्राम में शराब का ठेका बन्द करवाने के लिए 
ग्राम की महिलाओं ने धरणा देकर ठेका बन्द करवा दिया था । 





छोट्राम जैसा लोडर यहां सर्दियों 
तक न आवेगा 


टेक--देश का बच्चा-बच्चा भ्रागे चलकर यह कतलावेगा। 
सर छोटूराम जंसा लीडर यहां सदियों तक ना श्रावेगा ॥ 


झपनी सारी कमाई जाति तेरे ऊपर लुटा गया । 
कंगालों की पाई-पाई सारा कर्जा चुका गया। 
गहने की सारी भूमि बिन पेसे के छुटा गया। 
कानों डण्डी बाट तराजू मण्डी में से उठा गया। 
तोड़--अब बनियों का सच्चा नेता यहां कौन बतावेगा ॥१ 
खेती करनेवालो जाति एक जगह सब मेल गया। 
जिसके आगे मिस्टर जिल्हा कई बार हो फंल गया। 
उसी जिन्हा की करके खुशामद गांधी व पटेल गया। 
सारा राष्ट्र भारत को एक इल्च ना घकेल सका। 
तोड़--भब जिन्हा के मुंह के ऊपर थप्पड़ कौन खगावेगा ॥२ 


न हिन्दू था, न मुस्लिम था, ना जेनी सिख ईसाई था। 
सेबा करतेवाला एक वह हिन्दुस्तानी सिपाही था। 
जहाँ कहीं भी किसी के भन्दर देखे कोई बुराई था। 
उसकी पोल खोलता था वह भाई छा भाईथा। 
तोड़--कंयाल और मजदूरों को जव रास्ता कौन बतावेगा ३ 

5 बीस बीघे थो जमीन घर की जो के दादालाई थी । 

एक महीने की तनखाह में भी बचती ना एक पाई थी। 

काखिज ओर स्कूल खोल गया उसकी यही कमाई थी । 

गिरी हुई खढ़े में जाति उसो यीब ते उठाई थो। 

ठोड़--पृथ्वीसिंह बेघढ़क बता अब किसके सजन बनावेगा ॥४ 


संग्रहकर्ता--श्री जयपालसिह आये भजनोपदेश्वक 


बर चाहिए 
एफ भाये लड़की आयु २७॥ वर्ष डबल एम० ए० (संस्कृत-हिल्दी) 
एम.फिल लेक्चदार निमुक्त हरयाणा राज्य के लिए आये विचारोंवाला 
म से कम एम० ए० पजाबी वर चाहिए। 
+-पं० छुशीराम ब्ााय॑ 
निकट सब्जी मण्डो, रेलवे रोड, जींद (हर०) 


गढ़ी बोरबल के आयंबोरों द्वारा 
गोरक्षा का सराहनीय कार्य 


ग्राम गढ़ी बीरबल जि० करनाल के आये वोरदल के कार्यकर्ता 
निकट के ग्रामों में मोरक्षा का सराहनोय कार्य कर रहे हैं। पंसे के 
लालच में कुछ व्यापारों गाय यमुना पार करके गोहत्यारों को बेच देठे 
हैं। भरत: इस प्रकार दो-तोन बार यमुना की श्रोर ट्रकों में भरी गउवों 
तथा बलों को रोक लिया और उन्हें स्थानीय किसानों ते बांट दिया। 
परन्तु राजनेतिक दवाव के कारण उन्हें छोड़ता पड़ा । 


मार्य वीरदल के कार्यकर्त्ता हर समय चौकस रहते हैं। जब भो 
कोई व्यापारी अथवा कसाई अवेध रूप से गउवों को यमुत्ता पार करने 
का यत्न करते हैं तो वे उस ट्रक को रोक लेते हैं ओर कसाइयों को भगा 
देते हैं । --मश्त्री भ्रायंसमाज गढ़ी बीरबल 


शुद्धि समारोह 
प्रायंसमाज धायंनगर ज्वालापुर हरिद्वार के पदाधिकारियों एकं 
सदस्यों के सोजन्य से आयंसमाज के प्रांगण में २४-५-८८ को श्रो अनवर 
हुसैन सुधुत्र युसुफ कौम गाड़ा, सुन्तत जमात निवासी बूढ़ाखेड़ा सहारन- 
पुर पूर्व महाराणा प्रताप वंज्यीय को इस्लाम से पुन; वंदिकधर्म में दोक्षित 
किया गया । 
इन ७ नवीन नाम श्रो अमरलाल आर्य रखा गया। यज्ञ के ब्रह्मा 
श्री पं० रामप्रसाद वेदालंकार आचाय॑ एवं उपकुलपति ग्ुरुकुल कांगड़ी 
विश्वविद्यालय हरिद्वार थे। इस अवसर पर बतलेक विद्वान, विदुधियों 
तथा भन्‍्य नर-नारियों ने पुष्पवर्षा करके हादिक प्रसन्नता व्यक्त की 
तथा श्री अमरलाल श्रार्य जो को विभिस्न रूपों में आशोर्वाद दिया । 
है --रामेश्वर दयाल शर्मा 
मन्‍्त्रो आयंस्तमाज मन्दिर, धायेनयर, ज्वालापुर 


१७७--७७४७॥श/॥/शशशशशनशनशणणशणणशणणणशशशनानननानानााााा पास >> बल 
गुरुकुल कालवा द्वारा शराबबन्दी अभियान 


भ्राषं गुरकुल महाविद्यालय के आचाय॑ बलदेव जी द्वारा चलाये 
गये शराबबन्दी आंदोलन के श्रस्तगंत दिनांक ३१-४-८८ को गांव मोदखी 
तहसील सफीदों जि० जींद हरयाणा में ब्रह्मचारी ब्रजेशायं को अध्यक्षता 
में प्रात: दस बजे यज्ञ सम्पन्न हुआ । यज्ञवेदी पर लगभग सौ नवयुवकों 
से यज्ञोपवीत धारण किया। “आये य्रुवा संगठन” के नाम से दल छा 
गठन किया। सभी नवयुवकों ने समाज के अन्दर बढ़ती हुई शराब, 
अष्टाचार, व्यभिचार तथा दहेज आदि बुराइयों को समूल घष्ट करके 
का संकल्प लिया। गुरुकुल की प्रोर से यह कार्यक्रम आस-पास के सभी 
गांवों में चल रहा है। सेंकड़ों मनुष्यों नें शराब छोड़कर इस कार मेँ 
सहयोग प्रदाच ढ्ष्या हैं। इस दल का चुनाव निम्न प्रकार से हुआ है-- 
+ अधान--सर्वेश्री कृष्ण जायें, मन्त्रो-सत्ता ध्रायं, कोषाध्यक्ष-राजेश 
शाये, पुस्तकाध्यक्ष--कृष्ण आय, प्रचारमस्त्री--सुरेश आये । 


“-ज० ब्रजेशायं आप गुरुकुल काखवा जींद (हर०) 


अकेहड़ी मदनपुर में व्यायाम एवं सदाचार 
प्रशिक्षण शिविर सम्पन्न 

दिनांक ३० मई से ५ जून तक ग्राम भ्रकेहड़ी मदनः युर, रो, 
श्री मदनलाल शास्त्री के प्रयास से सात दिवसीय व्यायाम एवं जार 
प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें अकेहड़ी तथा! समी- 
पस्थ गांवों के ८४ नवथुवकों ने भाग लिया। नवयुवकों मेँ आयंसमाज 
को शिक्षाओं से अवग॒त कराया गया तथा उन्हें यज्ञोपवीत देकर आये- 
समाज में दीक्षित किया गया। स्वामी ओमानन्द जो के प्रश्ावशाली 
व्याख्यान हुए तथा प्रतिदिन यज्ञ सत्संग एवं श्रो ईश्वरधिह जी तूफान 
का प्रचार कार्यक्रम हुआ । श्रो शेरसिह जो एवं श्री दयानतन्द शास्त्रों ने 
भारतोय व्यायामों का प्रशिक्षण दिया। अन्तिम दिन शिविर युवकों 
तथा ब्र० विजयपाल जी का शक्ति प्रदर॑त हुआ । जिसका जनता पर 
भारी असर हुपघ्ा ! --प्रो० राजपावसिह शास्त्री संयोजक 


सर्वहितकारो 


१४ जून; १४८घ 





सर्वेख्लाप पंचायत ने जो दहेज विरोधी 
निर्णय तथा सामाजिक फंसले लिए वे 


निम्न प्रकार हैं 
बहेज विरोधी निर्णय--- 


₹. सर्वल्वाप पंचायत के निर्णय अनुसार सगाई तथा विवाह भ्रादि 
के शुभ भवसरों पर सभो मान्‍्यतायें एक रुपये से लेकर एक सो एक 
रुपये तक हो सकेंगी | 

२. बारातियों को संख्या पांच से पचास तक होगी बोर शादी में 
बाजे के भागे-पीछे नाचता, कूदता घ शराब पीना बन्द है। बारात के 
घाहनों का खर्च लड़के वाला ही वहन करेगा झोर शादी के परचात्‌ वच्चू 
स्वागत के नाम पर घन बटोरने की कुप्रथा बन्द करदी गई है। 

३. शादी, दूसद (मोना) आदि के समय पर प्रत्येक प्रकार का दहेज 
व दिखावा बन्द होगा | इसके अतिरिक्त लड़केवाला लड़कीयाले से 
किसी प्रकार के दहेज ग्रथवा घन की मांग नहीं करेगा । मांग करनेवाले 
का सामाजिक बहिष्कार व भारी आर्थिक जुर्माना भी किया जायेगा। 

४. लड़की के पिता तथा परिवार द्वार/ लड़को को दिया गया घन 
खड़की का ही होगा। * 

प. सर्वल्ाप पंचायत के उपरोक्त निर्णयों को तोड़नेवाले पर उस 
का परिवार, पाना (पट्टी) गांव, तपा (थाम्बा) भ्रथवा खाप ग्यारह 
हजार रुपये तक जुर्माना कर सकेगी । 


सामाजिक फंसले-- 

१. प्रत्येक लड़की के माता-पिता के लिए यह मनिधायं होगा कि 
वह अपनी लड़की को पढ़ाए-लिखाए व भ्रन्य घरेलू कामकाज सम्बन्धी 
योग्यत्ता प्रदान करारे । 

२- मृत्यु काज (देशावरी काज) पूर्णतया बन्द कर दिया गया है। 

३. झापसी मुकदमेबाणी तथा भाण्डों को जहां तक सम्भव हो 
पंचायती तौर तरीकों द्वारा ही मिल बेंठकर निपटाया जाये। 

४. प्रत्येक गांव तथा बारहा, थाम्बा, खाप (पाल) अपने-अपने 
क्षेत्रों मैं शराब को यथं। चित उपायों द्वारा बन्द करवायें। 

५. किसी लड़के या लड़की को या उनके परिवारों को यह अधि- 
कार नही है कि वे सगाई या विवाह के बाद एक दूसरे को छोड़ दें । 
छोड़नेवाले पर ग्यारह हजार रुपये जुर्माना व उसका सामाजिक बहिष्कार 
किया जायेगा। इसके भ्रत्तिर्क्त लड़की को छोड़नेवाले लड़के का दूसरा 
घिवाह नहीं हो सकेगा और पचायत के निर्णय के विरुद्ध उसका विवाह 
करनेवाले पर भी ग्यारह हजार रुपये जुर्माना और उसका सामाजिक 
अहिष्कार किया जायेगा । 

६. विवाहित लड़की को उसकी ससुराल में उसे तंग करना, मार- 
पोट करना या मरते पर विवश करता अथवा मार देनें पर लड़के या 
उसके परिवार पर दोषानुसार एक लाख रुपये तक जुर्माना, पूरी आयु 
दूसरे विव!ह पर प्रतिबन्ध और उस लड़के या परिवार का सामाजिक 
बहिष्कार किया जायेगा | इसके अतिरिक्त ऐसे दोषी लड़के की दोबारा 
शादी करनेवाला भी उपरोक्‍त दण्डों से दण्डित किया जायेगा। 

७. प्रत्येक बिरादरों की विवाहित छोड़ी हुई लड़कियां को लड़को 
के परिवार, गांव, तपा, बारहा (थाम्बा) खाप (पाल) को यह जिम्मे- 
दारी होगी कि वे यथा सम्भव पंचायती तरीकों से उसे उसकी ससुराल 
मिजवाय । 

- स्वामी कर्मपाल अध्यक्ष स्वंजातीय सवंखाप पंचायत 


मुख्य कार्यालय उप-कार्यालय 
गोमठ मन्दिर, मदान गढ़ो बलिदान स्मारक, गुलकनी 
नई दिल्‍ली-३० (जींद) हर॒याणा 
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शराब मानवससाज का 
एक शत्रु है । 





सहाशय होरालाल गुरुकुल किशनगढ़ 
घासेड़ा का उत्सव सम्पन्न 


महाशय हीरालाल गुरुकुल किशनगढ़ घासेड़ा जि० महेन्द्रगढ़ का 
वाधिक उत्सव २८ से ३१ मई तक घ्रमघाम से सम्पन्न हुआ । इस अवसर 
पर स्वामी ओमानश्द जी सरस्वती तथा धन्य झाय॑ नेताओं के गुरुकुल 
शिक्षा-प्रणाली के प्रचार एकं प्रसार पर व्याख्यान एवं सभा की पं० 
जयपालसिह पाये की मण्डली, श्री रामनारायण आय॑ के प्रभावश्ञाली 
भजन हुए । गुरुकुल के प्रधान सर्वश्रो प्रशातीलाल मन्‍त्री, सूरततिह एवं 
घमंधसिह आदि ने उत्सव को सफल करने के लिए बहुत परिश्रम किया । 
गुरुकुल की शोर से सभा को ५००) वेदप्रचारार्थ दिये गये । 


-भाचाय॑ गुरुकुल 


ग्राम नाहरो सें आर्यसमाज मन्दिर को 
आधारशिला समारोह 


ग्राम नाहरी जि० सोनीपत का वार्षिक उत्सव ३ से ५ जन तक 
सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ । इस शुझावसर पर आयेसमाज मन्दिर की 
आधारशिला श्रो स्वामी स्‍झोमानतन्द जो सरस्वती के करकमलों द्वारा रखी 
गई। सधाप्रधान प्रो० शेरसिंह ने ग्रामवासियों को क्‍्रायंसमाज के कार्यों 
में भाग लेने तथा शराब एवं दहेज आदि सामाजिक बुराइयों को समाप्त 
करते की प्रेरणा की । थ्री जय्पाल आये की भजनमण्डली ने भी अपले 
मनोहर भजन सुनाये । सर्वश्रो उमराव्सिह, रामस्वरूप, होशिया रसिह्‌ 
भ्ादि झ्रायं कार्यकर्ता आयंसमाज मन्दिर के निर्माण को पूरा करते 
का यत्न' कर रहे हैं । 
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गिवाना जि० सोनीपत में बेदप्रचार 


ग्राम गिवाना (गुमाला) जि० सोनोपत में ६ से ८ जन को वाधिक 
वेदप्रचार का भायोजन किया गया। जिसमें सभा के उपदेशक पं० 
पजु नदेव झाय॑ के प्रवचन तथा पं० ईश्वरसिंह तुफान एवं श्री रणवीर- 
सिह बेघड़क के भजन हुए। तीनों दिन किसो न किसी परिवार में यज्ञ 
तथा सत्संग कार्यक्रम भी रखा गया। इस अवसर पर. प्रनेंक युवकों ने 
वूच्रतान प्रथवा शराब भादि के सेवन न करने की प्रतिज्ञा करते हुए 
यज्ञोपधीत घाररा किये। --पर्वतसिह आये 
">>रज>&ओ ७० ऊन ५७५ +पज का »न०थ<++रक५»»»3४५७3५»३५७»०»अमभाइककथ००, 
भेंसवान खुद जि० सोनीपत में नशाबन्दी पंचायत 


ग्राम मेंसवान खुदं तहसोल गोहाना जि० सोनीपत में भ जूत को 
पंचायत का भायोजन किया गया। जिसमें ग्राम में शराब आदि का नशा 


करने पर पाबन्दों लगाने तथा नशा करतेतालों पर ता 
पलों पर जुम' 
निरचय किया गया। 00676 








“-गुलाबसिह आये 
आर्यसमाज के उत्सवों का कार्यक्रम 


आयेसमाज नजफगढ़ (दिल्‍ली) 


७». लूखी जि० महेन्द्रगढ़ हलक हि 
3. नेगा जि० सोनीपत श्ण्से १६ ध 
».. बरहाणा जि० रोहतक श्छ्से १६ #! 
».. गोन्दर जि० करनाल श्७ से १६ है, 
७». गाँधी चगर ग्न्नौर जि० सोनीपत रध्से २६ हु 
»#.. पाथरी जि० करनाल ४. ए७-र८ 3 


झ्रायंसमाज के अधिकारियों से निवेदन है कि अपने उत्सव अथवा 


प्रचार कार्यक्रम जून के भन्तिम सप्ताह अथवा जुलाई मास में रखकर 


अपनों तिथियां सुरक्षित करवा लेवें, ताकि सभा को 
मण्डलियों के प्रबन्ध करने में सुविधा रहे । ७3७2४ 


-रघुवोरसिंह वैदप्रचा राधिष्ठाता 


सर्यहितकारोी छ 





१४ जून, श्€८८ 





अंग्रेजों रोति-रिवा्जों कः घर-घर मैं मान बढ़ा जाता है । 
हिन्दी संस्कृत अपनाओ तुम जो देववाणो कहलाई है ॥ शिव" 
सूखे में मची त्राहि-त्राहि पर होश तुम्हे क्यों नहीं आई। 
घर-धद में यश्ञ हवन करलो गीता सन्देश लाई है॥ झिव -* 
तुम पड़े हुए किस चिप्ता में चिन्तन से शीघ्र करो निर्णाय । 
यह जग विनाश के पथ पर है सावधान करने भाई है ॥ शिव*** 
मानवता के पथ में फिर यह दानवता क्‍यों बिखर गई। 
तुम क्रांति बीर बन जाप्ोो रे यह पाठ पढ़ाने आई है ॥ शिव*** 
रचयिता--ब्रह्मप्रकाश शास्त्री विद्यावाचस्पति 
शास्त्री सदन, पदिचम आजाद नगर, दिल्‍ली-११००५१ 


तुम्र क्रांति बोर बन जाओ रे 
टेक--शिवरात्रि आज फिर आई है, नूतन संदेशा लाई है। 


पाखण्डी शोर मचाते हैं माता की जय बुलवाते हैं। 
वह जगदीएवर हो माता है वेदिक संदेशा लाई है।॥ शिव'** 
अब भो शिव पिण्डो पर चूहे ये उछल-कृद करते रहते । 
नहीं मिटा सके जड़-पूजा हम यह बोध कराने भाई है ॥ शिव 77 
क्‍यों वेदप्रचार यह बन्द हुआ लेखन भी क्‍यों यह मर्द हुआ । 
उस लेखराम बलिदानी का फिर स्मरण कराने आई है ॥ शिव * 
लिज धन बल के बलबूते पर मतवाले फिर झ्रा घमके हैं। 
श्रद्धानण्द के श्नुयायी हो यह बिगुल बजावे झ्राई है ॥ शिव'** 
इसो दिवराला की घटना से विघवा नारो का रुदन हुआ। 
ऋषि दयानन्द संन्यासों का सन्देशा लेकर पाई है। शिव ८ 
कैसे ये सनातन घर्मी हैं जों इस घटना पर मोन रहे । 
आओ मंदान में आओ तुम्हें शास्त्रार्थ कराने भाई है ॥ शिव'** 
'ूठे ये तार्त्रिक भाये हैं जो जर-बलियां करवाते हैं। 

5) बहिष्कार करो इन लोगों का यह भाव जगाने श्राई है | शिव*** 


ैशय-यक++०>५७४---मम+---+3तर फार्म ९- +८- जप परदाथ पाक पास +०७५२- कक पभ- मन पलनम सता न+क ५३८० +-ल्‍न. 


कुण्डलो में शहीदी स्मारक बनाया जाये 


१८५७ के स्वतन्त्रता संग्राम की पहली लड़ाई मैं सोतीपत जिले के 
गांव कुण्डली का योगदान नहीं भुलाया जः सकता । इस गांव के शहोदों 
नें ओर उनके साथियों ने महाव्‌ बलिदान किया था । सन्‌ १८५७ थे जो० 
टी० रोड पर जाती एक अंग्रेज को सवारो को भ्रौर उस यू रोपोयन् को 
जो उसमें सवार था, को लापता कर दिया था। इसका बदल! लेने हेतु 


अग्रेज सरकार ने गांव कुण्डली के शहीदों 
को काले पानी क! सजा देकर भ्रण्डेमान 
निकोबार भेज दिया था। उस समय के 
नम्बरदार ग्राम कुण्डली के सूरतराम और 
उसके सगे सुपुत्र जवाहरमल भी इन 
शहीदों में शामिल थे । 


कुण्डली गांव की सारी सम्पत्ति, पशु" 
घन, जेवरात को अंग्र ज सरकार ने नीलाम 
कर दिया। गाव के लोगों पर बड़े-बड़े 
“अत्याचार, भूठे मुकदमे बनाने की अपनी 
कोशिश अंग्रेज सरकार से सन्‌ १९४६ तक 
लगातार कायम रखीं। जवाहरमल व 
सूरतराम के वारिशों को थी विशेष तौर 
पर भूठे मुकदमों में फंसाये रखा। पर ये 
लोग पंप्न जों से लोहा लेते रहे । 


लेकिन इस गांव से केवल एक श्रादमी 
श्री रतनदेव जो शहोद सुरतराम व 
जवाहरमल के वारिशों में से एक है, 
हस्याणा सरकार द्वारा ताम्रपत्र श्रोर 
पेशन दो गई है | बाकी शहीदों के वारिशयों 
की सुनवाई सरकार ने नहीं को है। 


चो० न्फेसिह दहिया एडवोकेट ने केन्द्र 
व हर॒याणा सरकाद से मांग की है कि 
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ग्राम कुण्डली के शहीदों को पूरी जानकारों 
इकट्ठी करने के लिए एक कमेटी बनाई 
जाये। सरकार को ओर से सूरतदाम व 
जवाहरमल को याद में एक शहोद भवन 
बनाया जायें। 


(देनिक राजनोति से साभार) 





आयंसमाज गोन्दर जि० 
करनाल का चुनाव 
प्रघान--सव श्रो बारूदाम, उपप्रधान-- 





रामायवह मन्त्री--सासराम, उपमन्त्री-- 

जगदीश बन्द, कोषाध्यक्ष-वेदप्रकाश, पुस्त- 

काध्यक्ष--ओम्प्रकाश, प्रचारमन्त्री+- 
ह हिसमविह । 
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शथ कूनें, १४८८: 





वयोवुद्ध साहित्यकार सनन्‍्तराम बी, ए. नहों रहे 


नयी दिल्ली, १ जून (वार्ता) हिन्दों के वयोवृद्ध साहित्यकार और 
करमठ सुधारक सश्तराम बो० ए० का कल रात यहाँ निघन होगया । 

वह एक सौ एक वर्ष के थे और पिछले कुछ दिनों से अस्वस्थ थे । 

आज सुबह लोघो रोड इमशान मैं उन्तका अन्तिम संस्कार किया 
गया । अन्त्येष्टि में अनेक प्रमुख साहित्यकार और समाजसेवी भी उप- 
स्थित थे। शोक सतप्त परिवार में उनको एकमात्र पुत्री श्रोमतो गार्गी 
चड्ढा हैं । 

श्री समतराम का जन्म १४ फरवरी, १८५७ को पंजाब के होशिया र- 
पुर नगर के समीप पुरानी बस्ती नाम के एक छोटे गांव भें हुला था। 
उन्होंने १९०६ में उर्दू और फारसी विषयों के साथ बी० ए० किया। 
बाद में आयेसमाज के प्रभाव और राष्ट्रोय भ्रावना से प्रेरित होकर 
उन्होंने हिन्दी सोखो । 

उस जमाने में दो० ए० पास लोग कम थे। इसलिए बी० ए० उन 
के नाम के साथ जुड़ गया। 

श्री सस्तराम ने सो से भ्रध्िक पुस्तक लिखी हैं। इनकी कुछ पुस्तकों 
का अंग्रेजी, मराठी झ्ौर गुजराती में प्रनुवाद हुआ | कई पुस्तकें पुरस्कृत 
भी हुईं। 

राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा ने उन्हें १६५८ में महात्मा गांघो 
पुरस्कार प्रदान क्िया। पंजाब सरकार ने उष्हें हिन्दो के श्रेष्ठ विद्वान 
झलंक रण से सम्मानित किया। 



























| परिवार के लिए शक्निवधक |] 
एवं रफुर्तिंदायक रसायन। 
खांसी उड़ के शारीरिक एव 
फेफडो की दर्बलता में 
उश्यागी आपुर्वेटिक 


है%:2 च्यलनप्राश 
| 

| 

। औषधीय टानिक... (४ ४ 
॥| 
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पायोकित्ल #चर 

द्ातों व मसूडों के समस्त रोगो 
मे विश्षेषत पायशरिया 

के लिए :फ्योगी 
आयुर्वेदिक और्षाध 


च्याय 


गुरूकुडटन 


*. जाम व इन्फ्ल्शाजा यकात 
कै आदि में उडी बटियो 

से बर्नप लाभकारी 
 आयुवेदि और्षाध 


इनको एक कृति “हमारा समाज” को पं० जवाहरलाल नेहरू ओर 
डाक्टर मीमदाव अम्बेडकर ने भी सराहुता को थी । 


वह जातपात नोर छुआछूत के विरुद्ध जोवनभ्र सघवंरत रहे + 
उन्होंने भाई परमानन्द के सहयोग से १६२२ में लाहोर में जातपात 
तोड़क मण्डल को स्थापना की । 

श्रो सन्‍्तराम ने १६२६ में पहली पत्मी के निधन के बाद महाराष्ट्र 
की एक विधवा सुन्दरबाई से विवाह कर सामाजिक सुधार का आदर्श 
प्रस्तुत किया 

जातपात तोडक मण्डल के लिए उन्होंने क्रांति” (उर्द) और 
युगांतर (हिम्दो) पत्रिकाओं का सम्पादन भो किया । 





मारतोय संविधान, धारा ४७ - 


“राज्य धपनी जनता के पोषक भोजन ओदय जीवन निर्वाः जे 
स्तर को ऊंचा करते गौर सावंजतन्निक स्वास्थ्य के सुघार का भपने 
प्रारम्भिक कर्तव्यों में मुल्य समकेगा और विशेषतया, राज्य यह्‌ प्रयत्न 
करेगा कि नशीले पेयों ओर नशीली दवाइयों के, जो स्वास्थ्य के लिए 
हानिकारक हैं, प्रयोग का निषेष हो, सिवाय उमके जो चिकित्सा के 
काम को हैं। मु 


जिन: क्‍्- नं _ इ_ं->ऊ.......0.. 


गुरुकुल कांगड़ी फामेंसी- 


हरिद्वार 


को श्रौषष्ियां सेवन करे 


शाखा कार्यालय:- 


॥ चावड़ी बाजार, दिल्‍्लो-६ 
| (स्थानोय विक्रेताधों एवं सुपर बाजार 








४83 गुरूकुत्नकरंगड़ी फार्मेसी हरिद्वार (उठ्प्रठ) | हरिद्वार (उन्फ्र०्) | (उठ ब्रठ) 


। 
| 
! 
| 
। ६३ गल्ली राजा केदारनाथ, 
| 


है 
2222 5 00 00:22: 


से खरीदें) फोन नं० २६१८७१ 
--</ | 








श्ाय॑ प्रतिनिधि सभा हरयाणा के छिए मुद्रक झोर प्रकाक्षक वैदद्रत शास्त्रो ज्ञार्य ध्राचाये प्रिंटिंग प्रेस, (फोन : २८७४) 


रोहतक में छपवाकर सर्वहितकादो कार्यालय पं० जगदेवसिह सिद्धास्ता ब्वन, दयाध्ादमठ, रोहतक से प्रकाशित । 


* करत सशेक्ार करा रणि० मं> 23207/73 कक मं० । 
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दृष्टि संदत्‌ १,६६,०८, ५३,०८६ 








३१ ज्येष्ठ ३०४५ बि«» 


बर्द १५, पद एए, बहू २६ रए कूद, रृ८८ बाबिक घुल्क २२) ्राजोबन सुल्क २०१) विदेश शू६ई २६१ जून, १९८८ वाविफक शुल्क २५) प्ररजोवन शुल्क २५१) विदेश में ८ पॉड, एक प्रति ६० पंसे न्‍ 


 व्यवहारभानु के प्रइनोत्तर 


--प० धंदेव “मनीवों” अ्पाकसलाचायं, गुरुकुछ कालवाः 


प्रदन--शिक्षा किसको कहते हैं ? 
छत्तर--जिससे मनुष्य विद्या झादि शुभ गुणों की प्राप्ति और अवि- 
झादि दोषों को छोड़के सदा आनःस्दित दो सके, वह शिक्षा कहाती है । 
प्रदन--विद्या' और अविद्या किसको कहते हैं ? 
उसर--जिससे पदार्थ का स्वरूप यथावत्‌ जानकर उससे उपकार 
लैफे भपने धोर दुसयों के लिए सब सुखों को सिद्ध कर सकें बह विद्या 
ओर जिससे प्रदार्थों के स्वरूप को उल्टा जानकर अपन] ओर पराया 
छनुपकार कर थिवें, वह भ्विद्या कहातो है। 
प्रदत--मनुष्यों को विद्या की प्राप्ति शोर प्रविद्या के लाश के लिए 
क्या-तया कर्म करता चाहिए ? 
उत्तर--वर्णोच्चारण से लेक९ वेदार्थशान के लिए ब्रह्मचयं भादि 
कम करता योग्य है। 
अदल--बहाबा रो किसको कहते हैं? 
उत्तर--जो जितेस्किय होके ब्रह्म अर्थात्‌ वेद दिद्यर के लिए तचा 
आाचायंक्रुश में जाकर विद्या भ्रहण के लिए प्रयत्त करे; वह बद्मचारो 
कहता है+.. + “#. 
प्ररय--आचाय किसको कहते हैं ? 
उसे३ --जो विश्वाथियों को भ्रत्मन्त प्रेम से पसंसुश्त व्यवहार की 
लिक्षापूर्वक विसा होने के शिये वेज, मल जीर घन से प्रयंत्त करे, उसको 
आाचायं' कहूते हैं। . 
प्रदम--जपनी सन्तानों के लिए आधा, पिता और जआाचाय॑ क्यो» 
ब्यूंए शिक्षा करें? : ५ ० ये 
उसेर--मोतृमाद पितृ्मानाचार्यशवार्दे पुँदयों बेदे | शलेदेथ बहारे 
बहोधान्य लठ सनुष्य का है|  जिखेको जन्म भॉभिक विज्ञव्‌ 
आता, पिला बोर जाचाये फे सम्यत्य में हो; क्‍योंकि इस तोनों ही की 
छिक्षा से मनुष्य उसम होता है। ये प्रपनी सरतान ओर विद्यार्थियों को 
अच्छी भाषा बोलते, साले, पीने, बेठके, उठते, चस्त्रभारण करते, माता+ 
पिता भावि के मान्य करते, उनके सामते धयेष्टाचादी त होते, विरुद्ध 
चेब्दा त करते कादि के प्रयस्तों से नित्य-प्रति उपदेश किया करें ओर 
जैतसा-जेसा उसका सामथ्यं बढ़ता जाये, वेसो-वैंसी उत्तम बातें घिललाते 
जायें। इसो अकार छड़के झोर खड़सियों को पाँच वा आठ वर्ष को 
अवस्था पर्यस्त माता-पिता धोौर इनके उपरात भाचाय॑ को शिक्षा होनी 
चाहिए। ५ ह 
- अह्त--विद्या किस-दिस प्रछार और किन कर्मों से होती है ? 
'उंसुहं....अतु्िः प्रंका रैवियो पंदुक्ता - भंवति । धोग॑मनरॉलैने स्वा+ 
प्यायकालेस प्रतचनकार्ेव व्यवहारकालेतेवि । महान ब० १४११, ज० १ 
विद्या चार पच्ार से आती हैं--आपम; स्वाध्याय, प्रक्‍कत ओर 


व्यवहार काल । आध्रमनकाल उसक़ो कहते हैं कि जिससे मनुध्य पढ़ादे 
वाले से सावधान होकर ध्यात्र देके बिद्यादि पदार्थ ग्रहण कर सके 3 
स्वाध्याय उसको कहते हैं कि जो पठन सभय पं आचार के भुख से शब्द 
अर्थ भोर सम्बन्धों को बातें प्रकाशित हों, उनको एकांत में स्वस्थ चित्त 
होकर पूर्वापर विचार के ठीक-ठोक हृदय में रढ़ कर सके । प्रवचनकाल 
उसको कहते हैं कि जिससे दूसरे को प्रीति से विद्याश्रों को पढ़ा सकना । 
व्यवहारकाल उसको कहते हैं कि जब भ्रपनो भात्मा में सत्यविद्या होती 
है, तब यह तय करना, यह न करना, वह ठोक-ठोफ सिद्ध होके वसा ही 
झाचरण करना हो सके । ये चार प्रयोजन हैं तथा अध्य भी चार कम 
विद्या प्राप्ति के लिए हैं--श्रवण, मनन, निदिष्यासन और साक्षात्कार । 
श्रवण उसको कहत्षे हैं कि आत्मा मनके दौर मन ओन्र हृस्धिय के साथ 
यथावत्‌ युक्त करके अध्यापक के मुख से जो-जो अर्थ झौर सम्बन्ध के 
प्रकाश करने हारे शब्द मिकलें, उसको थ्रोत्र से मन और मन से झात्मा 
में एकन्न करते जाना । “मनन” उसको कहते हैं कि जो-जो शब्द, अर्थ 
ओर सम्बन्ध प्ात्मा में एकत्र हुए हैं उनका एकांत में स्वस्थचित्त होकर 
विचार करना कि कोन शब्द किस श्वर्थ के साथ श्लोर कौन अर्थ किस 
शब्द के साथ सम्बन्ध भर्थात्‌ मेल रखता भोर इनके मेक मैं किस प्रयो- 
जन को सिद्धि और उलतें होने में क्या-क्या हानि होतो है इत्यादि । 
“निदिधष्यासन” उसको कहते हैं कि जो-जो शब्द, भथं शोर सम्बस्ध सुने, 
विषारे हैं, वे ठोक-ठोक हैं वा नहों ? इस बात को विक्षेष परीक्षा करफे 
इढ़ तिश्चय करना और 'साक्षास्कार' उसको कहते हैं कि जिन प्रथों के 
शब्द और सम्दश्घ सुनें-विचारे धौर निश्चय किये हैं उनको यथावत्‌ 
ज्ञान और क्रिया से प्रत्यक्ष करके व्यवहारों को सिद्धि से क्रपना योर 
परावी उपकार करता आदि विद्या को प्राप्ति के साघन हैं । 


प्रदन--आच्षाये के साथ विद्यार्थी कंसा-केस। बर्ताव करें शोर कैसा 
कंसा मे क्वरें ? हि 

उत्तर--मिथ्या को छोड़के सत्य बोलें, सरल रहें, क्तिमान त 
करें, आज्ञा पालत करें, स्तुति करें, निन्‍दा म करें, तीचे झासन पर बेठें; 
ऊंचे न॑ बंठें, शांत रहें, नरश्नसता न करें, आचाये को ताड़ना पर प्रसस्त 
रहें, क्रोध कमी भ करें। जब कुछ पूछे तो हाथ जोड़ के नम्र होकर उत्तर 
देवें, धमण्ड से ल योलें। जब वे शिक्षा करें, चित्त देकर सुनें, ठट्टें में व 
उड़ावें । शरोर झौर वस्त्र शुद्ध रखें, मेले कथी न रखें । जो कुछ प्रतिज्ञा 
करें, उसको पूरी करें। जितेन्द्रिय होवें। लम्पटपन व्यभिचाद कथो न 
करे। उत्तमों का सदा मान करें, प्रपमान कथ्ची न करें। उपकार मान 
के कृतक्ञ होमें, किसी के अनुपरा री होकर कृतघ्म न होयें । पुर॒षार्थी रहेँ, 
भ्राशसी कभी त हों। जिस-जिस कर्म से विद्या प्राप्ति हो, उस-उसको 


करते जायें। जो-जो बुरे काम, क्रोष, लोम, मोह, भय, शोक भ्रादि विद्या 


विरोधी हों, उनको छोड़कर सदा उत्तम गुणों को कामना करें । बुरे 
कार्मो पर क्रोच, विद्या प्रहरा में खोब, सज्जनों थे मोह, बुरे कामों से 
भय, अच्छे काम म होने मे शोक करके विद्यादि ग्युक्ष ग्रुयों से आत्मा 
बोर वीर्य ग्रादिधातुओों को रक्षा से जितेन्द्रिय हो, शरीर का बच्च सदा 
बढ़ाते जाये ६. 


(शेष पृष्ठ ५ पर) 


सर्वहितकारी २ 





धूम्रपान छोड़ने के लिए सन को 
तंयाश करें 


“-जोगेर्द्र खजपूत 


घृम्रपान न केवल इसके आदो हुए व्यक्तियों के लिए हाविकारक 


है, श्रपितु यह वातावरण को भी दूषित करके दूसरों के लिए भी हानि« 
प्रद बन गया है। धूम्रपान से व्यक्तिगत एवं पर्यावरण को शुद्धता प्रभा- 
विस होती है। इसी के छारण मुंह से दुर्गन्थ झावे लगती है। दांतों का 
रंग खराब हो जाता है। जली हुई सिगरेट, बीड़ी के टुकड़ों और राख 
से गन्दगी फेसती है श्रोर कभी-कभी अआकस्मिझ आग भी खग जाती है। 


ध्रृम्रपान करते की आदत के पीछे विभिन्‍न तरह की सनक काम 
करती है। मसलन कुछ लोग केवल दिखावा मात्र और दुसरों का ध्यान 
आकर्षित करने के लिये ही धृम्रपात करते हैं, जबकि कुछ को धृम्रपान 
की तलब (तीत्र इच्छा) होतो है। कुछ लोग घूम्रपान तब करते है, जब 
थे अपने भ्राप में हल्कापन गौर आरामदेय अनुभव करते हैं, जबकि कुछ 
लोग तनाव में घृम्रपान करते हैं, साधारण घुम्रपान के अतिरिक्त देश के 
कई भायों में विपरोत धृम्रपान भरी प्रचलित है। जेंसे कि बीड़ी के जले 
हुए टुकड़ों का मूंह भें रखा जाना इससे जीभ में कसर हो सकता है । 

चूंकि धूम्रपान व्यक्ति की निजी भ्ादत है भौर यह आदत उसने 
स्वयं पाली है, इसलिए इस पर नियन्त्रण पाया जा सकता है और 
मिद्िचत ही इससे बचा जा सकता है। इसके लिए जरूरी है तो बस*** 
व्यक्षित की दृढ़ इच्छा, मजबूत इच्छा शक्ति से ब्यक्ति इसे छोड़ सकता 
है। ज्यों-ज्यों घूम्नपातकर्ता को उसके गम्भीर परिणामों का क्‍श्राधास 
होगा और वह समझने लगेगा कि यह कितना खतरनाक है तो सम्धवतः 
यह धूम्रपान नहीं करेगा। इच्छा शक्ति और हृढ़ निदयय हसमें बहुत 
सहायक होते हैं। 

घुम्रपान को घौरे-घीरे छोड़ना भी एक सफल तरोका कहां जा 
सकता है। इस प्रकार घृम्रपानकर्त्ता इस आदत को निम्नलिखित तरीके 
से छोड़ सकते हैं। पहले बह प्रतिदित जितनी बोड़ी सिगरेट पीता 
है, इसमें कमी लायें। फिर धोरे-घीरे पूरी तरह धूम्रपान त्यागने का 
प्रयास करें। 

पमेरिका के तेशनल कसर इंस्टीट्यूट ने घृमञ्रपान छोड़नेवालों के 
लिए सम्भाव्य तरीका बताया है। प्रथम, यह बिंकार कदापि न लायें 
कि से सिगरेट कभी नहीं पीऊंगा । केवल यह सोचे कि मुसे आज सिश्वरेट 
महीं पीना है। दुसरे, प्रतिदिन पहखा सिगरेट में जलाते एक-एक घण्टे का 
विखम्ब करें या दो-दो तीत-तीन घण्टे बाद धृम्रपान करने का निदयय 
करें । फिर, सधिक से अधिक समय वहां गुजारें, जहां घुञ्रपात लिवेश 
हो | जेसे कि संग्रहालय, रंगछ्याला या सिनेमाधर आदि। शराब या 
अन्य ऐसी चीजों से परहेज करें। जिनका सिगरेट से सम्बन्ध हो । केवल 
जल या फलों के रस का प्रयोग करें, जिरहे दिल का दोरा पढ़ता है, उन्हें 
सावधानी के तौर पर धृम्रपान तुरन्त बन्द कर देवा चाहिए | यदि रोगो 
'मिरन्तर घृम्रपान करता रहेगा तो दिख का दोरा पढ़ने को सम्भावनायें 
अधिक हो जायेंगी ! 

घुश्रपान की आदत जब पड़ जाती है तो बड़ी मुप्तिकल से छूट पाती 
है। इस भादत को छोड़ने के लिए घूृम्रपानकर्त्ता को चाहिए कि वह हर 
समय झपनें मूंह में सौफ, इलायची या लोंग रखे। घृम्रपान की हच्छा 
होने पर चाय पी लें श्र कुछ नहीं तो एक गिलास पानी लिया आा 
सक्षता है। अ्पव आपको हमेशा संगीत, चित्रकारो,,उद्यान कार्य औदर 
खेलों आादि में व्यस्त रखें । इसके अलावा बौर कोई दुसरा रास्ता ऐसः 
अपनायें जिससे सिगरेट-बीडी का ध्यान न आायें। 


परिवार में धूम्रपान लिषेघी माहौल बसावे के लिए माता-पिता 

को स्वयं सबसे पहले घूृम्रपान नहीं करना चाहिए। ऐसा करते से छोटे 

बच्चे धूम्रपान की नकल नहीं करेंगे। विश्वेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में 

बुजुर्ग लोय छोटे बच्चों को 'चिलम” श्रोर 'हुक्छा” भरतें के लिए कहते 

हैं। बच्चों से इस प्रकार के क्यायं नहीं कराने चाहिए। क्योंकि यहीं से 
खनके बच्चों पर सनोमस्तिष्क पर बुरी आदतों के संस्काब पड़ते हैं। 

(देनिक विश्व मानव) 


र१ जून; हृशप्ण 


.. ईश्वर स्तुति _ 
ये प्रारथंता परमात्मा मेरी स्वीकार हो। 


हुए एक छुद्ध हों आत्मा हर दिल थे प्यार हो ॥ +-ट 
ये प्रायेता “१२ 


माता-पिता आचार्य वेदों का ज्ञान दें। 
बल बुद्धि ब्रह्मसर्य चरित्र पे ध्यान दें। 
सात्विक बुद्धि हो सबको ना दोष विकार हो । 
हु के प्रॉर्येवार7 «रे 
फल फूल झनन्‍न से हो लदो हर बेल हुई डाजी । 
कोई ना भुखा-प्यासा हो ऐ बाग के माली । 
हर धोव प्रमनु बरी सृष्टि का प्रसु क्षाकाहार हो । 
के प्रार्थंता **** ३ 


मोह साथा श्य क्रोष ईर्ष्या-द्रेष ना रहे । 
छल कफ्ट.पाप अस्याय कहीं थी शेष ना रहे । 
कोई वा रेखा हो भूमण्डल हो परिवार हो। 
मेंप्रार्थता "डे 
सत्र हो आनन्द मंगल खार ता रहे। 
“दलाल! कहीं भी पाप की तलवार ना रहे । 
तुरन्त दुष्ट को दण्ड देना तेरे भसत्यार हो । 
ये प्रायंना**“५ 


--भत्तरसिह श्ाय॑ क्रांतिकारो, प्रधात प्रायंसमाज कंवारी 





व्यष्टि और समष्टिट के निर्माण में 
पुरोहित एवं संस्कारों का महर्व 
(आचाय॑ वेदभूषण झषिष्ठाता धन्तर्राष्ट्रीय बेद प्रतिष्ठान मन्दिय, हैवराबाद ) 
प्रताँस से आगे-- 


पुरोहित केवल पुरोहित संश्क होदे से ही महाव नहीं होता। पुरो- 
हित को ज्ञान व कर्म से श्रेष्ठ बनना होग!, तभी वह समाज को प्रेरणा 
दे सकेगा। पुरोहित को संस्कारों का महत्व थ प्रत्येक क्रिया विधान का 
सूक्ष्म रहस्य जाननः चाहिए । साथ ही उसका अपना भध्राचरण ये व्यव- 
द्वार श्रेष्ठ होना चाहिए । 

हमें स्मरण हैं कि आयंजगत्‌ के एक सेता में भ्रम्तर्राष्ट्रीय बेद 
अतिथ्ठान के लगयग तीस हआर रुपये अनुचित ढंस से हथिया लिए । 
जब हमचे घन की माँस के तो उस वेतः से व्यंग्य करते हुए कहा कि 
हमारे विद्वास्‌ बड़े लोथी होगमे हैं । 

हमारा उत्तर था कि-जो विद्वान है व लोभी कथ्ी तहीं हो-सकत, 
क्योंकि वह घन को साधन सानता है। धन कम्ाला उसका क्द्देल्‍य नहीं 
होता । अविद्वावु सेंता ध्वश्य लोची होता है। 


हमचे तीस हजार रुपये का अधिकार उस अविदांदू वैता के लिए 
त्याग दिया भौर आज हमें सस्तोष है कि हमते क्रियात्मक रूप से घिद 
छर दिया है कि उस तेता का कथत'झूठो था।. - 
पुरोहित घन के लिए नहीं धपनें आदक्शों व थिंद्धांतों के लिए जीता 
है। आाज पुरोहितों के तेजी से होतेंबा्ले ग्राव को देखकर झन्तर्राष्ट्रीय 
वेद प्रतिष्ठान हैदराबाद ने निएचय किया है. कि हुम यंथा सामर्श्य कम 
समय पे प्रभावों अशिक्षण देकर पुरीहिती को तंयार करेंगे।. सोच ही जो 
वर्तमान मैं पुरोहित हैं उन्हें कर्मकॉंड के रहस्यों से भ्रवपषत करायेंगे व 
शुद्ध विधि और मस्त पाठ का प्रक्षिक्षम देंगे ।_ - 
'किबकाममथ ३2०१ >ाना भाका5९४१कर; 'क८ ०९ +ल ८; #तमद+;४ 2.२४ 5८०७७८९७०ाप रन ३5८20: कपर40 ४2६५ २2७ आजा घकन-व९अा सह ाउकम 
आयंसमाज सिधानो जि० भियानी का चनाव 
प्रघोत--सर्व श्री हरिश्त्ाद्र आये; मस्जो--ढा० रॉजकुमार शींगड़ा, 
कोषाध्यक्ष- जनक राज बंर्व | हि 





सर्कहितकारी . 


आरंसमाज के विकास की एक योजना 
--प्रा० भद्रसेन; खाक्० साथु भराश्वम, होशिया स्पु र-१४६०२१ 


जैसे एक किसान मच्छी फसल को चाहता है, उसी तरह हम भो 
आयेश्रमाज को सफलता चाहते हैं। जेसे बहां ध्रतीत से प्राप्त धरती पर 
भविष्य को ध्यान में रखकर वर्तेमाव में योजनावद्ध कार्य होता है। ऐसे 
हो भाषंसमाज के अतोत के आधार पर सुन्दर भविष्य को ध्ाश्षा से हमें 
आज प्रयास करमा चाहिये । प्रयास जितने योजनावद्ध रूप से होगा तो 
सफलता भी उठनी ही प्तरल, स्पष्ट भर सुनिदिचत होगी । 


आण ह्रायंसमाज के पास पहले की भ्रपेक्षा भ्रधिक साथन और 
सुविधायें हैं। सेंकड़ों ऐसे ऋय समाज हैं, जिनको एक हुजार से ऊपर 
साध्षिक आय के सुनिरिचत स्रोत हैं। पुनरति अधिकतर यहो अनुभव 
करते हैं कि आयंसमाज भ्राये नहों बढ़ रहा है । 

भतः: सुर्दर भविष्य की योजना या रूपरेखा सामने लाने से पहले 
में पाठकों का ध्यान इस ओर ले जानता चाहता हूँ कि आज हम किन 
परिस्थिति भें यह विचार कर रहे हैं। जेसे कहीं जाने के लिये सबसे 
फंइले यह पता दह्ोना चाहिये कि हम कहां खड़े हैं और यहां से अमुक 
स्थान पर जाने के लिये क्‍या स्थिति, सुविधा, मार्ग है ? 


इस प्रसंग में सर्वप्रथम विचारणीय बात यह है कि श्लाज सामा- 
जिक भावमा, (दूसरों के लिए दर्द, तड़फ) कम हो रही है। आदचर्य तो 
यह है कि सभी दूसरों से सहयोग चाहते हैं, पर दूसरों के लिये तड़फ को 
भावता रखनेवालों को प्रोत्साहन नहीं देते । भ्रधिकतर व्यक्षित भ्राज 
अपने तक सीमित होते जारहे हैं भ्रोर आययंसमाज के झतोत का स्वरूप 
तथा विकास का आधार सामाजिक भावना (तड़फ, दर्द) ही है । 
दूसरी भावना यह बद्धमूल हो रही है कि व्यक्ति को निस्‍्पेक्ष होना 
चाहिए। जिसका प्रभाव है--दूसरे के जोवन में धर्म, राजनोति भादि 
को इव्टि से स्वतः दखल न देना । भ्रपने विचार इस ढंग से रखो, बात 
करो जो किसी पर थोपे हुए न लगें। इसी को आज को हवा की हृष्टि 
से 'घमं-मिरपेक्ष” कहा जा सकता हैं। घममं-मिरपेक्ष शब्द में मेरी दृष्टि से 
कोई आपत्ति को बात नहीं, अपितु उदारता से इसको समझने को जरू- 
रत है। विस्तार के लिए देखिये--'सरल-सुसी जीवन' का घर्मं अनिवार्य 
है या मिरपेक्ष अरकरण । इसो दुसरी भावना को हम दूसरे दा्दों में इस 
प्रकार से कह सकते हैं कि पहले वाली प्रपनेफ्ण को कटरता अंद आज 
का समाज नहीं चाहुता। सृय, वायु, विवादवाले इष्टांत को तरह सूर्य 
जैसी प्रेरणा ही ठोक है । 
आज की तीसरी समस्या यह है कि आज की वदखतो परिस्थितियों 
थे अधिकतम व्यक्तियों को घन कमाते के लिये बहुत अधिक समय देना 
पड़ता है । जिससे वे दूसरों के लिये श्रम, विश्वा; वित्त, समय पग्रादि का 
- कम स्याग कर सकते हैं। पुनरपि जो ध्यक्षित कार्य कर्त्ता बनकर (न कि 
लेता) झायंसमाज का जितना-जितता कार्य करते हैं या करना चाहते है, 
उनको. उन! उत्तना प्रोत्साहन और अवसर देना चाहिए | यह ठीक है 
#जुक किसो की पहले जांच होतो चाहिये, पर परोक्षा की भरी कोई सीमा 
होनो चाहिये ? एक सामान्‍य परीक्षा के पएचातु जचने.पर विश्वास 
करके एक बार किसी को श्रवसर, प्रोत्साहन किये। जाये। वस्तुतः 
. विश्वास के बाव यदि कोई घोग्प ईमानदार सिद्ध नहीं होता, तंत्र उसको 
आगे अवसर न दिया। इसी स्थिति में हो पूरी तरह से परीक्षा करमा 
कहा जा सकता हैं, अवसर दिये बिना चट्टी । 
किसी संगठन को सफलता का आधार उसके कार्यकर्त्ता हो होते 
हैं। वे हो उस संगेठन के नये रक्त हैं जो उसको जोवित रखते हैं। जे 
बह्दी वृक्ष हंरा-भंर होता है, जिसके फल, फूत्, पत्ते, टहनी, शाखा आदि 
का रसवाहिनी ताड़ियों के द्वारा मूल से सम्बन्ध जुडा रहता है। श्रन्यथा 
वे सूखकर वि-रस हो जाते हैं, तभी तो कहा जाता है -छिस्ने मूले ने 
पत्र न पुष्पस, या खतायाँ पूववलूतायां-प्रसुनस्पोद्यमः कुत: ? ठीक इसों 
प्रकार कार्यकर्ता हीं किसी संगठन के धिर्डदधातों के बाद दूसरे स्तर पर 
मूल-प्राघार कहे जा सकते हैं। अतःपझ्ाायं समाज का विंकास चाहनेबालों 
को हुच्त रह,से कमनिष्ठ कार्यकर्त्ताओो को प्रोत्साहन तथा जवसर देना 
चाहिए । है 


२१ जून, १६८८ 








युवकों को शराब ने अपने शिकजे में 


कस लिया है 
“+दीपचंद 


बोज-रोज मौलिक तथा पत्रों में पढ़ते हैं--जहरीलो शराब पौने से 
८ मरे, कुछ की हालत चिस्ताजन्क | परनाला में प्रात: एक शराबी 
शराब अधिक पोने के कारण मरा हुआ मिला। सिगरेट पीना स्वास्थ्य 
के लिये हानिकारक है। प्रायः सभी भादक पदार्थ विष हैं, चेतावनी दी 
जाती है, पर युवक दूने-दूने फंसते जाते हैं। इसके कारण क्या हैं-- 


१. हकुमत को आय होती है । साथ ही ठेकेदारों को शराब से कई 
गुनी आय हो जाती है । यह आय पुलिस तथा बड़े राजकोय कमचारियों 
ओर मन्त्रियों तक पहुंचती है। इस प्रकार यह नाजायज घन मादक 
पदार्थों का भ्रवेध व्यापार करनैवालों को नहीं पकड़ता | 


२, गांव में समाज व्यवस्था बड़ी खराब होगई है | गांव के चौघरी 
प्राय: फौजी पेंशनर होते हैं जो सभी प्रायः पोते हैं। वे सामाजिक शिकंजा 
कसने नहीं देते । बिना सामाजिक शिक॑ंजे के कुछ नही होने का । 


३. विवाह आदि उत्सवों पर इसका प्रयोग एक-दुसरे होड़ लगा- 
कर पोते-विलाते हैं। इस प्रकार यह्‌ सामाजिक गेय बन गया है। 


४. राजनंतिक पार्टियां चुनाव में शराब पिलाकर फंसाते हैं । गांव 
को पंचायत में यह खुलकर पिलाई जाती है। 


५. नशीले पदार्थ पीते-पीते इस हद तक शिक्वार होगये हैं कि जब 
तक यह पदार्थ नहीं मिलते, वह काफो बेचेन एवं छटपटाहट महसूस 
करता है। 

६. घरों में पहले खानपान पर औरतो का कण्ट्रोल होता था, भव 
भी है। औरत प्र।यः बीड़ी छ्तिमरेट पोने लगो हैं । 


मादक पदार्थों के कारण बच्चे कमजोर होने लगे हैं। बच्चे प्राय। 
अंगहोन पंदा होते हैं या बाद में पोलियो के शिकार हो जाते हैं। जहाँ 
स्त्री-पुरुष दोनों तम्बाकू का सेवन करते हैं, उनको सन्‍्तानों के चेहरे 
सदा मुरमाये होते हैं। घरों में कलह रहती है, सब धर के विकास कार्य 
ठप्प हो जाते हैं। स्कूलों के प्रध्यापक भो इसके चुंगल में फंसे हुए हैं । 
अष्टाचार छोटे स्तर पर तो शराब के कारण हो होता है। छोटे-छोटे 
अधिकारी तथा पंच, सरपंच स्‍झ्ोर उनके साथी टोलियों में बिना किसी 
हियक के झदाब को मांग करते हैं । 


हमारा नेतिक दायित्व एवं प्रथम कर्सव्य है कि देश की सावो 
पोढी को नशीलो वस्तुभों से बचावें । इनके बर्बाद करनेवाली दंठकों को 
समाप्त करें । सावधान रहे, नशेबाज भटका हुआ व्यक्ति है, उसे उप- 
देश को जगह सहानुभूति को भो आवश्यकता है । माध्यमों का भी प्रथम 
दायित्व है कि वे भो नशोलो वस्तुओं के घातक परिणामों के प्रति जनता 
को जागरूक बनाये । सिगरेट, बोड़ो, तम्बाकू झ्ादि किसी प्रकार के 
मक्षीले पदार्थों का विज्ञापन न छापें । 


लेकिन क्या हमारी प्रजातांजिक सरकार जिसका मुख्य उद्देश्य 
विकास करना है, बह संवेघानिक एवं नेतिक्न दायित्व नहीं निभायेगी ? 


नागरिकों का बेहतर स्वास्थ्य ओर बेहतर रहन-सहन शराबादि मादक 


पदार्थों के होते कभी नहीं कर सकते । अतः सरकार के कर्णघारो वा 
सब प्रकार को दलोलों ओर पूंजोपतियों के विरोध का सामना कर एक- 
दम क्षराव को खत्म कर देना चाहिये। साथ हो पुलिस का रोब-दाब जो 
अष्टता के कारण खत्म होगया है, उसे जीवित करें। गाँव में पंचायत 
अपना दायित्व समझे कि युवकी को बचाना है | गांववालों को चाहिए 
कि ताराजी तथा झराब का हिमायती कोई पंच, सरपंच न बनने पावे । 
यह जड़ काटने का भव जवसर है। गाँव में जो पुलिस को हफ्ता आदि 
देक ₹ व्यापार करते हैं, उनका पर्दाफास गाँव के प्रधिकारियों को करना 
चाहिये | ध्त: यह हिम्मत करनी होगी, बुरे को बुरा कहने की । 


स्वेहितकारी 





सिवानी सें आय प्रशिक्षण शिविर सम्पन्न 


झाय वीरदल भिवात्ती के तत्याधान में गांव त्तीमड़ोवाली में 
दिनाक १६-५-८८ से २२-५-८८ तक आय॑ प्रशिक्षण शिधिर चलाया ग्रया। 
इस शिविर में ८५ प्रशिक्षणार्थियों ने भाग लिपा। शिविर का संचाचन 
डा० राजपाल शास्त्री तें किया। सर्वेश्षी रामानन्द, मदनलाल व रामफल 
शिक्षकों ने विभिन्‍न विषयों जेसे व्यायाम, प्रासन, दण्ड बेंठक, लाठो, 
कराटें में प्रश्िक्षणाथियों को प्रक्षक्षण दिया । शिविर के दौरान प्रदि- 
क्षणाधियाँ को होसग।डे भिवातों के माध्यम से राइफल प्रशिक्षण भी 
दिया गया ।. छ्िविर के दौरान गांव में सुबह क्ञाम भजनमण्डलियों के 
माध्यम से प्रचार किया गया । दिनाँक २२-४-८८ को शिविर के समापन 
समारोह पर उपायुक्त भिवानों श्रों के०्के० जालान को मुख्य अतिथि 
के रूप भें आमन्त्रित क्रिया गया। आये वीरदल जींद के सैनिकों ने 
लाठो व तलवार के बहुत ही रोमांचक खेल दिखाये । गुरुकुल झज्जर के 
प्रघानाचाय॑ ब्रह्मतारी विजयपाल्सिह ने शक्ति प्रदर्शन कर, दो कारों 
को प्रपने हाथों से रोक', लोहे की जजीर को तोड़ा, छाती पर पत्थर 
तुड़वाया, मोटे-मोटे सरियों को ग्दंत से मोड़कर तथा हाथों से कांच 
पीसकर दशकों को चकित कर दिया । उपायुक्त महोदय प्रदर्शन देखकर 
बहुत प्रभावित हुए | मुख्य भ्रतिथि ने प्रशिक्षणाधियों को पुरस्कार वित- 
रित किये | मण्डलपति आाये वीरदल द्वारा मुख्य प्रतिधि को सत्यार्थ- 
प्रकाश भेंट किया गया । 


मुख्य भ्रतिथि ने अपने सम्देश मैं इच्छा व्यक्त को कि भाय॑ वोरदल 
द्वारा ऐसे ही भभ्य शिविरों का आयोजन थ्री किया जाये। जिससे 
अधिक से अधिक नवयुवक लाभान्वित हो सके। उन्होंने भिवानो बाल 
भवन में योगा संस्थान खोलने को भो इच्छा व्यक्त की। मुख्य भ्रतिथि 
ने गांव नीमड़ोबाली भे पुस्तकालय खोलते के लिए ५१००) की राशि 
दैवे की भी घोषणा की । 


--रामलाल आय मण्डलर्पति आय॑ वीरदल, भिवानी 





शुद्धि समाचार 
१४ जून को प्राम- डडार जि० करनाल ते शुंद्धि संस्कार समारोह 
यज्ञ के भवसर पर सम्परन हुप्ना। जिसमें स्वामी सेवानन्द जी सम्त्री 
शुद्धि सभा, ब्र० महाध्विह आर्य धादि तें शुद्ध हुए यवत्त गूजरों को यज्ञो- 
पबोत दिये भौर उनके बच्चों को ग्रुएकुल पे पढ़ाबे की सुविधा देने का 
निर्णय किया गया । ५ 
-जयसिह आये 





बेदों का अंग्रेजी अनुवाद 
शिमला, ११ जून (वार्ता)। डा. स्वामी सत्यप्रकाश चार बेदों 
का अंग्रेजी मैं अनुवाद कर रहे हैं। 
उन्होंने आज यहां संवाददाताओं से कहा कि अनुवादित वेद २७ 
खण्डों पं होंगे । 
स्वामी सत्यप्रकाश जो इलाहाबाद विष्वविद्यालय के रसायन 
विभाग के भूतपूर्व अध्यक्ष है, ने कहा डि उन्होंने ऋग्ेेद का १३ खण्डों 
है और यजुवंद का तीन खण्डों में झनुवाद कर मो दिया है। उन्होंने 
कहा कि इस समय वह सामवेद का भनुवाद कर रहे हैं, जो तोन खण्डों 
हे पूराहो जायेया। 
उन्होंने कहा रि भ्वयवंवेद का अनुवाद आठ खण्डों में तंयार होते 
की सम्भावना है। (देनिक ट्रिब्युन) 
कि ाललुलललसरबबबइाइांबाइइइाााााााााााााााााा मार ७ आए 
स्त्री आयंसमाज दयानन्द भवन हिसार का चुनाव 
प्रधाना--सर्वश्षीमती राजकुमारी प्रार्या, उपप्रधाना-कोशल्या 
नाशन, मन्त्राणी--विमलारानी आर्या, उपमन्त्राणी-कांता मित्तल, 
कोषाध्यक्ष--छुशी लाकुमारी जार्या, लेखानिरीक्षक--श्वांति कश्नूरिया, 
प्रचारमन्त्री--शांतिविया छावड़ा । 





२१ जून, श्थ्ध्द 





आयंसमाज अकालगढ़ में 
वेबप्रचार को धूम 


झायेसमःशज भ्रकालगढ़ जि० जींद में १२ से १४ जुत तक वाधषिक 
वेदप्रचार का स्‍सधयोजन किया गया । इस शुभावसर पर सभा के भजनो+ 
प्रदेशक पं० तेजपाल आये की मजनमण्डली के चार दिल प्रभावशाली 
भजन हुए ओर समाज में फँले पाखण्ड, दराव एवं दहेज भादि बुरादइयों 
का जमकर लण्डन किया | इस बोच कुछ शराबी तथा सामाजिक व्य- 
क्तियों ने वेदप्रचार में बाधायें डालने का यत्त किया, परन्तु आयंसमाज 
के कर्म कार्यकर्ताओं जिनमें सर्वश्री बलवानसिह, जगदीशािह, धजोत- 
घिह बादि ने प्रचार में शरारत करनेवालों को वहाँ से झगा दिया । 
इस प्रकार भायंसमाज के संगठन को बल मिला । 


इसी अवसर पर श्रों जगदोश्षसिह के सुपुत्र का नामकरण संस्कार 
भी सम्पन्त हुआ | जिसमें स्वामी सत्यवेश, पं० पुष्करद तथा पं० तैज- 
पाल श्रायं सम्मिलित हुए। श्री जगदीशर्विह में आयंसमाज के पुस्त- 
कालय के लिये 'देशमकतों का बलिदाम' नामक पुस्तक दान दी । ससा. 
को वेदप्रचारादि के लिये २०१) दिया गया । 


--जो रासिह आय॑ मस्त्री 


दुःख निवारण संस्था सियानी मण्डो 


गतवर्ष २ अक्तूबर, ८७ को सिवानी मण्डी य गांव के कुछ सज्जन 
पुरुषों ने मिलकर एक दुःख निवारण संस्था का गठन किया। इस समय 
भकाल व सुखे की सयानक स्थिति को इब्टि में रखते हुए भनेक जनहित 
के कार्य विधिवत्‌ चला रखे हैं। १० मई, ८८ से पुरानी मेला कोठी ७५ 
झेपयें मासिक किराये पर लेकर धर्मा्थं भोजनालय चल? रखा है। ६०- 
७० गरीब पुरुष व बच्चे एक समय दोपहर प्रतिदिन भोजल करते हैं। 
घ॒र्मायें हस्पताल पश्चुओं व मनुष्यों के लिये चला रखा है। एक खघु 
पुस्तकालय यरीब बच्चों के लिए। एक डो० एन० एस० पश्लिक स्कूल 
चला रखा है। शुल्क केवल ४ रुपये है। उपरोक्त संस्था के कार्य में 
सिवानो के सभो लोगों का पूर्ण योगदान मिल रहा है। सेठ लोग दिल 
खोलकर दात दे रहे हैं। को जनकराज के नेतृत्व में कुछ नवयुवकों के 
अतिरिक्त भायंसमाज सियाती के कार्यकर्त्ताओं का भो विशेष सहयोग 
मिश्ष रहा है। वर्तमान संकट के समय यह संस्था बहुत ही उत्तम व 
सराहनोय कार्य कर रही है । 


-अत्तर्रासह आय॑ क्रांतिकारी सम! उपदेशक 


आयंसमाज भन्विर नाहरी जि० सोनीपत हेतु 
दान प्राप्त सुची हे 


१०१) वेनेवाले दानी 


सर्वेक्री पृथीसिह, उमरावरधिह, रामस्वरूप आये, सीतिदेब: 
अगवानसिह, दयाकिदन्सिहू, घमंवोरासिह, ओम्प्रकाश, सामचत्द, राम- 
स्वरूप, नन्‍्दकिल्ोर, जगदीशचन्द्र, चन्दनथविह, रश्ुवोर्सह, श्रोकृष्स, 
रणधीरसिह, आजादधिहू, रघुतायसिहू, लक्लोराम, विजयश्िल, श्रीमतो 
किताबकौर, डा० जगदीक्षचन्द्र, रामबन्द, सत्यवीरधिह, अभयराम, 
रणनीतावह, जिलेधि]ह, मांगिराप्त बांकनेंर, महाद्विह कतश्षुपुर, वी० एम० 
बाबू, नेतराम नाहरा, आयंसमाज चरेला २५१) । 


-रामस्वरूप आय, मस्ती आयंसमाज नाह रो, सोनोपत 








शराब पीना सामाजिक 
अमिजशाप है। 





न 


। 


सर्वेहितकारों 


ली कलड मनन पर उ्सपेल्स जप नता+ नस सन स नलननन 5८ मत नमन य जा च प5 


| बेंदिक आश्रम भादस का उत्सव सम्पन्न 


(पृष्ठ १ का क्षेष ) 
प्रश्य--प्राचाय॑ विद्याधियों के साथ कंसे वर्तें ? 
उत्तर--जिस प्रकार से विदार्षी, विद्वागू, सुझील, निरमिमान, 


सत्यवादी, घर्मात्मा, प्रास्तिक, निरालस्य, उद्योगों, परोपकारी, बोर, [ 
घीर, गम्मीर, पबित्राचरण, शांतियुक्त, दमनशोस, जितेन्द्रिय, ऋजु, | 


प्रसन्‍्तवदन होकर साता, पिता, आचाये, गतिथि, बन्धु, मिक्र, राजा, 
प्रजः आदि के प्रियकारी हों। जब किसों से बातचीत करें, तब जो-जो 
उसके मुख से भरक्षर, पद, वाक्य निकलें, उनको शांत होकर सुनके प्रत्यु- 
सर देवें। जब कभी कोई बुरो चेष्टा, मलिनता, मेले वस्त्र घारण, बंठने 
उठते में विपरीताचरण, निन्‍दा ईर्ष्या, द्रोह, विवाद, लड़ाई, बसेड़ा, 
चुगसो, किसी पर मिथ्या दोष लगाना, चोरी, जारी, अनाम्यास, आलस्य 
अतिनिद्रा, अति मोजन, गति जागरण, व्यर्थ खेलना, इधर-उधर अंट-संट 
मारना, विषय सेवन, बुरे व्यवहारों की कथा करना वा सुनना, दुष्टों के 
संग बेठना जादि दुष्ट व्यवहार करे तो उध्को यथापराघ कठिन दण्ड 
देवें । इसमें प्रमाण-- 
सामृत: पाणिमिष्न॑श्ति ग्रुरबों न विषोक्षितं:। 
लालनाश्रथिणों दोषास्ताडत्ताश्रयिणों गुणा: ॥ 
(महाभाष्य अ० ८; पा० १, सु० ८, श्रा० १) 
भाचाय लोग धपने विद्याधियों को विद्या ओर सुशिक्षा होने के 
लियें प्रेममाव से भपने हाथों से ताड़ना करते हैं। क्योंकि सन्‍्तान और 
विद्याथियों का जितना लाड़न करना है, उतना हो उनके लिए बिगाड़ 
और जितनी ताइना करनी है, उतना ही उनके लिये सुधार है, परव्तु 
ऐसी ताड़ना न करें कि जिससे अंग भंग वा मम मैं लगते से विद्यार्थी वा 
लड़कै-लड़की लोग ध्यथा को भ्राप्त हो जायें। 
प्रदन--कन्याओरों के प्रढ़ने में वेदिक प्रमाण कहां है ? 
उत्तर--सुनो प्रमाण -- 
ब्रह्मचयेंण कश्या युवान॑ विरइते पतिस । 
(मथर्य॑वेद कां० ११, अ#० ३, सु० ५, मं० १८) 
अथं--जंसे लड़के लोग ब्रह्मचयं करते हैं, वसे कश्या लोग ब्रह्मचयं 
करके वर्णोच्चाररा से लेकर वेदपययश्त शास्त्रों को पढ़कर, प्रसरत करके 
स्वेच्छा हे पूर्ण युवावस्थावाले पति को वेदोक्त रोति बे अहण कर । 


कया अधर्मी से भिन्‍न कोई ऐसा भी मनुष्य होगा जो किंसो पुरुष वा 
स्‍त्री को विद्या के पढ़ने से रोक कर मुख रखना छह भौर वेदोक्त 
म्रमाण का अपमान्त करके अपना कल्याण किया चाहे? ह 

प्रश्न--विद्या को किस-किस क्रम से प्राप्त हो सकतत है ? 

उत्तर--वर्णो ज्चा रण, व्यवहार को शुद्धि, पुरुषोष॑, धामिक विद्वानों 
का संग, विषयकथा प्रसंग का त्याग, सुविचार से व्याकरण झादि शब्द 
अर्थ और सम्बश्धों को ययावत्‌ जानकर, उत्तम क्रिया करके सर्वेथा 
साक्षत्‌ करता जाये। जिस-जिस विद्या के लिये जो-जो साधन रूप सत्य 
ग्रन्ध हैं, उन-छनको पढ़कर बेदादि पढ़ते के योग्य ग्रन्थों के अर्थों को 
जानता धादि कर्म झोश्न विद्वान होने के सावन हैं। 


महू दयानस्द जो महाराज “व्यवहारभानु' ग्रत्प के भ्रन्त में 
लिखते हैं-. 
थ भनुष्य विद्या कम भो जानता हो, परन्तु पूर्वोक्त दुष्ट ग्यवहारों 
को छोड़कर धार्मिक होके खाने, पोने, बोलने, बंठनें, उठने, लैने, देने 
. आदि व्यवहार सत्य से युक्त य्थायोग्य करता है, वह कहीं कभी दुःख 
को नहीं प्राप्त होता झौर सम्पूर्ण विद्या पढ़के पुर्वोक्त उत्तम व्यवहारों 
को छोड़के दुष्ट कम करता है, यह कहीं कभी सुख को प्राप्त नहीं हो 
सकतर । इसलिये सब मनुष्यों को उचित है कि आप अपने लड़के, लड़को, 
हष्ट मित्र, अड़ोसो-पड़ोसी और स्वामी भृत्य झादि को विद्या और 
सुशिक्षा से युक्त करके सयंदा आनन्द करते रहें । 


सर्वहितकारोी में विज्ञापन 
बेकर लाभ उठायें। 


श्‌ 


२१ जून, १६८८ 





२८-२६ मई, ८८ को स्वामी अमरानन्‍्द मेवात कैसरी द्वारा मेवात 
के मध्य ५ वर्ष पूर्व स्थापित वंदिक आश्रम भादस जि० गुड़गांव का 
वाधिक उत्सव सम्पन्त हुआ | जिसमे गुड़गांव एवं फरीदाबाद जिले के 
प्रमुख व्यक्तियों सहित हजारों व्यक्तियों ने सम्मिलित होकर धर्म लाख 
उठाया | गोरक्षा, घमरक्षा, शराब, दहेज प्रादि कुरीतियों को समाज से 
हुश करने का आह्वान छिया यया। उत्सव में स्वामी सुमेघानन्द, स्वामी 
विहमुनि, श्रो सत्यप्रिय, भूदेव शास्त्री, जगवोरसिंह, महाशय चेमसिह, 
हरिदचन्द्र शास्त्री, प॑ं० मंगलदेव, म० रूपचन्द, म्ा० हेतराम आर्य प्रादि 
विद्वाव्‌ उपदेशकों ने दोनों दिन धन्य कुरीतियों के अतिरिक्त संगठित 
होकर काम करने पर बल दिया । 


“-हरिवचन्द्र शास्त्री 
एएल्‍स्‍भनभभशणशणशाणशााशा“ मन 
सभा के ऋषिलंगर हेतु अन्न तथा धन 

प्राप्त सचो 


गतांक से आगे-- 


श्री कंवरसिह सुरजमल नन्दा छोदुराम किताबकौर देवब्रत 


प्रियदेव आदि पाकस्मा जि० रोहतक “५० किलो 
» ओम्प्रकाश रामचन्द्र रतिराम हरके चन्दाप्ति]ह भ्रादि के 
रड़को जि० रोहतक १-५० ,, 
७ *बुनाय स्वरूपलाल सूबे आदि कलोई हुड्डा जि. रोहतक ०-५० ,, 
» औबूल कृष्ण उपेद दरयावर्धिह चद्धध्विह भ्रादि रोहणा 
जि० सोनीपत शे००० ,; 
» दरया शमशेर सुपुत्र भ्रो हरकृष्ण झादि कटवाड़ा 
जि० रोहतक. ४-०० | 
श्रीमतो सु रक्षादेवी आर्या गोहाना मार्ग मर ०-४० ,, 
कुल ४१ क्विटल 
क्री वेदपाल सुपुत्र श्लो घनव्याम आये ग्राम गांवरा रोहतक १००) 
» मेद्देषद्रसिह भाय॑ ग्राम डोधल जि०,, शहर 
» फैजसिंह ग्राम दुबलधन रे १० 
» रेतिराम आये ३०) सुवेदार रिसालपिह पाय॑ २०) 
सालोट. ; घन 
» सेत्यवोरसिह युपृत्र श्र भरतसिह कुण्डल जि० सोनोपत १० 
» चीशराम बाय॑ २०) थी झोम्प्रकाश गढ़ो कुण्डल ,, न 
». जेय॑सिह सुपुक्त श्रो धर्मश्निह कलोई हुड्डा जि० रोहतक २० 
श्रोसती सुरक्षादेवी श्रार्या कृष्णा कालोनी तन ११ 
ह कुल राशि ३१२ 
सभी दानदाताओं का समा की ओर से हादिक घरयवाद । 


““-संसामन्त्रो 


आर्यससमाज के उत्सवों का कार्यक्रम 


आयंसमाज सबोलपुर जाटान जि० अम्बाला २३ से २५ जुन 
». गांधी नगर गन्नौर जि० सोनोपत र४से २६ ,; 
#.. पराथरी जि० करनाल २७२५ ,, 


झायंसमाज के अधिकारियों से मिवेदन है कि अपने उत्सव अथवा 
प्रचार कार्यक्रम जून के पन्तिम सप्ताह अथवा जुलाई मास में रखकर 
अपनी तिथिया सुरक्षित करवा लेव, त'कि सभा को उपदेशक एवं भ्रजन 
सण्डलियों के प्रबन्ध करने में सुविधा रहे। 


--रघुबोरसिह वेदप्रचा राषिष्ठाता 


स्वेहितकारी ह २१ चूम, २६कऋथ 








संस्कृत को जन-जन तक पहुंचाने का बोड़ा 


हैदराब!द, २७ मई (जनसत्ता)। संस्कृत को जन-जन तक पहुंचाने ३२ वर्षीय कुष्स शास्त्री संस्कृत भाथा प्रचार समिति के जामन्तभ 
के लिए “हिन्दू सेवा प्रतिष्ठान! के सह्कृत विभाग ने कोई कोर कसर पर इन दिनों यहां आये हैं। यह समिति २१ भई से संस्कृत अध्यापकों - 
नहीं छोड़ी है। इसे यहां केवल शिविरों में ही नहीं सिखाया जाता, के लिए दस दिन.का यह कोर्त चला रही है। 
संस्कृत मैं नुवकड़ नाटकों और हरिकथाओं के जरिये लोकत्रिय बनाया श्री शास्त्रों को इस बात का जरा भी गुमान नहीं है कि ये बहुत से 
जारहा है। शिष्यों को संस्कृत सिखा रहे हैं। सेल्कृत सीखने जाये छात्रों के साथ 
इतना ही नहीं बंगलूर को सिंठो बसो में तो प्रशिक्षित शिक्षक सह- | उनका मधुर संवाद बना हुप्रा है। वे हन छात्रों के साथ केवल संस्कृत 
वासियों से बातचीत तक संस्क्ृत में करते हैं। ताकि बाको यात्रियों का | साहित्य पर ही नहीं, श्राधुनिक विषयों मारुति कारों की तेज गति या 
घ्यान सहज ही संस्कृत की ओर आकर्षित हो और उनमे प्रपगोी इस | सोबन बाबू के अभितय पद भी बतियाते हैं। 
प्राचीन झाषा के प्रति ललक पैदा हो । हिंदू सेवा प्रतिष्ठान के संस्कृत विभाग ने पिछले सात सालों में 
अपने इसी उद्देश्य को पाने के लिए हिंदु सेवा प्रतिष्ठान के सस्कृत | विभिस्न राज्यों में तोन हजार से भो ज्यादा दस दिनों का संस्कृत 
विज्ञाग ते सबसे पहले दस दिन का एक कोर्स शुरु किया । जिसमें | सीखने के लिए कार्यक्रम चलाया हैं। इससे १५ हजार से भी ज्यादा 
“संस्कृत बोलना सीखिये! कार्यक्रम के तहत एक शिविर लगाया जाता | लोगों थे यह विश्वास जागा कि वे बिता किसी क्रठिनाई के इस प्रावीन 
है। यह शिविर सी० एम० कृष्ण ास्त्री चलाते हैं। भाषा को सीख सकते हैँ | 
हस शिविर में संस्कृत सोखने ग्राये युवकों को देखकर यह नहीं सस्कृत विभाग ने इसके ध्रसावा ऐसे ५०० घरों में संस्कृत विद्या हि 
छगता कि स॑स्क्ृत मोटी-मोटी पोथियों में दफन हो गई है । अब यह दान दिया है, जिनमें परिवार का हर सदस्य केबल संस्कृत भाषा हों 
लगने लगा है कि यहां यह भाषा घरों, स्कूलों श्रोर गलियों तक में बोलता है | संस्कृत विभाग स्कूलों में प्रदशेन के लिए ऐसे पोस्टर श्री 
जीवत्त हो उठो है । छपवाता है जिनमें कम से कम १५४ वाक्य संस्कृत में होते हैं। ये पोस्टर 
है एक हफ्ते बाद दूसरी जगह (स्कूलों) में 
प्रदर्शत के लिये रखे जाते हैं। संस्कृत 
विभाग ने संस्कृत को लोकप्रिय बनामे के 
लिये कोई कसर नहीं छोड़ो है। 
संस्कृत विश्याग ने संस्कृत को लोकप्रिय 
बनाने की दिल्या में कर्नाटक राज्य के मटूर 
गांव को चुना | यह भव शिमोगा के लज- 
दीक है। इस याँव की आबादी में से ३० 
फीसदी खोग अब संस्कृत में हो वार्तालाप 
करते हैं। 
संस्कृत को झोकश्रिय बनाने के कारये- 
क्रमों के तहस हो इस भाषा को भब सिटी 
बसों में यात्रियों के बोच बोफ़च्राल को 
माया बताने का भ्रभियान भी छिड़ा हुआ है 
इस काम में संस्कृत अध्यापकों को 
लगाया गया है। दो प्रष्चिक्षित संस्कृत 
छिक्षक किसी एक तयश्ुदा दिन बंगलूर 
की हिटी बसों में सवार होकर प्रापस में 
ही जोर-ओर से संस्कृत में वातचीत धुरु 
कर देते हैं। इनने से एक दिक्षक ठसाठप्त 
भरी बस के मारे भें अपनी प्रतिक्रिया 
संस्कृत मैं इस तरह देता है-- 'महाजम: 
समृद्ध: (यस खाल भरो है ) इस पर 
इसर! शिक्षक भागे बढ़ने के लिए कह 
है--भग्ने गच्छतु ।” इन दोनों के बीच 









कमी कत॑कम 2का ॥79 





५4844 कनपा का संवाद जारी रहता है। जैसे एक शिक्षक 
कार कक रह, हो क 7०४ पूछता है--'कदा वा निय॑च्छाति ?' (यह 
३ बलकारतातथा वल्भापग5 धक्का काका बस कितने बजे चज्तों है?) इन दोनों 
अर 2 तह हद व फ कट की ताज कम 2 कल 'दिक्षकों के संवाद के बस के बार यात्रियों 
#ठ्धी (07 क्ालाऑख.. ०72०५ तत्क में से एक उत्सुकता जागती है। इस तरह 
80०76 ६ 
#झी90/४:/ मर (न 7० इक दर | 45 जनम 9०707 ९:७०८रका50क, के चुछेक चण्टे कै सफर में हो ये शिक्षक 
2200 20 का कम पी 20.87 2 संस्कृत भाषा को जन-जने तक पहुंचाने 
09) लीड इ० १० नि. 4 विण्काय आय 208, का प्रभियान् चलाते हैं। 





।0+08 | 


संस्कृत विधाग नें झाम लोगों में इस 
आषा के प्रि जागरूकता पंदा करदे के 
लिए सरल संस्कृत हैं तुककड़ नाटकों, ढरार्भों - 
भोड हस्कियाओं का भी आयोजन किया 
है। : (देतिक जनसत्ता से साभार) 
->केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद्‌ 
सरोजिनी नगर, मई दिल्‍ली द्वारा प्रचारित 


हनन 50 2087 (67528 
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२१ धुन, १९८७ 





प्रवेश सूचता 


क्या गुदकुल महाविद्यालय देहरादुत, अनिवाय भाश्रम पद्धति पर 
चलनेवाली अखिल भारतोय शिक्षण संस्था है। उच्च प्रशिक्षित शिक्षिका 
चर्ग, बृहत्‌ पुस्तकालय, नतिक शिक्षा, चित्रकला, साईंस, संगीत, ग्रह- 
विज्ञान, सांस्कृतिक, गतिविधि संस्था की आधारभूत विशेषतायों हैं। 
विस्तृत खेल के मेदात, आधुनिक सुविधाओं सहित बड़े छात्रावास 
तीसरी कक्षा से संस्कृत एवं अंग्रेजी प्रारम्भ | निर्धन तथा सुवोग्य 
छात्राप्ठों के लिए छात्रवत्ति देने को थो सुविधा है। संस्कृत एवं अंग्रेजी 
सहित मेट्रिक उत्तोण छात्रायें श्शवीं कक्षा ते दाल्लिल हो सकती हैं| 
य्यू शन फोस नहीं ली जाती । 


१५ जुलाई से तवोन कश्याओं का दाखिला प्रारम्भ है। प्रवेश के 
इच्छुक महानुभाव १०) भेजकर नियमांकली मंगा सकते हैं । 


“-दमयश्ती कपूर प्रितिपल कस्या गुरुकुल महाविद्यालय देहरादुन 


ठंडा गर्म पानी 


7. किम्दी्यूटर् 
महाशियां दी हट्टी (प्रा०) लि० 


8/44, डु०डस्ट्रियल एस्यिा, कीर्ति नगर * तर्ब दिल्‍ली-5 फ्रोन . 538609, 5373878, 53734॥ 


दात का दर्द 





हरयाणा के अधिकृत विक्रेता 
मंसर्ज परमानन्द साइंदितामल, खिवानी स्टेंड, रोहतक 
फूलचन्द सीताराम गांधी चौक, हिसार 

7 सन-अप>्रेडर्स सारंग रोड, सोनीपत 

2” हरीश एजेल्सीज ४६९/१७ गुरुद्वारा रोड, पानीपत 
भगवानदास देवकीलन्दन सर्सका बाजार पुराना, करताण 
घनह्थामदास सीताराम विचला बाजार, थिवानी 
कृपाराम गोयल रुड़ी बाजार, सिरसा? 
”. कुलवच्त पिफल स्टोस शाप नं० ११४, माकिट नं० १, एन० 
जाई० टी० फरीदाबाद 
चन्द्रभ्काश नवीनप्रकाश ३१८/४ जेरमयुरा, गुड़यांव 


१ 

३. 

ड् 
४ 
भर 
दर 
छ 
ष 


है 


शपहिद्कारी 


भजन गोमासा 
लेखरू--चो० पृथ्वोसिह बेघड़क 


वि गौ देश का ऊंट-मटीलाः होगा | 


कोई भी गो से भ्रच्छा दुनियाँदा सामान नहीं। 
गेहूँ चावल मूँय मोठ वाणरा जौ धान नहीं? 
मलमछ रतन जीत लंका हायरवाला थान नहीं । 
टोकनी गिश्वास थालों बन्टे हमरतबान नहीं। 
चीती खांड बुरा गुड़ का कोई शो पकवान नहीं। 
ब्राह्मणों की विद्या नहीं क्षत्री की कृपान नहीं । 
चेंदय का व्यापार नहीं शुद का अज्ञान नहीं। 
ऊंठ गधा घोड़ा खच्चर बन्दर बिल्ली दवाम नहीं । 
तोड़-सेधा करना भीख मांगता तेरा बसीला होगा ॥१ 


गो के गोबर से भाई जहाँ पर लिपाई रहे। 
देखने थे बेठते पमिं अति सुम्दरताई रहे। 
ताये घो से हवल करो घर में खुशबू छाई रहे। 
खाने और पीते में भाई मोटा और बलदाई रहे । 
खुष्की को मिटावे दूध ऊपर जो मलाई रहे। 
छाद्थव दही सेवत क्रो पेट को सफाई रहे। 
बहुत से मरजों की भोमूत्र की दवाई रहे। 
जिसके घर में गो होगी कोई ना बुराई रहे । 









ह पत्मेईड की 
रा आऔषधधियां सेवन कर स्वास्थ्य 
हम हु ० 
ढ 2 20 4' ॥.॥ 

गुरूदुडत्न जज, 
( च्यूल स्यटयनप्राश्श कर 
पूरे एरिवार के लिए शक्तिवर्धक पक पक 
एक स्फुर्तिंदायक रसायन। । 
। खासी, ठड व शाररिरिक एक प्र 


फेफडों की दुर्बलता में 
उपयोगी आपर्वेटिक 


हा 3 ! 
2 टानिक ही 5, ' न "2. 
बस पद 2 
न्‍ ्च् ८ 

















झुर् कुल [रद 
भ्यायोकित्य ७-5: 


दांतों व मसूड़ों के समस्त रोगों 


गुरूकुतल 
च्याय 


मैविशेषत '८थारिया भैंती। ॥| आदि मे जडी बटियों 
के लिए उसयोगी | से बनी लाभकारी 
आयुर्वेदिक औषधि 














जुकाम व इन्फलएजा थकान 


२१ चूनल, (ह्कम- 





आठ पहद जोश घड़ो घद अआनन्‍्दो आई रहे। 
बिना गो के कायर तेस कुटुम्व कबीला होगा ४२ 

कहते हैं सोराज देकर सारत से अंग्रेज गयें। 

रेखंगाड़ो छोड़ कुर्सो मेज बये। 

दिल्‍ली वर्गरा बना करके बरेज गये। 

करने को बर्बाद धारत बुतले भगत मेज गये। 

बहुत प्च्छा वा रूरके टाइटिल पेज यथे। 

कुसाई की खंजर छूरी इतनी करके तेज गये । 

जिसको देख भारतवासों हैरत अंगेज गये। 

जिनके कारण भारत का गोरव बल ढोला होगा ॥३ 


झाये जवानों उठो मारकर कड़कते चलो। 
नरमी से ता चले काम होकर सब तोब चलो 
राष्ट्रपति की कोठी ऊपर हो फरके छ्ते अलो । 
जहां गौ मारी जावे तोड़ के हत्थे चलो | 
जितने हैं कसाई उनके काटकर के पत्ते चलो 
घसीटा खच्चेद् चलो घोटो मारो नत्ये चलों + 
चन्द्र चलो घन्दर चलो झण्डू जेमल फते चलो « 
प्रसश्नी प्रकाशी सत्तो तुम भी लेकर जत्ये चलो । 
पृथ्वीसिंह बेघड़क कहे कानपुत्र कलकत्ते चलो ॥ 
उसको करवा इकट्ठा जिनका बिखश कसीला होगा ॥४ 


प्रस्तुतकर्ता--जयपालसि|ह आय॑ सभा धजनोपदेदाक 


>3+.फ:पम5फसफफउससफसबकस सं ली इस इलक्‍सअसदइपनी_-_-+२-२ब.०ल0लल्‍ल.व२ै२ै.२२ 


गरुकुल कांगड़ी फार्सेसी 


हरिद्वार 


को झोषधियां सेवन करे 





शाखा कार्यालय:- 
६३ गक्नी राजा केदारनाथ, 


चावड़ोी बाजार, दिल्‍लोी-६ 
(स्थानीय वि़ेतापों एवं सुपर बाजार 
से खरोदें) फोन नं० २६१८७१ 











शाप प्रतिनिधि सभा हदयाणा के लिए मुद्रक धोर प्रकाशक वैदब्रत झास्त्री क्ञारा ध्ाचार्य प्रिंटिंग प्रेस, (फोन : २८७४) 


दोहछक में छपवाकर सर्वहितक्वारो छार्यालय प॑० जगदेव्सिह सिद्धाप्ता वध, दयाभस्वमंठ, रोहतक ले प्रकाशित । 


बप्त सरकार हाटा रखि० मं 23207/73 रणि० त० 7/रि77६ 4$ 
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झब्बादक--वें दत्त शास्त्रों, समाजरत्री 


आय प्रतिनिधि सभा हरयापल् का साप्ताहि 


3 आधार २०४४ जि 


घर्ष १ ४ मज्जु रण _२८ जुन, १९८८ वादिक गुर्क २५) प्राजीवन शुल्क देडक हींग में ८ पोड, ५) झाजीदन ५ में ८ पोंड, एक प्रति ६० पतले 


आत्मा को क्‍यों जानें ? 


ले०-यशेषाक्ष श्रायेबत्घु, आये निवास, चरद्रतमर, भुरादाबाद-२४८४०३२ 
जे 
बेदादि सत्य शास्त्र हमें इस बात के लिए प्रेरित रूरठे हैं कि हम 
अपनो भ्ात्मा को जानें । किन्तु झ्रात्मा को जाना है बड़ा कठिन ॥ 
क्योंकि-- 
दूधरों से मिलना बड़ा आसान है साकी । 
अपनो हस्ती से मुलाकात बड़ो मुश्किल है ॥ 
ऐसी स्थिति को देखकर कार्यालय जेंसा व्यक्ति कह उठता है 
क्ि--'सृष्टि से आज तक व्यर्थ ही 'मैं क्या हूं? को जटिल समस्या को 
सुलझाने में लगे हैं। इसमें समय बर्बाद करने की अपेक्षा यह जानना 
शेपस्कर है कि 'हमारा कर्तंव्य क्या है ?” यहां यह बात विचारखोय है 
कि जब तक यह ज्ञात न हो कि मैं कोत हूं एवं मेरा स्वरूप झोौर सामर्थ्य 
कयः है, मेरे कत्तेब्यों का तिर्धारण कंसे हो सकता है ? जब तक यह ज्ञात 
त हो कि मैं स्वामी हैँ या सेवक, राजा हूं या प्रजा, रक्षक हूं या रक्षित, 
पोषक हूँ या पोषित, तब तक मेरे कर्तव्यों का निर्णय कंसे हो सकता 
है? क्योंकि राजा के रूप में मेरे कर्तव्य भोर हैं, प्रजा के रूप थें और । 
स्वामी के रूप में मेरे कर्राव्य और हैं, सेवक के रूए में ओर । अत: यह 
कहता कि मैं क्‍या है, इस झमेले में न पड़कर अपने कर्तव्यों के बारे में 
सोचना याहिएं, यथा एवं युक्तियुकत नहीं। जिसने अपने स्वरूप को 
नहीं जाना, यह अपने हानि-लाम को नहों जाव सकता ओर जिसने 
अपने हानि-लास को भहीं जाना, वह अपने कर्तव्य को क्या जातेगा र 
ओर फिर जिसे अपने सामच्य जोर सत्य का द्वी पता चह्दी, वह अपने 
कर्तव्यों लिर्भारण जौर निर्वाह कंसे कर सकता है। इसलिए अपने 
कत्तंव्यों को जानने से पहले अपने आपको जान लेना प्रायट्यक है । 
हम प्रपने को क्‍यों जानें ? इसका यर्थायं उत्तर दर्मे छांदोग्य उप- 
निषद्‌ सै मिलता है। यहां इस बात का सुस्पष्ट उल्लेश है कि आत्मा 
को जानतियाला कोक सायर से तर जाता है। एक यार नारद जो सनतु- 
कुमार ऋषि के पास गये और ढहा कि 'मंग्वन्‌ | सैंने दुनियां का सब 
कुछ पढ़ लिया है । चारों वेद, विज्ञान, नश्नत्र-विद्य,, क्षत्र-विद्या कुछ 
नहीं छोड़ी । परभ्तु फिर मो मेरी आत्मा को शांति महीं मिल्लो । मैं मंत्र+ 
वित्‌ तो होगया हैं, किस्तु आत्मबित्‌ नहीं हुआ। मैंने सुना है कि 'तरति 
झौन भात्मावितु ।' अंत आत्मश्ानी शोशसागर से तर जाता है। धतः 
मुझे जात्मा का उपदेश कीजिये । कु य : संसात् की समस्त विद्यार्ये जान 
जैसे पर भरी जन तक पश्लांत्मविया महीं जरनो जाती, व्यक्ति को शांति 
प्रोषक-हीं हो उरती और वह शोक सागर से नहीं तर सकता । अतः 
बह प्रभु के की दश्खन नहीं कर सकता । कहा सी है कि--- 
जो खुद को म पहुचान सके, नादान खुदा को क्या जाने ? 
इसोलिए फेनोपलियद्‌ में कहा गया है कि-इह चेदवेदोदल सत्य- 
मंस्ति-ध बेंटिहावेदील्महुती विनेध्टिट। अर्थात्‌ इसी जन्म में झात्मा को 
सही बन सो बहुत बढ़े वितांस को सफ्मावना है। आात्मबोध हुए बिना 
हींव्यदि-वेपशित. मृत्यु कों- करत: की, ऋाता-हैं: तो छुँसा! हो सकता है कि 
फिर उसे मासव का चोला न मिल्रै। फिर पश्चु-पक्षी आदि योतियों में 


तो प्रास्मा का ज्ञान सम्भव हो नहीं । 

आत्मा को जानने से भ्रविद्या जादि दोष छूट जाते हैं मोर इन 
दोषों तथा क्लेशों के छूट जाने ले साधक बन्धनों से थी छूट जाता है | 
बन्षनों से छूट जाते से वह जोवनमुक्त हो जाता है । मह॒षि का कंथन है 
कि--“जंसे मनुष्य विद्या वा सक्ष्मी तथा मित्रों को प्राप्त होकर, सुखों 
छ्तो प्राप्त होते हैं, वेसे ही जीव के स्वरूप को जानचेवाले विद्वान लोग 
भ्रस्पन्‍्त सुखों को प्राप्त होते हैं।' (ऋग्वेद भाष्य १५४८।६) उपनिषद्‌ मैं 
आया है कि-प्रात्मानं चेद्षिजानीयादयमस्मी ति पुरुष: | किमिच्छन्‌ कस्प 
कामाय शरी रमनुसंज्वरेत्‌ ॥ अर्थात्‌ जो व्यक्षित 'मैं भात्मा हैं" ऐसा जात 
ले, फिर किस हच्छा से अपने शरीर को तपाये, किस फल की कामना 
से अपने ध्रापको कष्ट दे । 


संसार हैं तीन भनादि तत्त्व हैं“-ईए्वर, जीव जोर प्रकृति | इसके 
प्रकृति का ज्ञान प्राप्त करना प्रच्छी अर्थात्‌ उतु बात है। जोव का ज्ञान 
प्राप्त करना उत्तर बात है पौर परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करना उत्तम 
बात है। मनुष्य आत्मा को जाने बिना, ईश्वर को कदापि नही जान 
सकता । इसलिए मोक्ष के अभिलाषों मुमुक्षुजन प्रथम आत्मा का ज्ञान 
प्राप्त करते हैं । 

मैं कौन है, इस विषय में बहुत अतिया फंली हुई हैं। कोई कहता 
है मैं ब्रह्म हैं, कोई कहता है कि ईश्वर का अंश हूं, कोई कहता है कि 
साटी का पुतला भ्रथवा मध्या मात्र हूं, कोई कहता है कि-- 

मिट्टी कए मन, मिट्टी का तन । पलमर जीवन मेरा पद्दिचय ॥। 


फिर मैं क्या हूं, यह जानना आवश्यक क्यों नहीं ? वेद कहता है 
कि-- अहमिन्द्रो न पराजिग्य इड्धनं न मृत्यबेव्वतस्थे कदाचन। (ऋ० 
१०।४८:५) भ्र्थात्त्‌ मैं इन्द्र हूं, मैं शाक्षितक्षाली हूं, ऐश्वयंशालो है, में 
अपनी घन्यता को कमो हा इ नहों सकता । मेरे घन को, घस्यता को कोई 
सुझ से छोन नहीं सकता में तो मृत्यु के पजे के नोचे सो अपने को हारा 
हुआाः नहीं समझता । भप्रथर्वत्रेद के एक मस्व भें प्राता है कि--इय 
कल्याण्यजराः बत्य॑स्यामृला जुड़े । यरमे कृता क्षयेस यक््यकार जआर 
सः | (अब १०८२६) भ्रर्थातव्‌ कल्याण करनेवाला यह श्रात्म देवता 
अमर है घोर मत्यं प्राणी के घर अर्थात्‌ श्रोर में रहता है। जिसे ध्राट्म- 
बोध हो जाता है, वह्द सुख प्राप्त करता है भौर णो पुरुषार्थ करता है, 
यही स्तुति करने योग्य बनता है। कठोपनिषद्‌ थे यमाच!यय कहते हैं 
कि--न जायते ज़ियते व! विपरिचव्‌ नाये कुतश्चिस्त वभूव कश्चित्‌। 
बजो नित्य: शाश्वतो5प॑ पुराणों न हन्यते हन्यमाते शरोरे ॥ बर्यात्‌ यह 
चेतन जोव न उत्पन्न होतः है, न मरता है, न कभो पहले हुघ्मा था ओर 
न होगा। यह घ्जन्मा, नित्य, निरस्तय धोर पुरातन है | शरोर के मरते 
पर भी यह नहीं मरता । यहं भात्मा शरोर रूपी रथ का रथो है। इस 
जात्मा के लिए गीता में झ्ाथा है कि- नेने छिन्दन्ति शस्व्रारि नेते 
दहति पावक:। न चेन क्लेदयन्ट्यापों नश्योषयति साझत:॥ (२२३) 
अर्थात्‌ इस आत्मा को दास्त्र नहीं काट सकते, इसको आग जला हहीं 
सकती, जल इसको गला नहीं सकता ओरद वायु इसे सूखा नही सकती । 
ऐसे आत्मा को यथार्थ रूप में जान लेने से व्यक्ति शोक सागर से तर 
जाता है, ओर दु:ख्रों से निवत्ति पाता हुमा परमानन्द को प्राप्ति करता 
है। यही आत्मा को जानने के लाभ हैं। 


पवंहितकारी 


दहेज एक अभिज्ञाप 


--कु० दर्शनाचार्या 


दो हुदयों का मिलन तो है विवाह, फिर क्‍या जरूरत है आइम्बर की । 
समझा जाता है अग्रिश्ञाप कश्या को, क्योंकि वह डिग्रो है कई हजार की ॥ 

दहेज का अर्थ है विवाह के समय कन्या को माता-पिता, भाई, 
बहनों द्वारा दिया गया उपहार | यह उपहार माता-पित! के प्यार और 
शुभ आशीर्वाद का चिह्न होता है। माता-पिता काये भरसक प्रयास 
होता है कि कन्या को विदाई के साथ अपला सर्वेस्व अपित करदें, 
परन्तु अब दहेजप्रथा हिन्दू समाज पर एक भ्रभिशाप बन गई है। झाज- 
कल ये बुराई इतनी बढ़कर आगे आरहो है. कि कन्या को जन्म देते ह्दी 
माता-पिता की कमर टूट जाती है। अब इस दद्वेज को लोभ को इच्छा 
धैँ बदल दिया गया है । 

यह समाज की अस्वस्थ परम्परा है। इससे समाज के स्‍झापसी 
सम्बन्ध टूट जाते हैं। दहेजप्रथा वास्तव में समाज को खोखला करते 
वालो ऐसी बुराई है जो हमारी ग्राथिक दशा को घुन को तरह खाये 
जारही है | प्राय: देखा जाता है कि लोग अपनी हस्ती से ज्यादा ऋरण 
ज्ेकर विवाह भें खर्च कर देते हैं। इससे धानेवाली सन्तान का मविष्य 
मिट्टी वै मिल जाता है। अनमेल विवाह इस प्रथा का ही दुष्परिणाम है। 


दहेज के कलंक से लोग परेशान हैं। हर माता-पिता को अपनी 
लड़की की शादी में कपड़े, घड़ी, रेडियो, कार भ्रादि न जाने कितनी 
मांगों का सामना करना पड़ता है। बेचारा गरीब आदमी इन सबको 
कंसे पूरी कर सकत। है। प्रतिदिन पढ़ने में, सुनने में, देखने में आता है 
कि अमुक कन्या माता-पिता के दुःख को सहन न कर सको भोद उसने 
आात्म-हत्या करली है। बहुत-सी लड़कियों को कम दहेज ले जाने पर 
जलाकर मार दिया है। यह कितना बड़ा प्रनभिशाप है भारतीय समाज 
पर। 
सुनो-सुनो री माताओं तुम्हीं लगाती घर में आग । 
कह॒ती हो या तो धन ला नहीं तो घर से था साग ॥ 


विकट परिस्थितियों म पन्॒पी दहेजप्रथा अब भारतीय नारी के 
लिए एक अभिशाप बत गई दहै। इस कुप्रथा के कारण माता-पिता के 
लिए कन्या का विवाह एक जटिल समस्या बनकर रह गई है। बहुत से 
लोगों ने तो दहेज लेना एक घन्धा ही बना लिया है। समाज थे कुछ 
लोोी प्रवृत्ति के खो होते हैं जो भ्रपने लड़कों को कुछ पंसों में बेच 
देते हैं । 

दह्ेजप्रथा के विकास में स्वयं नारी का भी हाथ है । देखा जाता है 
कि यदि दहेज कम दिया जाता है. तो परिवार का पुरुषवर्ग तो कोई 
ध्यान नहीं देता, कित्तु स्त्रियाँ जरा+जरा-सछी बात पर वषघ्चू पर व्यंग 
कसती रहती हैं। तरह-तरह की बातें कह लड़की को तंय कर देती हैं। 
लड़को बेचारी को अपने सनर्मे ऊंच-तीच की बात सोचते को मजबूर 
होना पड़ता है । प्राजकल समाज में बाहरी दिखावा ज्यादा हो रहा है । 
अपने को लोग ऊंचा दिखाने के लिए ज्यादा धन देते हैं। फिर आपस 
की देखा-देखी में ब्रोगों में होड़ लग जाती है। जिसके कारण दद्देज की 
कोमत भी ज्यादा द्वोगई है । 


मेरी समझ में नहीं आता कि ये बहू ही ऐसे क्‍यों मरतो हैं। वनद 
और सास क्‍यों नहीं जलकर, कटकर, फांसी लेकर, टूबकर मरतो हैं। 
केवल इसके पीछे एक हो रोग होता है कि दहेज । दिन-रात् इतनी 
हत्यायें हो रही हैं। जगह-जगह पर प्रचार किये णारहे हैं। लेकिन 
ए७०]प८७६ एाहए ]08८ (807 (600 90६ ए०( ध्ाझ। ०४४प८, रस्सी जलो पर 
जल न गया। सब कुछ भस्मसात्‌ होनेवाला है, लेकिन यह दहेज फिर 
भी बन्द होता दिखाई नही देता है । 
ज्यों-ज्यों दवा को त्यों-त्यों मर्ज बढ़ता ही गया। 
इस देश को झ्ाग लगी इस देश के हो बचिराग से । 


इस दहेज का सबसे बड़ा कारण स्वयं सक्री समाज है । यदि किसो 
लड़के का पिता एक रुपये का रिहता सेना चाहे तो लड़के को माता नहीं 
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हेते देगी, मालियों से हो लड़के के पिता का पेट भर देगी। मेरी 
माताझो ! याद रखो यदि भाप ही अपने आपको कुचल डालेंगी सो 
कआापकों उभारनेंवाला कोई ही गुदड़ो में छिपा मां का लाल होगा; ये 
दहेज को आग लगाई भो प्रापने है और मिटायेंगो भी भाप हो-- 

जरा होश सम्भालों हे दहेज लेने-देमे वालो । 

हस्तो से ज्यादा देकर पीछे से पछताने वालो । 

समय जारहा है भ्रपनो आदत को सम्भालों। 


बहनों अपने आपको पहचानों, अपनी कीमत को जानों, इस अब 
लापन को छोड़ो, सदला बनकर रहो | यदि आपके पिता को हस्ती नहीं 
है कि वो मुंह मांगा घन दे सके तो क्‍यों तेल छिड़क कर मरतो हो, तुम 
उन्हीं को मारकर पानी पोनेवाली बनों तुम । आपने यदि अपने जापको 
सुखी बताना है और इस कलंक को मिटाना है तो दहेज लेने-देवेवालों 
को गदंन पर पेर रखना सोख जाप्रो, आखिर विजय शभ्रापकी हो होगी । 


दहेड को एक प्रकार से भ्रग्ति की चिंगारी समझो। जिस प्रकार 
झाप आग की तेज लप्टों से बचने के लिए दुर सामते हो, उसी प्रकार 
दहेज रूपी झाग को बिगारी से बचकर दूर भागों भ्रग्यथा एक समय वो 
आयेगा कि धझाप इस शिंगारी के भ्रन्दर ही भुलस कर रह आशओगे प्र्थात्‌ 
इस दहेज के लेने-देने में हो बर्बाद हो जाधोगे। $ 


इस दहेज के अन्दर ऐसा कौन-सा प्रानन्द छिपा हुझ्ा है कि ये 
समाज के कोने-कोसे में एक भमरबेल को तरह से बढ़तों जारहो है । 
इसको जड़ें इतनी गहरी चलो गई हैं कि उखाड़वे पर भो नहीं उखबतो। 
जिस तरह मेलों में बलों का मोल-तोल होता है, एक खशेददार के बाद 
दूसरा आता है, जो उस पर भच्छे दाम लगा देता है, वह बेल उसो का 
हो जाता है। चाहे बल चलते मैं सुस्त मोर मारने में चुत हो । उसी 
तरह से आज शादी के बाजारों मैं लड़के बिक्ष रहे हैं । चाहे लड़कोवाला 
सकान बेचे या भुखा मरे । क्योंकि लड़केवालों ने कर्या के गुणा, कर्म, 
स्वभाव भ्रादि से कोई मतलब नहीं होता । उन्हें तो अपनी टूटी क्योप- 


: डियों को बनाने के लिए उस कन्या के साथ दूसरे को कमाई का घन 


जरूर चाहिए । इस प्रकार को बुराइयों थे स्त्रियों को कितना जर्जर कर 
दिया है। घिक्‍्कार है, लानत है, उसकी जनती को कमंहीन है, वो जो 
भाज समाज के प्रध्दर एक सुशील कन्या के साथ दहेज भैने के लिए मूह 
खोले हो खड़ा रहता होगा। 

स्त्रो जाति के महत्व को समाज में कितना नीचे गिरा दिया है 
इस दहेजप्रथा ने ! वास्तव में दहेजप्रथा सबसे ज्यादा सयंकर समस्या है। 


इस प्रथा को रोकने के लिए कड़ा कानून सरकार के हारा छिया 
जाना चाहिए। नहीं तो यह समाज इस बुराई से पतन की ओर चला 
जायेंगा । ये दहेजप्रथा ध्ारत भूमि से सदा के धिए मिट जानी चाहिए । 
है पढ़ने-लिखते वालों वहेज से करो ग्राल्लिबी नमस्कार । 
मैं कहतो है सबको हो पूरी करो मेरी पुकार।॥ 
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राजनेता आत्मविदलेषण करें ? 


--प्रो० शेरसिह, भ्रध्यक्ष हदयाणा रक्षावाहिनी 


राष्ट्र का इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि जिन राजनेताओं नें 
देश के शासन को चलाना है, उसका सर्वेतोमुली विंकास करना हैं ओर 
प्रत्येक भागरिक को जोवन की स्यूनतम सुविधायें हो नहीं देतों, बल्कि 
हर झेत्र मैं स्थाय देना है, उनको विदवसनोयता जनता को नजरों से 
इतनो गिर जाये कि पझपने निर्वाचन के लिए भी उन्हें नोटंकी का सहारा 
श्षता पडे । साधारण उम्मीदवार हो नहीं, बल्कि जिसके महाव्‌ पिता का 
सुयश् सारे राष्ट्र में जव-जन को जुदान पर हो ओद जिस उम्मोदवार 
को अपनी जन-सभाझों में हुआरों लालों की उपस्थिति मिलती हो, वे 
सी अभिनेताशों की नौटंकी का सहारा लेने की होड़ लगा बेठें तो समझ 
झना चाहिए कि भारत का राजनेता, फिर चाहे वह क्रिसो भी दल का 
हो, आ्रात्मविश्वास खो चुका है। समय प्रागया है जब दलों की राजनीति 
से ऊपर उठकर भारत के राजनेता झात्मविश्लेषण तो करें ही, सारी 
स्थिति का जायजा सी लें, भपने तथा राष्ट्र दोतों के सविष्य पर चितन 
करें, दोनों का भविष्य एक दुसरे से जुड़! है । 
जन निराशा 
निःस्वार्थ सेवा, संयम, कत्तंब्यों तथा मर्यादाओं का पालन, स्पाय, 
गुरों के आधाद पर चयन भ्ादि दिन-प्रतिदिन दुलभ होते जारहे हैं। 
शोजमर्स के जोवन में जब इन सदंगुणों के दशंन दुर्लभ होने लगते हैं, 
तब जिनसे इन सदगुणों के प्रसार जोद विकास की ब्लाशा की जाती है, 
उम्के प्रति अविश्वास फेलता है भोर साघारण नागरिक निराह्या का 
शिकार होता है। इस भ्रविदवास ओद निराशा के वातावरण में काफो 
लोग तो इसे जीवन का सत्य मानकय उसी तरंग में बहने लगते हैं क्‍प्रोर 
अवसर मिलते पर छूब द्वाथ रंगते हैं। जिनकी मायूसी बहुत बढ़ जाती 
है, वे आत्महत्या तक कर लेते हैं ओद जिसके मनतें सच्चा श्रोर गहरा 
रोष पैदा होता है तथा जो भोरू, पलायनवादी या लहर में बहनेवाले 
नहीं होते, वे विद्रोह का मांगें अपना लिते हैं। यहो थोड़े से विद्रोही, 
जमाने झौद व्यवस्था को बदल देते हैं, परव्तु वे बदल तभो सकते हैं 
जब उनके असल्दय पारदर्शी सच्चाई, ईमानदारो, स्वाथेह्ीनता झोय 
संयम हो। 
इस प्रदूषित वातावरण का प्रभाव जनमानस की मानसिकता पद 
भी जरूर पड़ता है । जो इच्छाय मनुष्य जीवन में पूरो नहीं कद पाता, 
उन्हें वह स्वप्न में पूरी करता है। वास्तविक जोवन में जिन सदृगुणों के 
दर्शन जब दुर्लभ होने लगते हैं, तब चित्रपट या दूरदशन पर अभिनय 
है ही सही। डनके दर्शन मात्र से साधारण नागरिक भावविभोर होने 
लगता है। अभिनेता स्वयं क्या है ? इसको वह गौण समझकर भमिनेता 
हे हो सदगुणी महापुरुष के दर्शन करके प्रफुल्लित हो जाता है । निराशा 
: हे-श्रस्त व्यक्ति या तो कामुक हृतयों को देखकर क्षरिणक राहत पा लेना 
चाहते हैं या छिसी स्माय, मर्यादा, संयम, घरम-सेवा धघादि भावनाओं से 
परिपुणं महापुष के ऊचे आचरण को देखकर कुछ सक्ुन महसूस करता 
हैँ । जो जभिनेता उसको इस प्रकार की 33 हम हा है, बह 
लोकत्रिय हो जाता है। कुछ लोग उनके शोदाई भा हो बाते हैं । यह एक 
दर पल निक सूत्र हब का जेसे-जंसे पथञरष्ट होकर लोगों को नजरों 
से गिरने लगेगा, वेते-वेसे अभिनेता उनकी नजरों में चढ़ते लगेगा, परंलु 
इसका विपदोत सत्य नहीं है, अभितेताओं के जोगों की संजरों थे गिरते 
से, नेता उनकी नजरों में चरढ़ जायें, यह जरूरों नहीं हैं। वे तो अपने 
धाचरण से हो जनता कौ विदवास पुतः भ्राप्त कर पायेगे। दक्षिण के 
लॉग ज्यादा भावुक हैं, इसलिए प्रश्नितिता उन्तको भणरों में जरूरत से 
ज्यादा जल्दी चढ़ गये। भ्रब उनका उतराव शुरु होनें लगा है, परन्तु 
राजनेताों का चढ़ना तो तभी शुरु होगा, जब उनका आचरण सुघरेगा। 
उत्तर थे अभितेताशों के चढ़ने को प्रक्रिया घुरु होने बगी है| दु.ख की 
बात है द्धि जनता उतली तहीं, राजनेता स्वयं हो उनकी चढ़व में दिया 
सोचे-समभे लग गये हैं। कहीं “राम” का, कंहों “अजुत्ता का तो कहीं 
'हुतुसाव' का भमिनय ररतेवाला वोट मांग रहा है। उनके नाम पर 
भीड़ जुटाई कली है और उम्मोदवार इस अम में है कि जुटाई गई भोड़ 


। 
| 


|] 


झरभितेताओं को याचना पद वोट दे जायेगो । जझ्ञायद इन उपचुनावों के 
नतीजे इस भ्रम को तोड़ने है सहायक हों । 


राजनेताओं में विश्वसतीयता और अआ्रात्मबिश्वास की कमी 


यह स्प&्ट है कि राजनेताओं पर लोगों का विश्वास घटता जारहा 
है और विव्वसनोयता कप्र होने के कारण राजनेताओं का झात्मविधवास 
डगमगा रहा है। इस वातावरण में जनता का विचार और मत भी 
भूलने लगता है। जिसको आजमाया नहीं और जो भ्रधिक से अधिक बढ़ 
चढ़कर न पूरे हो सकनेवाले वायदे कर देता है, मत उधर भुक जाता 
है | कुछ समय के पदचात्‌ नये लोगों के पुराने लोगों जेसे ही या कहीं 
उसप्ते थोड़ा भ्रच्छा, कहीं उसप्ते खराब काम देखकर फिर निशाशा सें 
डुबने लगते हैं भौर पहिलिवाले को भी काफी लोग अच्छा बताते लगते 
हैं। वास्तविकता यह है कि वही गुरा। दोष दोनों में है। वेहतर, बदतर 
का फंसला करमा छठित हैं। कुनबापरस्ती, भाई-भतीजावाद, भ्रष्टा- 
चार, अन्याय, मर्यादाहोनता, कत्तंव्यधिमुखता में कोई किसी से कम 
नहीं। इन भ्रारोपों से बचा हुआ न कोई दल रहा और न ही उनके 
अधिकतर नेता | सभी दलों में कुछ लोग अपेक्षाकृत पविन्न, मर्यादा+ 
पालक तथा कत्तंव्यपरायण हैं, परस्तु उनका अपने दलों में प्रभाव समाप्त 
होता जारहा है। उनको तथाकथित भ्रति प्राधुनिक, चतुर तथा “ब्यव- 
हार कुशल" जमानें को रविश पहिचाननेवाले लोग, दकियातूस प्रति+ 
गामी, रूढ़ोवादी ओर व्यवहारशुन्य कहकर पुकारते हैं, परश्तु इन चतुर 
लोगों को ही अपनी विश्वसनीयता झौर आत्मविश्वास को खोकर 
नौटंकी पूँजोी तथा शराब, मतदान केन्द्रों पर कब्जा, 'भूठे सच्चे लालच 
और भुठे सच्चे वायदों का सहारा लेना पड़ता है। इल सब का प्रभाव 
होता है, क्योंकि जनता को भी इन लोगों ने पथञ्रध्ट कर लिया है, 
परंतु वह प्रभाव सीमित ही रहता है। ये सब जतन जनता की लहर के 
सामने नहीं टिक पाते । 

वस्तु स्थिति 

संविधान निर्माताओं ने भारत को लोकतन्त्र को संसदीय प्रणाली 
पर आधारित संविधान दिया । संविधान लागू होते के पश्चात्‌ देश सें 
आठ साधारण निर्वाचन हो चुके हैं। दो बार लोकसभा भंग करके 
मध्य|वधि चुनाव कराये गये ओर एक बार लोकसभा की एक वर्ष की 
अवधि बढ़ाकर चुनाव करवाया गया। संविधान के सफल कार्यास्वयन 
की स्पष्ट अभिव्यक्ति इन प्राठ चुनावों में हुई। सत्ता का हस्तांतरण 
भी बड़ी सहजता से होता रहा । इन बातों से मारतीयों को लोकतन्त्र मैं 
निष्ठा प्रमाणित होती है, परन्तु संसदीय प्रणाली के झ्रमल मैं ध्राने के 
बाद के लगभग ४० वर्षों के कार्यकलापों का मूल्यांकन करना बहुत 
आवश्यक है । यदि हम थोड़ा गहराई से नजय डालें तो पता लगेगा कि 
इन चालीस वर्षों में बहुत-सो विक्वृतियां भागई हैं, जिससे संसदीय 
प्रणाली का चेहरा इतना विकृत होगया है कि इसे लोकतन्त्र कहना थी 
सम्भव नहीं हो पारहा है। विश्लेषण करने पर पता लगेगा कि मुख्य 
रूप से पांच बड़ी विकृतियां उत्पन्त हो गई हैं-- 


१. मन्त्रिमण्डलों का मनमाना विस्तार तथा लाभ के पदों भें 


छूट ३ 

जब देश स्वतम्त्र हुआ ओद खोकतस्त्र लागू हुआ, तब मन्त्रिमण्डल 
छोटे होते थे। योग्य, अनुश्चवों तथा परले हुए लोगों को ही मन्त्रिमण्डल 
में सम्मिलित किया जाता था | जैसे-जैसे शासक दल और विरोधो दलों 
के सदस्यों को संख्या का अन्तर कम होता गया। विधायकों को दल में 
बनायें रखने के लिए उनकी महृत्त्वाकौक्षाओं को पृतति के लिए मन्त्रि- 
सण्डलों के सदस्यों को संख्या बढ़ने लगी। दल-बदल को बीमारी सो 
बढ़ने लगी। इसलिए विधायकों को सम्तुष्ट रखने के लिए दुसरे लाभ के 
पद जो विधायकों के लिए वर्जित थे, कानून वनाकद उन सब पदों को 
विधायकीं द्वारा सम्भालने की छूट दी जाने लगो। श्राज यह अवस्था है 
कि नायालेंड शौर मेघालय जंसे छोटे-छोटे प्रदेशों में भी मन्त्रियों की 


सर्वहितकारी 





संख्या २० तक चली गई । बड़े प्रदेशों में यह संख्या ६० से भी ऊपर चथी 
यई। सरकार किसी दल को हो, सबको भपने विधायकों को खुश करते 
के लिए मन्त्री बनाना पड़ता है या तिगमों आदि का चेयरमेन बनाना 
पड़ता है । मन्त्रियों में अच्छे कमाऊ विभागों के लिए होड़ धोर चेयर- 


मेनों में बड़े और कमाईवाले निगमों को होड़। दलबदल की यह हालत , 


होगई थी कि जिस व्यक्ति को एक सप्ताह पूर्व ६ वर्ष के लिए पार्टी से 
लिकाला, उसी को एक सप्ताह के बाद मन्त्रिमण्डल में शामिल कर 


लिया, ताकि पार्टी की सरकार बत सके भौोर चल सके । दलबदल का | 


तो झ्ब कानून बना दिया, परन्तु उसमें भी एक तिहाई सदस्य पार्टी 
तोड़ सकते हैं और छोड सकते हैं, उन पर दलबदल का कानून नहीं 
लगता । जिन दलों के दो-चार हो सदस्य हैं, वहां तो एक सदस्य हो जो 
चाहे करले | लोकतन्त्र की मर्यादा तो रही हो तही । 
२. क्षेत्रोय अ्रसन्तुलन 

राजनेताप्रों का क्‍ध्ात्मविधवास कम होते-होते नौबत यहां तक पहुँच 
गई कि चुनाव जीतने के लिए बपने निर्वाचन क्षोत्र में दूसरे क्षेत्रों की 
अवहेलना करके भी विकास का और शिक्षितो को रोजगार देने में 
सारी शक्ति लगानो पड़ रही है। मास्यता यह है कि स्वयं चुनकर 
भ्रागये तो लोगों को पैसे से पद के लालच से साथ लगाया जा सकता 
है। यदि स्वयं ही नहीं चुने गये तो पता नहीं क्या क्‍या उधाड़ उधघड़ेंगे । 
इस कारण विकास में भ्रसर्तुलन अब प्रदेश या पिछड़े क्षेत्रों से मुखिया 
के क्षेत्र से लगती हुई अपनी तहसोल और झपने जिसे तक भागया। 


३. सरकारी कमंचारी 
सरकारो कर्मचारी जो ईमानदार हो भ्ौर कत्तंव्यपरायण हो, वह 
किसी काम का नहीं रह गया है | शासक को भांखों में प्रच्छा सरकारी 
अधिकारी वह है जो उनके लिए भोड़ जुटाये, पेसा जुटाये और विरोधों 
चाहे वह अपने ही दल का हो, उसे उभरनें न दे, तंग रखे । ऐसे कर्म- 


चारियों की पुरानी रिपोर्टों में से प्रतिकूल टिप्पणी निकाल दी जाती है - 


और नई रिपोर्ट उत्कृष्ट होती है । 
४, विधायकों का कर्त्तव्य 


विधायकों का वाषिक बजट पास करते के ध्लावा मुख्य कर्त्तव्य है 
कॉतून बनाता । आजादी के बाद पहिले दक्षकों में विधानसभाओं के 
लोकसभा को तरह हो तोन या चार अधिवेशत्त होते थे। बिलों पर 
लम्बी बहस चलती थी । अब स्थिति यह आगई है कि बजट अधिवेशन 
तो दो सप्ताह के झ्ात-पास चल जाता है, बीच में एक अधिवेशन श्रौर 
होता है! वह भी इसलिए कि ६ महीने के भोतर विधानसभा की बंठझ 
अनिवारय है, परन्तु यह ध्रधिवेशन तो दो दिन से पाँच-सात दिन हो 
चलता है। सदस्यों की बिलों में कोई रुचि नहीं। यहो हाल बहुत से 
मम्त्रियों का है। भ्राजकल तो मन्त्री की कोई योग्यता आवश्यक नही रह 
गई | इसलिए सरकारी अधिकारी न्यायालयों के निर्णयों के कारण या 
कोई और समस्या आाजाये, उनके कारण बिल बनवा लिते हैं झोर वे 


बहुत सारी विधानसभाओं में एक दिन में ५ से १० तक पास हो जाते - 


हैं। जब सदन में बिल पेश्ञ होते हैं तो भामतोर पर कोरम हो नहो 
रहता है। 
५. खर्चीलि चुनाव 
१६६७ के पदचात्‌ धीरे-धीरे यह अवस्था होगई है कि विधायक 
चुने जाने के बाद और क्षासक दल में हो तो कहना ही क्या । कमाते के 


बहुत खुले अवसर मिलने लगे हैं, इसलिए विधायक जुने जाये के लिए - 


लोग अधिक से भ्धिक खं करने से नहीं हिचकते । विधानसश्नाओं के 
चुनावों का खर्च अब लाखों में होते लगा है श्रोर लोकततमा का उत्तसे ५ 
गुणा से लेकर १० ग्रुणा तक | धनी लोग तो करोड़ तक पहुंच जाते हैं। 
जाहिर है कि यह धन “रंगीन! है। जहां यह रंगोन घन भायेग!, शासन 
के वास्तविक मालिक तो वही रहेंगे। यदि बही नमूना प्रजातन्त्र का 
जतता के सामने हो तो श्रजातन्त्र को पूंजीवाद का ही पर्याय कहा 
जायेगा। समाजदाद का नारा तो भुलावः मात्र हो होगा । साधारण 
नागरिक की ऐसे राज में हिस्सेदारी पांच वर्ष में एक बार वोट देने से 
बढ़कर नहीं हो सकठी । 


रण जून, श्ध्दथ 





। राष्ट्रहित 

| इन विक्वेतियोँ के रहते दाजनेताओों की विश्वसभीयता कंसे बनी 
| रह सकती है भौर उनमें तात्मविश्वास कहां से भायेगा। वे या तो 
, ज्योतिषियों का सक्लरा लेंगे या फिर पंसा, शराब आदि का ओर या 
| अभिनेताप्नों की नौटंकियों का । आत्मविश्वास न होने के कारण राज+ 
; नेता राष्ट्र के हित में सहो ओर कठोर कदम कभी नहीं उठा सकेंगे। हुइ 
, किसी को जुवाल बन्द करने के लिए गलत समझोते होंगे। साम्प्रदायि- 
। कता, क्षेत्रोयता, जातिवाद, अ्रष्टाचार, हरामखोरी, बेईमानी पनगेगी 
ओर राष्ट्र उस बुलन्दी पर नहीं पहुंच सकेगा, जहां उसे पहुंचना चाहिए 
झौर जहां आसानी से वह पहुंच सकता है । 


मैंने संक्षेप में तथ्यों और स्थिति का विश्लेषण किया है। इस 
विषय पर भोर भ्रधिकु गहदाई से सोचना पड़ेगा और अपने भन्‍्दर भी 
कमजोरियों को पहुचानना होगा । जो विक्रतियां हमारे भ्रपने व्यक्तित्वों 
में आगई हैं और जो व्यवस्था भौर तन्त्र में आगई हैं, उनको दृढ़-दुँढकर 
निकालना होगा। जितको देश चलाते को जिम्मेदारी निभावी है, उनको 
पझपली विश्वसनोयता को पुनः लोगों की नजरों में स्थापित करना होगा, 
उसी मैं से आत्मविद्वास जागेमा। उसी झात्मविष्वास के सहारे दो, 
कदम उठगे, बे राष्ट्र को शक्तिशालों, समृद्ध श्रौर महान बनायेंगे। क्या 
जनता का विश्वास प्राप्त किये बिना और आत्मविश्वास अर्जित किये 
बिना देश की अन्धाघुन्ध बढ़ती हुई जनसंख्या पर रोक लगाने के लिए 
ठोस शोर कड़े कदम उठाने सम्मव हैं? क्या आत्मविद्वास के बिना 
विघायक्लों की मनमानी तथा प्रद्मासन में व्याप्त अष्टाचार समाप्त 
किया जा सकेगा ? क्‍या साम्प्रदायिक' छाक्तियों से गलत समझौते न 
करके उनको दबाया जा सकेगा ? क्या प्रात्मविद्वास के बिना काले 
घन को समानांतर व्यवस्था को देश निकाला दिया जा सकेगा ? क्‍या 
भात्मविश्वास के बिना विघटनकारी शक्तियों को कुचला जा सकेगा या 
तस्करों को कमर तोड़ी जा सकेगी। क्या प्रात्मविश्वास के बिता स्व+ 
देशो की भावना फिर पुनर्जीवित की जा सकेगी और कया देश के नाग- 
रिको ओर विशेष रूप से नवयुवकों को ाराब, स्मेक, होरोइन भादि 
नज्ञों, अहलील साहित्य, एड्ज की बीमारी जादि से बचाया जा सकेगा । 
जो इस देश के लोग विदेक्षियों से हो ग्रहण कर रहे हैं ? क्या घात्म- 
विषवास्त के बिना देश को उस रास्ते पर ले जाया जा सकेगा, जिस 
रास्ते पर देश के अनेक चिस्तक मनीषी भश्रौर सम्त तथा महात्मा गांघो 
ले जाना चाहते थे ? 


ये सब काम उनको करते पड़ेंगे जो देश को चलाते को जिम्मेदारी 
सम्भालवे का दावा करते हैं। इस बात के कहे से काम नहीं चलेगा कि 
ये विकृतियां तो सावंभोम हैं, केवल भारत को हो नहीं हैं। भारत की 
एक निराली संस्कृति ओर जोवनशझंलों रही है, उसको मशात्र लेकर 
भारत को ही भागे बढ़ता है। मानवीय विक्ृतियां सावंभौम होती हैं. यह 
ठीक है, परस्तु यह कहकर क्‍या हम उन थविक्षृतियों से मुक्ति पाने का 
प्रयास छोड़ दें घ्ौर उनके दास बन जायें ? यह कहने से भो काम रु्ठी 
चलतेवाला दै कि 'इस हमाम से सब नंगे हैं! । इस नंगे तन को ढकने के 
लिए मर्यादाशों ओर सदाबाद का अस्त्र पहिनना होगा । यह काम एक 
दल का नहीं, एक राजनेता का नहीं, सबका है मोर यदि उनमे दास्ट्र 
का प्रेम है तो यह काम सबको मिलकर करता होगा | व्यक्ति से बच 
दल से राष्ट्र बड़ा है, यही भाधकर सबको चलना पढ़ेगा। ऐसा नहीं 
किया तो राजवेता न प्रपना खोया हुआ स्थान पा सकेगा गौर तन राष्ट्र 
का हो कुछ बना सकेगा। 
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शराब मानवसभान्न का ;ल्‍ 
एक शज्रु है । 


हि सविवकारो 





सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा का 
जैवाधिक चुनाव 
सा्वदिशिक आये प्रतिनिधि सभा नई दिल्‍ली का १५-१६ जून, ८८ 
को भ्रार्यसमाज दीवान दृशल दिल्‍ली में अ्रवाधिक चुनाव सम्पन्न हुआ । 


इस प्रधिवेशन में बाय प्रतिनिधि सभा हरयाणा की धोर से निम्न- 
लिखित प्रतिनिधियों ने भाग लिया-- 


सर्वेशक्षी स्वामो ओमानन्द जो सरस्वतो, प्रो० शेरतिह, म० भरत- 
सधिह, डा० रणजीतसिंह, प्रि० लामाववह, प्रो० बोगानन्द शास्त्रो, चन्द्र- 
पाल्सिह राण', डा० सोमवी रसिंह, बलदेवक्ृष्ण भाये, प्रो० सत्यवीर 
शास्त्री, भरतसिह शास्त्री, बा० उदमोराव एडब्रोकेट । 

गतवर्ष की कार्यवाही तथा आय-ब्यय का विवरण सम्पुष्ट होने के 
वह्चात्‌ प्रतिष्ठित सदस्यों के चुनाव से सर्वेश्नी कब व स्वामी 
राभेश्व राननद, महात्मा: आये सिक्ष तथा ऋषिपालसिह एडवोकेट को 
सर्वेत्म्मति से चुना गया । हि 

५. १६ जन के साधारण अधिवेशत में आगामी तीन वर्ष के लिए 
है न्ना के प्रधिकारियों का चुनाव तिस्न प्रकार सर्वेसम्मति से किया 

अया-< 

प्रधान--सर्वेश्री स्वामों मानरदबोध जी सरस्वती, उपप्रधान - 
वम्देमातरम रामचन्द्रराव, प्रो० शेरसिह, सत्यानन्द मुजाल, वायुदेव 
शर्मा, पं० राजगुरु शर्मा, छोदसिंह एडवोकेट, स० कम पाल, 2030 
आय॑भिषु, मल्त्री--सब्चिदानन्द शास्त्री, ५ उपमनन्‍्त्री - पृथ् राज ज तत्री, 
डा० धर्मपाल आये, मनमोहन तिवारी, कंप्टन देवरत्त आये, ऋषिवाल- 
घिह एडवोकेट, कोषाध्यक्ष- ओमप्रकाश गोयल, इल्तका पर 
नारायण प्ररण, भ्न्तरंग सदस्य-स्वामी ओमानन्‍्द जी कक , कुंष्ण- 
लाल, भूपनारायण शास्त्री, क्येलतराम, रमेश चन्द्र, श्र पक इन्द्र 
ब्रकाश, मंगलसेन, पं० इन्द्राज, डा० महेश विद्यालंकार, अहि कुमार, 
रामबन्द्रराव कल्याणी, स्वामों सुमेधानन्द सरस्वती, बदुकुृष्ण वर्मन, 
डा० योगेरद्रकुमार शास्त्री, जगदीश्प्रसाद बेदिक, राजा महबुनलाव 
पत्ती, सूर्यदेव, योगेन्द्रतारायण, धर्मार्थ सभा में डा० वजह 
सदस्य तथा विद्योर्य सपा संयोजक पद पर हरयाणा सभा के अति- 
जिधि डा० रणजोतर्सिह को भो चुना गया । 


अधिवेशन में आये प्रतिनिधि सभा हरयाणा के प्रतिनिधियों 

ने जान देशो के त्रिशाखन तथा सम्बन्धी श्री वन्देमातरम्‌ के एवाड को 

अभी तक लागू न करने पर रोष प्रकट किया। श्री स्वामी आनस्दबोध 

जी के प्रादेश पर पंजाब सभा की ओर से श्री अश्विनोकुमार एडवोकेट 

ओे साधारण सभा को विश्वास दिलाया कि जुशाई के प्रथम सप्ताह तक 

जिक्षाखन के फलस्वरूप तीनों समाओं के लेन-देन का व्योरा तेयार 
करके सार्वेदेशिक सभा को भेज दिया जावेगा । _ ह 

एक भ्रस्ताव द्वारा प्रंग्रेजो हटाप्रों, संस्कृत बचाओ, गोवंक्ष की रक्षा 

>ज़था दहेज विरोधों अभियान चालु करने का तिर्णय किया गया । । 

है --केदा रक्तिह आय॑ 


लजिमीिनमिककक नल ज ५... ुुताााााााााएएएएएएछाछाए 
अन्तरंग सभा की बंठक को सूचना 


४] रं की बेठकझ १० 
भरार्य प्रतितिधि सभा हरयाणा को अन्तरंग सभा को ;॒ 
जलाई रविवाय को प्रातः १० बजे सभा कार्यालय छिद्धांती भवन दयानंद 
मठ, रोहतक में होती निद्चत हुईं है। इससप्ते पूर्व आये विद्या परिषद्‌ 
डी कार्य समिति की बैठक प्रातः € बजे होगी । 
“+संमामसत्री 





नाममाााामाका वात भकनाराभ॥४४ा३५१० भजन ननकमानन भी. 
बराब पीना सामाजिक ह 
अभिशाप है। 


२८ जुन, शपथ 





आयंसमाज रोहणा जि. सोनीपत का 
उत्सव सम्पन्न 

आयंसमाज रोहणा पे २३ मई से २६ मई तक वैदिक प्रवक्‍ता 
प्रादरणोय त्र० अखिलेद्वर जो गुरुकुल कालवा का वेदोपदेश हुभा। 
प्रधान, उपप्रघान, सस्त्री आदि सज्जनों ने यज्ञ करवाया। यशोपरांत 
भ्रदरणीय ब्रह्मचारी जो के वेदोपदेश तथा सायंकाल भाषण होते रहे । 
यज्ञ में श्रोताप्नों को उपस्थिति ५० से ६० तथा भाषण में १०० से १२५ 
तक थी। 

२८ मई को प्रात:काल शोभायात्रा निकाली गई। जिसमें पे» 
चिरंजीलाल, ब्रह्मचारिणी सुमेधा, सुकामा तथा किरणमई विद्यावारिकि 
(पी-एच० डी०) के भजन तथा श्रायं समाज व मह॒धि दयानन्द के जयघोष 
आकर्षण छा मुख्य केन्द्र बन गये तथा गांव में एक लह॒र-सो दोड़ गई ॥ 


हजारों को संख्या थे माई-बहिनों ने मन्दिर में पधारकर वेदोपदेश सुना 
तथा घममं लाभ उठाया । ५ 


र& मई को प्रातः:काल नवतिर्मित श्रायेसमाज मन्दिर में ब्र० 
अशिलेशवर जी के ब्रह्मत्व में यज्ञ हुला । जिसमें मन्दिर निर्माणार्थ भूमि 
दाता अध्यापक ओसम्प्रकाश एम, ए. तथा उसके माता-पित्ता यजमान 
बनाये गये तथा उन्होंवें ५००) दक्षिणा प्रदात की । मध्याद्वोत्तर पं० 
चिरंजीलाल जी के भजन, स्वामी ओमानन्द जी का 'प्रायंसमाज का 
महृत्त्व' तथा प्रो० शेरसिंह जो का 'मद्यनिषेष तथा सदाचार” पर 
सप्रमाण विस्तृत भाषण हुप्रा तथा प्रधान, उपप्रधान, मन्त्री, प्रतिनि+ 
धियों तथा सभो'अस्तरंग सदस्यों ने पूर्ण भद्धा, उत्साह और उल्लास से 
इस कार्य को सम्पन्न किया । इस शुभ अवसर पद चो० ओम्प्रकाश जो 
तल्याण जसोंर बेंड़ो ने २१०००) मब्दिर निर्माणार्थ दान दिये । 


समाज को ओर से आये प्रतिनिधि सभा 
पं. चिरंजीलाल जो की प्र।थंना पर 
दिया । 


हरयाणा को ५५५) तथा 
३ क्विदल अश्त ्रोजनालय के लिए 


+देरयावरसिह आये 
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आज मिलके गायें सब 


--प्रो० षर्म चन्द्र विद्यालंकार, सनातन घर कालिज, पलवल' 


आज मिलके गायें सब प्यारे ऋषि का गान । 
जिसने दिया भायं जाति को अयना जोवन दात ।। 


हर सुख को इच्छा भ्ो त्यायो, वासना को प्यास भागी । 

देश घर्म के काम में जो बन गया देखो विरागी। 

कामना से रहित भी जो होगया सकाम॥ 
सत्य को ज्योति जयी थो मनमें, सुलगाय! जिसको जन-जन में । 
सच्चे क्षिव की हां तलाश से, रहा भटकता जो वन-वन में। 
बज रही थो स्व-हृदय में हो है जिसको तान॥ 

गत मौरव था याद दिलाया, सोता भारत देश जयाया। 

मानवता से कटे-छटे जो, दीन-दुःखियों को अपनाया | 

किया जिसने मनुज को देखो एक समान ॥ 


ईंट और पत्थर भ्री खाये, विष के प्याले खुब पायें । 
पर बोलो क्‍या भरे ऋषिवर, कहीं सत्य से डियने पाये | 
सदा सत्य को हो जय बोलो देकर श्री सिज प्राण तर 

झबलाओं के परम सहारे, खोल दिये मुक्त के द्वारे। 

पड़ी-पड़ो यहां पद रोतो थो, देखो भ्रारत की ललना रे। 

स्वतन्त्रता का सूरज निकला हुआ नवल बिहान॥ 


सर्वेहितकारों 





थानेसर में निर्धन लड़क्षियों -के 
विवाह में सहायता 


आर्यंसमाज थानेंसर के तत्वावधान में खेंड़ी रामनय्द गौव सें 
विवाह सम्पष्न हुआ । इसमें थी कमतूल वाल्सीकि की दो पुत्रियों बाला 
देवी तथा महि्दों देवी का विवाह वेंदिक रीति से करवाया गया। पं० 
मोती राम व देवदत्त शास्त्री नें क्विाह संस्कार दक्षिणा रहित करवाया । 

इस शुभ भ्वसर पर भायंसमाज थानेसर की ओर से स० सत्यदेव 
श्री दोरसिंह एडवोकेट तथा श्री रामकृष्ण सेठो भी उपस्थित थे। इस 
विवाह का स्थानीय लोगों पर विशेष प्रभाव देखा गया ॥ नवदम्पतियों 
को मिम्त उपहार दिये गये-- 

१-लायग्स क्लब कुरुक्षेत्र की ओर से ११००) के ८ सूठ । 

२-श्री नौराताराम की झोर से दो सिलाई मशीन । 

३--श्री शेरसिह एडवोकेट की झोर से एकत्रित घन से ८० बतेन । 


आायंसमाज धारनेंसर इन दानो महानुयावों का धन्यवाद करती है 
शोर भाशा करतो है कि इस प्रकार के पवित्र कार्यों में जन सहयोग 
सदा मिलता रहेगा। 


--देवदत्त मारती, मन्‍्त्री आरयंसमाज थानेसर, कुरुक्षेत्र 
नियमित लकी ल न नील जज मीड ज की जी की को थी बी मे मी आम की 


झज्जर में आदर्दा विषाह संस्कार 

श्री ओमप्रकाश जी बेरी पूर्व विधायक श्रायंनगद भज्जर निवासी 
को सुधुत्री पुनम का विवाह संस्कार चिरंजीव हथ॑ सुपुत्र श्री भद्रसेन जी 
शास्त्री रामनगर सोनीपत निवासी के साथ १६ झून को आचाये सुदशेन- 
देव; स्वामी योगरानस्द तथा प० सुखदेव शास्त्री द्वारा वेदिक रीति के 
अनुसाद सम्पस्न हुआ । बारात में २५ से अधिक बाझतो नहीं थे। लैन 
देन की सारी रस्भे केवल १) की हुईं। तवदम्पति को श्रो श्रजोतसिह 
प्रधान जनता पार्टी तथा प्रो० शेरसिह ने श्राक्षीर्वाद दिया । दोनों ओर 
से गुरुकुल झज्जर तथा कन्या गुरुकुल खानपुर को १०१, १०१) दान 
दिया गया। --कैदारसिंह आये 
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श्रीमदयानन्दोपदेशक महाविद्यालय में 
प्रवेश 


सभी सज्जनों को यह जानकर अति हष होगा कि स्वामी आात्मा- 
नन्‍्द जी सरस्वतों की पुण्य भूमि 'वेदिक साधन आश्रम! यमुनानगर में 
आय प्रतिनिधि सभा हरयाणा के प्रयट्नों से पुन. त्यागी, तपस्वी, सदा- 
चारी, कर्मनिष्ठ प्रचारक, प्रबुद्ध किक्षा शास्त्री तेयार करने के लिए 
सिद्धांत शिरोमणि तथा शास्त्रों की मान्यता प्राप्त उपाधि का प्रवेश 
१४ जुलाई तक किया जारहा है। प्रवेशार्यी तिकट श्रविष्य में शोन्न 
प्रचार एवं साक्षात्कार से प्रवेश प्राप्त करें। यहां पठन-पाठन के साथ 
पोजन व झावास व्यवस्था सर्वथा निःशुल्क रहेगी। प्रारम्भ में केवल 
मात्र २००) प्रवेश शुल्क होगा। १६ वर्ष से श्रधिक, अविवाहित और 
दसवीं पास छात्रों को हो प्रवेश दिया जायेगा। ऋतु अनुकूल वस्त्र एवं 
बतेन भी साथ लायें। 
7 प्रवश्धषक--छी महेन्द्र्तिह शास्त्री 
श्रीमहयानध्दोपदेक्षक महाविद्यालय शादीपुर, यमुनानतयब, हर० 
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शोक प्रस्ताव 


ध्रायंसमाज पानीपत की साधारण सभा यमुनानगर के प्रसिद्ध 
झायंसमाजी श्री कृष्णचर्द्र आाय॑ पूर्व प्रध्यक्ष प्रायेसमाज यमुनानगर के 
सुयोग्य पुत्र श्री अनुप 5धय का दिनांक ११-६-८८ को दुर्घटताग्रस्त होकर 
लिधन पर गहरा शोक प्रकट करतो है। ईदवब दिवंगत प्रात्मा को सदु- 
ग॒ति प्रदान तथा पर्चिवारजनों को ये महादुःख सहन करने को शक्ति 


अदान क्रे। --रामाननद कछगला 
-अक८- जन चप्पल १0१००००2ल०नमगए ८ एप पका त मात 5 डक सतह ८४42 सहपरर कक. 


52: 


रद भूत सृष्दद 








आयंसप्ताज्ञ खाख्लण. ज़ि० अम्बाला का 
४०वां बाधिकोत्सव सम्पन्त 


भायंसमाज खालण जि० भ्रस्वाला का ४०वाँ वार्षिकोत्सव दिनाक 
१० से १२ जूत, ८८ को बड़ी घृमघाम से भध्ताया गया। इसमें जिला 
अम्बाला के जनप्रिय प्रायं भजनोपदेशक म« हरलाल जी वानप्रस्थोी को 
हृदय को स्पर्श करनेवालो शराबबन्दी पर कथा हुई । इसमे म० ज्योति- 
स्वरूप के मन्ोहारी भजन हुए। भाग प्रतिनिधि सभा हरयाणा की श्री 
ईदवरसिह तुफान की ग्रजनमण्वली ने मार्मिक वेदप्रचार के माध्यप्त से 
जनता को जाभुत किग्रा । श्री अजु नदेव आय॑ ने जोशीले भजलों के द्वारा 
लोगों पर बड़ा प्रभाव डाला । सर्वश्री वचनपाल शास्त्री, सस्य सनातन 
भाय॑ पुरोहित दामला तथा अजोतर्ततिह आये थास्त्री जिला भिवानी का 
इसमें योगदान रहा। --राजेश्वरराथ मन्‍्त्री 





गुरुकुल करतारपुर में प्रवेश आरम्म 


श्री गुद विरजानन्द वेदिक संस्कृत महाविद्यालय करतारपुर जि० 
जालब्घर (गुरकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार से स्थाई मास्यत:, 
प्राप्त) में नये छात्रों का प्रवेश एक जुलाई, ८द८ से श्रारम्भ हो रहा है। 
सरकारी स्कूलों भै पढ़ाये जानेवाले हिन्दी, गणित, अंग्रेजी, विशान, 
समाज, शास्त्र आदि सभी विषयों के साथ संस्कृत तथा घर्म-शिक्षा थी 
अनिवायं रूप से पढ़ाई जाती है । 


निःशुल्क शिक्षा, हिश्दों माध्यम, योग्य परिश्रमों भ्रध्यापक, स्वच्छ 
वातावरण, सात्विक भोजन, दूध व आवास की बिछ्ता किसो मासिक 
शुल्क के समुचित व्यवस्था । जुद्ध दुध की उपलब्धि के लिए गुरुकुल की 
श्रपनी गोशाला, इस गुरुकुल को श्रपनी विशेषतायें हैं। 


- प्रवेश के लिए छात्र का हिन्दी मूःध्यम से कक्षा पाँच पास होना 
जरूरो है। ग्रुरुकुल शिक्षा पद्धति पर आस्था रखनेवाले धज्जन मिलें 
अथवा पत्राचार करें । 


हें --आचाय करी युद विरजानन्द 


बेदिक संस्कृत महाविद्यालय करता रपुर, जि० जालस्घर, पंजाब 





ग्राम लेघां हेतवान (भिवानी) में पनघट पर 
शराब का ठेका हटाने के लिए संघर्ष 

ग्राम लेघा में इस वर्ष क्षराव का ठेका नया खुला है। बहू ठेका 
बस अड्डू पर पनघट के रास्ते एवं पाती को टुटियों के निकट है। जहीँ 
से लगभग सारे गांव की महिलायें पात्रों भरती हैं। वहां झरात्रियों का 
जमघट रहता है। वेसे ग्राम रास्ते में पनघट के पास गेर कानूनी है ४ 
इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। श्रो कृष्णकुमार प्राय मन्त्री आये. 
समाज लेघा इसको यहां, से ग्राम पीछे हटाने के लिए:संघर्थ रत है। गांव 
में पंचायत जादि से मिलकर जनभत तंयार कद रहे हैं। 


--अत्तरसह धाय॑े क्रातिकारी सभा उपदेश् 





आयंसमाज सांताक्रुज (पद्चिचम) बम्बई का 
वाधिक निर्वाचन 


प्रधान--सर्वक्षी ओकारनाथ आर्य, उपृप्रधान--क्रेप्टिन देवरत्न 

आये, चन्द्रभान मल्हौता, महामस्त्री--विमलस्वरूप सूद, अस्त्री--विदव- 
भुषण आये, लाखचन्द आये, कोषाष्यक्ष--कस्तुसीलाल मदान । 

_शरब्यल0"म2:227रधखाकका तक 2022222::2उस्>पकानपथ धर मापरर कक जाकर. 


शोक ससाचार 


श्री सूरतसिह आये घजनोपदेशक जूमां जि० सोनोंपत निवासों को 
अमंपत्नी का शू८ वर्ष को झायु में १ जून, ८८ को निधन होगया। दे 
कुछ समय से केसर रोग से पीड़ित थीं। पश्मात्मा .से प्रार्थना है कि 
दिवंगत आत्मा को सद्गति प्रदान करे । +--कैदां रसिह आये 
सडक ललमए::५५एनाल्‍मा नम एव: पल ताप धकम२२2:४४००६६२:/ाालअ्ाक 3:4१: कररपाउतयचरक 


सर्वहितकारी 


रेप जून, शृष८८ 





ईसाई मत को समीक्षा 


-- सोहनलाख अग्रवाल, अधिवक्ता, जबलपुर 


ईसाई सत को प्रप्तिद्ध पुस्तक बाईबिल है। उसका हिन्दी का 
संस्करण 'घमंशास्व्र' के नाम से प्रकाशित हैं। हिन्दी सस्क्रण का नाम 
'घरमंज्ञास्तः अबोघजनों को अमित करते को कट चाल है | इस शास्त्र 
जे धमे-कर्मं को कोई व्याख्या नहीं हैं। 


बाईबिल को मय दयानन्द में पढ़ा ओट इसको प्रापत्ति जनक 
जानकर सपने विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ सत्याथंप्रकाश के तेहरवें समुल्लास में 
सत्यासत्य निर्णय के लिए, न कि छ्षिसों को दुःख देते व ह्ामि करने 
अथवा मिथ्या दोष लगाने के बिए अपनी समोक्षा लिखी है। महथि 
द्वारा प्रस्तुत समीक्षा पर पादरियों ने बाईबिख मैं भनेक स्थानों पर 
संशोषन किये हैं, परन्तु वे लोग बाईबिल के मूल लेख में परिवतंन नहीं 
कर सके । 

बाईबिल्ल को उत्पत्ति पुस्तक पर्व ३ झायत € से १३ में लिखा है- 
प्रमेदवर (योहिवा) ने पुकार कर आदम से पूछा “तू कहां है ?' उसमे 
कहा 'मैं तेरा शब्द सुनकर, डरकर बाड़ी में छिप गया। क्योंकि में नंगा 
-६। ।” परमेदयर मै पूछा किसने तुझे बताया कितुू नंगा है?! जिस वृक्ष 








का फल खाने को मैंने तुके बदरजा था, क्या तूने उसका फन्न खाया हैं ? 
झादम ने कहा जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहते को दिया है, उसो ने उस 
वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया । तब परमेश्वर ने स्त्री से पूछा 
कि तूने यह क्या किया है? स्त्री ते कहा कि सपं वें मुझे बहुका दिया 
और मैंने उसे आदम को खाने के लिए दिया। जब .आदम को प्रथमत: 
तमोज का फल खाने से मना किया तो अदम को सन्‍्तान ईाई पादरी 
ओर ईसाई जनता में घामिक मामलों में तम्तोज नाम को कोई प्रवृत्ति 
देखने में नहीं भाती । 


मारतोय संस्कृति में तो स्थान-स्थान पर मेघा के लिए, वुद्धि के 
लिए प्रार्थनायें हैं--यथा 


ओम याँ मेघा देवगणा: वितरइचोपासते । 
तया सामथ मेघया अरने मेघावितं कुर ॥१ 


मयं--हे रक्षक | ज्ञानप्रकाशस्वरूप प्रभो! जिस मेधा बुद्धि को 
प्राथंना, देवकण और पितरजन करते हैं, उसी मेघा बुद्धि से मुझे मी 
भाज मेधावी करो। 
ओम तस्सवितुकरेष्यं भर्गों देवस्य धीमहि । 
घियो यो नः प्रचोदयातु ॥ गायत्री ॥ 
अरथ--हे रक्षक । देव उत्पादक सवित:। आपक! प्रकाश अन्धरार 
का नावाक है। आपका भर्ग हमारी पाप 
बासनाओं का नाशक है। हम भ्रापके भर्ग 
स्वरूप का नित्य श्रति ध्यान करे। देव 
हमारी बुद्धियों को सुप्रेर॒स्णा दे । 


इसी काररण से भारत की संस्कृति 
अध्यात्म ओर शांति को रहो है । यहां ही 
ऋषि प्ोर मुनि हुए ! ईसाई सभ्यता के 
प्रभाव से पश्चिम के देशों को सम्यता 
भऔतिकी भौर मारकाट को रही है । 





आयंसमाज लूखो जि. महेन्द्र 
गढ़ का उत्सव सम्पत्त 

आयेसमाज लूखी जि० महैन्द्रगढ़ का 
वाधषिक उत्सव १७ से १६ जून तक सम्पन्न 
हुआ । इस अवसर पर सभा की म० जय- 
पाल श्ाये की सजनभण्डली के श्रतिरिक्त 
पं० विष्वमित्र के शराब तथा अन्य सामा+ 
जिक बुराइयों के खण्डन सतैं प्रभावशाली 
भजन तथा श्री स्वामी भोमानन्द जी 
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सरस्वती के वेदिक सिद्धांतों पर व्याख्यान 
हुए। सभा को ३००) वेदप्रचाराथ दिये 
गये । 





आयंसमाज खेड़ी सुलतान 
जि. रोहतक का उत्सव 
आयेसमाज खेड़ो सुलतान जि० रोहतक 
का वाधिक उत्सव ३ से ५ जून तक सम्पत्त 
हुमा ) उत्सव पर थी घर्मी कलोंदा निवासो 
तथा श्रो जमवी रसिह, क्री सत्यपान्त आदि 
के व्यास्यान तथा कन्या भुरुकुल जसात 
की छात्राओं के मनोहर भजन हुए। ब्० 
बिजयेन्द्र व धर्मे्तिह आर्य ते व्यायाम प्रद- 
शंन करके जनता को प्रभावित क्या । 
लाम्सिह प्रचारमन्त्रो 


सवहितकारो 





समाजवादी गीत (किसान और राजनेता) 


-अत्तरसिह आये क्रांतिकारी, प्रधात आयंसमाज कंवारी 


नारों से नहीं भरा करता है इक भूसे का पेट रे नारे बन्द करदो। 
इक पातों ज्यों द्रव बहाता इक चढ़े भूख की मेंट सरकारें बन्द करदो ॥ 


समता और समाजवाद का है सिर्फ एक बहाना, 

नारे सिर्फ छलावा है, पेशा है लुदकर खाना, 

एक किस!न की छीन फे घरती दूजे को दे जाना, 

भूमि का नहीं बटवारा हुआ भापस में सिर फुडवाना, 

इक को नहीं मिलती नौकरी इक बन बेंठा सेठ रे बटवारे बन्द करदों । 

नारों से ***+ 

एक किलों दाने से जो २५ मन पंदा करता है, 

हाय यह कैसी बिडम्बना वो फिर भो भूखा मरता है, 
मिलता नहीं भर पेट कहीं इक घन से कोठे भरता है, 
ऐ शासक कर ध्यान जरा यह श्याय नहीं बबरता है, 
प्रस्तदाता के बच्चों का क्‍यों काट रहे हो पेट रे । 
तारों से 


बोल-बोल ओ गूर्गे बोल क्यो वस्द है भाज जुबान तेरी, 
इससे खरता वया होगी भोर हालत बुरी किसान तेरी, 
फिर किस मूह से घोलेैगा जब लुट ही लिगी शान्त तेरी, 
शादी के खच बिन बेढी बेटों घर जवान तेरी, 

















हो 
| इक 
पूरे परिवार के लिए शाक्तिवर्धक 
एक हफ््तिंदाथक रसायन। 
खासी, ठड व शारीरिक एव 
फ्रेफडों की दुर्बलता में 
उपयोगी आयुर्वेदिक 
ऑऔयधीय टानिक.. (7 





छे लिए उपयोगी 


जुकाम व इन्फलएंजा थकान 
आदि में जड़ी बेटियों 

५॥ से बनी लाभकारी 

| आयुर्वेदिक औषीध 


स८ जून, स्श्धवद 





गरीब बेटियों की इज्जत का ब्यांका आता है रेट रे । 
चोर बजारी बन्द करदो ** 


पेट तो ये भी नहीं मरेगा में बी इक नारा देता हूं, 
पर समझदार वन मैं इसमें तुम्हें एक इक्बारा देता हूं, 
संगठन कर सब एक बत्तों फिर उठो सहास देता हूं, 
अष्टाचार को आग लगादो लो अँगारा देता हूँ, 
फिर सोना बन जायेगा तेरा खेतों का रेंत रे। 
बेगारें बन्द करदों' “हल 





श्री सेठ हरद्वारोलाल जो नहीं रहे 


श्री हरद्वारोलाल पुण्य आत्मा का स्वर्गंवास दिनांक २-६-८८ को 
होगया। वे ७० वर्ष के थे। श्रो सेठ बड़े परिश्रमी श्रौर उदार ये । 
इन्होंने बहुत परिश्रम से कमाया तथा खुले हाथ दान दिया ।। गांव में 
मन्दिर का निर्माण कराया। भण्डारा लगाने का बड़ा चाय था। उन्होंने 
हरिद्वार में जाकर भण्डारा किया। गांव में वृष्टि यज्ञ कराते थे.औओर 
वहीं पर भण्डारा करते थे। गांव थे स्कूल भवत में बड़ो मदद को । गांव 
में आयंसमाज के उत्सव मकर संक्रांति पर खूले हाथ से दान देते रे । 
हम उस पुण्य आरमा के कल्याण हेतु प्रश्न से प्रार्थता करते हैं कि उनकी 
आत्मा को शांति दे । 


--दीपचन्द आय॑, ग्राम कासती, जि० रोहतक 
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_गरुकुल कांगड़ी फार्मेसी 


हरिहार 


की ग्रौषदियां सेवन कहे 





शाखा कार्यालय:- 
६३ गली. राजा केदारनाथ, 


चावड़ी बाजार, दिल्ली-६ 
(स्‍थानीय विद्ञेताओों एवं सुपर बाजोर 
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था प्रतिनिधि सभा हरयाणा के लिए मुद्रक झोर प्रकाशक वेदब्रत शास्त्री क्ञरा ध्राघाय॑ प्रिंठिग प्रेस, (फोन : २८७४) 
रोहतक में छपवाकर सर्वहितकारी कार्यालय पं॑० जगदेवसह सिद्धान्ता चर्म, दयाधन्‍शदमठ, रोहतक से प्रकाशित । | 


करत सस्‍्डार डरा रचित १७ 23207/73 उचिल्मक 












कच्वाइऋ ---लेदफ्रश्न बाख्ती, सभासत्जी 


आय प्रतिनिधि सभा हरयाणा का साप्ताहिक : प्र व पः 


है; अर) ३ २०४४ बिं७ 


वर्ष १५, भू २१ ७ जुमाई, १६८८ बाधिक शुल्क २५) आाजोबन घुस्‍्क २२१) जिदेश में ८ फंड, एक अति ६० पसे 


आओ || सत्संग में चलें | इन मन्त्रों में अलग-अलग प्रर्ति, इन्द्र आदि माम क्‍यों हैं ? वस्तुतः एक 


- श्रा« भद्रमिन, डाक० साधु प्राष्रम, होशियाइप्र-१४६००१ 


विश्वविद्यालय को वार्षिक परीक्षायें हो चुकी हैं। परिणाम की 
प्रतीक्षा मैं विद्यार्थी झपनें-अपने ढंग से इन दिनों का आनश्द ले रहे हैं। 
भर्ने्त साथियों ने निदच्ञय किया कि प्रतिदिन प्रातः, साय॑ उद्यान में एक- 


त्रित हों और यहीं मिलकर अ्मण, व्यायाम तथा वार्ताबाप करें । यह । 
क्रम जब कई दिन से चल रहा था, तब एक दिन सोरच ने सभो साथियों /: 
से कहा--भव एक नया अनु भव क्‍यों न लिया जाये ? सभ्ची वे एकदम 


जिज्ञासा प्रकट करते हुए पूछा--क्या झ्वाई | क्‍या ? तब सोरध से कहा- 
प्रति सप्ताह रविवार को एक घासिक स्थल पर चलें, वहां के कार्यक्रम 
फो सम भौंर उस-उस घ॒र्म का स्वयं अनुभव लें । 


इसी क्रम में वर्णानुकरम के अनुसार प्रथम रविवार को सारे साथी 
प्रायेसमाज मन्दित पहुंचे । विश्चित समय पर कायंक्रम प्रारम्भ हुप्ना । 
जद यज्ञ की कार्यवाही पूर्ण होगई ओर प्रसाद वितरण हो रहा था तो 
पैरण ते अपते साथियों से कहा-यें कितने देवताप्नों को मानते हैं ? 
देखो । प्रार्थना मन्त्रों मै ओर फिर यज्ञ में, कहों सविता, कहीं हिरण्यगर्भ, 
कहीं अग्नि, सोम, इन्द्र आदि का नाम लिया है, उनमें से भनेक प्रार्यनायें 
हो हैं। उनके नाम से प्राहुतियां दी गई और वह भी भलग-प्रचग 
दिशा में ? 

झ्रधिनव भाई ! भायेसमाज तो एक परमेश्वर को ही उपास्य 
देव मानता है, फिर जापको बात का उससे तालमेल कंसे होगा ? 
अचिवेक--धभ्ी सूचता दो गई है कि अय दाल -में भजन भोर उपदेश 
प्रांदि का कार्यक्रम होगा। पहले वहां को कार्यवाहो भो देख लें, फिर 
पह चर्चा क्षरेंगे। 

पहले एक प्रमु भक्ति का भजन हुआ। इसके बाद एक विद्वान ने 
* ॥ प्रिन्ट तक एश वेदमन्त्र को व्याख्या की । फिर एक सामूहिर भजन 
हुभा । 

उस दिन एक प्राध्यापक का भाषण था। दे इन विद्यार्थियों के 
पास ही बे हुए थे। मं पर विराज कर प्राध्यापक्ष जो ने एक मसत्र 
का सघुर स्वर से उच्चारण किया। किर प्रवचन प्रारम्भ करते हुए 
कहा--मैं अब तक जहां बेंठा हुआ था, वहीं मेरे पास कुछ युव७ भी बेठे 
हुए थें। ये नये आगन्तुक प्रतोत होते हैं। वे बढ़ो श्रद्धा भोर जिज्ञासा 
भावना से सारे छार्यक्रम मैं भाग ले रहे हैं। यश के परचात्‌ उन्होंने 
आपस मे कुछ प्रइन उसारे थे । 

श्रार्यंसमाज को यह स्पष्ट माब्यता है कि इस संसार का बनाने 
और चलातैयाला एकमात्र ईइवर हो हैं। यहो बात बेदांत दर्शन के 
'जन्माथस्य यतः ११३! आदि धसृत्रों में आती है । इस रचना से संसार 
के स्ष्टा, नियन्ता ईहवर का जैसा स्वरूप स्पष्ट होता है, उसका सुन्दर 
संकेत धभार्यध्माज के द्वितीय नियम में मिलता है। इतना स्पष्ट हो जाते 
पद्र भी यज्ञ के इत मनन्‍्त्रों को सुनने से मनमें एक विच/र उभरता है कि 








जिज्ञासु की ऐसी प्रवृत्ति को सामवे रखकर ही मह॒षि दयानश्द ने 'वेदाये 
को कुझजी/ के रूप में सत्यायथंप्रकाश का प्रधम समुल्धास लिखा है । 
भतः भाइये ! इस पर कुछ गहराई से विचार करें। यह तो हम 
सब जानते हैं कि महर्थि सबसे अधिक ग्रेदों पर ही विध्वास रखते ये 
ओर सत्याथंप्रकाश में इसोलिए हो स्थाभ-स्थान पर उ्होंवे वेदों का 
श्रद्धापृवंक स्मरण किया है। वेदों के झ्राधार पर हो मह॒थि ते अपने 
शिर्दधात स्थापित किये हैं। महषि का यह दृढ़ विश्वास था कि 'वेद सब 
संट्य विद्ञाओं का पुस्तक है” | महर्षि की दृष्टि से वेद हमारे सर्येस्व हैं 


"आूर्थी भारतीष छुहित्य, पममें, इतिहाश् जौर परम्परा भो वेदों को प्रपना 


धार मनितो है । 


“जब हम वेदों का अध्ययन करते हैं तो हमारे सामने भगिन, इस्ध्र 
आदि को लेकर समस्या उत्पश्त होतो है। इतिहास तथा याज्ञिक पद्धति 
वाले कहते हैं कि वेदों मे भ्रग्नि, वायु श्रादि देवताश्नों की स्तुति को गई 
है तथा उनसे प्रार्थनायं हैं। भ्राज यज्ञ के अवसर पर जितने मन्त्र आये 
हैं, उनमें थ्रो भ्ररित श्रादि को भ्राघार बनाकर वर्णन छिया गया है। 
बैदों में अग्नि, इम्द्र आदि को देवता कहा गया है। 


महूवि दयानन्द सरस्वतों से श्रपने भ्रमर ग्रन्थ सत्याथंप्रकाद के 
प्रथम समुल्लास मैं बताया है कि ये भरित आदि शब्द वेदों पे प्रकरण 
के अनुसार अनेक अर्थोंको ओर संकेत करते हैं। जेसे कि जहां-जहां 
संसार को बनाने चलानेवाले को बात है भोर उसी के हो गुणों, कर्मों की 
चर्चा है या उसक्षो स्तुति, प्रार्थना, उपासना है, वहां-वहां वेदमस्त्रों मे 
शाये अग्ति भ्रादि शब्द परमेश्वर के वाचकऋ हैं। जहां किसी के पेदा होमें 
की बात है, बहां विराट आदि [देव] शब्द प्रकृति के तल्वों, पत््णामों 
की ओर सकेत करते हैं जोर जहो सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, ज्ञान अर्जन 
तथा इच्छाओं की पूर्ति को बात है या उसके लिए किये जानेवाले कर्मों 
का प्रसंग है, वहां जीव की ओर हो इन शब्दों से संकेत किया गया है । 


यह ठीक है कि अग्नि, वायु, सूर्य, जल भ्रादि शब्द सोतिक पदार्थों 
के थी नाम हैं ओर लोक में वे उत्तो रूप में ही समझे जाते हैं। इस 
प्रत्यक्ष वर्णन के आधार पर संपरार और जीवों के तत्सम्बन्धी व्यवहार 
का भो इन से बोघ होता है। पर वेद में ये भरग्ति आदि शब्द अधिकतर 
परमात्मा के वाचक हैं। जब ये परमात्मा के लिए आते हैं, तब निदक्त 
ओर व्याकरण प्रक्रिया के अनुसार इनका जिस प्रकार तवनुरूप अर्थ 
होता है, वही प्रथम समुल्लास में १०८ सामों के उदाहरण के रूप में 
निदिष्ट है । मत: यह प्रथम समुल्लास वेदार्थ की कुझ्जो के रूप में हमें 
बेद पढ़ना सिखाता है। जब हम इसके अनुरूप बेद को पढ़ना सीख लेते 
हैं तो हमारे लिए वेद में प्रवेश करना सरल हो जाता है । जेसे मुख्य 
द्वार से प्रदर्शनी के स्थल पर प्रवेश कर लेते पर वहां को वस्तुयें क्रमशः 
स्पष्ट होती जाती हैं। ऐसे हो देद को यह कुझ्जी हाथ में ग्राजानें पद 
हम बेद के विषयों का ताला खोलकर विविध विषयों के भावों को सर- 
लता से समझ सकते हैं । 


(शेष पृष्ठ ४ पर) 


स्वेहितकादी 


वेशेषिक-दर्शन शिक्षण शिविर 


“वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, वेद का पढ़ना-पढ़ाना भर 
सुनना-सुनाना सब आया का परम धम्म है।” आजकल श्रायंसमाजों से 
बेदों के पठन-पाठन का छास दिखाई दे रहा है। वेदों के अध्ययन+ 
आत्मक परम घम्म की वृद्धि के लिए संस्कृत सेवा सस्थान त्रायंसमाज 
हरिध्तिह कालोनों (सुन्तारियां मोड़) रोहतक के तत्त्वावघान मैं ३० मई 
से २५ जून, ८प तक महाधि कणाद प्रणोत वेशेषिक दशंन के शिक्षण 
दिविर का आयोजन किया गया। जिसमें २५ छात्रों ने भाग लिया । 
दिनांक १९-६-८८ की वेशेषिक दर्शन की परीक्षा में निम्तलिखित छात्र 
सफल हुए- 


छात्र का नाम प्राप्ताडू: श्रेणो 
१, श्रो स्वामी योगानस्द भ्र्प्‌ द्वितीय 
२. » सुखदेव शास्त्री छ२ प्रथम 
३, » मिं० दरयावर्धिह द्द्ष ख् 
४. » सुरेशकुमार प्र द्वितीय 
भू, ५» मामचन्द दर प्रथम 
६. » देयानश्द शास्त्री ७ विशेष योग्यता 
७, » गुरुदत्त ८ तृतीय 
ऋ. » वैदमुनि दर विशेष योग्यता 
६. ;, त्र० कृष्णदेव ४ तृतोय 
१०. ), नरदेव ४८ द्वितीय 
११. » रामपाल द्द् प्रथम 
३२, » मा० दाभप्रकाश परे विशेष योग्यता 
१३, » देर्षवर्धन ध्थ्‌ प्रथम 
३४. ,, राघवराम द्द्र हे 
१४. , स्वरूपानश्द ६५ डो' 
३६ ,, मा० वेदप्रकाश ६३ रा 


२५-६-८५ ई० को इस शिविर का समापन समारोह सम्पन्न हुआ। 
समारोह के मुख्य अतिथि डा० रामभगत लांगायन एस० डी० एम० जींद 
का अष्यंसमाज के प्रतिष्ठित सदस्यों ते माल्यापंण से सम्मान किया 
तथा उन्होंने प्राचोत दर्शन-विद्या प्रौर अग्निहोत्र की महिमा पर प्रभाव- 
शाली व्याख्यान दिया | वेशेषिक दर्शन के शिक्षार्थी छात्रों को प्रमाण- 
पत्र तथा संस्कृत साहित्य भी वितरित किया । इस समारोह के भ्रध्यक्ष 
श्री महाणय भरता!धिह जी ने मुख्य अतिथि डा० लांगायन साहेव को 
बेंशेषिक दर्शन भेंट करके उनका अभिनन्दन किया और ग्रायंजनता को 
श्ेद का स्वाध्याय करने की प्रेरणा दी । इस अवप्तर पर स्वामी जगत- 
मुनि जी तथा श्री रामचन्द्र जी श्राय॑ के प्रभावशाली भजन भो हुए । 


इस शिविर में वंशेषिक दशंल को शिक्षा के साथ-साथ पं. सुदरशन+ 
देव भाचाय॑ ने शिक्षारथियों को वैदिक संध्या तथा देनिक सग्निहोत्र के 
मन्‍्त्रों को सारग्भित व्याख्या समझाई । शिक्षार्थी छात्रों ने १५००) की 
राशि से अपने आचाये का प्रभिनन्‍दन किया | श्री मि० दरयावतिह जो 
आय॑ तथा श्री रामपाल आाये ने सम्पूर्ण केशेषिक दर्शन के आचाये मुश् 
से पढ़ाये गये पाठ को तथा वेदिक संध्या व अग्निहोत्र को व्याख्या को 
भो टेपरिकार्ड कर लिया है। जिससे धत्य जिज्ञासु भी लाभ उठा सकें। 


आये सिद्धांत, वैदिक कमंकांढ, बोडश्य संस्कार, वेदयाठ आादि के 
शिक्षण शिविरों को भ्रावश्यकता प्रनुबव को जारही है। आगामी जून, 
१६८६ में न्याय दर्शन शिक्षण शिविर का अयोजन किया जायेगा। 


पैदब्नत शास्त्री सभामश्त्री 





सर्वहितकारो में विज्ञापन 
देकर - लाभ उठायें | 








७ जुलाई, श्श्ष्द 





पानी नहीं शराब को नदियां बहतो है 


: हरबाणा में 


हरयाणा जहा कभी दूध-दही और घी की नदियां बहती थीं, आज 
शराब के गन्दे नाले में बूबता जारहा है। सूखे के काररा पोीनें के पानी 
का अभाव है, वहां शराब की कोई कमी नजर नहीं आतो ' 


हरयाणा के जिला महेन्द्रगढ़, ब्लाक खोल का गांधी गांव एक ऐसा 
गांव है, जहां के कुओं में पानीं तक नहीं रहा, लेकिन ध्वराब को वहां 
भरमार है। इस गांव की कहानो सभो गांवों की कहानी है। इस गाँव 
में धड़लले से शराब को बिक्री होती है, वह सी ऊंचे दामों पर । गांव 
के अवकाश प्राप्त संनिकों को हर महीने सो० एस० डो० कंटीन से जो 
शराब मिलती है, वह तिगुनै-चौगुनें दामों पर गाँव में बेच दो जातो है। 
देशी झराब का सरकारी ठेका गांव से लगभग चार कि«्मी० पर है, 
जिसका ठेकेदार गांव के असामाजिक व्यक्तितयों के पास चोरो-छिपे 
बोतलें चिजवाता है भौर इससे मांव मैं हर समय शराब उपलब्ध 
रहती है । 

शराब के इस खुले दोर के कारण इस गांव का वातावरण डुरी 
तरह बिगड़ गया है। इससे होनेवाली हानियां छिपी नहीं हैं। 

समाजसेवी संस्थाओं से मेरा श्रनु रोध है कि शराब के ख्लिलाफ इस 


गांव से संघर्ष की शुरुआत की जाये। जो भाई या संस्थायें इस संघर्ष 
मैं हमारा साथ देना चाहतो हैं, वे कृपया मुझे लिखें या मिलें । 


-मंगलध्विह यादव, पो० बलवाड़ी, तह रेवाड़ो 


जि० महदेख्वगढ़ (हर०) 
(देनिक वीर भ्रजु न) 





सभा के ऋषिलंगर हेतु दान प्राप्त सूचो 


महाशय बलवन्त््तिह आये मकड़ोलो कलां जि. रोहतक ६० किलो अध्त 

सुलतान्तिह, माल्हे, कन्हैया, हरकिश्षन, सुलतान, सूरजा, 

पृथी, रिसालसिह ग्राम मालौट जि० रोहतक 

श्रो रामकिशन सुपुत्र श्रो मश्शाराम ग्राम रानीखेड़ा, दिल्‍ली 

मा० निहालपसिह भाय॑ ग्राम दिसावर खेड़ी जि० रोहतक 

श्री अतुलकुमार आये कृष्णा कालोनी गोहाना मार्ग रोहतक 
सभी दानदाताग्रों का धन्यवाद । 


एक बोरी 
१०१) 
१००) 
११) 


“-सश्चामन्‍्त्री 





हरयाणा के आर्यसमाजों से निवेदन 


वर्षा आरम्भ हो चुको है। इन दिलों वेदप्रचार करवाने के मए 
चुबावसर है। अत: धायंसमाज के अधिकारियों से मविवेदन है. कि वे 
जुलाई से सितम्बर मास तक वेदप्रचार सप्ताह मताने के लिए सभा से 
पत्र-ब्यवहार करके भपती तिथियां सुरक्षित करवा सिवें, ताकि सभा को 
उपदेशकों तथा भजनोपदेशकों का प्रबन्ध करने भें सुविधा रहे । 


--रघुवी रफिह बेप्रचाराधिष्ठाता 





आकाशवाणो रोहतक केन्द्र से 


सभा के महोपदेशक सुखदेव शास्त्री का धाषण २१ जुलाई, ८८ को 
सायं ७ बजे । विधय--*चन्द्रशेखर भ्राजाद जयन्ती!' | 


शराब पीना सामाजिक 
अभिशाप है। 
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७ चुसाई; १४८८ 





अबोहर फाजिल्का को हरबाणा सें मिलाने के लिए प्रो० शैरासह दवारी 
प्रधानसन्त्री को ज्ञापन 


 हरयाणा रक्षावाहिनो के भ्रध्यक्ष प्रो० शैरघ्तिह जी के नेतुत्व में २८ जून को ७ सदस्यों पर झ्राधघारित एक शिष्टमण्डल 
प्रधानमन्त्री श्री राजीव गांधी से समय मांगकर मिला था। फाजिल्का पुर्ननलन समिति के संयोजक मा० तेगराम पूर्वे विधायक 
अबोहर ने भ्रबोहर फाजिल्क की जनला की ओर से अपनी कठिनाइयों से प्रधानमन्त्री को झवगत करवाया । 


इस अवसर पर दिये गये ज्ञापन की प्रति पाठकों को जानकारी के लिए अविकल रूप में प्रकाशित की जारही है । 


प्रधानमन्त्री को दिये गये ज्ञापन को प्रति 


मान्य महोदय 
.. श्रीमती इत्दिरा गांधो के २९ जनबरोीं सन्‌ १६७० के भवाड़ के 
निरणंय के अनुसार फाजिल्का तहसोंल के लगभग १०४५ गांव हरयाणा मे 
सिलने थे | यह निणप सश्त फतहुतिह द्वारा दिसम्बर, १६६६ में प्रो 
शैरसिंह को दिये यये वचन के आधार पर था, जिसको सूचना तत्कालोन 
प्रधानभन्त्री इस्दिरा गांधी को दे दो गई थी । क्षेत्रोय फार्मूला खागू होने 
सै पूर्व तत्कालीन नहर मन्त्री पन्‍्त ने पौच व्यक्तियों की, जिसमें सरदार 
प्रतापसिह करों, प्रो० शेरसिह, चौ० देवीलाल, ज्ञानी करतारतिह तथ! 
वीरेख थे, एक समिति बनाई थी। इस समिति ने सिफारिश को थो कि 
में गाँव हिन्दों भाषी हैं भोर इन्हें हिन्दी भाषो क्षेत्र का अग होना 
बाहिए। दिनोक २१ भ्क्तुबर, १६५६ को दस सिफारिश को प्रति गृह 
पन्त्रालय के पास है। इस समिति ने यह '्लरी सिफारिश को थो कि 
हन्दुसेडा हिन्दी क्षेत्र में जायेगा । सीमा परिसोमन आयोग ने भी इस 
व्िफारिश को ध्यान में रखा और १९५७ के कआारम्म में दो हिन्दो साथो 
विधानसभा क्षेत्र बनाते समय कन्दूलेड़ा सहित इन गांवों को भी इनमें 
रखा गया। सन्‌ १६६६ में शाह प्रायोग ते श्रपन्ी रिपोर्ट में यह साना 
है कि जनगणना १६६१ के आंकड़ों के आधार पर यह क्षेत्र प्रधानता 
परे हिन्दी भाषी है । है 
पंजाब के तथाकथित समझौते की घारा ७.(२) के भ्रनुसार प्रापको 
प्रकार ने चण्डीमढ़ के बदले काजिल्का के हिन्दी भांषों गाँव हरयाणा 
को मिलने हैं, उनकी पहचान के लिए मंथ्यू कमोशन को नियुक्ति को । 
बनगराना १६६१ तथा जनगणता (१६द८१ के में बड़ा भारी अन्तर था। 
प्रतः कमोशन ने स्ाषाई सर्वेक्षण का आदेश दिया और कमोदालत ने 
प्रपली रिपोर्ट में लिखा है कि सर्वेक्षण के परिणाम से सिद्ध होता है कि 
बच १९६९ के आंकड़े प्राय: ठोक हैं भोर घोषणा छो कि इस क्षेत्र के ८5५ 
गाँव प्रधानतः से हिन्दों भाषी हैं। पंजाब सरकार तथा अकालों दल को 
प्रपनी सम्पूर्स क्षक्षति इन गाँववासियों को भ्यभोत करने में लगी शोर 
#न्दुखेड़ा को तो विज्षेष रूप से भयज्चीत किया गया। इस प्रदार वे यहू 
सद्ध करने में सफल होगये कि कन्दुखेड़ा पंजाबी भाषों है। 


यह दुर्भाग्य को काठ है. कि जकाज़ो- व तथा उसको सरकार ने 
गयोग को इतना विचलिते कर दिया कि वह धारा ७(२) के पस्तिम 
किये उतके ध्यांन से श्रोकल होगगय्रा । अत: आयोग ने स्पष्ट रूप से यह 
हहने मे अभ्रपनी असमबंता प्रकंट को कि हिस्दी भाषों रूप थे 
बैन्हिंत में गाँव चण्डोगढ़ के यदले हरयाएं। को देनें घाहिएं ओर इसने 
मैर्णेय लैतें का कार्य केस्द्रोंय सरकार पर छोड़ दिया। जंसे-तंसे धारा 
(२) का धन्तिस वाक्य आपको सरकार के ध्यान से भो उत्तर गया। 
पैन शैरसिह ने इस वाक्य पर आपका ध्यान भ्राकर्षित किया किथधादा 
» (२) के ग्राधोन मियुक्त आ्रायोग द्वारा चिन्हित हिन्दी झाषी गाँव 
थाकथित पंजाब समझोतों को धारा ७ (४) के ध्राघोन नियुक्त होने 
एसे सीसा पुन:सोमत आयोग द्वारा चिन्हित हिन्दी स्ावो गाँवों से 
बेल्कूछ झलग होंगे। उन्होंने बलपूर्वक कहा कि कन्दूलेंडा पंजाबी मादी 
तने के कारण मंध्यू स्‍झ्ायोग द्वारा विन्हित याँवों को उस गाँवों से मअसग 
़उरस्ता है जो कि पुनः परिखोमन के कारण हरयासा को मिलते हैं। यदि 
इर्ड्कैंडा हिस्‍्दी भाषों या तो ये गाँव हरयाणा को स्वत« हो घारा ज[४) 


नि भतीडन$ससस ससनीययययी+-:ज: कउ :े -ढफससफक्‍उक्‍-ड इउअती 3>ज”५>)तण--...3..___ब€8ल्‍...-टटक्‍क्‍ब.न्‍बबन्‍ब.बनन्‍ै.हह॥ 


“-सेंम्पादक 


के आधार पर मिल जाते | हम समझते हैं कि पंजाब सममोते के विषय॑ 
में तकंपूर्णा बातों से प्राप स्री प्रशावित हुए । 

हमें यह भी कहना है कि सन्‌ १९७० के बाद आतेवाली प्रत्येक 
सरकार थे अनेक प्रकार से क्षेत्र के निवासियों को परेशाल करना 
आरम्भ किया। विकाप्त काये प्रायः रोक दिये गये झोर पंजाबी को 
बलातू थोंपा गया। हमारी शिक्रायत पर राष्ट्रपति से संविधान के 
अनुच्छेद ३५० के प्रन्तगंत एक विशेप अधिकारी को भेजा | इसने हमारी 
शिक्रायत की पड़ताल को और राष्ट्रपति को तोन बार लिखा कि सबि- 
घान के अनुच्छेद ३५० (ए) का उल्लंघन पंजाब सरकार द्वारा किया 
जारहा है। परन्तु अनुच्छेद ३५० (बो) के अनुसार कोई भी कार्यवाही 
नहीं की गई। इसका कारण राष्ट्रपति को हो पता होगा । इस क्षेत्र में 
हिन्दी माध्यम से शिक्षा देने का कोई प्रबन्ध सरकारी स्कूलों में नहीं है । 
अत: हमारे बच्चों को हिन्दी माध्यम में से शिक्षा प्राप्ति के लिए पड़ौसी 
प्रदेश हरयाणा तथा राजस्थान में जाना पड़ता है। प्रापकों सरकार का 
प्खिल भारतोय स्तर पर यह घोषित नीति है कि जिस स्कूल में एक 
कक्षा में दस तथा सारे स्कूल में ४० छात्र किसो विशेष भाषा के माध्यम 
से शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं तो उस प्रांत के शिक्षा विधाय को इस 
का प्रबन्ध करता पड़ेगा । परन्तु पंजाब सरकार १० और ४० को बात 
नहीं, सेंकड़ों छात्र होने पर भरो इस मांव को ए5दप्त अस्वीकृत करती 
रही है। 

इस क्षेत्र के लोग १८ वर्ष से संकठों को मेन रहे हैं। वे आशा श्रौर 
निराश! के मध्य कूल रहे हैं। इस विषय पर पहले ता कोई निणंय 
नहीं लिया जाता, यदि लिया भो जाता है तो उत पर अमल नहाँ होता | 
आशान्वित होने पर हमारे भाग्य में झगड़े हा पड़े हैं । कुछ समय 
से इस क्षेत्र के हिन्दुओं का राजस्थान मैं भूमि परिवतंन चल रहा है । 
हमारी दिलाशा का उन पर कोई प्रभाव नहों पड़ता और यह प्रक्रिया 
तेजी पकड़ रही है। 

अतः हमारो आपके प्रार्थना है कि यह हालात रोकने के लिए तुरंत 
कार्यवाही की जाये ओर इस द्षोत्र को हरयाणा में मिलायः जाये + 
धन्यवाद । 
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ग्राम पंचायतों के चुनाव ३० सितम्बर 
तक पूर्ण करने के निर्देश 


चण्डीगढ़, ५ जुबाई (संघी) : हरयाण। सरकार ने एक सधिसूचना 
जारी करके राज्य में सथो ग्राम पंचायतों के पंचों के ७वें आस चुनाव 
तथा पंचों को कोआप्ट किये बाते का काम ३० सितस्व॒र तक पूर्ण कर 
लिए जाते के निर्देश जारी कर दिये हैं। ग्राम पंचायतों के ध्राम चुनाव 
हुरयाणा मस्त्रिमण्डल को २८ जून को हुई बेंठक भें १ से ८ अगस्त के 
बीच करवाने का फंसला किया गया था। कई ग्राम पंचायतों का कार्य- 
काल समाप्त हो चुका है, जबकि झ्ष ग्राम पंचायतों को प्रवधि इस 
मात के प्रथम सप्ताह में समाप्त हो रहो है। (देनिक पंजाब केसरी) 


सवहिदसारी 


ड 





आतंकवादियों को बढ़तो हिसा ओर 


आत्म-समर्पण की पेशकश 
--प्रो० दोरासह, भ्रध्यक्ष हरयाणा रक्षावाहिनी 


हरयाणा में पिछले नौ-दस महोनों में दरियापुर, ब्रम्बाला, शाह- 
चाद, पानीपत रांड तो हो ही चुके थे, प्राप्रेशत ब्लंक थंडर के बाद दो 
खतरनाक बम विस्फोट कुरुक्षेत्र शोर पेहवा मैं हुए । इन घटनाओं से जो 
बिण्ता भ्रीर मुस्तेदी हरयाणा के प्रशासन में भ्रानी चाहिए थी, यह 
मानना पड़ेगा कि वह अभी तक भी नहीं जाई है। चो० देवीलाल जब 
त्तक बादल से पल्‍ला नहीं झाड़ेंगे, तब तक प्रातंकवाद से निपटने के 
लिए जो इच्छा शक्ति, मुस्तेदी प्रोर मजबूतो चाहिए, उसके दर्शन 
कठिन हैं। यह मानना पड़ेगा कि हरयाणा मैं ये लिमंस हत्याकांड होने 
का एक कारण यह थी है कि भ्रातंकवादियों के दिलों में हरयाणा प्रशा- 
सन कः दबदबा श्रौर दहशत कम होगई है। गरश्दे हिसक झौर समाज-+ 
विरोधी तत्त्व उसी दहशत और दबदबे से ही काबू में रहते हैं। वह दब 
दबा कम हो जाये तो शांति और व्यवस्था डगमयगा जातो है। एक तथ्य 
ओऔर है जिसे आँखों से ओमकल नहीं करना चाहिए शौर वह यह कि हर- 
यारा में ऐसे लोग मौजूद हैं जो आतंकवादियों को सूचना और शरण 
देनेंवाले हैं। ऐसे तत्वों को खोजकब, उनको मजबूत हाथों से कुचलना 
होगा । 

स्वर्ण मन्दिर के घेरे के बाद आतंकवादियों के आत्म-समपंण को 
घटना से परिस्थितियों भें १रिवर्तन हो नहीं, एक नया मोड़ भो आया 
है। प्रातंकवादियों ने जहां एक ओर हिसात्मक कार्य वाहियों को बढ़ाया 
है, हरयाणा, पंजाब और दिल्‍ली पं खतरनाक बम विस्फोट हुए हैं, वहाँ 
येजाब के पुलिस अधिकारियों के पास झात्म-समपंण के छिए दुर्दात माने 
जानेवाले श्रातंकवादियों तक के पत्र भी आले लगे हैं । जान बख्शने पर 
ये आत्म-समपंश को तयार हैं। इनमें कितना घोखा है झ्लोद कितनी 
सच्चाई है, इसका निर्णय तो खुफिया एजेस्सियां हो लगा सकेगी। यह्‌ 
भी हो सकता है कि हिसात्मक घटनाओं को अधिक जानलेवा बनाकर, 
आतंकवादी भपनी शा्तों पर आत्म-समपंण के लिए तंयारी कर रहे हों। 
ऐसी अवस्था भें सरकार को भो आतंकवादियों के दमन को अपनी 
गतिविधियों को और अधिक प्रभावशालो बनाना चाहिए, ताकि आत्म+ 
समपंण के अलावा और कोई चारा आतंकवादियों के लिए न रहे ओर 
जो भी हो, वह उनको शर्तों पर होने की बजाये सरकार की शर्तो पर 


हो 
पुरो के हांकराचार्य को पागलखाने में 
भेजना चाहिए 


पिछले कुछ दिनों के समाचार-पत्र पुरी के झ्ंकराचार्य के विचारों 

ओर उन पर भिन्‍म-भिन्‍न प्रतिक्रियाओं और टिप्पणियों से धरे हुए हैं। 
पता नहीं क्‍यों समाचारफपत्रों वे निरंजनदेब जेसे अस्वस्थ विचारोंवाले 
व्यक्ति को इतना भहृत्त्व दिया है। कुछ व्यक्तियों ने उसको शास्ता्थ 


के लिए चुनौती देकर और भो महत्ता प्रदान करदो है। इससे मैं यह: 


समझता हूं कि हिन्दुओं में भ्रव श्री सर्म की प्रमुसत्ता है। वस्तुतः 
'निरंजनदेव का वक्तव्य प्रवेज्ञातिक होने के साथ-साथ माननीय संबेद+ 
नाझों ओर मूल्यों से रहित है। झाज के युग मे इसका कोई महत्त्व नद्टी 
है। इसे मैं एक पायल व्यक्ति के प्रकाप की भाँति मानता हूं। यादि हम 
जहूराई से चिन्तन करें तो स्पष्ट पता चल जायेगा कि आज के नवजाग- 
रण युग में घामिक ग्रन्थों को मतान्धता से भरपूर मनमानो ब्याछु्या को 
कोई भी बुद्धिजीवी चाहे वह ईश्वर की सत्ता में विव्वास रखता हु 
अथवा न रखता हो, नहीं मात्त सकता । झ्राज ब्राह्मणत्व का वह युग 
बीत गया, जब पण्डितों को वाणो अमरवाणो मानी जाती थी । ग्रब तो 
प्रत्येक व्यक्षित में ब्रह्मत्व खोजना है, मूति ओर मन्दिर में नहीं। 


अब तो नये मानव के साथ नई झशौर सहो व्याल्याओं का समय 


आगया है। अन्न एव कामकोटिपीठ के शंकराचार्य जोकझ्षी मठ के स्वाभी 
स्वरूपानस्द नेपाल में जाकर झौर भारत में भी भ्पनी जनसभाओं थे 
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तथाकथित सठोप्रश्चा, छुआछुत और जन्म के आधार पर जाति:पाति को 
साप कहते हैं भौर वेद शंथा वॉक्‍स्‍्तरी की सिंक्षा के विद मानते हैं । 


आज के वातावरण में सती भौर छुत्ाछूत को घर्म का भंग मानना तो 


-दूर रहा, कोई बुद्धिसादँ आदमी ऐसी अटपटो बात को सुतने को भी 
तेयार नहीं, तब इन्हीं पायलपन की बातों के द्वारा जो रामराज्य घाने 
की घोषणा करता हो, तब कोई मांत सकेगा कि उस झादसी का दिमाग 
सही सलामत है। ऐसी अवस्था में ऐसे सनको शोर पायल के अनगंल 
प्रलाप को जो व्यक्ति महत्व देता है और उसे दो-दो हाथ करने के लिए 
चुनौती देतः है तो मात लेन! चाहिए कि वह अत्यस्त कोमती समय 
बर्बाद करने पर तुला है, या फिर वह इन पागलपन को बातों से जन- 
मध्तस पर हुई प्रतिक्रिया का लाभ उठाकर सस्ती वाह-वाह्दी सता 
चाहतः है । जनता, समाचारपत्रों भशौर सरकार तीतों रो ही ऐसे भूख 
ओर पागल को महत्त्व त देकर उसे पागलखाने भिजया देना चाहिए। उस 
के रहने का उपयुक्त स्थान थुरी का मन्दिर नहीं, पागलखाना हो हो 
सकता है । -+-शैरखिह 





(पृष्ठ १ का शेष) 
केद में ईश्वर को अनेक नामों से स्मरण किया गया है। इसका '' 
पहला जभिप्राय यही है कि प्रकरणानुसार ईहवर के अनेक गुण, कर्म 
हमारे सामने आ सके ओर इसके साथ भगित, वायु, सूर्य जेसे भोतिक 
पदार्थों के नामों से और इल पदार्थों के प्रत्यक्ष स्वरूप से संसार के स्रष्दा 
के कर्मों ध्रोर स्वरूप को पहुचाना जा सके । 


हां, इन अनेक नामों से हमें अवेक देवताप्नों को स्वतस्त्र चत्ता का 
अम नहीं होता चाहिए। सत्यायंप्रकाश के एकादश समुल्लास में एक 
गुरु के दो चेलों द्वारा गुरु के चरणों की सेवावाला एक दृष्टांत भाता है। 
जंसे उन चेलों ने भपने गुर के चरणों को अपना-प्रपना स्वतस्थ् पग 


मानकर झगड़ा किया था| वेसे ही अनेक सामों को देखकर लोग धतेक 


देवी-देवताओं की स्वतन्त्र कल्पना झोर अर्चना में पड़ जाते हैं। * 


वस्तुतः जैसे किश्ली एक व्यक्ति को कोई पिता, कोई चाचा, कोई 
भाई या बेटा कहता है। ऐसे हो ईश्वर के भनेक नाम हैं, ये नेक नाम 
उसके अनेक गुणों ओर कर्मों को हो स्पष्ट करते हैं। जेसे सम्बन्ध के भेद 
से अनेक सम्बन्ध बोघक नाम होने पर भी व्यक्ति एक ही रहता या 
स् है। वसे ही अनेक ग्रुण-कमंवाच्रक नाम होने पर भी ईदइवर एक 

है । 

छठे समुललास के शुरु में मनुस्मृति के इलोक हैं, जिसमें इन्द्र, 
भरिन पभ्रादि दाब्द आते हैं। महर्षि ने प्रकरण के अनुसार उन सबका 
राजा (प्रशासक) के रूप भैँ चित्रण किया है। प्तः प्रकरण के अनुरूप 
इश्द्र आदि शब्द अनेक अर्थों के वाचक्‌ हैं। इसी विषय का विविध पक्षों 
के साथ “बेद को कुड-जी” प्रथम समुल्लास में विवेचलत किया थया है। 

यह पुस्तक कब प्रकाशित होंगी, यह तो कोई प्रकाशक या आरब- 
समाज हो भागे आकत बता सकता है। झ्तः प्रिय बाठकों | अशी हस 
की प्रतीक्षा कीजिए । मं 





नोम के पेड़ पर अनुसंधान 

५ के के है चीम १२३ किस्म के कीड़ों से बचाय कर 
सकता है, दुनियास र में नीम पत्र अंढें पेसाने पर अनुसंधान शुरु होगमे 
हैं। कई शताब्दियों से श्रारतोय महाद्वोप थे किसान अपनो फसलों को 
कौड़ों से बचाने के लिए तोम की छात्ं, पत्तियों बौर उसके फल लिधोली 
का इस्तेमाल करते रहे हैं। 

भारत के प्रामोण इलाकों में सालों से नीम का इस्तेमाल घरों में 
किया जाता है। ऊनोी कपड़ों को कोड़ों से बचाते के लिए तोम को 
पत्तियों को सुख्ताकर इस्तेमाल शिया जाता है । 


पाकिस्तान में नीम को सूक्षी पत्तियों को अनाज के साथ मिलाक * 
टाट के बोरों में घरा जाता है। 


अन्तर्रोष्ट्रीय चावल अनुसंधान-संस्थान भारत, फिलोपीस, पविथम 
जमंनोी ओर ब्विटेन के झलावा अमरीका के बेशातिकों को थो तीम पर 


अनुसंधान करते मे मदद कर रहा हैं। +-(जनसत्ता से सासार) 
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- आर्य प्रतिनिधि सभा हरयाणा की विद्या परिषद्‌ हारा आयोजित 
'धामिक परीक्षाओं का परिणाम 


धर्म-प्रवेशिका 
सर्व प्रथम--राजेशकुमार, रो० नं० 590, प्राप्तांक 90, झाय॑ वरिष्ठ मगब्यमिक विद्यालय पानीपत 


सर्वेद्वितीयं--रेखा रानी रो० नं० 7627, प्राप्तांक 77, दयानन्द मिडिल स्कूल नारायणगढ़ (अम्बाला) 
पविभा, रो० नं० 542, प्राप्तांक 77, भाय॑ कन्या महाविद्यालय नरबाना, जींद 


सर्वतृतीय--) गीतारानो, हो० नं० 626, प्राप्तांक 75, 2) राजेशकुमार, रो० नं० 630, प्राप्तांक 75, 3) मनोष, रो० नं० 648, प्राप्ताक् 75 
दयानण्द भमिंडिल स्कूल तारायरागढ़, भ्रम्बाला । 
“राजेशकुमार, रो० नं० 483, प्रार्प्ताक 75, श्रार्य वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पानीपत । 
धर्म-भूषण 
सर्वेक्रथम--दलवी रसिंह, रो० नं० 65, प्रार्प्णाक 8!, आये वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पानोपत । 
सर्वहितीय--सहस्रपाल भाये, रो० नं० 999, प्र(प्तांक 79, विद्य/ विहार गुरुकुल कुरुक्षेत्र 


परवतृतीय--राजेष्द्रपाल, रो० नें० 993, श्राप्तांक 75, लय थे ही 
प्रतुराधा, रो० नं० 00], प्राप्तांक 75, रेशमा, रो० नं० 005, प्रप्तांक 75, प्राय॑ं यरल्ज हाई स्कूल कालका, अम्वाला । 
-आरतभूषण, रो० नं० 66, प्रप्प्तांक 75, झाय॑ वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पानीपत | 


धर्माधिकारी 


सर्वेप्रथम- हेमलतवा, रो० नं० 6व9, प्राप्तांक 80 

सर्वद्रितोगय--भ्रनिल, रो० नं० 804, प्राप्तांक 76, भायें वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पानीपत । 

सर्वेतृतीय--राजकुम।र, रो० नं० 666, प्राप्तांक 72, आये वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सिरसा । 

- गुरुच रणसिंह, रो० नं० 783, प्राप्तांक 72, 0 5 ».. पानोफत । 
धर्म-प्रवेशिका 


तृतीय श्रेणी 

थाय॑ गलजे हाई स्कूल शाहबाद--42 
॥॒ विद्या विहार गुरुकुल कुरुक्षेत्र--!428, 430, 433, 434 से 439, 447 से 446, [454 से 453, 4457, 467, 462, 465 
“ शु467, 8468, 47, 473 

आय॑ गल्ज हाई स्कूल कालका--474, 475, 477, 478, 480, 448, 483, 485, 486, 489 से 498, 250] से 503 

कन्या! गुरुकुल पंचगाव, सिवानी--504 से 506, 509 से १5 

आर्य क्या माध्यमिक विद्यालय जगाघरी--59, 520, 527 से 530 

थाय॑ कन्या महाविद्यालय नरवाना--534, 540, 54], 545, 548 

मुसद्दीलाल आय॑ हाई स्कूल अम्बाला--55, 555, 558, 559, 56, 562, (564, 565, 570, 572 से 580 

आार० ढी० आये कज्पा हाई स्कूल करनाल--58, 584, 589, 59, 592, 594, 596, 600, 605, 67, 620, 2622 

दयासन्‍्द सिडिल स्कूल नारायणगढ़-- 652 


आर्य वरिष्ठ साध्यमिक विद्यालय सिरसा--655, 666, 668, 675, 677 से 680, १683, 687, 688, १693, 697, 699 
(7१0, 3708, ॥70 से 72, १74, 76 से 79, 72 से 7723, 725, 727, 728, 733, 4736, 737, 739, 744, 743 


झाय॑ वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय फ्रनोपत--449, 453, 454, 457, 459, 463 से [466, 469, 482, 7484 से 486, !488, 
॥49, 493, 495, 497, 498, 450, 503, 4506 से 52, 55 से 59, 52! से 523, 526, 529, 530, 534, 539 
३540, 543, 546 से 55, 553, 555, 559, 56] से 564, 567 से 573, 575 से 577, 579, 582, 4583, 587 7589, 
4596 से 599, 69], 603 से 607, 2609, 63, 676, 68, 620, 62, 623 से !625, 627, 628, 63, 633, 634 
इ]638, 639 
आये कन्या साध्यमिक विद्यालय जगाधरी--5:6, 58, 523, ६524, 526 
श्ाये कर्या महाविद्यालय नरवानो, जींद--535, 536, :39, 544, 547, 549, 550 
मुसहीक्षाल झाय॑ गज हाई स्कूल ध्म्बाला छावनी--553, (555, 557, 560, 566, 57] 
क्ॉर० डो० आय कन्या हाई स्कूल--586, 590, 599, 602, 608 से 6, 63 से !65, 623, !624 
दयानन्द मिडिल स्कूल नारायणगढ़--633, 4639, 653 
- झा करिण्ठ माध्यसिक विद्यालय सिरसा--629 से 63। हे 
-£ + झाके वरिष्ठ साधष्यसिक्त विद्यालय पानीपत--450, 45, 7456, 458, ]462, ॥467, 468, 476, [478, 
4496, 500, 4592, 8505, 8532, 544, 566, 594, 595, 600, 602, 7608, 684, 636 


१479, ५88, 489, 


(कप्श:) 


सर्बहितकारों 





ग्राम चांग (भिवान्तो) के शराब के 


ठेकेदार का उत्पात 


हरयाणा में सरकार की शराब बढ़ावा नीति से शराब के ठेकेदार 
पूरी तरह हावी हैं। गांव-गांव गली-गली में शदाब के ठेकेदार अवेय 
तरीके से शराब बेच रहे हैं, कोई पूछमेवाला नहीं। सरेप्राम गरोब 
किसानों का खून चूस रहे हैं। प्रायः हर जगह छराब व शराज्ियों का 
बोलबाला है। सज्जन पुरुषों छा जीना दुभर हो रहा है। इस समय 
नारी जाति सबसे ज्यादा दुःखो एवं असुरक्षित है । 


प्रत्यक्ष प्रमाण के लिए में चांग गाँव के शराब के ठेकेदार के काले 
कारनामोँ पर प्रकाश डाल रहा हूं । कृपया सोचे और विचारे कि शराब 
एवं ठेकेदार क्या क्या गुल खिला रहे हैं। गत ३० मई, ८८ को दिन में 
सांग गांव के शराब के ठेकेदार की जीप भिवानो से चाँग की तरफ आा 
रही थी । जीप भें सवार ठेकेदार के चेहते एवं पार्टनर शराब में घूत थे । 
दास्ते भें खेतों के कुर्ये पर पं. जयकिशन हार्मा मिताथल निवासी की 
लड़की पानी भय रही थी | ठेकेदार के गुण्डों ने जीप रोककर उमर 
लड़की को बुरा-मला कहा और जबरत इज्जत लुटने की कोशिश की । 
झकिन लड़को द्वारा शोर मचाने पर उसका पिता भाग कर आगया। 








७ जुलाई, श्श्द 





जिससे लड़को तो सुरक्षित रहो और रन गुष्डों ने पं० जी को पीटा व 
जोप में डालरूर अंग ठेके पर ले आये। बाद में उनका लड़का शो प्रा 
गया । उन दोनों को बुरी तरह पीटा और शोर मचा दिया कि यह चोर 
है । वह बुरो तरह चिल्ला रहे थे कि हमें बचाओ । बस अड्डु पर काफो 
लोग गांव के इकट्ट होगये और ठेकेदार से ठेका खोलने को कहा | शिक्षित 
ठेकेदार ने धमकी दी कि भाग जाप्मो, वरना गोली मार दूंगा। कुछ 
समय के बाद मित्ताथल गांव से ६-७ ट्रेंटटय आदप्ियों के भरकर आयें, 
तब तक पुलिस भो वहाँ जा चुकी थो । प्रमर उस समय पुलिस तहीं 
होती तो वहां बहुत बड़ा हादसा द्वो सकता था । लोगों में अपार कोष 
था | पुलिस ते ठेका खुलवाकर पिता पुत्र को बाहर निकलदाया, दोनों 
का पीट-पोटकर बुरा हाल कर रखा था। बाद से उन्हें भिवानी हस्प- 
ताल में इलाज के लिए दाखिल करवाया ओर भांग गांव को पंचायत 
ने अपने गांव व निकट के गांव में मुनादी करवादोी कि इस ठेके से कोई 
शराब न खरीदे और हैके के जारों ओर गांव की तरफ से पहरा चालू 
कर दिया है । हे 


लगभग २० दिन तक एक भी बोतल नहीं बिकने दी । बीच हें 
ठेकेदार ते चांग में कई गांवों की पंचायत की, लेछित पंचों ने स्पष्ट कहा रे 
कि उन दोषियों को पंचायत में पेश करो और पंचायत मित्ताथल गांव 
में को जावे। जब तक फंसला नहीं होता, तब तक एक जो बोतल नहीं 
बिकने देंगे। पुनः १९-६-८८ को मित्ताथल 
ग्रांव में लगभग १५ गांवों की पंचायत हुई 
ओर पंचायत मेँ उन दोषी ठेकेदारों ने 
अपने मूंह में खोॉसड़ा (जूता) लेकर पं० 
जयकिश्ञम से क्षमा मांगी और पंचायत ने 
उन्त पर एक कोड़ी का जुर्माना किया। 
उसके बाद ठेके से पहरा उठाया गया और 
साथ में यह भी फेसला लिया गया कि 
१ जुलाई तक यह ठेका बस भू से हृटा- 
कर दो सो गज दूर रखा जायेगा। जंग 
की पंचायत को जिम्मेवारी लगाई कि 
अगर एक तारीख तक ठेका नहीं हटाया 
छावे तो पंचायत को सूचित करें। ज्ञातव्य 
है कि यह ठेका ७॥ लाख का उठा है। 
ठेके मे ग्राम माटला, खांडा, झोक्ूकलां 
भादि गांव के लोग हिस्सेदार हैं। शराब 
सब पापों की जड़ है, शराब से करलो 
किनारा, वरता जीवन है अंधियारा। हम 
सभी भ्रामवातियों का नेतिक कत्तंब्य है कि 
अपने गाँव भें शरांव को अवध बिक्री को 
रोके श्रौर स्वयं झराब न पीयें। सरकार 
की भी नंतिक जिम्मेदारी है कि भ्रवेध 
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धल्य्लरण छत ता (07006 


शराब को बिक्री पर तुरन्त रोके खगाये «7 


ठेकेवारों का उत्पात रोकने के लिए सर-- 
कार अंकुश लगाये, तभी भ्रष्टाचार पापा- 
चार रुक सकता है । हु 

ग्राम भगाना (हिसार) में 
” शराबबन्दी अभियान तेज 


- ग्राम भमान्ा जि. हिसार में भवेध 


इाराब की बिक्री जोरों पर थी। वहां दो 
खुंखार शराबियों ने शराज पीकर उधम 
मचाया उपयुक्त कारणों से परेशान हो 
कर सारे गांव को १ जूते को पंचायत हुई । 
जिसमे एक नियस बसाभ्ा- न्गाव में कोई 
भी शराब की बिक्ती नढ़ीं करेंगा ; इसका 
उल्लंघन करमें पर सौ एपये दफ्ड किया 
जावेगा । ध्रव तक ५ शराबी गलियों में 
बकवास करते पाये गंगें। दब्ड द्वारा. ७००). 
की प्रोष्ति[हुई । - अलरकिह पभाय॑- 


चरबंदितुकारो 





श्रोमहयानस्वी पदेशक सहाविद्यालय में 
; प्रवेश 


सभी सज्ञनों को यह जानकर अति हुफ होगा कि स्वामी आत्मा« 
मन्द जी सरस्वतो को पुण्य भूमि वैदिक साधन झाश्रम' यमुनानयर में 
बाये प्रतिनिधि समा हरयाणा के प्रयत्नों से पुन. त्यायी, तयस्‍्वी, सदा+ 
ज्ञारी, कमंतिष्ठ प्रचारक, प्रबुद्ध शिक्षा शास्त्रों तेधार करने के लिए 
सिद्धांत शिरोमणि तथा शास्त्री की मास्वता प्राप्त उपाधि का प्रवेश 
१४५ जुलाई तक किया जारह है। प्रवेशार्थी निकट भ्रविष्य पे शीत्न 
प्रचार एवं साक्षात्कार से प्रवेक्ष प्राप्त करें। यहां पठन-पाठन के साथ 
घोजत व झावास व्यवस्था प्वंधा निःशुल्क रहेगी। प्रारम्म में केवल 
मात्र २००) प्रवेश शुल्क होगा। १६ दर्ष से भधिरु, अविवाहित और 
दसवीं पास छात्रों को हो प्रवेश दिया जायेगा। ऋतु अनुकूल वस्त्र एवं 
बतंत्त भी साथ लायें। 


प्रवश्धक--क्वी महेरद्र्िह शास्त्रो 
श्रीमहपानल्दो पदेशक महाविद्यालय शादीपुर, यमुनानयर, हर० 





दयातन्द-दिग्दर्शन 


दयाततद दिवाकर से दीले, 
भारत भू के नभ-मण्डल में। 
प्रशान तिमिर कर दिया छिन्न, 
हुआ वेदप्रकाद प्रखण्डल में ॥१ 


लेकर कर में यह तक तुखा, 
तोला था सत्य और भ्रम को । 
पानी का पानो दिवा बता, 
विलगाया दूध जल के कम को । 
प्राखण्डों को कर खण्ड-खण्ड, 
किया दम्मित दुष्ट दल के दम को । 
तडका तडित-सा मेघ-मण्डलों के बीच, 
प्रकाश में खड़ा किया श्राज लाये हमको । २ 


अन्धन में जकड़ी-सी प्रकड़ी-सी, पड़ी थी बेचारो त्तारी, 
करुणा कलित ऋषि तन मन भाई थी। 
विधवा बिलखती थी गली-गलो घर-घर, 

देखो तो हां जबरन श्राग प॑ चढ़ाई थी। 

तारों कोई हमें श्राप जंसे बछड़े को घाय, 
जाहि-बाहि की तो यहां लगती दुह्ाई थी) 

विधवा विवाह का जिसने फिर से चलन किया, 

डोली अबलाओं की हां फिर से सजाई थी ॥३ 


जन्म-जात ऊंच-लोच माना था हमी नें देखो, 
ऋषि ने ही श्रान वर्ष-व्यवस्था सिखाई थी। 
जाति से न बनता है कोई भरी महान्‌ यहां, 
कम से महानता को रोत हाँ सिखाई थी। 
दलित पतित थे जो भम्त्यज कहाते थे, 
उनके भी लिए हां प्रीत ऋषि ने जगाई थो । 
देखो खोल दिया था हां शुद्धि का वह बन्द द्वार, 
बिछुडों के लिए कीनी घर में समाई थी॥४ 

>-प्रो० धमचन्द्र विद्यालंकार 'धमन्वित!' 

सनातन धर्म कालेज पलवल, फरीदाबाद 


शराब मानवससाज का 
एक शत्रु है । 


। 
| 
। 
| 
| 
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शुभ्र कार्य आरम्भ करने से पहले 


हत्नन करो 


हमारे ऋषि-मुनि महात्याओं ने हम सत्र ग्रहस्थियों के लिए ए% 
परम्परा बांधों थो कि कोई भो शुभ का प्रारम्त करने से पहले हवन 
अवश्य करो । इसो उद्देश्य को मध्य नजर रखते हुए सभा उपदेशक शो 
अत्तर्राधह भाय॑ क्रांतिकारी ने वर्षा होने के बाद दिनांक २६-६-घ८ को 
प्रात: ७ बजे ढाणो थे हवन करके बिजाई शुरु करवाई तथा € बजे ग्राम 
कंवारी मैं नव युह-प्रवेश के उपलक्ष्य में श्री लक्ष्मोतारायण के हवन 
किया | इस अवसर पर क्रातिकारी णी नें हवन के लाभों पर प्रकाश 
डाला | सत्थ मैं बच्चों को माता-पिता व बुजुर्गों को नमस्ते करने की 
प्रेरणा दी । 


--हन्धपिह आये उपमण्ती प्रायंसमाज, कंवारी 










दांतों की हर बीसारी का घरेलू इलाज « 


दे 


ठंडा गर्म पानी 
लगना 










+. क्िस्ट्रीब्यूटर्स 


महाशियां दी हट्टी (प्रा०) लि०' 


9.44, बणब्रस्ट्रियल एरिया , कीर्ति नगर + नई दिल्‍लीं-5 फ्रोन 539809, 537987, 53734॥ 


दात का दर्द 


हरयाणा के अधिकृत विक्रेता 

१. मेसज परमानन्द साईंदितामल, शिवानो स्टेंड, रोहतक 
” फूलचन्द सीताराम गांधी चोक, हिसार 
सन-अप-द्रेडसे सारंग रोड, सोनीपत 
हरीश एजेन्सीज ४६६/१७ गुरुद्वारा रोड, पानोपत 
भगवानदास्त देवकीनन्दन सर्राफा बाजार पुराना, करनाल 
घनश्यामदास सीता राम बिचला बाजार, थिवानी 
” कृपारास गोयल झड़ी बाजार, सिरसा 
४». कुलबन्त पिकल स्टोसे शाप नं० ११५, माकिट नं० १, एन० 

आई० टी० फरीदाबाद 
”. चन्द्प्रकाश नवीनभ्रकाश ३१८/५ जेक्मपुरा, गुड़गांव 


हा: छः वे पड ० का: हुए 


धर्वेहितकारी छठ 





श्रीमहयानन्द उपदेशक महाविद्यालय यमुनानगर को 

हरयाणा सरकार का ग्यारह सहस्न रुपये का 

अनुदान 
यमुनानगर : विगत दिलों यहां श्रीमहयानन्द उपदेशक महाविद्या- 

क्षय यमुनातगर के वाषिकोत्सव पर बहन डा० कमला वर्मा, स्वास्थ्य 
मन्‍्त्री हरयाणा सरकार को भी झामन्त्रित किया गया या; परन्तु वे 
अपनी राजनेतिक व्यस्तता के कारण स्वयं उत्सव में नहीं पहुंच सकी 
और उन्होंने अपने निजी सहायक श्री गुप्त व यमुनानगर मण्डल भाजपा 
के भध्यक्ष श्री रोशनलाल को भश्रपते प्रतिनिधि के रूप में भेज दिया; 
उत्सव में श्री रोशनलाल ते बहन डा० कमला वर्मा को ओर से हरयाणा 
सरकार द्वारा ग्यारह सहस्न रुपयों के प्रनुदान देने की घोषणा की । 


--इन्द्रजोतदेव उपमन्‍्त्रो 





भांडवा में ब्रह्मचयं, व्यायाम एवं सदाचार प्रशिक्षण 
शिविर तथा आय॑ सम्मेलन सफलतापूर्वक सम्पन्न 
ग्राम भांडवा (भिवानी) भें दिनांक २३ से २६ मई तक व्यायाम 
प्रशिक्षण छिविर का श्रायोजन हुझा। भाय॑ वीरदल के शिक्षक श्री 
रामफल आाय॑ के द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। इसमें २७ छात्र सम्मिलित 
हुए। दिनांक २९ व ३० मई को आर्यसमाज का चोथा जलसा अभाव- 
शाली प्रचार के साथ सम्पत्त किया गया। लगभग चालीस ग्रामों से 








जे फार्सेसी की 
आयुर्वेदिक औषधियां सेवनकर स्वास्श्य 


है ॥॥/॥॥ 29048 00 (0208 





खगुरूकुटन 

| कम पालक. 

पूरे परिवार के लिए शक्तिवर्धक 
एवं सफ्तिंदायक रसायन! 

खासी, ठड व शारीरिक एव 
फेफड़ों की टूर्बलता से 

उपयोगी आधुर्वेदिक 

औषधीय टानिक 
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दताचिक पधायों ते इस सम्मेलन मैं माय लिया। प्रायंसमाज के गण- 
मान्य संन्‍्यासी स्वामी भोमातन्‍्द जो सरस्वती, आये भजमनोपवेशक पं. 
तायकतद वंदिक तोफ, वानप्रस्थी देवक रण, श्री राजपाल आये एम. ए. 
संस्कृत प्रवक्‍ता महाविद्यालय दुबलघन, पं. भरतसिह शास्त्री, तावकचंद 
गुरु आदि उपदेझ्कों ने वेदिकध्मं का नाद बजाया। ज्ञ. विद्वमित्र एवं 
ब्र. अजयकुमार जी के भव्य व्यायाम प्रदर्शन दिया | चालोस जनेऊ दिये 
गयें। कार्यक्रम का प्रभाव बहुत धच्छा रहा । व्यय लगभग ३१००) पूरा 


होगया । 
-धर्मपाल आर्य 'बोर' शास्त्री मस्त्री 





ग्राम लेघा की गोशाला में गउवों की सेवा का 


सराहनीय कार्य 

गत तीन वर्ष पहले सेठ शिवचन्दराय आर्य (जालन्धर) ते गाँव से 
एक किलोमीटर दूर ग्राम जीतवानवास के निकट अपनो दस एकड़ 
जमोन गोद्याला के लिए देकर विधिवत्‌ गोशाला की स्थापना की । इस 
गोशाला मैं दो सो स्थायी गउवें हैं। झ्वाठ सेवक मासिक वेतन पर कायें- 
रत हैं। लण्भग २०-२५ हजार रुपये सासिक खर्च पड़ता है। सारा खर्च 
स्वेच्छा से सेठ जी ही भ्रपनी नेक कमाई मैं से करते हैं। इस खुश्क एवं 
मरुस्थल इलाके मैं गोशाला खोलकर सेठ जी ने बहुत हो धराहुनीय 
कार्य किया है। गो बचेगी देश बचेगा। इस समय ऐसे गौ-भक्तों व 
दानियों को अत्यन्त अध्वश्यकता है। सेठ जी वे लगभ्नण २।| मास का 
वानप्रस्थ ले लिया है । --भ्रत्तरसिह आयें क्रांतिकारों 


गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसी' 


हरिहार 


की श्रोषदियां सेवन के 





गुरुकुल शी गुरूकुलल 
पायोकिल च्चाय 
दांतों व मसूड़ों के समस्त रोरः है ,. जुकाम वे इल्फलुएजा थकान शाखा कार्यालय:- 
मैं विशेष पायोरिया आि मे जड़ी बूटियों 
के लिए उपयोगी ,. || | से बनी लाभकारी ६३ गल्नी राजा केदारनाथ, 
आयुर्वेदिक औषधि ह् आयुर्वेदिक औषधि 




















चावड़ी बाजार, दिल्‍लो-६ 
(स्थानीय विद्लेताहों एवं सुपर बाजार 
से खरीदें) फोन नं० २६१६७. 


थाय॑े प्रतिनिधि सभा हरयाणा के लिए मुद्रक भोर प्रकाशक पैदब्रत शास्त्री द्वारा ध्ाचाये प्रिटिंग प्रेस, (फोन : २८७४) 


बोहप्क में छपवाकर सर्वेहितकारी कार्यालय पं० जगदेवसिह सिद्धाभ्ता पवन, दपानन्‍ष्दमठ, रोहतक से प्रकाशित । 








करा हचकार हारा दासिक 40 88207773 


किक 4 





छकरा७फ--वैदचन छास्त्रीं, 


इक हीकक १,६९,०६,% 5 


२३ आाबाइ २०४४ शिज 


जय णणफ-++__ककक-++ ते झुल्ह २५१) विदेश हैं ८ पेंट हक प्रति 8] चुच्े 


यज्ञ-विधि को मह॒षि दयानन्द के अनरूप करें 


+जआायाक बेदभूपरफ पब्चिब्दाता, अन्तर स्ट्रोक कैद प्र सिष्ठान हैद राब्ाद-२७ 


वास्तव भें महर्षि दयानर्द शास्त्रों के प्रदुभुत मर्मज् थे। जग्निहोत्र 
विधि के संयोजन में महधि ने जिस सूझ-बूक्ष छा परिचय दिया है, उस 
से पता चलता है कि महषि परम वेज्ञानिक व कमंकांड के ज्ञाता थे। 


सहि दयानश्द के समय लग्निहोत्र विधि में वेसे ही अनर्थ चल 
रहा था, जैसे आज भ्रायंसमाज के क्षेत्र में चल रहा है । 


एक देन से भी अधिक गृह सुत्र प्रचलित थे, जिनमें परस्पर यज्ञ 
विधि भेद इृष्टियोचर होता था। 


तब महर्षि ने कुछ चुने हुए आच्रारयों के गुह्म सुत्रों का गहन ध्ष्ब- 
यत्र करे, सबका वेज्ञानिक आधार पर सामंजस्य कर संस्कार विधि का 
प्रणयत्त किया। किस्तु आज विद्वानों एवं पुरोहितों के भ्रालस्य व स्वा- 
ध्यायहोनता के कारण यज्ञ व संस्कारों की विधि भें मनमाने दिल चाहे 
उलटफेर हो रहे हैं । 

प्रायः पुरोहितों में असन्तोष रहता है कि उन्हें दक्षिणा बहुत ही 
कम मिलती है। इसीलिए झनेक पुरोहित अपने बच्चों में भी वेश्यवृत्ति 
भर रहे हैं। परम्परागत पोरोहित्य के कार्य को वे विलांजलि दे रहे हैं। 
इसमें जहां यजमानों की प्रवृत्ति का दोष है कि विंद्वानों का सम्मान न 
करना तथा २१ अथवा ३१ रुपये को दक्षिणा मात्र देकर विद्वात्‌ फो 
बिंदा करना, जिसका परिणाम यह हो रहा है कि यजमान को मृत्यु हो 
जाते पर प्रसत्येष्टि क्रिया के लिए भी समय पर पुरोहित तक नहीं मिल 
रहे । इस पर यजमानों को गम्सी रता से विचार करना चाहिए। 


किन्तु हमारे पुरोहितों को भो सोचना चाहिए कि बे विधिहोन यञ्ञ 


व संस्काद न कराथा करें । मह॒थि को संस्कार विधि को ध्यान से पढ़ा . 


करें भोर उत्तो प्रकार से विधिपृर्व यज्ञ व संस्कार कराया करें। यज्ञ व 
संस्कारों में मनचाद्टे परिवर्तन परिवर्धन व संगोधन से यज्ञ सी एक 
पारम्परिक तमाला मात्र बनकर रह जायेगा ।_ _ 

ग्रश् में किसी भी मन्त्र को कहीं पर्द भो विनियुकत कर देते की 
दुष्प्रवत्ति को हमें रोकना होगा । 

यज्ञ और संस्कारों है जो विधि विषान हैं, उनके पीछे वेजामिक 
अहस्य छिपे हैं। मश्तों का मनोवेजश्ञानिक प्रसाव थी होता हैं। जिस 
सादर्म मे यज्ञ किया जाठा है, उस सन्दर्भ का पृथक्‌-पृथक विनिधोजन 
अहर्ि कै कर रखा है। उसे समफफर ठीक विधि सहित यज्ञ कराना 
पुरोहितों का दावित्व है। यदि केवलमात्त एक हो प्रचलित पद्वति से ही 
संस्कार भ्रथवा विशिष्ट यज्ञ करते हैं तो फिर पुसेहित की प्रावश्यकता 
ही कया है ? 

वास्तव में भायंजयत्‌ मै प्रचलित यज्ञ को तमोगुणी यज्ञ ही कहा 
छायेगा | योगेर्वर कृष्ण ते गीता मैं सत्व, रज ओर तमोगुणी भेद यज्ञ 


के किये हैं। उप्त भाघार पर हमारा यज्ञ तामसिक कोटि में ही गिना 
जायेगा । 

क्योंकि हम यज्ञ में कुछ ब्यंकर भूलें भ्नजावे में कब रहे हैं। यञ्ञ 
के प्रति हमारी उपेक्षा का हो फल है. कि यजमान पुशोहितों की उपेक्षा 
करने खगता हैं। क्योंकि कम जैस! होगा, फल भी वसा ही होगा । 

देखिए हमारे यज्ञ में जो मोषण दोष हैं, उनकी ओर ध्यान प्राकृष्ट 
करना हो हमारे लेख का उद्देश्य है। 

४ ध्यान दीजिए कहीं आप भी तामसिक यज्ञ तो नहीं कराते ? यदि 


- भाप कंपास भथवा रूई की बत्ती बनाकर यज्ञ-कुण्ड में प्रस्ति का आघात 


करते हैं तो यह निश्चय हो भयंकर दोष है। 


कपास या कपड़े को जलाते से वायुमण्डल मे दुर्गन्ध फेलता है। 
पझत: यज्ञ-कुण्ड में कपास का प्रथोग यज्ञ को भ्रष्ट करता मात्र है। कपास 
का प्रयोग केवल दीप में ही किया जाना चाहिए, न कि यज्ञ-कुण्ड में । 
देखिये संस्क!र विधि भे मर्हाष लिखते हैं कि--- 


ओम भूमु व: स्व: ) इन तोन महाव्याहृतियों से घुत दीप प्रश्वलित' 
कर फिर उससे कपूर आदि प्रज्वलित कर अग्त्याघान करें । 

इससे स्पष्ट हो जाता है यज्ञ-कुण्ड में कपास या रूई का प्रयोग 
बिल्कुल नहीं होगा । दूसरे प्रत्येक यश्ष के अवसर पर घृत दीव अवश्य 
रखा जाना चाहिए । 

दीपक में कपास तो नाममात्र को जलतो है, केवल बत्तो के सामने 
को नोकभर । दोपक मैं कपाय केवल घो पहुंचाने मात्र का काम करती 
है । पर यज्ञ में तो पूरी को पूरी कपास जल जातो है। 

यदि दस हजार घरों में स्री मान लोजिए कि कपास की बत्तो 
जअलाई जाये तो प्रतिदिन हम वातावरण में क्षितना प्रदूषण बढ़ा रहे हैं ? 
यह गम्मी रता से विचारनें को बात है। इस प्रथा को दढ़ता से रोका 
जाना चाहिए । 

दूसरा यज्ञ में गाय के घृत का ही प्रयोग किया जाना चाहिये । भेंस 
का घृत तमोगुणी होता है 

आ्राप विचारिये कि महृषि ने तमोगुण के दो लक्षण बताये हैं-- 
प्रथम भ्रालस्य, दूसरा जाछ्यता। भेंस में ये दोनों गुण स्पष्ट देखे 
जा सकते हैं। इससे स्पष्ट है कि भेंस के घो ते भेंत्त के हो गुण होते 
होंगे । जो भेंस के घी से यज्ञ करता है, वह यज्ञ तामसिक हो हो जायेगा। 


पुरोहितों को चाहिए कि वे यज़मान को बतल! दें कि ग्राय का घी 
यज्ञ के लिए अनिवाग्रे है। भन्‍्यथा तुम यज्ञ के पुण्य से वंचित ही रह 


(शेष पृष्ठ ६ पर) 


सदहितश्षारो 


र्ड जुलाई, श्श्द्वा 





देनी हो जान तो करें मद्यपान 


दिलीप तिवारी 


मिल्टन वे कहा था कि संसार की सारी सेतायें मिलकर इतने छोगों 
एवं सम्पत्ति को तध्ट नहीं कर सकती, जितन्तो धाराब कर देती है। 


मृत्यु दर की रब्दि से देखा जायें तो शराब का शा सबसे घातक 
नशा है। भारतबण में प्रतिवर्ष लगध्य तीन हजार लोग शराब पीते के 
कारण आकस्मिक रूप से मर जाते हैं ओब इतने ही लोग जहरीली 
घराब पीने के कारण प्रपनों नेत्र दृष्टि खो बेठते हैं। यदि श्राप कभो 
कानपुर से फांसी श्रथवा विन्रक्कुट के लिए गये होगे, तो आपने देखा 
होगा कि ट्रेन पर कुछ भ्रस्थे युवक मूंगफली, बिस्कुट या कुछ ऐसे ही 
खादुयपदार्थ बेचते नजब आयेगे। पूछने पर पता चला कि यह सभी 
युवक जहरीली शराब पोने के कारण अपनी नेत्र-ज्योति गंवा बेठे। 
भारत ज॑से गरीब देश में जहाँ के लांगों को ठीक से दो वक्‍त को रोटी 
नसीब न हो रही हों, समस्त जनता को पोने के लिए जल तक न उप- 
लब्ध हो रहा हो, वहां के लोग प्रतिवर्ष सोलह धरब रुपये को शराब 
वी जाते हैं। पह अत्यन्त दुखद एवं शमनाक स्थिति है । 

शराब एवं भांग को छोड़कर अन्य सभी मादक द्रव्यों पर सरकार 
जें मादक दव्य अधिनियम (नारकोटिक्स एक्ट) के अन्तगंत प्रतिबरध 
खगा दिया है। इस प्रघित्तियम के प्रनुतार यदि कोई व्यक्ति मादक 
पदार्थों का उपयोग मथवा इस कार्य में किसो तरह संलग्न पाया जाता 
है तो उसे कम से कम दस वर्ष की कंद और पाँच छाख रुपये तक का 
जुर्माना होगा । 

सरकार ने दराव को मादक द्रव्य अधितियम से इसलिये मुक्त 
रखा है कि सरकार का तके है कि शराब के कारर उसे करोड़ों रुपये 
का राजस्व प्राप्त हो रहा है। इस व्यवसाय में लाखों लोग प्रपन्ती रोजी< 
रोटी कमा रहे हैं। शराबबन्दी करके इन लाखों लोगों को रोजगार दे 
पाना सरकार के बस का काम नहीं है। सरकार को मिलनेवाले राजस्व 
से अधिक महत्त्वपूर्ण हैं 'जनता का स्वास्थ्य एवं चरित्र ।' यहां पर इस 
रा उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि जनता पार्टी ने राजस्व को चिन्ता 
तल करते हुए शराबबन्दी लागू करदी थी। 


थ्राज से लगभग दस वर्ष पूर्व दिसम्बर १६७८ में कोयला खादान 
मजदूर क्षेत्र घनवाद में विषंली शराब से हुई दुर्घटना अब तक +ो सबसे 
बड़ी शराब दुर्घटना है। इसमें लगभग ३०० लोगों को मृत्यु होगई थी 
और ४०० लोग लकवे एवं अश्येपन का शिकार होगये। कुछ अन्य प्रमुख 
चटनायें इस प्रकार हैं-- 

सब्‌ १९८६ मं मद्रास में १२०, सन्‌ १६७१ में दिल्लो में १०८, जुलाई 
१६७६ में मद्रास में १५०, प्रक्तुबर ७६ में इन्दोर में १२७, फरवरी १६७७ 
हैं भ्रहमदात्राद में १२० लोग विषाक्त शराब के कारण आकस्मिक एवं 
सामूहिक रूप से मरे । २१ जून, १६८७ को उत्तर प्रदेश का जहानाबाद 
शराब कांड हुप्रा । जिसमें ३८ व्यक्तियों की मृत्यु होगई झोर लगभग 
इतने ही लोगों ने अपनी प्यारी जांखें खो दी । कितना ही पुराना शराबी 
क्यों न हो, शराब को चखकर वह कभी भी यह नही समझ्ष पाता कि 
शराब जहरोली है अथवा सामान्य ? शरातर असली है अथवा नकली ? 
विज्ञान प्रब बहुत प्रगति कर चुका है। अत: सरकार को चाहिए कि वो 
किसी ऐसी सर्वसुल भर विधि का ध्ाविष्कार करे, जिससे कि शराबियों 
को यह ज्ञात हो सके कि वे जित शराब को पोने जारहे हैं, वह कहीं 
हानिकारक एवं विषेली तो नहीं ? 


शराब एक नशीला विषपान है । इसमें इथधाइल भल्कोहल के साथ 
मिथाइल व पोपाइल अल्कोहल तथा कीटोन प्रादि तत्त्व मिले रहते हैं । 
उत्तम प्रकार की शराबों में इन्हें पूरी तरह से दूध कर दिया जांता है । 
लेकिन भौसत सात्रा की शराबों में ये यथेष्ट मात्रा में पाया जाता है| 
साथ ही इसमें रक्टीफाइड €्प्रिट की जगह भिनेचर्ड स्प्रिट का उपयोग 
किया जाता है। देशो भट्टियों में गुड़, महुमा, चावल, सौंव, सम्तरा, 
चकन्दर आदि से देश के हर भाग में भव शराब बनाई जातो है । 
ऐसा अनुमाल है कि इस तरह की दाराबों में पचास ऋरोड़ रुपये की 





>> नल जननी तहत 





पूंजी एवं बीस लाख लोग रोजगार में लगे हैं। यहू शराब अतेक बार 
कच्ची रहने व असेक अशुद्धियों कें कारण बहुत घातक व विषेली बन 
जाती है। इसी के फलस्वरूप जाने छनजाने बहुत बड़ो दुघेटना हो 
जाती है । 

विगत १४ दिसम्बर, १९८७ को हमारे भाई भ्रपने परिवार के साथ 
रायबरेली से लखनऊ आरहे ये। जिस टेंपों पद वे सवार ये, उस पर 
एक बसवाले ने अपनी बध चढ़ादी। परिण।मस्वरूप उनके दो बच्चे, 
टेंदों ड्राइवद एवं अन्य तीन लोग काल कलवित होगये शोर हमारे बड़े 
भाई और भाभो सद्दा के लिए अयाहिज । शराब के नशे मैं भ्राज अनेक 
दुघंदनायें होती हैं, अनेक लोग इन दुघंटनाओ्रों में काल कलवित हो जाते 
हैं। अतेझ लोग सारे जीवन के लिए अपाहिज हो जाते हैं । 


शराब पीनेवाले लोगों को मान्यता है कि झ्याव से चिता, पीड़ाधीं 
और तनाव से मुक्ति मिलती है एवं शरीर में स्फूर्त भाती है। कितु 
स्वास्थ्य वेज्ञानिकों एवं चिक्रित्सश्ों का कथन इस मत के विरुद्ध है । 
चिकित्सकों का कथन है कि शराब रक्‍त में उत्तेजना पेंदा करती है। 
जिससे उसको पीनेवाला काल्पनिक ससार में पहुंच जात! है। जिसको 
एक बार शराब क। आनर्द भिल जाता है, वह व्यक्ति बार-बार इस 
श्रानश्द को प्राप्त करने के लिए शराब को पीने लगता है। नशा उतर 
जाने पर सक्षेड़ी व्यक्षित को यह दुनियां नीरस एवं शृस्य लगती हैं। 
उसकी वास्तविकता उसे कष्ट प्रोर पीड़ा पहुंचाती है। शराब का नणा 
चढ़दे पर व्यक्त पुन: एक काल्पनिक लोक में पहुंच जाता है। इस तरह 
शरात्रो व्यक्ति को यह अनुभव होता है कि इस शराब से उसे अत्यन्त 
झानन्द की प्राप्ति हो रही है। वास्तव में यह आनन्द एक धोखा होता 
है और इसका परिणाम भी अत्यन्त घातक निरुलता है। वास्तव में 
शराब से शरीर को जो ऊर्जा प्राप्त होती है, वो शराब के द्वारा रक्त में 
उत्पन्त उत्तोजना के कारण होती है। इसका परिणाम घातक होता है, 
क्योंकि शराब शरीर की अन्दढनों गर्मी को निकालकर ऊपर ला देती 
है। लेकिन वास्तविक गर्मी निकल जाने के कारण श्वराबी का शरीर 
ल्िथिल पड़ जाता है। चिहक्षित्धकों का कथन है कि शराब भोजन का 
अंग नही है, क्योंकि शदयाब नतो शेर में पोषण तत्त्वों का निर्माण 
करती है भोर न ही किसी प्रकार की ऊर्जा ही शरीर को प्रदान करती 
है। वास्तव में शराब पीने से कोई लाभ नहीं है, उल्टे शराब पीतेवालि 
अनेक रोगों का शिकार हो जाते हैं। भादमों शराब को पीता और शराब 
झ्रादमी को पो जातो है| शराब के विषय में मह'्त्मा ग्रांधो का कथन 
थ' कि “शराब द्ादाबियों से ध्िफ उतका धनहो नहीं हरती, बहलिच्षि 
उनकी बुद्धि का भो विनाश कर डालतो है ।” झराब के नशे में व्यक्ति 
चित, प्नुचित, लाम-हानि, पुण्य-पाप, यश-प्रपयश और यहां तक कि 
मां, पत्नी और बहन का भेद भो भूल जाता है।” 
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सवहितकारी 


१४ जुलाई, शृ६दच 





आर्य प्रतिनिधि सभा हरयाणा को जनता से अपोल 


_ शराबबन्दी समथकों 


को हो ग्राम पंचायत चुनाव में सफल करे 


(केदारसिह प्रार्य कार्यालयाघोक्षक द्वारा) 


आर्य प्रतिनिधि सभा हरयाणा को धन्तरंण सभा को बेठक दिनांक 
१० जुलाई, ८८ रविवार को सभा कार्यालय सिद्धांती धवत, दयानन्दमठ 
रोहतक दें सभाप्रधान प्रों० लेरसिह को अध्यक्षता में सम्पश्त हुई । इसमें 
सारे हरयाणासर के प्रमुख आयंत्ेता सम्मिखित हुए । 


बैठक में हरयाणा मैं दिन-प्रतिदित शराब जेसी सामाजिक बुद्या- 
हयों की वृद्धि होते पद गहरी बिल्ता प्रकट को गई, इसके सेवन से 
किसान तथा मजदूरों की खुन-पसीसे को कमाई बर्बाद हो रहो है । 
विवाह आदि के अ्रवस रों पद नवयुवक शराब को भस्तों में बेहोश हों कर 
लाचते-कूदते हैं. और अनुचित गतिविधियां करके प्रामीण शांत बाता- 
बरण को दूषित छरते हैं। बहू-बेटियों को पपनी इज्जत बचानो कठिन 
हो रहो है । ४ 

गत ४-५ वर्ष से सभा की ओर से इस बुराई को समाप्त करने हेतु 
शराबबन्दी अभियान चालू है! जिसके पस्तगेत सभा के प्रचारकों द्वारा 
ग्रामों में एशराव आदि को बुराइयों से अवगत कराकर ग्राम पंचापतों 
को प्रेरणा करके शराबबन्दी प्रस्ताव करवाये जाते हैं भोर सरकार 
द्वारा इन प्रस्तावों की जवहेलना करके जिन ग्रामों में शराब के ठेके 
खोल दिये जाते है, वहां साम!जिक कार्यकर्ताओं के सहयोग से दा राब बेः 
हेकों पर ध्रणों का आयोजन किया जाता है | इस प्रकार ६० के लगभग 
शराब के ठेके बन्द करवायें गये हैं, परन्तु हरयाणा सरकार ते इस वर्ष 
६० के लगभग झोर अधिक ठेके खोल दिये हैं ओर शराब पिलाने के 
लिए ठेकों के साथ अहाते खोल दिये हैं। जिन ग्रामों में शराब के ठेके 
बर्द होगये हैं, वहां के ग्रामों मैं संतिक सरकारो कोटे से दाराब लैकर 
तीन गुणा मुल्य पर बेचकर पंचायत के प्रस्ताव को असफल कर देते हैं । 


सभा को भोर से रक्षामस्त्रालय को सुझाव दिया गया है कि भूत- 
पूर्व सैनिकों को शराब के स्थान पर अन्य घरेलू स/मग्रों सस्ते मुल्य पर 
दी जावे भोर यदि सरकार शराब हो देना ध्रावश्यक समभातो है तो 
सैनिकों को शराब को बोतल ढबकन खोलकर दो जाबे, ताकि वे वही 
पी सकें और बेचने के लिए ग्र/मों मैं न ले जा सके । 


धायं प्रतिनिधि सभा हर॒याणा ने हरयाणा सरकार से यह भी 
मोग की है कि रूम से कस जिला रोहतक में पूर्व-को शांति पुरा नशा- 
बन्दी खागू की जावे, ठाछि आसाली से शराब न मिलने पर यह बुराई 
बन्दु हो सके । इसके बाद अक्य जिलों में भी क्रमशः पाबन्दो लगाकद 
हस्याशा में पूर्ण नशाबन्दी लागू हो सके । ध्यराबबन्दो से हृस्याणा सर- 
कार को जो आधथिक घाटा हो, वे उसका ५० प्रतिशत घाटा केन्द्रोय 
सरकार पुरा करे। न 

सभा ते हसयाणा की जनता से भ्वी अपील करते हुए कहा है कि 
धगस्त मास में पंचायतों के चुताव्‌ में उन सरपंचों तथा पंचों की सफल 
करें जो छि ग्राम यै शरायबन्दी प्रस्ताव कराके, शराब पीते पर पूर्ण 
वाबल्दी खगातें का घिखित वचन देवें । ऐसे किसी श्री उम्मीदवार को 
चोट न देवें जो शराब पीते हों। इस प्रश्नार श॑ राबबस्दो प्रस्ताव पास 
करवादे में सुविधा हो सकेगी। यदि शरावी सरपंच बन गये तो ग्राम से 
धाराब जेसो बुदाइयां बढ़ सकतो हैं । 


हस्याणा सरकार का सिंघम दैं कि जिल ग्रामों छो पंचायतें सित- 
स्वर तंक दारांवबन्दों का प्रस्ताव मेज देंगी, उत ब्वावों में बर्तेल मास थे 
दाराब के ठेकों छी नोलामी नहीं होरी | लतः सभा ले हर्याणा के सभी 
पघायंसमाजों तथा धन्य घासिक एवं सामाजिक संस्थाओं के अधिकारियों 
से अनुरोध किया है कि दे हरयाभा सरकार के इस नियम के झनुसार 
खपने-अपने निकट को पंचायतों को प्रेरणा करके धारावबन्दी प्रस्ताव 
पास करवाकर सितम्बर मांस तक छरकार को रजिस्ट्रो द्वारा सिजवा 
देवे। दस प्रस्ताव को पंचायत सचिव द्वारा पंचायत की सायवाही में 


अंकित करवावें। छुविधा के लिए शराबबन्दी प्रस्ताव का प्राछप 
प्रकाशित किया जारहा है । 
शराबबन्दी प्रस्ताव का प्रारूप 


सेवा में 
माननीय मुख्यमस्त्री महोंदय हरयाणा 


चण्डोगरढ़ 
हमारे प्रास “दा 7 ता *। ४४ जिला ० +एणा पंचायत वे ध्रपनी 
बेठक दिनोक “न में निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकार किया है । 


यह ग्राम सभा (पंचायत) शराब की बढ़ती हुई प्रवृत्ति को ग्रामीण 
जीवन के लिए बहुत हो घातक समझती है। इस दु्यंसन से लोगों के 
स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ग्राम में अनाचार, अशांति भोर 
अपराध फेलते हैं। घत का सी भारी विनाश होता है। ऐसी श्रवस्था मे 
हरयारणणा सरकार को दाराबबन्दी नीति का स्वागत करते हुए यह 
पंचायत मांग छरती है छि हमारे क्षेत्र में चालू शराब की दुकान तुरध्त 
बन्द की जावे और श्विष्य में कदापि यहां शराब का ठेका खोलने को 
महुपति न दो जायें, ताकि उक्त बुराइयों से ग्राम्प जीवन को रक्षा हो 
सके । 


भाशा है आप पंचायत की प्रार्थना को स्वोकार करते हुए यहां की 
शराब को दूकान को बन्द करने के लिए प्रावक्यक पग शीघ्र उठाने की 
कृपा करेंगे । 
दिनांक '** हज न काबक 5०५ #+० ००० 
सरपंच तथा पंचों के हस्ताक्षर 
इस प्रस्ताव को प्रतिलिपियां रजिस्ट्री द्वारा तिम्ने पते पर भेजें-- 


- प्रधानमन्त्री भारत सरकार नई दिल्‍ली 

. मन्त्री आबकारी एवं कराधान हरयाणा चण्डीगढ़ 

. आबकारी एवं कराघान प्रायुक्त हर्याणा चण्डीगढ़ 

. उप धाबकारी एवं कराधान भायुक्त जि०**** 

जिलाधोश **““*** 

. मस्त्री आये प्रतिनिधि सभा हरयाणा, दयानरदम5, रोहतक 


सभा ने इस सामाजिक सुधार काय में सभो से सहयोग देने का 
झनुरोध किया है । 


कृ सन् बाण ५० 


सजा» पा पपपननमाननाधाउ ८ पर नम त:.3५०- भा पारा पक "सका पाक पा पार०३ “व रफफानलटस कारक महा3-९+स्‍लकक. 


प्रवेश प्रारम्भ 
कन्या ग्रुरुकुल' गणियार, त० नारनौल, जि० महेर््रगढ़ मैं प्रथम 
श्रेणी से नकम श्रेणी तक को कर्पाप्नों के लिए प्रवेश प्रारम्स है | यहाँ 
प्राचीन वेदिक वाहुमय के साथ-साथ आधुनिक विषय जंसे अंग्रेजी, 
विज्ञात, चित्रकला आदि विषय भो पढ़ायें जतते हैं। कन्याओं में सुधंस्‍्कार 
जागुत करने के लिए नेतिक पर्म-शिक्षा, वेद शास्त्र, दर्शन, रामायण, 
गीता आदि घमं-झ्ास्त्रों का अध्ययन कराया जाता है। वक्‍तृत्व कला 
आगुत छरवे के लिए श्लोकोच्चारण, वादविवाद, घ्ाषण, सम्भाषण एवं 
सुंयीद्ष सिखाया जाता द्वै। ध्ारोरिक उनन्‍तति के खिए दोड़, कबड्डी, पी. 
टी.ढ, लाठी, तजवाद, भाले, करांठे, योगासन भ्रादि कराये जाते हैं। 
यदि ज्ञाप अपनी लड़को का चहुंमुखी विश्वास करना चाहते हैं तो 
ज्ीत्र सम्पक करें+ स्थान सोमित हैं, शिक्षा नि:शुल्क हैं, केवल मोजन 
शुल्स लिया जाता हैं। 
--अ० कलावती एम० ए० भाचार्या एवं संचालिका 


नि जज चलन अलइलुबललइ अर ४ंएएाणाणात्र 





सर्वहितकारी 


१४ जुलाई, १६८८ 





शादियों में फिजूलखर्चो रोकने के लिए 


युवकों का आह्वान 

नारनौल, १० जुलाई (शीला) | बेरोजगार सेना के राष्ट्रीय संयो« 
जक रघु यादव ने यहां से सत्रह किलोमीटर दूर मण्डी श्रटेली में एक 
बयान में कहा हि बारातों थे सावेजनिक खटकने झोर श्रटकनेबाली जो 
परम्परा बनतो जारही है, वह है शराब की । बीयर व अन्य दासब पूरी 
की पूरी पेटियाँ डिक्की भे डाले बिना बाराती रवाना नहीं होते। 
हजारों रुपये बहाने के बाद दुल्हे के आगे नाचते के नाम पद गिरते-पड़ते 
हैं। बेंडबाजेवाले स्योछावर के चक्‍कर में घुन पर धुन बजाये जाते हैं 
झौर खाना फेरे सब लेट हो जाते हैं । हमारे लोगों को प्राथिक स्थिति 
ऐसी नहीं है कि हम शादी विवाह के मोके पर सोना-चांदी खरोद सके, 
छेकित “पीली धातु” से लोगों को विचित्र प्यार है। इसके लेन-देन के 
बिना विवाह सम्पन्म हो ही नहीं सकता | पेतृक आभूषण नवोनीकरण 
के लिए सुनार के यहां से जाते हैं। 'हटौती' के साथ-साथ रकम थी 
मंवाते हैं । 

क्री यादव ने आगे कहा कि दुल्हन के वास्ते इतनी भारी साड़ो 
खरीदो जाती है कि बेचारी उसे एक बार पहनकर सम्दूक में बरद कर 
देती है। ऐसी साड़ी न धिर्फ महंगी होतो है, बल्कि पहनने हैं भो असु- 
विघाजनक होती है। दुतरी जओोच तनद-भावजों की जो साड़ियां जाती 
हैं, बे उतनी घटिया व छोटी होतो हैं कि उन्हें केबल लेन-देन में हो 
इस्तेमाल किया जा सकता है। इस प्रक्विया मैं वे वर्षों चक्कर काटतो 
रहती है ओर कई बार तो भपने मूल स्थान पर ही लौट झ्ञाती है। 
दहेज मै ज्यादा से ज्यादा आईटम देते की होड़-छी खगी रहती है। 
साधारण आरमीण परिवार में सोफासेट को कोई उपयोगिता नहीं है, 
शैकिन दहेज में सोफा प्रवश्य देंगे । चाहे फिर उसे तुड़ेवाले कोठे में ही 
क्‍यों ते घरना पड़े । 

थी यादव ने युवाओं को आह्वात किया कि थे इस भूंठी शान- 
जशौकत को छोड़कर इत समारोहों को सादगी भोर सरलता से सम्पन्न 
करने का विदचय करे । इससे फिजूलबश्र्दी रुकेगी भौर इनकी गरिमा भी 
बढ़ेगी। इसके लिए महंगे कार्ड न छुपवाये जायें । बारातियीं को संख्या 
रूम से कम रखी जाये। महंगे किराये के वाहनों से बचा जाये । लोछ 
गीतों के गायन को भद्टत््व दिया जागै। इस प्रकार एक आम विवाह 
के ब्रायोजन में १५ से २० हजार रुपये तक आसानी से बचाये जा सकते 
हैं। इस राशि का उपयोग नव-दम्पत्ति के बिए नया उद्योग घन्धा झुरु 
करते के लिए किया जा सकता है। फिजूसखर्ची को सैकर हसे अपने 
बच्चों की स्वरोजगार के लिए सहायता करनी चाहिए । 


हि ननुनलइइइऑअबनइइाइइाबाााााा/ मं ंंार|ं।सए___एघघएसस्सभ्भ्घ्भ्भ्म्मघघणणाणएणएणछणआार 
उपदेशकों तथा भजनमण्डलियों को 


आवश्यकता 
आयें प्रतिनिधि सभा हरयाणा को वेदप्रचार कार्य के विस्तार के 
लिए योग्य, विद्वाव उपदेशकों तथा प्रभावशाली बजनमण्डलियों को 
प्रावरयकता है । रा अप 
आाब अपनी ग्रेक्षशिक ता एवं प्रचार कार्य 
>> के बम पक सहित स्वद्विल्ित प्रावेदन-पत्र क्षीत भेज | बेतल 
घओस्‍्कलप के प्नुसखाद दिया जव्येया। --सभाप्रघान 





सेचा-निवृत्त ओकवरसोयर की आवश्यकता 


आये ब्रतिनिधि समा हरयाणा के निर्माणाधोन जवन बनाने तथा 
जस्य मुरम्मत आदि के कार्य करवाने हेतु एक सेबा-निवृत्त घोवस्सीयर 
की तुरत्त आवश्यकता है। सेवासाव रखबैयाले महानुभाव झावेदन 
करें | वेतन योग्यता बनुतार दिया जायेगा । +सभ्ाप्रषान 





सदयमिषेध पर प्रशिक्षण शिविर व 


हस्ताक्षर अभियान 


भिवानो, १० जुलाई (निस) | नेहरु थुवा केख सिवानी द्वारा इसी 
सहोने में मद्यनिषेघ पर शुवा नेतृत्व प्रशिक्षण शिविर आयोजित छिया 
जायेगा | इस शिविर में नशा सेवन क्या है ? नशा सेवन के स्रोत, नशा 
सेवन से हानिया, तथा सेवन करनेवाले युवाओं के वर्ग, नशाबन्दी को 
सरफारी नीति, शराब के ठेके खोलने को सरकारी तीति व नशा सेवन 
के उपचार झ्रादि विषयों पर चर्चा की जाएगी। इन प्रशिक्षण शिविरों 
में सामाजिक कार्यकर्ता, चिकित्सक, मनोरोग चिकित्सक, नशाबन्दी 
समिति के अधिकारी, राज्य सरकार के एक्धाइज विभाग के अधिकारी 
आदि सन्दर्भ व्यक्षितयों के रूप में अमन्त्रित किये जायेंगे। इस कार्यक्रम 
में वीडियो फिल्म मद्यतिषेध सम्बन्धी साहिट्य आदि का भी रश्य श्रव्य 
साप्ग्री के रूप भै प्रयोग किया जायेगा । 

भिवानी जिले से १३ घितम्बर, ८८ तक १०००० व्यक्तियों के नशा 
सेवन के खिलाफ अपील पर हस्ताक्षर करवाये आयेंगे । अपील २ बकक्‍तू+ 
बच्च, ८८ को युवाधों द्वारा माननीय मुख्यमस्त्रो हर॒याणा को समर्पित 
को जायेगी । 

२ अक्तूबर, ८८ से ३१ दिसम्बर, दप तक हस पुनीत कार्य के 
द्विदीय चरण में नशा सेवन से बचाव के उपायों पर बल दिया जायेंगा। 
रेलियां बायोजित को जायेंगो, ग्राम पंचायतों से शराब के ठेके बन्द 
करवाने के लिए प्रस्ताव पारित करवाये जायेंगे, जिला अधिकारियों को 
ज्ञापन दिये जायेंगे धौर साथ-साथ तक्षा सेवन के खिलाफ सॉँस्कृतिक 
कार्यक्रम, फिल्म प्रदर्शन, विभिरन प्रतियोगितायें व प्रदक्षनियां जायो+ 
जित की जायेंगी । इस चरण में नशा सेवन करनेवाले युवाध्रों व ब्न्य 


- व्यक्तियों का उपचाद श्री करवाया जायेगा। इस कार्यक्रम का तृतोय 


चरणा १ जनवरी, ८१ से ३१ भार्च, ८५१ तक भायोंजित किया जायेगा। 
जिसधे शराब के ठेके बल्द करवाने के लिए धरने, गेर कानूनी तरोके से 
छासाब वेचनेवालों का घेराव, तशा सेवन कर्नेवालों का उपचार धादि 
कार किये जाड़ेंगे । 





अपनी रक्षा भाप करो 


कोई नहीं है रक्षक यहाँ, रक्षक बने भक्क्ष यहां । 
जपतौ रक्षा द्याप करो । 


जो तुमथै रकक चुवैं गो सय किश्वासपातो हैं। 

लुन चूससेवाल ये अंग्रेजों के गोतो*ताती हैं। 

ये हैं सेकिडहैंड प्रंग्रेज समझो ये हैं छूरी तेज । 
इससे किनारा साफ करे ॥ १ 


कसंचारी अधिकतर रिवक्णोर केईमाल हैं। 
इनकी दुष्दहा के कारण भया यहाँ धमाज्ञान है । 
ये बने दुष्टों के साथी दोन के वहीं हिम्ायती हैं। 

सरठ इन धागे छिक्ञाय ढरो॥२ 


कय तक देखते सहते रहोगे ये प्रत्याचार यहां । 

अपनो रला हेतु हों काले बरसे तलवार धहां4 

जहाँ थो मिले छोई अन्यायी एकलम करदोी उसको सफाई | 
अब जा इनको माफ कसे 8 ३ 


अरवे से क्या डरता जब स्यको एक दिन मर जाना। 
देश धर्म पर सिर कटाझर नतास पमर कर जानता। 


झभादइ लो झपती बादों में कृति पढ़े हैं राहों थे। 
> “बलवन्त' रास्ता साफ करो ॥ ४ 


--वबवस्तसिंह भाव॑, ठसका 





सर्वहितकारी थ भ्‌ १४ जुलाई, श्श्व८ 





आर्य प्रतिनिधि सभा हरयाणा की विद्या परिषद्‌ द्वारा आयोजित 
धामिक परीक्षाओं का परिणास 


गताँंक से आगे-- 
धर्म-प्रवेशिका 
प्रथम श्रेणी 
भ्रार्य गलज हाई स्कूल शाहबाद--447 से 42], 423, 425 
विद्या विहार गुरकुल कुरक्षे त्र--7427, 7432, 7447 से 2449, 454, 455 
कन्या! गुरुकुल पंचगांव, भिवात्ती--507 
आये कन्या माध्यमिक विद्यालय जगाघरो--584, 56, 58, 4528, 522, 534 
जाय॑ कसया महाविद्यालय नरवाना, जींद--532, 537, 542, 543 
मुसह्ीलाल प्रायं गल्जे हाई स्कूल भ्रम्बाला छावनो--552, 567, 568 
धार० डो० आये कर्पा हाई स्कूल करनाल--582, 583, 587, 593, 597, 598, 460, 603, 604, 606, 607, 682 
66, 68, 69, 625 मै 
दयानन्द मिडिल्लन स्कुल तारायणमढ़--626 से 632, 634 से 638, 640 से 65] 
पाये वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पानोपत--447, 448, 455, 4460, 46, 470 से 475, 477, 480, 7483, 490, 4492, 
3499, 504, 54, 542, 590 


द्वितीय श्रेणी 
भाय॑ गल्जे हाई स्कूल शाहुबाद--424, 426 
विद्या विहार गुरुकुल कुरुक्षेत्र-!429, 43, 7435, 450, 458 से 460, 464, 469 
जाये गल्ज हाई स्कूछ कालका--476, 479, 7482, [484, 487, 488, 499, 500 
धर्म-भुूषण 
प्रथम श्रेणी 
विद्या बिहार गुरुकुल कुरुक्षेत्र--974, 977, 978, 98! से 984, 989 से 994, 998 से 000 
आर्य गज हाई स्कूल कालका प्रम्बाखा-00] से 007, 009, 00, 02 से 04, 06, 02, 4028, 034, 033, 034 
कराये कन्या साध्यसिक विद्यालय जगाघरी--040 से 042, 044, 045 
पाये वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सिरसा--2!25, 46 
न ३5 जप लए २१३ रब 6, 62, 765 से 67, 69, 77, 80, 84, 89, ! 90, 2795 दे 97; 
द्वितोय श्रेणी 
विश्वा विहार गुरुकुल कु दक्षे १--980, 935, 987, 988, 995 से 997 
आर्थ गज हाई स्कूल कालका, प्रस्वाला--]08, 05, 07 से 09, 022, 023, 026, 030 
_गुरुकुल पंचगांव भियानी--036 
पाय॑ कप्या साध्यभिक दिल्यालय जगाघरी--043, 048, 049, 052, 054 
बाय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सिरसा--060, 065, 075, 079, ६093, 099, 07, 8, ॥27, 35, 742, 44; 
748; 4449 5 
झाय॑ वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पानीपत--59, 64, 772, 73, 779, 84, 83, 85, 88, 499, 2204, 202 
8242, 227 से 230, 232, 285, 287, 290 से 292, 302, 309, 37, 33, 330, 335, 342, 345, 353 कै 
तुतोय श्रेणी 
विश बिहार गुरुकुख कुरुकेत्र--975, 976 
झार्म गएजे हाईं स्कुल कासका--008, 020, 024, 027 
गुरुकुल पंचग्रांव भिवानी --037 से 039 
जाये कन्या माध्यमिक विद्यालय जगावसे--046, 3047, 7050] 05, 053 


झ्रायं वरिष्ठ साध्यमिक विद्यालय सिर्सा--055, 057, 06, 064, 068, 4072, 073, 076, 078, 7080, !087, 085; 
3085 से 088, 097, 7092, 7094 से !098, !02, 704 से 7706, 708, 4! से 7, 20, 723, 24, 7726, 28, 30 से 
"३34, 96, 37, 39, 40, 43, 45, 5 से 53, 57 

झा वरि|्ठ माष्यभिक विद्यालय पाभीपत--60, 63, 68, 775, 7776, 78, 886, 87, 9 से 94, 205, [207, 
4208, 28, 23, 25, 26, 220, 22, 225, 226, 23, 234, 236, 239, 242, 243, 246 से 249, 7253, 25ञ 
262, 263, 268, 270, 273, 7274, 276, 880, 28, 284, 288, 293, 295 से 7297, 7299, 30, 303 से 308, 30, 
34, १37 से 320, 322, 323, 326, 4328, 329, 333, 336, 338 से 340, 343, 4347, 349 से 352, 354, 356 चे 
33563 


सर्वेहितकारों 


हि 





१४ जुलाई, श्रंद८ 


धर्माधिकारो 
प्रथम श्रेणी 


भार्य गल्ज हाई रकूल (बन्नू) कालका--69 से 622 
आय॑ वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सिरसा--666 


झाये वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पानी पत--78। से 784, 794, 796, 798, 804, 802, 807, 80 
द्वितीय श्रेणी 5 


वैदिक कश्या गुरुकुल विद्यापीठ पंचगांव, सिवानी--623 
आये वरिष्ठ माध्यसिक विद्यालय सिरसा--635, 636, 639 


झाये वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पानीपत-- 764 से 767, 770 से 772, 775 से 779, 785, 788, 792, 797, 799, 804, 808, 809, 


875, 86, 89 


तुतीय श्रेणी 


वेदिक कर्या गुरुकुल विद्यापीठ पंचयांव भिवान्ती--624 से 627, 630 
क्ञायं वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सिरसा--63], 633, 637, 638, 640, 642, 645 से 654, 658 से 662, 664, 665, 669, 670, 673 
से 676, 679, 680, 694; 70, 703 से 705, 707, 70, 774, 77 से 79, 723, 724, 727 से 729, 735, 737, 75, 753, 768 से 763 


भ्ाये वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पानीपत--769, 773, 780, 786' 787, 790, 79, 793, 803, 805, 806, .82 से 84, 87, 88, 


820 से 825 





(पृष्ठ १ का होष) 
जाप्ोगे | आवद्यकता ही आविष्कार की जननी है। गोपालन नारों से 
नहीं होगा, जब गाय के दूध श्रोर घी के सेवन की जनता में प्रवृत्ति 
बढ़ेगी, तभी गोपाजन में वृद्धि होगी । 
हमने इस वर्ष लगधग एक हजार किलो गाय का घी यज्ञ में जल- 
वाया है । प्रत्येक यजमान को प्रेरणा देना व उम्हें संस्कारित करने का 
ही तो दायित्व पुरोहित का है। 


जब यजमान ही तियमों का, घ॒र्म का पालन नहीं कराता, तब 
: भ्रम एवं हतो हन्सि'” ही होषा | इसोलिए पुरोहित मारा जारहा है। 

सरकार ने थघ दत री लकड़ी की बिक्री पर प्रतिबश्ध लगा दिया 
है । महृषि ने यश्ञ  ठस्दव की लकड़ी जलाने का विधान किया है। कम 
से कम समिदाघान ' चत्दन से द्वी करता चाहिए। देखिए सस्कार 
विधि धै समिदाधघाद -ऋरणा को । 

हम सरकार से मांग करमी चाहिए कि भआायंसमाजों को चन्दन की 
लकड़ी के लिए लायसंस दिये जानें चाहियें। पर हम तो अपने शास्त्रों 
को माने, तभी तो यह बात उठेगी । 

घ॒त मैं केसर या कस्तूरी मिलाने का आदेश है। हमें कस्तूरी न 
मिले तो केसर तो मिलवानी ही चाहिए। बोछ्धिक, मानसिक भौर 
झोतिक तथ। प्राध्यात्मिक प्रदूषण नष्ट करना हो तो मुख्य रूप से 
ब्राह्मणों का, विद्वानों रा, पुरोहितों का दायित्व है। 

धभाज संसार में प्रदूषण ही सर्वाधिक ज्वलन्त समस्या के रूप से 
उभर रहा है । कारण स्पष्ट है कि-ब्राह्मण, विद्वान्‌ प्रमादी होगया है । 
हमें भ्रपने दायित्व के प्रति जागरूक होना चाहिए । 

यह दोष तो कुछ अाहवनीथ द्र॒व्यों के होगये। अब विधि पर भी 
घ्यान दोजिए-- 

प्राचमन का सम्बन्ध यज्ञ से है| स्तुति प्रार्थना से नहीं है । अतः 
श्राचमन यज्ञ के ठीक प्रारम्भ में ही होता चाहिए। देखिए संस्कार 
बिधि को । 

यदि संस्कार विधि को घध्यानपूर्वक पढ़ें तो पता चलेगा कि-स्वस्ति 
वाचन और शांतिकरणश सब संस्कारों में यज्ञ से पूर्व हो नहीं है। कहीं 
आदि में, कहीं मध्य में, कहीं प्रच्त में पढ़ा जाना चाहिए। जहाँ जेसा 
विधान महृधि ने छिया है। कहीं इन मम्त्रों के स्वाहाकार का भी 
धिधान है। 

अयंत इष्म आत्मा से पांच घृताहुटियां ब्ेंचल गृहरथों के लिए हो 
हैं। चहू भी विशेष संस्कारों, में यह तब पता चलेगा, जब ध्यात्त से 
संस्कार विधि को पढ़ने का कष्ट किया जायेगा। 


--प्रस्तोताः 





आधारावाज्य भागाहुति से जलसिचन के बाद व यज्ञ के श्श्त में 
भी चार घृताहुति दो जानी चाहिएं। 


एक ही समय में दोनों कालों की श्ाहुति भे, दुसरी बार दूसरे 
काल को जआा' अं देते समय भी सर्वप्रथम इन्हीं चार मण्त्रों से घृताहुति 
दी जानो चाहिए । 

सायंकाल के यञ्ञ में दोनों समय की आहुति देनी हों दो प्रथम 
सायंकालीन, बाद में प्रातःकालीन मन्‍्त्रों से आहुति होनी चाहिए। जब 
तीन बार सर्व के पूर्ण स्वाहा हो जाये तो उसके बाद फिर छातघारं 
सहस्रधारं का मन्त्र पढ़ना श्रौर घी डालना सर्व वे पुर्णां का उपहास 
मात्र लगता है। - 

सामान्य प्रकरण के यज्ञ में प्रथम विशेष मन्त्रों से आहुति देकर 
फिर देनिक मन्‍्त्रों को आाहुति देना भी भ्रव्यावहारिक है। नित्य यज्ञ की 
आाहुति प्रथम दी जानी च।हिएं, फिर विशेष मन्‍्त्रों की । 





पं० जयपाल आर्य की भजनसण्डलो हारा 
वेद प्रचार 


भाय॑ प्रतिनिधि सभा हरयाणा को पं० जमपाल जायें की भजन: 
मण्डलो ने गुरुकुल भेंसवाल जि० सोमोपत के सहयोग से २९ से २६ दुन 
तक ग्राम आाँवली, रेवाड़ा तथा कटवाल में बेदंप्रखार द्वारा शरान, वहेज 
पादि बुराइयों का खण्डन किया। गुरुकुल को ओर से २४०) सभा को 
वेदप्रचा राय दाव दिया गया । 


२६ तथा ३० जून को श्री धर्मंचन्द क्षास्त्री तथा भा» सुरजासिह के 
सहयोग से प्राम पाथरी जि० जींद में प॑> जयपह्ल की मण्दली ने प्रभाव" 
शाली प्रचार किया तथा आयेसमाज की स्थापता की | यश पर कई 
तवयुवकों ने यज्ञोपवोत धारण करके दाराब आदि सेवत न करते की 
प्रतिज्ञा की । सभा को ११५) का दाल प्राप्त हुआ । 


ब्राम एँचरा जि० जींद में श्वी १ से ३ जुलाई तक पं०,जयपाल.जो 
द्वारा वेदअ्रचार किया गया। ग्रामीण त्र-वारियों ने प्रचार घ्यानपूर्तक 
चुना तथा सभा को १६४) वेदप्रचाराथ के लिए दान दिया। 


सर्वहितकारी में. विज्ञापन 
देकर लाभ उठायें ६ 





पबंहितकारों 


सम्पादक के नाम पत्र 


हमारे वैता व मन्त्री विदेशों में जाकर या विदेशियों के भारत 
आममन पर उनके देशों के साथ शताब्दियीं पूर्व सभ्वन्ध होने को घोषणा 
करते हैं। इसी सम्बन्ध में प्रधातमस्त्री को हाल की सीरिया यात्रा का 
प्रमाण पर्यात्त है, जहां उन्होंने कहा रि मारत व सोरिया के शताब्दियों 
पुराने सम्बन्ध हैं। क्योंकि मुहम्मद बिन कात्तिम सोरिया से ही इस्लाम 
का सन्देश लेकर भारत ग्रया था। यह सत्य है कि काप्तिम एक लुटेरा 
था और घन-दौलत के लोभ में ही भारत पर उसने आक्रमण किया 
था| राजा दाहर ने आननें पराक्रम का परिचय दिया, परस्तु कीसक 
को परास्त करने में वे शहीद होगये । राजा दाहर की बेटियों को लेकर 
जब काप्तिम वापस स्वदेश को चलाथा तो उन आये वोरांगनाओं ने 
कासिस को मजा चखाने की सागं में ही योजना बनाई थी। उसी 
यजना के अधीन उन्होंने कासिम के स्वामी खलोफा को मूठ-मूठ कह 
दिया कि कासिम नें हमें आपको पेश करने से पूर्व ही अष्ट कर दिया 
है। खलीफा ने इस कथन को सत्य मानकर कासिम कौ हत्या करवादी 
थो । इस घटना हैं कासिम व इस्लाम का कौन-सा उज्ज्वल व प्रेरणा 
दायक पक्ष प्रस्तुत हुआ है ? क्या इस्लाम का यही सन्देश है कि दुसरे 
देशों पर प्रकारण प्राक्रमण करके उप्ते लूटा जाये, ह॒त्यायें को जाये व 
कश्याओं को उठाकर स्वदेश मैं प्रपने सम्राटों को पेश किया जाये ? 
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थोड़े बहुत घन्तर के साथ अलाउदोच खिलजी, मुहम्मद गोरो, 
महमूद गजनवी, बाबर व अहमद शाह प्रब्दालो को भो ऐसो कहानियां 
ही हैं। इनको मनुष्प मानते हुए भो संझोच होता है । वे ही इस्लाम के 
प्रतिनिधि हैं तो इस्लाम कसा होगा, यह कल्यना की जा सकतो है। 
इसके विपरीत भारत के इतिहास में ऐतों घटनायें भो हैं, जिन पर 
भारत को गये है। महारानी गांधादों वर्तताव अ्षफानिध्तान के कंघार 
नगर के महाराजा की बेटों थो। जिसे वहाँ के राजा ने घृतराष्ट्र के 
साथ ब्याहा था। घृतराष्ट्र के भ्रग्रज पांढु की दूसरी पत्नी मांद्री ईरान 
के राजा को कन्या थी । वोच भजु न का एक विवाह पाताल में वहां के 
राजा को बेटो उल्ोपी के साथ हुआ था। इसी पाताल को ध्ाज भम- 
रीका कहते हैं। श्रीकृष्ण और भ्रजुन पाताल में “प्रश्वतरो' बर्थातु 
अग्नियात नौका में बेठकर महाराजा युधिष्ठिर के यज्ञ में उद्यालक 
ऋषि को लेकर ग्राये थे। भारत के प्रघानमन्त्री कब श्रफगानिस्तान, 
ईरान व श्रमरीका को यात्रा पर जाकर उक्त देशों प्रैं कहेंगे कि आपके 
देशों के साथ हमारे खुन का रिइता है | 


-इस्द्रजोतदेव उपमन्‍्त्रो श्रोमहयानस्द उपदेशक 
महाविद्यालय यमुनानगर, हरयाणा 





शराबी रिश्तेदार को 
भोजन नहीं मिलेगा 


पूंडरी, १० जुलाई (एस) | गांव साकरा 
की पंचायत ने मिर्णय किया है कि सविष्य 
में गांव भें शराब पीकर प्रानेंवाले किसी 
के रिव्वेदारों को खाना नहीं दिया 
जायेगा । इस फंसले का उल्लंधन करके 
वालें व्यक्ति का सार्वजनिक बहिष्कार 
घुरु कर दिया जायेगा। 


उल्लेखनीय है कि पहले इस गांव के 
लगभग ६० प्रतिशत लोग धाराक पीते थे । 
गांव के सरपंच श्रों भस्तुराम के बताया 
कि हमवे एक स्वज्ञातीय समिति गठित 
की है, जिसमें हर मोहल्ले में एक-एक 
मुखिया जो बनाया गया है, बिसमें महि+ 
लायें भी शाप्तिल हैं। अब दाराब पोने 
वालों तथा बेचनेंवालों ओर पिलाबैवालों 
पद समिति ५०० रुपये जुर्माना करेगी । 
जिससे से ४०० रुपये गांव के सार्वजनिक 
कार्यों में लगाये जायेगे । १०० रुपये सूचना 
देनेवालों को दिये जायेगे। 





आयंसमाज सोनीपत नगर का 
चुनाव 
प्रधान-सर्वेश्रो पंचुराम आर्य, उप- 
प्रधान--वेदप्रकाश श्रग्रवाल एडवोकेट, 
पंजूराम अरोडा, मन्‍्त्री--देवदत्त आये, 
उपमश्तव्री--महा सिह शास्त्री, कोपाध्यक्ष- 
कंवरभानु, सुदर्शनकुमार, लेखानिरीक्षक- 
टेकचन्द गुप्त । 


शराब पीना सामाजिक 
अभिशाप है । 








घकहितकारी द् 





दान को महिमा 
ले०--चौ० पृथ्वीसिह बेबड़क 


टेक-- दसवीं कमाई समाज विद्या में जो दान देता है । 
बदले में उसको चौंगुना भगवाद्‌ देता है॥ 


देखों तो रोज आप घाट नहर कुयये पर, 

पन्रघट लगा रहता है आठ पहर कुये पर, 

रहुटों से पानी ख्लींचकर किसान देता है, 

घटती ता बूंद कुछां यह प्रमाण देता है! १ 
दुनियां में जिसको पूजा होती आज भाइयो, 
जिसमे किया था! दान सारा राज भाइयों, 
पुत्र॒ पत्नी बेच यह ऐलान देता है, 
जिसकी गवाही काशी का इमशान देता है । २ 

मृत्यु की चारपाई पर कण पड़े थे, 

लेते को दान वहां अजु न कृष्ण खड़े थे, 

जड़े थे दांत सोने से बलवान देता है, 

भगवात्‌ कृष्ण क जु न को वहां ज्ञान देता है। ३ 
यह तो कहानी है पुरानी मुर्दाघाट को, 
दान मांगने गई एक दिन छोरी भाट को, 
ऊठ करके दानवीर यह व्याख्यान देता है, 
सिर काटकर जगदेव पवार ज्यान देता है। ४ 














त््खं फार्मेसी की 
आयुर्वेदिक औषधियां सेवनकर स्वार४ 
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* चायोकिल 
छांबों व फ्सूड़ों के समस्त रोगों 






















जुकास व इन्फलुएजा अकान 


मविशेवस परायोरिया आदि मे जडी बूटियों 
के लिए उपयोगी &। मे बनी लाभकारी 
आायुवेदिक औषाण | आपुर्वेदिक औषधि 
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, कलकत्ते में छादूराम कलयुग का करएई था, 

दान देकर खाना खिलाऊं उसका पर्ण था, 

बरां छत्री जाट जो जबान देताहै, 

पूरा करने को बेचकर सामान देता है। ५, 
यह तो कहानी आर्यों के दान की भाई, 
कहानी सुनिये एक मुसलमान की भाई, 
कविताई पृथ्वीत्िह्‌ की जो ध्यान देता है, 
देता है रहीम जो कुछ भी बेज्यान देता है। ६ 


प्रस्तुतकर्ता--जयपालधि]ह आये, समा अजूनों पदेशक 





अध्यापिकाओं की आवश्यकता 


कन्या गुरुकुल' गणियार, तह० नारनौल, जि० महेख्रगढ़ (हर०) 

को हिन्दो, संस्कृत, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान अशदि विधय पढ़ाने के लिए 

सहिला अध्यापिकार्धों को आवश्यकता है। सेवा-निवृत्त पुरुष भी श्रावे- 

दन कर सकते हैं । बेततन योग्यतानुसार दिया जायेगा । अपनी योग्यता 
जन्मतिथि तथा अनुभव सद्दित आवेदन-पत्र अस्तुत करें । 

+ब्र० कलावती एम० ए० प्राचार्पा 


थे 


खिडड:स-क3स्‍पसससस--त+ततत._न...... 







गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसी 


हरिद्वार 


का ऑषदियां सेवन कहे 





शाखा कार्यालय:- 
६३ गल्ली राजा केदारनाथ, - 
सावड़ो बाजार, दिल्‍ली-६ 


(स्थानीय विक्रेतापों एवं सुपर बाजार 
से खरोबें) फोन नं० २६१४७१ 


थाय॑ प्रतिनिधि सभा हृश्याणा के लिए मुद्रक धौर प्रकाशक वैदद्त शास्त्री ज्वाक्ष प्राय प्रिंटिंग प्रेस, (फोन ; २८७४) 
रोहएक में छपयाकर सर्यहितकारी कार्यालय पं० जगदेवर्सिह छिद्धाम्ता चवन, दयानन्दमठ, रोहतक से प्रकाध्ित । 


् 


>3 


सभा हरयाणा का साप्ताहिक मख पथ 





सम्पाद#--अैदक त शास्त्री, 
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पुरी के शंकराचार्य और अग्निवेश जी अपना 
खेल बन्द करें 


--प्रो० शेरुसिह, प्रधान भाय॑ प्रतिनिधि सभा हरयाणा 


एक बढ़ी प्रसिद्ध कहावत है कि यदि कुत्ता झादमों को काट ले तो 
यह कोई खबद नहीं बनतो, परन्तु यदि झादमी कुत्ते को काट ले तो 
समाचारपत्रों के लिए खबर बन जाती है । शायद इसीलिये कामकोटि 
पीठ धौर जोशी मठ के छंकराचार्यों के वक्तव्यों को महत्त्व नहीं दिया । 
क्योंकि थे तथाकथित अछूतों भौर हरिजनों को गले लगाने को बात कह 


रहे थे। जब पुरी के शंकराचार्य ने हदिजनों के मन्दिर प्रवेश को रोकते 


को बात कह्दी तो इस खबर को इतता उद्धाला छि अब वह एक घर्ना 
का बड़ा मुह बन गया। कुछ तो समाज्ारप्त्ों ने इछ खबर को उल्घाला 
ओर कुछ स्वामी अग्तिवेश ते । 


यह स्वविदित है. कि थारत विरोधी क्षक्तियां सारत को जनता 
को फिर से सम्प्रदायों के ताम पर बांटवे में खगी हुई हैं। घन, शस्त्र 
और प्रशिक्षण देकर पाकिस्तान पंजाब में गुरिला लड़ाई लड़वा रहा है 
शोर कुछ परिचमी देश उसको पीठ पर हैं। प्रचार यहो किया जारहा है 
कि सिख हिन्दुर्धों का अंग नहीं रहे, इसलियें उनको खपालिस्तान मिश्षता 
बाहिये। हिन्दू मुसलमान को लड़ाने के लिए जो भो मुद्दा! मिले, उसे 
पछालकर साम्प्दायिक लोग एक न एक भगड़ा सदा खड़ा रखते हैं । 
अब नया खेल है हिस्दु को हिस्दू से सलड़ाने का। तथाकथित कंची 
जांडियों छोर हरिजवों को झन्ग-अलग, करते हक स्वामो दयानल्द ने 
ती जारयसभाज के द्वारा जन्मना, जातपात पझसुंपुश्यता के विरुद्ध 
आंदोलन छोड़ा था झौर जो सम्प्रदाय उसको हिन्दुओं से अलग करना 
चाहते थे, उनसे लोहा लिया था। महात्मा प्रांघी ने तो हरिजनों को 
हिन्दुओं सें भलग करते की बंग्रेजों की चाल को समाप्त करने के लिये 
भूख हड़ताल करके अपने प्राणों को बाजी लगाई थी और वे सफल हुए। 
जाजादी के ४० बयं बाद अब वही खेल भारतविरोधी शक्तियां खिल+ 
शबाना चाहती हैं। पुरी के शंकराचाय के बयाथ ओर उसको लेकर 
घुनौती देकर स्वाान्नी अग्निवेश ले जो झभियान छेड़ा हैं, उससे ऐसा 
लगता है कि दोचों हिन्दुधों को आपस मैं लड़ामे के लिए तुले हुए हैं। 
इन्हीं चर्भाओं के चलते कुछ दारारती तरवों ने हरिजिनों को हिन्दुओं से 
_प्रचग होने की दाय देनी शुरू करदो है । 
यह छेल हिन्दुओं को भापत में लड़ादे झौर भारत को छवि अन्त- 
ऑष्ट्रीय संचों पद बिगाड़नें के लिए रचा सया लगता हैं। यह झारत 
को फिर से तोड़वे तथा! भस्थिर करने के उद्देश्य से खेले जारहे बड़े खेल 
का ही हिस्सा है। 
. - झेरे पिता थी ने तो १६२६ मै भ्रपने कुर्ये पर हरिजनों छो चढ़ाया 
था झौर सन जातियों के छोग वहां प्रे पानी बशवरी की हैसियत से 


भरते थे। ढेढ़ क्ष तक हमारे परिवार भोर उनके दो समथेक परिवारों 
का हुवका पानी भी बध्द रहा | जध्म के आधार पर जातपात तथा ऊंच 
नीच का मैं बचपन से ही विरोधी रहा हे और हिन्दु समाज से सामः- 
जिक विषमता को मिटाने में अग्रसर रहा हैँ घोर शाज सी उतना ही 
सक्रिय हूँ । यह ठोक है कि आयंसमाज, ग्रांघीवादी संस्थाओं धोर सभी 
मानवतावादी संगठनों को भारत के समाज में से इस बीमादी को लिका- 
छनें के लिए सक्रिय हो जाना चाहिये, परस्तु मैं नहीं समझ पाया कि 
स्वाभी बग्निवेश जो का इस मुद्दे को जनता में शब्ट्रसंघ को मरमव 
अधिकार सपिति के पास पेश करने का क्‍या उद्देश्य है। आज मन्दिर 
प्रवेश के लिये कानून बना हुआ है झोर पुरी के शंकराचायं की सजा हो' 
सकती है। इसोलिये उन्होंने अपने वक्तव्य को बदल लिया है। शव के 
कह रहे हैं कि भगवान्‌ तो हरिजनों के घर धें स्वयं ही दर्शन देने आजाते 
हैं, उसको मल्दिर में जाने की क्‍या जरूरत है, परण्तु भ्रव वे राजनोति 
मैं कुदते छो बात कर रहे हैं । उसके बढ़ाने हिन्दुप्नों को आपस मे लड़ादे 
का काम चसते रहना चाहते हैं । ५; 


जातपात को बीमारो से द्विस्दु समाज ग्रस्त है और भास्त के ईसाई 
ओर मुसलमान सो जो हि्दुभों में से गये हैं, वे छसी तगहू इस बोमारी' 
का शिकार हैं। यह बीमारी सभ्री सम्प्रदावों थे खत्म होनी चाहिये।' 
लाहोर जाल+घर से जाकर बसे हुए श्रो रहमान ते भुझे बताया क्षि 
सफाई कर्मचारियों से पाकिस्तान में भी छुप्ाछुत है भोर वे उसके 
विदद्ध प्रचार करवे में लगे हैं। छुआछुत भ्रोर जातपात की बीमारी जहाँ 
थी है, समाप्त होनी चाहिये, परष्तु भारत को ओर साश्त मैं हिन्दुओं 
को भलग निकालकर अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर देश को छवि बिगाडना क्या 
उचित ठहराया जा सकता है ? जो व्यक्ति इस बात पर तुला हुआ हो 
तो क्या इस परिस्ताम पर पहुंचता गत होगा कि वह सज्जन चाहे 
कोई भरी हो, भारत विरोधी शक्तियों का श्ेल खेल रहा है गौर क्या 
छसके इस कार्य को देशद्रोह को संज्ञा देता गलत होगा ? 


जो लोग दोनों प्रकार की भोलो जनता को गुमदाह करके देश की 
छवि को बिगाड़ते मैं लगे हैं, उनसे सतर्क इहना होगा और उनकी ऐसी 
गतिविधियों को एकदम बन्द करना होगा। 





शराब पीना सामाजिक 
अभिशाप है | 





स्वहितकारों 


नाथद्वारा सन्दिर में हरिजनों का 
प्रवेश क्‍यों ? 


जैसा कि आपको ज्ञात है नाथद्वारा मन्दिर में हरिजनों के प्रवेश 
पर पक्ष-विपक्ष मैं गहरे मतभेद तथा टकराव की जो चिताजनक अवस्था 
बन गई है, वह गम्भी रतापूर्वंक विचा रणोय है-- 


१०--जबकि मन्दिर के प्रवन्धकों तथा सरकार द्वारा दिये गये 
वक्‍्तव्यों के अनुसार मन्दिर में हरिजनों के प्रवेश पर कोई रोक नहीं है 
तथा वे दर्शन करने जाते रहते हैं, फिर स्वामी अग्निवेश आदि तथा 
हरिजनों का यह आंदोलन क्‍यों ? 


२--सा मूहिक रूप से इस प्रकार मन्दिर में प्रवेश को क्या आव- 
इयकता पड़ गई झौर यदि वे इस प्रकार भी प्रवेश करते हैं तो उसका 
विरोध क्‍यों ? जबकि समाचारों के भ्रनुसार सनातन धर्म सभा, हिरदू 
महासभा आदि संस्थाओं को ओर से घृमधाम से बिरला मन्दिर देहली 
के ४ जुलाई को हरिजनों का प्रवेश कराया गया तथा पुजारियों की श्रोर 
से तिलक लगाकर उनका हादिक स्वागत किया गया। 


३--जबकि आयंसमाज छुप्राछुत व जातपाव का प्रवल विरोधी है 
तथा हरिजन भ्रायंसमाज भन्दिरों में ईश्वर प्राथंना, हवन, सत्संग तथा 
प्रीत्रिभोज में भो सम्मिल्चित होते हैं। वे उसके समासदु, अधिकारी, 
पुरोहित तक हैं, फिर हरिजनों का यह कहना कि वे ईसाई व मुसलमान 
बन जातेंगे, क्या विवेकसंगत व उचित है? क्या वहां उनको मूर्ति के 
दर्शन मिल सकेंगे ? 


४--वेदिक सिद्धांत व झ्रायंसमाज के संस्थापक मह॒षि दयानन्द को 
माम्यता के भनुसार जबकि आयंसमाज स्वेग्यापी, निराकार परमात्मा. 
के स्थान पय मू्तिपूजा का धतेक कारणों से प्रबल विरोधी है, फिर 
स्वामी अर्निवेश या कोई थो भायंसमाजी इसके व्िपरोत आचरण 
करता है तो वह आयेसमाजो नहीं। यदि भायंसमराज भी इस प्रकार 
किन्‍्हीं कारणों से श्रपने सिद्धांतों को त्यागता गया धो क्या वह भाय॑+ 
समाज रह पायेंगरा ? फिए इस श्रांदोलन में भाग लेते के लिए पाये 
प्रतिनिधि सभा राजस्थान तथा सावेदेशिक आये प्रतिनिधि सभः देहबी 
की कार्यकारिणी व धर्मार्थ सभा का कोई निरणंय नहीं । 

४-कतिपय व्यक्तियों द्वारा यह कहन! पूर्णतः सत्य नहों कि 
हैदराबाद में हिस्दु मग्दिर व मूर्तियों की रक्षा के लिए ही प्रायंसमाज ने 
सत्याग्रह व. बलिदात किये, वहां तो आर्यप्रमाज के धर्म-प्रचार अशदि 
कार्यो पर भो प्रतियश्ष लगाये जाते, पर सत्याग्रह किया ययां था तथा 
देहली में शिव मह्दिर में पुजा के लिए आयंसमाज के पण्डित व्यासदेव 
शास्त्री व उनके कुछ साथियों के जाये को आयेसमाज का सत्याग्रह 
कहता भी उचित नहीं, वह उचका व्यक्तिगत कार्य था। आर्यसमाज के 
सावंदेशिक संगठन उसको धर्मार्थ सभा का निदचय तथा प्रायंसमाज के 
अनुकूल नहीं था । 

६-जबकरि छुआछूठ व सतीभप्रथा सामाजिक, धार्मिक एवं कानूनन 
अपराध है तो इसके विपरीत शंकराचायं की झ्लोर से वक्तव्य दिये जाने 
पर जिसके कारण यह विवाद उग्र रूप घारण कर रहा है, सरकार 
स्वामी झंकराचार्य के विरुद्ध कठोर कार्यवाही क्‍यों नहीं करतो ? 

७--उकत प्रदनों पर ग्ष्भीरतापूरवंक विचार करने पर पक्ष-विपक्ष 
द्वारा यह आंदोलन शुक्तिसंगत, क्रावश्यक व महत्त्वपूर्ण प्रतोत नहीं 
होता तथा देश की एकता व ज्ञांति के लिए थी यह हितकर नहीं, फिर 
भरी किन्‍्हीं व्यक्तियों व संस्थाओं द्वारा इसके चलाये जाने में उनको 
नेतागिरी व प्रसिद्धि बताये रखने तथा आगामी निर्वाचन में ए% वर्ग 
विशेष की सहानुभूति व वोट प्राप्त करने को राजनीति का आशास 
प्रतीत होता है। 


--भगवत्तीप्रसाद सिर्दधात घास्कर 
प्रधान तगर आयंसमाज पं० शिवदोन मार्ग, कृष्णपोल, जयपुर 


२१ जुलाई, १६८७ 





हिन्दूघाती षड्यन्त्र से सावधान 


हरिजनों के मन्दिर प्रवेश के सम्बन्ध हैं छुंकराचाय तिरंजनदेव 
तीर्थ के द्वारा दिये गग्रे एक बयात्त पर चारों ओर से खूब निदा हो रही 
है। इसी संदर्भ मे ३ जुलाई को भई दिल्‍ली के सप्रू हाउस में एक सम्मे- 
लत हुआ । जिसमें आयंसमाज ब सनातन घम के मुधेश्य नेताप्नों ने 
शंकराचारय को खुत्र पेट भस्कर भत्संता की । आदचयं, किसी नेता को 
यह नहीं यूफा कि शंरराचायें के पास जाकर उससे मिल लें झौर पूर्े 
कि आपसे ऐसा बयान क्यों दिया है ? स्व-प्रेरणा से दिया या सत्ता के 
किसी महानायक, नायक या किसी अन्य ने ऐसा करने के लिए आपको 
प्रोत्वाहित क्रिया ? जहां छिस्ी तेता को यह नहीं सूझा, वहां समाचार- 
पत्रों नें इस मामले को इतना व इस रूप में उछाला है, जैसे कि देश में 
कोई विस्फोट होगया हो । हे 

लगमय एक वर्ष पुर्वे राष्ट्रपति भवन के सामने खड़े होकर जामा- 
मस्जिद के इमाम ने साम्प्रदाधिक उत्तेजना वे पृथकता को भाव॑तायें 
फंलानेवाली तकरीर की थी, लेकिन तब छिसो के कान पर जूं तक नहीं 
रेंगी । क्‍यों ? 

यह भी तो सम्भव है, सत्ता के किसी पहरुए ने शंकराचार्य को 
उकसा कय हिन्दुओं को लड़ाने क्षो कोशिश की हो। मुझे तो यही 
झाभ!स हो रहा है। ऐसे षड्यन्त्रों से सतत सावधान रहने को जरूरत 
है। मेरी जानकारी के अनुसार सरकार मै बेठे लोगों वे हिन्दुओं को 
आपस में शिड़ाने के उद्देश्य से कई संस्थाओं व संगठनों को शुरु करा 
रखा है । इसी तरह को एक संस्थ। दिल्‍ली के कृष्णनगर मै भी काम कर 
रही है, जो कथित रूप में हिन्दू संगठन के नाम पर हिन्दुप्ों को त्रिशुल्द' 
घारण कराती है। शैकराचा्य का मामला तो विज्येष रूप से इसी उद्देश्य 
से प्रेरित साफ दिख रहा है कि अनुसूचित जातियां पूरो तरह से हिन्दू 
समाज से कट जायें । हिन्दु समाज झापसी नफरत के बोझ से छिश्न- 
मिलन हो जायें। अतः जरूरी है कि हिन्दुओं में व्विखराव पेदा करवे के 
कामों मैं लगे "हाथ! को हम समय रहते ठीक से पहचान लें। 


दुरदर्शन जिनके हाथ में है, उनके इरादों को पहंचालने की सख्त 
जरूरत है। दुरदर्शव पर तमस व अमीर छुप्तरो जेंसे कार्यक्रमों के 
माध्यम से हिन्दुओं को विदेशी व देशद्रोही तक जताया जारहा है | कुछ 
ऐसा विश्यास कराने का प्रयास किया जारहा है। जेसे कि देश मे 
मोज्ुद सभी बुराइयों व समस्याबों का कारण हिन्दू हो हैं! हिन्दुघों को 
अपनी श्रांखे खोलनी चाहियें। आपस में लड़ते-शिड़ते से बाज प्राना 
चाहिए। अपनो एकता ओर शक्ति से हिन्दुघातो साजिश करनेवालों का 
हाथ मरोड़ना चाहिए। देखिये, समय तेजी से निकला जारहा है। 
उठिये, कहीं ऐसा न हों समय हाथ से निकल हो जाये ओर हिन्दू 
विरोदधी शक्तियां झपने पड़वश्त्र मैं कामयाब हों जायें । कहीं ऐसा न हो 

हिन्दू दाद भें हाथ ही मलते रह जायें। 
--विद्यन स्वरूप गोयल 





गांव बाघपुर में वेदप्रचार 


दिनांक ११-१२ जुबाई को गांव बाघपुय जिला रोहतक थे प्राय॑ 
प्रतिनिधि सथा हृरयाणा, दयानन्दमठ रोहतक के कार्यक्रमानुसार म० 
जयपाल्सिह बायें को भजनमण्डलो ते श्री मा+ सुखसाल जी के द्वार पर 
ग्राप्त में वेदप्रचार किया गौर शराब, दहेज एवं राधक स्वामो मत की 
बढ़तो हुई कुरीतियों के बारे में प्रमाण सहित खण्डन किया। पुरुषों एवं 
महिलाओं ने प्रचार सुनते में भ्रादर्श दिखाया ओर सझ्ा के लिये २६६) 

दान दिये। 5 
--मस्त्री ब्रायंत्रमाज 


सर्वेहितकारी 
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पंजाब समस्या पर नये समझौते की चर्चा 


- श्रो० शेससिह, श्रष्यक्ष हरयाणा रक्षावाहिनी 


* यह तो देश के लिए धच्छा संकेत है कि आतंकवादियों का खेल 
खत्म होने की तरफ चल पड़ा है। इसोलिये जो बकालो वेता बिलों में 
हु गये थे, मे ग्रव बाहर झाने लगे हैं। अपना लोया हुआ वर्चस्व फिर 

हाल करनें के लिए श्रब वे एकता,को बात कर रहे हैं। बूते साफ 
करने के बावजुद सिख्ती मे फिर से प्रवेश पाते के लिए श्री बरनाला 
मुख्य ग्रंथियों से क्षमायाचमा करने गये भौर शायद फिर जायें । उचको 
क्षमा मिलने के बाद झकाली एकता को बात भागे बढ़ेगी। अकाली 
चाहते हैं कि कोई नया समभझोता करने की बात चले तो वे हो पंजाब 
के एकसात्र प्रतिनिधि बनकर उम्रें। पंजाब के राज्यपाल ने भी सम- 
औऔौता वार्ता को बातें कहनी शुरु करदी हैं। वे अपनी ताकत से बाहर को 
बाते थी करने लग गये हैं । 

प्रकालियों ते तो बहुत दिनों से कहना शुरु कर रखा है कि दे 
चण्डीगढ़ लेंगे मौर फाजिल्का अबोहर सी हरयारणा को बदले थें नहीं 
देंगे। पानो के बारे में भो उनके तथाकथित संयुक्त अकालों दल के 
शीष॑स्थ येता प्रकाशसिह बादल कहते रहे हैं कि हरयाणा को रसावी व्यास 
का पानी नहीं देंगे! लोगोवाल समझीते से स्री बरनाला समेत सब 
अकाली घाग चुके हैं। उस समझोते में से जो लिनें को बात है, वह तो 
करते रहते हैं, देनें की बात से इन्कार कर रहे हैं। इसीलिये न तो वे 
घारा ७.२ के तहत कमोश्षतों के परिणाम को मानते हैं और न इराडी 
पंयाट की बात मानते हैं, जबकि उम्र फेसले मैं यह बात स्पष्ट खिखो 
हुई है कि आयोगों ओर पंचाट के फंसलों को मानने के लिए दोनों पक्ष 
बाध्य होंगे। याद रहे कि हरयाणा उस समझौते में पक्ष नहीं था । इस+ 
लिये जो भो फंसले उत्त' समझौते के तहत हुए, उनको मानने के लिए 


हरयाखा बाध्य नहीं है, परम्तु भकाली और उनका पंजाब तो बाध्य है 


ही । कैसी विडल्वमा है कि देश में सझे राजनंतिक दलों के लोग जो 
बाध्य है, उसको तो बाध्य करते नहीं । जो नहीं है, उसको बाष्य करने 
मे ही लगे रहते हैं । > 

यह नहीं भूलना चाहिये कि जंसे सारे देश में भाधा के आधार पर 
प्रांत बने, उसो प्रकार पंजाब का पुनर्गठन भो साषा के ब्राधार पर ही 
हुआ था। १६६६ में प्रांतों को सोमापों का भ्रत्तिस निर्णय करने के लिए 
शाह कप्तीशन नियुक्त किया गया। भाषा को आधार मानकर हो उस 
आयोग ने अपनी प्िफारिश की । सब सम्बन्धित बातों औरं झांकड़ों के 
झ्राधार पर शाह कमीशन ने चण्डीगढ़ समेत खरड़ तहसील हिन्दी धाथी 
होने के ताते हृरयाणा को दी। शाह प्रायोग में अपने प्रतिवेदन में यह 
की मामा कि २१-८-१९५६ के फंसले में फाजिल्का अबोहर का जो 
इलाका हिन्दी भाषो माना गया, वह बास्तव में हिन्दी भाषी है.। झका- 
लियों ने इसे प्रक्तुबर, १६५६ में, फिर भकाल तछ्त पर बंठकर दिप्तम्वर 
१६६४ में और दिसम्बर १६६६९ में सन्त फतहसिह ने अपनी पेक्षकश में 
इस इलाके को हिन्दी भाषी माना । इन तथ्यों के रहते चण्डोगढ़ और 
फाजिल्का अबोहर पंजाब में लेने और रखने को बात करने की कोई तुक 
नहीँ है। लेकिन जबरदस्तो हो रही है भोर भारत॑ देक्ष के न्याय की 
दृह्ाई वैनेंबालि सम्ी दलों के शोष॑स्थ नेत! मिलकर हृरयाणा का गला 
दबोचने में लगे हुए हैं। दुःख की बात यह है कि इतना बड़ा जभ्याय 
करते हुए वे लज्जा को रेखा तक थी अपने चेहरॉ"पर भहीं आने देते । 


मैं इस समय ये सब तथ्य इसलिये दोहरा रहा है, क्‍योंकि थोड़े 
दिलों मैं कोई त कोई वार्ता भारम्म होने की सम्भावना! है । जकाली जब 
यह मांग करठे हैं कि चण्टोपढ़ उनको मिले ओर फाजिल्का स्वोहर के 
हिन्दी भाषी क्षेत्र हुसयाणा को द मिलें तो उसके लिए न तो उत्तके पास 
कोई तक है ओर त-जौवित्य, वल्किजार-बाद मानी हुई अपनो हो बात 
से भागना भात्र है। हरकाणा जब यह माँग करे कि हिंन्दो मादी होने के 
पाते चण्डोनढ़ हस्वाशा को मिले सो कोई न्यायप्रिय व्यक्ति उतरो टोक 
नहीं सकता। चब्डोगढ़ बने के बाद: १९६१, १९७२१ और श्थ१ की 
तीस जनयणवाएं हुई हैं बोद तीनों जनप्रणनानों के ध्राच/र १२ चण्डीगढ़ 


- हिन्दों भाषी है। जहां तक फाजिल्का का प्रश्न है, वहां के १०५ से 


अधिक गांव १६६१ को जनगणना के भाघार पर हिन्दी भाषी हैं। १६८९ 
को जनगणना मैं पंजाब सरकार के गणकों ने धांघलो को । १६६१ ओर 
१६८१ की जनगरानाओं में कई ग्रामों के आंकड़ों में बहुत प्रश्तर था । 
इसलिये लये सिरे से वहां भाषाई सर्वेक्षण किया गया झौद न्यायमूति 
मंथ्यू ने अपनी रिपोर्ट में यह साना कि १६६१ की जनगराना ही सही 
थो। अकालियों को तो आदत है. अपनी बातों से मुकरने को, बरना वे 
भी १६७० तक यहो मानते रहे हैं। हरयाणा यदि इन हिन्दी भाषी 
ग्रामों को वहां की जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप हरयाणा में मिलाने 
के लिए कहे तो कोई स्लो निष्पक्ष व्यक्ति आनाकानी नहीं कर सकता । 
इसीलिये हरयाणा मांग करता है कि चण्ड;गढ़ भोर फाजिल्शा ध्बोहर 
का हिसदी भाषी इलाका तुरन्त हरयाणा के साथ मिला दिया जाये । 

यदि भारत के राजनेता हरयाणा को न्याय देने से कतराते हैं प्रौय 
अस्याय करनेवालों को बात मानता है. तो वह थी झन्याय के विरुद्ध 
आवाज उठाने का अधिकार नही रहता । 





शराबबन्दी कार्यकर्ताओं से निवेदन 


अगस्त मास के प्रथम सप्ताह में हरयाणा की पंचायतों 
के चुनाव हो रहे हैं। 

यदि आप चाहते हैं कि हरयाणा में शराब ज॑सी भयं- 
कर बुराई पर रोक लगें, भ्रष्टाचार बन्द हो, बहु-बेटियों की 
इज्जत सुरक्षित रहे और किसान मजदूर खून-पसीने' को 
कमाई बर्बाद न करें, शराब के ठेकेदार मालामाल न हों, तो 
हढ़ निइचय करें कि पंचायत के चुनाव में किसी भी मूल्य पर, 
किसी भी दबाव पर, किसी भी लालच में, किसी के भी मोह 
में फंसे बिना शराबी सरपंच, पंच को अपना श्रमूल्य मत 
(बोट) न देवें । आप यह सन्देश अपने परिवार, मित्रों तथा 
ग्रामवाध्ियों को सुना दीजिए और इस पर आाच रण करें 
तथा करावें। 

इस प्रकार आप शराब पर पाबन्दी लगाने में सफल 
हो सकेंगे । इस शुभावसर को हाथ से न जाने दैवें । स्मरण 
रहे शराब हढेगो तो देश बचेगा । 

“-ञ्रापक्रा शुभचिन्तक 
प्रो० शेरसह, प्रधान आ्राय॑ प्रतिनिधि सभा हरयाणा 





सराहनीय प्रचार कार्य 


सभा के मजनोपदेशक श्री तेजपाल ने आर्यंसमाज मन्दिर सिरसा 

जे बजनोपदेश किया । जिसका बहुत अच्छा प्रभाव देखकर मैंने अपने 
गाँव बोदोवालो से १० की शाम को पांव को चोपाल में प्रचार करवाया 
आारशे संख्या में लोग आये तथा सभो ने आग्रह किया कि ३-४ दिनों तक 
इनका प्रचाद करवाधो। जैसे तो पहले सो काफों भाय॑ं प्रचारक आये, 
परन्तु इनके प्रोग्राम का कुछ घ्षिछ्त हो प्रयाव पढ़ा। मैंने ५०) सिरसा 
समाज से तथः ७६) बोदीवालो ग्राम की तरफ से वेदप्रचार हेतु सभा 
को दान दिये। --मणोराम झ्ाय॑ 
ग्राम बोदोवाली, पो० डोगमण्डी, जि० हिसार 


सदहितरसारों 
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हमारी केरल कर्नाटक यात्रा-- 


दक्षिण भारत में वेदिकधमम 


हल०---प्रा० राजेन्द्र जिज्ञासु, वेद सदन झबोहर-१४२११६ 


आचाय॑ नरेन्द्रभूषण जो की सत्प्रेरणा से हम कई जन २३ मई 
को देहली से केरल की वेदप्रबार यात्रा पर निकले | मैं तो इससे पूर्व भी 
कई बार केरल की प्रचार यात्रायें कर चुका हूं, परन्तु श्रीयुत स्वामी 
विद्यानन्द, महात्मा प्रेमप्रकाश वानप्रस्थी, मेरो धर्मंपत्नी श्रीमती वेद- 
कुमारी, श्रो पं० कमंवीर हिसाद का पुरा परिवार, पं» भ्रेमचन्द शास्त्री 
देहली तथा पं० धर्मेन्द्र जी गुरुकुल गौतमनगर देहलो हु प्रथम बार ही 
केरल गये | कुछ समय पूर्व मैंने ऋषि दयानन्द जो के भिद्न के लिए 
समवित श्री क्० ब्रह्मदेव जी कर्नाटक से प्रार्थना की थी कि वह भो केरल 
पहुंचें। वह हम से शो पहले वहा पहुंच छुके थे। उन्तके साथ ऋषि का 
एक दोवाना युवक शक्षि (इन्जोनियर है) भो मंसुर से वहां पहुंचे । 


कैरल के एक ग्राम में तोन दिन के लिए अथरवंबेद का यज्ञ रखा 
गया । केरल में प्रथम बार ही अथवंवेद का यज्ञ भरायोजित हुआ । इस 
यज्ञ हैं केरल के एक तपस्वों महात्मा श्रोघर स्वामी जी के ट्रस्ट ने पूरा 
सहयोग किया । स्वामी जी के आश्रम के पास ही एक स्कूल में सारा 
समारोह हुप्ला | क्रुसियों, पिडाछ, भोजन व्यवस्था तथा शोचालय के 
निर्माण तथा आवास पर पर्याप्त व्यय हुआ । इसका अधिक भार श्रोघर 
स्वामी जी के ट्ूस्ट ने हो वहन किया । 


हमारे जादे से पूर्व केरल में ऋषि मिशन के सुत्रधार दुरदर्शों तथा 

अत्यन्त सुयोग्य नेता आचार्य नरेष्द्रभूषण जो ने दक्षिण के सब प्रमुख 
देनिक-पत्रों में अच्छी प्रकार से हमारे ग्रागमन व यज्ञ के आयोजन का 
प्रयार कर रखा हैं। इण्डियन एक्स-प्रेस, मातृभृूमि श्रादि पत्रों ने हस 
कार्यक्रम के जेसे समाचार दिये, उस पर हमें बड़ा गवं है। कार्यक्रम के 
आरम्भ होते ही 'इण्डियन एक््-प्रेस” की एक सुयोग्य महिला प्रतिनिधि 
से एक घण्टा प्राचार्य नरेन्द्रभुवण जो का ॥0/० !४०७ साक्षात्कार 
लिया। जाते-जाते स्वामी विद्यानन्द जो से भो कुछ प्रइन पूछे | यहू सब 
कुछ उक्त पत्रिका में सविस्तार छपा। दुरद््क्षत्र व अन्य पत्रों के प्रति-' 
सलिधि व कंमरामंन भी आये । दुरदशशंत आकाशवाणी से भी चित्र व्‌ 
समाचार प्रसारित किये गये । 


कैरल के सन भागों से वेदिकधर्म के साननेवाले स्त्री-पुरुष इस 
समारोह में आये | स्वामो श्रीघर जो के भक्त भो आये । हफं को बात 
है कि ऋषि मिध्ान का पश्रचार युवकों धें वहां भ्रधिक है। सब दंनिक- 
पत्रों थे छपा कि केरल में प्रथम बार सब विरादरियों के लोगों ने यज्ञ 
में भाग शिया। सब बिरावरियों के लोगों ने यज्ञोपवीत लिया। एक 
विदेशी ने भी यज्ञोपवीत लिया । क्वेरल में प्रथम बार स्त्रियों मे साव- 
जनिक स्थान पर यज्ञोपवोत लिया। सबनें मांसाहार आदि छोड़चै, 
गायत्री जप व स्वाष्याय करने को प्रतिज्ञायें को । 


यज्ञ के पदचात्‌ु सलयालम ख्ाषा में आचाय॑ सरेन्‍्द्रभूषण रचित 
यज्ञरूप गीता का अनुवाद सब जन गाते ये। आचार्य नरेव्रभूषण जी 
की पत्नी श्टीमती कमलम भ्म्मां्तथा उनको सुपुन्नी कुमारी वेदरदिम 
आर्या आागे-जागे गाती थीं। मां-बेटो के स्वर पर सब मुस्ध थे। आचार्य 
नरेन्द्रभूषण जो कवि भी हँ--यह तथ्य सम्धवत: हमारे पाठकों के लिए 
नया हो । उनके रचे और भी भजन हमने सुने । अब केरल में अनेक 
झआायों को संध्या हृवन आदि के मन्त्र कण्ठ हैं। श्री राघाकृष्ण जो का तो 
वैदपाठ भ्री बहुत सुन्दर है। भाचाय॑ नरेन्द्रभूषण जी के सस्वर वेदपाठ 
का एक अपना ही प्रभाव है । 


अरचाय॑ मरेषद्रभूषण जी ते साहित्य सृजन व साहित्य प्रकाशन में 
तो ऐसा कमाल किया है कि उनके ऐतिहासिक कार्य को देखकर सिर 
भुक जाता है। घरफूंक्तमाशा कोई दर्शनानन्द हो देख सकता है। 
आचाय॑ जी ने सारा परिवार ऋषि की भेट कर रखा है। प्रपने छरीर का 
हवन कर दिया है | हमने उन्हें रोका-टोछा है छि वह स्वास्थ्य को ऋषि 
की घरोहर मानकर चलें | प्रठ्ठु को इस देन का ध्यात रखें ।- 


| 


का प्रचार-प्रसार 


घरतो में जहां-जहां भी मलयाली है, यहां-वहां उनका साहित्य व 
हमारा मासिक पत्र आषंनादम जारहा है। आंध्र से भी लोग यज्ञ में 
भाग लेने झायें। ऐसा तपस्वी, ऐसा विद्वानु झौर ऐसा सुूझ बुकवाला 
नेता कोई झोर नहीं है। आाकाशवाणोवालों ने त्रिवेन्द्रम मै वेदपाठियों 
को भेजने को बितती को । आचार्य प्रवर ने इन्कराद कर दिया और कहा 
“वेद के विद्वानु वहाँ नहीं जायेंगे । त्राप यहां ध्लाकर रिकाडिग करें।” 
ऐसा दूसरा स्वाभिमानी माई का लाल कोई है, भायं समाज के पास 
क्या? 

झाज तक केरल में हमारे पत्र भें छाचाये जो का चित्र कभ्तो नहीं 
छुपा । क्या आयेसमाज में ऐसा कोई दूसरा उदाहरण है? संकटों को 
चीरकर श्राचाय॑ नरेन्‍्द्रमुषण वेदप्रचार कर रहे हैं। केरल उनकी वाणी 
व लिखनी पर मुरघ है ; 

यज्ञ में स्वामी विद्यानन्द जी के एक व्याख्यान “अ्रथवेवेद में क्या 
है और कया नहीं है? का बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा | ब्र० ब्रह्मदेव जो से यज्ञ 
के विषय में वेदिक सिद्धांत बड़ी योग्यता से रखे। महात्मा प्रेमप्रकाश' 
जी ने यज्ञ हवन पर बहुत सुन्दर प्रवचन किया। मेरे इतिहास गोष्ठों सें 
तीन व्याख्यान हुए। इनमें हाथों. का आदिदेश, वर्णब्यवस्था, उत्तर 
दक्षिण के भेद, भाषा का पग्राविर्भाव तथा ईदवरीय शान तथा घर्म का 
आादिस्रोत आदि विषयों पर सी प्रकाश डाला। इतिहास विषस में 
बोलते हुए मैं केरल के इतिहास पर नित्य प्रति कुछ प्रकाश डालता 

. रहा । ऋषि दयाननद जी महाराज के जोव्नकाल में श्री शंकर शास्त्री 
क्ेरलीय प्राय बने थे। तब से लेकर स्थामी स्वतन्त्रानन्द जो महाषाज 
तक केरल में ऋषि भिशन के लिए किये गये कार्य व सेवाओं की भी 
चर्चा करता रहा। 

स्वामी विद्यानम्द जी के करकमलों से वहां स्वामी गोपालदास वेद 
बेदांत शोष संस्थान को भ्राधारशिला सखी गई। स्वामी विद्यानल्द जो 
के वेदांत पर हुए प्रवचनों को बड़ी ध्रुम मद्ची। पं० कमंवीर जी शास्त्री 
तथा थी प्रेमचन्द जी शास्त्री के प्रवचन प्रेरणाप्रद व ज्ञानवर्धक थे। ब. 
धममर्द्र जो ने संस्कृत में दो व्याख्यान दिये। एक व्याख्यान एक ग्रास में 
दिया। साधा ऐसी घरल सुवोध थी कि बिता अनुवाद के सब थोता 
उनको समझ लेते थे । वेसे भरी मलग्रालम पसें ८० प्रतिशत शब्द संस्कृत 
के हैं। 

सारे केरल भें वेदिकधर्म का प्रचार आचाये जी ने सफलता 
किया हैं व कर रहे हैं। अब संगठन सो सुदढ़ व सुस्दर बन जावैगा। 
ऋषि मिश्षन को रक्षा व प्रसार के लिए हसे पंजाबोकाद, जातियाद व 
श्रांतीयता से बचाने की जावश्यकता है। उत्तर भारत के विवादों व 
नेताओं से केरल आदि प्रांत अप्रभावित रहेंगे तो ऋषि मिव्त फूल 
फलेगा। भायंसमाल के लोग केरल से प्रेरणा ले सकते हैं, भदि वे 'चाहें 
ततो। (क्रमण:) 


जाम ्ाणणाााणा% ााणणएाणारंआआ॥ए्रए्णा॥ रण आएएएएारत 
. दहेज-प्रथा 


दह्लेज-प्रथा इस देश में प_्तप रही है आज । 
दोनों हाथों लुट रहा मष्यम वर्ण समाज ॥ 
जाये कितनी लाडली बलि को हुई शिकार। 
बिंदी .मेल्री न हुई धूट गया संसार ॥ 
भाई लेने प्यार को मिली फॉँसी की डोर । 
आंख मूँदकर जारहे मृढ़ नाश को ओर ।। 
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जींद में आयंबीर प्रशिक्षण शिविर संपंन 


ह स्याणा ब्आंतीय आय वोरदल के निर्देशानुसाद प्लाये वोरदल को 
जीद इकाई ने ६ जून से १५ जुन, ८८ तक स्थानोय राजकोय प्राइमरी 
पाठशाला में शिविर का आयाजन किया। इसमे लगभग एक सो आयें- 
वीरों ने भाग लिया) शिविर का उद्घाटन ६ जून को माननोय डा० 
"ममग्रत जी लांगायन एच० सो० एस० उपमण्डल अधिकारी (ना) 
जींद ने किया तथा समापन समारोह को अध्यक्षता चो० श्रभयस्िह जो 
आर्य प्रधान नगर पालिका जीरद ने को । जिसमें आायंसमाज जोंद शहर 
के प्रधान वेंद्य श्रोराम जी मुख्य अतिथि थे । 


नगद के अन्य दानयीरों का जहां हादिक सहयोग मिला, वहाँ 
भादरणीय मा० वद्रोप्रसाद जो आये कोषाष्यक्ष आाय॑ प्रतिनिधि सभा 
हरयाणा ने उदारतापुवंक ११००) को घनराशि देकर शिविर को सफ- 
लता में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया। आस-पास के गांव से गेहे भो दान 
में प्राप्त हुमा | भायेसमाज जींद दाहर के पदाधिकारियों ने भो भरपुर 
आथिक सहायता दो । स्थानीय अन्य आयंसमाज गोहाना, सफीदों, 
मुवाना ग्रादि की आयंसमाजों ने भो पूरी मदद की । आयेवोरों परु 
अच्छा प्रभाव पह्ठा। जीद में अ्र्योजित आये वीरदल के इस प्रथम 
शिविर नें एक अ्रभूनपूर्व छाप नागरिकों पर छोड़ी है । 


“+औोमकुमार श्रार्य, उपसंचालक आये वीर्‌दल हरयाणा 





ये कौन शंकराचाय॑ है 


ले०--स्वामी स्वरूपानन्द सरस्वती 


पाखण्डों में सा हुआ है, जगतगुरु क्‍यों बना हुप्ता है। 
ज्गतगुरु है ईएवर सबका, ये तो घूर्ते अनाय॑ है। 
ये कौन शंकराचाय है ॥ १ 
मानवजाति एक कहावे, ये क्‍यों ऊंच-सोच फंलावें । 
बिना बात क्‍यों गाल बजावे, ये कहां का द्रोणाचारय है । 
ये छोन शंकराचाय॑ है ॥ २ 


कान पकड़कर बाहर लाधो, पागलखातें में बन्द कराझशो । 
काला मुह कर गधा चढ़ाओ, दण्ड यहो अनिवाय॑ है । 
ये कोन झंकराचायं हैं ॥ ३ 
या ठो क्षमायाचना करले, तिज गलती को हांमी सरले। 
नहीं तो ढोंगी देछाद्रोहो, ये पाशखण्डाचार्य है। 
ये कोन शंक राचाये है | ४ 
मत इतनी घोर बेशर्मी, अब थ्रो बचत जा वेदिकषर्मी । 
सत्य मार्ग अपनाशे, कर कुछ णजोवत में शुश्न कार्य है। 
ये कौन शंकूराचाय है ॥ ५ 





आवश्यकता 


गुरुकुल विद्यापोठ हरियाणा मेंसवाल कर्ला, जिला सोनोपत में एक 
सुयोग्य संस्कृत विद्वाद्‌ की आवध्यकता है। जो शास्त्री कक्षाओं तथा 
गुरुकुल कांगड़ी विषव विद्यालय से सम्बन्धित कक्षाओं को वेदिक साहित्य 
योग्यतापुवक पढ़ा सके। वेतन योग्यतानुसार दिया ज्ञावेगा। प्राचाय॑ 
गुरुकुल मेंसवाल से सम्पर्क स्थापित करे । 


--प्रताप मलिक, आचाये गुरुकुल विद्यापोठ हरियाणा 
मभेंसवाल कलां, जिला सोनोपत (हरि०) 





आर्यसमाज काठप्ण्डी सोनीपत का चुनाव 

प्रघधान--सर्वेश्रों महाशय चन्द्रसिह आर्य, उपप्रधान--रामनिवास, 
हुकमचन्द, मन्त्री-सत्यवोी सिह शास्त्री, उपमन्‍्त्री-प्र्प विह, कोबाध्यक्ष- 
किशनचन्द, लेखानि रीक्षक-प्रो, घर वी रसिह, पुस्तकाध्यक्ष-जय भयवा व्‌ । 


घबंहितकारी 


सत्यार्थ प्रकाश महाभाष्य 


: श्रश्यात्य श्रार्ष ग्रन्थों की तरह महषि दयानरद के ग्रन्थों के भी 
साष्य होने चाहिएं ये, परस्तु इस दिज्ञा में जैसा प्रयत्न बवेक्षित था, 
वसा हमने नहीं किया। ऋषि निर्वाण शताब्दी के अक्सर पर किये 
झपते संकल्प के अनुसार मैंने निरन्तर त्तीन वर्षों तक परिश्रम करके 
ऋग्वेदादिय्याष्यभूसिका' का भाष्य लिखा | बड़े आकार २००३० (5) 
के ६०० पृष्ठों का उसका प्रथम भाग प्रकाशित हो चुका है और लगमग 
उतना ही बड़ा दूसरा भाग छप रहा है। इटरु नेशनल आायंन फा्ंडेशन 
बम्बई द्वारा प्रकाशित 'भूसिका भास्कर! नाम से प्रकाशित इध्त ग्रन्थ के 
प्रकाशन पर एक लाख रुपये से झ्धिक व्यय हुआ है. । 


झायंजग्रत्‌ के मूधेध्य विद्टानों द्वारा प्रशंसित इस महाद्‌ काय में 
मिली सफलता से प्रोत्साहित होकर झब में ऋषि दयानश्द के दूसरे 
महत्वपूर्ण ग्रन्थ सत्याथंप्रकाश की विस्तृत व्याख्या करने जारहा हूं। 
ऋषि दयातहद के ग्रंथों में सत्वार्थप्रकाश पर भाष्य लिखना सबसे 
कठिन काय है । वेदिक विद्वानों को सहायता तथा झ्रार्य पुरुषों के सह- 
योग के बिन्ता यह भत्यस्त दुष्कर है । 


इन पंक्तियों के द्वारा मैं सभ्पूर्ण आयंजगत्‌ से श्रनुरोध करता है 
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कि सच्ची अपने-अपने सायथ्यं के जनुसार इस पुण्य कार्य में सहयोग देने 
की कृपा करें। मैं चाहता हूं किं-- 

१- सत्याथंत्रकाक्ष से सम्बन्धित जो थी शंकारयें किसी को हों, 
तत्काल लिख मेज । 


२--जिन्‍्हें व्याख्यानों, शास्त्रार्थों, लेखों आंदि के माध्यम से समय+ 
समय पर उठो झेक्ताओं क्‍प्रोर उनके समाधान की जानकारी हो, मुझ तक 
पहुँचाने की कृपा करें । 

३--इस कार्य में सहायक पुस्तकों, ट्रेक्टरों, पत्र-पत्िकायें आदि की 
जानकारों दें तथा जित्तके पास इस प्रकार की सामग्री हो, उसे देकर 
अनुग्रहीत करें । कार्य सम्पन्त होने पर सुरक्षित लौटादी जायेगो । 

४-यथासमय् मैं पत्रपत्रिकाओं के द्वारा जो शंकायें भअस्तुत 
करू गा, यथामति उत्तका समाधान करने को चेष्टा कर । 


--स्वामी विद्यानस्द सरस्वती 
दयानन्दसठ दीनानेगर, पंजाब 


शराब के दौर चल रहे हैं 


पंचायत चुनावों के लिए 


बहादुरगढ़, १५ जुलाई (मिस)। हर+ 
याणा में होनेवाले पंचायत चुनावों में 
घोरे-धीरे चुनावी भाहोल गमे होना शुरु 
होग़या है। अधिकतर उम्मीदवार बही 
घिसे-पिठे मोहरे हो हैं। प्रत्येक गांव में 
पांच से लेकर २४ उम्मीदवार तक सर- 
पंची के चुनाव के लिए लंगर कसे हुए हैं। 
मेम्बय बनने के इच्छुक उम्मीदवारों की 
- लगभग प्रत्येक्ष गांव भें अतगिनत 
है। 

प्रत्येक गांव में चुनाव प्रचार फो छुर- 
आंत बोतलों के ढकक्‍्कन दूटने से हो रही 
है। प्रभी चुनाव शुरु होबे में १५ दिन 
बाको हैं, लेकिन शराब का जोर अभी से 
इतज्ा ज्यादा होगया है कि आज से पहले 
कभी पंचायतों के चुनाव में देखने को नहीं 
मिला। जो ज्यादा शराब बंठेया, वही. 
कामयाब होगा, ऐसा प्रतीत हो रहा है। 
चुनावी माहोल में चारों भोर शराब ही. 
शराब नजर आरही है । लगभग ४० प्रति+ 
शत उम्मीदवार शराब पिला रहे हैं। कुछ 
ज्यादा तो कुछ कम। कई गांवों में सरे+ 
आम जाम लड़ रहे हैं तो कुछ गांवों में पर्दे 
पोछे चल रही है । 

कुछ गांवों में ऐसे भी उम्मीदवारों के 
विषय-में सुनने को मिल रहा है, जिन्‍्होंये 
चुनाव जीतने के लिए कई-कई लाख रपये 
रख रखे हैं। लोकदल राज की भफाधोंण 
में ज्यादातर उम्मोदवार बिल्कुल युव। हैं। 
(देनिक नवभारत-टाइम्स) 


आयंसमाज कंभल शहर का 

चुनाव 
प्रश्माव--सर्वेश्री हरिसम बजाज, उप+ 
प्रधात इकवालचन्द, मश्त्री--मदनमोहन 
सर्राफ, उपमश्ती--जुगलाल, छोषाध्यक्ष- 
पूर्णचन्द बजाण, पुस्तेकाध्यक्ष--खुशीब- 
कुमार चौधरो, प्रबश्धक-डा० भरेष्द्रकुमार 
_चौधरी। 
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शराब्बन्दी प्रस्ताव का प्रारूप 


सेवा में 
माननीय सुरुपमश्यी महोदय हरथाणा 
अण्डीयढ़ 
हमारे ग्राम “**०*' “४ जिल्ला“+““““““प्ंचायत ने श्रपती 
जेठक दिनाक" ***7**०** में मिम्तनलिखित प्रस्ताव स्वीकार किया है । 


यह ग्राम सभा (पंचायत) झराब की बढ़तो हुई प्रवृत्ति को ग्रामीण 
जीवन के लिए बहुत ही घ/तक समझतो है। इध् दुग्यंसत से लोगों के 
स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पढ़ता है। ग्राम में अनाचार, अशांति प्रोर 
अपराध फंखते हैं। धन का भी भारो विवाश होता है| ऐयो ब्रवस्था में 
डुरवारा सरकाणर को धाराबबन्दी सीति का स्वागत करते हुए यह 
पंचायत मांग करतो है छि हमारे क्षेत्र में चालू शय्ब को दुरान तुरन्त 
बन्द को जावे और भविष्य में कदापि यहां शराब का ठेका खोलने को 
अनुमति-न दी-जाये; ताकि उक्त बुराइयों से प्राम्य जोवन की रक्षा हो 
सके । 


झाशा है आप पंचायत की प्रार्थंना को स्वोकार करते हुए यहां की 
शराब की दूकान को बन्द करने के लिए प्रावश्यक पग शीघ्र उठाने की 
कृपा करेंगे । 


सरपंच तथा पंचों के हस्ताक्षर 


इस प्रस्ताव की प्रतिलिपियां रजिस्ट्री द्वारा निम्न पते पर भेजे -- 
. प्रधघानमन्‍्त्री भारत सरकार नई दिल्‍लो 
» मन्‍्जी आबकारी एवं कराघान हू स्याण।! चण्डोगढ़ 
« आबकारी एवं कराधान प्रायुक्त हरयाणा चण्डी गढ़ 
. उप प्राबकारी एवं कराधात आयुक्त जि० 
« जिलाघोश''* ***** 
* मश्त्रों आयें प्रतिनिधि सभा हृरयाणा, दवानस्दमठ, रोहतक 


सभा ने इस सामाजिक सुधार काय में सभी से सहयोग देने का 
झनुरोष किया है। 


जी >6 ७९ 0 ० 


'उपदेशकों तथा भजनमण्डलियों की 
- आवश्यकता 


आये प्रतिनिधि समा हरयाणा को वेदप्रचार कार्य के विस्तार के 
लिए योग्य, विद्वान उपदेशकों तथा प्रभावशाली भजनमण्डलियों की 
प्रावर्यकता है । 

इच्छुक महानुभाव अपनी शोक्षणिक योग्यता एवं प्रचार काये के 
अनुभवों के प्रमाणपत्रों सहित स्वलिखित प्रावेदन-पत्र छीघ्र भेजें । वेतन 
योग्यता के भनुतार दिया जायेगा। +सप्माप्रधान 





सेवा-निवृत्त ओवरसोीयर की आवश्यकता 


झाय॑ प्रतिनिधि सभा हरयाणा के निर्माणाधीन भवन बनाने तथा 
अध्य मुरम्मत आदि के कार्य करवाने हेतु एक सेवा-निवृत्त ध्रोवरसीयर 
को तुरन्त प्रावदयकता है! सेवाभाव रखनेंवाले महानुभाव झावेदन 
करें| वेतन योग्यता अनुसार दिया जायेंग। । “-प्रभापष्रघान 


शराब सानवसंभाज का 
एक शत्रु है । 








२१ जुलाई, श्श्द८ 





कर्या गुरुकुल महाविद्यालय देहरादून में 
प्रवेश 


कत्या गुरुकूुल महाविद्यालय देहरादुन, अनिवारय ग्राम पद्धति पर 
चलनेंवाली अखिल भारतीय शिक्षण संस्था है। 
उच्च प्रशिक्षित शिक्षिका वर्ग, बृहत्‌ पुस्तकालय, नेतिक शिक्षा; 
चित्रकला, साईंस, संगोत, गृह-विज्ञान, सांस्कृतिछ, गतिविधि संस्था की 
झ्राघारभूत विशेषतायें हैं। जिल्तृत खेल के मैदान, आधुनिक सुविधाप्रों 
सहित बड़े छात्रावास, तोसरी कक्ष। से संस्कृत एवं अग्रेज्ों प्रारम्भ । 
निध्त तथा युपोग्य छात्राप्रो के लिए छात्रवृत्ति देते को मो सुविध! है । 
संध्कृत एवं अग्रेज़ों सहित मेंद्रिक उत्तोर्ण छात्राये ११वों कक्षा में दाखिय 
हो सकती हैं। ट्यूडब फोस नहीं लो जाती । 
१५ जुलाई से दवोन कन्पाप्रों का दाखिला प्रारम्भ है। प्रवेश के 
इच्छुक महातुभाव १०) भेजकर नियमावली मंगा सकते हैं । 
-देमयन्ती कपूर 
प्रिसिपल कत्या गुरुकुल महाविद्यालय, देहरादुव 





जम 2०-६४ के पी 975३ जरन 6० को पक ली? हो पर सनक पक, 










, दांतों की हर कतार का 











दांत का दर्द 


किसटरीब्यूडर्स 7 अल 
*. महाशियां दी हटड्टी (प्रा०) लि० 5 






; 9/44, इण्डस्ट्रियल एरिया, कीर्लि नगर + नई दिल्‍ली-45 फ़ोन : 539609, 537987, 537344 


हरयाणा के अधिकृत विक्रेता 
१- मेसर्ज परमानन्द साईंदितामल, भिवानो स्टेंड, रोहतक 

२. ” फूलचन्द सीताराम गांधो चौक, हिसार 

३. ” सन-अप-्रेडसे सारंग रोड, सोनीपत 

है हरीश एजेन्सीज ४६९/१७ गुरुद्वारा रोड, पानीपत 
भगवानदास देवकीनन्दन सर्राफा वाजार पुराता, करनाल 
घनक्ष्यामदास सीता राम बिचला बाजार, सिवानी 

७ कृपाराम गोयल रुड़ी बाजार, सिरसा 

७. कुलवच्त पिकल स्टोर शाप नं० ११५, साकिट नं० १, एन० 
आई० टी० फरीदाबाद 

चन्द्रप्रकाश नवीनप्रकाश ३१८/५ जेकमपुरा, गुड़गांव 


बे 


कद हब 


री 








शर्वेहितकारी 





आर्यसमाज-सरल परिचय 


पायंसमाज मत, मजहब, सम्प्रदाय नहीं है, अपितु सरय सनातन 
वेदिकधमम का प्रचारक हैं। महषि दयानरद सरस्वतो द्वारा उन्‍नीसवीं 
शताब्दी में संस्थापित “आयंसमाज? मानव निर्माण का णांदोंजन है । 
निष्पाप चिकित्सक को भांति आध्यात्म रोगों क# चिकित्सक, असहायों, 
पोड़ितों, अबलाओं ओर विषवाझं का सद्दायक, हिन्दुत्व तथा गष्ट्रवादो 
भावनाओं का रक्षक है। अज्ञात, भमाव ओर अन्याय को मानवता के 
महाश्षत्र्‌ मानकब वेद, नारो ओर निधन उद्धार का मांगें प्रशस्त 
करता है । 

स्थासी दयानरद की महत्त्वपूर्ण भूमिका वदिक्रधर्म के पुनरुद्धार का 
पगी रथ प्रयास था। उन्होंने स्पष्ट धोषिस किया कि वे कोई नये घर्म 
को स्थापना! पहीं कर रहे हैं। वरन्‌ ब्रह्मा से लेकर जेमिनि ऋषि तक 
जिस धरम का परिपालन हस महाव्‌ देश में हुआ था, उसो के पुनरुद्धार 
का प्रयास कर रहे हैं । 

केदिकधम चारों वेदों पद आ्राधारित है तथा त्रेतवाद का प्र तिपादन 
करता है | ईव्वर, जीव और प्रकृति (भोग, भोक्ता प्लोर नियन्ता) को 
जानना मानव का उद्देश्य है। वेद निर्ञ्नात झोर पूर्ण वेज्ञानिक है। 


झायंसमाज के १० सावेधोम नियम मानव धर्म के सुत्र दक्षंक हैं, 
जिन वेदिक सिद्धांतों का समस्वय है और इनके हृदयंगम एवं परि- 
पालन से मनुष्य का चरमोत्कर्ष निद्िचत रूप से संभाव्य है। इन 
तियमों ते ईश्वर के स्वरूप, एकेश्वरवाद का प्रतिपादन, वेदों के पढ़ते 


शल््करुल 


काँगड़ी फार्सोसोी की 









युरूकुल 


चस्यटानप्राश्श 

पूरे परिवार के लिए शक्तिवर्धक 
एवं स्फ्तिंदायक रपतायन। 

खासी, ठट क शारीरिक एक “#] 
फेफड़ों की दुर्बलता में पुर 
उपयोगी आधुर्वेटिक 
औषधीय टानिक... 





आंखों ६ पसूड़ों के समस्त रोगों 
मैं बिशेषत पायोरिया 
के लिए उपयोगी 

















आयुर्वेदिक औषधियां सेवनकर रवास्थ्य लाभकरें 






जुकाम ब इन्फलुएंजा श्रकान 
आदि मे जडी बूटियों 

से बनी लाभकारी 
आयुर्वेदिक औषधि 


२१ यूदाई। १६८८ 





पढ़ाने, सदा सत्य के ग्रहण करते, असत्य के त्यायते, संसार का उपकार 
करवे, अपनी हो उन्नति से सम्तुष्ट त देकर देककी उन्ततिशधमझते का 
प्रतिपादन है । 





आर्य वोरदल कैथल को नियुक्तियां 
मस्त्री--सवंश्ो युद्धेद्धकुमार, कोषाध्यक्ष--अमरनाथ आये, नगर 
तायक्ष--बृझश्मोहन आये, शाखलानायक--जगदीश्ष चन्द्र भाये, लक््मणदास 
आये, शिक्षक्ष--शंक रणाल, देवेख्कुमार, भन्द्रभाव, सेरक्षक--असरेधिहु 
शोरेवाले, बाबुराम ग्रुप्त, मदनभीपाल वर्मा, हकवालचन्द, आचायें 
देवव्रत कुयदोकर, बाललाखा झिक्षक--घो रजकुमार धार । >मन्त्री 





सा० रूपचन्द जी का निधन 


आयंसमाज काठमण्डो आयेनगर सोनीफ्त के संस्थापक एवं 
आजीवन प्रधान ला० रूपयतद जो का २८ जून को लम्बी बोमारी के 
पश्चातु निधन होग्या। उनको प्ायु ५० वर्ष के लगभग थी। उन्होंने 
हैदराबाद आगय॑ सत्याग्रह तया हिन्दी आंदोलन में मो बाग घिमा था। 
१० जुलाई को उनकी स्मृति में शोकसभा का आपोज्षत किया 
गया | जिसमे उन्हें श्रद्धांजलि दी गई । 
--सत्यवी रसिह छ्ास्त्री 










गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसी 
हरिहार 
को होषधियां सेक्स करे 


शाखा कार्यालय:- 

६३ गक्षी राजा केदारनाथ, 
चावड़ी बाजार; बिल्‍्लो-६ 
(स्थानीय विक्रेताओं एवं सुपर भाजार 

से खरोदें) फौन मं० २६१६७१ 







शाये प्रतिनिधि सभा हपयाणा के लिए भुद्रक झोर प्रकाश्तक वैदवत शास्त्री क्ञारा श्ात्रायें प्रिटिन प्रेंस, (फोस : २८७४) 
रोहतक में छपवाकर सर्वेहितकारी कार्याठ्य पं» जगदेवर्सिह सिद्धास्ता भ्वस, द्ाभश्कमठ, रोहतक है प्रकाक्षित ५ 


* झारत सरकाए द्वारा शजिल्ज० 28 हु ० नए ? रे 











इंधक-८ प्रश्ह घन १५६,-४६ ०५- ०० 









| प्रम्पादक -वैदबत गास्त्री, 





शर्ष १३, प्रद्धू ३४, २८ जुलाई, १९८८ बाथिक शझुल्फ २४५) प्राजोदन शुछुक २० १) विदेश से ८ पौंर, एक प्रति ६० पले 
आएआ,०णएपयआणपखपक्‍फ८/ि/।/।।जखफणछफइइपइ्च७४पए४:/इ/घ/"/"पप४्घ््/-----++++_+++-_ 


में कौन हूं ? 
लैक--यदापाल ब्ाय॑बच्धु, आये निवास, चरद्रनपर, मुशदात्राठ-२४७४०३७ 


जात्मा के भ्रस्तित्व के बारे मैं पाइचात्य दाशंनिक डेकार्ट ने कहा 
था--३ ॥00, 0७१० /0०5० [ ४7. अर्थात्‌ मैं सोचता हूं, ब्रत: पैं है। इस 
से आत्मा के भस्तित्व को सिद्धि ठो हो सकतो है, किल्तु मैं क्या है, यह 
ज्ञात नहीं होता । एक पनन्‍य पाइचात्य विद्वान्‌ कार्लायल कुछ दौर ही 
कहुता है। उसका कथन है कि--“सूष्टि से भ्राज तक व्यर्थ ही 'मैं क्या 
हूँ! छो जटिल समस्या छो सुछकानें में लगे हैं। इसमें समय बर्बाद करने 
की अपेक्षा यह जानना श्रेपस्कर है कि “हमारा कत्तंव्य क्या है ?” तो 
फिर *ं कया हूँ !! यह जानना व्यर्थ-सा है। हमादा विनद्न निवेदन है 
कि महीं, यह व्यर्थ समय खोना नहीं, अपितु लितांत घावश्यक है। जब 
तक्त हम यह नहीं जान लैते कि हम कौत हैं, हमारा स्वरूप ओर सामथ्य 
क्या है, तब तक हमारे कत्तंव्यों का निर्णारण कंसे हो सकता है ? जब 
तक हमें इस बात का पता न चले कि हम स्वामी हैं या सेवक, राजा हैं 
या अजा, रक्षक हैं या रक्षित, पोषक हैं प्रा पोषित, पालक हैं या पालित, 
तब तक हमारे कर्तव्यों का निरंय कंसे हो सता है ? इस बात से तो 
कोई इल्कार तहीं कर सकता कि राजा, प्रजा, स्वामो, सेवक, रक्षरु, 
रक्षित, पाक्षक, पालित भादि के कतेव्य कमो भी एक से नहीं हो खकते | 
थे प्रतिवायंत: सिन्‍न-सिन्म दही होंगे। ऐसो स्थिति मै बिच भ्रप्रते को 
जानें, अपने कर्राब्यों का बोष कंसे हो सकता है ? अतः कार्लायथ का 
यह फहद्दना यथा नहीं कि 'मैं कथा हूं ?' के भमेले में न पड़कर अपने 
कर्त्तव्यों के बारे थे विधारना ऋाहिए ! 


. मैं क्या हूं अथवा में कोन हूं ? इस प्रदव का उत्तर यदि विकास 
अक्दियों से पूछा जाये तो ये कहेंगे कि यह 'में'घुक कझोटो कट्पना के 
प्रतिरिकत ग्रन्य कुछ थी नहीं। जिसे संसार को प्राय: समस्त जातियों 
को उनके ज॑मली तथा श्रस॒म्प बाप-दादाध्ों से विरसे में मिलो है । 
सोतिकवादी हसे श्रौतिक संभिथ्षणों का समुह कहेंगे । ऐसे लोग “मैं” को 
इस दारीर के रूप में देखते हैं। जसे दि विरोशन ने देखा था और कि 
इस छरोर के हो धरण-पोषण में ही अपना सारा जीवन लपा देते हैं। 
किन्तु कतिपय दम्द्र सरीक्षे तत्वान्वेषी जत इससे सम्तुष्ट नहीं होते । यह 
बारीर तो परिवर्तनशील एवं नादवाब है, तो फिर क्‍या मैं थी परिवर्तेन- 
शील शोर धाशवातर हूं । कया मेर! इतना हो परिचय है कि--. 

मिट्टी का मल, सिट्टी का तन । पलश्वर जोवन, मेरा परिचय | 

त्तहीं ! बेद कहता है कि 'इयं कल्याप्यजरा मत्यंस्यथामृता गरृहे । 
यस्‍्मे कृतादये स यहचकार जजार ॥' अर्थात्‌ कल्याण करवेवाला यह 
आत्म-देवता अमर है शोर मत्यं प्राणी के घर अर्थात्‌ शरोत् मैं रहता 
है। जिसे भात्मबोध हो जाता है, वही आनन्द की प्राप्ति करता है, वही 
स्तुघि करने योग्य बनता है । 

अंग्रेजी काध्य में घरो धात्मा को प्रमरता की बात इन शब्दों में 
स्वीकारी गई है-- 


आर्य प्रतिनिधि सभा हरयाणा का साप्ताहिक 





मं माय २०४४५ बि७ 





आवक सम निकाली ली कर ज ० अब न 3 का व सिर 





एंण्डा (४00७ &70, ६0 वेपड़ 7शएा9०8, 
सडक गए एुएऐशा ० ॥06 300. 

“मस्मास्तं शरीर” इस वेद वचन के अनुसाण शरोर फा अस्त भस्म 
होने में है। शरीर को देह भी कहते हैं; इसे देह इसीलिए कहा गया है 
कि यह दरघ होनेवाला है । 'दह' घातु से देह शब्द को उत्पत्ति हुई है। 
इससे यह सिद्ध होता है कि अस्ततः यह दग्घ होनेंवाला है और अन्त में 
सूख जानेवाला होने से इसे शरीर कहा गया है। यथा--'शीर्यतते इति 
शरीर: डिन्‍्तु चाहे तो यह भस्म हो जावे या सूख जावे; यह सब परि- 
वतन शरीर के हो होते हैं, आत्मा के नहीं । प्रात्मा तो अजर, अमर भौद 
अविनाओों है । हां ! कर्मानुसतार वहू विभिन्‍न शदयोरों को अवदय धारण 
करता है । आत्मा के संयोग से ही शरीर मैं चेतना आती है। यह शरीर 
ही बच्चा होता है, फिर युषा' और बाब में बूढ़ा होता है, किल्तु भ्रात्मा 
हज यह सब परिवतेन नहीं होते । यही भात्मा ही कर्ता और भोक्‍ता है । 
शदोर भोगायतन है, मोकता नहीं। प्रत: मुख्य बस्तु तो आत्मा ही है, 
जिप्ते हम प्रायः भूले हो रहते हैं। यहो जानते योग्य वस्तु है। 

आत्मा के सम्बर्ध में आज जितनो अ्रांतियां हैं, उतनी स्थातु 
किसो अन्य के विषय में नहीं होंगी । कोई इसे प्रकृति से उत्पन्न मानता 
है, तो कोई ईश्वर का अंश | यहाँ तक कि लोग स्वयं को ब्रह्म तक कहने 
से श्री नहीं हिचकचाते | तात्पर्य यह कि हमने “मैं! क्रो कल्पना एक 
कल्पना से लेकर ब्रह्म तक कर डाली है, पर समस्या ज्यों की ट्यों बनी 
हुई है । 

“हैं कौन हूं ?! इसका उत्तर वेदशगवान्‌ इन दाब्दों मे देते औै-- 
“अहमिदो' प्र्धात्‌ मैं इन्द्रियों का स्वामी इन्द्र हूँ। भ्थर्वेवेद मै इश्द्रियों 
ओर उनके स्वामी इन्द्र का बढ़ा सुभ्दर निरूपण किया गया है। जिसका 
क्णेत्त हम ऊपर कर चुके हैं। उसमे स्प्ठटट उल्लेख किया गया है क्षि . 
आत्मा अमर है भोर मत्ये प्राणी के घर भर्थात्‌ शरीर में रहता है। इसो 
आत्मा वे ही अध्त्मा को जानना है। तश्नी इकबाल ने कहा था कि-- 

दूंढता फिरदा हूं मैं हृकवाल प्रपतें मापको। 
जाप हो गोया मुस्ताफिर आप ही मंजिल है मैं ॥ 


केनोपनिषद्‌ में श्राया है कि--इह चेदवेदीदय सत्यमस्ति न चेदि+ 
हावेदीम्महती विनष्टि:। बर्थाव्‌ इसी जन्म में यदि आत्मा को जान 
लिया तो जन्म सफल है, नहीं जाना तो जीवन निष्फम हुआ श्रोर बढ़ो 
हानि हुईं। इसलिए हम सबका यहो प्रयत्त होना चाहिए कि स्वयं को 
जाने, इसी थें हम सबका कल्याण है । 





शराब पीना सामाजिक 
अभिशाप है । 





सब हितकारों 


सर्द जुलाई, श्श्ष्थ 





सेव्समलर पर सहि दयानन्द को छाप थी 


- डा शॉतिस्वरूप दार्मा 


जब भारत मं पद्िचमी सम्यता की आंधी जोरों से चल हम ॥ 
यूरोप और भ्रमेषिका से ईसाई पादरियों को भारी संख्या भारतोयों को 
ईसाई बनाने के लिए भारत में पहुंच गई थी, जो लालच देकर व प्रो० 
मंक्समूलर के वेदों के त्रुटिपूर्ण भाष्य के आधार पर वेदिकषर्म के प्रति 
च्ुणा उत्पस्त कराकर लोगों को धड़ाघड़ ईसाई बना रहे थे ; अंग्रेज भली 
झांति जानते थे कि यदि भारत की संस्कृति को वे समाप्त करने में 
सफल होगये तो बड़ी देर तक भारत को गुलाम बनाकर रख सकता है । 
इसलिए अंग्रेजों ने प्रो० मंक्समुलर को, जो उस समय संस्कृत के विद्वान 
कहे जाते थे, भारी रिव्वत देकर एक निकृष्ट काय॑ के लिए उकतसाया । 
जिसके परिणामस्वरूप प्रो० मेक्समूलर ते आये धमंग्रन्थों श्रोर आये 
संस्कृति की निरदा करमें के लिए एक कुत्सित षड्यन्त्र रचाकर वेदों का 
ऐसा भशुद्ध अनुवाद किया, जिसको पढ़कर वेदिकघर्म से घुणा हो जाना 
आवश्यक था। मंक्समूलर ते भारत देदा व केदिक साहित्य का श्रपमान 
करने का पूरा प्रयत्न किया । 


प्रो० साहब ने भारतीय संस्कृति के झादिसख्रोत वेद के विषय में 
लिखा था कि वेदिक सूत्र काफी सख्या में मुर्खतापूर्णा निम्न व साधारण 
हैं। उस समय हमारे देश में विशुद्ध अनुवाद करके जनता के सामते 
पेश करनेवाला कोई नजर नही आंता था । क्योंकि सारे देश में अज्ञानता 
का अन्धकार व्याप्त था। 

१६ दिसम्बर, १६९३८ को प्रो० मंक्‍्समूलर ने भारतीय सचिव को 
एक पत्र मैं लिखा था कि भारत के घर को लध्ट करते का उसने पुरा 


प्रयत्न किया था झौर वह नष्ट हो भी रहा था। अब तो उसका स्थान 


ईसाइयों को शहैना चाहिये था। यदि ऐठा नहीं हो सका तो यह दोष 
सरकार का हो होगा। इस पत्र से प्रो० साहब व पंग्रेजों को मिलौभगत 
साफ तौर पर जानी जा सकती है। 


उनके एक पत्र जो उन्होंने भ्पनी पत्नी को लिखा था, से साफ 
प्रतीत होता है. कि उत्होंवे वेदों का साध्य त्रुटिपूर्ण करते का पड्यन्त्र 
किया था। सम्‌ १८६६ में झापनें अपनो पत्नी को लिखा था कि “वेद के 
अनुवाद का मेरा यह संस्करण उत्तरकाल में भारत के भाग्य पर पर्याप्त 
प्रभाव डालेगा । यह उनके घम्म का मूल है। मैं निरचयपूर्वक भनुभव 
करता हूं कि वेदों का उन्मूलन इस भाष्य से हो जावेगा । 


प्रापको भारत से कितनी घुणा थी तथा वे गझ्ारतीय संस्कृति के 
कितने विरुद्ध थे, का संकेत इस बात से मिलता है कि जब फ्रांस के 
प्रसिद्ध विद्वान लुइस जेकालियर ने भारत को प्रशंसा करते हुए लिखा 
था कि “भ्रम प्राचीन भारत भूमि मात्वता को जम्मादात्रों है! आपने 
भआरत भूमि को नमस्कार करते हुए लिखा था कि “श्रद्धा और प्रेम, 


काव्य और विज्ञान की पितृभूमि तेरा अभिनन्‍दन, जिसको शत।र्दियों के 


होनेवाले श्राक़मण भी तीचे नहीं दबा सके । प्रो० मंक्पमुछर ईर्ष्या में 
अंघा होकर जलभुत उठा और उससे उस फ्रांसिसी विद्वानु की श्रालो चना 
करते हुए लिखा था “मालूम पड़ता है कि लेखछ भारतोय ब्राह्मणों के 
चवकर में आगया है।' 


इस अन्धकार में जब घड़ाधड़ ईसाई बनाये जारहे थे, उस समय 
महषि दयानन्द सरस्वतों अपने गुरु स्वामी विरजानन्द जी की भ्राज्ञा- 
नुसार वेदों के ज्ञान का प्रकाश लेकर बाहर निकले झौर उन्होंने अधकार 
में भटके लोगों को अपनी योग्यता तथा विद्वत्ता से चकाचोंध कर दिया। 
उन्होंने बतलाया कि मंक्समूलर का भाष्य निरा भूठ का पुलिदा हैं, 
जिसने भारत ओर वेदों को बदनाम करने के लिए हो लोगों को ऐसे 
गलत भाष्य से गुमराह किया । 

महषि जी नें अपने भाषणों भ्रौर अपनों लेखनी द्वारा सिद्ध किया 
कि वेद पुराना और सच्चा ज्ञान है और यहो संसार के सब ज्ञानों का 
स्त्रोत है। स्वामी जी को इसको सिद्ध करने के लिए बड़े-बड़े तुफानो से 
टकराना पड़ा। उसने बड़े-बड़े पादरियों, मोलवियों और पण्डितों से 


शास्त्रार्थ करने के पदचात्‌ सिद्ध छिया कि बेद का झान हो एकमात्र 
सच्चा ज्ञान है। भापने ऋग्वेद आदि भाष्यभूमिका एक बड़ी पुस्तक 
लिखी | जिसको पढ़कर मंक्समूलइ को कहना पढ़ा, "संस्कृत साहित्य 
ऋग्वेद से भ्रारम्भ होता है और मह॒षि दयानन्द द्वारा लिखित ऋग्वेद!दि 
आष्यभूमिका पर समाप्त होता है। महथि दयानन्द जो ते आधुमिस 
वेज्ञानिक रूप देकर वेदों को प्रधिक समुज्ज्वल' बना दिया। वेदिक मंत्रों 
को मूखंतापूर्ण बताकेवाले प्रो० साहब को कहना पड़ा, बेव नित्य है । 


महृषि दयानल्द का जादू तो वस्तव मै प्रो० साहब के सिर चढ़कर 
बोला धोर उसके कंस्ब्रिज विश्वविद्यालय के बोर्ड ध्वाफ हिस्टारिकल 
स्टडोज की छोर से ब्रायोजित किये गये भाषश् जो आई*« सो० एस» के 
विद्यार्थियों के समक्ष दिया, को पुस्तक 'इण्डिया ब्हाट पेन टोच भ्स' मे 
लिखा है! भारत केवल ऐसा देक्ष है जो प्रकृति के सब साधनों से सम्पन्न 
है। भारत ही एक देश है जो मालव इतिहास की बहुत कोमती मोर 
क्षिक्षाप्रद सामग्री को अपने कोष में सुरक्षित रखता है।' 


बेंदिक साहित्य की प्रशंसा करते हुए प्रों० साहब को लिखना पड़ा 
ज्ञान की कोई ऐसो झाखा नहीं, जिस पर वेदिक साहित्य ने तया प्रकाश 
नहीं डाला हो। धर्म धौर पोराणिकता के सम्बन्ध में उसने जो प्रकाश 
दिया है, उसके महत्त्व, उसकी नवीनता ओर इसको समृद्धि की तो 
उपमा ही नहीं । 

प्रो० साहब को यह भ्रो लिखना पडा था कि जो लोय संगोत, 
व्याकरण शब्द रचना विज्ञान इत्यादि विषयों का ज्ञान प्राप्त करता 
चाहते हैं, दाशंनिक विचारों को जानना चाहते हैं, जो हस पृथ्वी पर 
पारिवादिछ जीवन सर्वप्रथम किस रूप में प्रारम्ध हुआ तथा किस प्रकार 
ग्रामीण जोवन या राजनेतिक जीवन विकध्तित हुए, छसे चाहिये वह 
बेदिक साहित्य का क्‍््ययन करे । 


महर्षि दयानर्द को अठ्लीम कुपा से हो यह देश प्रज्ञानता की दख+ 
दल से बाहर निकला ओर उन्होंने वेदों के सूत्रों क/ मजाक उड़ावेवालि 
प्रो० मेक्समूलर जेसे लोगों को सीधे रास्ते पद लगाकर इस देश की 
संस्कृति व स्वतस्त्रता को रक्षा को । जिसका यह देश सदेव ऋणी रहेगा। 





जग को ज्योतिर्मय करदो 


इस जग को ज्योतिमंय करदों। 


अस्घकार है गलियारों में, लगो कालिमा दोवारों में । 
तमस नाग फुफकार रह! है, बेठा उज्ज्वल मोमारों में ॥ 
अमा निशा के इस पहरे मैं, 
आज मुक्त आस्ा को करदो। 
दाय-देष के विषधर काले, हर भांयत में पल्े हुए। 
अमरबेल बन गई ईरर्या, विष के ध्याले ठल्ले हुए ॥ 
मानवता के अमर पुत्र को, 
प्रेम प्रलाप का चह सुस्थर दो । 
हुए आंगन भौर हर कुटिया मं, होवे उज्ज्यल उजियारा ॥ 
पुते कालिमा तम के मुख पर, जगमय होवे जग सारा ॥ 


तमस तोम के नभ-मण्डल में, 

स आधा अमित अमर भरदो। 
मृदु मुस्कान हो हर आंगन में, फूल खिले हों ज्यों उपवन में । 
खले न देन्‍्य अभाव किसो को, ज्योति्दीप जले प्रांगण थें ॥ 


दोषपमालिका सकल' दिवस हों 


ज्योति का वह दान अमर हो । 


--धरंचन्द विद्यालंकार 'समन्कितः 
सनातत घमं कालिज पत्चवल, जि० फरीदाबाद 
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में सरकार को दस साल लग जाते हैं 


लेकिन शराब को दकान चटकी में 


णई दिल्ली, २१ जुलाई (वार्ता) : “मेरा पति पोकर घढ लोटता 
है--सख्ती, वह मुझे योज मारता है-मैं पूरा दिन मेहनत करतों हैं-सली, 
थे पिटना नहीं सह सकती ।'” 


स्वतन्त्रता के चालीस वर्ष बाद भी महिलाओं को यह सब केलनता 
पड़ता है। राजस्थान के एक गाँव से महिलाओं द्वारा पाया जादेवाला 
यह गीत इस बात का सबूत है कि मर्दों का लशा अपनी पटितियों को 
पोटकर हो झतरता है। 

झसंवठिस क्षेत्र मैं महिला स्व-गोजगार सम्बन्धों राष्ट्रीय घ्रायोग 
से हाल ही मे राजस्थान के एक गांव का दोश किया। इस गाँव को 
मंहिलाओं का कहुनर है कि उनके पति छ्वराब पोकर घद लोटते हैं ओद 
फिर उन्हें मारते-पीटते हैं। महिलाभों द्वारा गाया जानेवाला! उपडोक्‍त 
योत इस बाठ का जीता-जागता सबुत है । 


आयोग ते धपनी रिपोर्ट में कह है क्षि स्वत्श्त्रता के चालीस साख 
बाद सी महिलाधों की यह स्थिति है। जिध्की जिम्मेदार शराब है। 
गांव छो अनेक महिलाओं ने धपना दुलड़ा सुनाते हुए कहा कि 'शाराब' 
के कारण ही भाज तुम्हें गरोबी का बोध ढोना पड़ रह्या है। यहाँ को 
महिलायें अपने द्षोत्र में शाराब बनाने पर पूरी तरह प्रतिवन्‍्ध क्षणातै को 
माँग कर रही हैं। 





आजादी के ४० साल बाद भी महिलाओं की इस दुर्देशा 
का सबसे बड़ा कारण है शराब” । सोलन को एक महिला 
का यह कहना सरकारी नीतियों पर कितनी बड़ी चोट है कि 
स्कूल खोलने की मांग की जाए तो सरकार से खोलने में 
दस साल लया देती है, जबकि शराब की दूकान चुटको 
बजादे'*' 





हिमाचल प्रदेक्ष भें सोलत को महिलाओं का कहना है क्षि जब सर- 
कार से स्कूल खोलने को मांग की जाती है. तो उसे पूरा करने मैं दस 
साल लग जाते हैं। लेकिन शराब को दुकानें चुटको यजाते खुल जातो 
हैं; उनका कहदमा है छि हमारे विरोध के वावडूद ये दुकानें कुकुरमुत्तों 
को तरह फंलती जारही हैं। 


महिलाओं में इस बात प३ थो बहुत रोष है कि सरकार राजस्व 
के लालच में झराव को दुकानें खोलती है। महिलाझों का कहना है कि 
क्षेत्र के धोगों की वो तिहाई सहमति के बिना कहीं सी शराब की दूकान 
नहीं खोली जानी चाहिए । 

छिमला में महिलाओं का कहना है| कि यदि सरकार सचमुच महि- 
छाथों का कल्यात्र चाहतो है तो उसे ये ठेके नहीं खोलने चाहिय॑ ।) यहां 
झी महिलायें धपनो गरोबी के लिए सरकारो नोतियों को हो जिम्मेदार 
ठहराती हैं। उनका कहना है कि शराब के ठेके खोलके से सरकार को 
आय तो बढती है, लैकिन हम दिन-प्रतिदिन गरोव द्वोती जाती हैं। 

यहां की महिलायें शराब को खुली बिक्रो से बहुत भ्ुब्ध दिखाई 
दीं। उनका कहना है कि जब चावल, गेहूं, चोनी भोर साथुन जेसो चोजें 
शादान में विकतो हैं तो फिर हजारों मुध्तीबतों को जड़ इस क्षराब को 
क्यों खुलिभाम बेचा जाता है। 


आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि ज्यादातर महिलाओं के 
विचार में 'हाराब' ओर 'गरोबी का सम्बन्ध सीधा भोर स्पच्ट है । 


उड़ीसा में ज्यादातर पुरुषों को यह गलतफहमी है कि वे झराद 
पियें बगेर कठोर परिण्मम रूर हो नहीं सकते + 


यहां आदिवासियों सो श्रपनो खपत के लिहाज से शराब बनावे का 
लाइसेंस दिवा जाता है । इसके भ्रस्तगंत बे ग्रपनो जरूरत के लिए तथा 
तोज त्योहार के लिए भो शराब बसा सकते हैं । 

भायोग ने एक साम्राजिक कार्यकर्ता का हवाला देते हुए कहा कि 
प्रादिवासियों में शराब को लत कुछ ज्यादा हो है। कार्यकर्ता ने कहा 
कि साथ हो शराब लोगों के उत्साह पर थ्रो विपरीत प्रभाव डालतो है 
ओर इन दोब्रों हैं विकास की गति घोमी है तो इसको जिम्मेदारी शराव 
पर हो है। 

यहां के मछुप्रार्सोे से बातचोत करने पर पता चला क्षि ज्यादातय 
की यही राय है कि हम चूंकि पानी में रहकर काम करते हैं। दुब तक 
फेले समुद्र के कारण वहां सोम ठण्डा होता है। इसलिए हमे शराब 
पीनो पड़ती है । 

मछुग्रारों का मानना है कि वे पुरुष हैं, इसलिए शराब से खुद को 
गर्म रख सकते हैं। यह पूछे जाने पर कि इक धस्पे में लगी महिलायें 
शराब पिये बगेर किस प्रकार कड़ी मेहनत कर पाती हैं, मछुप्ारों का 
कहना था कि ओरस्त झ्ाखिरकार औरत ही है ।” 


हैदराबाद की झोपड़पद्टियों में रहनेवालो महिलायें दाराब को 
अपने जोवत का सबसे बड़ा 'दुश्मत! मानती हैं। उतका कहना है कि 
उन्हें दरिद्रका को स्थिति घोर नारकीय जीवन जोबे के लिए मजबुर 
करते अथवा वेधव्य की स्थिति में पहुँचाने के लिए केवल जिम्मेदार यह 
शराब ही है। 

रिपोर्ट के भनुसार ये महिलायें चाहती हैं कि उनके शहर से 'शराब 
की गंध” हमेशा-हमेश्ा के लिए समाप्त हो जाये । 


जम्मू में पिछड़े वर्गों में भी महिलाओं की पहली “दुश्मन” यह 
शराव हो है। उनका सी यहो मानना है कवि उनको परेशानियों को 
मुख्य जड़ शराब ही है । 

एक सफाई कमंचारी से बातचीत करने पद उसने बहुत लाचारो 
के धालमभ में कहा कि “भाई, हम पीते तो हैं, पर हमें यह यह वर्बाद कर 
रहो है। हमारी खुन-पसोने को कमाई शदाव को बलि चढ़ जातो है ।! 


रिपोर्ट में कहा गया क्षि पति के दाराब पीने से तंग भ्राकर तताव 
में पत्नी द्वारा आत्महत्या का प्रयास करने की घटनायें बढ़ रही हैं । 


कांचोपुरम में महिलाप्रों का कहना है श्षि 'शराब की दुकानें हमारे 
इदं-गिर्द कहीं नहीं हैं। फिर भो हमारे मर्द शराब पीठे दिखाई देंगे।? 
उनका कहना है कि दुर-दूर तक शराब को कोई दुकान नहीं है, लैकिन 
फ्रोनेवाले कुछ न कुछ इंतआाम कर हो लेते हैं। उनका इश/दा ग॑ कानूनी 
रूप से बननेवाली दराब की बिक्रो को तरफ था। उत्तराखण्ड कौसानो 
की महिलायें थ्रो 'शराब' से परेशान नजर आई । उनका कहना दे कि 
“संगठित प्रयास के बावश्ुद हम इस समस्‍या को हल' नहीं कर सकी है । 
हमने इस समस्या पर काफो हद तक काबू प्रा लिया था, लेकिन सर+ 
काशे मदद नहीं मिलते के कारण समस्य। धीरे-धीरे फिर वहीं को वहीं 
पहुँच गई । 

पंजाब में महिलाओं ने बताया क्षि उनके यहां के ६० प्रतिशत पुरुष 
झा पोछे हैं ओर ऐसे पीते हैं, जेसे शराव के बिना जो हो लहीं तरूते | 
छनका कहना है छि बड़ो उम्र के लोगों को तुखना से शुवा वर्ग श्रधिक 
शराब पीता है। कई महिलाझों ते बताया! कि हमारे बेटे अपने बाप से 
ज्यादा शराब पीठे हैं ओर अपन? जीवन बर्बाद कर इहे हैं। कुछ महि- 
खायें तो यहो तक कह बंठों कि यह शराब, शराब नहों, हमारों सोतन 
है।' उन्होंने कद्ठा कि यहां हर गांव थे कम से कम एक शराब की दुकान 


(शेष पृष्ठ ४ पर) 






आयंसमाज दयालपुर जि० फरोदाबाद प्से ११ अगस्त 
भक्त फू्थासह बलिदान दिवस 

कस्या ग्रुकुछ खानपुर कला 
मुप्राता जि० जोंद 
».. जेसाधरी ज़ि० जम्बाला 


ट् 
कह 


रर्सेरद » 
रर्सेर5 


». नेययात्रा जि> नींड २७ से २ खितम्बद 
».. महषि दयानन्‍्द मार्ग अम्बालः छावनी र७से२र » 
».. सालवत जि० करताल र७सेई +» 
».. खाड़वा जि० कुरुक्षेत्र रूसे३ ,, 
वेद्विक प्रारिवारिक सत्संग खूसय हिसार शध्सेड ४ 
आमंसमाज सिरसा छसे६ +# 
/.. सेवासदत बल्‍लबगढ़ जि० फ्ररोदाबाद श्न्श्श 
#£. बोक्षानेर गंगायचा अहीर जि* महेन्द्रगढ़ श्जश्ष 


». शेखपुरा जि० करनाल शेसे२५ » 
ज़ो प्रधयेराज वेद अ्रप्ताह रखना चाहें, वे कृपया २७ धयस्त से 
३ सितम्बर की तिथियां छोड़कर रखें, ताकि उपदेशक तथा मजवोप- 
देशकों का प्रवन्क करने भें सुविधा रहे । 
--रघुवो रसिह वैदप्रचा राधिष्दाता 





चुनाव में शराबियों को बोढ न देवें 
-स्व० जौ० पृथ्वीधसिह वेघड़क का ग्ररमव्रासियों को सन्देश 
टेक--आज के चुनाव में शराबियों को नाव में बंठियों वा खाई 
जो इस साव पन्ै बंठोंगे तो हब जाभोगे, 
पांच साल तक्ष रोश्रोगे ओर गोंते खाभोगे, 
घर-घर शराब पी जायेगी कहीं ना ढूँढी पायेगी, 
थी दूध ओर मखाई--आज के चुनाव में -* । १ 
एक वेद्य ने दवा पिलाई पांच साल तक, 
पेट को हड्डो छुटी भ्रच्छो होगई साल तक, 
जिसने ताड़ी-तहीं परखी ऐसे मूर्ख. डाक्टर की, 
मतता लियो दवाई--आज के चुवाव में “। २ 
भारत के मजदूर किसानो देढा दिगाड़ों ना, 
झोटे तले बाल्टो शश्चकर दूध निकालों ना, 
जंसी धाई वेसी मरेगी बच्चा प्रेदा नहीं करेगी, 
क्री भरी बांक लुगाई--आज के चुनाव में “। ३ 
चांदी सोना चीज कोमती नोट ना लेता, 
कह पृथ्वोसिह झराबी को वोट ना देना, 
जिसने सारे देश को ब्राघा झोर भेष की 
सम्यता सभी मिटठाई--झ्रोज के छुनाव थें-'। ४ 
प्रस्तुतकर्ता--भ्ो जयपालसिह बेघंड़क, सभा भजनोपदेशक 
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जरूर है, ज्ञो हमारी मेहनब को कमाई हम से छीत लेती है ओर हम 
देखते रह जाते हैं |? * 

अम्भई है झोपड़पट्टी में रहनेवालो सहिलाओों में भ्रपते दाराबी 
पतियों को सबक सिखाने के लिए एक दिलचस्प सुफ्राव दिया है। उन 
का कहना है कि 'शराबियों को तनस्वाह सीधे ही उन्तरो बीबियों को 
दी जानो चाहिए |! 


रिपोर्ट में कहा गया है कि असम से यह समस्या काफी हुद तक 
लड़कियों की शिक्षा को प्रभावित करती है। चाय के बागानों में काम 
करनेंवाली महिलाओं पद 'शराब! का बहुत बुरा असर पड़ता है । इस 
घध्धे में लगी महिलायें अपनी बेटियों को स्कूलों में भेजनें से डरतों हैं। 
क्योंकि उनके मनमे यह डर बेठा है कि स्कुख से सोटते वक्‍त उसकी 

जैटियां शराबियों के कारण मुसीबत थें फंस सकतो हैं / 
| (पंजाब कैसरो से सायार) 


हे के 






है 









--. . , डडह़ो डल्षिद्वाप्न-बताइये. 


--देवदुसालबांईं, नंगस टाउनक्षिप... 


- - झुआवार राशि केंज डरते कुषछूरत परचरसजडा ऋोहिक्बाला घारा+ 
वाहिक अमोर खुसरो को कड़ी सें बाजां के मुंह से घ्राथों को यवतत हूण 
को तरह हमलावब व यूरोप से यहीं पर बस गयें बताया गया है। यह 
बात हकीकत नहीं है। इसको जल्नने के लिए प्राचोन संहित्य का गहन 
भध्ययत्र करता पढ़ेभा । प्रायोम साहिर्य से घ्वारत को गुरु कहा पत्रा 
है। जब विदेशवालै हां या ना छी नहीं करता जामते थे, तब मरे 
भाड्वि मानय थे संसार को आवाज़ लगाते डुए कहा था-- 
एत्देशप्रसूद्वस्य श्काबप्रदप्रक्मच: । 
स्व स्प॑ चरिभ शिक्षेरद पृणिव्यां सम्ंमासवा: 

इससे पवा चलता है $ हम यहीं के त्रिकासी हैं, बर्मोकि इस 
घारत कै ही संसार-कों हानामृत दिया है। ऋह्वेज़ प्रिक्षय क्री सबसे 
पुरानी मुल्य है। ठमें सी बहुत बाज आधे बहरद श्ाने हैं । हम कहीं 
माहर से महीं भाबे, हम महीं के मूल निकासी हैं। हमारे बेस को 
फश्चिमी शिक्षा के खोशला कर दिया है | हमारी संस्कृति को ऋष्ट करते 
चाले विदेशी विद्वानु लाडं मंकाले क्षोदि हैं। जो श्राति, जो परिवार व 
राष्ट्र अपने इतिहास को भूल जाते हैं, वे हसेशा के ज़िए मिट जाया 
करते हैं, प* जो इतिहास को नष्ट-अष्ट करते हैं, वे सारी गुमाह रूरते 
हैं, क्योंकि इससे जाति, परिवार व राष्ट्र का पतन हो जाता है। तिलक्ष 
कहते हैं कि आये ब्ोग उत्तरो ध्रुव से ईरान भोर ईरात से स्रारत पहुंचे। 
शेक़ित ईरान के स्कूलों थे पढ़ापा जाता है कि झाये घारत से आकर 
ईरान थे बच्च गये हैं। 

ईरान के दादशाह छदा अपने साथ 'आयंमेहरः की उपाधि गाते 
आये हैं। फारसो में 'मेहर' सुयं को कहते हैं। ईरान के लोग भपते 
प्रापको सूयंवंशों भाय॑ मानते रहे हैं। धार्मिक मतांधता के कारण अब 
यह स्थिति बदलती जाइही है । इसीलिए मैं सेखक व दुरदर्शनवावों से 
निवेदन करना चाहतर हैं कि जब थी खेखनी उठायें, सद्दी इतिहास का 
पता लगाकर फिर इतिहास को लिखें। इसी प्रकार बुरुदर्शनवाले शो 
गहन अध्ययन कर इतिहास के पन्ने को दूरदर्शन पर दिखायें, जिससे 
भारत के सयूतों को सही इतिहास का पता लगे। नहीं तो हम भपचे 
झादशं, अपने इतिहास, राम, कृष्ण आदि को भूल जायेंगे, जिससे भारत 


मां हथे कमी सी क्षमा तहीं करेगी । 
(दनिक जवसक्ता से साथार) 





दयानन्द ब्राह्म महाविद्यालय के 


स्नातकों को सूचना 


पढ़ भढाई वर्ष पूर्व कुछ स्थिस्म्रतिजनों ने एक सम्रारोह के ग्रवश्ष र 
पर मेरी अनुपस्थिति मैं विद्यालय के स्मातकों के मल का यठत्त छिया 
था । तत्पदचातु उनको ओर से स्नातक पत्चिचायफ स्मारिका के प्रकाश + 
नायथे सो-सो दपये भेजते का परिपत्र जारी किया गया था। लिस पर 
कुछ स्नातकों ने उक्त राशि उन्हें मेज दीं हैं। प्रव उन स्तातक्ों के पंथ 
भरे ताम धाते हैं। उस राशि का क्या बना तथा स्ंमादिक! कब छंप 
रही है इत्यादि सयो स्नातकों के झालार्थ पृथक्‌-पृथंक्‌ उत्तर थ देकर निम्ध 
पंकितयों द्वारा सूचित कर रहा हूं कि मैं उस मीटिंग धें तम्सिलित नहीं 
या ओर मन हो मेरे मम से परिपत्र लिखता ओर न द्वो मुझे छिसो की 
शक्षित्राप्त हुई। मेरे ज्ञान के भनुसाज़ यहू सब निस्‍न दो घज्जनों वे 
लिया है । वेद घुमद जी डी. ए. वी. कालेज करनाल व श्री पं. जम्नदीक्ष+ 
चन्द जी बसु, ५५ वेशराज कालोनो पानोफ्त, जिला करनाल । घत; ये 
ही बता सकते हैं कि भेजी गई राशि किस बेंक में है तथा कितनी है । 
स्मारिका कब छपेगो, सभी स्वातक इतकों लिखित पते पर पत्र लिख+ 
कर सारा विवरण मंगा सकते हैं। मुझे कोई पत्र लिखते का कष्ट ते 
करें । जिवेदक--सत्मप्रिम फासणी एस० ए० 

5 प्राव्यायं दयातध्य अाडा पहाविशासक हितार, हुप, 


“ कातकलॉी-दयानन्द 
शओ पं. वीस्सन वैदजमी, वेदविज्ञानाबाय, वेदसंदन, महारानी पथ, इंदौर 


१--म्रह॒ि दयानन्द्र का दिव्य सन्देश 
स्रहधि दग्ासन्द ने आज़ जाति, भार्यावत्ते तथा सानब्रदाति के अप: 


पतन के कारस को अपनी दिव्य योगजन्य इष्टि से सम्यक कानकृद़ 
अफरंजाति को उम्योषित करते का प्रयत्न किया | अय्यंजाति का पूवेकाल | 
थे बखिल भूमण्डक् पर घक्रवर्तो साम्राज्य रहा | भतः उम्रको उसी आम ' 
जाम सै पूर्क संस्कारों को ऋागुत कझाते के लिए ओर पुनः मुमण्डल का 


खकनती साइपय प्राप्त छरने के प्रथम के लिए भहतरि दयावन्‍्द्रजे 
झायंजाति को वेदों का दिश्य सन्देश दिया तथा बेदों को अपनातें का 
सम्देश दिया । केदीं छो पढ़लें-पढ़ाये का परम घर्मरूपी परमावश्यक कर्म 
आ्ोंषित किया लौर - यह बताया कि--वेद सब सत्य विधाहों का पुस्तक 
_ है। वेद हो बर्भ, कम, उपासना, भोक्ष का मूल नहै। 
२--चेदों का भ्रूमण्डल में प्रचार 
थैदों का भुमण्डल में प्रचार प्रहवि दयानन्द का प्रधान लक्ष्य था । 


हुखके लिए प्राथमिक कार्य यह मह॒थि में धोषित किया था कि--वेदों का 


'पढ़ना-पढ़ाना दौर घुनता-सुनाना आयों का परम घम्रं है। इसको ध्यान 
हें रखकर प्रयत्न करमे जाहियें। जब वेदों को पढ़ेंगे पढ़ावेंगे, तभी उनके 
अर्थों के प्रति श्रोेत्ति होगो और बेंद को विविष विद्ञा्नों का ज्ञान होगा । 
'बेद की विद्यामों के शान से उमबके उपयोग की विधियों का पनुसंघान 
आरम्भ होमा । विधियों के अनुसंधान के आधार पर विद्या ओर सिल्प 
सब यत्त्रों का निर्माण होगा भौर माभवजाति की ध्रावशपकताओं की 
शू्ति बेद-के पढ़नें से होषी, तथ्वो वेदों का पठन-पाठन प्रचलित हो 
सकेगा। 
३>-वैदों का भूमण्डल में प्रचार यज्ञ विशान से सम्भव 
कैद सब सत्य विद्याप्रों का पुरतक है। भरत: इस बात की भो 
'नितांत आवदयकत! है कि बेद में से उत्त सब सत्य विद्याश्रों को या. उच्च 
है से कतिपय सत्य विद्याओं को संस्मर के सम्मुथ् प्रस्तुत किया जाये। 
उन विद्याओं से संसार को लामात्वित किया जाये ओर उन विद्याप्रों को 
व्यवह्ा रोपयोगी बनाकर विश्व के जोवन के इतने निकट स्थापित कर 
दिया जाये कि मानवमात्र को वेद एवं वेदिक यज्ञ-विज्ञान बलातू पश्रप- 
लाना ही पड़े । ऐसो स्थिति में सानवजाति को अपने ज्ञान एवं प्रेरणा 
के स्रोत के लिए बेद को हीं श्षणोकार करना होगा और अपने समस्त 
डयकक्‍ह्लारों के लिए वेदिक यज्ञ-विज्ञाम पर ही आश्रित होना होगा । सब 
सत्य विद्या ओब जो पदार्थ क्श्या से जाने जाते हैं, उस सबका स्‍भादिमुल 
परमेदवर है'--अत्तः वेद की विद्या और उसको व्यवहा रोपयोदी बताकर 
आतवसात्र को आादिसूल परमेदवर के निकट लाते का जो सी प्रयत्त हम 
« करेंगे तो वह निःसन्देह चतुरविशवफल धर्म, अर्थ, काम घौर मोक्ष को सिद्ध 
“करते-करानेयांसा हो होगा । अस्य सबे योजनाझों एकं कॉर्यों को प्राय- 
मिकता न देकर वेद के यज्ञ-विज्ञान के अनुसन्धान को हो पूर्ण महत्त्व 
“देते हुए इसके लिएं प्रयत्त करता चाहिए । संघार का उपकाय करने का 
सक्की सर्वोत्कृष्ट मार्ग है। इसके लिए उदासोनता या उपेक्षायाब झात्म- 
घात के ठुल्य है । शा 
उर-वैदिके विज्ञान की उपयोगिता को प्रतिपादन हो 
क्या वतेसान वैज्ञातिक युग मैं वेद की विद्या ओद उसका यज्ञ- 
- विज्ञान उपग्रोगी हो सकेग्रे ? क्या यज्ञ -के विज्ञान द्वारा कुछ ऐसे भी 
कार्य किये जा सकते हैं, जिससे उन्तका प्रभाव आ्राज के विश्व के मस्तिष्क 
एवं हृदय पठन्ष पर पड़ सके ? क्‍या वेद के विज्ञान के उपयोग से ऐसे 
भी कार्य हो सकते हैं, जिनको बतेमान विज्ञान भ्रभ्ी तक नहीं कर सका 


मु ? यदि इसका उत्तर हां में दिया जा सकता है तो उसके लिए हम . 


अवदय प्रयत्न करमा चाहिए और उसके लिए सर्व प्रसार से सहयोग 
जी देना भ्राहिए । 
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शणअनुर्सधान कार्य के लिए उत्कट साधना 
बेद के विशान के पभ्नुसंघान कार्य के लिए हमें जीवन छो अपंण 
ऋषता होगा ओर घपने बल एवं घत को सी वेदों के लिए झर्पण करता 
होगा । बेद को श्ब्द-ग्रह्म कहः गया है। यही वेद की मच्च राशि, बह्म 
का पश्म पवित्न, श्रेष्ठतम, सत्य, पूर्ण निर्शांत शान मानव जाति का 
परम कऋाअ्य रूप साथ इर्ललिक फ्थ-अदणंक है। वेद शाश्वत परम ज्योति 
डे वेद का प्रझन-पाठन, शऋवण-श्रावण तथा उसमें ज्ञात एवं कम को 
प्रवृत्ति मातव जाति के लिए परम धर्म है। इस परम घर्म की साधना 
से हमें अनेक विद्या एवं विज्ञानों को प्राप्ति हो सकेगो प्ोर उप्तसे विध्व 
को खाद्यान्वित किया जा सकता है । 
&--यज्ञ-विज्ञान के प्रयोग प्रत्येक क्षेत्र में हों 
बेदों के स्वाध्यय के तथा अथय तक के अपने प्रयोग एवं प्रयत्नों के 
आधार पर अनेक कार्यों को हम अपने अनुसंधान का दोत्र बनाकर विश्व 
को श्रशक्षाद्रोत सफलता के क्षेत्र में प्रवेश कर/ सकते हैं। वेदिक यज्ञ- 
भिज्ञान की सफलता से विश्व के लाग्र्रन्वित होने पर शिक्षा, विज्ञान; 
समाज, सजच्पेति प्रादि दोनों मे थो बेद को महत्त्वपुर्ण स्थाच विदव में 
स्व॒त: हो प्राप्त हो सकेयय 4 “प्रस्विह्दोज फला बेदा:' वह निष्कर्ं प्रौचोन 
ऋषियों वे वेद को सफलता एवं यज्ञ के विशान को सत्य सिद्ध करने 
तथा व्यवह्वारोपयोगी बनाने के लिए घोषित किया था। श्रत: हमें थो 
बेदों के यज्ञ-विज्ञान के द्वारा वर्तमान समय की समस्याओं का समरधाल 
करने प्रयत्न करना हो चाहिए; 
७ --श्रयोगशाला यज्ञवेदो ही है 
वेद विद्य/घों एवं विज्ञान से पूर्ण हैं-पर उन विद्याप्तों एवं 
विज्ञान को सब्रप्ते उत्कृष्ट प्रयोगशाला यज्ञतेदो--पह मानव देह हो है । 
जब इस देहरूरी प्रथोगश्च/ला से विदव में प्रयोग किये जाते हैं तो उसका 
प्रशाव विश्व पर भी पड़ता है। जब तक ये भ्रधोक पंब तस्मात्राओं से 
ऊपर को शक्तियों द्वारा किये जाते हैं, तब तक संकल्प शक्ति के आधार 
पद सफलता को प्राप्त करते हैं। यह वेदिक विज्ञान की सूक्ष्म एवं उच्च 
स्थिति है, परन्तु जब वेदिक विज्ञान छा स्थल रूप, स्थुल जगत्‌ के पदार्थ 
एवं उनकी शक्तियों के आश्रय से सम्पन्न किया जाता है तो उसको 
प्रयोगशाला बाह्य यज्ञवेदी को हो बनाना पड़ता है। उत्त्वि सर्वे प्रकार 
के क्रियाकलापों की घिद्धि के लिए अग्ति स्थापन क रुके द्रव्पों को भशाहु- 
तियों &वरा उत्तको सूक्ष्म करके संधोग, वियोग एवं विश्वाग क्रिया्रों 
द्वारा विदव में यथास्थात, यथाशक्ति तत्त्वों को वृद्धि एवं हृ(/स द्वारा 
इच्छित क्रिया को जातो है, जो कि इष्ट प्राप्ति कराती है। यदि इसके 
साथ मानसिक शक्तियों छा सी प्रयोग किया जाता है तो और धो शीघ्र 
सफक्षता प्राप्त होती है। 


८घ--समस्त कामनाओं की पूर्ति-यज्ञ से 
वेदिक विज्ञान को इस प्रक्निपः को यज्ञ कहते है। इसोलिए वेद से 
यज्ञ को 'कामणुक्‌' कहा । ग्ोता में थ्रो यज्ञ को 'कामछुक' कहा गया है 
अर्थात्‌ सर्वे्ामनाभों को प्र!ष्ति, दोहन कार्यंवत्‌ यज्ञ से हो सकती है । 
कामनानुकूल दृष्ट प्राप्ति के लिए जो विविष प्रकार के प्रयत्त एवं 
क्रिया समूह है, वे हो पृथक-पृथक्‌ यज्ञों के रूप में विविध नाम व रूप से 
कहे जाते हैं। इस प्रक्रिया को समकश्षर यज्ञ ढ्वारा अनुसंधान कार्य बड़ी 
सफलता से सम्पन्त हो जाधा है। इसो यज्ञ-विज्ञान के प्राघार पर-- 
१- यज्ञों द्वारा असमय में अख्तरिक्ष में सोम भरा जा सकत! है 
और उससे मेघों का निर्माण इच्छित समय पर हो सकता है। यज्ञ 
मिमित इन भैघों को ययेच्छ स्थानों पर बरसाया भी जा सकता | माज 
बड़े-बड़े बांध बने हुए हैं, यदि वर्षा न हो तो वे शोच्न हो निष्कल हो 
सकते हैं। अतः इच्छित रूप से वर्षा कराने के सुचम यत्ञ-विज्ञाम द्वारा 
संघार को लाभान्वित किया जा सकता है, जिससे कृषि एवं उद्योग 
विकसित बे रह सकते हैं । 
(क्रमल:) 


सवहितकारी 





बहू को जला मारनेवाले गिरफ्तार 


रेवाड़ी, २१ जुलाई (एस) | दहेज को बलिवेदी पर विगत सोमवार 
को चौघरीवाडा मौहल्ला की एक पुत्रवश्नू को मिट्टी का तेल छिड़क कर 
काम्मि के हवाले करनेवाले भ्रपराधियों को नगर के लोगों द्वारा भारी 
ऐोष प्रकट करते व प्रदर्शत के पदचात्‌ गिरफ्तार कर लिया गया । 


संगीता जेल की कथित हत्या के आरोप में संगीता के पति सुरेन्द्र 
जेन, ससुर परमानन्द जेन व सास सिश्रीदेवी को पुलिस के जबरदस्त 
पहरे सै उस समय गिरफ्तार किया गया, जब संगीता के सायकेवालों 
मैं और नगर के जागरूक बोगों के काफो जोर डाया। 

रेवाड़ी की बहू भोर पछवल की बेटो संगीता जेन का विवाह वर्ष 
१६८२ थे रेवाड़ी के श्री परमानम्द जन के पुत्र री सुरेन्द्र जेन के साथ 
सम्पन्न हुआ था। 

संगीता की मृत्यु का समाकार जब टैलीफोन से पलवल पहुंचा तो 
मायकेवाल दलबल सहित रेवाड़ी पहुंच गये | हालातों का जायजा लैने 
पर उन्हें सभ्देश हुप्आा कि संगीता की मौत स्वास्ाविक नहीं, बल्कि हत्या 
की गई है। उन्होंने फोरत १६ जुलाई को थाना दहर रेवाड़ो मैं एक 
एफ० आई० आर» दर्ज कराई। 

लोगों के गुस्से का कारण यह भी है. कि लड़को संगीता को मोत्त 
१८ जुलाई को दिन-दहाड़े हुई थी, लिकिन पुलिस से अपराधियों को 
अगले दिन तक गिरफ्तार नहीं किया था । 

थाने में दर्ज रिपोर्ट मैं संगीता के भाई थी विनोद जैन ने स्पष्ट 
पझारोप लगाय! है कि संगीता छी पहले हंत्या की गई ओर फिर मिट्टी का 
तेल डालकर जला दिया गया। 

श्री विनोद जेन दे श्रपप्ती बहन की हत्या का कारण मांगे गये 
२५००० रुपये पहीं देता बताया है। लड़केवालों को ओर से बार-बार 
रुपयों की मांग होती रही थी। एक बार जब मकान बनवाने के लिए 
१० हजाइ रुपयों की गुहार ससुरालवालों ने की तो उसे रुपयों की जगह 
सोने को तगड़ी देकर पूरा किया गया था। लेकिन पुनः २५ हजार को 
फरमाहद लड़के के पिता ने जब रखो तो उसे पूरा करने में मायकेवालों 
थे असमर्थता प्रयट की । जिसके प्रत्युत्तर में संगीता की सास मिश्रीदेवी 
ने घमको भरे लहजे पैं भयंकर १रिणाम की चेतावनी दी । 

लिखाई गई रिपोर्ट के ध्ननुसार मांग पूरी होते न देख पति, सास, 
सधुर और ननद चारों ने मिलकर पहले उसकी हत्या करदी झोर फिर 
तिल डालकर जला दिया। 

हत्या के समय संगीता गरभेवती थी । उसके पहले भरी दो लड़कियां 
थीं। यह आशका लोगों को जबान पर है कि तीसरी बड़को के डर के 
कारण भी संगीता को मारा गया है। क्‍योंकि सुरेन्द्र अपने पिता को 
हकलौती (पुत्र) सम्तान है । 

संयोता की हत्या के प्रपराधियों छो पकड़ने थे विलम्ब होते देख 
मायकैवालों को ओर से पलवल और फरीदाबाद से सेकड़ों लोग रेवाड़ी 
छै संगोता को ससुझल के घर भागे इकट्ट होते चले गये। नगर के 
संकड़ों लोग भी इस भोढ़ में शामिस होते चले यये। नारेबाजी प्रोर 
पुलिस हाय-हाय के नारे लगने लगे। 

नगद के बिगढ़ते माहोल को देख डो. एस. पी. श्री केहरसिह ओर 
एस. एच. ओ. श्री ओर. प्री. शर्मा अपनी फोर्स के साथ घटनास्थल पर 
पहुंचे तो उन्हें जनता के जह॒द से बुफ्ते शब्दों को सुनना पड़ा। श्री दार्मा 
पत्र उत्तेजित भीड़ को दी केहरसिह ने श्वांत करते हुए थी ब्लर्मा को 
घटनास्थल से फौरन वापस भेज दिया । 


तत्पश्चात्‌ उमड़ी भीड़ ने प्रपराणियों को फौरन मिरफ्ताव करने 
को मांग की । श्रो केहरसिह ने समझदारी भर बुद्धि से काम लेते हुए 
स्थिति को भांपा और क्षपराधियों को घर से निकाल हथकड़ी डाली गई 
और थाने लें जाया गया । 

केस जेर घारा ३०४ बी/४६८-ए भाई पीसी के अन्तगंत दर्ज कर 
लिया गया है। पूछताछ जारी है। अभी तक किसी को भी जमानत 
नही हुई है। (नवस्ारत टाइम्स से) 
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निःशुल्क केक सिक्रित्सा- शिविर 

दिनांक २६ सितम्बर सोमवार से २ अक्तूबर रविवार १६८८ तक 
गआात्म शुद्धि भाश्वम बहादुरगढ़ में प्रायोजित होगा । इस भ्रवसर पर-- 
यजुर्वेद पारायण महायज्ञ दिनांक २६ सितम्बर स्ले २ भ्रक्तुवर 
भजन, उपदेश, धाद्योर्वाद समय प्रातः ७ से १०, साय॑ ३ से ६ बजे 
आये युवा मंहासम्मैलन २८ सिसम्वर गुरुवार साय ४ बजे 
योग सम्मेलन ३० सितम्धर शुक्रवार प्रात: ८ बजे 
झाये॑ महिला सम्मेलन ३० सितम्बर शुक्रवार साथ ४ बजे 
आय॑ महासम्मेलन १ मक्सुबर शिवार प्रात: ८ बजे 
अष्टाचाय निरोध व चरित्र १ अक्तूबर शनिवार सार्य ४ बजे तत्पदचात्‌ 
निर्माएं। सम्मेलन निःशुल्क तेत्र बिकित्सा शिविर उद्घाटन 


२ भकक्‍तूबर रविवाय प्रात: ८बजे वातनप्रस्थ दीक्षा, & बजे यज्ञ 
पूर्णाहुतिि, तत्पदचात्‌ मानव निर्माण सम्मेखन, ११ बजे निःशुल्क नेत्र 
चिकित्सा शिविर, मध्य नेत्र -तिरीक्षणश एवं ध्राप्रेक्षत का छो कार्यक्रम 
रखा गया है । हे हु 


निवेदक--स्वामी धर्म मुनि (मुल्यधिष्ठाता) 





सिरसा शहूर में वेदप्रचार 


दिनांक ६-७-८८ को आय॑ प्रतिनिधि सभा हरमाणा की ओर से 
सिरसा में नोहरिया गेट के लिकट वेदप्रचार किया गया। जिसमें समा 
उपदेशक श्री क्त्तरासह शभाये क्रांतिकारी एवं श्री ममुदेव शास्त्री जी मै 
इतिहास के उदाहरण देकर क्षराव से होनेवाली बुराई पर प्रकादा 
डाखा। शास्त्री जी से एक वेदमश्त्र की व्यास्या की तथा पे० तेजपाल 
आये की घ्जनमण्डली के समाज सुधार के शिक्षाप्रद भजन हुए । प्रात:- 
काल झायंसमाज मन्दिर सिरसा में साप्ताहिक हवन किया गया | इस 
अवसर पर क्रांतिकारी जी ने झायों को सुझाव दिया कि अपना आत्म 
निरीक्षण करके महषि दयानन्द जी के बताये अधूरे कार्यों को पूरा करने 
में जुट जावें। पं० जो के ईदवर-मक्ति के भजन हुए! वापप्रस्थी श्री 
सूयंदेव जो के प्रयास से दो युवकों नें जवेंऊ घारण किये धौर बीड़ी न 
पोने को प्रतिज्ञा की । 

इसी दिन श्री आत्माराम सेनी के पौत्र थ्री विशाल रा जन्म दिन 
भी मनाया गया। इस झवसर पर ५१) सभा को दान प्राप्त हुंगा | 


--बलदेवसि|ह आय॑ 
अं» ३५ ४७५७५“ 3७आ3७५७ ७3» ल्‍मा मजा भा३१0५० 2. 


आयंसमाज बड़ा बाजार पानीपत का चनाव 
प्रधान-सर्वेक्री बाबुराम मित्तल, उपप्रधान-योगेश्व रचहद, मंत्री- 
रामसोहनराय एडवोकेट, उपमन्त्री--ठाकुरदास बत्रर, कोबाध्यक्ष-- 
राजकुमार लोहेयाले, पुस्तकाध्यक्ष--दीपचन्द निर्मोही, ख्ेखापरीक्षक--. 
गुरुवचन । 
७७७9 सभअ इक ३ 3 लत 3 कक 


स्वामी आात्मानल्य जी को स्मृति में क्रय प्रतितिधि सभा हरयाणा द्वारा 
संचाचित--- 


श्रोमद्‌ दयानन्द उपदेशक सहाविद्यालय 
(निकट द्वादीपुर) यमुनानगर-१२५००१ (हस्याखा) 
प्रवेश सुचना 


नये सत्र से उपरोक्त महाविद्यालय में महषि दयानरद विश्वविद्या- 

लय, रोहतक को भाषं॑-पद्धति को मष्यमा, शास्त्री व झ्ाचाय॑ परीक्षाप्रों 

के अध्यापन को व्यवस्था गुरुकुल, झज्जर के पाठ्यक्रम के धनुसार की 

गई है। संस्कृत सहित आठवीं कक्षा उत्तीणं विश्वार्थो को मध्यमा कक्षा 

में प्रवेश मिलेगा। प्रध्यापत, चोजन व अवास निःशुल्क होगा । प्रवेश 
शुल्क केवल २००) । 2 

+-क्राचाय॑ 

जा आाााणनणाण॥ए््नणनणननणनणणनणणंणणाााााकंगामा4 शक मन बल 








घरदहितकारी 


फ उउ॒उ॒.ऑऑऑ॒ढ  उखाआखखखअजखखखखअबखशकक्‍हनइॉफाीी+ 





शराबबंन्दी प्रस्ताव का प्रारूप 


सेवा में 
माननीय मुल्यमस्त्री महोदय हरयाणा 
चण्डीगढ़ 
हमारे ग्राम दा हा ते हज लिलानजाएाटणाएणा 7“ पंचायत दे झपनी 
, बेठक दिनांक“ में निम्नलिखित प्रस्ताव स्वोकार किया है । 


यह प्राम सभा (पंचायत) शराब की बढ़तो हुई प्रवृत्ति को ग्रामोण 

- जीवन के लिए बहुत हो घातक समझतो है। इस दुव्यंसन से लोगों के 
स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पढ़ता है। ग्राम में अनाचार, अशांति प्लोौद 
अपराध फंक्षते हैं। धन का भी भारी विनाश होता है। ऐसी भरवसस्‍्था में 
हुरु्याणा सशकार को छाराबबस्दी त्तोति का स्वागत करते हुए यह 
पंचायत मांग झरती है कि हमारे क्षेत्र में चालू शराब को दुकान तुरम्त 
बन्द को जाने ओदश शविष्य में कदापि यहां शराब का ठेका खोलने को 
भनुमति न दो जाये, ताकि उक्त बुराद्यों से प्राम्म जोवन को रक्षा हो 
सके । 


आशा है आप पंचायत को प्रार्थता को स्वोकार करते हुए यहां को 
शराब की दुकान को बन्द करने के लिए प्रावश्यक पत्म शोप्र ठठाने को 
कुपा करेंगे । 
दिनांक ***०++**5 ०० ह 
सरपंच तथा पंचों के हस्ताक्षर 


इस प्रस्ताव को प्रतिलिधियां रजिस्ट्री द्श्या निम्त पते पर भेजें-- 
- प्रधानमन्त्रो भारत सरकार नई दिल्ली 
» मर्त्री आबकारी एवं कराघान हृरयाण? चण्डीगढ़ 
« आबकारी एवं कराधान धायुक्त हरयाणा चण्डी गढ़ 
. उप भाबका री एवं कराधान आयुक्त जि० ***** 
. जिलाघीश '** "**** 
- मन्‍्त्री आय॑ प्रतिनिधि सभा हरयाणा, दयानन्द्षमठ, रोहतक 


सभा ने इस सामाजिक सुधार कार्य भें सभो से सहयोग देते का 
भ्रनुरोध किया है। 


| कद छू 27.0 ०० 





उपदेशकों तथा भजनमण्डलियों को 
आवश्यकता 


आप प्रतिनिधि सभा हरयाणा को वेदप्रचा/र कार्य के विस्तार के 
लिए योग्य, विद्वान्‌ उपदेशकों तथा प्रभावशाली भजनमण्डलियों को 
झ्राषइयकता है। 

इच्छुक महानुघ्राव अपनी छोक्षणिक योग्यता एवं प्रचार काये के 
अनुभवों के प्रमाणपत्रों सहित स्वलिखित भ्रावेदन-पत्र शीघ्र भेजें । वेतन 
योग्यता के भनुसार दिया जायेगा। --सथ्माप्रधान 





सेबा-निवत्त ओवरसीयर की आवश्यकता 


झाये प्रतिनिधि सच्या हर॒याणा के निर्माणाधोंल भ्रवन बसाने तथा 
अभ्य मुरस्मत आदि के कार्य करवाने हेतु एक सेवा-निवृत्त भोवरसोीयर 
की तुरन्त भावदयकता है। सेवाभाव रखनेवाले महानुभाव भावेवन 
करें। वेतन योग्यता अनुसार दिया जायेगा । +-सभाप्रधान 





कर 


शराब सानवसमाज का 
एक शत्रु है । 
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शराबबन्दो कार्यकर्ताओं से निवेदन 


अगस्त मास के प्रथम सप्ताह में हरयाणा की पंचायतों 
के चुनाव हो रहे हैं। 

यद्वि आप चाहते हैं कि हरयारा में शराब जैसों भयं- 
कर बुराई पर रोक लगे, भ्रष्टाचार बन्द हो, बहु-बेटियों की 
इज्जत सुरक्षित रहे और किसान मजदूर खुन-पसीने को 
कमाई बर्बाद न करें, शराब के ठेकेदार मालामाल न हों, तो 
हढ निरचय करें कि पंचायत के चुनाव में क्रिसी भी मूल्य पर, 
किसी भो दबाव पर, किसो भो लालच में, किसो के भी मोह 
में फंी जिना शराबी सरपंच, पंच को अपना अमुल्य मत 
(वोट) न देवें । आप यह सन्देश अपने परिवार, मित्रों तथा 
ग्रामवाक्षियों को सुना दोजिए और इस पर आचरणा करें 
तथा करावें। 

इस प्रकार आप शराब पर पाबन्दी लगाने में सफल 
हो सकेंगे | इस शुभावस र को हाथ से न जाने देवें । स्मरण 
रहे शरात्र हटेयो तो देश बचेगा । ह 


--आपका शुभचिन्तक 
प्रो० शेरसिह, प्रधान आये प्रतिनिधि सभा हरयाणा 





वेदप्रचार कार्यक्रम 


आय॑ प्रतिनिधि सभा हरयाणा को स्वामों देवानःद तथा मुशरी- 
लाल को भजनमण्डलो हा वेदप्रचार ग्राम खातोली, मुकब्दपु रा, तोता+ 
हेड़ी, सिलारपुर, मूंगारकः जि० महेन्द्रगढ़ में प्रभावशाली प्रचार-कार्य 
हो रहा है | ग्रामवात्तियों ने दान भो दिया | 

भायंसमाज नारनौल के पुरोहित पं० महावोर आयें के आप्रह पर 
आयंसमाज में झानेव।ले अतिथियों के घोजन के लिए दो क्विटल २६ 
किलो गेहूँ श्रोर २०८) खतौली ग्राम ते दान दिये। इस भजनमण्डली 
का प्रोग्राम १००८-८८ तक नारनौल से बनता रहेगा। प्रचार के इच्छुक 
महानुभाव सम्पर्क करें-- है 
--ताराचन्द प्राय, सब्जी भण्डी नारनौल 
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शर्बहितकारी द 


आजादी के बाद भी 


इंस्टीट्यूडन क्लॉफ इश्जिनियस्स द्वारा शाष्ट्रयाषा हिन्दी का अपमान-- 
ए० एम० आई० ई० को परोक्षाओं में श्रंग्रेजी माध्यम की बाष्यता-- ॥ 





स्वतन्त्रता के ४० वर्षों बाद भी इंस्टीट्यूशन श्लॉफ इन्जिनियस 
द्वारा ए० एम० आई० ई० की परोक्षायें अंग्रेजी माध्यम से ही लो जाती 
हैं। जवकि इस परोक्षा पं ब्रेठनेवालि छात्र हिन्दी माध्यम मैं शिक्षित | 
होते हैं। ये छात्र इण्टर बी० एस० सी० एवं डिप्नोमा स्तर तक हिन्दी | 
मांध्यम में पढ़ते हैं भ्रोर जब ए० एम० आई० ई० को परोक्षाओं में बंठने 
के योग्य होते हैं तो संस्थान अंग्रेजी माध्यम में हो परोक्षायें देसे के लिए । 
बाध्य करता है । क्‍या यह हिस्दी प्रेमी छात्रों के साथ भेदभाव झ्ोर राष्ट्र | 
भाषा हिन्दी का प्रपमान नहीं है ? आज हिन्दी प्रेमी दात्रों को भो हिंदी | 
माध्यम से ए० एम० श्राई० ई० की पश्चेक्षायें देने को प्रनुमति क्‍यों नहीं 
दी णारही है? 

राष्ट्रीय शैक्षिक प्रनुसंघान एवं प्रशिक्षण परिषद्‌ द्वारा कराये अब 
तक अन्तिम अखिल भारतोय सर्वेक्षण के अनुसार देश में केवल ७.४५९८ ' 
छात्र ही अंग्रेजी माध्यम मे शिक्षा पारहे हैं भ्रौर हिस्दी माध्यम में पढ़ने ' 
वाले छात्र ६६९ हैं। इसका प्र है कि ए०एम० भ्राई० ई० की परीक्षायें । 
केवल अंग्रेजी पढ़े वर्ग के लिए, सविधान को भावना के विपरीत आर- 
क्षित है भर्थातु देश को ६६९; प्रतिमा बंग्र जी न जानने के कारण बर्बाद , 














| 
परे परिवार के लिए शॉक्तिवर्शधक 
एक स्फ्र्तिदायक रसायन। 
खासी, उड़ द शारीरिक एवं 
फेफड़ों की दुर्जलता में 


उपयोगी आधुर्वेदिक 
औषधीय टानिक 


गुरूकुकल 


च्याय 


गुरूयुफटन 
४ परायोकित्ल 

















जुकाम व इन्फलएजा अकाल 


दांहों व मसूड़ों के समस्त रोगों 
मैं विशेष्ठ पायोरिया अदि में जड़ी बूटियों 
के लिए उपयोगी | मे बनी लाभकारी 
4 आयुर्वेदिक औषधि 


२८ जुर्वा/!ही; इंइ॑ंआ 





ही है, सब ए+एम> स्राई०ई० को परी कषाजों मे गेठते का अधिकार 
न ॥ 

जब सबसे महस्वपूर्ण सिविल सेवा परोक्षा हिन्दों माध्यम से हो 
सकती है । झाई० झाई० टी० में एम० टेक» की परीक्षा हिन्दों में हो 
सकती है, रुड़को विश्वविद्यालय में इंजिनियरिंग को परोक्षायं हिन्दी 


माध्यम से दी जा सकती है, एम० ई० व एम० डीं० के शोध ग्रस्थ हिस्दी 
में लिखे जा सकते हैं, फिर ए० एम० भाई० ई० की परोक्षा में ऐसो क्या 
विशेषता है ? 
संस्थान द्वाद्म प्रश्न जी जेसी भ्रवेशानिक, मेदमुलक, दमनकारी, 
गुलामो छो प्रतोक विदेशों यावा को हम छात्रों पर जबरदस्ती खादना'** 
ऐसः करते का साहुस तो बिदेक्षों शासत भो स कर सका“ यह २९८ 
अंप्रें जीदां लोगों का हम पर भपतती विशिष्टता लादमें का यड़्प्रन्त्र है। 
आइये एकछुट ट्वोकर संस्थान के अधिकारियों को बतायें भौर-पत्र 
लिखें कि झग्रजो उन अ'ग्रेजों की भाषा है, जिन्होंने हमारी आजादी के: 
दीवात्तों को फांसी पर लटकाया थार ओर मांग करें कि-- 
ए० एम० आाई० ई० को परीक्षाओं में तत्काल हिल्दी माध्यम की 
भो व्यवस्था की जाये। 
लिवेदक-- विनोदकुमार गौतम (ए. एम. आई, ई. छात्र) 
कस्बा - पहासु , बुखर्दशहर-२०२३९६ 





गुरुकुल कांगड़ी फार्सेसी 







हरिहार 






की प्रोषधियां सेक्स करे 





शाखा कार्यालय:- 
६१ मक्षी राजा केदारनाथ, 
चावड़ी बाजार, दिलली-६ 


(स्थानोय विज्ञेताहों एवं सुपर बाजार 
से खरोदें) फोन नं० २६१८७ १ 
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शाय॑ प्रतिनिषि सभा हषथाचर के लिए मुद्रक झौर प्रकाशक वैदब्रत शास्घी ह्वारा धाचाये प्रिंटिंग ग्रेस, (फोन : २८७४) 


इाहतक में छपवाकर सर्वेहितकारो छार्थालप प॑० जगदेवसिह सिद्धाप्ता धवन, दपानश््मठ, रोहतरू से प्रकाशित । 
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भू श्रावण २०४५ बि०७ 


बच १५, ग्रझूु ३२५, ७ जयस्त, १७८८ बगलिक झुल्क २५) शजोचन शुरुक २५१) विवेता में ८ पोंड, एक श्रति ६० पसे 








शोक महाद्योक 


हरयाणा के आर्यनेता श्री दलीपासह आर्य, उनके नवयुवक सुपुत्र श्री सुरेन्द्रकुभार 


आय तथा उनके रिश्तेदार राकेशकुसार का कार दुर्घटना में निधन 
(केंदा रसिह आर्य कार्यालयअधोक्षद् द्वारा) 


रोहतक, १ अगस्त आय॑ प्रतिनिधि 
सभा हरपारा के पूर्व प्रधाण, श्रायंसमाज 
पानीपत एक आगय॑ संस्थाओं के सचालक 
दस्तयोर आाय॑ सेठ श्री दलखोपर्सिह आये, 
उनके इकलोते सुपुज्ञ थी सुरेन्द्रकुमार 
तथ? उनके रिश्तेदार थी राकेक्षकुमार 
और कार चासक का जो» टी० रोड पर 
पट्टी ऋलयाणा ग्राम के मिकट २९ जुलाई 
की सार्यफाल को एक श्रयकर कार दुद- 
टना है निषन हीगया। श्री कलीपशधिह 
भार्य की आयु ७६ वर्ष, श्री सुरेन्द्र भ्रायं 
की झायु ३४५ वर्ष के लगभग थी। उनके 

सुरेंद्र की विधवा, एवं हर वर्षोय पुत्र हथा & वर्षीया एक पुत्री 
बेसहारा बनकद रह गये हैं । 


श्री धाय जी २६ जुलाई को अपने सुंदर के साथ दिल्‍ली मे सम्पस्न 
एक बेठक में छाग लेकर सायकाल ६ बड़ें दिल्‍ली से पानोपत लोट रहे 
थे। ग्राम पट्टी कल्याणा के निकट उन्तको मारुति कार एक ट्रक से टकरा 
गई । कादर चालक तथा श्री सुरेर्द्रकुसार के नाले थी राकेशकुमार 
को मृत्यु उसी समय द्वोगई तथः श्री दलीपसिह जोव 
थी सुरेन्द्रकुमार को गम्भीर घायल अवस्था वैकिती अस्य कांर से 
पानीपत सिविज्ञ हस्पताल में उपचार देतु खाया गया, परन्तु चिकित्सकों 
द्वारा जाख प्रयतत करने पर की उन्‍हें बचाया नहों था सका । ज्यों हो 
यह हुंदय विदारक भ्रलुम सूचना सगर में फलो, त्थो हो नयरवासी 


स्वर्छ रह गये तथा शोक सागर में डुब गये । 

३० छुलाई को उन्तकी शव-यात्रा में सार। क्षहर उमड पढ़ा | प्रत्येक 
लर-भारी को जँसों मे आंसू बह रही थीं। तीन क्व जब एक सत्थ एक 
ही घर से निकले तो अचेश नर-तारी फूट-फूटकर रोने लग गये। ला० 
दलोीप्िह भय के झ्व को ओ २सुष्वज में लपेटा गया था। झव-यात्रा में 
भ्राये प्रतिनिधि समा हस्थाणा के प्रधान प्रो० शेरसिह, सभा के पूर्व 
अ्धान स्वामी रामेदवरासश्द सरस्वती, स्वामो घ॒र्मानन्‍्द, श्री रामातस्द 
पिंगला, धाय वरिष्ठ विद्यालय प्रात्तीपत के प्राचायं एवं हरयाणा आये 
विद्या परियदु के प्रस्तोता भो ज़ा्यातह तथा पावोपत के समस्त धायं- 


समाणों के बधिकारी एवं काये सस्थाप्रो के कार्यकर्ताभों के ध्तिरिक्त 
रेसणजाबर 22 :- “2 ंपंपा44र42८ पथरथा धरा करता रपदपाप जज ए: पफकललमर कर 5. 





पानीपत को झन्‍्य घार्मिक सामाजिक सस्थाध्यो के प्रतिनिधि सम्मिश्चित 
थे। धोड के कारण जी० टो० रोड पर ट्रेफिक बन्द होगया था। धन्त्येष्टि 
पूर्ण वेदिकरोति के झनुसार ग्रायंसमाज के विद्वानों ते वेदमस्त्रों से 
सम्पन्न करवाई 


उनकी मृत्यु का समाचार सुन्रते ही प!नोपत का सारा बाजाद 
तथा कम्बल उद्योग बन्द होगया। प्रायं शिक्षण संस्थाप्रो मैं अवकाश 
कर दिया गया। उत्तके निधन पर भनेक वेताझो ने उन्हें श्रद्धाजलि देते 
हुए हरयारा। के ब्रायंसमाज की महान्‌ क्षति बताई। उनके शून्य को 
भरा नही जा सकता और उन द्वारा किये गये महाद्‌ कार्यों को प्राय 
जनता सदा स्मरण रखेंगी | उनके निधन से झ्ायंसमाज का एक महत््व- 
पूथ स्तम्भ ढह गया है। उनके लिए छ्ोक्ष प्रस्ताव पास करने तथा उन 
को प्राट्मा को सदुगति के लिए ईदवर से प्राथन! करने के लिए धाय॑- 
समाजो तथा झाय॑ सस्थाध्ो आदि में प्रतिदिन शोक समाझो का आयो- 
जन किया जारहा है तथा प्रतिदिन सेकडो की सस्या में शोक संवेदना 
प्रकट करते हेतु पत्र, टेलिफोन तथा! तार प्राप्त हो रहे हैं। 


दिनांक एक अगस्त को रोहतक से सभा के वरिष्ठ उपप्रधान म> 
अरतसिह जी, समामण्यो थो वेदव्रत द्वास्त्रो, वेदप्रचार विसास के 
अधिष्ठाता श्री रघुवी रवि जी तथा समा के सजनोपदेशक प० चिरजी- 
छाल जो पानीपत गये तथा श्री आये के निवास स्थान प्राय धक्‍न पर 
जाकर उनके परिवायज्ञनों तथा दु ली रिहतेदारों के प्रति श्लोक संवेदना 
प्रछूट की । प्रि्धिपल रामर्धिह जो तथा करो दामानर्द पिगला से सम्पर्क 
करके ७ भयस्त रवियाद को सधा कार्यालय रोहतक में की जावेवाली 
शोकस था के आयोजन के सम्बन्ध मै वियार-विमर्श किया । 


श्री दलीपसिह जी जाये को स्मृति से सभा के साथ्ताहिक-पत्र 
सर्वहितकारों का १४ ध्गस्त का स्मृति अंक प्रकाशित किया जावेगा । 
अत' उनके जीवन तथा कार्यों के सम्बन्ध पं जानकारी रखतेवाले 
विद्वानों से निवेदन हैं कि भपने विचार साफ-साफ दाब्दो मैं लिसशर 
१० अगस्त तक सभा कार्यालय रोहतक पं भेजने का कष्ट करें । 








आनक शरीर में जीयात्मा का सजैमि 


>-सोहनलाले प्ग्रधाल अधिवक्ता 'विक्षासु' पेद सदत ८०३, पमोपुर, जबलपुर .. 


उपरोक्त विषय पर सर्वप्रथम हमें वेदवाणी वर्ष ६, अंक १ में श्री 
युधिष्ठिर जी मीमांसिक का लेख 'अयते वेद प्रतिफदित प्रात्मा का 
शरीरान्तगंत स्थान” पढ़ते को मिला था। यह आज से ३४ वर्ष पूर्व की 
यात है। सम्बतु २०२४ भें श्री मीमासक जो ते ऋग्वेदादिभाष्यभूमिकः 
का भारतभूषण स्मृति सस्करण प्रकाशित किया। उस मूल्यवात सस्क- 
रण में उपासना विषय मैं छादोग्योपतिषदु के प्रपाठक ८, खश्ड १, 
सस्त्र ३। 

श्र यदिदघस्मिद्‌ ब्रह्मपुरे दहर पुण्ड बीक॑ वेदम दहरोअस्मिस्नश्तरा 
काशस्तस्मिन्‌ यदध्तस्तदन्वेण्टव्य यद्वाव विजिज्ञासितव्यमिति । 


प्रनुबाद जो निम्न प्रकार से पण्डित लोगो ते लिखा है-- 


जिस समय इन सब साधनों से परमेश्वय की उपासना करके उसमे 
प्रवेश किया चाहें, उस समय इस रीति से कर कि-- 


कथ--यदिद० कण्ठ के नीचे दोलो स्तनो के बोच मे और उदर के 
ऊपर जो हृदय देश है जिसको ब्रह्मपुर भ्र्थात्‌ परमेश्वर छा नगर कहते 
हैं उसके बोच में जो गत है, उत्तमें कमल के आकार वेहम प्रर्थात्‌ 
अवकाहा रूप एक स्थान है भौर उसके बीच में जो सर्वेशक्तिमाव्‌ परमा- 
त्मा बाहर-मोतर एक्स होकर सर रहा है। वह आन“दरूप परमेश्वर 
उसी प्रकाशित स्थान के वीच में खोज करने से मिल जाता है, दूसरा 
उसको मिलने का कोई उत्तम स्थान व माग सही है। इस पर मीमांसक 
जी मे निम्त टिप्पणी दज की है! यहा हृदय देश का जो लक्षण लिखा है 
वह सस्कृत मे नही है तथा यह लोक-प्रसिद्ध स्थान को लक्ष्य थे रखकर 
अनुवादक पण्डितो द्वारा किया गया लक्षण प्रढीत होता हैं। अथर्वे १०। 
२३० में पुर यो ब्रह्मणो वेद! कहकर अगले ३१।३२/३३ मस्त्रों मे जिस 
हिरण्य कोशातगत ब्ह्मपुर मैं प्रात्मारूपी यक्ष ओर ब्रह्म को प्रतिष्ठा 
बताई है वह मस्तिष्कातगत आज्ञाचक्र समीपवर्ती स्थान है। इस 
विषय पर हमचे वेदवाणी वर्ष ६, अछ १ में छुपे घरथवंवेद प्रतिपादित 
आत्मा का दारेराम्तगंत स्थान लिख में विस्तार से लिखा है / मस्तिष्क 
का भो हृदय नाम है, यह भी प्राचीन ग्रश्थों से प्रतिपादित है। 


इससे स्पष्ट हुआ कि अनुवादक पण्डितों ने उपतिषद्‌ मन्त्र का 
गलत अर्थ लिख करके घोर अपराध किया है और वेदपाठियों को भ्रम 
में डाला है। अपने स्वाध्याय मैं मैंने पण्डित उदयवोर शास्त्रों का योग 
शास्त्र भाष्य तथा राजवोर जो शास्‍्त्रो का सो योग शास्त्र पढा। इस 
दोनो भ्राध्यों में विभुतिपाद के सूत्र ३२२ एवं ३४ पर दोनो महानुभावों का 
बहुत भेद है । राजवीर जी दोनो सुत्रो के भाष्य में शरीर में हृदय का 
स्थान छादोग्यो० के मस्त्र के अनुबादको द्वार! अशुद्ध भ्रनुवाद को ही 
प्रमाणित मानकर रक्त की मशीन से पृथक्‌ गले के नोचे हृदय को ही 
आत्मा का निवास स्थान मानते हैं, परन्तु पण्डित उदयवीर जी झास्त्री 
शरीर में भात्मा का स्थान तोचे प्रकार से बताते हैं । 


सिर के दोनों कपालो के बोच एक छोटा-सः ऐसा स्थान है जहा 
खाल के नीचे कपालास्थिर (कपाल को हड्डी) नहीं है। दोनो कपालों के 
नोचे मस्तिष्क के दोतो भाग ऐसे ही जुडे होते हैं, जेसे ऊपर को कपाला+ 
स्थि, ऊपर की कपालास्यि रहित स्थान के ठोक धीचे की झोश 
मत्तिष्क के जोड के मध्य में बादाम की आकृति का रिक्त स्थान है, 
जिसमे हल्के पीले रग का गाढा तरल पदाथ भरा रहता है। इसी प्रदेश 
का नाम सूर्षा है। यहा एक ज्योति का निवास है। वह ज्योति बिचली 
के बल्व अथवा प्रदीप प्रकाश के समात चमकती वस्तु नही है। यह चेतन 
श्रात्मतत्त्व है, जो देह का अधिष्ठाता है। परमात्मा सवत्र व्याप्त है । 
वह यहा भी है। यह देह में रहते जीवात्मा के घर में परमात्मा का 
धस्तित्व है। चुत्र थे मुर्धा स्थित ज्योति से देह के प्षधिष्ठाता चेतन 
आत्मश्तरव का सिदश है।' 


थी उदयवीर जी ने योगदर्शन के ३।३४ के भाष्य में लिखा है-- 


ुत्र मैं 'हुदय” पद से मस्तिष्क गये फ़स हृदय देश का ग्रहण करता' 
अग्निष्रेत है, जहां भ्ात्म? के साथ चित्त छ्त-क रण रहता हैं।? 

छादोग्यो० के प्रपाठक ८ क० १ रखोक १ का भाष्य स्वाधी शहर 
का तथा विद्यामातण्ड डा० सत्यव्रत सिद्धांतालक१र का उनके ११ उप- 
निषदो के श्ाध्यों में सिलता है। उन दोनों के अनुसार ऋग्वेदसाध्य- 

मिका के उपासंता खण्ड मैं दिया इस मस्त्र का प्रनुवाद मलत है, जो 

अभी तक एक घोखा चल रहा है! विद्वदवर प्रस्तिषक के ज्योतिवाले तथा 
छाती में रक्त स्लावक हृदय को जो मानते हैं, पर गलत भाष्य में हृदय 
स्थान्त उदद के ऊपर, कण्ठकृप से नोचे पण्डित शाजवोर जो ज्ास्त्री 
मानते हैं भोर योगसूत्र के भाष्य में थ्रो अपना मत बिना बेदिक प्रभाणों 
के बताते हैं और श्री राजवीर जी ने मस्तिष्क के 'मीतर हृदय को नहीं 
माना । इसी विषय को लैकर पण्डित उदयबीर जी ने एक लेख ५ जुलाई 
१६८७ की सावदेशिक पत्रिका थें प्रकाशित कराया । उसका प्रतिकार श्री 
राजवोर शास्त्री ने 'दयातब्द सन्देश पत्रिका के सितम्बर, १९८७ के 
भ्रक भें छापा । इसके उत्तर में पण्डित उदयवो९ के पक्ष में श्रो राजेन्द्र» 
विह जवाहर नगर, दिल्ली ने लेख वेदवाणी के वष ४० के अक मैं 
प्रकाशित किया । 

विद्धांतो के इस विवाद पर हमने एक्ष पत्र थी राजवोर छास्त्री को 
लिखा | उसका उत्तर फिर उयनिषद्‌ के मस्त्र के गलत भ्ाष्य के झाघार 
पर दिया गया | आझादचय यह है कि वह अभो भी सद्भ्ित उपनिषद्‌ 
मन्त्र के गलत भाष्यो को ऋषिवचन कहकर पहरा दे रहे हैं। विद्वानो 
को चाहिये कि जद दूसरा विद्वान सच-सच बात कहे तो अपना दुराग्रह 
छोड दवे । 

अथवंवेद श्रह्मवेद सी है ओर झायुवेंद सी । इसके दसकें कांड में 
मात्रवदेह की पूरी रचना और उसके कर्ता पर पूर्णरूप से लद॒भुत विज्ञान 
उपस्थित है। वेद सभ्ो सत्य विद्याझ्रों का स्रोत है। उसके आगे अन्यथा 
मति ठिकने क। प्रइल हो नही है । 

इसको विवादी मूघेन्य पण्डित भी नही समझ रहे । वेद हस रहस्य 
को रहस्य नही रखता । 

शब देखें भ्रथवंवेद काड १०, सु० २ को । 


इसक्षी प्रथम ऋचा मानव शरोद की दोनों एडियो का बणंन करती 
है। इस सूक्‍त में आगे सभी पंगो का चित्रण किया है, उसमें ब्रह्मघास 
का वरांन है। यह चित्रण अत्यन्त अदभुत है। मानवी शरोर को भ्रष्टा- 
चक्रा नवद्वारा देवाना पूरयोध्या (म० ३) अपराजिता (मन्त्र ३३) कहा 
है। शरीर मै चक्र निम्न प्रकार से बताये जाते है--- 

१ मूलाघार चक्र-गुदामूल से दो अगुल ऊपर, उपस्थ मुझ से दो 
अगुल नोचे । 

२ स्वाषिष्ठान-मूलाघांद चक्र से दो अगुछ् ऊपर पेडु के पास । 

३ सणिपुरक-स्थान नामिमूल । 

४ अनाहत चक्र--हृदय देश के पास । 

५ विशुद्ध चक्र--कणएठ देश | 

६ आशा चक्र--दोनो मुर्वो के मध्य भूकुटो के दीच भ्ोतर यह 
आज्ञाबक्र शिववेत्र दिवय दृष्टि का यम्त्र है । 

७ सहस्नार वा शुस्य चक्र--तालु के ऊपर, मस्तिष्क में, इह्म रप्ा 
के ऊपर सब छक्तियों के केंद्र हैं। इसको भाकृति सहृस्त पखुडियोकाल 
कमल जंती हैं। (पार्तजक्त योग प्रदीप स्वामी श्ोमाभल्द) अथर्व १०२, 
सल्त २७ मै सिरको भथर्वा प्रमु द्वारा निर्मित देवकोश बताया है । 


(शव पृष्ठ ५ पर) 


सर्वहितकारी 


यज्ञ ओर वृष्टि 


--प्रो० मेरसिह, प्रधान आय॑ प्रतिनिधि सभा हरयाणा 


स्वामी सत्यप्रकाश सरस्वतो जी का एक लेख समााचासुपत्रों में 
छपा है| उन्होंने यज्ञ भौर वृष्टि के सम्बन्ध में वज्ञानिक इष्टिकोण उप- 
स्थित किया है। मैं अजमेर में गया तो वहां आयेसमाजो क्षेत्रों में इस 
की चर्चा जोरों पर है। “निकामे निकामे नः पर्जन्यों वर्षतु” के रहते 
अतेक आयंसमाजियों का यह विचार है कि इच्छानुसार वर्षा कराई जा 
सकती है। प्रए्न यह उठता है. कि क्‍या यज्ञ के द्वारा यह सम्धव है ? 
यज्ञ सम्बन्धी जो मन्तव्य मर्हष ने 'स्वमन्तव्यामन्तव्य प्रकाश' में व्यक्त 
किया है उससे यज्ञ के द्वारा वर्षा की बात नहीं कही, फेवल प्रदूषर - 
बहित पवित्रता मात्र वर्षा की बात कहो है। यज्ञ के द्वारा वायु का प्रदु- 
षण दूर होता हैं और प्रदूषण रहित वायु के सम्पर्क में आने से जल के 
कण भो प्रदूषण से सुरक्षित रहते हैं, इसलिये वृष्टि की पवित्रता भो 
बनो रहती है। यज्ञ की यह्‌ उपयोगिता ठो निर्विवाद है ' यज्ञ के द्वारा 
कूष्टि सम्भव है कि नही यह क्चारणोय हैं। यदि विराट यज्ञ से सम्भव 
है तो कितले क्षेत्र में वर्षा करवाने के लिये, कितना विराट यज्ञ करना 
चाहिये, यह भी विचारणीय है । 


प्राजकल कृत्रिम वर्षा को चर्चा विज्ञान जगत्‌ में खुब चल रही है । 
कुछ लोगों का यह मत है कि अमरीका ने वियतनाम के साथ हुए युद्ध मैं 
कृत्रिम वर्षा के द्वारा बाढ़ लाकर नहर के बांघों और नहरों को तोड़ 
दिया था, जिसके कारण उत्तरों वियतनाम का काफो बढ़ा क्षेत्र जलमग्न 
हुआ, फसल श्रोर गांव बह गये प्रोर युद्ध सें भरी वड़ो कठिनाइयों का 
सामना वियतनाम को करना पड़! | याईलेंड में भो इसके कई परीक्षण 
हुए और कुछ दुपरे देशों मै भरी प्रयोग किये गये । 


कृत्रिम वर्षा के लिए दो आवद्यकतायें हैं। पहली भ्रावश्यकता तो 
बादल बनाने को हैं और दूसरी आवदयकता घत्रीभुत करके उनको 
गिराने और वर्षा कराने को है। बादलों के विकास प९ खोज चल रही 
है। प्रश्ी तक ठोस भोर असंदिग्ध परिणाम निकले हों, ऐसी जानकादी 
हमारी नहीं हैं। जहां तक बादलों को घनोभूत करके गिसने और वर्षा 
करवाने का प्रइन है, उसके सम्बन्ध मे सिल्वर आयोडाइड का बादलों 
में हवाई जहाज के जरिये वपन करके वर्षा करवाते के प्रयोग हुए हैं । 
यज्ञ की समिधाओं के रूप में करोर को लकड़ी को प्रच्छा माला गया 
है। मैंने उसके सम्बन्ध में वेश्ञानिकों से परीक्षण करवाया। करीर की 
लकड़ी जलाकर जो राख बनाई ग्रई, यदि उसका वपन करवाया जाये 
तो बर्षा हो सकती है, यह वेज्ञानिकों को राय थो। यह सिल्वर घायो+ 
डाइड से सस्ती भी पड़ेगी। वेसे तो सोरसेंट के वषन से थी काम चल 
सकता है, ऐसी कुछ वेज्ञानिकों की राय द्वैं। बादलों को घनोभूत करके 
गिराना तो सम्सव हुश्ला है, परन्तु बादल बनाते के लिए शो परीक्षण 
जरूरी है। 


मैंने यह सोचा था कि वृष्टि यज्ञ में कौन-सी सामग्री का उपयोग 
किया जाता हैं। यदि छन वस्तुओं की पुरी जानकारी मिल जाये तो 
देखा जाना चाहिये कि क्‍या उनके जलावें से बादल बनाने में सहायता 
प्रिल सकती है। यज्ञ करानेवाले पण्डितों से अभो पूरी जानकारी इसकी 
नहीं मिल पाई है, हसलिए प्रयोग भी सम्भव नही हो सका ! मथुरा थे 
मई मास में श्री हरिप्रसाद जी तें प्रयोग कछ्ियें ओर उत्तका विश्लेषण 
विज्ञात तथ! प्राद्योगिछो बिभाग के वेज्ञालिकों ने किया। वे इस परिणाम 
पर पहुंचे हैं कि यश के धरम से बादल भहीं बन पाये | थी हरिग्रसाद जो 
में यज्ञ में कोन-सो सामग्री का उपयोग किया था, यह पता नहीं चल 
पाया भ्ौर उल्होंने जिस सामग्री का हपयोग किया, क्या उससे अधिक 
कारगर सामग्री वृष्टि यज्ञ के लिए उपलच्ध की जा सकती है क्या ? 
क्या किसी विद्ञाद के पास उन वस्तुओं को सूचि है, जिनसे वृष्टि यज्ञ 
को सामग्री तेपार की जातो चाहिये । 


डा० दीनदयाल सोनी जो धौतिक विज्ञान के विद्वान सी थे और 
जिल्होंने वेदिक मन्त्रों को वेशानिक व्याख्या को है, उनका यह दावा था 
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कि यदि वांधों के जलाशयों के चारों प्रौर प्रतिरिक्त के समय (प्राषी 
रात के बाद] रेडियों द्वारा घ्वनिर्यों का प्रसारण किया जाये तो जो रदाद 
वर्षा उस जलाशय के ऊपर करवाई जा सकती है। उनकी यह मान्यता 
थो कि कृत्रिम वर्षा के दो खतरे हैं, एक तो यह कि थोड़े से क्षेत्र में भारी 
वर्षा हो जाये ओर कुछ क्षेत्र इसी कारण वर्षा से बंचित रह जाये। यह 
खतरा कृत्रिम वर्षा के प्रयोग करनेवाले दूसरे वंज्ञानिक भो मानते हैं। 
इसलिये ड!० सोनी को यह घारणा थो कि कृत्रिम वर्षा बांघों के जला+ 
धायों मैं हो करवानी चाहिये, ताकि न तो कुछ छषेत्र में भारी वर्षा के 
कारण बाढ़ का खतरा हो सके और न कम वर्षा के कारण दूसरे क्षेत्रों में 
सूखे का खतरा हो । जो क्षोत्र वर्षा से वचित रह जाये, उन क्षोत्रों में 
बांघों के जलाशयों का क्त्रिम वर्षा से बढ़ा हुआ पानी नहरों के द्वाया 
भेजा जा सकता है। कृत्रिम वर्षा को इप्त प्रक्रिया के सम्बन्ध में वे बेद- 
सन्‍्त्रों के उद्धरण देते थे ह 


स्वामी सत्यप्रक्काश जो सरस्वती वेज्ञानिक भो हैं और वेदिक 
साहित्य का भी उन्होंने गहरा अध्ययन किया है । कृत्रिम वर्षा के क्षोत्र 
में वेदिक साहित्य तथा माघुतिक विज्ञान के तथ्यों के आधार पर और 
गहराई से स्वामो जी विचाद कर सकें तो अच्छा होगा श्रौर मानव< 
समाज के कल्याण के लिए अभाव के शत्रु पर किसी हृद तक विजय 
प्राप्त करने में सहायता! मिलेगी । 


छुआछत और सती अपराध 


प्राजकल पुरी के शंकराचार्य के छुआछूत पौर सती जंसे प्रपराघों 
को बेदानुकुल घोषित करने औब उनके इस अनगगेल प्रलाप के विरोध में 
आंदोलन चलाने को स्वामी श्र्निवेश की गतिविधियों की आायंतमाज 
के क्षेत्र में चर्चा होना! स्वाभाविक है। मैंदें इस सम्बन्ध में पिछले महीचे 
झपसे विचार दिये थे, उस सम्बन्ध में एक पत्र मेरे पास आया है और 
किसी सज्जन ने एक समाचारपत्र में सी कुछ लिख! है। मैं ३१ जुलाई 
१६८८ को अजमेर परोपकारिणी सभा की अस्तरंग को बेठक थे गया तो 
वहां भी यह चर्चा चलो, जिसमें राजस्थान आये प्रतिनिधि सभा के मंत्री 
ञ्ीये। 

सतो के बारे में एक बात समझ लिेनो चाहिये कि चाहे पति के 
जोवित रहते, पति ओर उसके परिवार के लोगों फे द्वारा बहू को 
जलाया जाये या पति के मरने के बाद सतो का नाम खेकर जलाया 
जाये, दोनों के पीछे पंसे का लालच ही एकमात्र कारण है। पति के मरते 
के बाद, सतो के बहाने से जलानेयाल लोग घन' सम्पत्ति प्राप्त करने के 
लिए यह घमपराघ करते हैं ओर इततमें अधिक चतुर लोग सती मन्दिर 
बनाकर कई पीढ़ियों तक जनतः को ठगत रहने का कार्यक्रम बनाते हैं। 
'सतीप्रथा” नाम की कोई चोज न वदिक काल पं थी और न आज है। 
यह एक जघन्य भ्रपराध है औौर चाहे पति के रहते या उसके बाद यदि 
किसी महिला को जलाया जत्ता है तो भ्रपराधियों को मृत्यु दण्ड प्रवदय 
मिलना चाहिए। 


छुप्रा छूत 

जहां तक छुआछुत का सवाल है, वह कश्ची घर का अंग नहीं हो 
सकता, वह सी मानवता के प्रति झपराष है. प्ोर प्रत्येक समय कहलाते 
वाले देश में भी वह कानूनी ग्रपराष है और होना चाहिये । सभो मनो- 
बियों भोर सल्तों ने इसे पाप! को संज्ञा दी है। जन्म से सभी मनुष्य 
बराबर हैं, वे अच्छे बुरे, उत्तम, निकृष्ट भ्रपचे कर्मों से हो बनते हैं। जन्म 
के प्रघार पर किसी को छोटा-बड़ा मानना 'पाप' हो है और अपराध 
भी, यह धर्म का अंय नहीं हो सकता। जो इसे घर्म का अंग मानते हैं 
ओर देदानुकूल बताते हैं, वे धर्म और वेद दोनों का अपमान करते हैं। 
ऐसे व्यक्ति को या तो पायल कहा जा सकता दै या श्रपराधों । उसको 
जगह या तो पायलखाने में है या जेखखानें में । देसे तो ऐसे आदमी को 
कही हुई घटिया! बाव का प्रचार करना भरी सुखंता ही कही जानो 
चाहिये । प्राज तो कामकोटि पीठ के झंकराचार्य विजयेन्द्र स्वामी 
और जोशी मठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानन्‍द छुआछुत को यही 


सक ट्ितकारो 


७ बगस्त, १४८८ 





नहीं कि हिन्दुघर्म का भ्रंग नहीं मातते, बल्कि सब प्रकार से श्नुचित 
मानते हैं। 


मन्दिर प्रवेश 

मन्दिर प्रवेश के दो पहलू हैं। एक पहलू तो है. किसो सी इन्सान 
को किसी जाति विशेष में पेदा होने के कारण मन्दिर में प्रवेश करने से 
वंचित करना, वह तो पाप है भौर अपराध भो है। दूसरा पहलू है 
मन्दिर में जाफर पूजा करने का। उसके लिये तो आयंसमाज किसों को 
प्रेरणा नहीं देगा, चल्कि मृति-पूजाः से रोकेगा हो । हाँ, छुआछुत मानते 
वा मन्दिर प्रवेश से किसी को रोके, उसका आर्यंसमाज विरोध करेगा। 
आज तो श्ञानुनीतोर पर भो कोई भी किसी को मन्दिर प्रवेश से नहीं 
रोक सकता | यदि रोकेगा तो उसे इस झपदाष को कानुनोतौर पर सजा 
मिलेगी । इसीलिए पुरी के शंध्राचार्य ध्त्र कह रहे हैं कि उन्होंने हरि- 
जनों को मन्दिर प्रवेश से नहीं रोका, उन्होंने तो यहो कहा था कि हरि- 
जत के धर में तो ध्रगवाग्‌ स्वयं दश्ुंन देने भायेगे, उनको जाने को 
जरूरत नहीं। 


श्रारयंसमानी छुप्माछूत को, किसी को मन्दिर में या किसो भो सावे- 
जनिक स्थान में प्रवेश करने से रोकने को पाप धभोर अपराघ मानते हैं, 
परस्तु वे मन्दिर में जारूर मूरति-पुजा करते को भी गलत मानते हैं। इसी 
इष्टि से राजस्थान के आयेसमाजी भाइयों ने स्वामी अग्तिवेश को हरि- 
जनों को मन्दिर में ले जानें के आग्रह को गलत कहा। विशेष रूप से 
तब, जव नाथकद्वारे में हरिजतों के प्रवेश पर कोई पाबन्दों नही है । आय॑ 
प्रतिनिधि सभा राजस्थान को भी यहो राय है । 


यह ठीक है कि संविधान और कानून के स्पष्ट प्रावधान होने पर 

थी समाज में हरिजततों को वह स्थान लहीं मिला है जो उत्तको मिलता 
चहिंये । उसके लिए आर्यंसमश्ज तथा गांधीवादी और अन्य मानवता- 
वोदी सेंक्ठर्भों की मिलकर या अपने ढंग से छानूनों को लागू करवाने 
धोर सामाजिक विषमता को मिटाने के लिए मजबूत धांदोलन करता 
आांहिए, परण्तु यह एक तथ्य है कि हश्जिन जाहयों रो शिक्षा, सरकारी 
हैधां, पंचीयतों, विधानससाओं मन्त्रिमण्डलों थे भारक्षण दिया हुमा है 
और उस पर पूरो तरह भमल हो रहा है। हिन्दुभो परे ही नहीं, वल्कि 
जी हिन्दु्भों स॑ से मुसलमान औीर ईसाई बने हैं, उनमें जन्म के आधार 
पर जातपात कायम है। अनुसूचित जातियों में आपस में स्लो ऊंच-नोच 
की भावना है। यह एक सामाजिक बोमारी है और इसके विरुद्ध श्राय॑- 
समाज सबसे आगे होकर लड़ा है और इस लड़ाई को शोर भी तेज हरचे 
की जरूरत है। इस काम में तो स्वामी अग्निवेश का कोई श्री भाये- 

समॉजी विशेष त कर रहा है श्रोरत करता चाहिए। परणस्तु उन्होंते 

इस मामले की सेकर, जिसेवा जाकर राष्ट्ररंघ को मानव ध्धिरार 

समिति भें मामला उठाते को कहा है। इसका विरोध प्रत्येक देश्षप्रेमी 

को करता जाहिए। समाचारपत्रों में वह प्रव होने सी लगा है। इसके 

पीछि देश की और हिस्दु समाज को छवि बिगाड़ने को भावना है ओर 

भारत विरोधी तत्त्व इसका लाभ उठायेंगे। इसीलिये हसमें से देशप्रेम 

की सुगन्ध नहीं आरही है । भारत विरोधों तत्त्वसिख हिन्दू घोर हिंदु- 

हिंदु को धापस में लड़ाना चाहते हैं घोर देश को कमजोर ओर अत्थिर 

करता चाहते हैं। पुरो के दंकराचायं हिन्दुओं छो ऊंच-नोच में बांटकर 

उनका खेल खेल रहे हैं और देशद्रोह कर रहे हैं। उनकी बातों को उछा- 

सने से देश के शत्रुओं को बल मिलता है। यह खेल बन्द होना चाहिये , 





ऋषिलंगर हेतु दान सूचों 
शवोमतो सुरक्षादेवो कृष्णा कालोनो रोहतक 
आओ विजय, शलेम्द्र, दोपक छात्र विद्वविद्यालय पक्सर कुरुक्षेत्र 
दी सुरेन्द्रकुमार सुपुत्र श्रो बलदेव॑सिह पाना भूराण पझ्ाहुलाना, 
त* ग्रोहाना, जि० सोनीपत 
श्रोमती छांतादेवी ध्ध्यापिका प्रेमनय्र रोहतक 


सथा की प्लोर से दानदाताप्ों का घन्यवाद। 


श्र) 
३१) 


२५) 
११) 


--संझा कोषाध्यक्ष 


आदर्श विवाह संस्कार 
सभा के प्रतिष्ठत सदस्य डा० सोमवोर्राधह जी ग्राम बिटोली जि० 
रोहतक को सुपुत्रो श्रंजु बो० ए० एस« एस० स्नातिका क्या गुरुकुल 
खानपुर एवं कश्या गुरुकुल देहरादुन का शुभ विवाह सस्कार थ्रो विध्व- 
जोतासपह बो० ए० एस० एस० (अस्थल वोहर) सुपुत्र श्रो कटा रसिह 
पानीपत लिवासी के साथ २४ जुलाई को मरत कालोती रोहतक हे 
वेदिकरोति से सम्पन्त हुआ। बाझात में कुल १९ बाराती आये । लेन 
देन को सम्री रस्में १) को हुई। 
इस शुब्यावसब पर दोतों पक्षों को झोर से ग्रुरकुल झज्जर को 
१०१) तथा सस्ता को २५) दान दिया । नवदम्पति को शहर के गणमान्य 
व्यक्तियों ले श्राशोर्वाद दिया । 
--रघुवी रसिह बेदप्रचा राधिष्ठाता 





जिला सोनीपत के ग्रामों में वेदप्रचार 


सभा को शोर से सहाशय जयपालधि]ह बेघड़क की मजनमण्डली 
से २५ से ३० जुलाई तक जिला! सोनीपत के ग्राम जूआं, करेवड़ी, 
तिहाड़, बाघडु तथा भ्रटगांव में वेदप्रचार किया और ग्राभीण लर- 
नाश्यों को परामश दिया कि वे पंचायत के घुनाव में शराब पीने तथा 
पिलावैवाले प्रत्याशियों को अपना मत न देवें, क्योंद्ि शराब के काररा 
ग्रामीण वातावरण दृषित हो रहा है गौर खुन-पसोने की कमाई नष्ट हो 
रही है। शराबी सरपंच ग्राम में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देंगे | 





[ओ ० च्चों ॥ ७. 
आय॑ सरपंचों के नाम भेज 
हरयाणा के आयंसमाजों के छार्यकर्त्ताओं से निवेदन है कि उन 
सरप॑चों के नाम तथा २०) ब्लाक बनवाते के लिए उनके सित्र सहित 
भेजें जो झायेसमाज के समासद्‌ हैं ओर शराब बादि का सेवन नहीं 
करते । 
सभा के निएययानुसार इस प्रकार के आये सरपंत्रों का ससा को 
झोर से सम्मान किया जावेगा तथा ग्राम में शराबबल्दी प्रस्ताव करवाने 
है उनसे सहयोग प्राप्त रिया जावेगा । 
--भो० शेरसिह सभाप्रछान 


पुरोहित की आवश्यकता 


झायंसमाज भज्जर रोड रोहतक के लिए एक योग्य पुरोहित री 
अंवद्यकता है। इच्छुक व्यक्ति एक मास के धन्दर जावेदत करें| वेतन 
योग्यक्षा के अनुसार होगा । रहने को व्यवस्था मुफ्त होगी । 


>बलराज चुघ, मस्‍्त्री आयेसमाज झज्जर रोड, रोहतक 








आर्यों के लिए शुभ सूचना 

“आचार्यकुल विरजानरद कुटीर वनस्थली” पत्रादय लडशावण 

जिला शोहतक मे छात्रों का प्रवेश प्रारम्भ होगया है। प्रवेशार्थी श्राचायं 

से सम्पर्क करें। इस संस्था में अष्टाध्यायी को दोली से शिक्षा दो 
जाती है। 

विशेष - यहाँ वानप्रस्थियों ओद संस्यासियों को भरी अष्टाध्यायी 

पढ़ाई जाती है । पठनार्थी ्षचाय॑ से मिखकर पूर्ण विवरण प्राप्त करें। 

ध्यान रहे अष्दाध्यायी वेदों को कुज्जी है । 

रद , .““मालाचार्म सरस्वती 

पारोपत में शोकसभा 

थी दंक्ीपरतिह जाये के तिधंत पर भाय॑ वरिव्ठ मॉच्यसिक्ष विद्या 

लय पानीपत (निकट बस स्टेंड) मैं दिनांक १० जुंसाई, ८ं८ की दोपहर 

बाद * से ४ बजे तक छोकसवा (स्मृति दिवस) का आयोजन किया 
गया है । 





“-जयबगवानदास 


उर्वोहतकारों 


5 2 पम्प नल टन पति टए 


“पु 9०. पिन 
नहें के बिरुझ जहाद 

भरिवानी, २२ जुलाई : तिकटवर्तो गांव साँगा हें आजाद युवा वलब 
साँगा के सौजस्य से स्थानीय नेहरू युवा केन्द्र ढारा एक तीन दिवसीय 
आवासीय युवा नेंतृत्व प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया। केन्द्र के युवा 
समन्वयक श्री ध्रमीरचन्द गौड़ नें एक प्रेस घिज्ञप्ति में बताया कि इस 
शिविर में २० युवा गलबों के ६४ युवान्रों ने भाग लिया। युवाओं ने 
शराब व अन्य मशोीली दवाओं के सेवन के विरुद्ध जेहाद छेड़ते का निर्णय 
लिया इस शिविर में चिकित्सकों, मनोरोगविशेषज्ञों, मनोवेज्ञानिकों, 
समाज-सुधारकों व जिला खोक सम्पर्क विद्याग ते सक्रिय सहयोग प्रदान 
ककिया। शिविर में भाग लेनेवाले युवाओं ने आषणों, लोकगीतों, प्रहसनों 
व ड्रामा आदि के प्रदर्शन ढ्वारा जास-पास के ग्रामोणों को शराब व भ्रन्य 
नक्तीलो दवाभों के सेवन के $प्रमावों के विषय में जन-चेतना जागृत 
को । २० जुलाई को रात को श्री गौड़ ने लगभग ६००० लोगों को 
शराब न पीने को शपथ दिलाई। शिविर में घिवाती जिले को सभी 
युवा क्‍्लबों के लिए जनशिक्षण पर भाषारित शराबदन्दी को दिशा में 
प्रयास करते के लिए एक कार्य योजना मरी तेयार को है, जिसके क्रिया- 
श़तयन का शुभारम्भ १५ अगस्त को प्रायोजित स्वतस्त्रता दिवस समा- 
राहों के आयो जनों के साथ-साथ सुनियोजित ढंग से सभो युवा कलबों 
द्वारा होगा । --मेहरू युवा केन्द्र भिवानो 


(पृष्ठ २ का शेष) 

मस्त्र ३१ थें इस देवकोश को हिरण्ययः स्वर्ग: ज्योतिषावतः बताया 
है। यहो शिर, प्रकाश ओर दक्ति का श्रोत बह्म रन्‍्थ, मूर्चा, ज्योतिष्म 
हृदय, आत्मा तथा परमात्मा का निवास स्थान है। छातो में जो हृदय 
है, वह घात्मा का निवास नहीं है और छातो के ऊपर, कण्ठ के नोचे 
कोई हृदय स्थान नहीं है, जहाँ झात्मा रहती हो। योग ज्ञास्त्र तृतीय 
पाद सूत्र ३२ पर महूधि व्यास और राजवि भोज के साष्य निम्त प्रकराद 
से है- 

१. महषि व्यास--शिर:क पालेठस्तश्छिद_ प्रभास्वरं ज्योतिस्तत्र 
संयम कृत्वा सिद्धानां द्यावापृथिब्योरस्त रालचारिणां दक्शनम्‌ ॥ 

यह पाठ सरल है। 

घोजवत्ति है--शिरःकपाले ब्रह्मसन्थाख्य॑ छिद्र! प्रकाशाघारत्वा- 
जज्योति:। यथा ग्रहाम्यन्तरस्थस्थ मरे. प्रसरस्तों प्रा कुंचिताकरेव 
सर्वदेश संघटते तथा द्ृदयस्थः सात्विक: प्रकाश: प्रयुतस्ततर संपिण्डितत्वं 
घजते । तत्र कुतसंयमस्य ये द्यावापूशिन्योरन्‍्त रालबतिनः सिद्धा दिव्या: 
पुर्षास्तेषामितरप्राणिभिरदश्यानां तस्य दर्शनं मवति । तान्पश्यति 
तैइच स संधाषत इत्यथें: । 

आाष्य--सिर के कपाल मे ब्रह्मरंध्त नामक एक छिद्र है। प्रकाश 
रा ध्ाधार रूप होवेंसे ज्योति रूप है। जेसे घर के धन्दर रुखो हुई 
मणी का प्रकाश गृह में. फंखता है, बह अह्मरन्‍्त्न में इकट्ठा रहता हुआ 
सर्व शरीर में फंजता है। वेसे ही हृदय में रहता हुआ सार्विक प्रकाश 
उस हकट्ट हुए प्रकाश को पाकर फैलता है। उसमें किया हुआ संयम 
जिस योगी ते उसको चुलोक, प्रृथ्वोलोक के बोच में विच रतेवाले जो 
सिद्ध दिव्य पुरुष हैं, जो दूसरे प्राणियों से नहीं देखे जाते, उतका दर्शन 
होता है। उनको देखता है भोर उनसे भाषण करता है 


इन भाष्यों से थी स्पष्ट है. कि मानवी छाती के ऊपर, गले के 
सोचे कोई हृदय नहीं । जो कहीं भूल हो चुडी है, उसको प्रपताकृर 
साहित्य मैं भ्रम न फंलावें। घिर थे हो सात इष्द्रियां हैं। दो कान, दो 
आँख, दो प्राशिन्द्रियां तथा एक रसना है। त्वचा तो शरीर पर व्याप्त 
है। यह ज्ञानेन्द्रियां स्वयं ज्ञान को मस्तिष्क में बुद्धि को देते हैं। वहां 
पास ही जन्तशत्सा इनके दिये ज्ञात को ग्रहण करता है। शरीर के 
घिल्त-बिन्‍्च भागों मै आत्मा, ज्ञाबेन्द्रियों प्रौर अग्तःकबख होते तो 
सार्नवौशरीर कार्येशाघक न हो सकता। मात्तव सिर ब्रह्मांड का 
तक है । 
हर ईंस विदर्य पर स्धिक जानकारी विशमदानुणाव देने की कृपा 
करें। 


७ प्रयस्त, १शई८८ 








१४ अगस्त सुबोरक हों 
सजन--चो० प्रृथ्वीधिह जो बेघड़क 


(मुदत में यह दिन आाया--हुई दिल्लो दिलवालों की ) 
पौते दो सौं साल से झाई गोरे दिल्लों रहते थे, 
मेरे देश के निवासियों को काले-काले कहते थे, 
ले गये लूटकर माया, बेईमान हजारों सालों को १ 


बेशक हम ऊपर से काले पर शोतर से गोरे थे, 
वह अन्दर से काले-काले ऊपर गोरे होरे थे, 
गोरों का हुआ सफाया, सब हुई हक्ुमत कालों की । २ 
पन्‍्द्रह भगस्त से अच्छा कोई मारत में तिहवार नहीं, 
यह न समझना होली दिवालों रक्षा-बंधन से प्यार नहीं, 
उसका भी बहुत उम्हाया, हुई जहाँ लूट निवालों की ' ३ 


सारों दुनियां जानती है जब नई बहू कहीं बातों है, 
आस-पास की बहन कई दिन उसे देखने जातो हैं; 
नहीं उसे देखना चाहा, जो बेठों सफेद बाद्दों को । ४ 


मुंह से भो रहे छोनते रूखी-सूखी सोटो ने, 
उन्हें देश से बाहर किया गांघो को एक लंगोंढी ने, 
भारत प्राजाद कराया, अब कमो रहो ना मालों हछो | ५ 


फांसी खाई जेल गये कुदे घनशन को आग थे, 
बोर अगर्तातह सुम्राव उचर्मातिह जलियांवाले बाग पैं, 
जिस-जिसवे खुन बहाया, यह यादगार उन बालों को । ६ 


देश को हूर बहता-माई देश का सुत्रारकत हो, 
पृथ्वीशिह बेघड़क कहता पमद्रह प्रबस्त मुबारक हो, 
जिससे यह भजन बनाया, अब जरूरत है गवालों की | ७ 


प्रस्तुतकर्ता--थदी जयपायर्सिह वेघड़क, सभा मजनोपदेशक् 


कममिनशिनिनकिकीज कल कक... नाना रा एएए 


वेदप्रचार सप्ताह आदि के कार्थक्रम 


भक्त फूर्लाधह बलिदान दिवस कन्या गुरुकुंख खानपुर कलां. १४ अगस्त 


लायेसमाज मुप्राता जि० जींद श्से २८५ , 
». जगाघरी जि० अम्बाला रर से र८ ,+ 
». नंखवाना जि० जींद २०७ से २ सितम्बर 
».. महर्षि दयानएद मार्ग अम्बाला छावनी र््सेर ४ 
७... सालवन जि० करनाल रसे३ + 
».. लॉडवा जि० कुरुक्षेत्र रपसे३र » 

वंदिछ पारिवारिक सत्संग सभा हिसार रध्से४ड ४ 

आयेसमाज सिरसा 3७से६& ५ 
».. सेवासदन बलल्‍लबगढ़ जिं० फरीदाबाद १०-११ ॥ 
+  बोछानेर गंगायचा अहीर जि० महेन्द्रगढ़ १७-१८ +» 
». शेखपुरा जि० करनाल ररेसेर५ + 


जो प्रायंसमाज वेद सप्ताह रखना चाहेँ, वे कृपया २७ भयस्त से 
इ सितम्बर की तिथियां छोड़कर रखें, ताकि उपदेशक तथा मजनोप- 
देशकों का प्रबन्ध करने में सुविधा रहे । 


--रघुवोर्रसह बेदप्चा राषिष्ठादा 


निशिनििनिभकिककीक कल ५... नए 


आयंससाज बादशाहपुर जि० गुडगांव का चुनाव 


प्रधात--छउवेक्षी महाशय हंसराम, उपप्रधान--च।० अजुधाप्रसाद, 
मस्तो--हरिसिंह, उपमन्तरो--नत्वुदाम, कोषाध्यक्ष--नत्यु राम ताय्लड । 


सर्वेहितकारोे 


७ अगस्त, हृ८द 





क्रांतदर्शो-दयानन्द 
श्री पं. धीरसेन वेदअमी, वेदविज्ञानाचायं, वेदसदन, मह।रानी पथ, इंदौर 


अतांक से आगे-- 

२३--अतिवृष्टि को रोकने के प्रयत्न वर्तमान विज्ञान नहीं कर सका, 
परन्तु अव्ेण की स्थिति निर्माण करने या अतिदृष्टि को रोकने को 
क्रिया भी यज्ञ द्वारा सम्पन्त होतो है श्ौर उसमें सफलता भी दृष्टिगोचर 
हुई है। इस क्रिया द्वारा वर्षा पर सन्तुलन एवं नियन्त्रण स्थापित होने 
से नदियों की बाढ़ समस्या को नियल्त्रित किया जा सकता है और देश 
को जन, घन अन्‍्नादि की हानि से मुक्त किया जा सकता है। 


३--यज्ञ द्वारा वर्षा कराने एवं वर्षा रोकने की यज्ञ प्रक्रिया तथा 
विज्ञान के आधार पर हो ऋतु विज्ञान पर थी इच्छित नियन्त्रण स्था- 
पित हो सकता है | अर्थात्‌ यज्ञ द्वारा ऋतुश्नों के तापमान में न्यूनता एवं 
वृद्धि की जा सकती है। शीत ऋतु में यदि प्रावश्यकता से अधिक शीत 
लहर वातावरण को अति शीतल बना दें अथवा ग्रोष्म ऋतु में ग्रीष्म 
की प्रतण्डता से जन-हानि की सम्भावना हो तो दोनों अवस्थाओं में 
अपने अनुकूल वातावरण में परिवतंत यज्ञ के द्वारा सम्भव है अथवा 
ऋतुशों को स्थिति क्षीण, प्रभावहोन एवं असम हो तो उसको समय 
एवं प्रभावयुक्त भी यज्ञ के द्वारा किया जा सकता है। 

४--यज्ञ ढ्वासा मरुभूमसि को उवंराभूमि में परिवर्तित करने को 
क्रिया श्री की जा सकती है। आज मरुभूमि को रोकने के उपायों में 
बबूल के वत्तों को लगाने का उपाय व्यवहार में लाया जारहा है। कांटों 
को बोने का फल कांटों के रूप थें ही भोगना पड़ता है। मस्पन पृथिवी 
का क्षयरोग है। दस क्षय की चिकित्सा यज्ञ द्वारा हो सकती है। यदि 
नियम क्षोत्र में ५ वर्ष परीक्षण का अश्रवसर प्राप्त हो तो इसमें सफलता 
प्राप्त हो सकती है । पृथिवी के तत्त्वों में जो विपरोत क्रिया विघटनात्मक 
प्रारम्भ होगई है । उस क्रिया के प्रति विपरीत रूप में क्रिया करते से 
मरुभूमि थे अनुकूल परिवर्तन होते लगेगे। 

५-यश्ञ द्वारा राष्ट्र की खनिज सम्पदा की भी वृद्धि हों सकती 
है। पूथिवी में खनिज पदार्थों का संग्रह पृथ्वी के अतिरिक्त अन्तरिक्ष व 
झुलोक में स्थित इनका सुदम स्थितियों के कारण भा होता है। पृथ्वी, 
अल्तरिक्ष और छुलोक के पदार्थों का सूदम एवं वीजात्मक अंश विविध 
प्रवार की वनस्पातियों में भी केन्द्रित होत। रहता है । इस प्रकाद विविध 
तत्त्वों से, प्रधात रूप से युक्त भोषधि वन्तस्पतियों के यज्ञ के द्वारा उनके 
घूम के बन्तरिक्ष एवं पृथ्वी में प्रसारित होने से उन-उन प्रकार की 
खातों में उसी प्रकार के खनिज द्र॒ब्यों के सुक्ष्म अंश को स्थूल रूप में 
झपते केन्द्र के साथ संग्रहीत होने मै सहायता होती है और खनिज द्रब्यों 
पे उन्हीं-४न्‍्हीं पदार्थों की वृद्धि हो सकती है। यदि प्रत्येक घातु अभी 
द्रव रूप में और गेस रूप थे भो परिणत को जा सकती है तो कभी वह 
द्रष्य द्रव एवं गेस रूप मैं भी था और अब मो वह इन रूपों भें न्यूनाधिक 
सात्रा में पृथ्वी, भ्रस्तरिक्ष एवं युलोक में विद्यमान है। कभी उसको 
अधिकता पृथ्वी में होती है तो कमी उनकी अधिकता भ्रम्तरिक्ष तथा 
थुलोक में हो जातो है। यज्ञ प्रक्रिया द्वारा उसका आकर्षण पृथ्वी में 
सम्भव होने से यज्ञ से खनिज पदार्थों की वृद्धि सम्भव है । 

यज्ञ-विज्ञान के उपयोग द्वारा उपरोक्त प्रकार से जहां स्थुख जगतु 
झे परिवतेध किये जा सकते हैं, वहां विद्व के मानसिक एवं बौद्धिक क्षेत्र 
पे थो परिवर्तन किये जा सकते हैं। 

६- यज्ञ द्वार! विष्य के मानस क्षेत्र में थांति, प्रेम, आस्तिकता, 
अभ्युदय, अनुशासन आदि की मावनाओं को जगरित किया जा सकता 
है झोर सुबुद्धि तथा सत्कर्मों की वृद्धि की जा सकती है। 

इसी प्रकार के भवेंक कार्य यज्ञ-विज्ञात से सम्पन्न हो सकते हैं, 
तभी भूमण्डल में वेदप्रचार हो सकेगा। हमवे यज्ञ द्वारा वृष्टि कराने, 
बृष्टि रोकते, रोग दुर करने, आरोग्यता प्रदान कश्ने, बुद्धि की वृद्धि 
सम्पादन करने, सम्पदा वृद्धि, दाकशक्ति के विकास बादि में लाश होते 
देखा है। यदि और णो भ्रधिक परीक्षण करते का अवसर ओर एतदर्थ 
सहयोग प्राप्त हुआ तो यज्ञ-विज्ञान के धंदेक कार्यों थें सफलता से 
विज्ञान का विकास करने में हम समये हो सकेंगे । 










् न नल ७ कद 


३ सितम्बर, ८छर को देशभर में, समान 
अधिकार दिवस श्रोकृष्ण जन्माष्टमो पर 
आर्य मन्दिरों में हरिजनों के साथ 
यज्ञ तथा यज्ञोपवीत देने का कार्यक्रम 


दिल्‍ली १८ जुलाई : सा्वदेशिक भाय॑ प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष 
श्री स्वामों आनन्दबोध सरस्वती ने देशभर के प्रायंसमाजों को आदेश 
दिया है कि भागामी ३ सितम्बर, ८८ को श्रीकृष्ण जन्माध्टमों के पर्व 
पर देश के प्रत्येक्त नगर, कस्त्रों शोर गांवों में आयंसमाज मश्दिरों में 
बुहद्‌ यज्ञों क!' आयोजन किया जावे । इस अवसर पर विशेष रूप से 
हरिजन भाइयों को भारो संख्या में ग्रामन्जित कर उन्हें यज्ञवेदी पर 
यजमान बनाकर भाहुतियां देने की प्रेरणा को जाये और सामुहिक यश्ो- 
परवीत दिये जायें, देश में चल रहे मन्दिर प्रवेश के विवाद का यहों 
असली पक्षमाघान है। 


स्वामी जी ने कहा--आयंसमाज ने ही सर्वश्रथम ऊंच-नोच हे भेद- 
भाव प्रोर जन्मगत जातपात तथा वर्ण-व्यवस्था को गुण, कर्म और स्व- 
भाव के आधार पर मानकर छूतछात को दीवारों को तोड़ने का प्रयक्ष् 
किया था। आयेसमाज को ही यह गौरव प्राप्त है कि हिन्दू समाज में 
एकता ओर समता स्थापित करने के लिए प्रतेक हरिजन युवकों को 
अपने गरुरुकुलों में पढ़ाकर वेदशास्त्रों का विद्वान बनाया और आये- 
समाजों थे पुरोहित पद १९ सुशोभित किया । 


स्वामी आनन्दबोध सरस्वती ने देशभर को सभी क्षायं प्रतिनिधि 
सभाओ्ों, श्रायंसमाजों तथा हिन्दू संगठनों को विशेष परिपत्र भेजकर 
अपील की है कि हरिजन साइयों को समाज में बराबरी का दर्जा देते के 
लिए धामिक आंदोलन का सृत्रपात करें और श्रोकृष्ण जन्माष्टमी पर्के 
. को समान भ्रधिकार दिवस के रूप में सोत्साह मनावें । 


--सच्चिदानन्द शास्त्री मम्त्री 


गांव ढाकला जिला रोहतक में वेदप्रचार की धम 


दिनांक १८-७-८८ से २१-७-८८ तक गांव ढाकला जि० रोहतक में 
श्राय॑ प्रतिनिधि सभा हर॒याणा की ओर से जयपालर्सिह भझाय॑ की भजन 
मण्डली ने गाँव मैं चार दिन तक बेद का प्रचार किया। शराब, दहेज, 
पाखण्ड व भन्घविश्वास के बारे में पुरजोर खण्डन किया और श्राज 
तक गांव में पंचायतों के इलेकशन के बारे में बताया कि शराबी कण्डी- 
डेट से गांव का कभो भी सला नहीं हो तकेगा। जब कि एक खूखार 
शराबी श्री रणवीरसिंह ने पंचायत में खड़ा होकर प्रण किया और एक 
छोटे से बच्चे के सिर पर हाथ रखा कि मैं शराब का सेवन बिल्कुल 
नहीं करू गा | जिससे भजन उपदेशक का प्रचार सफल हुप्मा ओर सभा 
के लिए १८०३) दान दिया। थी परशराम व श्री मुललत्यारसिह सर्वेहिव- 
कारी के ग्राहक बने । 





७७ कल मलललल मल काल बक जल वीकककीअवकककप 


आयंसमाज रामपुरा, कोटा का वाषिक चुनाव 


प्रधान--सर्वेक्षी कृष्ण जी साधक, उपश्रधान--तरिरघीचरद बाहेवो, 
अ्ह्लादकृष्ण भार्गव, गोपीबल्लण गुप्ता, श्रीमती रुकमणीदेंवों आर्या, 
मंत्री--भगवतोप्रसाद श्याम, उपमम्त्री--रामदयाल मेहर/, शांतिस्वरूप 


सक्सेना, कोषाध्यक्ष-कल्याणमल मित्तक, पुस्तकालयध्यक्ष--बजनन्दन 
मठसिला । 






आयंससाज मन्दिर कोसली का वाधिक चुनाव 


संरक्षक एवं अ्रबन्धक-सवे धो भशोककुमार आय॑, प्रधात-श्योताज- 
सिंह आये, उपप्रघान--दलोपसिद आये, मन्त्री- धोम्प्रकाश ब्ाय॑, 
प्रचादमस्ती- विद्वनमित्र लूखीवाले, उपभस्त्री--रामणोंवनर्सिह धाय॑, 
कोषाध्यक्ष-महीपाबसिह धाय॑, सेखानिरोक्षक--भरूपसिह बाय॑ । 


शरायबन्दो प्रस्ताव का प्रारूप 


सेवा में ः 
_मानचीय मुह्यमस्त्री महोदय हरयाणा 
6 है; चण्डीगढ़ 
हमारे ग्राम ८ ५ /।ए ।जिसा “ता “० “+* पंचायत वे अपनी 





बैठक दिनांक“ “में निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकार किया है। 
यह ग्राम सभा (पंचायत) झराब की बंढ़ती हुई प्रवत्ति को ग्रामीण 
जीवन के लिए बहुत ही घातक समझतों है। इस दुव्यंतन से ब्लोगों के 
स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ग्राम मैं अनाधार, अशांति भोर 
अपराध फंलते हैं। घन का भी भारो विनाद होता है। ऐसी भ्रवस्था से 
हरथाणा सरकार को शराबबन्दी नोति का स्वागत करते हुए यह 
पंचायत मांग करती है कि हमारे क्षेत्र में चालू शराब को दुकान तुरहत्त 
बाद को जावे ओर श्रविष्य में कदापि यहाँ शराब का ठेका खोलने को 
अनुमति त दी जाये, ताकि उक्त बुराइयों से ग्राम्य जोवन की रक्षा हो 
सके । 


ग्राश्ा है आप पंचायत की प्रार्थना को स्वोकाद करते हुए यहां की 
शराब को दूकान को बन्द करते के लिए श्रावश्यक पग शीघ्र उठाने को 
कृपा करेंगे। 


सरपंच तथा पंचों के हस्ताक्षर 

इस प्रस्ताव को प्रतिलिपियां रजिस्ट्री द्वारा निम्त पते पर भेजें-- 
- प्रधानमन्त्री भारत सरकार नई दिल्‍ली 
- मस्त्री आबकारी एवं कराधान हरयाणा चण्डीगढ़ 
» भावकारी एवं कराघान पायुक्त हरयाणा चण्डीगढ़ 
उप झावकारी एवं कराघान आयुक्त जि० 
« जिखाधीश्ञ"* 
» मश्त्री आर्य प्रतिनिधि सभा हर॒याण।, दयानन्दमठ, रोहतक 


: सझ्मा ते इस सामाजिक सुधार कायं में सभो से सहयोग देते का 
अनुरोध किया है। 


जी अदध हू 27 0 + ०७ 





जिला हिसार में वेदप्रचार एवं 
शराबबन्दी का धूआंधार प्रचार 


वतंमान सभय में बढ़ते हुए पाखण्ड, भ्रष्टाचार एवं शराबखोरी 
को इष्टि में रखते हुए भ्रायं प्रतिनिधि समा हृदयाणा द्वारा दिनांक १०- 
७-८८ से २२-७-८८ तक निम्न गांवों में प्रचार किया गया | १० तारीख 
को ग्रास बोदीवाली में प्रात: मनोराम आये का पारावारिक यज्ञ । ११ 
को ढींगयरा। में प्रात: श्री हेतराम झाये का हवन । १२ को नलवा, १३ 
को खेतो को ढाणी पैं प्रातःकाल हवन, १४-१५ को कंकारो थे प्रातः दोनों 
दित्त चोपाड़ में हवन, १६-१७ को घमाना मैं श्री रामसिह धाये का हवन, 
१८-१६ को डाबड़ा थे थी जेराम आय का हवन, २० को लाडवा, २१५ 
२९२ को भगाना में श्री सहदेव भाय॑ एवं श्री बलदेव जाय॑ के पारावारिक 
हवन कियर मया। उपयोक्त सभी गांवों थे मैंते- अच्छे ढंग से इतिहास के 
उदाहरण देकर शराब से होनेवाले नुकसान से अवकत कराया तथा सर+ 
कार की झ्राव बढ़ाव! नोत्ति की कठु आलोचना की । प॑० तेजपाल जो 
के समाज-सुघार के प्रभावशाली भज्जन हुए। प्रचार का कार्य काफी 
अभावशाली एवं सराहनीय रहा । वर्षा के बावज्ुद लोगों ने बड़ी श्रद्धा 
से प्रचार थे साय लिया। हवन पर तवयुवकों को क्षरात्र व ध्रम्रपान ने 
-झरते की प्रेरणा दी। झातथ्य है. कि ग्राम सगाना में ३०-४० वर्ष बाद 
झायंतमाज झा प्रचार हुआ हैं। गाँव ते शरायकप्दी कार्यक्रम विदिवत्‌ 
जारो है। अब तक दण्ड के रूप में ४२००) दकट्ट हो चुके हैं । 


--बत्त रतित आय॑ क्रांतिछारी, ससा उपदेशक 





७ अन्त, श्श्दष 





आयंसमाज २२ सेक्टर चण्डोगढ़ का 
वाधिक चुनाव 


कआायंसमाज २२ सेक्टर चण्डोगढ़ के वा्षिक्ष चुनाव में सर्वंसम्मति 
से डा० इन्धरराज शर्मा को प्रघान निर्वाबित किया गया और उन्हीं को 
सर्वेसम्मति से अन्तरंग कायकारिणी के गठन का अधिकार दिया गया । 

संरक्षक--सर्व श्रो ची० रूपचर््र, सब्तराम शब्ग्रवाल, प्रधान--डॉ० 
इन्द्रराज दर्मा, उपप्रधान--रा मरुतन महाजन, भरेन्द्रभाथ तह॒प्तोलदाद, 
ओम्प्रकाश सेठी, मन्त्रो--प्रेम चन्द मनचन्दा, उपमन्ध्री--बुधराम श्रार्व, 
ढालबवी रसिह चोहान, कृष्णलाल सचदेवा, कोबाध्यक्ष--वेदप्रकाश 
महाजन, पाडिटर--विश्वामित्र महाजन । 


आयंसमाज भगाना (हिसार) का चुनाव 
प्रधान-सर्वश्रों बलदेव भाय॑, उपग्रधान-गणपत राम प्राय, मंत्री 
मा० जगदीश राय आय, कोपाष्यक्ष -सहदेव झ्राये, प्रचारमनन्‍्त्री-किशस+ 
लाल आय॑। 








इलाज [० 









>« दींतों की हर बीमारी का घरेलू इल 









-कस्टीम्यूटक कस प 
,  महाशियां दी हट्टी (प्रा०) लि०:. 
+ | 9/44, दण्डस्ट्रियल एरिया, कीर्ति नडार नई दिल्ली-5 फोज / 538609, 537887, 53734] 


स्मामामामन 


हरयाणा के अधिकृत विक्रेता 


१- मेसर्ज परमानन्द साईंदितामल, भिवानी स्टेंड, रोहतक 

र- फूलचन्द सीताराम गांधी चौक, हिसार 

सन-अप-ट्रेड्स सारंग रोड, सोनीपत 

हरील्ष एजेन्सीज ४€€/१७ गुरुद्वारा रोड, पानीपत 
भगवानदास देवकीनन्दन सर्सफा बाजाणश पुराता, करनाक 
घनश्यामदास सोता राम बिचला बाजार, भिवानी 
कृपाराम गोयल रुड़ो बाजार, सिरसा 

कुलवस्त पिकल स्टोस शाप नं० ११४, मार्किट नं० १, एन० 
आई० टी० फरीदाबाद 

अस्द्रप्रकाश नवोनप्रकाह ३१८/५ जेकमपुरा, गुड़पाव 


री हक कब हू कू 


लव॑द्वितकारों । 





क्क्क़फूर हे उसः 


स्वाघी नता दिवस पर-- ६ 2 ६८६ 
सारे जग से न्यारा....... 


+-राधेश्याम आाय॑ विद्यावाचस्पति मुसाफिरखाना, सुलतानपुर (उनश्र०) रे 


फंचा जहां हिमालय गिरिवस मनतको हरनेवाला। 
कण्ठ सुशोधित करती जिसका पावत्त सरित्ता-साला। 
महिमण्डल में सबसे सुश्दर पावनतम जिसका उत्कष । 
ऋषि-मुन्तियों की पुण्य घरा शो वही हमारा भारतवर्ष । 
अच्ट पथों पर चलते जग को देता ज्ञान सहारा । 
सुन्दरतम हसका स्वरूप है, सारे जग से न्‍्यारा॥ 


उत्तर में है खड़ा हिमालय मुकुट सरक्ष सुहाता। 
उन्नत झिखरों से नम छूकर निज गोरव बतलाता। 
दक्षिण में प्रक्षालन करतीं पद का सिंधु तरंगें। 
भ्रीषण। गजंत से उद्बोधित होती मृदुल उमंगें। 
सिंधु भचल के मध्य दुर्गं-सा विस्तृत देश हमारा । 
सुन्दरतम इसका स्वरूप हैं सारे जय से क्‍्यारा ॥ 


हरी-धरी फसलों से पूरित, हरा-घरा है पावन देश । 

गरिरि-वन-भिफ्रेंश नदी घाटियों से शोधित इसका परिवेश । 
शलंकृते करतो सह्याद्वि-सतपुड़ो  विस्ध्यगिरि-मालायें । 
अभ्तर्तत॒ पर बहती बल्गर सरयू की जल थघारायें। 


ग्ल्कुल 



















आयुर्वेदिक औषधियां सेवनकर स्वास्श्य लाभकरें 





अनिनणन अन्‍नननिभगनभगभगतगएगणिनीीणन-न॑>ा नया, 


स्यटयनप्राशश | 
पूरे परिवार के लिए शक्तिवर्धक 
एवं स्फूर्तिदायक रसायन। 

खासी, ठड व शारीरिक एवं 
फेफड़ों की दुर्बलता में 
उपयोगी आयुर्वेदिक 

औषधीय टतिक 





270-:अआचअ 


ज्वक्ाक 7 त 75: 









गुरचकुटन , 
“7 चआयोकित्न 
अंडो व मसूड़ों के समस्त रोगों जुकाम क इन्फलएंजा थकान 












में बिशेदक पायोरिया 
3 - के लिए उपयोगी 
आमयुर्देविक औषधि 


आदि में जडी चूटियाँ 
से बनी लाभकारी 
आयवुर्वेटिक औधीडि 





गुरूकुटन वर्ज॑गड़ी पकार्मेसी हरिद्वार (उ5 ड्रठ) 








७ नषत्त्त; १ईंके 


... -.. _| दूग्प सख्त माँ के बरकस्थल पर बहुती गंगा को घारा। 
सुन्दरतम इसका स्वरूप है, सारे जग से ब्यारा॥ 


उका झ,, इक, फसलें: सोस हि शक घने झंडा । 


धर्म विजय के लिए पार्थ ने छर यरांडोव चढ़ाया +. 
ऋषि-मुन्तियोँ की करसंभ्रुमि यह यहाँ चर्म का सतत 
धर्म अर हो काम-मोंक्ष को होतो खोज चिरंध्तन 8 
यहीं-यहीं परदे उदित हुआ था, वेदिकथम हमारा । 
सुन्दरतम इसका स्वरूप है, सारे जग से ल्यारा।॥ 


अदिक्ाल में वेद-ऋकच्ायें प्रस्फुटित हुई यहाँ सत्वर। 
संस्कृति सुषमा से पर्शोभित रहते झाये आयेंप्रवर । 
मानवता को उ्सेति जल रही ध्राविकाश से बिए भविरल | 
महिमण्डख स्‍झ्ालोकित करतो वेदआानु से रदिस निककछ्त । 
आसेतु हिमाचल ग्‌जा था, ऋषि दयानरद का नारा । 
सुम्दरतम इसका स्वरूप है, सारे जग से न्वारा ॥ 


सत्य शिवगम्र॒ सुन्दरता पूरित, म्रारतभूमि-अक्षाम । 
बसुधेव क्ुठुम्बकस के भावों से अच्तस्‌ रहा सदा उद्याम 3 
सदा बिखरते इसी देश में जीवन के प्रतिमान 
नहीं कहीं पर महिसण्डल हैं सारत का उपमान । 
सारत-भूमि का छण“रूए है हमको प्राणों से प्यारा । 
सुन्दरतम इसका स्वरूप है, सारे जग से ध्यारा॥ 





गुरुकुल कांगड़ी फार्मेंसो 


हरिद्वार 


को ग्रोषधियां सेवन करे 


शाखा कार्यालय:- 
६३ बल्ली सजा केदारनाथ, 
चावड़ी बालार, दिल्‍लो-६ 
(स्पानीय विक्रेताओं एवं सुपद्र ऋजार. 
से खरीदें) फोस बं० २६१६७१ 


था प्रतिनिधि ससा हरमाणा के लिए सुद्रक झोर प्रकाशक वैदबत शास्त्री ज्ञारा धाचाय॑ पिठिग प्रेष्ठ, (फोन : र८७४) 


बोहतक में छपवारूर स्वंहिठकारी कार्यालय पं० जगवेवसिह सिद्धान्त चदण, क्यहइल्थमठ, इोहतक से प्रकाशित ।- 








हि आय प्रतिनिधि सभा हरयाणा 





5 सम्पादक:--बेदब्रत शास्त्री श्रावण २०४५ वि० 


वर्ष १५ अंक ३६ १४ अगस्त, १६८८ वापिक शुल्क २५) एक प्रति १-०० 





वह सितारा कहां छप गया ? 
--उत्तमचन्द शरर 
जो हर॒याणा के आकाश पर चमकता था, टिमटिमाता था 
प्रौर अन्धेरी रातों में आलोक प्रदान कर मा्गदशन करता था ! 
आयेसमाज पानीपत को यह गौरव प्राप्त है कि उसने ला० दलीप- 
सिंह जैसे सुझ के घनी व्यक्ति को हरयाणा को प्रदान किया । जो 
कठिन से कठिन समस्याओं को चुटकी में सुलफ्ा सकता था और 
मजा यह कि कोई कठिनाई उसके माथे पर शिकन नहीं लाती थी, 
बह मुस्कराता था, बात करता था और बात बन जाती थी । 
पानीपत में श्री देशबन्धु के समान व्यक्तित्व तो बहुत देर 
बाद मिलेगा, परभ्तु ला* दलीपसिह उनके प्रभाव को पूरा अवश्य 
कर रहे थे। लाला जी मितभाषी थे, वक्ता के भ्रहं से दूर भौर 
कश्ी भो क्रोध न करनेवाले, सदा मीठीवाणी से गम्मीरतापूर्वेक 
सभाप्रों का संचालन उतका विशेष गुण था। उनके होते किसी 
सभा मैं तनातनी नहीं हो सकती थी, कोई कार्य असम्भव नहीं वन पड़ता था । पानीपत में होनेवाले 
उत्सव उनके व्यक्तित्व से गौरवशाली बन पाते थे। कुछ लोग समाज से ख्याति प्राप्त कर उत्ते हैं, 
कुछ अपने गौरव से समाज को रुपाति प्रदाव कर उठाते हैं। ला० दलीपसिह दुसरी कतार के व्यक्तित्व 
के स्वामी थे । | 
धन का कमाना कठिन नहीं, घन का उपयुक्त व्यय करना कठिन है। ला० दलीपसिह सचमुच 
वेद के वचनानुसार सौ हाथों से कमाते ये प्रौर हजार हाथ से लुटाते थे। आर्य संस्थायें उनके दान से 
पुष्पित भ्रौर पल्‍्लवित हुईं | आय॑ हाई स्कूल, प्रायं कालेज, बाल बारती, दयानशद हृस्पताल यह सब 
लाला जी को दानशोलता के उज्ज्वल उदाहरण हैं। मैंने नहीं देखा! कि कोई सवाली उनके हां से 
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खाली हाथ लौटा हो । उनकी माता जी ते अपने समय में समाज मह्दिर को घरती तीन हजार रुपये 
में समाण को दी। लाला जी के बाल्यकाल में वह चल बसीं, परन्तु लाला जी ने सशक्त होकर वह 
तीन हजार रुपया समाज को लौटाकूर अपनी माता जी के यश को बढ़ा दिया । 
उनका सुपुत्र सुरेन्द्र भी भ्रपतवे पिता के चरण-चिह्दों पद चल रहा था। वही मधुर स्वभाव, दान 
की प्रवृत्ति, आयंसमाज से प्रेम जेसे छसे विरासत में मिला था । मैंने सुरेद्ध को उन दिनों से देखा, जब 
वह कालैज में पढ़ता था भौर आये वीरदल की शाखा में आत! था। लाला जी को तमन्ना थी कि 
उनका इकलौता पूत्र आ्लायंत्व के गुणों से मंडित हो भौर उनके प्रयास सफल रहे । लाला जी थोड़े 
समय में प्रतिनिधि सभा के प्रधान बने, कहते की आवश्यकता नहीं कि उनका व्यक्तित्व केवल पानी+ 
पत तक सीमित ते होकर, पुरे हरयाणा का सौभाग्य था। 
ऐसा दानी, मधुर भाषी, ऋषि भवत हमसे छिन गया है। भ्रायंसमाज का तो स्तम्भ ही ठुट 
गया धोर सुरेर्द्र ने तो भ्रभी दुनियां देखनी थी, न जाने विधाता की व्यवस्था कंत्ती है ? अश्नपूरित 
तैत्रों से हम यही कह सकते हैं-- 
हाय गुलचीने अजल से कंसी नादाती हुई। 
फूल वह तोड़ा कि गुलशनभर की वीरानी हुई ॥। 


रच 
गा १0७७७ ७0० ४00७ 2७00 ४0 20७७७ 





। 
| 
। 
। 


एक सुयोग्य पिता के सुयोग्य सुपुत्र 
श्री सुरेन्द्रकुमार आय 
प्रबन्धक : श्रा्य॑ बाल 
भारती विद्यालय पानीपत, 
जि० करनाल | जिन्हें अपने 
पिता जी के साथ एक दुघंटना 
ने हम से छीन लिया। इस 
होनहार सुपुत्र से श्रार्यसमाज 
को बहुत श्राशायें थीं । 





आर्यसमाज बड़ा बाजार पानोपत का शोक प्रस्ताव 


झायंसमाज पानोपत के आधार स्त॒म्ब थी लाया दलोपसिंह जी धाय॑ं के तिधन ने समस्त भरे 
जगत्‌ भें रिक्‍्तता पैदा करदी है। विधि की विडम्बना हो है कि २९ जुलाई, ८८ को कालरात्री को 
पट्टी कल्याण के पास कार दुर्घटना थी शाला जो, उनके सुपुत्र थी सुरेख््रकुमार जी, निकटस्थ सब्बत्घी 
थी स्मेशकुमार जो तथा कार ड्राइवर को घोल गई। उतकी मृत्यु से आज पुरा नगर स्तब्ध है। 

लाला जी पक्के वेदिकधर्मी तथा नेत्तिक आयंसमाजी थे। उन्तका पुरा जीवन धार्य विद्वानों तथा 
समाज को समर्पित था। जिस पर वे अपने जीवन के ध्न्त समय तक्क अडिय रहे । वे महर्षि दयानरस्द 
के विनम्र तथा सच्चे धनुयायो थे । 

आयेसमाज बड़ा बाजार पानीपत तथा वे श्रापस में एकाकार थे। १६३४ में आप पहली बार 
भायंसमाज के कोषाध्यक्ष बने । इसके बाद मृत्यु प्रयघणन तक इस समाज के किसी न किसी पद पर 
आसोन रहे | इस समाज के कई बार आप प्रधान तथा मन्‍्त्री रहे तथा तगर को जनता में मश्त्री जो 
के नाम से जाने जाते रहे | १९५३ भें आपके प्रयासों से ही आये प्रतिनिधि सथा पंजाव का झधिवेशन 
पानीपत भें हो सका, जिसमें आये कालेज को स्थापना का लिर्णेय लिया गया। लाचलाजी भविश्रक्त 
झाय॑ प्रतिनिधि सभा पंजाब के वर्षों तक कोषाध्यक्ष रहे तथा विभाजन के बाद प्ााय॑ प्रतिनिधि सभा 
हरयाणा के सर्वप्रथम अध्यक्ष निर्वाचित हुए, भायेसमाज पानीपत को गौरवान्कित किया । 


मन्‍्त्री जी शिक्षा को समर्पित एक महान्‌ व्यक्ति थे । नणर की प्राय शिक्षण संस्थाओं के निर्माण 
में आपने अत्यन्त रुचि लो । वास्तव में इलके निर्माण में श्रापने तन, सन और घन का भरपूर सहयोग 
देकर अपना महा योगदान दिया। स्वयं आपके स्वर्भीय सुपुत्र श्री सुरेन्द्रकुमार जी आये, आये बाल 
भारती के पिछले कई वर्षों से प्रबन्धक चले आरहे थे । 

लाला जी गोरक्षा, हिन्दी मापा तथा नशाबस्दो के प्रबल समथ्थंक थें। स्थानीय गोशाला कमेटी 
के भाप वर्षों तक अध्यक्ष रहे । हिन्दी सत्याग्रह में आपने भारी योगदान दिया तथा पानीपत-मैं हुए 
पहले हरयाण! प्रांतीय नशाबन्दी सम्मेलन के स्वाग्रताध्यक्ष बने । 


लाला जी पूर्ण राष्ट्रभक्त थे तथा जातीयता जंसी कुरीतियों के प्रबल विरोधी थे। जिसका 
प्रधाव है कि आपने ताम के साथ कभी भी जातीय सुचक शब्द न लगाकर “पाये” शब्द का हो प्रयोग 
करते थे । 

आयेसमाज पानीपत प्रपते इस महाव्‌ नायक को मृत्यु पर शोक व्यक्त करता है। 

गायंसमाज पानीपत श्रो लाला जी के सुपुत्र तथा सुयोग्य प्रबन्धक्ष श्री घुरेन्द्रकुमार जो तथा 
लिकटस्थ रिप्तेदार श्री राकेशकुमार जी की भ्रकाछ मृत्यु पर शोक व्यक्त करता और ईएवर से 
प्राथेना करता है कि वह दिवंगत धात्माओं को शांति प्रदान करे । 

प्रायंसमाज पानोपत शोकाकुल परिवारों के प्रति भी अपनी समस्त संवेदनाओं को व्यक्त करता 
है कथा परमपिता परमात्मा से प्रार्यता करता है कि वह उन्हें यह भस्तीम दुःख सहन करे को शक्ति 
जुदान करे । 


--राममोहन राय, मण्ती आयलमाज पानीपत 
“सवंहितकारी स्मृति घंक हु | :१४ झगस्त, १६८५ 


स्व० श्री दलीपसिह आय से भेंटवार्ता 
ह भेंटकर्ता-डा० सहदेव वर्मा, पानीपत 


प्र८ १--आपका भुकाव भ्रायेंसमाज की धोर कब भौर क्यों 
-- हुआ ? 

उ०--सर्वप्रथम मैंचे आयंसमाज की ओर से स्वामी कर्मानन्‍द 
जी तथा थी पं० रामचद्ध जी देहलवो को जेतियों से शास्त्रार्थ 
करते देखा तो भुकाव हुआ। परल्तु इस प्रेरणा में मेरे बड़े साई 
थी जयभगवानुदात जी तथा मेरे मामा श्रो केदारताथ जी का 
हाथ रहा है। 

प्र० २-आपते आयंसमाज की सदस्यता कब ग्रहण छो ओर 
पदाधिकारी कब बने ? 


उ०--आयेसमाज का सदस्य तो में सन्‌ १६३० में हो बने 
गया था, किल्तु २३ दिसम्बर, १९३५ में स्थानीय आयेसमाज का 
क्ोषाध्यक्ष चुना यया। 

प्र० ३--उस समय भ्रायेतमाज के कोष में कितनी राशि जमा थो ? क्या श्रापने उसभे कुछ 
वृद्धि की ? 

उ०--वसते तो प्रायंसमाज पानीपत की स्थापना सन्‌ १८८६ मे हो चुकी थी, किन्तु आपको यह 
जानकर शायद कुछ प्राश्चय हो कि जब में कोषाध्यक्ष बना तो समाज के कोष में ५) कुछ भाने ही 


जमा थे। तब सर्वप्रथम मैंने हो कोरे काग॒णों की रसीद बुर्के बनाई, चन्दे की रसीदों को एक निर्चित 
रूप दिया और धनसंग्रह की जोर भी ध्यान दिया । 


प्र० ४--आज भापके स्थानोय भ्रायंसमाज को आर्थिक स्थिति कंसी है ? 


. उ०--आज यदि स्थानीय आयेसमाज से सम्बन्धित सम्पत्ति का ब्यौरा आंडना चाहें तो अनु- 
मॉनतः ५० लाख रुपये से कुछ भ्धिक्ष ही होगा | इसका श्रेय पानीपत के दानी मानों सज्जनों, उदार 
जनता तथा भधर्मप्रेमी बन्धुओं को ही हैं, जिर्होंने तत, मत, घन से आयेसमाज को सहयोग दिया है। 


प्र० (--आपका सम्पर्क आयंत्तरसाज से सव्‌ ३०-३१ मै हुआ। उस समय सारा देश गांधी जी 
द्वारा चलाये जारहे स्वतन्त्रता संग्राम को लहर में वह रहा था, तब कांग्रेस में न जाकर आपने पाय॑- 
. समाज को हो क्यों भहृत्त्व दिया ? .. 
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3०--इसमें कोई सम्देह नहीं कि मेरा सम्पक आायंसमाज से उसी समय हुआ, जब गांधी जी 
श्रौर कांग्रेस का आंदोलन अपने पूर्ण योवन पर था। परल्तु मेरे विचार से स्वतन्त्रता के सम्बन्ध में 
गांधी जी की मूल भावना वही थी जो आयंतसमाज के प्रवर्तक महथि दयानल्द की । उदाहरण के लिए 
स्वदेशी वस्तुओं का व्यवहार, प्रचार, अछुतोद्धार, स्त्री-शिक्षा, हिन्दी प्रसार भ्रादि । यही कारण है कि 
उस बआ्रांदोबन में धाम लेवेवाले ८० प्रतिशत से भी अधिक आयंसमाजी हो थे । मैं श्रायंसमाज को हो 
बा संग्राम का मूल भ्राधार मानता हूं। हां, गांधी जी के प्रति सदा हो मेरी सम्मान भावना 

है । ह 

प्र० ६--आप विशेष रूप से कित-किन अआर्यचेताओं के सम्पर्क में आये जोर किससे आपको 
अधिक प्रभ्नावित किया ? 

उ०--सामास्यतया मेस भुकाव व्यक्तिविशेष को ओर न रहकर आयंसमाज के सिर्धातों और 
कार्यक्रम को श्रोर ही रहा है। फिर थी मैं जिन आये महापुरुषों के सम्पर्क में आया उनमें श्री महात्मा 
तारायण स्वामी जी, श्री स्वामी स्वतश्त्रानन्द जी, थ्वो म० कृष्ण जी तथा ला० देशबस्धु गुप्ता का 
ताम लिया जा सकता है । 


प्र० ७--शुद्धि के सम्बन्ध में आपके क्‍या विचार हैं ? क्‍या आप इसे आज धी ध्यावहारिक 
मानते हैं ? 

उ०--मैं इसे श्राज भी उचित तथा व्यावहारिक मानता हे, किन्तु बलात्‌ नहीं, प्रेम तथा सद्‌ 
भावना से विचार परिवतंत हो तथा अन्य मतावलम्बी वेदिकधर्म की शरण में आयेंगे। इसके लिए 
आर्यों का चरित्र पवित्र होना श्रावश्यक है। इसी कारण हम लोग “आचार: परमो धर्म:” को महत्त्व 
देते हैं। 

प्र० प++-स दा इतिहासकार विद्वानु तथा विचारक यह मानते हैं कि धारत में १९वीं शताब्दी के 
उत्तराद्ध में ऋषि दयानन्द ने स्वतन्त्रता स्वदेशी तथा स्त्री शिक्षा जैसे कार्यों का शंखनाद किया, कितु 
इस सह्द्भ में आज आायेसमाज का नाम अग्रणी न होकर कुछ परचादुगामी-सा लगते लगा है। क्‍या 
प्रायंघमाजी संगठन या उसके कार्यक्रम मै कुछ दोष श्रागया हैं ? 


उ०--वस्तुत: आपका यह प्रष्न ५वें प्रश्न से ही मिलता-जुलता है । जसा मैंने संकेत किया समस्त 
मध्यम वर्ग, सुधा रवादी वर्ग तथा आयंसमाज के समस्त कार्यकर्ता स्वतस्त्रता आंदोलन को सर्वोपरि 
समझकर, कांग्रेस के मंच से उसी कार्य को करने मैं जुट गये । वस्तुतः श्रायंसमाज की उसी ज्योति को 
इयाम जो कृष्ण वर्मा, म० तिलक, ला७ लाजपतराय, स्वामी धरद्धानन्द, भाई परमानन्‍्द, पं० इन्द्र 
विद्यावाचस्पति, ला० देदबन्धु गुप्ता तथा श्री घनव्यामधिह जो गुप्त जेसे त्यागी तपस्वी नैताओं ने 
अपनी भ्राहुति देकर प्रज्वलित किया। आयेपमाज का कार्यक्रम झ्ाज भी केसा हो है । 

प्र७ €--झाजकल यह सुता जारहा है कि नवयुवक वर्ग अ्य्रयंसमाज से विमुख होता जारहा है 
क्या आप इससे सहमत हैं ? आप इस सम्बन्ध में क्या करता चाहते हैं? 


०--मैं आपकी बात से पर्थाप्त अंशों से सहमत हूँ। परन्तु परतन्त्रता के समय विशेष कार्य 
विदेशियों के विरुद्ध संघजे करना था ओर संघर्ष के लिए नवयुवकों, का खुन खोल उठना स्वाभाविक 
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है। यहीं कारण था कि रामप्रसाद विस्मिल भाजाद तथा भगतसिह जेसे तवयुवक्ष आयंसमाज की 
प्रेरणा से ही इस संघर्ष थै जूझ पड़े थे, किल्तु आज तो ठोस कार्य करने की आवद्यकता है। वसे भी 
आयंसमाज का मार्ग त्याग तथा बलिदात का है। पर प्राज का युवक आध्यात्मिकता के कठिन मार्ग 
को न अपनाकर भौतिकता को चमक-दमक को प्रोर आकर्षित है--विदेशियों को भद्दी नकल और 
विदेशों शिक्षा का कुप्रधाव उत्तकों आकषित कर रहा है-निश्चय ही यह श्र्थ की ओर ग्राकषंण 
प्रतीत होता है। अं की अधिकता से अनथ्थ की सम्भावना रहती ही है। मेरे विचार से श्राये शिक्षा 
संस्थाप्रों में प्रायं कुमार सभाओं, आ्ाय॑ वीरदलों के माध्यम से बचपन से हो नवचेतना तथा वेदिक 
संस्कृति का सन्देश आक्षष॑क रूप में दिया जाना चाहिये । 


प्र० १०--भ्राजकल आर्यसमातजर द्वारा संचालित शिक्षा संस्थाओं थे धामिक शिक्षा चालू करवे 
को चर्चा हो रही है, किन्तु अधिकांश आये शिक्षा संस्थाश्रों में सनातन धर्मी, जेनी, सिख, यहां तक 


कि ईसाई व मुसलमान छात्र भी शिक्षा प्राप्त करते हैं। क्या भाप उल्हें घामिक शिक्षा दिये जानें के 
पक्ष मे है 


उ०--पैं इसके पक्ष में हूं। आप घामिक शिक्षा का अर्थ साम्प्रदायिक शिक्षा नर समझे। इसका 
उपसन्त उदाहरण काइ्मीर को बह घटना है, जब हाल ही में वहां के मुख्यमण्त्री थी शेख श्रब्दुला ने 
सार्वजनिक रूप से घोषणा की थी कि श्रायेसमाजी शिक्षा संस्थाप्रों में सच्ची घामिक शिक्षा दी जाती 
है। परोपकार दान, दया, सद्भाव, ऊंच-नोच का त्याग, गुण, कम, स्वश्ाव के प्रनुसार व्यवहार, 
माता-पिता, गुरु व बड़ों के प्रति सक्षिधाव, सदाचारी जीवन व्यतीत करना झोर सत्य का ग्रहण तथा' 
प्रसत्य छा त्याग, एक ही सच्चिदानन्द ईएवर की उपासना तथा विश्वबन्धुत्व--यही वेदिक मान्यता 
है। धला दस किसी को क्‍या आपत्ति है? हिन्दू, मुसलमात्र, ईसाई तो बाद में हैं, पहले तो मानव 
है। मानवता का पाठ पढ़ाना ही भ्रायंसमाज की सच्ची शिक्षा है। 


प्र० ११--सहक्षिक्षा के सम्बन्ध में श्रापके क्या विचार हैं? आप अपने भ्रश्तगंत श्रानेवाली शिक्षा 
संस्थाओं में इसे क्य! रूप देना चाहते हैं ? 


उ०-महर्षि दयानष्द ने तो इसका विरोध किया हो है। व्यक्तिगत रूप से मैं थ्री इसे उचित 
नहीं समझता प्राय शिक्षा संस्थाओं में सहशिक्षा क्रो प्रोत्साहन देने के में पक्ष में नहीं हूं। 


प्र० १३--बहुत से आयंसमाजी वेदप्रचार की योजना की बातें करते हैं, परन्तु गुरुकुल शिक्षा 
प्रणाली की शोर उनका ध्यान नहीं है। जबकि गुरुकुल हो वेद की शिक्षा तथा अन्त में वेदप्रचार मे 
सहायक हो सकते हैं। इसके ध्वतिरिकत प्रधिकांश् प्रायंसमाजों अपने बालक-बालिकाओं को गुरुकुल में 
न भेजकर स्कूल, कालिजों तथा यूनिवर्सिटियों मै हो भेजना पसन्द करते हैं--(क्या यह पर उपदेश 
कुशल बहुतेरे) वाली बात नहीं है ? 


उ०--आपका यह कआरक्षेप पर्याप्त उचित है। कठिनाई यह है कि आ्रायंस्रमाजी थी अपने बालकों 
के सुधार को भोर उतना ध्यान नहीं देते, जितना देना चाहिए। (आय॑बन्धु क्षमा करें) वास्तव में 
वेदिक शिक्षा का मुलाघार गुरुकुल शिक्षा प्रशाद्षी हो है, किस्तु ग्राम जीवन में धाज ग्रायंसमाजी 
भो नहीं ढल रहे हैं। लगता है आर्थिक दृष्टिकोण आज की मुझ्य समस्या बन गई है। इसलिये शायद 


उेहितक्षारी स्मृति अं ४ १४ प्रपस्‍्त, १९४८ 


(घमम-अर्थ) के स्थान पर (प्रथ॑-धर्म) मान लिया गया है। शुभ कर्म में संयम परिश्रम तथा त्याग कौ 
प्रावश्यकता होती है। फिर भो श्री स्वामी ओमानरद जी महाराज तथा श्री स्वामी रामेषवरानन्द थी 
जेसे संप्यासी इस दिशा में भी पूर्ण परिश्रम कर रहे हैं। श्री स्वामी ओमानन्द जी तो न केवल छात्रों 
के, अपितु बालिकाओं के लिए भी गुरुकुलों का संचाखन कर रहे हैं । 


प्र० १३--सुना है आये प्रतिनिधि सभा हरयाणा में एक ऐसी खाई भी है जिसे पाटना रूठित 
है। आपका क्या विचार है ? 


.. उ०-मेरे विचार से कोई खाई हीं है। प्रजातन्त्र प्रणाली में थिचार विभिन्‍ता हो सकती है, 
कितु यह तो जीवन का लक्षण है । 

प्र० १४--पश्रन्त में आप कुछ भ्रौर कहना चाहेंगे ? 

उ०--मैंने भ्रपनी बुद्धि के अनुसार श्रापके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयत्न किया है। प्रभु से यही 
प्रार्थना है कि सब भ्रार्यों को ऐसी बुद्धि और शक्षित दे कि पारस्परिक मतभेदों को भुलाछर मंत्रीभाव 
से रहे तथा 'कृष्वन्तो विश्वमायंम्‌' के लक्ष्य को प्राप्त करने को सतत चेष्टा करें, तभी (स्व भवश्तु 
सुखिनः) का स्वप्म साकार होगा । 

मैं अपनी पूरी शक्ति ओर ईमानदारी के साथ सभा एवं आयंसमाज को उश्नति में सच्चेष्ट 
रहूंगा । - क्ष 
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शराबबन्दो प्रस्ताव का प्रारूप 


सेवा में 
माननीय मुख्यमस्त्री महोदय हरयाणा 
चण्डीगढ़ 
हमारे ग्राम ०४ "४ * ४ जिला “”” ४“: पंचायत ते भ्रपनी 
बेठक दिनांक ** “*“'-“ में निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकार किया है । 


यह ग्राम सभा (पंचायत) शराब की बढ़ती हुई प्रवत्ति को ग्रामीण 
जीवन के लिए बहुत हो धातक समझतो है। इस दुव्यंसन से लोगों के 
स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ग्राम में अनाचार, अशांति स्‍धौर 
अपराध फंलते हैं। घन का थी सारी विनाश होता है। ऐसी भ्रवस्था में 
हरयाणा सरकार को शराबबन्दी नीति का स्वागत करते हुए यह 
पंचायत माँग करती है कि हमारे क्षेत्र में चालू शराब को दुकान तुरध्त 
बन्द को जावे ओर भविष्य में कदापि यहां शराब का ठेका खोलने को 
प्नुमति न दो जाये, ताकि उक्त बुराइयों से ग्राम्य जोवन की रक्षा हो 
सके । 


प्राशा है आप पंचायत की प्रार्थथा को स्वोकार करते हुए यहां की 
शराब को दुकान को बन्द करने के लिए श्रावश्यक पग शीघ्र उठाने की 
कृपा करेंगे । 


दिनांक 0७ ११७ >धकछ क 7०  +>० $+०० 


बमिशाप है । 
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सरपंच तथा पंचों के हस्ताक्षर 
. इस प्रस्ताव की प्रतिलिपियां रजिस्ट्री द्वारा तिम्न पते पर भेजें-- 
. प्रधानमन्त्रो भारत सरकार नई दिल्ली 
. मन्त्री आबकारी एवं कराधान हरयाणा चण्डीगढ़ 
. आबकारी एवं कराधान प्रायुक्त हरयाणा चण्डीगढ़ 
उप प्ाबकारी एवं कराधान आयुक्त जि०***** 


बराब पीना सामाजिक 


ली एह हू कण ॥० २० 


मण्त्री आय॑ प्रतिनिधि सभा हरयाणा, दयानरदमठ; रोहतक 
सभा ने इस सामाजिक सुधार कार्य में सभो से सहयोग देते का 
प्रनुरोध किया है। 
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७ अगस्त को रोहतक में आयोजित शोकसभा में 
श्री दलोपसिह आये को श्रद्धांजलियां 


. (निज संवाददाता द्वारा) 


रोहतक, ७ अगस्त : ग्राय प्रतिनिधि सभा हरयाणा द्वारा दयाधन्दमठ को यज्ञशाला में सभा के 
पुर्वप्रधान श्री दलीपसिह जी आये की शोकसभा सभाप्रधान प्रो० शेरसिह की श्रध्यक्षता में आयोजित 
की गई | इस भ्वसर पर हरयाणा के कोने-कोने से धायंसमाज के कार्यकर्त्ता उपस्थित हुए सर्वप्रथम 
पं* विद्यात्रत जी शास्त्री ने शांति यज्ञ करवाया तथा दिवंगत आयेनेता की ब्रात्मा को सदुगति तथा 
उनके वियोग में उनके दु:खी परिवार तथा रिश्तेदारों को इस महाव्‌ दुःख को सहन करते की शक्ति 
प्रदान करने के लिए ईश-प्राथंना की। उसके पश्चात्‌ सभामन्त्री श्रों वेदब्रत शास्त्री के संयोजन में 
शोकसभा आरम्भ हुईं। जिसमे निम्नलिखित महानुभावों नें स्वर्गीय आयवेता को श्रपनती भ्रावश्ीनो 
श्रद्धांजलियां अपित की तथा उनके गुणों का गान किया । 


डा० रणजोतसिह जो पूर्व सभामन्त्री नारनोंद जि० हिसार 


स्व० लाला दलीपसिह जी आये हरयाणा के आयेसमाज के एक महान नेता थे । हतिहास में 
उनका नाम सदा स्वणं अक्षरों में अंकित रहेगा। उन्होंने अपना जोवन एक साधारण घराने से आरम्भ 
किया और बचपन में हो ऋषि दयानन्द के सिद्धाँतों से प्रभावित होकर उन्तके अनुस्तार 
प्रपने जीवन को ढालने का प्रयरन किया। वे कठोर परिश्रम, लगन तथा ईमानदारी के सहारे पानोपत 
के एक उच्च श्रेणों के उद्योगपति बन गये और परमात्मा की कृपा से धनधान्य से सम्पश्न होगये, 
परन्तु उनके जीवन में सदा सादगी तथा पवित्रता बनी रही। वे सवंहितकारी, मनोहारी, विनम्र तथा 
चरित्र के धनी थे। इन्हीं गुणों के कारण उन्होंने आयंसमाज के इतिहास में अज्ञात शत्रु को उपाधि 
प्राप्त करने का श्रेय प्राप्त किया । उसका सथो वर्गों में सम्मान किया जाता था । 


मुझे उनके प्रधातपद के काल में मन्‍्त्री के रूप में कार्य करते का अवसर मिला है। उन्होंने सभा 
का संचालन बहुत हो कुशलतापुर्वंक किया झभौर जब भी कभी कोई समस्या उत्पर्न हो जाती थी तो 
उसे नियमानुसार तथा शांतिपूर्वंक सुलझा देते थे । उनका सदा हो यह प्रयास रहा कि सभी आयेजन 
सभा के हितों को सर्वोपरि रखकर तन, मत तथा धन से सहयोग करें । 


ला० शाम्सुदयाल जो ग्रायं, मन्‍्त्री श्रायंसमाज बहादुरगढ़ मण्डो जि० रोहतक 


ला» दलीपसिह जी आय॑ दानवीर तथा शिक्षा-प्रेमी थे। हमले उन्हें अपनी भ्रायपुत्री पाठाशाला 
के वाधिक उत्सव पर सक्ाप्रधांत रूप में आमन्त्रित किया। वे बहुत ही प्रसत्नचित्त होकर बहादुरगढ़ 
पधारे और भपने भाषण में कन्याप्रों को वेदिक सिद्धांतों को शिक्षा देने का परामर्ों देते हुए कहा था 


ऊ 


संबंहितकारी स्मृति अंक | (४ प्रगस्त, १९८८ 


कि चाहे कितना भी घन खर्च करना पड़े, कन्या पाठशाला में धामिक शिक्षा पढ़ाने की व्यवस्था की 
जावे | क्योंद्ि एक कन्या को वेद्विकधम भें दोक्षित करने से दो परिवारों में वंदिकघर्म का प्रचार तथा 
प्रसार हो सकता है। उन्होंने उप्त समय इस उद्देश्य के लिए निजी रूप भें उदाश्तापुर्वक दान देकर 
एक प्राददं उदाहरण प्रस्तुत किया । 


ला० रामानन्द जो सिगल पूर्व सभा कोषाध्यक्ष पानोपत जि० करनाल 


२६ जुलाई को हरयाणा के आयेसमाज में एक बहुत दुःखदाई दुघंटना घटी । इस आयंसमाज की 
एक साथ दो पीढ़ी (पिता तथा पुत्र) हमसे छीन गई। इस महान परिवार में केवल श्री दलीपसिह 
झ्रायं के परिवार में एक नवयुवती पुत्रवश्टू विधवा, एक ११ वर्षीय पुत्र तथा € वर्षीय पुत्री ही शेष रह 
गई हैं। हस प्रकार उनके अनाथ परिवार का रक्षक श्गवान ही है। थ्रो दलोपसिह जी आय एक 
झाद्श नेता थे। उनकी माता जी पोराणिक थी, परन्तु उनके मामा श्रो केदारनाथ को प्रेरणा से 
पात्तीपत में भ्रायंसमाज मन्दिर के लिए भ्रपना मकान तीन हजार रुपये में दे दिया था। जब उनके 
इकलौते सुपुत्र श्री सुरेन्द्र आय॑ का विवाह हुश्रा तो उन्होंवे आयंसमाज को ३ हजार रुपया दान दिया । 
उनकी लोकरत्रियता के कारण झारय समाज पानीपत के वाधिक चुनाव सदा ही स्वसम्मति से होते रहे । 
वे पानीपत प्रायेसमाज तथा प्राय संस्थाप्रों के प्राण थे। उनके महत्त्वपूणं योगदाल को कभो भी 
भुलाया नहीं जा सकेगा । उनके बड़े भाई ला० जयभगवान्‌ जो पर एक बहुत बढ़ा बोझ प्रा पड़ा है। 
परस्तु बे अपने छोटें भाई के अचानक वियोग से इतने विचलित होगये हैं कि वे समझ नहीं पारहे कि 
भाई के अनाथ परिवार को किस प्रकार ध्ाय॑ परिवार के रूप में विकसित किया जाये । 


मा० बद्रोप्रसाद श्रा्य सभा कोषाध्यक्ष जींद शहर 


मेरा स्व० ला० दलीपसिह आय॑ से पुराना सम्बन्ध रहा है। वे सर्वप्रथम भायंस्माजी तथा उस 
के बाद कुछ पभनन्‍्य थे। उनकी रग-रग में आयेसमाज था। आयंसमाज के नियमानुसार अपनो कमाई 
का १००वाँ सांग भायंसमाज के कार्यों में खचे करते थे | पानीपत के आयंसमांज तथा आय॑ संस्थाश्रों 
की सम्पत्ति के निर्माण में तो उनका हाथ था ही, इसके साथ-साथ हरयाणा आय॑ प्रतिनिधि सभ! के 
मिर्माण में भ्री उतका योगदान किसी से कम नहीं है। उनके देहांत से श्रायंत्रमाज का असहनीय क्षति 
हुई है, जिसकी पूर्ति हो सकना सम्भव नहीं है। मुझे आशा हैं कि उनका होनहार पौता अपने परिवार 
की परम्परा के अयुसार आयेसमाज की सेवा करेगा । 


श्री राममोहनराय एडवोकेट, मन्त्रो श्रायंसमाज बड़ा बाजार पानीपत जि० करनाल 


ला० दलीपसिह आये, उनके सुपुत्र श्री सुरेन्द्र आये तथा उनके साले श्री राकेश के अचानक 

: स्वगंवास की सूचना मिलने पर हम परानीपतवासी चकित रह गये। जिसले भी हस श्यंकर दुघंटना 
का समाचार सुना, उनकी आंखों में पानी श्रागया । वास्तव में थी दलीपतविह झ्रायं का परिवार भाय॑ - 
समाज के लिए एक ज्योति स्तम्भ था। वे १६३५ में आयेसमाज के कोषाध्यक्ष बने श्रौर उन्होंवे अपने 
प्रन्तिम सांस तक भायंसमाज तथा इसको संस्थाप्रों से नाता जोड़े रखा। धाये प्रतिनिधि सथा पंजाब 
नके त्रिशाखन से पुव॑ वे भ्रायं प्रतिनिधि सभा पंजाब के भी नेता रहे ओर १६५४३ में पानोपत मैं पंजाब 
-सबा का भ्रधिवेशन भी उनकी देख-रेख में हुआ था । उसी वर्ष हो उत्तके प्रयत्नों से पानीपत में आये 
कालेज को स्थापना हुई। उन्होंने आये कालेज के प्रिसिपल तथा प्राध्यापक पदों पर दृढ़ झ्ाय विचार 


'सर्वेहितकारी स्मृति अंद्ध ह्व ! १४ झगस्त; हृढै८द८ 


वानि विद्वानों की सेवायें प्राप्त की जो काबिज कार्यों के भ्रतिरिक्त आयंसमाज के उत्सवों आदि पर भी 
पहुंचते ये | उन्होंने कालेज के बनवाने में सर्वप्रथम अपनी श्रोर से दान देकर, उसके बाद अन्य दानियों 
से दान संग्रह करके एक शानदार परम्परा स्थापित की। उन्होंने अपने पद-चित्नों पर अपने सुपुत्र श्री 
सुरेन्द्र आये को भी चलने को प्रेरणा की भोर उन्हें शो प्रायंसमाज के योगदान में लगा दिया था। 


मा० जसवन्तसिह श्रायं, प्रधान श्रायंसमाज होली मोहल्ला करनाल 

आयेंसमाज तथा भ्रायं कन्या! विद्यालय होलो मोहल्ला करनाल की उलझों हुई समस्याध्वों को 
सुलझाने की सहायता के लिए मुझे तथा मेरे अन्य साथियों को २-३ बार ला० दलीपतिह प्राय से 
सम्पर्क करने का भ्रवसर मिला । हम उन्तकी कार्यशलो से बहुत प्रधावित हुए । उन्होंने हमारी समस्या 
को बहुत हो ध्यानपुर्वक सुना तथा हमे समक्राया कि आयेसमाज के कार्य के विस्तार हेतु निजी-स्वार्थ 
को त्यागकर मधुर तथा संयम की भाषा का प्रयोग करके सभो के साथ प्रेम का व्यवहार करना 
चाहिए । मतभेदों को व्यायालयों में न ले जाकर, परस्पर मिल-बेठकर सुलझाने में हो आयेसमाज का 
हित हो सकता हैं । 


इस प्रकार के उदारचित्त महान्‌ नेता का स्मारक बनाना चाहिए ओर हम सभी को उनके गुणों 
को ग्रहण करके उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि देनी चाहिए । 


चौ० निहालचन्द गुगनानो, उपप्रधान श्रार्य प्रादेशिक सभा हरयाणा रोहतक 


मुझे उनके साथ कार्य करते का अवसर तो नहीं मिल सका, परस्तु मैं जहां थी हरयाणा में गया 
हूं, वहां के आयंसमाज के कार्यकर्त्ताश्ों से उनकी कीति सुनी है। बे एक सच्चे आये थे | उन द्वारा 
स्थापित आये परम्परायें सदा हमारे लिए एक मार्मदश्शक का कार्य करेंगो। परमात्मा ने हम से एक 
ऐसा आये परिवार छीन लिया, जिसको ग्रभी बहुत आवश्यकता थी। मैं ग्रायं प्रादेशिक सभा को 


ओर से उन्हें श्रद्धांजलि तथा उनके दुःखी परिवार के प्रति हादिक संवेदना प्रकट करता हूँ । 
प्रिसिपल लाभसिह, प्रधानाचायें श्रार्स विद्यालय पानीपत एवं प्रस्तोता आये विद्या 
परिषद्‌ हरयारणा 
स्वर्गीय ला० दलीपरसिह आये का सारा जीवन श्रार्यंसमाज की सेवा भे व्यत्तोत हुआ है। जब 
पानीफ्त मे आय॑ कालेज की स्थापना की गई तो मैं कालेज का प्रथम छात्र बता भ्रौर उनके सम्पर्क में 
आने का अवसर मिलना आरम्भ हुप्ना ओर मृत्यु से एक दिल पूर्व भी उनसे विचार-विमर्श किया। 
मुझे पता नहीं था कि मैं उस आये महापुरुष के अस्तिम दर्शन कर रहा है। २६ जुलाई को जब उनके 
परिवार की दुर्घटना को सूचना मिली तो मेरे चारों झ्रोर भन्धेरा-सा छा गया। मैंने इस दुःखद समा- 
चार की सूचना सभा अ्रधिकारियों छो रोहतक तथा दिल्‍ली फोन द्वारा देते का प्रयत्न किया । मेरे 
हाथ तथा मेरी वाणी मेरा साथ नहीं दे रही थी । चारों ओर निराशा का वातावरण था। वे मुक से 
अपने पुत्र की थांति स्नेह करते थे तथा कहा करते थे कि अपती संस्था के हित के लिए किसी के 
सामने न भुककें तथा जो सत्य हो उस पर आचरण करें। वे अग्रवाल सभा तथा मार्कीट सभा के थी 

प्रधान रहे हैं। उत्तके निधन से सभी घामिक संस्थाप्रों को बहुत धारी हानि हुई है। 


सर्वेहितकारी स्मृति अंछ $़ १४ भगस्त, १६८५ 


पं० चिरंजीलाल जो श्रायं मजनोपदेदाक प्राण खलीला रोडान जि० फरनाल 


ला० दलीपसिंह धोर्य से मेरा ३० वर्ष से सम्पर्क रहा है । मेरा प्रचार-कार्य का केद्ध भाय॑संमाज 
पानीपत मैं होये के कारण उनसे मिलने का अवसर मिलता रहा। उनसे हमारी मण्डलो को सभी 
प्रकार को आवास तथा भोजनांदि की सुविधा मिलती रही है। उनकी वेदप्र जार तथा यज्ञ में अत्य- 
घिक रुचि थी। उन्होंनें प्पने जोवतकाल में अवेक बार यज्ञ करवाये तथा भारत के बड़े-बढ़े वेदिक 
विद्वानों को बुघाया और प्रतिवर्ष किसी न किसो विद्वान को सम्मानित करके ऋषि-ऋणा चुकाने का 
प्रयत्न किया। उन्होंने अपने घर पर यज्ञशाला बनवाई तथा उसमें चारों वेद स्थापित किये | बेद 
गायन के कंसेट बतवाये। जनता को वेदप्रचार सुनाने का भ्रतेक बार अवसर प्रदान किया । वे सभा के 
सभी प्रचारकों का बहुत सम्मान करते थे । उन्होंने एक बार कुरुक्षेत्र थे प्रचारकों का सम्मान करवाया 
था। उन्होंवे मेरे सुपुत्र के निघन पर मेरे ग्राम में जाकर मुझ जेसे उपदेशक् के प्रति जो सहानुभूति 
प्रकट की थी, उसे में कभी भी नहीं भुला सकता । 


पं० सुखदेव शास्त्री महोपदेशक प्राम भ्रासव जि० रोहतक 


वेसे तो प्रतिदिन हजारों व्यक्तियों के निधन होते हैं, परन्तु जब एक महापुरुष का निधन होता 
है जो उनके वियोग पर छाखों नरतारी विलाप करते हैं। उनको शोक सथ्याययें आयोजित होती हैं; 
ताकि डनको स्मृति बनी रहे | भ्राज हम ऐसे ही आये महान्‌ पुरुष की शोकसभा में विलाप कर रहे 
हैं। कायं परमाज उनका परिवार है। उनके अचानक निधन से हम अपने आपको अनाथ घनुभव करते 
हैं। भायसमाज पानीपत तथा आये प्रतिनिधि स्था हरयाणा के निर्माण में छन्तका महानु योगदान 
था। वे भ्रायेसमाज के एक भामाशाह ये । उत्तके दिये गये दान से सा धवन को नींव रखी गई । जब तक 
वे जीवित रहे, वे इसे सींचते रहे। उनका अपने जीवनकाल में हो एक भव्य स्मारक पानोपत में बस 
प्र पर पहुंचते हो दष्टिगोचर होता है। जी० टो० रोड को दोनों पोर आय॑ शिक्षण संस्थाओं के 
तामपट तथा झ्रो३मृध्वज देखकर हमारा चेहरा खिल जाता है। जिन्होंने आयेसमाज का नाम नहीं 


सुना, उन्हें घी ये बाय॑ संस्थायें दिखाई देने पर ब्रायेसमाज के बारे थे पहली जानकारी श्रनायास ही 
मिल जाती है । | 


ला० दल्लीपर्सिह जी प्राय को स्वामी श्रद्धानन्द, ला० लाजपतराय, भ्रक्त फूर्लाध॒ह जो आदि आये 
तेताओं के साथ कार्य करने का अवसर मिला। इसी कारण उन्होंने उनके गुणों को प्रपने जीवन में 
ढालवे का पूरा प्रयत्न किया । वे वास्तव पे भायेत्रमाज के दलोप सम्राट थे। मैं सभा के सभी उप- 
'देशकों छो ओर से उल्हें धद्धांजलि देता है । 


श्री भुपेद्ञासिह मलिक एडवोकेट प्रार्यनगर रोहतक 


मुझे भ्रपने पिता जो चो० माू्सिह जी के साथ २-३ बार स्व० ला० दलीपसिंह आये से पानीपत 
मिलते का झवसर मिला है। मैंठे भनुभव किया कि बहुत हो गम्भीर तथा शांतप्रिय स्वभाव के महान्‌ 
आायंपुरुष थे | वे जो श्री वात अपने मुख से निकालते थे, उसे विचार कर भपे-तुप्ते शब्दों में हो कहते 
थे। किसी विषय पर मतभेद होता था, उसे घी बहुत ही विनस्रतापुर्वंक अपने विचार प्रस्तुत करते थे । 


प्रवेहितकारो स्मृति अंक १०... ३४ भ्रगस्त, १शघ८५ 


महाद्यय फतेहसिह भण्डारी मुरुकुल कज्जर जि० रोहतक 
मैंचे अन्तरंग सथा के सदस्य के नाते सभा क्षो बंठकों में ला* दस्तीपास्तह आय॑ के दक्षतर किये हैं 
तथा उनके विचार सुनने का अवसय मिला है। वे पक्षपात रहित सच्ी विषयों पर सत्य पर धाघा- 
रित श्रपनी बात कहते थे। वे धायंसमाज के महाव्‌ वैता तथा विचारक थे। उन्होंने वंदिक सिद्धांतों 
के प्रचारार्थ अपनी श्रोर से भ्रवेक बाद उदारतापुवंक दाव दिया। 


सा० रामलाल भाटिया वेविक भक्ति धाञ्मम झार्यनगर रोहतक 

ला० दलोपसिह प्राये ने अ्रपत्ता सारा जीवन भ्रायंघमाज के कार्यों मै अपित कर दिया। वे बहुत 
ही परोपकारी तथा धर्मात्मा थे। उनके परिवार को दुर्घटना की सूचना सुनकर हमें बहुत दुःख हुभना । 
परमात्मा ऐसी भ्रयंकर दुर्घटना! किसो के साथ न करे। मैं श्रपते श्राश्नम की शोर से उन्तके परिवार के 
प्रति संवेदना तथा दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि देता हूं । 


श्री चन्द्रपालसिह राणा ग्राम बुवाना (दिल्लो) 

ग्राज हमें सबसे अधिक चिता यह है कि हमसे पहली पोढ़ीं के नेता जो कि तपेतपायें थे मोर 
आयेसमाज के कार्यों का उन्हें बहुत भयुश्रव था, धीरे-घोरे हमसे बिछुड़ रहे हैं। नई पीढ़ी आर्यसमाज 
से दूर जारही है। ला० दलोपसिह भ्रायं एक महान्‌ पुरुष थे। उनका प्रभाव आज हमें खटकता है। 
हमें इस समस्या पर गम्भीरतापूर्वंक विचार करना होगा। महापुरुषों के गुणों को प्रपने जीवन से 
घारणा करके उस्हें सच्ची श्रद्धांजलि देनो चाहिए । 


महाशय भरतसिह जी सभा वरिष्ठ उपप्रधान एवं मन्त्री दयानन्दमठ रोहतक 

मेरा उनसे बहुत पुराना परिचय रहा है। वे धाये॑ प्रतिनिधि सथा हरयाणा के पहले प्रधान 
तथा मैं पहला मन्त्री रहा है। उनके साथ कार्य करने का श्रवसर मिला है। थे झायंसमाज की सम+ 
स्याप्नों को शांतिपुवंक घुलभावे के माहिर भी थे। वे सभी पक्षों से बहुत प्यार तथा शांतिपुरवेक बातें 
करते थे और सभी की बातें सुनकर समस्याप्रों को सुलझा देते थे। वे आयंसमाज के महान्‌ स्तम्भ थे, 
जो कि एक भयंकर दुर्घटना में हमसे विदा होगये । इनके निधन से जो सभा को हानि हुई है, उसको 
पूति नहीं हो सकती । वे आये प्रतिभिधि सभा हसयाणा के प्रमुख नेता थे। जब पंजाब सभा का बट4 
वारा हुआ था तो हर॒याणा सभा को सांके की राशि नहीं मिलीं भोर हमारे लिए सश्या का चलाना 
कठिन होगया। उस समय थी दलीप्धिह आये वे १५ हजार रुपयें की राशि सभा भूमि के खाते से 
भेजकर भुल्यवात्‌ु सहयोग दियः झौर सभा भवन निर्माण के लिए थी ५ हजार रुपये का दान देकर 
कार्य आरम्स करवाया | जब भी कोई आर्थिक संकट सभा पर भ्राया तो उन्होंवे भ्रामाशाह का कार्य 
तिभाया। उनका श्रभाव हमें खटकता रहेगा । 


प्रो० सत्यवोररासह विद्यालंकार सभा उपमन्त्रों छाज़राम जाट कालेज हिसार 


१६७४ में श्राय॑ प्रतिनिधि सभा पंजाब का त्रिधाखन होने पद एक समस्या खड़ी होगई कि हर 
याणा सा का प्रधान किसे बताया जावे। काफी विचार-विमर्श के पश्चात्‌ ला० दलीपसिह जो आये 
को सर्वंसम्मति से प्रधान चुनकर उस्हें शेष भ्रधिकारियों को चयत करते का भी अधिकार दिया ए्या। 


स्वेहितकारी स्मृति श्लंक ११ १४ प्रयस्‍्त; १६८. 


उन्होंने जिस कुशलता से सभा का संचालन किया झोर उत्के काल में सभा के अपते भवन का सिर्माण 
काये आरम्भ हुआ | वे बहुत ही बुद्धिमाव्‌ तथा दानी थे । उनको सूझबुझ तथा लगन के कारण आये- 
समाज पानीपत तथा बाय॑ शिक्षण संस्थाञ्नों का शानदार निर्माण हुआ। उनकी श्रचानक मृत्यु के 
बाद उत्तके रिक्त स्थान की पूति हो सद्ना कठिल है। 


श्री स्वामी ग्रोमानन्‍्द जी सरस्वतों प्रधान परोपकारिशी सभा 


मुफे ला० दलीएसिह धाय॑ को मृत्यु का समाचार बहुत विलम्ब से मिल सका, क्योंकि ्थैं 
उन दिनों हर॒याणा से बाहर था। मुझे हिसार आने पर आाचाय॑ सत्यप्रिय जी द्वारा इस दुर्घटना का 
पता चला, परन्तु मुझ विश्वास न हो सका। मेरा उनके साथ बचपन से ही घनिष्ठ सम्बन्ध था। 
आयंसमाज के आंदोलतों तथा अध्य सामाजिक कार्यों भें उनका योगदान आयंसमाज के इतिहास में 
सदा स्मरण किया जावेगा । जब हरयाणा सभा बनी तो उसके प्रधानपद का कार्यभार किसे सौंपा 
जावे, सरकारी दबाव के कारण हमारे लिए एक समस्या बन एई | इस समस्या को सुलमकाने के लिए 
एक उप समिति का ग्रठन क्षिया गया। स्वामी रामेश्वरानश्द, प्रो० शेरसिह तथा स्व० चौ० मार्डूसिहु 
जी पर प्राघारित उप समिति की बठक १५ हनुमात मार्ग नई दिल्लो में रखी यई, ताकि राजनेतिक 
दबाव से बचा जा सके । उप समिति ने काफी विचार-विमर्श के पश्चात ऐसे महापुरुष का नाम प्रस्तुत 
किया जिन पर झायंसमाज तथा सरकारी द्षोत्र में थ्रो किसी को श्रापत्ति करने की गूंजाइश 
नहीं थी । वे थे अज्नातझ्त्रु श्री दवीपसिह जी आय॑ | वास्तव में वे आयेसमाज तथा सरकारो क्षोत्र भें 
सबसे धधिक लोकप्रिय थे ।._ 


वे धामाशाह की भांति दानी थे। सथा के छार्यों मैं उन्होंवे आथिक संकट को दूर किया । मैंने 
ताम्रपत्रों पर सत्याथंप्रकाश छपवाने की योजना बनाई। श्रायंसरमाज के एक बहुत बड़े वकील तथा 
देता वे अपनी टिप्पएत को थी कि एक-दो पृष्ठ हो छपवाकर कार्य बन्द हो जाबेगा। मैं भी चिन्ता में 
था कि इस योजना को किस प्रकार पुरा किया जावे । इस पर कई लाख का खच आवेगा। मैं तब 
ला० दलीपसिह श्रायं॑ के पास गया श्लौर भ्रपनी योजना तथा चिन्ता उनके सम्मुख रखी । उन्होंने 
मुस्कराते हुए मुभे कहा कि मेरी तथा मेरे सुपुत्र को ओर से १० हजार राशि ले लीजिए श्रौर यह शुभ 
काये आरम्ध कर देवें । मेरी चिन्त! समाप्त हुई झोर उत्साह बढ़ गया। प्रश्य दानियों ने उत्तका अनु- 
शरण किया और परमात्मा को कृपा से सत्यार्थ प्रकाश पुरा ताम्रपत्रों पर छप गया। इसी प्रकाद एक 
बार स्व० स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी को जीवनी के प्रकाशन में भो उरहोंवे उदारतापुर्वक दान दिया था। 
वे जब हरयाणा सभा के प्रधान बने तो उस समय सथा के पास तर कार्यालय, ने कोष और न ही कोई 
उपदेशक था। उस समय उन्होंने सभा के आर्थिक संकट को दुर करके सभ्ी को चिन्तामुक्त किया । 
उनका सम्बन्ध स्वामी कर्माननन्‍्द, स्वामी श्रद्धानन्द, धक्त फूर्लासह तथा शामलीवासी चौ. माम राजसिह 
जीसे रहा है। पं० रामचन्द देहलवी जसे उच्चकोटि के विद्वाचु को पानोपत चुलाकर तथा 
सम्मान करके एक ऐसी परम्परा डाली, जो पानीपत आर्यसमाज भें माज तक चालू है। वे रचनात्मक 
कार्यों में भाग लेते थे । तोड़ब्फोड़ को नीति में उन्तकी रुचि नहीं थी । आजकरूल आयंसमाज के प्रायः 
अधिकारियों की सन्‍्तान आय॑ नहीं बन रही; परन्तु ला० दलीपसिह आये ने अपने सुपृत्र श्री सुरेन्द्र जो 
को आय॑ बताया तथा उत्त प्र. श्रायेसमाज के कार्यों का धार डाया। परमात्मा नें उन्हें दी हम से 


स्वेहिवक्कारी स्मृति अंक १२ १४ झगस्त; १९८८ 


छीन लिया । मेरो परमात्मा से यहो प्रार्थना है कि उनका पोता श्री अपने आयंबंश की परम्परा चालूं 
रखने की योग्यता प्राप्त करे | 


गुरुकुल झज्जर में श्री दलोपसिह आये के त्ाम से एक लाख रुपये की एक छात्रवृत्ति चालू की 
जावेगी । सभा अधिकारियों को भ्री मेरा सुझाव है कि सभा को झोर से भी उन्तकी स्मृति में स्मारक 
बनाया जावे । 
प्रो० शेरसिह सभाप्रधान पूर्व केन्द्रीय सम्त्री भारत सरकार 


मैं २६ जुलाई को रात्रि को रेलगाड़ी से परोपक्वारिणी सभा प्रजमेर की बेंठक में सम्मिलित होने 
की तेयारी कर रहा था। अचानक पातोपत से प्रिसिपल लाभसिह जी ने फोन द्वारा श्री दलीपसिह 
आये के परिवार की दुघंटना की दुखद सूचना दी । मैं हताश रह गया प्रौर तुरभ्त पानीपत पहुंचकर 
उनकी अस्त्येष्टि के कार्यक्रम भें पहुँचा | यह दुर्घटना श्रो दलीपसिह भ्राये के परिवार के साथ हरयाणा 
सभा की भी एक भयंकर दु्घेटना बन गई। वे सभा के निर्माता थे और ऐसे नेता थे जिन पर सभी 
का विद्वास था । वे संकट फे समय हरयाणा सथा के प्रधान बचें । हरयाणा के श्रा्यंप्रमाज ने उनसे 
जो ग्राशायें बांधी थीं, उन्होंने उसे पूरा किया। वे सभा को नींव तथा एक स्तम्भ थे। अभो हर॒याणा 
सभ्रा को उनके योगदान तथा मागदशन की बहुत आवश्यकता थी । 


ला० रामानश्द जी सिगल तथा वहां के अन्य आय समाज के अधिकारियों से निवेदन है कि वे 
श्री दलीपसिह आये के पौते को पूर्ण प्यार तथा स्नेंह देवें तथा उनके छोड़े गये अध्वूरे कार्यों को पूरा, 


करें | सभा की आगामी अध्तरंग सभा की बैठक में उनके स्मारक बलानें पर विचार किया जावेगा । 


इस शोकसभा में सभा के मन्त्रो श्री वेदब्रत जी शास्त्री तथा सभा कार्यालय के कमंचारी सबश्री 
पोम्प्रकाश गणक, शेरसिंह व्यवस्थापक सर्वेहितकारो, सत्यवानसिह मकड़ौली, सभा उपदेशक पं० 
अजु वदेव आय, ब्र० महेर््व शास्त्री, पं० जयपाल भाय॑ आदि सम्मिलित थे । 


्् 
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आवश्यक सूचना 


_बदिक यतिमण्डल के समस्त आदरणीय सदस्यों की सेवा में सूचनार्थ निवेदन है कि वेदिक 
यतिमण्डल का सम्मेलन १७-१८ सितम्बर; ८८ शनिवार सविवार को वेदिक भक्ति साधन आम 
आरयन्गर रोहतक में करने का निर्णय हुआ है। ह 

प्रथम बैठक १७ सितम्बर को प्रात) १० बजे होगी। भश्रतः निश्चित समय पर पधारवे को कृपा 
की जिये। | 2 
--सोमानन्द, मन्त्री वेदिक्ष यति मण्डल 


सर्वहितकारो स्मृति पं १३ १४ प्रपस्व, १६८८ 


राष्ट्र को उन्‍नति के लिए सप्तपदो योजना 
(राष्ट्रीय-प्रार्थना ) 


प्रजापति: ऋषि:। लिज़ोक्ताः (बाह्मणादयः) देवता: । स्व॒राड उत्कृतिइछुन्द। । षड़ज: स्वर: ॥ 
पुनमेनुष्यं: किमेष्टव्यमित्याह ॥। 
सश्ली मनुष्यों को किसको इच्छा करतो चाहिये, इस विषय का उपदेश किया जाता है ॥ 


प्ोश्म- भरा ब्रह्म ब्राह्मणों ब्रह्मनचेती जायतामारूट्र राजध्य: शुर5 इषव्योःतिव्याघी महारथों 
जायता दोरधी पेनुवोंढानडवानाशु: सप्तिः पुरस्षियोषा जिष्ण रथेष्ठा: सभेयो युवास्थ यजमानस्य 
वोरों जायता मिकामे निकामे नः पजंध्यो वर्षतु फल्ववत्यो लः्ओोषधय: पच्यस्तां योगक्षेमों न: कल्पतास। 
(यजु ० २३२२) 

पदार्थ - (भा) समततात्‌ (बह्यतु) विद्यादिना सर्वेस्यों महत्‌ परमात्मव्‌ (बाह्यणः) वेदेश्वरवितु 
(बह्मवर्चती) वेदविद्याप्रदीप्त: (जायताम) उत्पद्यताम (भा) (राष्ट्र) राज्ये (शाजत्या) राजपुत्र। 
(शुरः) निर्भव: (इषथ्य:) इषुषु साधु: (ध्तिव्याघो) धतिशयेन व्यद्धुं-श्ृत्रुप्ताडयितं शील॑ यस्य सः 
(महारथ:) महाष्तो रधा वीरा वा यस्य सः (जायताम) दोग्ध्री) प्रपुरिका (घेनु:) गो: (वोढा) वाहकः 
(अनड्वान्‌) वृषभ: (भाशु:) शोध्रगामी (सप्ति)) अश्व: (पुरन्धिः) या पुरूनु +बहुनु दधाति सा (योषा) 
(जिष्ण:) जयशीलः (रथेष्ठा:) यो रये तिष्ठति सः (सभेय:) समायां साधु: (युवा) प्राप्तयोवनः (भा) 
(अस्य) यजमानस्य) यो यजते देवावु«विदुष: सत्करोति, संगच्छते, सुलानि ददाति वा तस्य (वीरः) 
विज्ञातवान) शत्रूणां प्रक्षेप्ता (जायतास) (निकामे निदामे) निश्चित प्रत्येककामनायाम्‌ (न) अस्मा- 
कम (पर्जन्य:) मेष्र: (वर्षतु) (फलवत्य:) बहुत्तमफला: (न) अस्मृभ्यम (ओषधय:) यवादय: 
(पच्यस्ताम्‌) परिपक्वा सवन्तु (योगक्षेम:) अप्राप्तस्थ प्राप्तिलक्षणों योगस्तस्थ रक्षसं क्षेम: (न:) 
अस्मम्यम्‌ (कल्पताम) समर्थों घवतु ॥ 


सपदार्थान्वयः-दहै (बहाव) विद्यादिना संबेंग्यों महतु परमात्मनु ! यथा (नः) अस्माक॑ (राष्ट्रे) 
राज्ये (ब्रह्मवचंसी) वेदविद्याप्रदीप्त: (ब्राह्मणः) वेदेदवरबित्‌ (आजायताम) समन्ताद उत्पद्यताम 
(इष्यः) इषुषु साथु: (प्रतिव्याधी) भतिशयेत्र ध्यदृधुं »शरत्र॑स्ताडयितुं शोर्ले यस्य सः (महारथः) 
महान्तो रथा वीरा वा यस्य सः (गुरु) निर्भय: (राजन्य:) राजपुत्र: (आजायताम) समनन्‍्तादु उत्पद्यताम। 
(दोर्प्री) प्रपूरिका (घेनु:) गो: (वोढा) वाहक: (अतड्वान्‌) वृषयः (प्राणु:) शीघ्रगामी (सप्ति:) अध्य: 
(पुर्सध:) या पुरूुतु--बहुष्‌ दधाति सा (योषा) (रवेष्ठा) यो स्थे तिष्ठति सः (जिष्णु:) (जयशील:) 
(सभेयः) सभायां साधु: (युवा) प्राप्तयौवन: (आजायतास) समस्तादुत्पचातम । 


(अत्य यजमानस्थ) यो यजते देवागु-विदुषः सत्करोति, सज्भुच्छते; सुखानि ददाति वा तस्य 


स्वहितकारो स्मृति अंक १४ १४ प्रसत्त, श्ष्द्८ 


(सष्ट्र ) राज्य (वीर:) विज्ञानवान्‌ शत्रुणां प्रदोप्ता (जायताम) उत्पच्यताम। (नः) अस्मम्यं (निकामे 
तिकामे) निदिचत प्रत्येकक्षामनायां (पर्जन्य:) मेघः (वर्षतु) (ओषधय:) यवादय: (फलवत्यः) बहुत्तम- 
फला: (नः) प्रस्मम्यं (पच्यन्तार) परिपक्दा भ्वस्तु, (नः) अस्मम्य (योगद्षोमः) अप्राप्तस्य प्राध्ति- 
लक्षणों योगस्तस्य रक्षरां क्षेम: (कल्पताम्‌) समर्थो भवतु, तथा विधेहि। 


भावाथे--अञ्र वाचकलुप्तोपमाणद्धार: । विद्वदुभिरीशवरप्रार्थनया सहैवमनुष्ठेयं यतः पूर्णेविद्याः 
शुरवोरा मनुष्या स्त्रियश्च, सुखप्रदा पशव:, सम्या मनुष्या, इष्ठा वृष्टि, मधु रफलयुक्ता अन्नोष धयो 
भवस्तु, कामशच पूर्ण: स्थादिति । 


भाष्यसार--राष्ट्रिय सवंतोभुखी उन्नति कब होती है? प्रस्तुत मन्त्र भें इसके निम्तलिखित 
उपाय बताये हैं-- हं 


भावाथ-है (ब्रहद) विद्या आदि के कारण सबसे महान परमात्मनु ! जेसे-(न:) हमारे 
(राष्ट्रे) राज्य भें (ब्रह्मवचंसी) वेदविद्या से प्रदोष्त (ब्राह्मण:) वेद ध्ौद ईरवर का ज्ञाता विद्वान 
(भाजायताम्‌) उत्पत्न हो, (इषव्य:) वाण चलाने मैं कुशल (अतिव्याधो) छात्र॒प्रों का अत्यन्त ताइन 
करतेवाला (महारथ:) महान क्थ वा वीरोंवाला (घुरः:) निर्भय (राजन्य:) राजपुत्र क्षत्रिय 
(प्राजायताम) उत्पन्त हो, (दोग्ध्री) दूध से पूरण करनेवाल्ी दुधारु (धेनु:) गाय (वोढा) भार वहन 
कश्तैवाला (भ्रनड़वान) बंल (आशु:) शीघ्रगामी (सप्ति:) घोड़ा (पुरश्धि:) बहुतों को घारण करवेवाली 
(योषा) स्त्री (रथेष्ठा) रथ में बंठनेवाला (जिष्ण:) विजयशोल (समेय:) सम्य (युवा) योवन को प्राप्त 
युवक (भ्राजायताम्‌) उत्पस्त हो। (अस्य यजमानस्थ) इस विद्वानों का सम्मान तथा सत्संग करनेवाले 
ओर उन्हें सुख देनेवाले पुरुष के (राष्ट्र) राज्य थे (वीर:) विज्ञानवाब्‌ तथा छ्षत्रुओं को परास्त करने 
वाली बोर सन्तान (जायताम्‌) उत्पन्त हों । (नः:) भौर हमारे लिए (तिकामे निकामे) निश्चित रूप से 
प्रत्येक कामना होने पर (पर्जश्य:) बादल (वर्षतु) बरसे, (झोषधय:) यव जो आदि औषधियां 
(फलवत्य:) बहुत फलवाली होकर (नः) हमारे लिए--(पच्यन्ताम) पका करें, (न:) हमारे लिए 
(योगक्षेम:) योग--अ्रप्राप्त पदार्थों की प्राप्ति तथा द्वोम-प्राप्त पदार्थों की रक्षा (कल्पताम) सदा हो, 
कसा करें। 

भावाथ--इस म्त्र में वाचकलुप्तोपमा भल'्ार है। विद्वानु ईश्वर प्राथंता के साथ ऐसा अनु- 
धान करें कि जिससे पूर्ण विद्यावाले, शूरवीर मनुष्य गौर स्त्रियां, सुखदायक पशु, समय मनुष्य, 
अभीष्ट वर्षा, मधुर फलों से युक्त भ्रस्त और प्रोषधियां हों भौर कामना पूर्ण हो । 


१--शाज्य में जब अविद्यान्धक्षार को नष्ट करवैवाले वेदों के विद्वाद्‌ तथा ईइवर के सत्य स्वरूप 
के ज्ञाता व उपासक ब्राह्मण हों । 

२--शस्त्रास्त्र विद्या में पारंगत, निर्भीोक, महारथी, क्षत्रुओं को परास्त करने में समथे जब 
क्षत्रिय हों । 


३--जिस देक्ष थें दुधार गायादि का सबल बारवाहक बेल श्रादि का तथा युद्धादि में काम प्ावे 
बाले घोड़े आदि पद्मुओं का पाचन-पोषण होता हो । इसोबियें महथि दयानन्द नें लिखा है; गायादि 
पशुओं के ताक्ष होते से राजा व प्रजा का ताश हो जाता है। 


स्वंहितकारी स्मृति थंक ह 44 १४ झंगस्स, शृश८८ 


४-जिस देश हैं मातृशक्ति रूप में पृज्या भारी-जाति का सम्मान तथा उन्तको समानता का 
अधिकार प्राप्त हो । 


५--जिस देश की युवाशक्ति सम्य, विजेता होकर उचित सम्मान प्राप्त करती हो । 


६--जिस देश पे विद्वानों को सत्कार तथा समस्त सुखद साधन प्राप्त हों ओर उनकी संगति से 
देश के भावी कर्णधार छात्र ज्ञान-विज्ञान-युक्त और वीर बनते हों। 


७-जिस राष्ट्र मैं वृष्टि के कारणभूत यज्ञों का प्रचुर मात्रा में प्रचलन हो ओर प्रजा धातंक- 
वादी दस्यु भ्रादि से पीडित न हो तथा. वनसम्पदा का संरक्षण किया जाता हो, वहां भ्रतिवृष्टि व 
अनावृष्टि जेसी विपत्तियों का अभाव ही रहता है और समय-समय पर वृष्टि होने से भ्न्त व 
प्रोषधियों की सम्पस्तनता व मघुरता बनी रहती है ्रोर प्रत्येक मनुष्य योग क्षेमवाला होकर रहता है । 


('दयानन्द-यजुवेंद-भाष्य-भास्कर' से उद्घृत, भाष्यकर्त्ता थी भ्राचायं सुदर्शनदेव) 
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वेदों का स्वाध्याय क्‍यों करें ? 


येन देवा: पविश्रेणात्मानं पुनते सदा | तेन सहख्रधारेण पावमानी: पुनश्तु नः ॥ (साम० ५-२-८५) 

प्रथें--(देवा:) समस्त विद्वान्‌ (येन पवित्रेण) जिस पवित्र व निर्नांत वेदिक ज्ञात से (आत्मानं 
सदा पुनते) स्वयं को सदा पवित्र करते हैं (तेन सहस्नधारेण) उस श्रतेकविध ज्ञान-विज्ञानवाली धाराओं 
से सम्पश्त (पावमानी:) पवित्रता करनेवालो वेदिक ऋतचायें (त पुनन्तु, हम सबको पवित्र करें। 


घ६४५५७७७५१०७७०७७५७) 
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आय॑ सरपंचों के नाम भेजें 


हस्याणा के आयंसमाजों के कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि उत सरपंचों के नाम तथा २०) 
 हइलाक बनवावे के लिए उनके चित्र सहित भेजें जो झ्ायंसमाज के सभासद्‌ हैं ओर शराब अादि का 
सेवन नहीं करते । 


सभा के निशचयानुस्तार इस प्रकार के आये सरपंचों का सभा की शोर से सम्मान किया जावेगा 
तथा ग्राम में शराबबन्दी प्रस्ताव करवाते मैं उनसे सहयोग प्राप्त किया जावेगा । 


शकजरजल5ज5७५७६४६४%६४७०७ 


--प्रो० शेरसिह सभाप्रधान 
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शराब मानवसमाज का 
एक शत्रु है । 
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स्व० ला० दलोपरसिह आर्य के परोपकारो कार्य 


--श्री रामगोपाल एडवोकेट पानीपत 


श्री दलीपसिह आय॑ ने अपना जीवन सादगी से श्रारम्भ किया। यह गोरव की बात है कि 
अन्तिम समय तक अपना जीवन सादगी से व्यतीत किया। सन्‌ १९३५ से भ्रायंसमाज (जो श्रव बड़े 
बाजार के नाम से जानी जाती है) के सदस्य बते ओर उसके पश्चात्‌ शीघ्र ही समाज के मन्त्री पद 
पर रहकर समाज का बहुत ही कार्य किया। समाज के श्रन्तरंग के सदस्य, उपग्रधान तथा प्रधान घी 
रहे । सबु १९५३ में आये प्रतिनिधि सभा पंजाब का अधिवेशन शआ्राय॑ स्कूल पानीपत के आँपन में 
हुआ । उसके पश्चात्‌ सभा के अन्तरंग सदस्य रहकर समाज सेवा को । हरयाणा प्रतिनिधि सभा का 
गठन होने पर सभा को स्थापित करते में उनका बहुत हो योगदान है। सभा के प्रधान के तोर पर 
भी समाज के कार्य को उच्चस्तर पर पहुंचाया । 
ग्राय॑ शिक्षण संस्थायें ' 
पानीपत आयंसमाज को देश के विभाजन से पहले बहुत भ्रच्छी कर्या पाठशाला थी, जो भ्रव 
आयें कश्या उच्च विद्यालय १६४८ से श्रार्य उच्च विद्यालय, उसके पदचात्‌ श्रायं उच्चतर माध्यमिक 
विद्यालय और प्रब झ्रायं वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पानीपत । सन्‌ १६४४ से आय॑ महाविद्यालय, 
१९७२ से आये बाल भारती की स्थापना हुईं। इन सब विद्यालयों हैं विशेषता से कोषाध्यक्ष के पद 
पर ही काय करते रहे भोर विद्यालयों की खुद थी सहायता करते 'रहे । भौरों से भी घन इकट्ठा कर- 
वाते रहे। आये बाल भारतो में लाखों रुपया लगाकर भवन बनवाया है। उन्तके स्व७ सुयोग्य सुपुत्र 
श्री सुरेन्द्र आये इसके प्रबन्धक थे । 
शआ्रायुें दिक्कत निःशुल्क चिकित्सालय 
श्रपन्ती ओर से गत कई वर्षों तक आरयंसमाज के भ्राधोत्त आयुर्वेदिक निशुल्क चिकित्सालय भी 
जलाते रहे । जिसमे बहुत हो रोगियों ने लाभ उठाया। 
गो-सेवा 
गोमाता की सेवा के लिए हर समय श्रग्नसर रहे । फरवरी १६४७ से स्थानोय गोशाला सोसाइटी 
के सदस्य बने भौर अप्रेल १६५७ से अन्तरंग के सदस्य रहे। उप्तके पश्चात्‌ १६८३ से प्रधान के पद 
पर रहे । संकट के समय गोश्याला की हर तरह से सहायता करते रहे और दूसरों से कराते रहे । बाहर 
भी गो-सेवा के लिए मासिक राशि देते रहे । बहुत दिनों से भ्रपने घर पर गोमाता को सेवा करते थे । 
अ्रग्नवाल पंचायत 
यही नहीं कि आयंसमाज ओर गाय के क्षेत्र में ही कार्य किया हो। वे स्थानीय अग्रवाल 
पंचायत के स्थापित होते ही उत्तके उपग्रधान रहे झोर उसके कार्य को चलाने में पूरा योगदान देते 
रहे । 
आय दानवोर 
प्रार्यंयमाज की सब तरह से ओर विशेषता से ही वेदिक साहित्य छपवाने में भ्री पुरी संहायता 
करते ये । हरिबन तथा पिछड़े वंगे व दूसरीं संस्थाओं की थी समय-समय पर पूरो सहायता करते थे। 
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शोक प्रस्ताव 


गोशाला सोसाइटो पानीपत को यह जानकर अत्यन्त दुःख हुआ कि श्री दलीपसि]ह आय॑ प्रधान 
थी गोशाला सोसाइटी तथा उनके हकलौते सुपुत्र थ्री सुरेच्रकुमार सदस्य गोशाला सोसाइटी व श्री 
राकेध्कुमार (साला श्री पुरेन्रकुमार) तथा ड्राईवर सहित उनकी अ्रपनी मारुति कार में २६-७-८८ 
को रात्रि के लगभग ८ बजे सड़क पर ट्रक से टकराकर मृत्यु होगई। श्री दलीप्िह झाय॑ २१०२-४७ 
से श्री गोशाला सोसाइटी के सदस्य थे। २१-४-५७ से प्रबन्ध समिति के सदस्य रहे और १३-३-८३ से 
२९-७ ८८ तक (मृत्यु के समय तक) प्रधानपद पर रहे। श्री सुरेन्द्रकुमार १६-२-८३ से २९-७-८५ तक 
सोसाइटी के सदस्य रहे । 


श्री दलीपतिह तथा उनका पुत्र सच्चे गोधक्त झोर देशभक्त थे। वह गोशाला पानोपत तथा 
गोधन की समय-समय पर हर तरह से सहायता करते रहे और गोशाला के लिए सांड भो कानपुर से 
खरीद कर दिया | श्री गोशाला सोसाइटी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करतो है कि चारों दिवं- 
गतों की आत्मा को शांति प्रदान करे ओर दु:खी परिवार को सहन-शकित दे । 


--थी गोशाला सोसाइटो पानीपत 


२-हरियाणा राज्य गोशाला संघ को यह जानकर बड़ा दुःख हुआ कि श्री दलीपसिंह जी आये, 
उनके युपुत्र श्री सुरेच््रकुमार जी श्राये, उत्ते लड़के का साला श्रो राकेशकुमार व ड्राईवर की प्रपनी 
गाड़ी में दुघटना से मृत्यु होगई, श्रत्यन्त दुःख हुआ है। प्रभु से प्राथंता है कि इन मृतकों की प्रात्मा 

को शांति प्रदान करे व दुःखी परिवार को सहन-शक्ति प्रदान करे 
--प्रधान हरियाणा राज्य गोशाला संघ पानीपत 


३-हरियाणा प्राकृतिक चिकित्सा परिषद्‌ को यह जानकर बड़ा दुःख हुआ कि थी दलीपतिह 

जी प्रायं, उनके सुपुत्र श्री सुरेन्द्रकुमार व उत्तके साले श्री राकेशकुमोर तथा उनके ड्राईवर की अपनी 

गाड़ो में दुर्घटना से मृत्यु होगई। श्रम से प्रार्थना है कि इन मृतकों की आत्मा को शांति प्रदान करे 
झौर दुःखी परिवार को सहन-शक्षित दे । 

-प्रधात हरियाणा प्रा० चि० परिषद्‌, आश्रम पट्टो कल्याणा 


४--आयंसमाज दीवान हाल दिल्‍ली की यह मह॒ती सभा हरयाणा आय॑ प्रतिनिधि सभा के पूर्व 
प्रधान एवं ग्राय॑ संस्थाओं के संचालक श्री दलोपसिह आये, उनके इकलौते पुत्र श्री सुरेन्द्रकुमार तथा 
उनके रिहतेदार श्री राकेशकुमार के कार दुर्घटना से निधन होने पर हादिक शोक प्रकट करती है तथा 
परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करती हैं कि उनकी दिवंगत आत्मा को सदगति प्रदान कर, उनके 
शोक संत्तप्त परिवार को इस महावु वेदना को सहत करने की शक्ति दे । 
मूलचन्द गुप्त, आयंसमाज दीवान हाल दिल्ली-६ 


रे 
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स्याय यात्रा का लक्ष्य अभो दर है 


--प्रों० शैरसिह, अध्यक्ष ह्याणा रक्षावाहित्री 


करीब डेढ़ साल पहिले हरयाणा प्रदेश के लिये फाजिहेका अबोहर के हिन्दी भाषों इलाके हर- 
याणा में शामिल करवाने तथा रावी व्यास के पानी में हरयाणा का पुरा हिस्सा लैने के लिये “त्याय 
यात्रा” सम्पस्त हुई। हरयाणा रक्षावाहिनी ने उसमें खुलकर भाग लिया। मैं भी १५ किलोमीटर 
पेदल चलकर पदया त्रियों के साथ दिल्‍ली के रामलोला मेदान में पहुंचा। वह यात्रा किसी दलविशेष की 
नहीं थी, सब हरयाणावात्तियों को थी। उप्तमे कांग्रेसी भो शामिल थे और लोकदल जनता पार्टी, 
भारतोय जनता पार्टी भी शामिल थी । मैंने कहा था कि यह न्याय यात्रा देर से हुई। यदि ढेढ़ साल 
पहिले हुई होती तो तथाकथित पंजाब समभौता ही नहीं होता, लेकिन देर से सही । यदि सभी दलों 
के लोग मिलकर काम करेंगे तो लक्ष्य को प्राप्ति हो सकती है। सभी दलों के लोगों को अपने-ग्रपने 
दलों को हरयाणा के साथ न्याय करते लिए मजबूर करना चाहिये | देवीलाल जी इस बात पद बेकार 
में उखड़ गये प्रौर मुझे बिठावे का यत्त करने लगे। मैंने जो सहो बात थी वह कह दी। उस सभा में 
यह बात स्पष्ट होगई थी कि उन्तका लक्ष्य हरयाणा को न्याय दिलाना कम और न्याय का नाम लेकर 
सत्ता हथियाना मुख्य था । 


उनका वह लक्ष्य ६ महीने के भीतर ही पूरा होगया । यदि उनकी इृष्टि मैं “स्थाय यात्रा” का 
पहो लक्ष्य था तो उनको तो कुछ करना नहीं | यदि लक्ष्य हरयाणा के लिए न्याय प्राप्त करना था तो 
अभी सभी कुछ करना बाकी है, ध्रग्मी तो कुछ हुआ ही तहीं। चो० देवीलाल' को सत्ता पे प्राये १४ 
भही ने हा रहे हैं, परन्तु अभी तक उन्होंने हरयाणा को न्याय दिलवाबे को दिशा मैं कोई कदम नहीं 
उठाया है। वे तो चुप हैं, परन्तु जो अवेक विरोधी दलों का गठजोड़ बना है उन्होंने पंजाब के मामले 
को जल्दी हल करने को बात कही है प्रोर उसका सीधा-सा अथ है अकालियों की कुछ मांगों को 
जल्दी मानना । लोकदल को छोड़कर अभी तक सभी विरोधी दलों का रुख हरयाणा के विरुद्ध और 
अकालियों के हक मे रहा है। नये गठजोड़ के बाद क्‍या होता है, यह अनिवाला समय बतायेगा। 


जुलाई, १६८४ भें जब राजोव लोंगोवाल समझोता हुआ, तब मैंने उसका विरोध दो कारणों से 
किया था। एक तो इसलिए कि उस समझौते मैं हरय/णा से न तो पुछ्धा गया और न उसे पक्ष बनाया 
यया ध्रौर दुसरे इसलिये कि जो फेसले अकाली पहिले कर चुके हैं उन्तको इस फंसले में उधेड़ लिया 
गया है । 

जब हश्याणा विधानसभा ते इस फसलें को प्रपतों स्वीकृति दे दी भश्ौर चण्डीगढ़; फाजिल्का, 
प्रबोहर के लिए मंथ्यू आयोए क्षा गठन होगया, तब चुप बेठना मुझे हरयाणा के हितों के विरुद्ध चगा 
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और मैंने फेसले की भाषा और धावता की चीरफाड़ करनी शुरु को। मैंते यह पाया कि फेसलि को 
धारा ७ और ६ के अन्तगंत थी हम पुरा नहीं तो काफो हुद तक श्याय प्राप्त कर सकते हैं। पें मेथ्यू 
आयोग के सामने पेश हुघा और आयोग को मानना पड़ा कि १९६१ को जनग्रणना ठोक थी झौर 
फाजिल्का प्रबोहर का इलाका हिष्दी भाषी है। पातो के मामले पर थी मैंने धारा € के आधार पर 
लिखित रूप में हरयाणा का पक्ष इसडो पंचाटठ के सामने रखा श्ौर उतको हरयाणा को ३७ लाख 
एकड़ फुट से श्रधिक पाततों देना पड़ा । 


अकालियों ने श्रायोगों और पंचाट की सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया और मामला अटक 
गया। रावी व्यास के पानी के बारे में पंजाब की अकाली सरकार और हरयाणा की देवीलाल सर- 
कार वे इराडी पंचाट के सामने निगरानी दायर कर रखी हैं। उसे भी अब एक वर्ष होगया, फेघला 
तो तीन महीने के अश्दर हो जाना चाहिए था। पंजाब का तो हित इसमे है कि यह मामला जितना 
टले उतना अच्छा । क्योंकि रावी व्यास का साश' पानी उनके काम आरहा है। घाटा है तो हरयाणा 
को है और वह भी एक वर्ष में करीब २०० करोड़ का। हरयाणा की सश्कार शराब की खुली छूट 
करके २० करोड़ रुपये शराब बेचकर श्रपने खजावे में डालने के लिए तो एडी से चोटी का जोर लगा 
रहो है ओर इस प्रकार किसान और मजदूर की मेहनत की कमाई खींच लैता चाहती है, परन्तु पातो 
जल्दी दिलवाकर किसान की २०० करोड़ रुपये की फसल की उसे कोई परवाह नहीं है । क्या यह 
उत्तका कत्तंब्य नहीं बनता कि वे इराडी पंचाट से एक साल से लटके हुए मामले का जल्दी फेसला 
करवाबे के लिए भ्ााग्रह करें और उसको मजबूर करें ? 


यदि तथाकथित पंजाब समभोते की घारा ७ का प्रन्तिम वाक्य शोर मंथ्यू आयोग का फंसला 
एक साथ पढ़ें तो फाजिल्का अबोहर हरयाणा को देना पड़ेणा और यदि इराडी पंचाट के फंसले को 
माने तो कम से कम ३७ लाख एकड़ फुट पानी हरयाणा को देना पड़ेगा । इन दोनों फंसलों पर अमल 
करवाने के लिए हरयाणा सरकार को पुरी शक्षित लगानी चाहिए। छन्त पर अमल करवाकर ही दम 
लेता चाहिए। फाजिल्का अबोहर के लोगों को यह शिकायत है. कि उन्हें हस्याण। में मिलाने के लिए 
जोर डालना तो दुर रहा, चो० देवीलाल तो उन्तसे मिलचे का समय भी नहीं देते । प्रधानमस्त्री ने कम 
से कम मिलते का समय तो दे दिया ओर ध्यान से हमारी बात सुनी । 


हरयाणा सरकार को मुहिकिल यह होगई कि वह पंजाब समझौते की घारा ७ और धारा € को 
एक सिरे से नामंजूर कर चुके हैं और आयोग झोर पंचाट के फंसले उन्हीं धाराधों के प्रग्तगंत हैं। 
चौ० देवीलाल प्रधानमश्त्री को थी यह कहते हैं कि बे तो मुख्यमस्त्री इग्हीं धाराओं के नामंजूर करवे 
के कारण बने हैं। चो० देवीलाल जी श्रकालियों से बात करके, तया फंसला करते की बात करते हैं। 
वे भी जानते हैं और शायद मानते भ्री हैं कि अकालो किसी थी नये समझौते में हरयाणा को न तो 
फाजिल्का श्रबोहर देना चाहते हैं और न शावी व्यास का पात्ती । वे चाहे कितनी हो पग्मड़ो बदल लें; 
बादल उनको कुछ देने को तेयार नहीं। बरताला तो फिए भरी पंचाट और पश्रायोगों की बातों को 
मानवें के लिए समझौते के तहत मजबूर किये जा सकृते हैं, परन्तु बादल तो छिसी बात को मानते के 
लिए तंयार तहीं हो सकते । अब चो० देवीलाल के सामके दो ही विकल्प हैं, या तो वे समझौते की 
घारा ७ भौर ६ को मानकर उनके अस्तगंत जो फेसले आयोय पोर पंचाट के हुए हैं; उत्त पर अमल 


सर्वेहितकारी स्मृति अंछ २०. १४ प्रगस्त, १७८४८ 


करवायें, या अकालियों के साथ मिलकर स्वमान्य फंसला करवायें। ऐसा फेसला जिसमें हरयाणा 
को पंजाब समझौते से श्रधिक इलाका और पानी मिल सके | अकालियाँ के साथ ऐसा समझौता कर 
वाना उनके बस का नहीं और पंजाब समझौते की घारा ७ और € वे मानते को तैयार नहीं । उनके 
इस रवैये थे पिस रहा है हरथाणा | मामला जितना लटके और पंजाब समझौते से कम जितना हर- 
याणा को मिले, उतना हो हृद्याणा घाटे में । 


देवीलाल जो बिरोधी पार्टियों को चलाने के लिए सबकी तरफ से घोषणा करते रहते हैं क्या हर- 
याणा को न्याय देते के लिए वे सभी विरोधी दलों की श्रोर से घोषणा नहीं कर सकते ? सब विरोधी 
दंह ऐसी घोषणा करदें तो भारत सरकार को भो वह फंसला मानना पड़े। कया चौ० देवीलाल जी 
हरयाणा को ध्याय दिलाने के लिए इस प्रांत की सुध लेंगे और भ्रपने घोषित लक्ष्य को पुरा करंगे ? 
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वेदप्रचार सप्ताह आदि के कार्यक्रम 


आयंसमाज मुगप्राना जि० जींद । रश्से र८६ ,, 
».. जगाघरी जि० अम्बाला रर्सेर८ ,, 

». गेरवाना जि० जींद २७ से २ पितम्बर 
».. महर्षि दयानन्द मार्ग अम्बाला छावतो २७से २ »; 
»४.. सालवन जि० करनाल २७से ३ ,, 
». उर्वरक कालोनी पानीपत है: ५. 
७». लाडवा जि० कुरुदोत्र - २८से ३ ,, 
बेदिक पारिवारिक सत्संग सभा हिसार शश्सेड ; 
झायंसमाज डबवाली जि० सिरसा ४से६ ,, 
आयंेसमाज सिरसा 3से& ; 
»  औरंग्राबाद मित्रोल जि० फरोदाबाद ७से १० ,, 
».. सेवासदन बललबगढ़ जि० फरीदाबाद १०-११ ; 
#. बॉजीदपुर साबोबी जि० सोनीपत १६ से १८ » 
; बीकानेर गंगायचा अहीर जि० महेन्द्रगढ़ श्क्ह८ ,, 
शेखपुरा जि० करताल रह से २५ & 

भात्मशुद्धि आश्रम बहादुरगढ़ जि० रोहतक २६ से २ अक्तूबर 
आयेंसमाज रेवाड़ी जिं० महेन्द्रगढ़ ३०से३ ,, 


जो ग्रायंसमाज वेद सप्ताह रखना चाहें, वे कृपया। २७ भ्रगस्त से ३ सितम्बर को तिथियां छोड़- 
कर रखे, ताकि उपदेशक तथा धजनोपदेशकों का प्रबन्ध करने में सुविधा रहे । 


--२छघुवी रसिह वैदप्रचा राधिष्ठादा 


बबंहितका रो स्मृति अंक ३१ १४ प्रग्त, १५घ५ 


आतंकवादियों ने हरयथाणा का पंजाब बना दिया 


--प्रो० शेरतिह, प्रधान प्राय प्रतिनिधि सभा हरयाणा 


पिछले एक वर्ष में ६ (छः) हत्याकांड हरयाणा में पंजाब के आतंकवादियों द्वारा किये जा चुके 
हैं। जो मुस्तदो हरयाणा सरकार को अपने नाग रिकों की सुरक्षा के लिए दिखानी चाहिए, वह दिखाई 
नहीं। इसीलिये हत्याकांड पंजाब को तरह से ही हरयाणा भे होने लगे हैं। ह रयाण! में वारदात करके 
आतंकवादी हाथ नहीं आते और उनको शरण मिल जाती है। यह इस बात का प्रमाण है कि हर- 
याणा में भी आतंकवादियों के शरणदाता बंठे हैं। ऐसे लोगों की इस एक वर्ष में खोज नहीं हो सकी 
ओर उनको गिरफ्तार नहीं किया गया, यह हरयाणा सरकार का ढीलापन है। अपने नागरिकों के 
जीवन की सुरक्षा सरकार का सवप्रथम कत्तंब्य होता है, उसमे लापरवाहो या ढीलापन हो तो 
ह॒त्याओं का दोष दूसरे तम्बर पर सरकार का हो है। आतंकवादियों के हमदर्दों और अड्डों को मजबूत 
हाथों से दबाना श्रौर समाप्त .करता हरयाणा सरकार का कर्त्तव्य है और सबसे पहिले इस कर्त्तव्य 
का पालन होता चाहिये । 
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आरय॑ घरिष्ठ उच्च विद्यालय पानोपत में शोकसभा 


श्री दलीपतसिह आये, उनके सुपुत्र सुरेन्द्रकुमार तथा उत्तके रिब्तेदार श्रों राकेशकुमार के निधन 
पर १० भ्रगस्त को आये वरिष्ठ उच्च विद्यालय पानीपत के प्रांगण में शोकसभा के श्रायोजन पर यज्ञ 
किया गया तथा दिवंगत श्रात्माश्रों को सदगति के लिए प्रांना की गईं। इसके पश्चात्‌ श्री सुखदेव 
शास्त्री सभा महोपदेशक, सावंदेशिक आये प्रतितिधि सका के प्रधान स्वामी ग्रानर्दवोध सरस्वती, 


परोपकारिणी सभा के प्रधान स्वामी श्रोमानन्द सरस्वती, डा० गणेशदास आये प्रादेशिक सभा 
करनाल भ्ादि ने श्री दलोपथिह आये, श्रो सुरेन्द्रकुमान आये तथा श्री राकेशकुमार को भावधोती 
श्रद्धॉजलि दी । 

इस प्रवप्तर पर सभा के वरिष्ठ उपप्रधान म० घरतर्तिह, सथा के कोषाध्यक्ष मा० बद्रीप्रसाद 
आय, बैदप्रचाराधिष्ठाता श्री रघुवोरसिह, सभा के पूर्व॑मन्‍्त्रों डा० रणजीतर्सिह, सभा के सम्पत्ति: 
निरीक्षक श्री भगवागुसिह बादि के भ्रतिरिक्त हरयाणा के कोते-कोने से भारी संख्या मैं आये नरनारी 
उपस्थित थे। थ्री दलीपसिह झ्रायं के सुपुन्र थो सुरेष्द्रकुमार के इकछोते पुत्र को रस्म पगड़ी घी 
क्षी गई। ह --कैदार्रापह आये 


सर्वेहितकारो स्मृति धंस श्र ह ..._ १४ झ्रस्त, १६८५ 


पंचायत चुनाव में शराब को खलो छूट पर 
हर॒याणा सरकार को आलोचना 


रोहतक १३ अगस्त : प्राय प्रतिनिधि सभा हरयाणा एवं हरयाणा रक्षावाहिनो के प्रध्यक्ष प्रो 

शेरसिह ने ग्राज एक प्रेस वक्‍तव्य जारी करते हुए कहा है कि हरयाणा में इस बार पंचायत के घुनावों 

के मवसर पर शराव पीने तथा पिलाने की खुलो छुट देने पर हृरयाणा सरकार की ग्रालोचना की है। 

. कानून के प्रनुसार चुनाव के समय शराब के ठेके बस्द रहते चाहिये, परन्तु जिन ग्रामों में ठेके भी नहीं हैं, 

वहां भी शराब की बोतलों को पानी की भांति प्याऊ लगी हुई थो । उम्मोदवार वोट ख दोदनें के लिए 

सल्म-खुल्ला शराब बांट रहे थे ओर हर्याणा को पुलिस ने इस प्रकार कातुन के उल्लंघन करने पर 

कोई कायंवाहो नहीं की । इस प्रकार पनेक ग्रामों में शराव पीने तथा पिलानेवाले उम्मीदवार धींगा- 

मस्ती करके चुनाव जीत गये हैं। शराबी सरपंच अपने ग्रामों में कितने कल्याणकारो कार्य कर सकेंगे, 

यह सर्वविदित है। अपने किये गये भ्नुचित खर्च को पूरा करने के लिए वे भ्रष्टाचार का सहादा 
लेंगे और शराब के प्रचार-प्रसार को प्रोत्साहन देंगे। 


प्रो० शेरासिह ने उन सरपंचों तथा पंचों की, जो कि शराब नहीं पीते और न किसी को पिलाते 
हैं कि विजय पर उन्हें बधाई देते हुए कहा है कि वे ग्राम की भलाई के लिए भ्रपने काल में अपने-अपने 
ग्रामों में शराब पर पूर्णा पावन्दी लगाने का प्रयत्त करें। इस का में भ्राय॑ प्रतिनिधि सभा हरयाणा 
की प्रौर से उन्हें पूरा सहय्रोग किया जावेगा ओर इस प्रद्नार के सरपंचों को सम्प्रानित किया जावेगा । 
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दुल्हेड़' ग्राम के यूवकों ने चुनाव में शराब न बटने दो 


बहादुरगढ़ : (निप्त)। गत दिन्तों सम्पस्त हुए पंचायत चुनावों में जहां छिटपुट हिसा व शराब 
वितरण के अनेक मामले प्रकाश में झ्राये हैं, वहीं निकटवर्ती ग्राम दुल्हेड़ा के युवकों ने चुनाव मैं एक 
.. नया आंदश्ञ प्रस्तुत किया है। यहां त केवल चुनाव शांतिपूवेक सम्परत हुआ, बल्कि चुनाव के दौरान 
उन लोगों ने थी शराब से परहेज रखा जो पहले नियमित था कभी-कभार इप्तका सेवन करते थे । 
चुनाव से एक सप्ताह पूर्व नवयुवक दल दुल्हेड़ा के प्रधान रणबीरसिह देसवाल ने ग्रामवात्तियों से 
अपील को थी कि चुनावों के दोरान शराब का सेवन व वितरण बिल्कुल ने झिया जाये। इसको व्या- 
पक प्रतिक्रिया हुई। चुनाव शांतिपूर्वक सम्पश्त हों, इसकी व्यवस्था के लिए गाँव के ७०-८० युवकीं 
की छ्य टो लणाई गई, इससे बोगेस मतदान की सम्पावना भी बिल्कुल समाप्त होगई। 


(देलिक द्विब्युन से साधार) 


स्वेहितकारो स्मृति अंक २३... १४ भ्रगस्त, १६८८ 


शराब के ठके से लोग परेशान 


हमारे नगर का ठेकेदार सरकारी नियमों को किस प्रकार घज्जियां उड़ा रहा है। हरयाणा सर- 
कार ते घारा १४४ लगाकर शराब पर पूर्णतया प्रतिबर्ध लगा रखा हैं। लेकिन एक ठेकेदार ने स्थो- 
तीय अधिकारियों से सांठ-गांठ करके घड़ल्ले से शराब बेचने का मात्र कुछ रुपयों में ठेका ले रखा है। 
क्या हर॒बाणा सरकार के नियमों की इस प्रकार धज्जियां उड़तो रहेंगी। मैं इस ठेके का पड़ौधी हूं। 
अवध रूप से दी जारहो शराव में पुरी तरह पानी मिलाकर बेचा जारहा है। जब ग्राहक इसको 
शिकायत करता है तो अपने गुण्डों का भय दिखाता है। कई बार तो यहां झगड़े होते-होते बचे हैं 
इस प्रकार के भगड़े से लोगों में तताव बढ़ रहा है। जिससे वहां पर रह रहे परिवारों को काफी 
मानसिक परेशानी उठानी पड़तो है । 
-घनश्याम गोयल गहलब रोड हथीन 
४४२७४५७२७०४४क७७७७५७५९९ऊक 





श्री नाज सोनोपतोी सेवा-निवत्त 


राजकीय माध्यमिक पाठशावा कामी (सोनपत) से श्री हरिश्चन्द्र 'नाज” सोनीपती जुलाई, ८८ 
मैं भ्रपत्तों ४० वर्षीय सेवाओं के बाद-रिटायर होगये हैं। ध्राप राज्य शिक्षक पुरस्कार से पुरस्कृत हैं। 
प्राप निष्ठावानू, परिश्रमी, कत्तंव्यपरायण, प्रादर्श अध्यापक रहे हैं। कवि होते के नाते आपकी रप- 
तायें कई बार श्राकाशवाणी केसर रोहतक से प्रसारित की जाती हैं । प्रापको स्टाप स्कूल ते भावभीनी 
अलविदाई दी | हर॒याणा प्रदबी संगम ने श्री मनोहर जेन भ्रदवी एवार्ड से सम्मानित किया है । 
| “प्रचार मा्त्री 
कक आह तय मकर 285० 2220 02420. :22030 3.32 300822 72. *॥ 


राजषि रणअजर्यासह दिवंगत 


उत्तर प्रदेशीय ग्रायं प्रतिनिधि सभ्रा के महामश्त्री तथा नगर एवं प्रदेश की अनेक सामाजिक, 
सांस्कृतिक संस्थाओं के संचालक श्री मनमोहन तिवारी ने रारजाव रणउजयधिह के असामयिक तिधत 
पर हादिक शोक व्यक्त करते हुए कहा कि राजपि के चले जाने से प्रायंजगत्‌ एवं शिक्षण सस्था मं का 
एक 3दोयमान नक्षत्र अस्त होगया | उनका सारा जीवन जनसेवा एवं परोपकार मैं हो व्यतीत हुआ । 
आय॑ प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश के वे कई वर्षों तक, प्रधान रहे भोर इस वृद्धावस्था थे थी अपने 
प्रमूल्य वंचारिक निर्देशन हे ध्रार्यसमाज की गतिविधियों को अनुप्राणित करते रहे। प्रायंसमाज उन 
की सेवाओं के प्रति सदेव ऋणी रहेगा। वै आयंजनता की विभूति थे। परमेश्वर हमें इस वियोग भौर 
उनको इस अपुरणीय क्षति को सहन करने को शक्ति प्रदान करे । 
हि 22302: 3323 323:2020 5 #5.222222 00222 05 220 022 न 
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प्रतिनिधि सभा हरयाणा का साप्ताहिक मृग्व पत्र ही 
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सच्चे ७ अं 
च्चे तीर्थ 
- पैं० धर्मदेय 'मनोपी' वेदसोयथ, गृरुकुल कालय! 


“तोर्ष ” शब्द का अर्थ प्रन्यथा जान के क्‍ज्जानियों ने जगत्‌ के लूटने 
झौर अपके प्रयोजन की सिद्धि के लिए सिथ्याचार कर रखा है। सो 
ठीक नहीं, क्‍योंकि जो-जो सत्य तोथ॑ हैं, वे सब लिशकैं जाते हैं--देखो 
तीर्थ! नाम उनका हैं कि जिनसे जोब दुःखरूप समुद्र को तरके सुख को 
प्राप्त हों, अर्थात्‌ जो-जो वेदादिश्वास्त्र प्रतिपादित तीथं हैं तथा जिनका 
आया ने भनुष्ठान -किया है, जो कि जीथों को दु'खों से छुडाके उनके 
सुखों के साधन हैं, उन ही को 'तीर्थ' कहते हैं। वेदोक्त तोथ्थ ये हैं-- 


तीथंमेव प्रायणीयो5तिझात्रस्तीर्थेन हि प्रस्तास्ति । 
तोथंभेवोदयनोयो5तिरात्रस्तीथेंत.. ह्यूसस्नान्ति ॥ 
(शतपथ का० १२, अ० २, ब्रा० १ क० १/५) 


प्रस्तिहोत्र से लेके अश्वमेध पर्यश्त किसी यज्ञ की समाप्ति करके 
जो स्तान किया जाता है, उस को 'तोर्थ' कहते हैं। क्योंकि उस कर्म में 
से वासु और वृष्टि जल को शुद्धि द्वारा सब मनुष्यों को सुख प्राप्त होता 
है । इस कारण उन कर्मों के करनेवाले मनुष्यों को भी सुख भोर शुद्धि 
प्राप्त होती है तथा 

अहि' सच्सवं भूतात्यन्यत्र तोथम्य: ॥ इति छांदोस्य प्र० ५, खं० १५३ 

सब मनुष्यों को इस 'तोर्थ” का सेवन करना उचित है कि झपने 
मन से वेरभाव को छोड़के सब के सुख करने में प्रवृत्त होना भोौर किसी 
संसारी व्यवहार के वर्तावों में दुःख न देना, परन्तु (प्रन्यत्र तोर्थम्यः) 
जो-जों व्यवहार वैदादि शास्त्रों में निषिद्ध मावे हैं, उनके क “से में दण्ड 
का होना अवद्य है, अर्थात्‌ जो-जो मनुष्य अपराधी, पाखण्डी अर्थात्‌ 
वेदकैस्त्रोक्त धर्मानुध्ठात के शत्रु भपने सुख में प्रवृत्त भर परपीड़ा भे 
प्रवतेमान हैं, वे सदेव दण्ड पाने के योग्य हैं। इससे वेदादि सत्यशास्त्रों 
का नास 'तीर्थ' है कि जिनके पढ़नें-पढ़ाने और उनमें कहे हुए मार्गो में 
चलने से सनुष्य लोग दुःखसागर को तरके सुखों को प्राप्त होते हैं। 


समानतीर्थ वासी ॥ अष्टाष्यायी श्र० ४, पा० ४, सूत्र १०७॥ 
सतोर््यों ब्रह्मचारीत्युदाहरणम्‌ । इस सूत्र का अभिप्राय यह है कि 
वैदादि शास्त्रों को पढ़ावेवाला जो आचार है उसका, वेदादिक्षास्त्रों तथा 
मात्ता-पिता और ऋतिथि का भी ताम भ्तोर्थ' है। क्‍योंकि उनकी सेवा 
करने से जीवात्मा शुद्ध होकर दुःखों से पाद हो जाता है। इससे इनका 
भी तीथ नाम है। 

बम: स्तातका भवन्ति ॥ विद्यास्नातकों ब्रतस्तातकों विद्यात्रत- 
स्तातकष्चेति । यो विद्यां समाप्य समावतंते स ब्रतस्नातकः ॥ इत्यादि 
पारस्करगुहमसूते का० २, क० ५, सू० हरे रे४ ॥ 

इत्त तौ्थों वै स्‍्मान्त करवे के योग्य तोन पुरुष होते हैं--एक तो वह 
कि जो उत्तम नियमों से देद विद्या को पढ़कै, ब्रह्मचय को बिना समाप्त 
करे भी विद्या का पढ़ना पूरा करके ज्ञानहूपी 'तोर्थ/ में स्तान करके 


२१) विदेश थें ८ पॉड, एक अति ६० पे 


शुद्ध हो जाता है। दूसर।! जो कि पच्चोस, तीस, छत्तीस, चवालीस, 
अड्तालीस वर्ष पयंश्त नियम के साथ पुर्वोक्त ब्रह्मचयं को समाप्त करके 
झौर विद्या को बिना समाप्त किये भी विवाह करता है, वह क्रतस्नातक 
अर्थात्‌ उस ब्रह्मचय “तीर्थ” में स्नान करके शुद्ध हो जाता है भौर तोसरा 
पह है कि नियम से ब्रह्मचर्याश्रम और वेद।विश्ञास्त्रधिद्या को समाव्त 
करके, समावतंन अर्थात्‌ उसी के फलरूपी उत्तम 'तीर्थ' में भले प्रकार 
स्नान करके यथायोग्य पवित्रदेह, शुद्ध अन्तःक्र ण, श्रेष्ठविद्या, बल भ्रोर 
परोपकार को प्राप्त होता है। है 


नमस्तीर्थाय च ॥ ये तीर्थानि प्रचरण्ति सृकाहस्ता निषज्िण:॥ 
(इति शुक्ल यजुवेदसहितायाम्‌ अ० १६, म० ४२, ६१) 


उक्त तोर्थों से प्राप्त होनेवाला परमेदयर भी 'तीथ' हो है, उस 
तीर्थ को हमारा नमस्कार है। जो विद्वादु लोग वेद का पढ़ना-पढ़ाना 
ओर सत्यकथनरूप तीथों का प्रचार करते हैं तथा जो चवालोस वर्ष 
पर्यस्त ब्रह्मचर्याश्रम सेवन करते हैं, वे बड़े बलवाले होकर 'रुद्र! कहाते 
हैं। (मृकाहस्ता०) जिनके सुका अर्थात्‌ विज्ञानरूप हस्त तथा निषज् 
संयम को काटनेवाली उपदेशरूप तलवार है, वे सत्य के उपदेशक भी 
'रुद्र' कहाते हैं तथा उपनिषदों से प्रतिपादन किया हुआ, उपदेश करते 
योग्य जो परमेश्वर है, उत्तको 'परमतोर्थ” कहते हैं। क्‍योंकि उसो को 
कृपा बोर प्राप्ति से जीव सब दू खो से तर जाते हैं । 


प्रदमन--जिनसे मनुष्य लोग तर जाते हैं, अर्थात्‌ जल भोर स्थान 
विशेष, बे क्‍या तीर्थ नहीं हो सकते ? 


उत्त र--नहों, क्योकि उनमें तारने का सामथ्यं ही नहीं भ्रौर तीथे 
शब्द करणकारकयुकत लिया जाता है । जो जल वा स्थान विज्ञेष भ्रधि- 
करण वा कमंकारक होते हैं, उनमें नाव प्रादि भ्रथवा हाथ प्लौर पय से 
तरते हैं। इससे जल वा स्थल तारनेंवाले कभ्वो नहीं हो सकते। किस 
लिए कि जल में हाथ वा पथ ने चलावें वा नोका आदि पर न बंठे तो 
कझ्नी नहीं तर सकते । इस युक्ति से भो राशो, प्रयाग, गंगा, यमुना 
झ्रादि तो सिद्ध नही हो सकते । इस कारण से सत्यक्षास्त्रोक्त जो तीथ 
हैं, उन्ही को मानना चाहिए, जल झौर स्थानविशेष को नही। 


प्रश्न--'इम मे गज्ध यमुने सरस्वतीति! ॥ ऋ० १०७१५ ॥ 


यह मन्त्र गंगा! आदि नदियों को तोथे विधान करनेवाला है, फिए 
इनको तीर्थ क्यों नही मानते ? 

उत्तर-हम लोग उनको चदी मानते हैं और उनके जल में जो-जो 
गुण हैं, उनको भी मानते हैं, परन्तु पाप छुड़ाना श्रौर दुःखों से तारना, 
यह उनका सामथ्ये नही, किल्तु यह सामथ्यें तो केवल पूर्वोक्त तीथों में 
हो है तथा इस मन्त्र में “गज! आदि माम इडा, पिंगला, सुपुम्णा, कु 
और जाठराग्ति को नाड़ियों के नाम हैं। उनमे योगास्यास से परमेश्वर 
की उपासना करने से मनुष्य लोग सब दुःखों से तर जाते हैं। क्योंकि 
उपासना नाड़ियों ही के द्वारा घारण करनी होती है। इस हेतु से इस 


(शेष पृष्ठ ७ पर) 


सवहितकारो 





वेदप्रचार सप्ताह 


श्रावण शुक्ल १४ शनिवार से ग्ाद्रपद कृष्ण ८ शनिवाह २७ 
अगस्त से ३ सितम्बर, १६८८ तक 


सावरणी पव, श्रीकृष्ण जन्माष्टमी, बलिदान स्मृति समारोहपूर्वक 
मनाकर वेदिकघम का सन्देश जन-जन तक पहुंचाइये । 


इस वर्ष 'वेदप्रचार सप्ताह” दिनांक २७ अगस्त से ३ सितम्बर, छफ 
शनिवार से शमिवार तक मनाया जावेगा । सप्ताह का कार्यक्रम निम्न 
प्रकार है-- 
झरायेसमार्जों को चाहिये कि वे अभी से इस सप्ताह को सफल 
बनाने के भरसक प्रयत्न करे | इस कार्य में स्थानोय महिला आर्यंसमाज 
पाये कुमार सभा, धाये वीरदल तथा प्राय॑ शिक्षा संस्थाओं झादि का 
पुर्ण सहयोग प्राप्त करना चाहिये। जहां बायंक्रुमाद सभाये तथा आर्य 
वीरदल न हों, वहां वह स्थापित किये जाने चाहिए । वेदप्रचार सप्ताह 
पूरे श्रावण मास चलाग्ने जाये, जिससे विद्वानों का अधिक लाभ उठाया 
जा सके । 
श्रावरती का महत्व 
झआर्यसमाज के प्रवर्त्तक, वेदिक विज्ञान के अद्वितीय विद्वान्‌ वेंटिक 
धर्म के महाव्‌ प्रचारक, मानवता को मतान्धता एवं अच्धविश्वासों के 
अन्धकुप से निकालकर बुद्धिवाद एवं मानववाद के शुद्ध वातावररणा में 
इवास लैते की पुनीत प्रेरणा के प्रज्ञाता, आध्यात्मिक एवं आधिभौतिक 
“स्क्‍तन्त्रता के महानु व्यक्षित्व को समझने और श्रद्धा समन्वित हो, 
ऋषि के चरणचिह्नलों पर चलनें की चेतना देना इस्ठ पे का महान 
उद्देदय है। 
वेदप्रचार-निधि 
हरयाणा प्रदेश में प्राय समाज के प्रचार-कार्य को व्यवस्थित करने 
के लिए दो लाख रुपया प्रति वर्ष चाहिये। प्रांत में लगभग ६०० श्ाये- 
समाज हैं। यदि इनका प्रत्येक सदस्य एस-एक रुपया वेदप्रचार के लिए 
इस श्रावणी पर्व पर सभा को दान करना अपना कत्तंव्य समझे तो वेद- 
प्रयार की समस्या बहुत कुछ हल हो सकती है! बैदप्रचार के लिए जो 
घन-संगुहीत किया जाये, उसे सभा कार्यालय सिद्धांती वन दयानन्दमठ 
रोहतक में भेजने की कृपा करें । 
श्रोकृष्ण जन्मोत्सव 
३ सितम्बर, द८ धाद्रपद कृष्णाष्टमी आये राजनीति के घुरन्घर 
विद्वान, योग विद्या के प्रबल ज्ञाता, पतनोन्सुख भ्रारत के महादु त्राता 
सथा घारत के निर्माता प्राचायं प्रंगिरस घोर के शिष्य महात्मा कृष्ण 
का शुस्त जन्मदिवस है। इस महापुरुष के नास पर आज भी जो पाखण्ड 
लीला हो रहो है, उसके समूलनाश का दायित्व बायेसमाज पर ही 
विशेष रूप से है। श्रीकृष्ण की महत्ता के लिए उनको वेदिक शिक्षाओं 
का प्रसार किया जाना चाहिये। 


प्रात: ७। बजे से आय॑ मत्दिरों में “आय प्ं-पद्धति! के अनुसार 
विशेष यज्ञ किया जाये । रात्रि को आर्यससाज मन्दिरों में अथवा सावं- 
जनिक स्थानों में योगिराज श्रीकृष्ण के जीवन पय व्याख्यान तथा उनफे 
गीता-ज्ञान भ्ौर कमंयोग का विवेचन किया जायें। 


कार्यक्रम २७ प्रगस्त से ३ सितम्बर, १९८८ तक 


प्रतिदिन प्रातः सूर्योदय वेला में देनिक सत्संग का ब्रायोजन किया 
जाये भौर इस सत्संग को ययासम्भव प्रतिदिन निरन्तर चालू रखने को 
प्रतिज्ञा थी करनो चाहिये । 


मध्याह्ञ--बेदिक साहित्य विक्रय तथा आयंसमाज के नवीन सभा+ 
सद्‌ बनाने का विशेष रूप से प्रयत्न किया जाये । 


रात्रि को आर्य मन्दियों में वेदकथा का विशेष आयोजन हो, वेदों 
के आधार पक विद्वयध्युत्व, मानववाद, साम्यवाद, समाजवाद एवं 
राष्ट्रवाद आदि विषयों पर विशेष व्याल्यानों का प्रायोजन किया जाये। 


२१ अगस्त, श्ृ८द८ 





शारोरिक व्यायाम, प्रदर्शन एवं वाक संघर्ष --इस सप्ताह में आये 
योरदल एवं स्‍्रायकुमार सभायों को शारीडिक व्यायाम के प्रदर्शन तथा 
बवतृत्वकला विकसित करने को दृष्टि से भो विशेष श्यायोजन करते 
चाहिए। हे 
श्रावणी कार्यक्रम 

पारिवारिक यज्ञ-धावणी (रक्षा-बन्धत) के दिल प्रत्येक आये परि- 
बार में प्रातः पारिवारिक यज्ञ करें। प्रातः ७॥ बजे से समस्त ग्रार्य नर+ 
मारो, युवक तथा बालक-वालिकायें श्ार्य॑ मन्दिर मैं उपस्थित होकर 
पुनीत पव॑ मनायें, बेद को पावन-ऋचाओों का पाठ किया जावे। 


रात्रि को आयंसमाज मन्दिरों में वेदकथा का भो विशेष झ्रायोजन 
होना चाहिये । 

हैदराबाद सत्याग्रह धरमयुद्ध एवं वंदिकघमं के समस्त बलिदानियों 
की पुण्य स्मृति मनाकर उनके प्रति छाद्धांजलि अपित फी जावे। 


टिप्पणी : १--इस सच्ताह के भ्रारम्ध थे आये मन्दिरों पर तथा 
झोश्मृध्वज लगाना चाहिए । 

२-इस सप्ताह को श्रधिक महत्त्वपूर्ण व साथेक बनावैं के लिए 
हमारा श्षाग्रह है कि प्रत्येक श्रायंसमाज एक सूची उन महानुभावों की 
तेयार करे, जिनका आयंसमाज से झ्रथवा उसके प्रधोनस्थ संस्थाश्रों से 
शिक्षणालय आदि से सम्बन्ध रहा हो कौर इस समय आयंसमाज के 
सभासद्‌ नहीं हैं, ऐसी सूची की एक प्रतिलिपि आय॑ प्रतिनिधि सभा 
हरयाएा के कार्यालय को भेजो जावे । 


--प्रो० शेरसिह, प्रधान 
आय॑ प्रतिनिधि सभा हरयाण!, सिद्धांती भवत दयानन्दठ, रोहतक 





आये सरपंचों के नाम भेजें 


हरयाणा के आयंसमाजों के कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि उत्त 
सरपंचों के नाम तथा २०) ब्लाक बनवाने के लिए उन्तके चित्र सहित 
भेजें जो झायंसमाज के सभासद हैं और शराब आदि का सेवन नहीं 
करते । 
सभा के निएचयानुसाद इस प्रकार के आय॑ सरपंचों का समा को 
झोर से सम्मान किया जावेगा तथा ग्राम में शराबबस्दी प्रस्ताव करवाते 
मैं उनसे सहयोग प्राप्त किया जावेगा । 
--प्रो० क्षेरसिह समाप्रधान 





हरयाणवी संस्कृति का अपमान 


“डा० मार्षत्रत शास्त्री, सज्जर 


हरयाणथी संस्कृति को पहचान को तड़प सें श्री देवीशकर प्रसाकर 
का लेख प्रापके रविवारोय में पढ़ा। में हरयाणवी फिल्मों के बारे से 
यह कहना चाहेगा कि यह फिल्में हृरयाणा सरकार को आर्थिक सहायता 
य टेक्स माफी को बिल्कुल हकदार नहीं है। मैंचे टो० वी० पर आई दो 
हस्याणवी फिल्में हो देखीं--लाडो बसस्ती बौर छेल गायरू । इन दोनों 
में गाँवों के लड़के-छड़कियों का प्रेम और विवाह अपने हो गांव थे 
दिखाया गया हैं तथा एक जगह स्वोमिंग पूल का भद्दा व कांसुक दृए्य 
अनावश्यक रूप से दिखाया गया है। 


हरयाणवी संस्कृति के अनुसार यांव की ३६ जात की लड़की अपनी 
बहने-बेटी होती हैं। इस प्रकार गांव छो सीमा से लगतेवाले दुसरे गांव 
को भी और इसी मान्यता के आधार पर गांव का चरित्र औब ढांचा 
तथा हरयाणवी संस्क्रृति टिकी हुई है। ये फिल्में हरयाणवी संस्क्ृत्ति को 
विक्ृत हो नहीं, तहस-महथ करनेवाली हैं। यह उस संस्कृति का प्रपमान 
मी है। अतः प्रोत्साहन देने की बजाये इन्हें दण्डित किया जाना चाहिए। 


(देनिक् ट्रिब्यून १३-छ४-८८) 


सर्ंहितकारो 


२१ अगस्त, १९८७ 





शराब और भांग सादक द्रव्य अधिनियम से मुक्त क्‍यों ? 


न्-प्रो० शेरसिह 


सरकार थे मादक द्रव्य (नारकोटिक्स) भ्रधिनियम के अनुसार 
शराब शोर भांग को छोडकर सभी मादक द्वव्यों पर प्रतिवन्ध लगा 
दिया है। यदि कोई व्यक्ति मादक पदार्थों का उपयोग या इनसे सम्ब- 
न्घित काये में किसी तरह संलग्न पाया जाये तो उसे १० वर्ष को कंद 
झोर ५ लाख रुपये तक जुर्माना होगा । 


प्रहत्त उठता है “क्या शराब और भोग मादक द्रव्य नहीं हैं ?” 
शराब मादक द्रव्य है, जो अत्यन्त हानिकारक है | 


ध्रमाण 


अमरीका के केलिफोनिया राज्य के मशहूर दिमाग का इलाज 
करनेवाले डा० बेनट ने शराव पीनेवालों के ५०० मृतक शरोरों की जांच 
के बाद यह नतीजा निकाला है कि शराब दिमाग में हांनि पहुंचातो है, 
दिमाग सिकुड़ने लग्रता हैं और उसकी विवेक शक्ति नष्ठ होनें बगतो है। 


लग्दन के हृदयरोग के माहिर डा० वेलेंध क्रिगडेन कहते हैं कि 
अधिक मात्रा मै शरात्र पीना हृदय के लिए हानिकारक है। इस कार“ 
अधिकाद शराबी हृदयरोगो होते हैं! हृदय रोग से मरनेंतराले अधिकांश 
व्यक्ति शराबी पप्ये जाते हैं ! 


भारत के मशहू/ डा० गुलेरिया ने कहा है कि भारत में मानसिक 
रोगियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और इसका मुख्य कारण शराब 
और नशीली दवाओं का सेवन है 

शराब पोौने से पंदा होनेवाले दूसरे रोग 

अल्सर 

अधिक शराब पीने से अम्ाशय को झन्दरूनी खाल जलकर सिकुड़ 
जाती है| इससे पेनरक्रिया ग्रन्थी प्रभावित होतो है। इसमें सूजन आने से 
पेट में निरन्तर पीड़ा बनी रहती है। ग्हू पेट के प्रल्तर का भी शिकार 
हो जाता है । 
ण्ड्स 

शराब के विषले प्रभाव से प्रोटोन नष्ट हो जाते हैं, जो स्वास्थ्य के 
लिए बहुत आवश्यक हैं | इससे रोग का मुहःबला करते को क्षमता कम 
हो जातो है । इस प्रकार एड्स के सयानक रोग को बढ़ाते में शराब 
मददगार होती है। यह बीमारी पअ्रमदोका, श्रफ़ोका, योरूप भ्ादि में 
बढ़तो जारही है। धारत प्रथ्चों तक इस रोग से बचा हुआ था, परच्तु 
अब कई दर्जन केस विज्लेष रूप से दक्षिसा भारत में प्रकाश में श्राये हैं 
और उसका कारण मध्य एशिया प्रोर अफराका श्रादि माने जाते हैं । 
इस रोग से ग्रस्त व्यक्ति बच नही पाता है। बेसे तो यह रोग छूत से 
लगता है, स्त्री से पुरूष को और पुरुष से स्त्रो को। इसलिए चिकित्सा 
विज्ञान अनुसंधान संस्थान के श्रध्यक्ष थी पेटल ने सुझाव दिया है कि 
सारतवंक्षियों की विदेशी स्त्रो-पुरुषों के साथ शादी करने पर प्रतिबस्ध 
लगाया जाये, ताकि यह रोग भारतवष में न फ़ंखने पाये। शराब पीते 
वाले लोग तो इसके बहुत जल्दो शिकार हो सकते है श्लोर शराब 
भारत मैं बढ़तो जारहो है। इसलिए इस घातक रोग से बचने के लिए 
कानुन का सहारा लेना पड़े तो लेना चाहिए । 


टी० बी० 

ग्रधिक शराब पीने से फेफड़े जल जाते हैं और दो० बी० हो बातो 
है। भारत सरकार के स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक डा० देशबस्चु ने 
कहा है कि दिल्‍ली के टी० बी० के रोगियों में से ६००८ लोग पहाड़ों के 
होते है। इसके कारण पौष्टिक श्ोजन दूध घो आदि को कमी और 
शराब हैं। इसका बड़ा कारण कच्ची शराब है, जो पहाड़ों में बहुत 
चलती है। इसलिए पहाड़ो प्रदेशों में आज यह कहावत लोगों को जुबान 
पर है--“जिधका परिवाद उजाड़ना हो, उसको शराब पीनी शिख्ादो” 
(जैकी मवासी घाम घागणी दूवे तंकु शदाव प्याण सिखाई दयाऊं)। 


नेन्न दृष्टि को समाप्ति 

जहरीली शराब के कारण मद्रास, दिल्‍ली, इन्दौर, डबवालो 
(हरयाणा), अहमदाबाद, जहानाबाद आदि स्थानों पर हजारों भ्रादमी 
मरे ओर हजारों लोगों ने अपनी आंखे खो दीं। एक अनुमान के प्रनुसाय 
३००० व्यक्ति जहरीली शराब के कारण भारत में प्रतिवर्ष प्रपती आंखें 
खो देते हैं । 

छराब के कारण हो विटामिन ए », बी १, बो ३, बी ६ श्रौर सी 
को कमी हो जातो है, जिससे भ्रचेक शेग जश्म लेते हैं। 


शराब के कारण शारीरिक और मानसिक रोग तो उत्पस्न होते 
हो हैं। प्राथिक नाश ही नहों, उसका नेतिक ह्ास भी होता है । 
महात्मा गांधी ने कहा था--'शराब शराबियों से उत्तका घन हो नहीं 
हरती, बल्कि उनकी बुद्धि का भी विनाश कर डालती है। शराब के 
नशे में व्यक्ति उचित-अनुचित, लाभ-हानि, पुण्य-पाप, यश-अपयश ओर 
यहां तक कि मां, पत्नी और बहन का भेद भो भूल जाता है।”” 


यह अत्यन्त खेद का विषय है कि यह सब कुछ होते हुए भी शशब 
को मादक द्रव्यों के श्रधिनियन से छूट दे दो गई | हसलिए क्योंकि इससे 
सरकारों को राउस्व मिलता है। इस पाप के घन से आर्थिक विकास में 
थोड़ी वहुत सहायता चाहे मिलती हो, परन्तु इसके कारण जो नेतिक 
ह्ास राष्ट्र का पिछलो चार दशाब्दियों में हुआ है, उस्ते समय रहते 
रोका नही गया तो वह इस महान्‌ राष्ट्र को ले डुबेगा । 

भांग 

हाशिस, चरत आदि भांग से ही बनते हैं। बरब के लोग इसे 
“हाशिज्ञो' कहते हैं। ताजा श्रोर सुखाया भांग नशे के काम प्राता है। 
इसके फूद और पत्ते सुखाये जाते हैं ' बंसे तो हमारे देश के लोग घ्ाँग 
को वहुत ग़मय से जानते हैं, परन्तु हाशिश, चरस, गांजे आदि का प्रयार 
हमारे देश में हिप्पियो के द्वारा हुआ है। हिप्वियों का उदय दुसरे महा 
गुद्ध के बाद नतिक और सानवोग मूल्यों में गिरावट आने के कारण हो 
हुमा । चीन में इनको 7ही घुसले दिया! । ढसारे देश में हनको घूमते की 
पूरो छूट रही । इन गन्दे शोर गिरे हुए लोगों के सम्पर्क में भारत का 
नवयुवक भी आया झोर कृप्रमावित हुआ  स्शद 7 द्रब्यों का सेवन हमारे 
देश के पढ़ें-लिखे नवयुवकों ने हिप्पियों से ही सोखा। 

आज दिल्‍ली में हो नहीं, सथो महानगरों, नगरों, उपनगरों और 
उनके भास पास के ग्रामों में भ्री मादक द्रव्यों का सेवन बढ़ रहा है। 
दिल्‍ली विश्वव्द्यि नप के ए5 सर्वक्षण से पत्रा लगा कि वहाँ के १०% 
विद्यार्थी किसो न किसी नशे स्मंक आदि के थ्यादों बन जुके हैं। गरीब 
घरों के बच्चे श्वी इन दुव्यंसनों मे फंसने जारहे हैं और उनका जीवन 
नरक होगया है! शिशु श्रपराधों का एक बड़ कारण मादक द्रग्यों का 
नशा है । 


फिर थी यह समझ से बाहर है कि श्वांग को सी मादक द्रव्पों के 
अधिनियम की परिधि से बाहर कंसे रखा । 


इस अधिनियम को कारगर बनाने के लिए इसमें तुरुत संशोधन 
होना चाहिए और इसकी परिधि में दाराब और सांग दोनों को लाता 
चाहिए । इस अधिनियम का वर्तमान स्वरूप तो अधूरा है और उससे 
भारत नशों झोर दुव्यंसनों से नहीं बच सकेगा। सवंनाश से बचे के 
लिए तथा प्रपनी शोर अपने देश को श्रस्मिता को सुरक्षित करने के 
लिए घारत के जन-जन को नशाबन्दी अभियान पं जुट जाना पड़ेगा । 
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सर्वहितकारो में विज्ञापन 
देकर लाभ उठायें। 


छर्केहितकारी 





र१ अपस्त, इश्ब्स 





मोरारजी देसाई 'झाने पाकिस्तान से सम्मातित 
जिया संसार में नहीं रहे 
पाकिस्तान भारत से ईर्ष्या नहीं स्पर्धा करे 


--प्रो० शेरसिह, प्रधान हरयाणा रक्षवाहित्ी 


पाकिस्तात बनने के बाद से लेकर आज तक अग्रेज अमदोकझा चोन 
आदि के इशारों पर ही चलता रहा । भारत को तोड़ने के वाद जो काम 
अंग्रेज पाकिस्तान से लेना चाहता था, पाकिस्तान बही सब ऋष्ता रहा । 
भारत से पाकिस्तान के युद्ध तो करवाये हो, उसे हथियार देहर दक्षिण 
एशिया में हथियारों को होड बनाये, जिससे भारत प्नपने विकास कार्य- 
क्रमों में तेजी न ला सके । अमरीका फौजी शासकों के द्वारा भास्त को 
परेशान करवात! रहा प्रौर जिया के जाते के वाद भो पहिलो बात 
उन्होंने यही कही है कि वह्‌ पाकिस्तान को हथियाल और मदद उसी 
प्रकार देता रहेगा। फौजी झात्सकों नें प्राफिस्तान को तोड़ भी दिया, 
परन्तु बंगला देश के देशभकतों को हत्या करवाकद अमरोका ने पकि- 
स्तान पौर बंगलादेश दोनों में इस्ताम का चारा लगवा दिया। विदेशी 
शक्तियां भारत के विरुद्ध नफरत और ईर्ष्या को हो बढ़ावा देवी रही ॥ 
पर्तकेस्तान यदि नफरत और ईर्ष्या को जगह श्रपने लोगों की ह।लत 
सुधारते प्लौर कृषि उद्योगों के विकास के कामों को स्पर्धा करता तो 
दोनों देक्षों का भल! होता, परस्तु दुःख की बात है कि पाकिस्तान कभी 
अपने पैरों पर नही खड़ा हुआ और हुसरो का खेल ही खेलता रहा। 
देखे अब जिया के उत्तराधिकारी क्या करते हैं ? 


भारत और पाकिस्तान के लोगों को रणगों में एक हो खून बह रहा 
है। धमरीका और पंग्रेजों ते भारत के ही ढुकड़े नही ये, वियतत्ताम 
प्रोन कोरिया को भी बांट दिया ! वियतनाम के दोनों भाग तो इकट्ठ 
होगये | कोरिया के लोग एक होने के लिए तड़प उहे हैं । किसो दिन 
सासत पाकिस्तान के लोग भी एक होते को सोच सकते हैं। यदि 
साम्राज्यवादी शक्तियों द्वारा फलाई जारह' नफरत श्रोर ईर्ष्या से 
पाकिस्तान के लीग उभर पाय । 


जिया नें चाहे किसी नोयत से श्री मरारजो देताई को जाने पाकि- 
स्वान का सम्पात देसे का फंलला किया हे, परन्तु उसके हाथों से एक 
बात ऐसी होगई जो जिन्दाह और सःम्राज्यवादियो को मान्यताओं से 
भिन्न है) महात्मा गांधी ने साम्प्रदाथिक्र मादकाद का रोकने के ।लए 
अपने प्राणों की बाज़ों लगाई, उसस पाकिस्तान के लॉग प्रसावित थे 
झौर यदि वे जोवित रहते और पाकिस्तान में पदयात्रः करते तो शायद 
नक्शा दूसरा ही होता, परन्तु बह भगवान को मठजूर नही था। पराकि- 
स्तान की जनता की भ्रावताओ्रों के विरुद्ध जिन्‍नाह ने उनका शहादत पर 
बयान देते समय उन्हें केवल हिन्दुओं का बड़ा वेता बताया। लोगों के 
ऐतराज करने पर उन्होंने कहा--मैं भपनो बात पर भडिग है ।' भारत 
प्व एक राष्ट्रोय नेता झोर वह भो हिन्दु चेता को सम्मातित करने की 
बात सोचना और करना, जिन्‍्नाह की तंगदिलो और जिद को एक 
चुनौती कही जा सकंतों है। क्‍या ऐसा करके जिया ने यह नही मान 
लिया कि प्रविभाजित भारत के नेताओं का सम्मान विभाजित भारत 
के दोनों हिस्सों में होना चाहिये । भारत के लिए खान अब्दुल गफ्फार 
खां जेसे स्वतन्त्रता सेनानी श्रौर महामानव का सम्मान करना एक 
सहज बात है । भारत का जनमानस तो ऐसी बातों से यदगद हो जाठा 
है, परन्तु पाकिस्तात के लिए एक हिन्दु भारतीय का सम्मान करना 
अनहोनी घटना है। यदि ऐथो बात पाकिस्तान लहुले पर दहला मारने 
जैसी वचकानी हरकत भोर ईर्ष्या से न करके, स्पर्धा को भावना से करे 
तो युग बदल जाये । 


जिया की भावना और नीयत चाहे खराब रहो हो, लेकित कुफ तो 
दुंल । साम्राज्यवादों पड॒यसतरों के कारण, चाहे भोगोलिक इष्टि से दो 
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देश बन गयें। यदि दोनों तरफ एक दूसरे के राष्ट्रीय केताओं और मान- 
वीय मुल्यों में विश्वास रखनेवाले व्यक्तियों का सम्धात करने लगें और 
अच्छी नीयत से करने लग॑ तो एक नये अध्याय का श्रीगणेश हो सकता 
है । इस भावत्ता से इस अनहोनो घटना को लेकर देश के अन्दर इस 
सम्बन्ध में जो विवाद छिड़ा है, वह बन्द होना चाहिए | पाकिस्तान की 
नोयत देखते हुए मुराद जो भाई स्त्रय फेउला करे कि वे इस सम्मान 
को स्वोकार कर या अस्वीकार । 
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श्रावणी पव॑ (रक्षा-बन्धन) 


सब सज्जनों को यह सूचना देते हुए प्रसन्‍नतता है कि आपका प्रिय रक्षा-बन्धत 
(श्रावणी) पूणिमा के दिन २७ अगस्त शतिवार को प्रात: ६ बजे से १२ बजे तक 
अत्यन्त रोचक ढंग से गुरुकुल झज्जर में प्रतिवर्ष की भांति मनाया जारहा है । 


व भर मे एक बार आनेवाले इस पर्व पर दृष्ट-मित्रों सहित भारी संख्या 
में पहुंचकर अपनी प्राचीन भारतीयता का परिचय दीजिये । 


इस अवसर पर आप कब्रह्मचारियों की दीक्षायें देखिये श्रौर देखिये संसार 
का उपकार करनेवाले अपने साथियों की वानपश्रस्थ भोर संस्यास मे दीक्षा । 


आप अपने कल्याण के लिए भी इस दिन हवन-कुण्ड मे स्वयं अपने हाथ से 
पभाहुति डालिये और ऐसी प्रतिज्ञायें कीजिये, जिनका पालन आपक्षो, आपके बच्चों 
को और आपके आस-पाप्त, पड़ौस को सुखी रक्त सके, कलह से बचा सके | 


प्रिय मित्रो ! इस अवसर पर पुराने यज्ञोपवीत बदलकर नवीन धारण किये 
जाते है और जिनके पास जनेऊ नहीं है, उन्हें दिये भी जाते है। जनेऊ लेने का 
अधिकार मनुष्य मात्र को हैं। इसलिए सभी वहव-भाई, छोडटेनबडे नर-नारो 
अवश्य ही इस पुण्य कर्म के भागों ब॒निये। 

दूर के सज्जन २६ अगस्त शुक्रवार को ही साथंक्ाल तक ग्रुरुकुल | पहुंचने 
की कपा कर । 

२६ अगस्त को साय ८ बजे विद्यार्य सभा ग्रुदकुल झज्जर का विशज्वेष 
भ्रधिवेशन होना है । अत: सभी सदस्य समय पर पहुंचने की क्रपा करें । 


-इैवासो ओमानशद सरस्वतो शराच।य॑ 





अध्यापकों की आवश्यकता 


गुरुकुल श्रायंनगर हिसार (हर॒याणा) में एक ऐसे संस्कृत अध्यापक्ष 
को आवश्यकता है कि जो विश्वविद्यालय गुरुकुल कांगड़ी के पाह्यक्रमा- 
नुसार नौवीं तथा दसवीं कक्षाओं को एवं शास्त्रों कक्षाश्रों को पढ़ाने हे 
समर्थ हो । ह 

एक ऐसे विज्ञाचाध्यापक को भी आवश्यकता है कि जो नौवीं तथा 
दसवों कक्षाओ्रों को विज्ञान एवं गणित दक्षत्ापुर्वक पढ़ा सके । 


देतनादि का निरणंय गुरुकुल नियमानुसाद साक्षात्कार के समय 
हो किया जायेगा। प्रार्थी महानुमाव निम्न पत्ते पर पत्र-ष्यवहार करे 
अथवा मिलें | गुरुकुल हिसाद शहर से ५ क्रिलोमीटर को दूरी पर बाल 
समन्द रोड के निकट एक नहर के किनारे स्थित है । 


+जआचार्य, युरुकृल श्रायंत्रग २, पो० आर्य नगर 
जिला हिस्लार (हस्याणाणा)-३२५०० १ 
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फर्काहतयातेः 


सटफ्टाहड नहीं सल्य का 


४ और ५ भगस्त, १६८८ के बोर अजुन व ताप में श्री वीरेन्द्र 
नें यह सट-पटाहुट क्‍यों ? शीष॑ंक से २३ ओर २४ जुलाई के प्रताप व 
बोर भ्जु न में प्रकाशित मिथ्या समाचार के विषय में सफाई दी है । 
क्योंकि समाचार बार-बार उन्हीं के कहने पर सम्पादक द्वारा प्रकाशित 
किया गया था। उसकी जिम्मेदारी से बचता उप्तके लिए सम्भव नहीं 
था। क्योंकि ४ अगस्त के 'सट-पटाहट' वाले वक्ततथ्य में थी उन्होंने 
स्वीकार किया है। 

उत्तर प्रदेश सरकार के सूचना एवं जन सम्पक विभाग के प्रमुख 
प्रधिकारी श्री नन्‍दलाल श्रीवास्तव ने अपने ४ अगस्त के पत्र में प्रताप 
व बोर अजुन के सम्पादक के नाम प्रकाशित समाचार को झोर ध्यान 
खींचा है । 

उनका कहना है कि आपके दंनिक २४ भुलाई, र८ के अंक में 
प्रकाशित समाचार में गुरकुत्त कांगड़ी फार्मेसों हबिद्वार से सम्बन्धित 
जांच में गये हुए प्राधिक प्रपराघ संगठन उत्तर प्रदेश के कुछ प्रधिका- 
रियों का उल्लेख किया गया है। इस समाचार थें कुछ अामक तथ्य 
प्रकाशित हुए हैं। जसे--प्राथिक अप राव, संगठन पुलिस महानिदेशक 
का जांच के सम्बन्ध में दिल्‍लो जाता : 


जो सक्धा वथ्य रहित है, क्पोंकि-- 

१--आरथिक अपराध संगठन उत्तर प्रदेश से पुलिस महातिदेशक 
का कोई पद तही है । 

२--इसो प्रकार कहा गया है कि प्राथिक ग्रपराध अनुसंघान 
विभाग एत्तर प्रदेश के अधिकारी, सावंदेश्षिक्त आय॑ प्रतिनिधि स था के 
प्रधान स्वामी भ्रासन्दबोध सरस्वत्ती से पूछताछ करते के लिए सावदेशिक 
सभा के कार्यालय सें गये श्रौर वहां लभभग दो घण्टे तक स्वाी जी से 
पूछताछ करते रहे । 

यह थी सकक्‍या तथ्यों से परे है ! 

कंयोकि--- 

१--झराथिक झपराधघ संगठन उ5त्तर प्रदेश के अधितारी जाच के 
सम्बन्ध में दिल्‍ली गये थे । सार्वदेशिक सभा के क्रार्याल4 में वे गये हो 
नहीं । 

श्री वीरेन्द्र जी आपने स्वीकार किया है कि पुलिस झायके पास 
आई थी झौर पुछताछ करती रहो | 

मैं आपको याद कराना चाहता हूं कि सनु १६७८ में अब श्री 
विजयपालसिह वर्मा ने गुरुकुल कांगडी विश्वविद्यालय पर बलातु कब्जा 
कर लिया था, उस समय जापने एक विशेष पत्र डा० हरिप्रकाश को 
भेजकब कहा था-- 

“विश्वविद्यालय व' ग्रुरुकुल कांगड़ी हमारे हाथ से निकल गये हैं, 
अगर फार्मसी भी नि&ल गई तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए आप 
जो भी सम्धव है करें, भ्रापको पूरे अधिकार दिये जाते हैं |” 

उन्हीं दिनो गुरुकुल काग्ड़ी विष्वविद्यालय के तथाकथित कुलपति 
श्री घिजयपालसिह वर्मा ने ज्वालापुर थायें में नं० ३६६ एफ७ धाई० 
आर नं० ३२० दर्ज कराई थी। उसी एफ० भाई० आर० में ४ महानु- 
भ्वावों पर फासंसो में गबतल करने का कथित भारोप लयाया गया था। 
उनके ताम निम्न प्रकार हैं-- 

१--डा० हरिप्रकाश, २--आचार्य पृथ्वीसिंह आ्राजाद, ३--भों 
बीरेन्द्र, ४- श्रो वंदश्रकाश आदि , 

उपरोक्त श्री विजयपाल्सिह वर्मा की शिकायत पर हो पुलिस 
पूछताछ कर रहो है । मैं उस समय फामंसी के किसो पद पर नही था । 
इसलिए इस मामले नें मेरी चर्चा करना सर्वेधा सत्य से परे है। 


उत्तर प्रदेश के सूचना एवं जन सम्पक अधिकाडो नें उस सूचना 


ड््‌ 





२१ आर्य, श्वेत्नभ 





श्रकाश 


को तथ्य रहित कहा है, जिसमें सा्वदेजशिक सभा के कार्यालय में २ घण्टे 
त्तक स्वामी प्लानन्दबोध से पूछताछ को चचा आ्रापसें की है। इसलिए 
झाप इस कूठी खबर के घड़ने और स्टपटाहट क्‍यों ? लेख लिखने के 
जिम्मेदार हैं। आद उससे बच नहीं सकते | आपने २० जुलाई को कान- 
पुर से मुझे ठार प्राप्त होने को दात दावे छे प्रकाशित कराई थी । सै यह 
भरी स्पष्ट कर देता हैं कि श्री विजयपराल सिंह वर्मा ने १९७८ में जो एफ० 
आई० आर» दर्ज कराई थो, उसप्रें २७ आरोप लगाये थे, जिनमें से २३ 
आरोपों को भ्रपराध संगठन ने गलत पाया था) शेष ४ आरोपों की 
जांच मे सिलसिले में हं। वे दिल्‍लो आये ये । इतनी लिए पधापसे पूछताछ 
की गई थी । 


मेरी आपको नेक सलाह है कि इस प्रआार को तोढ़-फोढ़ को 
राजनीति को छोड़कर आप श्रपनी योग्यता व क्षमता को गुरुकुल कांगड़ी 
तथा आयेलमाज के निर्माण में लगाव। ग्रदि आप ऐंया कर सके ता 
आयसमाज व परमात्मा का आझागोर्वाद आपके साथ रहेगा । 


* --आनन्दबोध सरस्वती 
प्रधान सावदेशिक आय॑ प्रतिनिधि सभा, दिल्‍्दी 


अजाह'पबल;३३७०».। 





प्खपन्‍ 


दिल्‍ली में शराब के ठेक्नों पर 
तालेबन्दे 
(निज संवशददात! द्वारा) 


ट्टिल्ती में झरावबन्दी का्यकर्त्ताशों ने अब शराब के ठेकों को बश्द 
करवाने के लिए तालाबन्दो का एक नया अधियान प्रारम्भ किया है 


शराबबन्दी कार्यकर्त्ता शराव के ठेकों पर प्रपना ताला लग देते है 
और शराब के ठेकैदार को उन द्वारा लगाये गये ताले को तोड़ने नहीं 
देते । कोई ग्राहक ठेके पर बांतल लेचे प्रातः है तो उसे घराय से होते 
वश्लो बुराइग्रा प्रेस से समझाक्र वापप्त भेज देते है। इस कार बिक्री 
बन्द होने पर ठेक्ैदा: ठेशा बन्दर ऋरते पर विवश हो जाता है , 


हरयाणा के कार्यकर्ता भो इसो प्रकार ठेकों पश तालाबन्दी तथः 
धरणा देने की तेयारी कर रहे हैं। पंचायत के चुनाव में क्षई स्थातों १२ 
शरदाव न पोनेवाले सरपंच तथा पच चुने यये हैं। अतः उनके सहयोग से 
इस अभियात्र में पूरा सहयोग मिल सकेगा। श्र काफी लोग खनुभ 
म लग गये हैं कि यदि शराब को बीमारो न हटी तो दाष्ट्र चहीं बच 
सक्षैया । 
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महात्म! बुद्ध की अमर बाणों 
मनुष्यों ! 
तुम सिंह के सामते जाते समय भयमीत न होना, 
वह पराक्रम की परीक्षा है। 
तुम तलजार के नोचे सर रखने से श्रयश्षीत न होना, 
वह बलिदान की कसौटो है। 
तुम परत शिखर से पाताल में कद पड़ना, 
वह तव को साधना है। 
तुम बढ़ती हुई ज्वालाओं से विचलित न होना, 
वह स्वर्ण परीक्षा है। 
पर शराब से सदा सयसोत रहना, क्योंकि 
यह पाप ओर अनाचार को जननी है। 











सर्बहितकारी 


कसाइयों के शिकंजे से सत्तर गाय छूड़ाई 
१ जुलाई, ८८ : भाज तड़के गुरुकुल कालवा के झाचाय॑ श्री बलदेव 


जी ने यहाँ से चार कि०्मी० दूर बिटाणी गांव में कसाइयों के द्वारा हत्या 
के लिए लिजाई जारही ७० गायों को बड़े साहस के साथ छुड़ाया । 


प्रात:कालीन दिमचर्या में तललीतन पूरे गुरुकुल मे उस समय खल- 
बली मची, जब उक्त गांव का एक आदमी यह सूचना लेकर हांफता 
हुघा जाया कि यायें ले जावैधाले कसाई पूरे दलबल के साथ हैं ओर 
गाँववाले याय छुडातें में असफल होगये हैं । 

थ्री आचार्य ने यह सुनते ही गुरुकुल के सभो ब्रह्मबारियों को साथ 
छैंकर घटनास्थल की शोर दौड़ लगाई। कठोर संघर्ष के बाद कसाई 
सहित गायों को घेरकर कालवा लाया गया। कसाइयों को स्थायोचित 
दण्ड के लिए थाने में ले जाकर पुछिस के सुपुर्दे कर दिया गया । वस्तु 
स्थित्षि कों समझकर गोभवत थानेंदार श्रो अत्तरसिह जी ने पिल्लूखेड़ा 
में कसाइयों की खूब मुरम्मत की । अ्रताथ गायों की सुरक्षा रा भार थो 
झाचाय॑ जी ने खुद लिया। 

जब तक जिम्मेदार व्यक्ति तथा समाज के कणंधार गोमाता को 
रक्षा के लिए इस प्रकार साहुसिक कदम नही उठाते, तब तक गोपाल 
कृष्ण की भारदभूमि से योहत्या का कलक दूर नही होगा। 


->अखिलेश्वर (वेदिक प्रववता) उपाचाय॑ गुरुकुल कालवा, जीद 


इशारे 


--+भाज सोनीपती 


कौन है? सुरते हालात समझनेवाले। 

वक्‍त पर वक्‍त की हर बात समझनेवाले | 

खून के आंसू तो हर वक्‍त बहा सकते हैं । 

हम उसे खुए की बरसात समभनेवाले । 

आपको विश्व सें सिछ जायेगे ऐसे लाखों । 

रात की दित, दिन को सियाह रात समझनेवाले । 

वेसमक वे हैं जः 5मझ्नगे न सभझने से । 

बासमझ वे हैं, इशारात समझनेवाले । 

लाजमत “नाज्‌' वे मंजिल पे पहुंच जायेगे । 

जो हैं मंजिल के निशानात समझनेवाले !। १ 
ग़रज उठते हैं बादल भी कडकतो बिजलियां भी हैं। 


मगर हैरत यह है वक्‍त बरसातें नहीं होतों। 
बदलते रहते हैं भ्रक्तर उजाले थी अंपेरों में। 


महीवे में हमेशा चांदनी रातें नहीं होती ॥ २ 
वक्‍त आखिर खराब आता है। 
आके ऐसे चल' भी जाता है। 
लोग कहते हैं इन्तजार करो। 
वक्‍त सब कुछ ही कर दिखाता है ।॥ ३ 


काम इशण्सा के जो आये वह बसर काम का है। 
झादसी काहे को है क्राम न झानेवाला। 
मुश्किलें राह की आसानों से ओसा करके। 
अ्रपनों मंजिल पे पहुंच जाता है जानेवाला ॥ ४ 








शराब पीना सामाजिक 
अमिशाप है । 
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२१ घगस्त, श्श्कद 





सहात्मा सक्त फूलसिह बलिदान 
दिवस सम्पन्न 


गुरुकुल भेंसवाल कर्ला तथा कत्पा गुरुकूल खानपुर कलां जिया 
सोनोपत के संस्थापक तथा आयंसमाज के प्रसिद्ध नेता महात्मा भक्त 
फुल[धिह का ड६वाँ बलिदान दिवस १४ अगस्त को कन्या गुरुकुल खानपुर 
कलां में श्रद्धापुवंक मनाया गया । 


इस श्रवसर पर हृदथाणा योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष श्री मुलचल्द 
जन ने भक्त फूलसिंह को श्रद्धांजलि देते हुए बताया कि उनका जन्म 
स्थान गोहाना के निकट होने के कारण भक्‍त जी तथा उन द्वारा स्था- 
पित गुरुकुलों से सम्पर्क रहा हैं। मेरी वेदिकघर्म में श्रद्धा है और में 
यथासम्भव गुरुकुलों की सहायता करें का प्रयत्न करता हूं । आपके 
बतंसान राजनेताओं को आलोचना करते हुए कहा कि महात्मा गांधी 
तथा ऋषि दयानन्द मारत मैं रामराज्य लाना चाहते थे, परन्तु इन 
सत्ताधारियों ने शंतान राज्य स्थापित कर दिया है। आपने गुरुकुल को 
२१ हजार का अनुदान देते हुए छात्राध्ों को परामशं दिया कि वे सक्‍त 
फूलसिह के बताये य्ये मार्ग पर चले । 


हरयाणा के गुहमन्त्री प्रो० सम्पतर्तिह ने सी इस अवधर पर गुरु- 
कुल को ११ हजार का अझनुदात दिया और भक्त फुर्ला: ह को श्रद्धांजलि 
देते हुए कहा कि कन्याभों का गुरुकुल खोलऊर उन्होंने महावु परोपकार 
डिया है, क्योंकि सानाण्कि बुराइय्रों को दुर करने के लिए महिलाये 
महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। 


श्री कपिलदेत शास्त्री ने हरघाणा सरकार के दोनों प्रतिनिधियों से 
हरयाणा में शराब पर पावन्दी लगाने को मांग को, परन्तु उनकी इस 
मांग पर उन्होंने कोई ध्यात नहीं दिया। सभा के उपदेशक सर्वश्री 
सुखदेव शास्त्री, पं» चिरंजीलाल, स्वामी रुद्रवेश, धर्मंवीर मलिक, जग- 
'जीतसिह, महेश्वर शास्त्री, प्रकाशवोर विद्यालंकार, शेरसिह, रिसाल- 
सिंह, घमंचन्द शास्त्री, तिशलठसिह विघायक आदि नेताओं ने भरी सक्‍त 
जी को श्रद्धोजलि दी ' भक्त जी की सुपृत्री बहन सुभाषिणी देवी जिस्होंने 
इस सह्य को अवना जीवम' दान दे रखा है, की ७५ वर्ष की आयु होने 

पर उनके दोघंजीवो होने को प्रार्थना को गई । 
>-केदारसिह प्राय 


हरयाणा ग्रास पंच/यठ चुनाव में विजयी 
शराबबन्दी समर्थक सरपंचों की सुचो 


१. श्री वेदप्रकाश श्राय॑ं पंचायत गुदकुल झज्जर, खानपुर तथा नया गांव 
जि* रोहतक 

२. मा० कांशोराम पंचायत खेड़ी गवालिसन जि० रोहतक 

३. कप्तान प्रह्दादर्धिह पंच्रायत मदानः खुदं._,, 

४, श्री दयासिह पंचायत मदाना क्॒णा' ं 

५. डा० जयसिह आरा पंचायत छतेहरा तह गोहाना जि० रोहतक्ष 

६. श्री होशियारसिह पंचायत खानपुर कलां ,, हर 

७. ,, रछुवोरसिह पंचायत ग्राम नीमड़ो जि० शिवानों 

८ » भरतर्सिह पोहरू पंचायत दूबलधन जि० रोहतक 

€ » केणंसिह पंचायत फिरोजपुर बांगर जि० सोनीपत 

१०. , किशोरीसिंह पंचायत मित्रोल औरंगाबाद जि० फरीदाबाद 

११. , सूबेसिह आये पंचायत सुकलान जि० हिसार 
१२. ,, इन्द्रसिह श्रायं पंचायत बालसमन्द ,, 





(क्रमशः) 

झायंतमाज तथा अन्य सामाजिक कार्येकर्ताओं से निवेदन है स्ि 

अपने निकट के ग्रामों के उन सरपंचों के नाम जो शराब का सेवन नहीं 

करते हैं, लिखकर शीघ्र भेजते का कष्ट करें, ताकि उनके नाभ इस सूची 
में प्रकाशित हो सकें । 

+-सम्पादक 


खर्बहितकारो 


(पृष्ठ १ का शेष) 
मन्त्र में उच्की गणना को है। इहसलियें उक्त तामों से साड़ियों का हो 
ग्रहण करना योग्य है । 
“सितासिते यत्र संगथे तत्राप्लुतासों दिवमुत्पतन्ति” ॥ 

सित दृडा और असित पिणला, यें दोनों जहां मिलो हैं, उसको 
'सुबुम्णा' कहते हैं। उसपर योगास्पास से स्नान करके जीव शुद्ध हो बाते 
हैं। फिर झुद्ध रूप परमेदवर को भ्राप्त होके सदा आनन्द में रहते हैं। 
इसवे मिरुक्‍तकार का भो प्रमाण है कि--सितासितमिति वर्णानाम 
सत्प्रतिषेघोडईसितम्‌ ।! निदक्त अ० ६, ख० २६॥ 'सित ग्रौर असित शब्द 
शुक्ल ओर कृष्ण अथे के वाचो हैं।' इस अभिष्राय से विदद्ध मिथ्या अर्थ 

' करके जोयों ते नदी आदियों का तीर्थे नाम से ग्रहण कर लिया है। 









दांतों की हर बीसलारी का घरेलू इलाज - 








ठंडा गर्म पानी कट 


ह महाशियां दी हट्टी (प्राण) लि० 


$/44, इंपब्रस्ट्रियल एरिया, कीर्ति नगर / नई दिल्‍ली-5 फ्रोम , 539609, 6532987 6537347 






हरयाणा के अधिकृत विक्रेता 
१. मैसजज परमानन्द साइंदितामल, भिवानो स्टेंड, रोहतक 
?” फूलचन्द सीताराम गांधी चौक, हिसार 
सन-अप-ट्रेड्स सारंग रोड, सोनीपत 
हरी एजेल्सीज ४६६/१७ गुरुद्वारा रोड, पानीपत 
भगवानदास देवकीनन्दन सर्राफा बाजाद पुराना, करनाल 
घनद्यामदास सीता राम बिचल! बाजार, शिवानी 
४ क्षपारास गोयल रुड़ी बाजार, सिरसा 


०. कुलवस्त पिकल स्टोसे शाप नं० ११५, माकिट नं० १, एन० 
आाई० टी० फरीदाबाद 


». चन्द्रप्रकाश नवीनप्रकाश ३१८/५ जेकमपुरा, गुड़गांव 


शराब सानवसमाज का 
एक शत्रु है । 


शी के क्र लड़ ० 


का 


७ २१ अगस्त, १६/ ८ 








शराबबन्दी प्रस्ताव का प्रारूप 
सेवा में 
माननीय सुख्यमस्त्री महोदय हरयाणा 


चण्डीगढ़ 
हमारे ग्राम” 7 (४7 7० जिला ००7४ ४४“ पंचायत के श्रपनी 
बेठक दिनांक “४: में निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकार किया है । 


यह ग्राम सभा (पंचायत) शराब की बढ़ती हुई प्रवृत्ति को ग्रामीण 
जीवन के लिए बहुत ही घातक समझती है। इस दुब्यंप्न से लोगों के 
स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पढ़ता है। ग्राम से अनाचार, अशांति, धौर 
अपराध फंलते हैं। धन का भी झारी विनाक्ष होता है। ऐंधी अ्रवस्था मे 
हस्याणा सरकार की दाराबबन्दी नीति का स्वागत करते हुए यह 
पंचायत मांग करती है छि हमारे क्षेत्र में चालू शदाब की दुकान तुरध्त' 
बन्द को जावे ओर भविष्य में कदापि यहां शराब का ठेका खोलने को 
भ्रनुमति न दी जाये, ताकि उक्त बुदाहइयों से प्राम्य जीवन की रक्षा हो 
सके 
भ्राशा है आप पंचायत की प्रार्थथा को स्वोकाय करते हुए यहां को 
शराब की दुकान को बन्द करने के लिए श्रावदयक पग शोध उठाने को 
| कपा करेगे 
| दिलांक्‌ **7००+०« ->>>ल २०५ 
। 


सरपंच तथा पंचों के हस्ताक्षष 
इस प्रस्ताव की प्रतिलिक्यां रजिस्ट्री द्वारा निम्न पते पर भेजे-.. 

- प्रधानमन्त्रो भारत सरकार नई दिल्‍ली 

- मन्त्री आबकारी एवं कराधान हरयाणा चण्डीगढ़ 

» भावकारी एवं कराधान धायुक्त हरयाणा चण्डीगढ़ 

. उप ह्ाबकारी एवं कराधान आयुक्त जि०****- 

जिलाधीश '** “*** 

- मन्‍्त्री लाये प्रतिनिधि सभा हसयाणा, दयानस्दमठ; रोहतक 


सभा ने इस सामाजिक सुधार कार्य मैं सभी से सहयोग देने का 
भनुरोध किया है। 


अपन 


दूत सब ह 6 खृष 20 ०० 


१-७७ शा ाा5आआ आल 3 3 बल जप 
वेदप्रचार सप्ताह आदि के कार्यक्रम 


आयंसमाज मुप्राना जि० जींद २२ से २८ भगस्त 
#.. जगाघरी जि० अम्बाला रश्से २८ ,, 
७... नंरवाना जि० जींद २७ से २ सितम्नर 
७. महर्षि दयानह्द मार्ग अम्बालः छावनी रसे३२ » 
>>. सालवन जि० करनाल र७से३ ,, 


». उववरक कालोनो पानीपत ३ 


» ._ लाडवा जि० कुरुक्षेत्र रष्से ३ हा 
वेदिक पारिवारिक सत्संग सभा हिसाप शश्से४ ;; 
आायंसमाज डबवाली जि० घिरसा असेद ,, 
आयंसमाज सिरसा 3से& ; 

5. औरंगाबाद मिन्रोल जि० फरीदाबाद ७से १० ,, 

».. सेवासदन बल्लबगढ़ जि० फरीदाबाद १०-११ ,; 

».. बाजीदपुर साबोली जि० सोनोपत श्ध्से (८ ;, 

# बीकानेर गंगायचा बहीद जि० महेन्द्रगढ़ शजनशप ,, 

» शेखपुरा जि० करनाल श्३से२५ , 
आत्मशुद्धि आश्रम बहादुरगढ़ जि० रोहतक २६ से २ अक्तुबर 
आयंसमाज रेवाड़ो जि० महेन्द्रगढ़ इग्से३ ,, 

७. प्रबंन स्टेट सेक्टर ४ व € गुडगांव रु्से३ ,, 


जो भ्रायंसमाज वेद सप्ताह रखना चाहें, वे कृपया २७ भ्रगस्त से 
इ सितम्बर की तिथियां छोड़कर रखे, ताकि उपदेशक तथा भजनोपदेशकों 
का प्रबन्ध करने मैँ सुविधा रहे । 


--रघुवीरसिह वैदप्रचा राषिष्ठाता 


छतहितरारों च्द 





आचायंकुल लोवाकलां का सप्तविशरतितम: 
जन्ममहोत्सव 
श्राचायंकुल कश्या महाविद्यालय लोवाकलां का सत्ताईसवां जन्म- 
महोत्सव २७ भगस्त, १४८८ शनिवार श्ावणी-पर्व पर बड़ी घुमधाम से 
मताया जावेगा । उत्सव मे बड़े-बड़े संन्यासो, महात्मा, विद्वान तथा 
भणजतोपदेशक पघारेगे। इस भ्रवसर पर आप यहां ब्रह्मचयं पूर्वक शिक्षा 
दिलाने के लिए प्रविष्ट करायें, त।कि सत्री-शिक्षा का उद्धार हो | ध्यान 
रहे कल्याओं के ब्रह्मचयेब्रतपू्वक शिक्षा का यह सर्वेश्रेष्ठ केश्द्र है। 
संस्था का परिचय 
१--यह संस्था मायेसमाज के दृष्टिकोण से श्राय-ग्रंथों के माध्यम 
से प्रथमा, मध्यमा, हास्त्री, आचाय तथा संस्कृत एम०ए० को परोक्षायें 
कराती है। 
२-८ वर्ष से ऊपर आयुवाली कन्याय प्रविष्ट की जाती हैं। 
३-हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण कन्याये भरी ११वीं कन्या में प्रवेश 
प्‌ सकतो हैं । 
४--छात्राओं से २०१) प्रवेश शुल्क तथा €००) वाषिक भोजन 
व्यय लिया जाता है। शिक्षा, आवास तथा प्रकाश (लाईट) श्रादि का 
कोई शुल्क छात्राप्रों से नद्दी लिया जाता है । 
-मानाचाय सरस्वती 


संस्थापक एवं संचालक आचायंकुल लोबाकलां | 





जे फार्मेसी की 
आयुर्वेदिक औषधियां सेवनकर स्वारश 


गुरूकुत्न 20000 80 


4720 :5 मी, 

पूरे परियार के लिए शक्तिवर्धक 

एक हफु्तिदायक रसांयन। 

खासी ठंड व शारीरिक एव 

फेफडों की दुर्नलता में 

| उपयौगी आयुर्वेदिक 
औषधीय रानिक 
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खांदों व मसूड़ों के समस्त रोगों 


मैंविशेषत परायारिया अर्पद से जड़ी बूटियों 
के लिए उपयोगी ग से बनी लाभकारी 
ब्ल्युरदेदिक औदधि | त 
















जुकाम व इल्फलुएजा थकात 


२१ अदस्क, इृहचूण 


वेदिक विद्वान्‌ पं० काशोनाथ शास्त्रों 


का निधन 


हमें यह सूचित करते हुए अत्यन्त दुःख हो रहा है कि प्रदेश के 
सुप्रसिद्ध वेदिक विद्वावू, सावंदेशिक धर्माथं सभा दिल्‍ली के सदस्य, आाय॑ 
सेलक के सम्पादक, प्रदेश के वेदप्रचार प्रधिष्ठाता, वेदिक काली न भारत 
के लेखक पं० काशीनाथ घास्त्री गोदिया का धल्प बीमारी के पश्चात्‌ 
गुर्वार दिवांक ४ भ्रगस्त को पाढ़य प्रस्‍्पताल में सायंकाल ४॥ बजे 
निधन होगया। 

भ्राप पिछिणि मास १७ जुलाई को ही ग्रोदिया से भपनी सम्पूर्ण 
अचल सम्पत्ति विक्रय कद घमंपत्नी के साथ भ्रपनी एकमात्र पुत्रों जो 
होशंगाबाद में रहतो हैं, स्थायी निवास हेतु चलें गये थे । 

थो शास्त्री जी सेसनी ओर वाणी के धती थे। असत्य के खलण्ठन 
के लिए उत्तकी लेखसी सतत चलती रहसी थी । इस सम्बन्ध भें वे किसी 
को भी नहीं छोड़ते थे, चाहे वह व्यक्ति कितने ही महत्त्वपूर्ण दद पर 
हो । उनमें एक सड़प थी। बैद विरुद्ध तथा भारतीय संस्कृति हतिहास 
को तोड़-फोड़कर प्रस्तुत करनेंवालों के खिलाफ उन्होंने सदा हो करटु 
आलोचना को । वे घुन के धनी व खगन के पक्‍के थे तथा सिद्धांत पर 
कभी समझौता नहीं करते थे । अवेदिक सिद्धांत के विरुद्ध उनकी लिखती 
पाखण्ड खण्डनी पताका थी । स 

उनके तिधघत से आये प्रतिनिधि सभा, श्वायंसमाज भौर आयंजगत्‌ 
की महान्‌ रुयांति हुई है, जिसको पूति नहीं हो सकती । 





गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसी 


हरिद्वार 


को ग्रोषधियां सेवन करे 


शाखा कार्यालय:- 
६३ गल्नी राजा केदारनाथ, 


चावड़ी बाजार, दिल्‍्लो-६ 
(स्थानोय विक्लेताकों एवं सुपर बाजार 








(कह दल्कलव्जंगऱफार्मेसी हरिक्वार (उण्दरग) 5 गुरूकुत्नकर॑गड़ी फार्मेसी हरिद्वार (उठ प्रठ) 


से खरीदें) फोन नं० २६१८७६१ 








प ह.या .आमद:पायपपुर: 








झाय प्रतिनिधि सभा हृस्याणा के के लिए मुद्रक पोर प्रकाशक वैददत शास्त्री ह्वारा ध्ाचायं प्रिंटिंग प्रेस, (फोन : २८७४) 


रोहुदझ में छुपवाकर सर्वेहितकारों छा्थालिय पं० जगदेवर्सिह सिद्धास्ता घवल, इृधानभ्दमठ, रोहतक से प्रकाशित । 
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>> लिन: 


उश्वादक--रचद शुश्स्त्ी लिन औीटी 
'स्त्पर, ष्स्क्कू ८, रुप भमस्त, श्शषण बाचि 


खार अंक 


खेलक-- यश शायमनथ अब 


बेद ईद्वरीय ज्ञान है। यह ज्ञान सृष्टि के श्रादि मैं अग्नि, वायु, 
आदित्य झौर अंगिरा लाम के चार ऋषियो के अन्तरात्मा में प्रकाशित 
किया गया। प्रइने उठता है कि इस ज्ञान की क्‍या आवश्यकता थी ? 
क्या इसके बिना स्रानव का काम लहीं चल सकता था ? परमेह्वर ने 
यह ज्ञान क्‍यों दिया ? आइये ! इस बात पर विचार करें कि ईइवर ने 
बैद का ज्ञात क्‍यों दिया ? 


परमपिता परमात्मा वे सृष्टि की रचना की तो उसके उपयोग को - 


विधि बतानी भी भावई्यक थो । संसार में हम प्रायः देखते हैं क्रि कोई 
व्यक्ति यदि कोई मशीन बनाल! है तो छसके प्रयोग की विधि बताने के 
लिए साथ में एक पुस्तिका प्रादि भी प्रकाशित करता है, जिसमें उसके 
चलादें या प्रयोग में लाने की विधि लिखो होती है। परमपिता परमा- 
त्मा ने सृष्टि-रूपी मअशोन बनाई तो उसके साथ उसके उपयोग को विधि 
बतानो थ्री आवश्यक थी । वेद-शञात के द्वारा पण्मात्मा के सृष्टि के उप- 
भोग को विधि बताई है! यदि छस विधि के घ्नुसार हम सृष्ठि का 
उपभोग करेगे तो हमारा कल्याण होगा श्रस्यथः नही । 


मनुष्य कमंशील प्राणी है । कर्म करते के लिए ज्ञान को आवश्यकता 
की है । जब तक मानव को विधि और निषेध, घमं ओर अधमं, कत्तंव्य 

झ्कर्तज्य का बोध,नहीं करा दिया जाता, उस पर कर्म का उत्त र- 
दाण्त्वि थोंपना अभ्याय कहलाता है, किन्तु विधि-निषेघ, घर्माषर्म, 
कर्त्तग्याकर्त्तत्य का बोध करा देसे पर बुरे कर्मों के लिए दण्डित करना 
अध्याय नहीं कहलाता । परमपिता परमात्मा ने वेद का ज्ञान इसोलिए 
दिया कि भालक समुदाय को वाप श्लौर पुण्य, घर्म जोर अधरमं का बोध 
हो जावे। हे 

परमाद्मा ने बेद का ज्ञान इसलिए भी दिया है कि मनुष्य उसे 
पाकर ज्ञानी बन सके । यदि परमात्मा यह ज्ञान मानव को न देता तो 
मानव कभी भी ज्ञाती थोर विद्यावान्‌ नहों हो सकता था। हम बिना 
निर्मित्त के ज्ञात प्राप्त नहीं कर सकते । जेसे हमारे चमंचक्षु बिता सूर्य 
के प्रकाश के नहीं देख सकते । इसो प्रकार वेद सूयं के बिना हमारे ज्ान- 
चक्षु भो नही देख सकते । घेदज्ञात को पाकर हो मानव छापनी बुद्धि का 
सदुपयोग कय सकता है। महथि दखानन्द रा कथत है कि--£धनन्त 
ज्ञान सम्पस्न परमेदवर मनुष्य को योग्यता झ्वादें के लिए धोर उसे 
ऊंचे दरजे को पहुंचाने के लिए सदा प्रवृत्त है भोर इसी हेतु को सफल 
करते के लिए विद्या का प्रकाश करता है, सो वही प्रकाश्न वेद है।” 
(यूना का पाँचवां धवचन) वेद में सभी विद्याये हैं, किन्तु ब्रीजरूप मे हैं। 
इसी से पता चलता है कि ईई्वर चाहता है कि मनुष्य अ्पते ज्ञान को 
बढ़ावें, उसका विस्तार करें । दसूसे महृषि छा कथन है कि.“ अदि 
कोई पूछे कि ईश्वर ने सब विद्याभों के मूल तत्त्व हो क्यों प्रका॥शंत किये 
ओर साथन्त विद्यर का मर कला का क्‍यों विवरण नहीं कया? तो 


#ू घुरुक २०) अा्ओोध 





| अादधक दृकज्य जिंक 
घुल्क २४ ६) स्थिक हुं ८ लेक, एक बसि ६० पसे 


प्रभ ने बवेद-ज्ञान क्यों दिया ? 


| जदाम, जच्दमगक, शरुराराबाद-२ ४४०१८ 


उससे मेरा यह कहना है कि जेसे ईइवर ने मनुष्य सात्र के बुद्धि व्यापार 
का उसो तरह बुद्धयुस्तात का थी झवकाश रखा ।”” 
ईहवर ने बेद का ज्ञान मानव को गापा प्रदान करते के लिए भी 
दिया ; मनुष्य भाषा विना सीखे प्राप्त नहीं कर सकता | ईश्वर ने बेद का 
ज्ञान हो नही दिया, अपितु ज्ञात के माध्यम से मानव को भाषा भी 
प्रदान की । भाषा साथों का वाहन है। बिन्ता भ्राषा के सावाभिव्यक्ति 
हो ही नही सकतो । यदि परमेद्वर बेद का ज्ञान न देता तो हर 
भी नहीं सीख पाता इस सम्बन्ध में मह॒थि का कथन है कि गे 
किसी मनुष्य के बालक को जन्म से एकांत में रख के उसको अल्िक्रीशः 
५ 








जल युक्ति से देवे, उसके साथ भाषणादि व्यवहार लेशमांत्र # 
मनुष्य ले करे कि जब तक उसका मरण न हो, तब तक उस 
प्रकार से रखे तो उसे मनुष्यवन्त का भो ज्ञान नहीं हो सकता तथा 
बड़े वन ते मनुष्यों को बिना उपदेश के यथाथे ज्ञान नहीं होता, कि' 
पशु की नाईं उनको श्रवृत्ति देखने में आती है, वेसे ही वेदों के उपदेश 
के बिना श्री सब मनुष्यों की प्रवृत्ति हा जातो । तात्पयं यह कि मनुष्य 
ज्ञान ओर आषा दोनों ही निमित्त से प्राप्त करता है। अतः वेद का ज्ञान 
केवल ज्ञान देने के लिए हो नही था, अपितु भाषा प्रदान करवें का थी 
माध्यम था। 


वेदजान देने का एक अन्य कारण भी है । ईश्वर ने वेद का ज्ञान 
इसलिए भी प्रकाशित किया कि जिससे उसका ज्ञान सामथ्ये थी प्रकट 
होकर सफल हो सके | सत्या्यप्रकाश के अष्टम समुल्लास में सृष्टि 
दचना के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए महर्षि लिखते हैं. कि-..“'जो तुमसे 
कोई पूछे कि आँख के होने में क्या प्रयोजन है ? तुम यही कहोगे देखना। 
तो जो ईश्वर मैं जगत्‌ को रचना करने का विज्ञान, बल ओर क्रिया है, 
उसका क्या प्रयोजन, बिना जगत्‌ की उत्पत्ति करने के ? दूसरा कुछ भी 
न कह सकोगे ओर परमात्मा के न्याय, धारण, दया आदि गुण सी तश्ी 
सार्थक हो सकते हैं, जब जयत्‌ को बनावे । उसका अनस्त सामथ्ये जगत्‌ 
को उत्पत्ति, ल्थिति, प्रलय और व्यवस्था करने हो से सफल है । जेसे 
नेत्र का स्वाभाविक गुण देखना है, वेसे परमेश्वर का स्वाभाविक गुण 
जयतु की उत्पत्ति करके सब जीवों को प्रसंख्य पदार्थ देकद परोपकार 
करना है।” हमने वेदोत्पत्ति के प्रसंग में सृष्टि उत्प्ति की चर्चा क्यों 
को ? इसलिए छि जंसे सृष्टि की रचना ईइवर इसलिए करता है कि 
उससे उसके सामथ्य का प्रकाश हो सके । इसो प्रकार ईश्वर वेदशान 
झभीो इसोलिए देता है कि उससे उसके ज्ञान-सामथ्यं का प्रकाश हो सके । 
यदि ईश्वर वेदज्ञान का प्रकाश न करे तो फिर उसके ज्ञान-सामथ्य का 
कया प्रयोजन ? अत: बेद का ज्ञान अपनों ज्ञान-सामथ्य का साफल्य 

प्रकट करने के लिए सो झआवदयक है। 
(शेष पृष्ठ १० पर) 





घवहितक्षारों वैदप्रचार अंक 


क्या ब्राह्ममणग्रंथ वेद हें 
--पं० घंदेव “'मनोथो' वेदतो थे, गुरुकुल कालवा 


प्रशत-हम यह पूछते हैं कि ब्राह्मराग्रंथों का भो वेदों के समान 
प्रमाण करना उचित है वा नहीं ? 
उत्तर-बाह्यणग्रंथों का प्रमारा वेदों के तुल्य ४ड्डीं हो सकता, 
क्योंकि वे ईइवरोक्त नहीं हैं, परन्तु वेदों के अनुकूल होने से प्रमाण के 
योग्य तो हैं। इसपै इतना भेद है कि जो ब्राह्मणग्रश्थों में कही वेद से 
विरुद्ध हो, उसका प्रमाण करना किसो को न चाहिये ओर ब्राह्मण ग्रस्थों 
से विरोध झावे तो सो वेदों का प्रमाण होता है। ब्राह्मणग्रन्थों की इति- 
हासादि संज्ञा होते में प्रमाण-- 
वाक्यविभागस्य चार्थग्रहणातु ॥ स्यायदर्शन भ्र० २, आा० १, सू० ६० 
वात्स्यायनभाष्यमु--प्रमाणं शब्दों यथः लोके, विभागदच ब्राह्मण- 
वाकरभनां त्रिविध: | विध्यथेंवादानुवादवचनविनियोगातु .। ध्याय० भर २ 
आ० १, सू० ६१ 
वाल्स्पायनभाष्यम-त्रिधा खलु ब्राह्मणवाक््यानि विनियुक्तानि, 
विधिवचनान्ययंवादवचनान्यनुवादवचनानि इति । 
विधिविधायक: ॥ न्‍्याय० म० २, आ० ९, सु० ६२ 
स्तुतिनिश्दापरक्ृति: पुराकल्प इत्यथंवाद: । 
श्याय० भ्र० २, जभा० १, सु० ६३ 
बरिधिविद्ितस्यानुवचनमनुवाद: ॥ न्‍्या० अ० २, आ० २, सू० १ 
न चतुष्ट्वमेतिह्यार्थापत्तिसभवाय्ावप्रामाण्यात्‌ ॥॥ 
न्‍या० २, अ० २, सू० १ 


जैसे लोक में तीन प्रकार के बचन होते हैं, वैसे ब्राह्मणग्रश्वों में. 


भी हैं। उनमें से एक--विधिवाक्य है--जेसे 'देवदत्तो ग्रामं गच्छेत्सुखा+ 
थम! सुख के लिए देवदत्त ग्राम को जाये, इसी भ्रकार ब्राह्मण ग्रन्थों पे 
भी है “प्रस्निहोत्रं जुहुयात्‌ स्वगेंकाम:ः जिसको सुख को इच्छा हो, वह 
अश्लिहोत्रादि थज्ञों को करे। दुसरा--अथंवाद है, जो कि चार प्रकार 
होता है--एक (स्तुति) अर्थात्‌ पदार्थों के गुर्णों का प्रकाश करना, जिस 
से मनुष्यों की श्रद्धा उत्तम काम करने घोर गुरों के ग्रहण में ही हो । 
दुसरी --(निन्‍्दा) अर्थात्‌ बुरे काम करनें में दोषों का दिखलाना, जिससे 
उनको कोई न करे। तोसरा'--(परक्ृति:) जंसे इस चोर ने बुरा काम 
किया, इससे उसको दण्ड मिला और साहूकार ने मच्छा काम किया, 
इससे उसकी प्रतिष्ठा और उन्नति हुई | चौथा--(पुदाकल्प) अर्थात्‌ जो 
बात पहिले हो चुकी हो, जेंसे जनक की सभा मैं य/ज्ञवत्क्य, गार्गी, 
दाकल्य आदि ने इकट्ठ होके, आपस में प्रश्नोत्तर रीति से संवाद किया 
था, इत्यादि इतिहासों को पुराकल्प कहते हैं। इसका तोसरा भ्राग अनु- 
याद है अर्थात्‌ जिसका पूव॑ंधिधान करके उसी का स्मरण और कथन 
कृरना। सो भी दो प्रकार का है--एक क्षब्द का और दूसरा अथ का | 
जेसे--'वह विद्या को पढ़ें! यह “शब्दानुवाद' है। *विद्या पढ़ने से हो ज्ञान 
होता है” इसको अथर्नुवाद! कहते हैं। जिसको प्रतिज्ञा उसी में हेतु, 
धदाह रण, उपनय और निगमन को घटाना हो | जेसे परमेद्वर नित्य 
है, यह प्रतिज्ञा है। विनाष्ष रहित होते से यह “हेतु है। आकाश के 
समान है, इसको उदाहरण कहते हैं। जेसा ग्राकाश नित्य है, वसा परमे- 
इवर भी है, इसको उपनय कहते हैं ओर इन चारों का क्रम से उच्चारण 
करके पक्ष में यथावत्‌ योजना करने को “निगमन” कहते हैं। जंसे-- 
परमेश्वर नित्य है, धिनाश रहित होने से, आकाश के समान, जसा 
आकांग निटय है, वसा परमेश्वर भी । इससे इसमें समझ लेना चाहिए 
कि जिस शब्द जोर अर्थ का दूसरी बार 3"वारण ओर विचार हो, इस 
को झनुवाद कहते हैं । सो ब्राह्मण पुस्तकों मैं ययावत्‌ लिखा हे इस हेतु 
से भा ब्राह्मण पुस्तकों का नाम इतिहास आदि जाननः चाहिये । क्योंकि 
इनमें इलिहास, पुराण, कल्प, गाया और नाराशझ्षसी ये पात्र अकार को 
कथा सब ठाक-ठोक लिखी हैं और भागवतादि को इतिहासादि नहीं 
जानना चाहिये। क्योंकि उनमें मिथ्या कथा बहुत-सी जिखो हैं| ब्राह्मण 
ग्रन्थों की वेदों मै गाना नहीं हो सकती । क्योंकि “इबे त्वो्ज त्वेति०” 


२८ भगसस्‍्त, १६८८ 





इस प्रकार से उनमें मन्‍्त्रों को प्रतोक घर-घर के वेदों का व्याख्यान 
किय' है और मस्त्रभांग संहिताओं में ब्राह्मणग्रप्शों को एक भी प्रतोक 
कहीं हच्नें दल # में अह्ती । इससे जो ईश्वरोक्त* वृूलमन्त्र अर्थात्‌ चार 
संक्षिव्तद्ध ३ मे दी वेद हैं, ब्राह्मणप्रन्य नहीं। ब्राह्मणग्रथों को बेद संज्ञा 
नहँ।« के सम्पेग करण मृदाभाष्य क्त भी प्रमाण है, जिसमें लोक जौर 
बेदों के - +, काशी उदाहररा दिये हैं-- 


“केषां क..६. झम ? लोकिकारनां वेदिकानां व । तत्र लौकिकास्ता- 
वत्‌-गोौ रश्व: पुरुषों हस्ती शकुनिम गो ब्राह्मण इति। केदिका: खल्वधि 
शस्नों देवो रभिष्टये | इपे त्वोजं त्वा। अग्निमोडे पुरोहितम्‌। अग्त प्रा 
वाहि वोतये इति |” श्र० १, पा> १, श्रा० १ 


यहाँ 'गौ रइव:” इत्य।दि लोक के प्रौर 'शन्नों देवी रभ्िष्टय! इत्य।प्लीे 

वेदों के हैं, किन्तु वेदिक उदाहरखों में ब्राह्मणों का एक भो उदाहरण 
नहीं दिया और “गौरदवः” इत्यादि जो लोक के उदाहरण दिये हैं, वे सत्र 
ब्राह्मण पुस्तकों के हैं| क्योंकि उनमें ऐसा ही पाठ है। इसो कारण से 
ब्राह्मण पुस्तकों को वेद संज्ञा नहीं हो सकती और कात्यायन के नामार 
जो दोनों की वेद सज्ञा होने में वचन है, सो सहवचार उपाधि लक्षणा से 
किया हो, तो भी नही बन सकता । क्योंकि जेसे किसी ने किसी से कहा 
कि “उस लकड़ी को भोजन करादो? और दूसरे ने इतने ही कहने से तुरंत 
जान लिया कि लकड़ो जड़ पदार्थ होते से भोजन नहीं कर सकती, कितु 
जिस मनुष्य के हाथ में लकड़ी है, उसको भोजन कराना चाहिये । इस 
प्रकार से कहा हो तो भो मानने के योग्य नहीं हो सकता | क्योंकि इसमें 
ऋय ऋषियों की एक भी साक्षी नहीं है | इसप्ले यह सिद्ध हुआ कि 'ब्रह्म 
नाम ब्राह्मण का है, सो ब्रह्मादि जो बेदों के जाननेवाले महधि लोग थे, 
उन्हीं के बनाये हुए ऐतरेय शतपथ श्रादि वेदों के व्याख्यान हैं। इसी 
कारण से उनके किये ग्रयों का नाम ब्राह्मण हुआ है। इससे निश्चय 
हुआ कि मन्त्र मांग को हो वेद संज्ञा है, ब्राह्मण ग्रस्थों की नहीं । 


(ऋग्वेदादिश्वाष्यभूमिका पर आधारित) 





दयानन्दसठ रोहतक में समता दिवस श्रावणी पर्व 


एवं रक्षा बन्धन का आयोजन 
27 प्रगस्त से 3 सितम्बर, 4988 तक 
सझ्ची धर्मप्रेमी नर-नारियों को सूचित करते हुए प्रसन्‍नता हो रही 
है कि सावंदेशिक झाय॑ प्रतिनिधि सभा के निर्वेशानुसार दयानस्दमठ 
रोहतक की यज्ञशाला में 27 झगस्त से 3 सितम्बर, 988 तक समता 
दिवस, श्रावणी पर्व एवं रक्षाबर्धन दिवस का आयोजन किया गया है । 


इस शुभ्वावसर पर विख्यात वेदिक विद्वान्‌ आचाय॑ सुदर्शनदेव 
शास्त्री उपमन्त्री आय॑े प्रतिनिक्षि सभा हर॒याणा एवं भ्रन्य विद्वानों के 
बेदप्रवचन तथा पं० जयपाल बेघढ़क की भजनमण्डली के मनोहर स्जन 
होंगे । 
कार्य-क्रम 
“यज्ञ, भजन प्रवचन तथा यजश्ञशेष वितरण 
प्रातः: 7 से 8.30 बजे तक 
«प्रतिदिन प्रात: यज्ञ, भजन तथा प्रवचन 
प्रात: 6.30 से 7.45 तक 
प्रतिरात्रि भजन तथा प्रवचन 8 से 9 बजे तक 
अतः सभो सज्जनों से निवेदन है कि इस शुब्लावसर पर अपने 
इष्टमित्रों तथा परिवारजनों सहित भारो संख्या में पहुँचकर वेदप्रचाद 
का लाभ उठाएं और पझपने हाथों से पुराने यज्ञोपत्रीत बदलकर नये 
यज्ञोपवीत घारण करें। यज्ञोपवोत लेने का अधिकार मनुष्यमात्र को 
है। इस प्रवमट पर अनेक नवयुव कीं को यज्ञोपवीत धारण कराये जावगे 


समता दिवस 27 अगस्त 


श्रावरणो पर्व 


2 निवेदक:-- 
महांशदैरतासह हर वेदब्नत शास्त्री 
मस्छो मस्त्री 


दयानन्दमठ, रोहतक प्राय प्रतिनिधि सभा हरयाणा 


चर्यद्वितकारो वेदप्रचार अक 


डरे 


हि र८ प्रयस्त, श्ष८च 


अमन न नस सनलम न न टन 5 3 3 223, 


पाकिस्तान जिया के बाद 


-प्रो० शेरसिह, भ्रध्यक्ष हरयाणा रक्षावाहिनी 


जिया, उत्तके ५ जनरल तथा ४ ब्रिगेडियर और अमरीक! के राज- 
दूत फौजी विमान की दुघंटना में मारे गये । कुछ लोगों ने इस दुघटना 
के लिए अफगानिस्तान का खुफिया बल, रूसी सरकार और भारत 
थ्ादि की साजिश का नतीजा बताया। कुछ अम रोका की सी० आई७ 
ए० का नाम ले रहे हैं तो बेनजीर सुट्टो पाकिस्तान के कुछ फोजो लोगों 
के घड्यन्त्र की सम्भावना बता रही है। इस मामले को छानबोन पाछि- 
स्तान अमरीका की सदद से कर रहा है। भारत, रूस और अफगा- 
निस्ताम की बात तो बेवुनियाद लगती है, इसलिए कोई कहने को कहता 
रहे, वह बात न चलो ओऔर न चल' सकतो है। अमरीका को खुफिया 
एजेसो सो० झ्राई० ए० की बात चलने पर जांच करनेवाले ममरोकनों 
को यह बात आने लगो है कि यह तो साजिश का नतीजा नहीं, विमान 
की किसी टेकनीकल कमी के कारण ही दुघंटना हुई है । 


जानकार लोगों का अनुमान है कि अमरोका शो जिया को गिरती 
हुई साख से डरा हुआ था कि यह बहुत दिन चल नहीं पायेगा और 
पाकिस्तान की जनता कही अकरीका से घीरे-घोरे मुह न मोड़ ले । 
अमरीका पाकिस्तान को खाड़ी देशो और रूस से लगते हुए क्षेत्रों में 
भ्रपना दवदबा जमाये रखने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। जिया 
को ११ (यारह) साल तक इस्तेमाल किया, अब वह अपना प्रश्चाव 
जनता में खो चुका था। श्रमरीका जुतेजो को ऊपर लाना चाहता था, 
परव्तु जिया ने उसे चलता कर दिया। चुनाव में बेनजोर मुट्टो यदि 
बहुमत प्राप्त करले तो उसे भो इस्तेमाल करने पर विचार चला, परन्तु 
अभी प्रमरीक्षा का मन किसो पर जमा नहों है। पाकिस्तान की सोनेट 
के अध्यक्ष जो कामचलाऊ राष्ट्रपति बने हैं, वे भो उनका काम ठोक से 
चलाने के लिए उपटक्‍त नही लग रहे / हो सकता है अमरीका की इच्छा 
फिर से माशल ला लगवःकर फौजी शासन करने को हो । 


एक बात बहुत रहस्यपूर्ण है कि जनरल प्रसलम बेग' जो बच 
पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष बने हैं, उसो विमान में जानेवाले थे, जिसकी 
दुर्घटना हुई है, परन्तु तीन-चार मिनट पहिले वे दूसरे विमान में चले 
गये । इसी प्रकार ओर भी दो व्यक्ति उस विमान मे नही गये। इसका 
प्र्थ लोग यह लगाने लगे हैं कि शायद उतको साजिश का पता लग 
गया या वे उसमें शामिल थे। इस मामले को दबाने के लिए ही शायद 
अमरीकतो ने यह कहता शुरु किया हो कि विमान को दुर्घटता के पोछे 
कोई पड्यन्त्र नही लग रहा है, विमान में ही गड़बडी होने के कारण ही 
यह दुर्घटना हुई है। अब तो एक शिया (जो विमान चालको के सहा- 
यकों में एक था) को जिम्मेदार ठहराक्षर मामले को रफा-दफा करने 
की ब।त शायद श्रमरीका सोच रहा है। वह आादमों तो मर चुका है 
और टसके सब साथो भी। अमरीका की कुटनीति इस समय बहुत 
क्रियाशोल है मोर पाकिस्तान में वह होगा, जो अमरीका चाहेगा ! 


जनरल असलम बेग अफगानिस्तान के मुजाहिदों को मदद करके 
वहाँ खुमेनी जैसे कट्ट रपंथो मुस्लिम नेता का राज दनाने के हक में नही 
थे भशौद अमरीका भी यह नहीं चाहत?, क्योंकि वह खुमलों को भुयव 
चुका है। जिया तो अपनी शक्ति और वर्चस्व बनाये रखने के लिए 
इस्लाम का नारा दे हो रहा था और कट्ट रपंधो मुजाहिदों को ही अफगाः- 
निस्तान में अपना शासन जमाने में मदद कर रहा था , साधन सब 
प्रमरीका दे रहा था, हथियार और पेसा दोनों और जिया चला अपनी 
रहा था। पाकिस्तान की राजनेतिक पार्टियां जो लोकतन्त्र लाने के लिए 
*ऐडी-चोटो का जोर लगा रहे हैं, वे कुछ कर पायेगे या श्रमरोकः फिर से 
फौजी शास्तत करवा देगा और पाकिस्तान को जनता क्या बर्चा की 
' जनता की तरह लोकतन्त्र के लिए हिम्मठ से जुट सकेगी, यह भविष्य 
ही बतायेगा । आतंकवादियों और मुजाहिदों के कारण पेदा हुई सम- 
स्याश्नों को सुलझावे में भारत और अफगानिस्तान पाकिस्तान की जरि- 
स्थितियों से कितना लाभ उठा सफेया, यह भी कसा शासन पाकिस्तान 
में बनता है, इस पर निर्भर करेगा । 


भूकम्प से बिहार और 
नेपाल में तबाही 


--श्रों० शेनसिह, प्रधान आ० प्र० सभा हरयाण! 


१६३४ में बिहार मैं बड़ा खतरनाक भूकम्प आया था ओर उसके 
कारण १० हजार के करीब लोग मरे थे और बड़ी संख्या मैं लोग घायल 
हुए थे। कोयटा से भो ऐसा हो भूकम्प भाया था धोर उसमें प्ली जान- 
माल को बड़ी भारो तबाही हुई थो। आज भो पुराने लोगों को उन 
दोनों भूकम्पों को याद है। उन्तके बाद यह तीसरा खतरनाक भूकम्प 
आया है, जिसकी लपेट वें नेपाल के कुछ क्षेत्र श्रोर बिहार के चार-पांच 
जिले श्राग्रे हैं। कम ज्यादा तो हो सकतो है, परन्तु जिस प्रकार मकान 
गिरे हैं, उसमें दरार आगई हैं भौर जिस प्रकार हजासें लोग मलबे के 
नीचे दवकर मरे ओर घायल हुए हैं, वज।रा वही है जो ५४ वर्ष पहिले 
हुआ था । 


इस विपत्ति के समय एक बात उजायर होकर आई है कि सभी 
राजनंतिक दलों के लोग राहत कार्यों में एक दूसरे से बढ़-चढ़कर साग 
ले रहे हैं। दूसरे राज्यों को सरकारे, चाहे वे किसी दल की हों राहत 
कार्यों के लिए सहायता दे रही है। चाहे चुताव नजदोक भाने के कारण 
सी होड़ लगो हो, परन्तु एक वात तो प्रशसः के योग्य है कि देश के 
किसो भी कोने में विपत्ति का पहाड़ टूटे तो पूरे देश के लोग उस पड़ा 
को महसूस करते हैं भौर अपना-अपना योगदान' देकर पोड़ित जनता 
को पोड़ा को कम करने में क्रियाशोल हो जाते हैं। राष्ट्रोय एछता को 
भावना को इससे बल मिलता है. और देश को तोड़दे को साजिश करने 
वाले लोगों के होंसले पस्व होते हैं। 


युद्ध हो, महामारो हो या कोई देवी विपक्ति आन पड़े, ऐसे अवसरों 
पर हो देशवासियों का परख होती है । ऐसो परीक्षा की घड़ियों में जो 
राष्ट्र एक बतकर खड़ा होता है, उसे कोई नहों तोड़ सकता । 


हमारो ह/दिक कामना है छि सभी राजनतिक तथा सामाजिक 
ओर झायथिक सस्थाय तालमेल से काम कर, ताकि प्रीड़ित जनता को 
सब प्रकार को सहायता शोघ घित्र सके और कोई भी पीडित परिवार 
या व्यक्ति प्वेक्षित न रह ज्ये , 
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शोक प्रस्ताव 


सर्वेहितकारी के माध्यम यह्‌ 
उनके पुत्र सुरेख्द्रकुम!ःर और उसके 
को उनको अपनी गाड़ी से दुर्घटना 
झायंसमाज न!ह री ने आपतकालोन 


जातकद कि ला० दलीपसिंह तथा 
साले राकेशकुमार व उनके ड्राईवर 
से आस्मिक मृत्यु होगई है। इस पर 
सश्चा को बंठक श्री उमयावर्सिह जो 
प्रधान की श्रध्यक्षता में बुलाई ओर लाला जी को इस दुर्घटना की जान 
कारी दी। सभी सदस्यों को लाला जी की मृत्यु का समाचार सुनकर 
गहरा संदमा पहुंचा तथा हादिक शोक प्रकट किया वे अनुभव किया कि 
आायजगत्‌ से एक महान दानवीर एवं कर्मठ कार्यकर्त्ता सदा-सदा के बिए 
हमसे दुच्र होगया है। जिसकी क्षति की पूर्ति नही हो सकती । इस दु:खद 
घड़ो में हम परमविता परमात्मा से प्रार्थता करते हैं कि उन दिवंयत 
आत्माओं को सदुगति प्रदान करे । उनके शोक संतप्त परिवार को महान 
वेदना को सहन करने को शक्ति दे । 


“मन्‍्त्री आयेसमाज नाहरी, जि० सोनीपत 
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शराब मानवश्षमाज का 
एक शत्रु है | 


अब हितकारो वैदभचार अर 


एव जयस्त, हइकद 





हेदराजद स्वत्तन्त्ती सेनिक सम्मान 


पेंशन विषय सूचना 


हैदराबाद सत्याग्रहियाँ के बहुत से भाइयों की धोर से पत्र आते 
रहते हैं कि हरयाणा सरकार नें हेदरावशद स्वतन्त्रता सेनिक सम्मान 
पेशन बारे अभी तक क्या निर्णय किया है। ऐसे सब भाईयों को सेवा 
में निवेदत करना चाहता हूं कि चो० साघुराम अध्यक्ष स्वतन्त्रता सनिक 
सम्मान पेंदन समिति हरयाणा द्वारा जो पत्र मुझे २६-७-८८ को मिला 
है, उसके अनुसार ध्रापको आवश्यक जानकारोी दे रहा है, जो कि निम्न 
प्रकार है-- 

१--जित हैदराबाद सत्याग्रहियों थे सरकार द्वारा निर्धारित सदी 
शत पूरी करदी हैं। उनकी कुल सख्या अब तक हरयाणा में ५८है+ 

२--उपरोक्‍त ५८ कैसों मै से ३६ कैसों के सम्मान पंशन आदेश 
जारों किये जा चुके हैं । 

३--हर॒याणा सरकार ते स्वतत्त्रता सेनानियों को निम्नलिखित 
आधाद पर पेशन जारी को है-- 

१-१-८१ से ३१५३-८३ तक ५० रु० प्रतिमास 

१-४-८३ से १४-८-८५ तक १०० ₹० प्रतिमास 

श्प्पनप५ से ८-८-८७ तैंक २०० र० प्रतिमास 

€-८-८७ से जीवन पर्यन्त २५० रु० प्रतिमास 


४--स्वतन्त्रता सेनानियों /स्वतन्त्रता सेनानियों को विधवाध्ोो को 
सम्मान पेशन स्वीकृत करने के लिए जेल की सजा को श्रवाघ्र दो मास 
निर्धारित है। इस भ्रवधि को हरयाणा सरक्षार द्वारा कम नहीं किया 
गया है । 

५-मुख्य सचिव, हरयाणा सरकार (प्रोटोकोल शाखा) सम्मान 
पेंशन स्वीकृत करतो है तथा कोषपाल पुन्य प्रक्षयनिच्रि हर॒याणा, कोठो 
नं० १५२ संक्टर नं० १५, पचकुला सम्मान पंशन को अ्रदायगी करते है। 


उपरोक्त तथ्यों के आधार पर मैं ऐसे सब सत्य!ग्रहियों से निवेदन 
करता हूँ कि जिनके जेल प्रमाण-पत्र भ्रस्ी तक प्राप्त नहीं हुए हैं ऐसे 
सब भाई सम्बन्धित जेलों के अधिकारियों को पुनः पत्र लिख झयवा 
वहां जाकर येनकेनप्रकारेण अपने जेल यात्रा के प्रमाण-पत्र प्राप्त करने 
का थटन करें। यदि यह सम्भव न हो सके तो बह कृपया आये प्रतिनिधि 
सभा हरयाणा के कार्यालय में मुझ से सम्पक करें। मैं ऐसे पत्र-व्यवहाय 
पे प्रत्येक भाई की हर सम्भव सहायता करूगा । जिन भाइयों के पास 
सभा का साप्ताहिक-पत्र स्वेहितकारी नहीं भाता हे, कृपया वे न्‍्यून से 
न्यून एक साल के लिए तो इस साप्ताहिक-पत्र को अवश्य जारी करालें, 
ताह्षि उल्हें हर प्रकार की सूचना मिलतो रहे । 


--म० शरतससह, सथा वरिष्ठ उपप्रधान एवं 
संयोजक हैदराबाद स्वतन्त्रता सेनिक सम्मान प्रेंशन समिति 





पंचायती चुनाव और शराब 


गत सप्ताह हर॒याणा पंचायतों के चुनाव होने से १५ दिन पहले 
हो शराब झादि का दोर चलना शुरु होगया। जो लोग शराब ओर पेसे 
से वोट खरोदते हैं या बेचते हैं, वे श्रविष्य में कम्ो कामयाब नहों हो 
सकते । आज के जमाने में नेछ ओर ईमानदार भादमी को कोई कदर 
नहीं फरता । --रामविलास रोहिला, झोभूकरला (जींद) 
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शोक समाचार 
आयंसमाज सालकोष जि० भिवानों के मन्त्रों श्रो अमर्रतह जाये 

का ५५४ वर्ष की श्रायु में २३ अगस्त को देहांत होगया। परमात्मा से 

प्राथंना है कि दिवगत आत्मा को सदुगति तथा उत्तके दुःखो परिवार को 

इस दु:ख को सहन करे को शक्ति प्रदान करे । 

--ईष्णकुमार प्रधान 
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हिन्दी रक्ष्-अर्देलन के बीर शहीद 


सुमेरासह का बलिदान दिवस 


हिन्दो रक्षा आंदोलन १६५७ के बोर शहोद श्री सुमेरर्सिह आये 
का बलिदान दिवस २४ अगस्त को ग्राम नयाबाँस जि० रोहतक पे 
ग्रामवासियों ने श्रद्धापू्वक मनाया | प्रातः यज्ञ हवन कियश गया तथा 
उसके बाद आयेसमाज के अधिकारियों ने उन्हें ऋद्धांजलि दो व उनके 
गुणों का गान किया। उनके बलिदानस्वरूप हिन्दो रक्षा आंदोलन 
सफल हुआा और कुछ समय पदचात्‌ हरयाणा वन यया और इस प्रकार 
हरयाणा से पंजाबी भाषा की जबरन पढ़ाई थी समाप्त होगई । 


--लक्ष्मणसिह आये 
कोषध्यक्ष आयंसमाज नयाबांस, जि० रोहतक 


शहोद सुमेरसिह | 
स्वराज्य स्वभाषा स्वपर्म के क्षेत्र में जितता बलिदान प्रायंसमाज 
के वोर पुत्रों ने किय। है, उसका उदाहरण अन्य किसी से प्राप्त नहीं 
होता । भारत के ज्वलन्त समस्या के प्रति आयं समाज सदा जाग्रुत रहा 
है! यही कारण है कि विपरीत स्थितियों में समाज के निरन्तर प्रगति 
की है, बलिदान वोरों को तो झ्रायंसमाज में एक श्य'खला हो है, ऐसे 
हो बलिदानी वोरों ह# हुतात्मा वीर सुमे रधिहु का नाम उल्लेखनीय है । 
निजाम शाही तो प्रसिद्ध थी हो । वह ब्रि(:श राज के युग की बात थो, 
किन्तु सुमे रसिह का बलिदान स्वतन्त्र भारत के उन शासकों के शासन 
में हुआ, जिन्हें भारतोय जनमानस का, भारतीय जनता का निर्वाचित 
प्रतिनिधि माना जाता है । 


जिस प्रकार लिजाम शाही प्रसिद्ध थी, उसी प्रकार कैरोशाही भो 
रही है। स्वतन्त्र भारत के पंजाब प्रदेश भें हिन्दी को एवं हिन्दी-भ्राषियों 
को >नक्रा 5चित स्थान थी देते भें आनाकानो को । आयसमाज ने इसके 
लिए आंदोलन किया और अनेक वोर पुरुष आहत एव क्षत विक्षत हुए । 


हिन्दी रक्षार्थ जो सत्याग्रही बन्दों बनाये गये थे, उन्हीं में से एक 
आयंबीर सुमेर्षिह हरयाणा के निवासी थे । 


इस काराग्रार में हुए अत्याचार के सम्बन्ध में जह्टिस कपूर ने 
झपने प्रतिवेदन ये जो बिखा, उधका तात्ययं था-- 


“न भूतो न श्विष्यति 77 
(वेदिक रवि अगस्त ८८ से साभार) 





श्री पुनसचन्द आयें उपप्रधान परोपकारिणो 
सभा का निधन 


की पूनमचन्द भाये उपप्रधान पशेपकारिणी सभा भ्रशतेर का एक 
अगस्त को केंसर को बीमारी के कारण बम्बई में निघन होगया। आप 
का जन्म २१ जुलाई, १६२१ को हरयाणा प्रदेश के ज्िवानी शहर में 
हुआ था । आपका बचपन से हो प्रायंसमाज से प्रटूट सम्बल्ध था। 
प्रारम्भ में उनका कार्यक्षेत्र कलकत्ता में हो था, परमस्तु बाद में उसको 
प्रतिष्ठा भ्रश्चिकारी घोर कार्यकर्ता के रूप भें, अखिल पारतीय रूप में 
स्वोकारी गई । १६४० में कलकत्ता जायंसमाज के सम्पर्क में आये, तब 
से अब तक बे सदस्य के रूप में चलते आरहे थे । वे कई बार वहां पर 
प्रघस्‍्न एवं सजी पदों पर निविरोध निर्वाचित होते रहे । उन्होंवे हिन्दों 
तथा ग्ोरक्षा झांदोलनों में भो भाग लिया। कुछ सालों से वे प्रपना 
व्यापार छोड़कर पूर्ण रूप से समाज सेवा में लग गये थे | आजकल आप 
परोपकारिणी सभा के उपप्रधान ये। भापके सुपुत्र कलकत्ता भावनभर 
तथा बम्बई में रहते हैं। 
-ग्जानन्द आये मन्त्री परोपकारिणी सभा 
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सवहितकारों वैदअणार अंक 


देख के ऋमरिकों से प्रार्यन्स देश को बचसने के लिए-- 
भजन 


टेक--कुछ करो यत्न, हो रहा पतन, सब भारत के नर-नार । 
देश को स्वग बनाना है।। 


राम कुष्श के वेटे-पोते मर्यादा सब तोड रहे, 
आई-भाई में प्यार रहा नो धर्म से मुखड़ा मोड़ रहे, 
तमपी मा ज्योतिगमय से श्रन्धक्ुप भेंदोड़ रहे, 
चरिज्रहीनता निशदिन बढ़ रही ला आपम में होड़ रहे, 
कही अष्टाचार, कहीं बचात्कार विषय से सरा संसार। 
सुरा में हुआ दिवाना है।।१ 


कहीं टी० वी०, कहीं कम्पोटिशन, लड़की कहो नचाते हैं, 
मात, पिता, भाई, बस्घु सब डांस देखते जाते हैं, 
ब्राह्मण घार जनाना बाणा नित नये सांग रखाते हैं, 
शुद्ध कविता ना करते अदलील  रागनो गाते हैं, 
हुए पथ से अष्ट, किया घ॒र्म नष्ट धोर म उम्ने भय विकार । 

कहूँ कि बुरा ये जमाना है ॥२ 


नरलारी खुद जुल्म करे हैं पर बदनाम जमाना रे, 
दया घमं झौर व्याय का जग में ना है ठोड ठिराना रे, 
दूध, दही, घो, मक्खन तेज हुआ शराव माँप्त का खाना रे, 
फंशन में मतवाला हो दिया छोड़ खद्दर का बाणा रे, 
तज बुरे काम, भज भोरेस्‌ नम, कर मातृभूमि से प्यार । 
पाप का खोज मिटाता है ॥३ 


काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और अहंकार का नाश करो, 
ग्रसत्य॒ से सत्य भौर तम से प्रकाश करो, 
नित्य प्रति नियम से सव योग का अम्यास करो, 
अण्ड, बण्ड, पाखण्ड त्यांग एफ ईश्वर में विश्वास करो, 
कहे चन्दगोराम नित प्रातः शाम रोहताश करे प्रचार। 

मोक्ष मार्गे प्रपत्ताना है ॥ 


--रोहताशकुमार आये, मन्‍्त्री भ्रायंसमाज लोहारू 


योगी गुणों की खान थे 


बेंद मर्यादा के रक्षक औीकृष्ण सगवान्‌ थे। 
ज्ञान के सण्डार थे योयी, गुणों को खान थे ॥ 


जेल थे जन्मे ये अर; जीवन में मेले कष्ट थे, 

गायें थीं उनके सला वे, पीषियों के प्राण थे ॥१ 
झत्याचारी कंस के जुल्मों से प्रजा थो दुःखी। 
माण डाला था कुकर्मी, वे बढ़े बलवान थे॥२ 


छियासी राजाओं की डाला, जरासंघ ने जेल में । 

क्लीम पद मरवा दिया था, नोति में प्रधान ये ॥३ 
गालियां शिशुपाल ने; निस्यानवें दीं सब सहीं । 
सौ हुई सिर को उड़ाया, देख सब हैरान ये ४ 


दविदव का ता नाश हो, बन दूत हस्तिनापुय गये । 

दुर्योधन को खूब समझाया, दिये व्याख्यान थे ॥५ 
समकामे से जब न मावे, शकुनों दुर्योषन कर्ण । 
युद्ध महाभारत हुआ, मारे गये शैतान थे ॥६ 


बात उनकी मानते, रहते सभी निर्भय सुखो । 
चर्म के ये देवता वे, सत्य के वरदान थे ॥७ 


_नन्दलाल निर्भेय अजनोपदेशक, ग्राम पो० बहीन, फरीदाबाद 
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जद अगेस्त; रेश्इच 


भारत के भगवान्‌ 


सोगिराज है कृष्ण! सुम्हीं ने, घर्म घ्यग्वा फहराया । 
सारे जग को वेदों कः, पावनतम पथ दिखलाया। 


कंस तथा शिशुपाल जरासंध से अंसुरों को मारा । 
भागे बढ़कर दुनियां को दानवता को ललकारा + 


नारी को रक्षा में प्रतिपण रहे बीरवर इढ़ कटिबद्ध 
दुर्योधन को, दुःशासन को छलकारा होकर प्रतिबद्ध । 


युद्ध महाभारत में तुमते, सत्य पक्ष का साथ दिया। 
विजयश्री पांडव' को तुमने, रण कोदाल से दिला दिया । 


वेदिक-पथ के ये अनुयायो, वदिक-पथ विह्तार किया । 
वेदों की गरिसा से तुमने, प्रहनों को निस्तार दिया। 


अनुपम योद्धा, अनुपम योगी, अनुपम थे वोरत्व प्रतीक । 
“भारत के सगवान्‌' बने तुम कर्म किये निष्काम सटोक। 


तुम युग मानव 7 रहे प्रणेता सत्य घमं-मानदता के । 
स्वीकारा तुमते निर्भेश हो बेग सभो दानवता के । 
महामनुज तुम संहारक थे, असुर वृत्तियों, असुरों के । 
प्रतिपालक थे रक्षक थे तुम, मुनिमानव के पुण्य सुरों के। 
जन दिवस पर धाज तुम्हारा वन्‍्दन है, अभिवस्दन है। 
भारत के भगवान्‌ तुम्हारा कोटि-कोटि अखिवन्दन है ॥ 


--राधेश्याम आर्य विद्यावाचस्पति 
मुसाफिरखाता, सुलतातपुर (उ०प्र०) 
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अःफकाशवाणों रोहतक से 


३-६-८८ को सायं ७४५ पर “जन्माष्टमी का महत्त्व” विषय पर 
आचाये दयानश्द शास्त्री, प्राष्यापक दयानरद ब्राह्म सहाविद्यालय हिसार 
को हिन्दी वार्ता प्रसारित होगी । 
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शोक समाचार 


सारे सेहतक मण्डल तथा पहलवान जगत्‌ को यह दुःलद समाचार 
जानकर मानसिक खेद होगा कि एत जुलाई मास के प्रथम सप्ताह है 
ग्राम जसोर खेड़ो रोहतक के तगड़े पहलवान सुलतानसिह का एक मोटर 
साईकल के बिगड़ जाने से कलावड़ घुलाण! ग्राम के पास दुघंटता में 
शरीरांत होगया । उनके दाह संस्कार में श्रास+पास के ७-८ ग्रामों के कई 
हजार धादमी शोकातुर सम्मिलित हुए । 


सुलतानसिह बड़े सदाचारी शिष्ट सम्न-स्वश्चाव तथा अनुमान तीन 
सन के लम्बे, तगड़े, सुन्दरस्वरूप कसीले मल्‍ल थे । आपके दो अन्य साथी 
नामी पहलवान चांद्सिह माजरश डबास के तथा दुसरे पहलवान देसा 
ग्राम कसार के झोर भो प्रसिद्ध बलवाब्‌ रहे हैं। ये तोनों जमन। अखाड़ा 
दिल्‍ली में पूज्य गुरु चिरंजी के प्यारे शिष्प थे। इस यशस्वो प्रसिद्ध 
खाठो चालक गुरु के अस्तिम विद्यात भारत तथा एशिया प्रमुख 
पहुलवान मा० चल्दगी राम हैं। कसारवासी सदाचाद मूर्ति देसा पहल- 
वॉल का गतवर्ष देहांत होगया था । अब इन तीत साथियों में शिष्टात्मा 
चाँदर्सिह ही रह गये हैं। इन तोनों का अवस्था ७३-७४ वर्ष को हुई है । 
सुलतानसिह अ्रपने तीत पुत्रों सहित सम्पन्न परिवार को छोड़ गये हैं । 
परमात्मा दिवग॒त ब त्मा को श्ाति दे तथा झोकातुर पर्व को घेर्य॑ 
देबे 


--निहालणिह प्राय, जसोर छषेड़ो, रोहतक 





सर्वेहितकाशे वेदप्रचार ग्रंक 


जन्म दिन मनाइये 


रचयिता--स्वामी स्वरूपानन्द सरस्वती, भ्रधिष्ठाता वेदगप्रचार 


जृज के कन्हैया का, गीता के रुचेया का गुशणान गाइहये। 
घाटों वदी अष्टमी को, पवे जम्माष्टमी को जन्म दिन मनाइये ॥ 


मुरली बजेया से, दाऊजी के भया से शिक्षा शुभ पाइये। 
योगी महान्‌ से, वेदों के विद्वानु से जोवन बनाइये । 
सक्‍सणि के पति को, योगिराज यति को इतना से लजाइये॥आ। 
वृषसान की दुलारी को, राघासुकुमारों को पत्नी ना बनाइये । 
योकुल के गोपाल को, यशोदा के खाल को दोष न लगाइये । 
कंसासुर को मारने को ध्वविद्या भ्रसुर को, तीर ज्ञान के चलाइये ॥ 
परस्पर द्वेष दुर करदों क्लेश, बस्शी प्रेम को बजाहये। 
ज्योति ज्ञान को जगाओ, सत्य रास्ता भपनाञो, रूढ़िवाद को मिटाइये ॥ 
ऐसा मिल! स्वरताल, आये रक्त में उबाल, गीत क्रांति के गाइये । 
आलस को त्याग, लगा पाखण्डों में आग, मिल राष्ट्र को बचाइये ॥ 
बनो सदाचारी भक्त कृष्ण के पुजारो, शुद्ध आच? रा बनाइये । 
मोहन मुरारी का, सुदर्शन चक्रधारी का जस्म दिन मनाइये ॥ 


सोने की चिड़िया 


भारतवर्ष देश हमारे ने सभी सराहया करठे । 
गैर मुल्छ सोने को चिड़िया इसे बताया करते । 
सब देशों सै बह? देश यही देश था म्हारा, 
अस्त्र दास्त्र वेद्यक जोतिष इलम यहो था सारा, 
छस मौके प२ जौर देशों वें लगता था बड़ा प्यारा, 
बबबुद्धि और घनसाया का खुल रहा था मंडारा, 
ऋषि महात्मा नहा-घोकर हरि के गुण गाया करते | १ 
संस्कृत विद्या का भारी आदरमान करे थे, 
बुरे काम की चर्चा में ता हरगिज ध्यान धरें थे, 
नित्य नियम संघ्या आदि का हम जालपात करे थे, 
ऋषि महात्मा जिस थिद्या से हर का समान करे थे, 
चेद के सनन्‍्त्र बोल-ज्ोलकर हवन रचाया करते २ 
आज पझपने हाथों काट रहे बाय लखीना माली, 
नहर दूंघ की बहया कर थी सारे के हरियाली, 
फूट कुहाड़ी जड़ में मारी सुखी डाली-डाली, 
कृष्ण जंसे रहा करें थे खुद गछवों के पाली, 
दही दूध सभी पश्ादमी प्रीया-खाया करते; ३ 
मंग्रेजी उर्दू का यहां पर बिह्कुल काम नहीं था, 
शोमाता का कटकर यहां बिकता चाम नहीं था, 
सांगी भांगी लुंगाड़ों से पड़ता काम नहीं था, 
शोश राम कह भ्रारत कभी ऐस। बदनाम नहीं था, 
२५ वर्ष से पहले ना शादी करवाया करते। ४ 
प्रस्तुतकर्ता--जयपालसिह क्षार्य, भर जनोपदेशक 
+7७5 १ का छेष) 
इस प्रकार यही सिद्ध हंःता है कि ईइवर ने वेद का ज्ञान जीवों के 
कल्याण शोर उन्नति के लिए दिया है। वेद में मालव के श्रस्युद्थ एवं 
निःश्रेयस की पूरी योजना एवं विधि निहित है। वेद का मुख्य प्रतिपादय 
विषय हो परमात्मा है। अतः परमात्मा तक पहुंचते के लिए वेद का 
ज्ञान अत्यन्त भावश्यक है.। वेद हमें जीने का सही ढंग बताते हैं। यदि 
बैद का ज्ञाम न दिया होता तो मानव जीने का ढंग हो न जान पाता । 
बेद सासव को मानवता का पाठ पढ़ाता है। वह ही घर्म के तत्त्व का 
दर्शन कराता है । गत: मानव को सच्चा मानव बताने के लिए वेद का 
ज्ञान दिया जाना अत्यप्त आवश्यक था, इसीलिए वेद का ज्ञान परमात्मा 
वें दिया। 














२८ जगस्त, १६८८: 








आार्ष कन्या गुरुकुल नरेला का अत्यत्तम 
परोक्षा फल 


सम्पूर्ण भारत में नारी जाति के लिए भाष॑ प्रणालों से उच्च 
शिक्षा को व्यवस्था ऋग्नेवाली एकमात्र संस्था यह वान्या गुरुकुल है 
यहां पहली कक्षा से आचार्या पर्यन्त प्राचीन एवं आधुनिक विषयों को 
शिक्षा दी जाती है। शिक्षा निःशुल्क हैं। भोजन के लिए स्वल्प व्यय 
लिया जाता है। सारत के लगभग सभो राज्यों को कन्यायें यहां शिक्षा 
प्राप्त कर रही हैं। महर्षि दयानस्द विश्वविद्यालय रोहतक परीक्षा की 
व्यवस्था करता है। 


ड्षिक्षक-वर्ग पूर्णतः शिक्षित एवं अनुभवी है। इससे पहले भी यहां 
को कस्यायें विश्वविद्यालय की मेरिट लिस्ट में स्थान पा चुकी हैं। 
निम्नलिखित इस वर्ष का शास्त्री परोक्षा (तृतोय खण्ड) का परिणाम 
भो आपको प्रिय स॒स्था को चार चांद लगा देता है। सझ्यी कन्याये 
शास्त्री परीक्षा तृतोय वर्ष में उच्च प्रथम श्रेणी भें विशिष्टत) से उत्तीर्ण 
है। अंक स्वयं बोल रहे हैं 


कृत्या का नाम पिता का चाम अक प्रतिशत 
संगीता ,आर्या रामभजन ४७६ ७६.४९ 
सुशीला प्ाार्या जयपालर्सिह डजड ७६% 
सुमित्रा आर्या रामफून सिंह ड७० छघ% 
राजवाला आयों ईदव रसि]ह डडड छ्ड% 
मुनेक्ष आर्या होशियारसिंह ४३२६ ७२.४% 
बनिता बार्या परमेश्वरदयाल. ४३४ ७२.२९ 
सुवीता आर्या पूर्ण सिह डर्८ ७१.२९ 
बेदवतो झार्या जिलेपि|ह ४२७ ७१.१% 
संगीता आर्या रमेशचन्द्र ड्१्७ ६६%, 

--सुशीला आचार्या 





ग्राप्ष पंचायत चुनाव में शराबबन्दी प्रचार 


ग्राम नाहरी (सोनोपत) में पंचायत चुदाव के दोरान मैंने चुनाव 
में खड़े हुए प्रत्येक २० पंजों से कुछ प्रशन पूछे थे कि चुताव में जीतवे के 
बाद शाप ग्राम विकास किस प्रकार से करोगे ? 


वोट देनेव!ले स्त्री-पुरुषों से प्रश्न पूछे ये क्वि आप पंचायत से क्या- 
क्या काये ग्राम विकाल के कराता चाहोगे ओर कंसे ऋराओगे। 


दसवीं के छात्र-छात्रओं से एक प्रस्ताव लिखवाया शा कि 'ग्राम 
विकास में पंचायत को भूमिका क्‍या है ।' 


सर्वेहितकारी में छपे शराबबन्दी आदेश को हजारों स्त्री-पुरुधों को 
सुनाया था कि शराब पीने पिलालेंवाले उम्मीदवार को वोट भत देना 
अध्यथा यह बुराई खत्म नही होगी । 


इस प्रकार के प्रचार-कार्य से ग्राम नांहरो में पंचायत के बारे में 
लोगों की काफो रुचि बढ़ी है और पंचायत से भ्रपनी शक्ति को पहचाना 
है, उसमें नई उमंग पेदा हुई है। इसी प्रकार धन्य ग्रामवासी व पंचायत 
भो जागे, ताकि ग्रा्मों का विकास चारित्रिक तौर पर भी हो सके । 


+होशियारसिह सत्यप्रिय' विध्वसेवक 
ग्राम व डा० नाहुरी, जि० सोनीपत 


बायंसमाज चरखी दादरी जि० भिवानी का चुनाव 

प्रधान-शर्वेश्ली सत्यनारायण शर्मा, उपप्रधान-श्यामसुन्दर, मंत्री- 
हकमक्‍न्द प्राय, प्रचा रमच्ची-हरिश्चन्द्र बाम्बा, छोषाध्यक्ष-राजेन्द्र- 
कुमार, संरक्षक--डा० रामनारायण चावला । 


घषहितकारो वैदप्रचार अंक 


ड् 


र८ अगस्त, श्श्द८ 








यज्ञ और वृष्टि यज्ञ एक शुद्ध वेदिक विज्ञान 


“आचार्य वेदभूषण, भन्तर्राष्ट्रीय वेद 7्तिब्ठान, हैदराबाद-२७ 


मेरे पूज्य स्वामी सत्यप्रकाद् जी महाराज ने १३ जुलाई, ८८ के 
आयंजमत्‌ के सातव पृष्ठ पर छपे लेख में सिद्ध करने का यत्न किया है 
कि--यज्ञ से वर्षा सम्मव' नहीं है। 


पुज्य स्वामी जी मुझ से आयु में, भाधुनिक विज्ञान में झोर संन्यासी 
होने से भी मुझ से बड़े व महानु हैं। इस नाते में लेख लिखने से पूव 
उन्हें विनम्रतापूरवक इस लेख में नमस्कार करता हूं प्रौर धृष्टता के 
लिए क्षमा चाहता हैं । 

इस लेख के लिखने पे मैं स्वामों जी महाराज का रंचमात्र थी 
दोष नहीं मानता । मनुष्य जो कुछ खाता है तो जब वमन करता है तो 
वही कुछ निकलता है कि--जो कुछ उसयें खाया था । 

स्वामी जो महाराज ने आधुनिक विज्ञान पढ़ा है श्रौर उस पर ग्रंथ 
झी लिखे हैं। मेरा विरोध स्वामी जी महाराज से रत्तोभर नहीं है, मैं 
उनका स्नेह माश्जन हूँ । वे मेरे लिए अनेक क्षेत्र में मादरणीय हैं हमारी 
लड़ाई आधुनिक विज्ञान के सिद्धांतों से है * 


इस विज्ञान ने अमी ज्ञान की एक तिहाई मंजिल भी तय नहीं की 
है । क्योंकि ज्ञान के तोन भाग हैं--एक स्थूल जिसे हम प्रधिभोतिक 
कहते हैं--दूस रा सूक्षम जिसे भ्राधिदंविक कहते हैं--तीसरा कारण जिसे 
हम अआध्यात्मिक कहते हैं। इस प्रकार आाज का वज्ञ।निक तो ग्रभो 
आधिभोततिक मंजिल पर भी पूर्णरूप से नहीं पहुँच पाया है | यह स्पष्ट 
है भ्रमी यह बच्चा प्रयोगकालीन छात्र जीवन से गुजर रहा है। डाविन 
को बन्दर की थियरी से यह भब कहीं जेनेटिक साइंस में 'जोन्स” तक 
पहुँचा है। इनकी मान्यतायें सदा परिवतंनशोील हैं; मोम की नाक की 
तरह उनकी क्षे भ्रात्तति बदली जा सकतो द्वे। पर वेदों का ज्ञान पूर्ण 
स्थिर व अपरिवतंनशीब है। वेदों में ये तोनों विद्यायें उत्त मात्रा में 
अ्न्तरनिहित हैं। जितना एक स्वस्थ तथा मेधावी मानव मस्तिष्क समझ 
सकता है। पर बैदों का सम्पूर्ण ज्ञान पूर्णछप से एक हो मानव मस्तिष्क 
में समा जाये, यह कठिन है| क्योंकि--अवस्त पार किल शब्द शास्त्र 


वैदिक घिज्ञान वास्तव में अदुमुत है। यह भ्रपरिवतनशील है। 
क्योकि यह सत्य ज्ञान है। जो ज्ञान परिवर्ततशील है, वह असत्य है। 
जेसे खुराना के मुकाबले डाविन असत्य होगया! वेदों पय इष्टिपात 
करते हुए हमें हमेशा यह घ्यान रखना चाहिए कि --वेद का ज्ञान तोन 
स्तर पर चलता है। इसे हो त्रिविध प्रक्रिया कद्ठते हैं , 


यह विज्ञान वास्तव में तीन स्तर पर जाना जा सकता है प्राचीन 
ऋषियों ने यज्ञ के श्राधिदविक रूप को श्रत्चिक महत्त्व दिया है। एक 
यज्ञ भौतिक स्तर पद चलता है। जितने भी लोशोपकारक काय॑ हैं, वे 
सब भौतिक यज्ञ की श्रेणी में मिने जाते हैं। इन्हें पितृयज्ञ अथवा 
भ्रतिथि यज्ञ कहा जाता है। मानव को शारीरिक सेवा हो भोतिक यज्ञ 
है । कुर्ये बनाता, घमेशाला बनाता ध्ादि। दवाखाने खोलना भी इसी 
यज्ञ का श्रंग है. । 

दूसरी श्रेणी का यज्ञ है देवयज्ञ और बलिवंष्वदेवयज्ञ। देवयज्ञ 
आपधिदेविक श्रेणी का यज्ञ हे । बलिवेश्व देव माःधि सोतिक आाधि देविक 
है । मनुष्य समाज पभ्रपमा कुछ भाग मानवेतर प्राणियों के लिए छोड़ता 
है, त्यागता है, इसीलिये इसे बलि कहा गया। बलिदान का अथं है 
उत्सगं घौर इसमें हमने कुछ तो पशु, पक्षियों, कीट पतंगों झादि के लिये 
दिया श्रौर कुछ चूल्हे की अग्नि में जला दिया। जो जला दिया वह 
वेश्व देव होगा । इस प्रकार यह बलिवेश्व देव कहाया। देवयज्ञ तो शुद्ध 
आधिदेविक दे, जो प्लौतिक से सूक्ष्म है। भोतिक विज्ञान को दोड़ 
झौतिक तक ही होगी । जैसे मुल्ला को दोड़ मस्जिद तक । 

जब धभाज का विज्ञान पंचतत्त्वों को प्रत्यक्ष कर श्रैणा! और यह 


जान लैगया कि-प्रत्यक्ष के परे कुछ अप्रत्यक्ष भी है ओर प्रत्यक्ष से कहीं 
घधिक शक्तिशाली व बलवत्तर है। जहां भौतिक छप्रकरण को अपेक्षा 


सूक्ष्म मानसिक शक्ति ही या बुद्धि मन्त्र से ही काम लेना होता है । 
दंवो शक्ति को मानसिक जगत्‌ को यन्त्र से देखा नहीं जा सकता, क्‍्यों- 
कि वह भोतिह से सूक्ष्म है, वह भौतिक चिमटे की पकड़ में भा नहीं 
सकती । जहां तक वह स्थूल है, उतनाभर हो जाना जायेगा। 


यज्ञ विज्ञान कों समझने के लिये केवल मन, बुद्धि भौर वेद की 
आवश्यकता है | यह देविक विज्ञान भौतिक विज्ञान से ऊपर इसे समझने 
के लिए पहले भौतिक विज्ञान को समझता भी आवश्यक है । 


आाधुनिक वंज्ञानिक्त कहता है कि--यज्ञ में डाला गया द्रव्य पश्रधिक 
से अधिक सो-दो सो फुट ऊपर तक जायेगा । बादल तो एक मोल ऊपर 
होते हैं । 

जिस प्रचार एक विशाल काय तालाब में कोई एक तोला नमक 
डालकर वज्ञानिक से पूछे कि--कृपया झाप बतलाइये कि यह नमक 
पानी में किस सोमा तक गया है? इस प्रश्न का उत्तर बह देगा छि यह 
पूरे पानो में घुल गया । क्या उस एक तोले नमक, जो साग विशाल 
तालाब में घुल गया है, उसे किसी यन्त्र मै ग्रांका जा सकता है ? इसके 
लिए बुद्धि यन्त्र ही काम देया, भौजिक ग्रस्त्र नही ! क्योंकि वह भ्ति 
सुक्ष्म होगया। पूरे तालाब को युखाकर फिर उस क्षोत्र को पूरी निद्टी 
से कही एक तोला नमक लौटाया जा सकेगा, जो मानव की शक्ति से 
परे है। पर चूंकि हमने एक तोला नमक घोला है। हम कह सकते हैं कि 
बह तालाब में मोजूद है, क्योंकि डाला गया है, पर हमारी पकड़ से 
बाढ़र है। यही वात वायु मण्डल के लिए भी है। जो द्रब्य इस विराट 
वायु मण्डल में घुलेगा, वह भी नमक के समान नहीं, बल्कि अग्नि में 
जलाबर, उसे अत्यन्त सूक्ष्म बनाकर वायु के वातावरण में घोल दिया 
गया है। उसे यन्त्रों से नापना कठिन है। हां, पर्वतीय क्षेत्र द जहाँ मेघ 
का घुवां हो उसे घेरकर यज्ञ द्वारा परीक्षण किये जायें तो कुछ निष्कर्ष 
निकल सकते हैं। पर उनकी सूक्ष्म स्थिति का सही मूल्यांकन परिणाम 
द्वारा हो निकाला जा सकता है। 


जैसे कोई ध्रत्रोध बालक कहे कि-पमेरे फिर ते दर्द है । आप 
गोली डाल रहे हैं पेट में । पेट को गोली कः प्रभाव घ्िर पर कंसे होगा ? 
पर प्रभाव होता है। 

जंसे मामवदेह है, वैसे है! विश्वदेह भो एक देह के समान ही है'। 
यो भूत च भव्यं च आदि जो मन्त्र स्वामी महधि दयानश्द जी महाराज 
थे ऋग्वेदादिसाष्य भूमिका के श्रारस्भिक प्रकरण में हो दिये हैं । वहां 
विराट्‌ या विश्व को ब्रह्मांड का देह हो बतलाया है । 


हे शास्त्रों में सानवदेह को पिण्ड और विश्वदेह को ब्रह्मांड कहा है । 
वेदिक विज्ञ न क। यह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सूत्र है कि--यथा पिण्डे तथा 
ब्रह्मांडे ' चिकित्सा विज्ञानवाले इस तथ्य को जान सकते हैं कि--किसी 
सुक्ष्म व तोब प्रभाववाने तत्त्व को सूई के नोक बराबर जिल्ना पर डाल 
कर, पूरे झर।र पर उसका प्रत्यक्ष प्रसाव देखा जा सकता है। जंसे पिड 
का ताना-बता है, वंसे हो ब्रह्माड में सुक्षम तरगे नस-नाडियों के समान 
हो निरन्वर तरंगायित हो रहो हैं। ह 

अत: वैज्ञानिकों का पह तके कि--यज्ञ का सुक्ष्म बांध पेट के ही 
भीतर रह जायेगा सर्वथा आंत व अवंज्ञातिक है। सवथा तकसंगत 
नही है + 

वृष्टि यज्ञ कः योलिक आधार यहो है कि--जिन द्रब्यों को आप 
मानवदेह में डालकर ज्ल संवय कर सकते हैं, उन्हें ही ग्रप यज्ञ द्वारा 
वायुमण्डल में घोलकर, ब्रह्मांड देह में फेज्राकर वेसा ही फल प्राप्त कर 
सकते हैं । 

उदाहरण के लिए जलग्राहीं 'योखरू' को ही लीजिये | छोटे गोखरू 
का क्वाथ लैने से वह देह के जल को खींचकर सूत्र को साता को बढ़ा 
देता है। इसी गोखरू को घृत के साथ आप जला#र ब्रह्मांड देह से भी 
जल संचित कर सकते हैं। 








सर हुतकारी वेदपचार अंक 


यह विज्ञान बत्यस्त सूक्ष्म भौर अदुमुत विज्ञान है । जैसे जठराग्ि 
क्ञ डाला हुआ भन्त रस पूरे देह में फेलता है, वेसे ही भोतिक अग्नि में 
डाला श्रश्त वतस्पति व्नौषधियां कृम से कम एक सौरमण्डल में श्रपना 
सुक्ष्म प्रभाव डाल सब्ती हैं। जेसे एक देह के लिए ओऔषधि को एक 
मात्रा निश्चित है, वंसे ही ब्रह्मांड देह के पर्यावरण के अनुकूल मात्रा में 
उक्त द्रव्यों कश उपयोग कर ब्रह्माड देह की अनियभितताओं को नियमित 
स्वस्थ किया जा सकता है ! 


वर्षा कराई जा सकती है । वर्षा रोकी जा सकतो है भ्रोर क्या-क्या 
किया जा सकता है। लोजिए एक अत्यन्त दिव्य महाव्‌ स्वामी मषि 
दयानन्द द्वारा प्रतिपादित वेदमन्त्र के स्पष्ट अथ को पढ़कर विनम्र 
विवेकीजन हमारे कथन को स्वीकार करेंगे । 


यजुववेद के बाइसवें भ्रध्याय का छब्बोसवां मन्त्र है-- 

बाताय स्वाहा, घुमाय स्वाहा, अश्राय स्वाहा, मेघाय स्वाहा, 
विद्योत्मानाय स्वाहा, स्तत्तयते स्वाहा, अवस्फूजते स्वाहा, वर्षते स्वाहा 
अववषते स्वाहा, प्रग्न॑ वयते स्वाहा, शोध वर्षते स्वाहा, उद्गृहणते 
स्वाहा, उद्गृहोताय स्वाहा, पृष्णते स्वाहा, शीकायते स्वाहा, प्रुष्वास्य: 
स्वाहा, हादुनी म्यः स्वाहा, नीहाराय स्वाहा । 


मन्त्र कितना सरल है, स्पष्ट है भौर इसमें वरुण लोक से सम्ब- 
न्धित सभी विक्ृतियों को विविध यज्ञों द्व/रा नियन्त्रित करने का स्पष्ट 
उल्लेख है । 


इस मन्त्र का प्॒र्थ भो महर्षि दयानन्द के ही शब्दों में देखियें-- 


भ्रथं--जिन मनुष्यों ने जो बहता है, उस पवन के लिए उसको 
शुद्ध करनेवाली यज्ञ क्रिया, धूप के लिए (कोहरे) यज्ञ क्रिया, मेघ के 
कारण कै लिए यज्ञ क्रिया (ध्यान दीजिये) मेघ के लिए यज्ञ क्रिया 
बिजुली से प्रवत्त हुए सघन बहूल के लिए यज्ञ क्रिया (जहाँ बिजुद्यो 
मिरने का भय हो जाये) उत्तम शब्द करतों हुई बिजुलों के लिए यज्ञ 
क्रिया । एक दूसरे के घिसने से वज्ज के समान नोचे को चोट करते हुए 
विद्युत्‌ के लिए शुद्ध करनेहारी यज्ञ क्रिया । जो बहुत वर्षता है, उसके 
लिए यज्ञ क्रिया (अति वृष्टि को रोकने के लिए। शोप्न लपठ-फपट से 
वर्षते हुए बदल के लिए उक्त क्रिया (बादल के फटने को स्थिति में उसे 
रोकते के लिए) जिसने ऊपर से ऊपर जल ग्रहण जिया, उप्त बहल के 
लिए शुद्धि क*नेवाली यज्ञ क्रिय', पृष्ठिट १रते हुए मेघ के लिए यज्ञ क्रिया, 
जो सीचता भ्र्थात्‌ ठहर-ठहर के वर्षता उस मेघ के लिए यज्ञ क्रिया. जो 
पूर्ण घनघोर वर्षा करते हैं, ८न मेघों के श्रवयवों के लिए यज्ञ क्रिया 
प्रब्यक्त गड़बड़ शब्द करते हुए बहूलों के लिए शुद्धि करनेवाली यज्ञ 
क्रिया और कुहरे के लिए झसकी शुद्धि करनेवाली यज्ञ क्रिया को है, वे 
संसार के प्राण ण्यारे होते हैं । 

इस मह्य के भावाथ में महर्षि दयानश्द लिखते हैं कि-- 


जो मनुष्य यथाविधि अग्निहोत्र आदि यज्ञों को करते हैं, वे पवन 
आदि पदार्थों के शोधनेहारे होकर सबका हित करनेवाले होते हैं । 


शुद्धि शब्द का अभिप्राय है, दोषों का निवारण हर भ्रक्नार के दोषों 
का निवारण हो शुद्धि है, केवल पानों छा प्रदूषण मात्र तष्ट करना मात्र 
शुद्धि नहीं है। क्रिया दोष को नष्ट करना व पदार्थ के दोष को नष्ट 
करता दोनो भो उपाय यज्ञक्रिया से सम्पस्त होते हैं । मैं बड़ो विनम्रता 
से पूछना चाहुंगा--क्या इस मन्त्र के भ्रथ को पढ़ लेने पर थरो सन्देह 
शेष रह सकता है ? 


माननीय स्थामों जी यजुवेंद के ररवें अध्याय के २२वें मस्त्र में 
+निकामे निकामे न: पर्जन्यों बष्तु फलवत्यों न जोषधय: पच्यस्ताम्‌' छा 
स्पष्ट अ्थे है कि--हमारी इच्छा के अनुसार वर्षा हो । महर्षि दयानस्द 
जी सरस्त्ती महाराज ने इसका अ्रथ फितना स्पष्ट किया है कि-- 
निदचययुक्त काम में अर्थात्‌ जिस-जिस काम के लिए भ्रयत्न करे, उस 
उस काम मं भेघ (बादल) वर्ष । 


देलिये ऋग्वेद मण्डल ५, सुक्‍्त ८३ मन्त्र के भावार्थ भे महषि 
दयानष्द सरस्वती लिखते हैं छि-- 


हा 


प०+त...........................जनत्तत-नन+++-सस>:त-ईन्‍ऋ से »>हओओओओओणथिणथथ--ससरससससससा 
सा शमनोअअअनगोगअोनअोगौदनदखक्‍० जि चाचा: 


रुप गगस्त, श्श्ष्८ 
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सनुष्य लोगों को चाहिए कि--जिस मेघ से सबका पालन होता हैं, 
उसकी वद्धि वृक्षों के लगाने, वनों को रक्षा करते और होम करने से 
घिद्ध करे, जिससे सबका पालन सुख से होवें । 


महर्षि ने यहां होम शब्द का प्रयोग किया है, यज्ञ शब्द क। नहीं । 
क्योंकि कुछ लोग यज्ञ का अर्थ विराट यज्ञ से ले रहे हैं। 


यहां तो स्पष्ट लिखा है कि होम से मेघ की वृद्धि करे । 
महर्षि के निम्न उद्धरण भो कितवें स्पष्ठ हैं देखिये-- 


वर्षा का हेतु जो यज्ञ है, उसका अनुष्ठान करके नाना प्रकार के 
सुखों को प्राप्त करो | यजुर्वेद १४१४ 


अच्छी प्रकार पदार्थों को इकट्ठा करके यज्ञ का अनुष्ठात करना 
चाहिए, जो वृष्टि व बुद्धि का बढ़ावैवाथा है। यजु ११६ 


अग्नि में जो हवन किया जाता है तथा जिसको सूर्य अपनी किरणों 
से खींचकर वायु के वेग से ऊपर भेघ मण्डल में स्थापन करता है झोर 
फिर वह उसको वहां से मेघ द्वारा गिरा देता है । यजु० २८ 


इस ग्र्तिम उदाहररा में यज्ञ का सुक्ष्म विज्ञान छितना स्पष्ट है । 
यह कहना कि यज्ञ का वाष्प सौ दो सो फोट हो ऊपर जाता है, काल्प- 
निक्र भ्रांत धारणा है । 


वेज्ञानिकों का यह तक कि--'गर्भाधान संस्कार ओर विवाह मात्र 
से सन्तानोत्पत्ति नही होती, जब तक को मंथुत न किया जाये । पुत्रेष्ट 
यज्ञ करने मात्र से पुत्र नहीं उत्पन्न होता, जब तक नियोग न किया 
जाये । संस्कारविधि में संवरसरेष्टि ओर शस्येष्टि का उल्लेख है, भ्रच्छी 
फसल होने पर शस्येष्टि की जातो है, फसल तेयार करते के लिए नहीं।' 


शस्येष्टि या संवत्सरेष्टि संस्कार नहीं है। यह यज्ञ तो पहले सब 
को या दूसरों को खिलाकर, फिर खाने के उद्देश्य से शस्येष्टि ओर 
संवत्सरेष्टि वर्षारंध व शुभ कार्य से आरम्भ हो, इस उद्देश्य से होते हैं। 


फसल को जो उत्तम करने के उद्देश्य से किया जावेवाला यज्ञ 
फसल के लगने से पहले हो करना होगा, बाद थे नहीं। पूना के अनु- 
सघान केन्द्र में फसल को उत्तम उगाने के उद्देष्य से गोमय को जलाकर 
परीक्षरा किया गया । 


एक स्थात पर खेत में बोज़ वपन कर उसमें गाय के गोबर को 
भरपुर खाद डाली गई ओर एक दूसरे स्थान पर खेत में बोज डालकर 
उन्हें ब्रिला खाद के हो अ्रकुर्ति होने दिया गया । अंक्रुरित हो जाने पर 
खेत के मध्य में एक स्थान्त पर गाय के गोबर को जलाया जाता रहा । 
जिस खेत में खाद डालो गई, वहां के पौधों को विकृत्तित होने में अधिक 
समय लगा, जबकि--जहां गोबद जलाया गया, वहां कै पौधे कम समय 
हैं अधिक विकसित होगये । 

कारर. स्पष्ट है क्रि--पेड़ पोधे वायु के माध्यम से छी शक्ति संचय 


करते हैं। जलाये गये गोबर को उन्होंने वायुमण्डल के यूक्ष्म रूप मैं खींच 
लिया । 


अग्नि में डाला गया द्रव्य सक्षम होकर अधिरू शक्तिशाली हो 
जाता है और पेड़ पौधे वायु से उस्ते शोघ् हो खींच लेते हैं। इसी प्रकार 
आप किसी क्यक्ति को कोई दवा खिलादें श्रौर दुसरे व्यक्ति को वही 
दवा हम्जेक्शन द्वारा सोचे रक्‍त में डाल दें तो इस्जेक्शन का प्रभाव 
अविजम्त होता है | इस वेज्ञानिक तथ्य को हमे स्वीकार करना होया । 


यज्ञ की प्रक्रिया भो इन्जेक्यन के समान हो है । जो द्रव्य वनस्पति 
आप यज्ञ में जदाते हैं, वह सूक्ष्म रूप में दवास द्वारा फेफड़ों में जा रक्त 
से टकराकर उसध् घुल जाती है और उसका प्रभाव याजश्िक पर पड़ता 
है। क्या कोई बुद्धिमान्‌ वेज्ञानिक इस तथ्य से इन्कार कर सकता है ? 
कदापि नहीं । 

जिस प्रकार वायुमण्डल से फके गये डो० डी० टी० पाउडर का 
अंश रवास द्वारा मानवदेह को भो प्रभावित करता है श्रौर वातावरण 
को भी । ठीक वंसे ही श्रग्नि में डाली गई वनौषधियों का व गाय के 
घूृत का प्रभाव बाह्य वातावरण ओर प्राणियों के देह पर झौर पधिकत 
गहरा पड़ता है, क्योंकि श्रग्ति उसे सूक्ष्म कर सहस्त सुना श्षिस धक्ति+ 


संबंहितसखारी वेवप्रचार अक 


>-._..-----+ 


शाली बना देतो है। 

पुज्ेडिट यज्ञ में श्रेष्ठ वनोषधियों से बनायें गये गोधूत को पति 
“पतली को खिलाया भो जाता है. और यज्ञ द्वारा सूक्ष्म हूप में उन्हीं 
औषधियों को दवसम प्रक्रिया ढाश खत प्ें भो पहुंदा दिया जाता है। 
इस प्रकार का यज्ञ एक वेज्ञानिक प्रक्रिया है) 


आ्राघुनिक विज्ञान प्रमी उन सूक्ष्द्राओं को जह्त नहीं पाया है, 
धजन्हे हमारे प्राचीत मह॒र्षियों ने जाना व समझा था। 


जहां तक प्रन्धविध्व/स धौर अज्ञानभरी मान्यतायें हैं, उनसे बचना 
आवदयक है। ऐसे अश्घविद्वाप्तों और पाखण्डों का निइचय में विरोध 
किया जाना चाहिएं, जो केवल जतता को ठगने या अन्य दुष्द्वेश्यों से 
किये जाते हैं । 

स्वामों सत्यप्रकाद जी महाराज का यह कथन हैं कि-यज्ञ मैं 
डाली गई भाहुति केवल १०-२० फीट ऊपर जाती है, यह घारणा सक्या 
मिथ्या है। साधारण से स्थूल घृजकण अस्तरिक्ष में वायु के माध्यप से 
दुर-बुर तक चले जाते हैं। जबकि--गोघृत अग्ति के संयोग से युलोक 
तक अपने प्रभाव को फकता है। बत्तीत जड़ देवताओं का पवित्रोकरण 
करनेवाला यह यज्ञ ह॒त्य यज्ञ नहों, देवयज्ञ कहाता है। यज्ञ श्ब्द यजू 
घातु से बना है, यज्‌ घातु का श्रये है--देवपुजा, सगति करण झोर दान । 


वैज्ञानिक को दौढ़ तो केवल दृश्य पदार्थों तछु हो है, पर दृश्य 
संसार से अदृद्य संसार कहीं अधिक विराटू है। फि९ मन, आत्मा, 
परमात्मा तो उनकी स्थुल बुद्धि से बहुत परे की बात है। 


यज्ञ उतता ही अनिवायं कर्म है, जितना घर में नित्य झाडू 
लगाना । वास्तव में हमारे मान्य स्वामों सत्यप्रकाश जा ने इस्त यज्ञ के 
प्रभाव को जितना छुद्र या प्राचोन आविष्कारों को स्मृति माना है। 
यह यज्ञ विज्ञान को सुक्ष्मता का न सपझनेवाली बात है । 


स्वामी जी से प्पने लेख में यज्ञ के गोण लाओं में "मूतियृजा से 
बचे रहना! यह लाभ भी गिताया है । वास्तव में यज्ञ तो मूतियूजा हो 
है | मूर्ते को पूजा का शुद्ध वेज्ञातिक प्रकार हो अस्तिहात्र या देवयज्ञ है । 
वास्तव में 'यज्ञ”' करतेवाला हर व्यक्ति मूर्तिपुजक है। मूर्तिपूजा का 
सहो विधान ही यज्ञ है। 

यह बात ठोक है कि--मेथुन और नियोग के जिता सन्‍्तान नहीं 
होती । पर यह धा-णा भी उतनो हो श्रांत है क-सम्तान प्राप्ति के 
लिए केवल मंथुन या नियाग हो पर्याप्त है | 

जितने हो गुहस्थ मैथुन रूरते हैं, पर सन्तानहान हो रह जाते हैं। 
सम्तान मैथुन की क्रिया मात्र से नहीं होती | बाय प्रो आतंव का पवि- 
त्॒ता या यूँ कहें कि-बीयं और आतंव का निर्दोष होता भो अनिवायं है । 

'वीय और आतंव' को शुद्ध करनेब्रालो, इन्हे पुष्ठि प्रदान करने 
वालो भौषधियों के सेवत करते जोर उन्हीं के द्वारा यज्ञ करने से वोये 
और आतंक पुष्ट व निर्दोष हो जाते हैं । 

यहां यह भ्रदन भी उठाया जा सकता है कि--केवल खिलाकर हो 
काये कर लिया जाये, फिर यज्ञ किस लिये ? 


पुत्रेष्टि यज्ञ के लिए जो औषधि बनतों है, वह गाय के घृत में 
बन्तती है ! निश्चय ही जिन पति-पत्नी को सन्तान नहीं होती, उसका 
काररा वीय प्रथवा आतंव का पुष्ट न होना हो मुख्य है। पुष्टि आहाय 
से व उसके ठोक-ठोक पचन से ही होतो है | अतः इसमें मुख्यतः: पचन 
दोष ही सारण होता है; पाचन यन्त्र खाये हुए पदार्थ को पुूण॒त: ग्रहण 
नहीं कर पाता । ऐसो स्थिति में उन श्रीषधियों से युक्त घृत को अग्नि 
में मत्म कर, उस सूक्ष्म गंस को इवत्रास द्वारा रक्त में पहुँचाया जाता 
है। इस प्रकार यज्ञ से सन्तान को प्राप्ति होतो है । 


यदि सन्तान न होते का कारण गर्भाशय का अविकसित रह जाना 
है. तो जब तक उसका विकास न हो सकेगा, तब तक लाल यज्ञ करने 
पर भी लाभ नहीं होगा । ध 


आज के चिकित्सा विज्ञान मे इन्जेक्शन या सूचिका भेद का जो 


२८ प्रगस्त, श्ह८द 





प्रचलन है, वह एक प्रकार से यज्ञ को ही अनुकृति मात्र है। पर इस्जे- 
क्शन द्वारा जो प्रोषधि रक्त में डालो जातो है, वह उतनी प्रभावशावी 
नहीं होतो, जितनी भो अग्नि में गाय के घृत के साथ जवाकर सुक्ष्म 
बना फेरड़ों के माध्यम से रक्त में घोलो जानेबालो जौषधि । 


जेसे मानव का यह लघुदेह है, वेसे हो परमात्मा का यह ब्रह्मांड 
एक विराट देह है। जेसे देह के विकारों को हम इस्जेक्शन द्वादा उत्तम 
अनुकूल औषधियों को रक्त में घोल देते हैं, वेसे ही यह अग्निहोत्र 
ब्रह्मांड में इन्जेक्शन को तरह हो कार्य करता है । 


झ्राधुनिक विज्ञान लघु पिण्ड पर ही प्रभाव डाल पाता है। अतः 
वह लघु विज्ञान है घोर यज्ञ अपने आप में विराट है। विराट शब्द यज्ञ 
का विज्ेषण है! महाशब्द भो विराट का पर्याथवत्चों है। 'पचमहायज्ञ' 
इसमें प्रयुकत महा/शब्द विराट का ही बोकक है। 


काश आज के भोतिक विज्ञानों यज्ञ के सुक्ष्य, डिल्‍्तु महाद्‌ प्रसाव 
छो समझ ले । 


पझ्वाज विश्व को सर्वाधिक ज्वलन्त व प्रमुख समस्या प्रदूषण हो ता 
है। यह समस्या इतना प्रचण्ड रूप ग्रहग करने जारहा है कि-कुछ वर्षा 
बाद तो इस पदृषित वातावदण में मातव का जिदा रहता क्या प्राणि+ 
मांत्र का जावित रह पाना दूभर हो जायेगा । 


ऐपे समय में हमें यज्ञ के प्रचार के लिए पूर्ण यत्न करना चाहिए। 
क्योंकि-यज्ञ विद्या उत समस्त वेशानिर आविए्कारों से सर्वश्रेष्ठ 
आविष्कार है, जिसका मुझाउला क्रिप्तों भो श्राविष्कार से हऋुददा छो 
हास्वास्पद-सा लगता है। भाज के सब आविष्कार “गांगू' तेली जे 
ल्लुद्र हैं ओर यज्ञ राजाशोज के सम्रात विराद व सूक्ष्म है। हमारे इस 
लश्व का उहृ ह्य स्वामों सत्यप्रद्राश जो महाराज का विशेष नहां, अपितु 
भाधुनक विज्ञान के अध/र पर उठाये गये प्रहन| क। निराकरण करना 
मात्र है, जियसे यज्ञ का सःप्र सत्य प्रकाश हो सके । 


सोचाग्य से हमारे स््रमो सत्यत्रकाश जो भ्रयाव में हो जन्मे हैं। 
प्रथाय शब्द हो हमारे यज्ञ के प्रतवोनकालोन महत्व का स्मरक्ष है। 


सहाधि दवानन्द सरश्वतों हमारे लिए व समस्त वंदिक विद्वानों 
के लिए व संन्यासियों के लिए मान्य ब्यकित हैं । 


ग्रदि महषि के यजुर्वद्साष्य व ऋग्वेइसाष्प के अलेंक स्थलों को 
घ्यातवूवक पढ़ ता यह बात इतना स्पष्ट और पुष्ठ हो जातों है क्षि-- 
यज्ञ से वर्षा को प्राव्ति ग्रवश्य होतो, किन्तु उप्ते विधि विधास वे विम्ाग 
के अनुरूप हू; किया जाये । 


स्वामा सत्यप्रकराश जा महाराज व पं० वत्यकाम जा ने मिलझद 
अग्रेजी में वेदभाष्य किये हैं। मैं समझ रह! था कि वे भाष्य महा 
वेदसाष्य के भ्रतुरूप हा उन्‍्हों के आधार पर किये जा रहे हैं। यदि ऐसा 
नहीं हुआ है तो वेदों के वास्तविक्र रहस्प पश्चिमो देशों में पहुंच नहा 
88 । मेयय आग्रह है छिमह॒ति वयातत्द सरस्वती के सारपूर्ण बेद+ 
पापों का अंग्रेजों त अनुवाद द्वी वेदों के सूक्ष्म विज्ञान वे रहस्य को 
खोल पायेगा । 

महवि दयानत्द प्रौर वेदिक विज्ञान के आधार पर हमाया यह 
इढ मत हैं कि--प्रज्ञ द्वारा ज्वलत्त समस्या प्रदूषण का निवारण, कह *- 
चक्र को अनुकूलता व जड़ देवों की पवित्रता तथा मनुष्य के देह्लिक 
मानध्िक रोगों को निवृत्ति के फल निदच्ययूबक प्राप्त किये जा सकते 
हैं । यज्ञ से वर्षा, सस्तान प्राप्ति निश्चय से सम्भव है। अवेक प्रकार 
देवी बाधाओं पधोर विनाश से भो मनुष्य बच सकता है। महामारियो 
को तब्ट कर सकता है। 


यज्ञ अत्यन्त सूक्ष्म विज्ञानसम्वत प्रक्रिया है। अत. यज्ञ को 
निश्चांत होछर स्वोकार करना अत्यस्त उपयोगा। ढोंग, पराशख्ुण्ड, ठर शो 
तो आधुनिक विज्ञान द्वारा भर हा सकते. है। इसका विरोध पृथक छू वे 
है और आवश्यक व उपयोगो भो है । है 


यदि स्वामी जी महाराज गुहस्थाश्रम में नित्य यज्ञ करते इहे हैं ता 
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>”.. औरंगाबाद भित्रोल जि० फरीदाबाद डसेश० ,, 
सूर्य ग्रहण मेला कुरुक्षेत्र वेदप्रचार €्सेश१ 5, 
झायंसमाज सेवासदन बल्लबगढ़ जि० फरीदाबाद १०-११ +» 
».. बाजीदपुर साबोखी जि० सोनीपत श्ध्सेश्द 
»%. बीछानेर गंगायचा अहीर जि० महेन्द्रगढ १६ से १८ ,, 
». मभज्जर रोड रोहतक श्ष्से २५ ,, 
9 शेखपुरा जि० करनाल २३ से २५ 
आत्मशुद्धि आश्रम बहादुरगढ़ जि० रोहतक २६ से २ अक्तुबर 
आयंसमाज रेवाडी जि० महेन्द्रगढ़ इ३०्सेर ,, 
». मेन बाजार बल्‍्लबगढ़ जि० फरीदाबाद दनह , 
».. गन्‍नौर शहर जि० सोनीपत श्स्सेश्द ,, 
कृष्या गुरुकुल पचर्षांव जि० धिवानी शश्सेर३ ,, 


जो झ्रायंसमाज बेद सप्ताह रखना चाहें, वे कृपपा २७ प्रगस्त से 
व सितम्बर वी ति यां ६ड़कर रखें, ताकि उपदेशक तथा भजनोपदेशकों 
का प्रबन्ध करने में सुविधा रहे । 


--रघुवीरसिह वैदप्रचाराधिष्ठाता 


साया जाए प्रदाता १०६६ ९२१५७४०७५३७७:५५०५७४५०६१०७०७७६४४४ 
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(पृष्ठ ७ का होष) 


फिर यज्ञ के वर्षा जेसे साधारण परिणामों के प्रति अनास्था क्यों जगी, 
हम समझ नहीं पारहे । 


यज्ञ को विज्ञाप का धाघार कहा जाना चाहिए | प्राचीन ऋषियों 
के दस आविष्कार का मुकाबला कसी श्री बड़े से बढ़े आविष्कार से 
सम्भव नहीं है ! 


इस यज्ञ की महत्ता पर जहां पर जब चाहे विचार विनिमय के 
लिए हत समुदझ्त हैं। महयूबनगर की विचा< ग़ोष्टी में यज्ञ से व्पा न 
होने की मान्यता को सहमति न मिलता वैदिक विद्वानों की दुबंलता का 
परिचायक है। 


शत सरकार के पर्याररण विभाग के भ्रष्यक्ष मिस्टर झजय 
चौधरी ने दिल्‍ली के वेज्ञान्कि! से समक्ष यज्ञ-विज्ञान पर भाषण के लिए 
हमसे प्रस्ताव किया था हर तोन दिन में भाषण को व्यवस्था के लिए 
समय मांगा था। पर उन्ही दिनों मै हमारा अध्य कहीं कार्यक्रम होने से 
सैंते भमान्‍्य किया था ! उ'होंने बाद मैं भाषण कराने की बात कही 
थी, पर में फिर एक वर्ष के लिए मोरिशस चला गया था । भ्राने के बाद 
यह बात उन्हें विस्मृत होगई होंगी। 
ऐसी किसी भी विचार गोष्ठी में यज्ञ विज्ञान पर हम विचार के 
छिए प्रस्तुत रहेंगे। 
लेख में रंचमात्र भी हमारा छट्देदय किसी के सम्मान को ठेस 
पहुंचाना नही है! केवल दृढ्तापूरवेक यज्ञन्व्ज्ञान को प्रस्तुत करनाथ रु 
है। झतः कोई दोष इसमे भ्रनजाने में झागया हो तो क्षमा को प्रार्थना है। 
। भोमुशस्‌ । 


विन 


र८ अगस्त, १६८८. 


रोहतक २५ अगस्त (निस) । गाँव मेंसवाल कलां मिठान पाता के 
मतदाताओं ने गत दिवस सम्पन्त हुए पंचायत के उप चुनाव में ऐक 
अनोखा आदक्षे स्थापित करके एक ऐसे ब्यक्ति को सरपंच पद के लिए 
निर्वाचित किया, जिसने गांव के लोगों के बोच खड़े होकर मतदाताओं 
को शराब न पिलानें और भ्रविष्य में स्वय भी शराब सेवन न करने की 
शपथ ली थी । 5 


सत्तपाल नाम के निर्वाचित इस सरपंच को गांव की युवा पीढ़ी 
ओर प्रमुख लोगों का समर्थन प्राप्त था। सतपाल समर्थकों ने दूसरा 
उदाहरण यह स्थापित किया कि सारे चुनाव भ्रभियान में उसके जमा. 
नत राशि के केवल ५० रुपये खच हुए, जबकि उसके मुकाबले खड़े 
उम्मीदवारों चे लाखों रुपये प्रचार में उड़ा दिये। सतपाल के झपदे 
चुनाव के बाद घोषणा की कि वह गांव में शराब के सेवन को बस्द करते 
का प्रश्चियान चलायेंगे। 


शराब विरोधों सरपंच चना गया 


(देनिक ट्रिब्यून २६-८-८८ 


हरयाणा ग्राम पंचायत चुनाव में विजयी 
शराबबन्दी ससर्थंक सरपंचों को सूचो 


गतांऊ से भागे - 


१३. श्री प्रेमसिंह आय॑ सरपंच ग्राम धमंगढ़ जि० करनाल 

१४. ,, रामदिया सरपंच ग्राम आटा हर 

१५. ,, डेनी सरपच ग्राम चुलकाना डर 

१६ , सोमदत्त सरपंच ग्राम हथवाला गा 

१७. मा० स्तिराम ,, ,, कालखा ५ 

श्८. श्री जिलिसिह ,, ,, पट्टी कल्याण. ,, 

१६. , रामफलसिंह ,, ,, दोदुप्ा जि० सोनीपत 

२०. » खजानशिह एडवोकेट सरपंच ग्राम झाड़सा जि० गुडगौव 

२१. » रघुवीरसिंह सरपंच ग्राम लाढौत जि० रोहतक 

२२. , सतपाल सरपंच ग्राम भेंसवाल कलां मिठात पाना जि. सोनीपत 


(क्रमशः 

भरायसमाज तथा अन्य सामाजिक कायेकर्त्ताओं से निवेदन है कि 

अपने निकट के ग्रामों के उन सरपंचों के नाम जो शराब का सेवन नहीं 

करते हैं, लिखकर शीघ्र भेजवें का कष्ट करें, ताकि उनके नाम इस सूची 
में प्रथाशित हो सके । 


-- सम्पादक्‌ 


बा 


आये बोरदल हरयाणा का वाषिक सम्मेलन 

भाय॑ बीरदल हच्याणा ला वाधिक सम्मेलन्त १-२ अक्तुबर, १९८८ 

को सी० ए० वी० स्कूल हिसार में होना निश्चित हुआ है। इस भ्रवसर 

पर हरयाणाभर के भाय॑ तीरदल के स्वयं-सेवक हजारों की संख्या हैं 

पहुँचकर श्रपनों शक्ति का प्रदर्शन करेंगे। कई सम्मेलनों का सी आयो- 
जन होगा । जिनमें श्रायंसमाज के नेता सम्बोधित करेंगे। 

--वैदप्रकाश्न आये मनन्‍्त्रो 
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आयसमाज नारायणगढ़ जि० अम्बाला का चनाव 
प्रधान-सर्वश्री डा० बंणीप्रसाद, उपप्रधान-चौधरीराम, विद्यालय 


प्रवन्धक-चमनलाल गुप्त, मन्त्री--रामनिरजन, प्रचारमन्त्री-चस्दपाल : 
शास्त्री, कोषाध्यक्ष--वेदप्रकाश । 


५ 
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शराब पीना सामाजिक 
अभिशाप है । 


लर्वेहितकारी वेदपरंचार अंक 


१ 


१५२ र८ अगस्त, श्श्द८ 








शरायबन्दी प्रस्ताव का प्रारूप 
सेवा में 
माननीय मुख्यमश्त्री महोदय हरयाणा 


चण्डीगढ़ 
हमारे ग्राम "7 “| 7 ' * “४ बिला 7४ ““““““ पंचायत वे अपनी 
बैठक दिनाक 7: में निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकार किया हैं । 


यह प्राम सभा (पंचायत) शराब की बढ़तो हुई प्रवृत्ति को ग्राम/ण 
जीवन के लिए बहुत ही घातक समझतो है। इस दुव्यंसन से लोगों के 
स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ग्राम में अनाचार, अश्ञांति भोद 
अपराध फंछते हैं। घन का मी सारी विनाश होता है। ऐसो भ्रवस्था में 
हस्याणा सरकार को दाह्मबबन्दी नीति का स्वागत करते हुए यह 
पंचायत मांग करती है रि हमारे क्षेत्र में चालू ्षराव की दूकान तुरस्त 
बच्द को जावे और जविष्य में कदापि यहां दाराब का ठेका खोलने को 
झनुमति ध दो जाये, ताकि उक्त बुराइयों से प्राम्य जोवन को स्क्षा हो 
सके । 

प्ा्या है आप पंचायत की प्रार्थना को स्वोकार करते हुए यहां को 
शराब की दुकान को बन्द करने के लिए प्लावश्यक पग ज्यीत्न उठाने की 
कृपा करेंगे । 


दिनांक ** # हे: +० कक है: ४ क# 
सरपंच तथा पंचों के हस्ताक्षव 
इस प्रस्ताव को प्रतिलिपियां रजिस्ट्री द्वारा निम्न पते पर भेजें-- 
- प्रघानमन्त्री खारत सरकार नई दिल्‍्बी 
. मन्त्री आवकारो एवं कराघान हरयाणा चण्डोगढ़ 
. आबकारी एवं कराधान भायुक्त हरयाणा चण्डीगढ़ 
. उप प्राबकारी एवं कराघान आयुक्त जि०****** 
जिलाधीश 
» मात्री आये प्रतिनिधि सभा हरयारया, दयानश्दमठ, रोहतक 
सभा ते हस सामाजिक सुधार कार में सभो से सहयोग देते का 
झनुरोध किया है । 


मत रद हू कप हुए मऊ 





आये सरपंचों के नाम भेजें 


हरयाणा के आयंसमाजों के कारयकर्त्ताओं से निवेदन है कि उच 
सरपंचों के नाम तथा २०) ब्लाक बनवावै के लिए उनके चित्र सहित 
भेजें जो प्रायंसमाज के सभासदु हैं ओर शराब आदि का सेवन नहीं 
करते । 


सभा के निएचरयानुतार इस प्रकार के आये सरपंचों का समा झहो 
शोर से सम्मान्त किया जावेगा तथा ग्राम में शराबब्दी प्रस्ताव करवाते 
मैं उनसे सहयोग प्राप्त किया जावेगा । 


--प्रो० शेरसिह सभाप्रधान 





अपील 


सब सज्जनों से निवेदन है कि जो आंदमों धर्म से भ्रष्ट होगया, 
छसको दोबारा वापस शुद्ध करके वेदिकधरम में दोक्षित हेतु धन ओर 
कपड़े की प्रावश्यकता है। जो लोग मध्यप्रदेश में आदिवासी ईसाई वन 
गये हैं, उनको दोबारा हिन्दु (आय) बनाने के लिए काफी घन की जरूरत 
है | इसके अतिरिक्त कपड़ा भो चाहिए | जो महानुभाव दान देना चाहें, 
वे नीचे लिखे पते पर भेजने को कृपा करें-- 


--सेवानरद सरस्वतो 
हिन्दू शुद्धि संरक्षिणी समिति हस्याणा 
आयेसमाज मल्दिर समालखा, जिला करताल 


श्रावणी (रक्षा-बन्धन) 
रचपिता--स्वामो स्वरूपानन्द सरस्वती 


राखी का 
चारों तरफ 


त्यौहार है, भाई-अहिन का प्यार है। 
हरियाली छाई, आारहो प्रजब बहार है ।॥ 


रंग-बिरंगो राखो वुन्दर, शोमा लगे कलाई में । 
रक्षा-बन्धन स्वर्य सलोना, हुष बहिन व भाई सें॥ 
बहे प्रेम को घार है, खुशियों को बौछार है, 
सल्ली-सहेली ऋुत्े कूना, गातो गीत मल्हार हैं।। १ 


दादुर, मोर, पपीहा, कोयल, मोठा गान सुनाते हैं, 
नख्छ घन की घनघोर, सभो पक्षीप्रा मन हर्षाति हैं, 
मन्तत्त खुशी अपार है, करें परस्पर थ्यार है, 
नन्‍्हो-नन्‍्हीं बूँद पड़े भौर ठण्डी चले बहार है ॥ २ 


यह ब्राह्मण स्यौहार श्रावणो, सबके मनको भाया है, 
वेद प्रवचत भजन कोतेन, जग में ताद बजाथा है, 
तबला ग्लौर जिताई है, बोणा जौर विदार है, 
यज्ञादि शुत् श्रेष्ठ कर्म, ये वेदों के अनुधार है ॥ ३ 
वेद ईश्वरों ज्ञान, वेद का पढ़ना ओर पढ़ाना है, 
वेदिक विचार व्यवहार नेक, छल घृणा देष मिटाना है, 
शुद्ध पवित्र विचार है, ऋषि को जय-जयक्षार है, 
कहेँ स्वरूपानन्द, वेद ही विद्या का भण्डार है ॥ ४ 


राखो का त्यौहार है, भाई-बहिन का प्यार है। 
चारो तरफ हरियालो छाई, आरहो भजब बहार है ॥ 


शोक प्रस्ताव 


मायंसमाज करोलबाग नई दिल्‍लो के वदस्य दानवीर व घर्मात्मा 
थी दलीपसिह जाये व उनके परिवारजन थी राकेशकुमार और सुरेष्द्र- 
छुमार के आकस्मिक निधन का समाचार सुनकर स्तब्ध रह गये हैं। 


पारिवारिक क्षति के अलावा यह इतनी बड़ी साम्राजिक क्षति है, 
जिसछ्ो पूरा करता बड़ा कृठिन होगा । 
इस दारुण दु.ख मेँ हम सव सहयागी हैं । ईषवर से प्र/यत? है कि 
परिवारजन को यह दारुछा कष्ट सहन करते का सामथ्यं दे स्‍प्लौर दिवंगत 
जन को कमनुसार सदुगति दे । 
न्मन्त्री 
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॥॥९>8] 
घर पर पंहचाए 


कागज़ सुन्दर छपाई 
ह्द्सस्करणवित्तरण करने वात्मों के 


9: मी ॥ ९ कब: ४ लिए प्रचारार्थ 


<आपसाडित्य चार । 
४0778 -& टरभाष 4872) 747[/: 
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घर्वबहितकारी बेदप्रचार अंक 


वेदध्यजा लहरायें 


--राघेश्यास झाय॑ विद्यावाचस्पति, मुसाफिरखाना, सुलतानपुर, उन्प्र० 


घनोभूत होगया! घरणी पर, अज्ञान-अविद्या यूढ-तमिर । 
लुप्त बसम्त हुआ घरतों पर, आया है दुःखभरा शिशिर । 
सत्यधर्म का लोप हो रहा, विकप्तित है अस्याय-प्रनय । 
मानवता के शुभ तत्त्वों का, होता आज निरस्तर क्षय । 
अनाचार व्यभिचारों का है, छाया जगतो पर साम्राज्य । 
दानवता का बढ़ता जाता, ग्राज घरित्री पर है राज्य ॥ 
बढ़ा जारहा हैं जन-जन का, सतत निरन्तर दाहण दुःख । 
नहीं दिखाई देता भू पर, पहले जेसा स्वगिक सुख । 
देदमार्ग हमने है त्यागा, इसका एक यही कारण। 
वैदपर्यों पर बढ़ें सभी हम, हो पायेपा तस्रों निवारण ; 
स्वाध्याय वेदों का करके, प्रपता हम कल्याणा करे। 
सर्वनाश के मुख में जाती जग्रती का हम त्राण करे। 
वैेदमागें का अनुबायों हो, सारा आज समाज हमारा । 
युख-समृद्धि-सफलता पूरित आहनांदित हो यह जग सारा । 
धरती के अज्ञात तिविर को, ज्ञात्त रश्मि से दूर सगाय । 
मानवता उत्थान हेतु हम, भू पद वेदध्वजा लहराये ॥ 


। 'कुल्क््ल 


कांगड़ी फार्मेसी की 














ग्रुरुकुत्न 


47:24: 

परे परिवार के लिए रू  .] 

एक स्फर्तिंदायक रघतायना स्थ 

2 छांसी, ठड व शारीरिक एवं कं 
कैफड़ों की दुर्बलता पें 


उषयोगी आधुर्वेदिक 
शौषधीय रानिक 












शांखों व म्सूझ़ों के समस्त गेगों 

मैं विशेषठ पायेरिया 
के खिए उपयोगी 
काप्वेदिक बौवाध | 









आयुर्वेदिक औषधियां सेवन कर स्वास्थ्य लाभकरें 


जुकाम ब इन्फल्एजा बकान 
आदि में जडी बूटियों 

ये बनी नाभकारी 
अउयुर्वेदिक औषधि 





कह 


जुरूवुउत्ल व्छांगड़ी फार्मेसी हरिद्वार (उठ ग्रठ) 











२८ अगस्त; शृ८छ 





8 (भारत छ)ा५१९४ 
हाढएा 07 उा 7888] 
(ए (स़० एणाणा65) 

सात भागों में श्रायंसमाज का विस्तृत इतिहास सम्पादित व प्रका+ 
छित करने का जो संकल्प हमने किया था, वह श्रव पूद्दा होगया है। 
इतिहास के सातों भाग प्रकाशित होगये हैं। अब हमारी योजनः है कि 
अंग्रेजो भाषा ये आयंसमाज के इतिहास को प्रकान्चित किया जायें, ताकि 
हिस्डी न जानतेवाले देश-विदेश के लोग भी इस महानु जत-आंदोखत के 
सम्बन्ध में समुचित जानकारी प्राप्त कर सके । जिसके भारत में नवयुग 
का सूत्रपात किया और जो समस्त संसार को उन्नति तथा क्षांति का 
सच्चा साय प्रदर्शित कर सकता है | 'प्रायंघमाज का इतिहास ' के अंग्रेजी 
संस्करण के लिए हम आये नरनारियों के सुझाव्र प्रामन्त्रित करते हैं, 
ताकि इस 'इतिहास' को हम पाठकों के लिये अधिक उपयोगी बना सके। 
हिन्दी में भायंसमाज का जो इतिहास हमवे प्रकाशित किया हैं, 
उसमे बड़े आक्षार के ५००० पृष्ठ हैं। आर्ट पेपर पर छपे चित्रों को पृष्ठ 
संख्या इसके अतिरिक्त है । सातों भागों के पूरे सेट का मूल्य केवक्ष पांच 
सौ रुपये हैं। जो लागत से भो कम है। छुरु में प्रकाशित वो भाग प्रव 
समाप्ति पर हैं। अतः बाद में पूरे सेट को प्राप्त कर सकना कठिन हो 
जायेगा । सानु रोध निवेदन है. कि इस 'इतिहास' के सातों भागों के पुरे 
सेट का आई र शीघ्र भिजवाने को कृपा करे। सभी आयंसमाजों तथा 
शिक्षण-संस्थाओों के पुस्तकालयों में यह इतिहास श्रवश्य होना ही 

चाहिए । यह आयंसमाज के विव्वकोष के समान है । 
--संत्यकेतु विद्यालंकार, आये स्वाध्याय केन्द्र 
ए-१/३२३ सफद रजंज एखलेव, नई दिल्‍्व-११००२६ 











गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसो 


हरिहार 









की झ्ौबधियां सेवन करें 





शाखा कार्यालय:- 
६३ गक्ती राजा केदारनाथ, 
चावड़ी बाजार, दिल्‍ली-६ 


(क्यानोव विफ्रेताप्ों एबं सुपर बाजार 
से खरोदें) फोन नं० २६१८७७१ 















बाय अतितिधि सभा हृस्पाण्ण क लिए सूट्रक झोर प्रकाशक वैदद्त शास्त्री द्वारा घातचाय प्रिटिंग प्रेस, (फोन : २८७४) 
अहुटक में छूपदाकतय सर्वेदित॒रू"फी क॒ार्शालक्ष पं७ जगदेवसिह सिद्दाल्हो भ्वतत, दयाधम्द्मठ, रोहतक से प्रकाशित । 


भार मझरकार दर रवि नं? 23407 73... हर हुए का. है 





हृल्तश हद १,४६६, ४8,/३,७८ 





आय प्रतिनिधि आप्ताहिक मुखपतर 


अम्ादक---्वैण्चत ग्राश्दी 





दवगं १६, शज्जू ३२, ७ सितम्बर, *६«८ जवसिक शुरू : ४) अश्शोचचल शुक्क २६० खिजेट में ८ चोट, कं 


१३ शादघद २०७७७ ख 








हरघाणा को नव-निर्वाचित पंचायतों से अपील 


शराब के ठेकों को बन्द करवाने के लिए ३० सितम्बर तक पंचायतों 
की ओर से प्रस्ताव हर॒याणा सरकार के आबकारी विभाग को पहुंचने 
चाहियें । 
मुझे ये सूचनायें मिल रही है कि जिन ग्रामों में शराब के ठेके नहीं 
हैं, वहां पर भी पड़ोस के गांवों भें खुले ठेक्नों के ठेकेदार ऊंटों, मोटर 
साइकिलों तथा श्रश्य वाहनों के द्वारा शराब की बोतलें भपने एजेण्टों 
के पास भेजते हैं ओर वे घर-घर पहुँचकर शराब बेचते हैं। जहां तक 
भेरी जानकारी है, यह कातुन का उल्लंघन है, क्‍योंकि ठेकेदार अपने 
स्थाम पद ही शराब बेच सकता है । आस-पास केगांवों में घर-धर 
जाकर उनके एजेण्ट नहीं बेच सकते हैं। संस्कार को ऐसे कानून तोड़े 
वाले ठेकेदारों के विरुद्ध कड़ी कायवाहो करनों चाहिए। इस बुराई से 
आमीरा लोग तभी बच पायेंगे, जब वे जागरूक हो जायें और इन कानून 
शिकनी के विरोध में सी आंदोलन करें। यही कारण है कि हम सभी 
ग्रामों मैं जहाँ ठेके हैं या नहीं हैं, प्रस्ताव पास करके राज्य के आबकारी 
विभाग के आयुक्त को भेजने के लिए अपील कर रहे है । 
यों भे ठेके नहीं हैं, उनको सरकार का ध्यान उम्त ठेकेदारों 
के दा हिला चाहिए, या श्रपते एजेण्टों के द्वारा उनके ग्रामों में 
शराब घिजवाते और बिकवाते हैं। ऐसे ग्रामों के लिये प्रस्ताव का प्रारूप 
दुसरा होगा। वह भी हम इस पक में छाप रहे हैं । 
| भैरो सझरी ग्रामों की पंचायतों से अपील है कि वे शोच्न से शी ध्र 
प्रपते प्रस्ताव सरकांद को भेजकर कमाऊ जनता को गाढ़े पसीने को 
कमार्ड को गल्दे पाती के लिए बहावें से रोक । इस प्रकाय वे अपनै परि-+ 
बारों भोर बच्चों महिलाधों प्रादि का जीवन सुखी बना सकेंगे। यह हम 
सबका परम करत्तंब्य है। हम सवको यही मालकर चलना चाहियें। 
दिल्ली प्रदेश के तशाबन्दी कार्यकर्ताओं ने वहां तश्षे के पदार्थ 
बेचवेवाली दुकानों पर ध्पने ताले लगा दिये, ताकि नशे की वस्तुओं छो 
बिक्री बन्द हो सके । उन्होंने फिर अपने ताले की रखवाली भी को । उन्त 
का कार्यक्रम वहुत सफल रहा। घरवें क्वो सफलता में इससे बड़ी सहायता 
मची । 
जिम ग्रामों मे प्रस्तावों के बावजुद यदि ठेका बन्द त हो तो अदा- 
[ लत भी जा सकते हैं, कानून बहुत स्पष्ट है, दुकान बन्द करमी 
* पड़ें*। दुसरा रास्ता घरना और तालाबन्दो का है। इनकी तेयारी थी 
जनतको अभी से कर लेनी चाहिये । 
है लिवेदक 
प्रो० शेरसिह, प्रधान आय॑ प्रतिनिधि सा हरयारणा 


जिन ग्रामों में शराब के ठेके नहों है तथापि वहां 
गर-कानूनी ढंग से शराब बिकती है, निम्न- 
लिखित प्रस्ताव ग्राम पंचायतें पास करके 
सरकार को भेजें । 


सेवा में 


माननीय मुख्यमश्त्री महोदय 
हरयाणा चण्डीगढ़ 


हमारे ग्राम'० 77“ *“जि०+“*'““तै दराब का ठेका नहीं है, 


परस्तु निकट के ग्रार्मों के ठेकों से शशब के ठेकेदारों के एजेण्ट गेर- 
कानूनी ढंग से ग्राम में खुल्वम-खुल्ला शराब बेचते हैं। इस प्रकार ग्राम 
में शराब पीचेवाले वातावरण को दूषित करते हैं। किसान मजदूरों को 
कमाई बर्बाद हो रही है। छात्रों पर भो इसका कुप्रश्नाव पड़ रहा है। 


अतः हमारे ग्राम को पचायत प्रापसे निवेदन करती है कि आगामी 


वर्ष दे शराब का ठेका न खोला जाये और जा गे र-कानूनो ढंग से ग्राम 
भें शराब बेचकर कानून का उल्लंघन करते हैं, उनके विरुद्ध कानुनी 
कार्यवाही करें तथा उन्हें कड़ो सजा देकर नाजायज शशझ्षब को बिक्रो 
बन्द करने को कृपा कर । 


दिनांक ८० न 


“ह० सरपंच तथा पंच 


ग्राम पंचायत 





आय॑ सरपंचों के नाम भेजें 


हरयाणा के आयंसमाजों के कार्यकर्त्ताओ से निवेदन है कि उत्त 


सरपंचों के ताम तथा २०) ब्लाक बनवावे के लिए उनके चित्र सहित 
भैंजें जो भ्रायंसमाज के सभासद्‌ हैं ओर शराब बादि का सेवन नहीं 
करते । 


सच्चा के निर्चयानुसार इस प्रकार के आये सरपंचों का सभा छो 


झोर से सम्मान किया जावेगा तथा ग्राम में शराबबन्दो प्रस्ताव रूस्यावे 
है! उत्तसे सहयोग प्राप्त किया जावेगा । 


--श्रो० शेरतिह सभ्राप्रधान 





शराब पीना सामाजिक 
अमिशाप है । 


सर्वाहतकारों 











जिन ग्रामों में शराब के ठेके हैं, आगामो 


वर्ष से ठेका बन्द करवाने का प्रस्ताव 
सैया में 


माननीय मुख्यमत्त्री महोदय हरयाणा 
चअण्डीगढ़ 
हमारे प्राम- “7: *** जिला“ +*7*“ “7 पंचायत वे झपनी 
बैठक दिनाक" “7०० में निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकार किया है । 


यह ग्राम सभा (पंचायत) शराब को बढ़ती हुई प्रवृत्ति को ग्रामोण 
जोवन के लिए बहुत ही घ/तक समझतो है। इस दुव्यंसन से लोगों के 
स्वास्थ्य पर बुरा प्रथाव पढ़ता है| ग्राम मैं अनाचार, अशांति प्लोर 
अपराध फंलते हैं। कतत का भी भारी विताश होता है ! ऐसी भ्रवस्था मे 
हर॒पाणा सरकार को दाशाबबर्दी नीति का स्वागत करते हुए यह 
पंचायत माँग करती है कि हमारे क्षेत्र में चालू शराब को दुकान तुरस्त 
बन्द की जावे और घविष्य में कदापि यहाँ शराब का ठेका खोलने को 
झनुमति न दो जाये, ताकि उक्त बुदाइयों से ग्राम्य जीवन की रक्षा हो 
सके । 


भाशा है आप पंचायत की प्रार्थना को स्वोकाद करते हुए यहां की 
शराब की दुकान को बन्द करते के लिए प्रावदयक पय शौघ्र उठाने को 
कृपा करेंगे । 


दिनांक ** न. बाग ॥+- 2१०० 
सरपच तथा पंचों के हस्ताक्षर 
इस प्रस्ताव की प्रतिलिपियां रजिस्ट्री द्वारा निम्न पते पर भेजे-- 
 प्रधानमन्त्री भारत सरकार नई दिल्ली 
» मन्‍्त्री आबकारी एवं कराघान हरयाणा चण्डीगढ़ 
« माबकारी एवं कराधान धायुक्त हरयाणा चण्डीगढ़ 
. उप प्राबकारों एवं कराघान आयुक्त जि०*'**** 
« जिलाघीश”'* * “** 
- मण्जी आय॑ प्रतिनिधि सभा हस्याणा, दयानन्द्मठ, रोहतक 


नी कद ७ #एछ शो छ 





वेदप्रचार सप्ताहु आदि के कार्यक्रम 


आयंसमाज घिरसा 3से६& ,, 

».. औरंगाबाद सित्रोल जि० फरीदायाद डसे १० ,, 

सूर्य ग्रहण मेला कुरुक्षेत्र वेदप्रचार €्सेश१ ,, 

झायंसमाज सेवासदन बलल्‍लबगढ़ जि० फरीदाबाद १०-११ , 

».. बॉजीदपुर साबोलो जि० सोनीपत १६ से १८. ,, 

४... बीकानेर गंगायचा अहीर जि० महेन्द्रढढ8 १६ से १८ ,, 

». भज्जर रोड रोहतक श्ध्मेर५ ,, 

». शेखपुरा जि० करताल सश्सेरश 

७»... कोधकलां जि० हिसार र३से२५ ,, 

_ » . मंतलोढ़ा मण्डी जि० जींद २६ से र८ » 
आत्मशुद्धि आश्रम वहादुरगढ़ जि० रोहतक २६ से २ अक्तुबर 

आयंसमाज रेवाड़ो जि० महेन्द्रगढ़ ३०से२ ,, 

».. कालवा जि० अम्बाला श्से€ ,, 

». मैन बाजार बलल्‍लबयढ जि० फरीदाबाद पद , 

गन्नौर शहर जि० सोनीपत श्र्से १६ ,, 

कष्या गुरुकुल पंचर्यांव जि० भिवानी श्श्सेर३ ,, 


--चछुवीरसिह वेदप्रचा राधिष्ठाताः 


शराब मानवसमाज का 
एक शत्रु. है । 


७ सितम्बर, शृ८८ 


यज्ञ ओर वृष्टि 


--विवेकानन्द सश्स्वतो 





पायंजगत्‌ के सुपर्रिचित सन्‍्यासी श्री स्वामी सत्यप्रकाश जी महा 
राज विज्ञान के एक योग्य विद्यार्थी के साथ-साथ योग्य अध्यापक मो रह 
चुके हैं । 

छ० वर्ष को आायु में श्री आप श्रहनिश झाय॑ छिद्धांतों के प्रचार- 
प्रसार में लगे रहते हैं। विज्ञान के विद्यार्थी होने के कारण आप प्रत्येक 
वस्तु को स्थुल रूप से श्रर्थात्‌ शौतिक दृष्टि से देखने के अभ्यासी हैं। 
अदैक विषयों पर कुछ नये चिश्तन देने के विचार से भाप कहीं-कहीं 
ऋषि दयानन्द की माध्यताप्नों से घी बहुत दुर निकल जाते हैं, किन्तु 
जनता के समक्ष यह रखने क! प्रयास करते हैं कि मैंने हो ऋषि दयानन्द 
को ठांक प्रकार समझता है। अस्तु । 


अनेक बार बहुत से मित्रों ने मुझे स्वामी जो' के मन्तव्य के करे में 
बताया तथा उत्तर देतें के लिए कहा, किस्तु मैंने इस श्रोर कुछ ध्यान 
नहीं दिया। अश्वी आयसमाज को अनेक पत्र-पत्रिकाओं में 'यश्ञ और 
वृष्टि' शोषक से स्थाम्री जो का एक लेख प्रकाशित हुआ है | जिसमें 
स्वामो जो ने 'यज्ञ से कृष्टि नहीं होतो है” यह ब्िद्ध करने का अउफल 
प्रयास किया है। वसे तो यह विषय दृहत्‌ है और अब भी अनेक परी- 
क्षणों को अपेक्षा रखता है, किन्तु स्वामो जी ने ऋषि दयानरद को परम 
प्रमाण मानकर यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि यज्ञ से वृष्टि नहीं 
होती है और थी भोतिक विज्ञान से सम्बन्धित झलेक प्रमाण दिये हैं । 
उनकी प्र।माणिकता के बारे में तो स्वयं स्वामी जी महाराज साक्षो हैं । 
मैं तो लोगों को भ्रांति न_्र हो जाये अत: अआंति निवारणा्े केवल ऋषि 
दयानन्द जी के हो प्रमारा दूंपा । जहा उन्होंवें स्पष्ट लिखा है कि यज्ञ 
से वृष्टि होती है। 

जिससे सर्वंसामान्य जनता अम में न पड़ जाये और श्री स्वामी 
सत्यप्रकाश जी की गति यज्ञ से वृष्टि होते को भ्रस्वविश्वास या पाखण्ड 
न समझ ले । वे प्रसार यजुर्वेद साष्य के निम्नलिखित हैं- 


१-सत्री-पुरुषो स्वयंबर विधायातिप्रेः्णा परस्परं प्राणप्रियाचरणं 
शास्त्रश्रवणमोषध्यादिसेवन कृत्वा 'यन्मादुष्टिज व फारयेताम । 


स्त्री पुरुषों को चाहिए फि स्वयंत्र: विवाह क के पति प्रेन के साथ 
आपस में प्राण के समान प्रियाचरण शास्त्रों का सुतना प्रोषधि आदि 
का सेवन और यज्ञ के अनुष्ठान से वर्षा करावे | (यजुर्वेद भाष्य अध्याय 
१४, मन्त्र ८ से सावाथ) 

२-यथा सुसेधिता गावो दुग्धादिदानेन सर्वानु सश्तोषयल्ति तथेद 
वेदां सड्चिता इष्टका वृष्टिहेतुका भूरवा वृष्ट्यादिद्वारा सर्वानानन्‍्द- 


जैसे अच्छे प्रकार सेवन की हुई गो दुग्ध श्रादि के दान से सबको 
प्रसन्‍द्र करती है, वेसे ही वेदी में चयन को हुई इंट वर्षा की हेतु होके 
वर्षादि के झारा सब को यसुखो करतो हैं! (यजुर्वेद माष्य अ० १७, मन्त्र 
२ में भावाथ) 


इन दोनों प्रमाणों से मिद्ध होता है कि ऋषि दयान*द जी यज्ञ से 
बृष्टि होते को मानते थे श्र उनको “यज्ञ से वृष्टि होतो है! इसमें प्रास्था 
भ्ीथी। 

हां, स्वामी सत्यप्र 5/श जी महाराज की नहीं है, जैसा कि वे स्वयं 
लिखते हैं -'मेरी वुध्टि-यज्ञ में अःस्था नहीं है.' यह्‌ >नका विचारस्वा 
तन्त््य है । अनेकों लोग संसार में ऐसे हैं, जिनको ईइचर एवं धर्म तथा हि ' 
आस्था में भी नहीं है, किन्तु उन्हें श्रपने विचारों को अन्य के ऊपर लपेक्रर ; 
उसको अशुद्ध व्याख्या करने का अधिकार नहीं है। कम से कम दंषि 
दयानश्द जो महाराज को लपेटकर आये लोगों को आंत करने का/यास 
तो स्वामी जी जेसे भद्र को शोभा नहीं देता । में आशा करत हैं कि 
स्वामी सत्यप्रकाश जी महाराज इन प्रमाणों को घ्यान पे भगे और 
आयंजनता को आंत करने को सहज कृपा नहीं करेंगे। 


सर्वहितकारो 


७ सितम्बर, १९८७ 





ईसाई मत समीक्षा 


--सोहनलाल श्नग्रवाल अधिवक्ता, जबलपुर 


विगत भ्रंक में हमने ईसाई मत की मूलाधार पुस्तक बाईबिल को 
उत्पत्ति पुस्तक पर्व तीन श्रायत नो से तेरह के आधार पर यह दर्शाया 
था कि बाईबल की शिक्षाओं मैं प्रथम शिक्षा तमीज श्रर्थात्‌ बुद्धि के वृक्ष 
के फल को न खाने की है । 


ईसाई पादरी वाईबल को ईइवरी सश्देश कहते नहीं थकते । दूसरे 
घ॒र्मों के ग्रन्थों को वे ईश्वरो सन्देश नहीं मानते, परन्तु बाईबिल क्या है? 
यह देखें । अनुचित साहित्य मताचार निरोध समितियां बाईविल को 
पढे । जिन बातों के लिए स्त्री-पुरुषों को जेल की सजा दी गई है, बाई- 
बिल में उनकी अपेक्षा कहीं अधिक घृणित बातें लिखी हैं। उत्पत्ति पुस्तक 
(जोनेसिस बुक) के १९वें से ३८वें अध्यायों में तो बहुत हो गद्दी बाते 
बिल्ली हैं। उन्हें आप स्वयं पढ़िये । "पर्व १९ आयत नम्बर ३० से ३८ 
निम्न प्रकार है--(बाईबिल का पाठ) 


३०--और लूत ने सोझर को छोड़ दिया और पहाड़ पर अपनी 
दोनों बेटियों समेत रहने लगा, क्योंकि वह सोश्नर में रहने से डरता था, 
इसलियें वह ओर उसको दोनों बेटियां एक गुफा में रहने लगे । ३१-- 
तब बड़ी बेटी ने छोटी से कहा हमारा पिता बूढ़ा है और पृथ्वीभर में 
कोई ऐसा पुरुष नहीं जो संसार की रीति के अनुसार हमारे पास आये। 
३२-सोआ हम श्रपने पिता को दाखमघु पिलाकर उसके साथ सोयें, जिस 
से कि हम भपले पिता के वंश को चलाये रखे | ३३--सो उन्होंके उसी 
दिन रात के समय अपने पिता को दाखमघु पिलाया, तब बड़ी बेटी 
जाकर अपने पिता के पास लेट गई, पर उसने न जाना कि वह कब लैठो 
और कब उठ गई | ३४--झौर ऐसा हुआ कि दूसरे दिन बड़ो ने छोटी 
से कहा--देख कल रात को में अपने पिता के साथ सोई, सो भ्राज भो 
रात को हम उसको दाखमघु पिलायें, भ्तव तु जाकर उसके साथ सोना 
कि हम अपने पिता के द्वारा वंश उत्पत्त करें। ३५--सो उन्होंवे उस 
दिल भी रात के समय अपने पिता को दाखमधघु पिलाया ओर छोटी बेटी 
जाकर उसके पास लेट गई, पर उसको उसके भी सोने ओर उठने के 
समय का ज्ञान न था । ३६--इस प्रकार से लूत की दोनों बेटियां अपने 
पिता से गर्भवती हुई । ३७--और बड़ी एक पुत्र जनो और उसका नाम 
मोझाब रघा। वह मोआब नाम जाति का जो आज तक है, मूल पिता 
हुआ। ३८५--और छोटी भो एक पुत्र जनी और उसका नाम वेनम्मी 
रखा, वह अम्मोन्‌ वंशियों का जो आज तक है, मूल पिता हुआ । 

इस पाठ को पादरी न स्वयं पढ़ना चाद्वते हैं भौरुन अपने परि+ 
चारों से पढ़ सकते हैं। वह चाहते हैं कि विश्व के मानव भरी इस कथा 
को न पढें । चूंकि हम बाईबिल को समोक्षा में कुछ सामग्री बाईबिल के 
डब्दों थे प्रस्तुत करना चाहते हैं सो इस कथा को न चाहते हुए सी 
प्रस्तुत करते हैं-- 

यदि आप इस अनेतिक पुस्तक में हसी प्रछार की ओर घटनायें 
पढ़ना चाहते हैं तो इसी उत्पत्ति पुस्तक के १६, २६, २६, ३०, ३४ ओर 
३९वें भ्ष्याय । शमूएल २५, २ शमृएल, ११ झभौर १३ ओर ध्यायियों का 
वृत्तांत १६ श्रष्वाय थ्ो पढ़े । स्त बोर एस्तेर पुस्तक तथा सोलोमन के 
भजन नेतिक होने की भपेक्षा श्रधिक मनोरंजक हैं। यदि ये पुस्तक झौर 
भ्रध्याय बाईबिल में न होते तो ईसाई इनको निलदा करते। झाप लेब्य 
छयवस्था १५, १६ से ३३ यशायाह ३६: १२ भर यहेजकेल ४, १२-१५ 
भी पढ़ जाइये। हमने स्थानीय बाईविल समिति के अधिका रियों से कहा 
कि जब पूर्व पद्िचस थे बाईबिल के ऐसे पाठों की निन्‍दा होती है तो इन 
अंशों को बाईबिल से निकाल क्‍यों नहीं देते ! उत्तर था कि यह कंसे 
सम्भव है ! महृषि दयानश्द ने थी सत्याथप्रकाश के तेरहवें समुल्लास के 
पैरा २२ में लिखा है 'कि पिता पुत्री श्री इस मद्यपान के नह्षे में कुकर्म 
करवें से न बच सके । ऐसे दुष्ट मद्य को जो ईसाई आदि पीते हैं, उनको 
बुराई का क्या पारावार है ? इसलिए सज्जन लोगों को मद्य के पीने का 
नाम थी नहीं लेना चाहिए ।' इसो लूत को पेंग्रम्बर थी समाना गया है। 
यदि इनके पंगम्बद ऐसे दुराचादी हैं तो इनके समाज में क्‍या नहीं होता 


होगा। उत्पत्ति पुस्तक पर्व २१ 'सो यहोवा (परमेश्वर) के जेसा कहा था, 
वसा हो सारा की सुधि लेके उसके साथ अपने वचन के अनुसार किया । 
सो सारः को इब्राहीम से गर्भवती होकर उसके बुढ़ापे में उसी नियुक्त 
समय पर जो परमेश्वर वे उससे ठहराया था, एक पुत्र उत्पन्त हुआ |” 


इसमें विशेष बात यह है कि सारा ओर हब्राहोम दोनों सौ-सी व्ष 
के थे ओर प्रजनन क्रिया में असमर्थ थे । ऋषि दयानन्द ने लिखा है कि 
अब विचार कीजिये कि सारा से भेंटकर गर्भवती किया, यह काम कंसे 
हुआ । क्या बिना परमेश्वर और सारा के कोई गस्थापन का कारण 
दीखता है? ऐसा विदित होता हैं कि सारा परमेहवर को कृपा से गर्भ- 
वतो हुई । बाईबल का ईश्वर यही करता है। हजरत ईसामसीह भो 
परमेश्वर से ही माता मरियम के पेट से पेदा हुआ । यही उनका प्रथम 


- सिद्धांत है जो अत्यन्त महत्त्व का है। ईसाई लोग चाहते हैं कि पूरा 


मानवसमाज ईसामसीह को सभी पापों से मुक्तिदाता स्वीकार करे + 
अतः उसी को द्वरण में पहुँचे, ये एक बड़ा भारी कपट है| कपटों से कुछ 
लोगों को तो सब॒ समय के लिए बेवकुफ बनाया जा सकता है। सभो 
लोगों को कुछ समय के लिए, परन्तु सभी लोगों को सक्ो समय के लिए 
नहीं बनाया जा सकता। ईसाई पादरियो के पापों का घड़ा मर गया है 
भोर अन्तत: फूटेगा ही | ईसाई घर्म के घर माने जानेवाले देशों के नाग- 
रिक ईसाई घमं को छोड़कर भारतीय सम्यता को ग्रहण करते जारहे हैं । 


श्री जो० एस० हिरण्यप्पा ने एक पुस्तक हिन्दू डस्टिनो इन नोस्टा- 
डामस लिखो है। नोस्टाड।मस एक फ्रांछोसी भविष्यवक्त।! की १५५५ 
ए० डी० को लिखो पुस्तक में ईसाई घममं इसके पोपों तथा ईसाई पाद« 
रियों के चरित्र पर काफो प्रकाश डाला है। श्री हिरण्यप्पा ते ईसाइयत 
को घोखे तथा अंघविद्वास पर खड़ा किया हुप्ना मत बताया है। जिसका 
अस्त १६६६ ई० मै हो जावेगा । उसने जिखा है कि बहुत से पोप चरित्र- 
हीन थे और बलात्कार के दोषी थे । पोप लिओ-७ (१६३-६६५ ए० डी०) 
एक विवाहिता स्त्री के साथ सम्योग करते हुए ही एक श्राधार से सर 
गये | पोष अलेक्जेस्ड३ (१४३१-१५०३) भी जनाहकार थे और वेदयात्ों 
की महफिलें लगाते थे। खूब शराब उड़ती थी मौर सभी कुछ होता था। 
लिखते हुए शर्म भाती है| श्री हिरण्यप्वा लिखते हैं कि अमेरिकन उप+ 
न्यासकार वेथिनल हाथो रन अपने विदवविद्यात उपन्यास द० स्कारलट 
लेटर में ईसाई पादरियाँ के जीवन का वर्णन करते हुए लिखते हैं-- 


पादरी महोदय अपने गिरजे के सदस्य की पत्तों को बहकाकर उस 
के साथ भोग करते रहते हैं। बेदारो स्त्री उस पादरी से गरभवती हो 
जाती है तो पादरी महोदय अपना अपराध स्वोकार करने की बजायें 
स्वयं को अत्पश्व विस्मित दर्शाते हैं। बेचारी स्त्री को हों अपराधों ठहरा 
करके उसको अपनो गुनाहगारो दर्शाने का लाल चिह्न (स्कार्लेट) अपने 
छात्ती पर पहनने के वास्ते बाध्य करते हैं। श्री हिरण्यप्पः लिखते हैं क्ति 
सम्भव है ईसामसीह स्ली इसी प्रकार उत्पन्न हुए थे । 

स्वामो श्रद्धानन्द जी ने अपने जोकन-चरिश्र 'कहल्यारा मार्ग का 
पथिक' पृष्ठ ३४-३५ पर प्रत्यक्ष दृष्टात ईसाई पादरी फादब लिफोंग 
तथा एक ननका बताया है। अंग्रेजी की प्रसिद्ध पत्रिका टाइम्त श्राफ 
इंडिया के २५-७-८८ के अक में फेरल। प्रदेश के किब्लोत्त सञ्॒ न्यायाधीश 
द्वारा ४६ वर्षीय फादर एन्टोनी को फांसी का दण्ड दिया है। उसका 
अपराध कुमारी सर्यकुट्टी से अक्ध प्यार का सम्ब्ध जमाकर उससे 
विवाह कर लिने का झांसा देते हुए उससे श्लोग' करता रहा । पादरी 
लड़की को तथा उसके माता-पिता को रुपया भी देता रहा। यह भो 
विश्वास उसने दिया कि वह पादरो का घन्धा छोड़ देगा, परस्तु उसने न 
पाददी-शिप छोड़ो, न उस लड़को के साथ भोग दिनांक १४-८-८५ को 
लड़की की दादी लजर मिरणड से होगई । भव पाददी महोदय लड़की 
से रुपया मांगने लगा । जज महोदय ने निर्णय में लिखा है कि पादरी 
विषघारी सर्प बत गया । लड़को से रुपया न मिलते पर पादरी वें आठ 
गुण्डों क्षरा लड़की को उसके घर भें मर॒वा डाला | यह प्रकरण न्याया- 
लय में तोन माह चला । जज महोदय ने ऐसे घोलेबाजों की कड़ी निभ्दा 


(शेष पृष्ठ ६ पर); 


आय भारत के मूल त्िबासों थे 


आये कालासागर से प्ाये थे! इस श्ीषंझ से एक समाचार तव 
आारत टाइम्स में २६ भप्रेल के भ्रंक में छपा था। इस समाचार का 
सफ़्माण 'ख़ण्डन करता हुआ प्रह प्लाचायं॑ ऋइह्यानन्द द्विवेदों का लेख 
पह्िंत्े । 

वेद में आये जाय॑ ओर दस्यु शब्द जातिवाचक नहों, वल्कि गुण- 
वायक है। इलके मूलारथ कोन जानकर या जान-बूझकर पादचात्य 
क्ज्ञमों ते यह सिद्ध करने रा प्रयास किया कि आय लोग सारत के 
मूल निवासी नहीं हैं। कुछ तक व साकय ऐसे हैं, जो थिद्ध करते हैं कि 
श्राययं सारत के मूल निवासो स्हे । 

१) वदिक साहित्य प्राचीनतम साहित्य है। यदि ब्ाये श्वारत के 
अतिरिक्त कहीं से मरी आयें तो वही उनका साहित्य क्यों नहीं प्राप्त है। 

२) ऋग्वेद मै प्राप्त भोयोकिक संकेत यह वताते हैं रि आय॑ मूचतः 
पंजाब के आसपास के रहनेवाले थे। 


३) एक देश का परित्याग कर अन्यज्न जाते पर भो शताब्दियों तक 
मूल स्थान की स्मृति रहते: है, परन्तु वेदिक श्रार्यों की अपने मूल स्थान 
की स्मृत्ति नहीं है। सदा से हो इसी देश को अपना समभते ग्राये हैं। 


४) यूरोप की किसी श्री भाषा में प्रायं शब्द का कोई विक्ृत रूप 
देखने धर नहीं आया . यदि भारत के अतिरिक्त अन्यत्र कही स्थात झ्रार्यों 
का हीता तो जाये से भिलता-जुलता कोई शब्द अवश्य होता । 


५) संस्कृत सभी भ्रारतोय भाषाओं की जनतो कही गई है । दक्षिण 
भारत की भाषा्नों से ७५ से ६५९ शब्द संस्कृत के हैं। यदि संस्कृत 
बाहर से आकर ग्रह्मां बसावैत्नाले श्राय्य की भ्राषा होतो तो उसके श्राने से 
बहुत पहूले बसे हर यहां के मूल निवासियों की भ्वाषा में उपयुक्त श्रति- 
शत शब्द कहां से झागये ? 

£) कुछ वर्ष पूर्व यूनेस्को के तत्वावधान स्रें होधेवालों गोष्ठी ले 
भारत सरकार कला प्रतिन्सिद्रत्व करवेवले सात सदस्पीय दर ने एक 
मत से क्यों के ईरान से आकर भारत हे बसये की माध्यता का 
प्रतिवाद किस था । 


७) स्वेप्रश्यम महर्षि दयानन्द ने इस अमात्मक विप्रय के विरुद्ध 
आवाज उठाई । उन्होंने घोषणा की किसी भरी संस्कृत प्रस्थया इतिहास 
भें नहीं लिखा है कि भ्राग्रे लोग ईरान से ब्राये श्लोर यहां के मुलबासियों 
से लढ़कर स्थाप्रित हुए। पुनः ब्रिद्वेदायों का लेख मानतनोय कंसे हो 
सकता है ? 

८) पाश्यात्य बिद्वावु म्यूर वे कहा है-यह सलिश्चित है कि किसो 
भरी संस्कृत ग्रम्थ में चाहे ग्रह कितसता हो पुराना क्‍यों म हो, आयोँ के 
विदेश मूलक होने का उल्लेख नहीं मिलता । ऋग्वेद में ज्ञिन द्वास द्स्यु 
एवं झ्सुर जंसे नामों करा डल्लैख है, वे अनायंमृल्लक अर्थात्‌ क्ादिम 
जातियों के लिए प्रयुक्त क्रिग्ने गये हैं। इस प्रकार कोई प्रमारा कथा 
संकेत छपलब्घ नहीं है। देखें (ओडिजिनल संस्कृत टेक्स्ट आ्राल्युम द्वितोय 
म्यूर) 

$) विद्धकत्रिद्धलय इतिहालब्रिद छच्चफिन्सटम के कथनानुसार मनु 
स्मृति, व वेदों मै या अन्य प्राचकेन किश्लो ग्रम्श्च थे (सारत मत से पूव॑) 
आरयोँ के अर से द्ाहुर क्षष्य किस्तो द्वेश में रहये का उल्लेख नहीं है। 
(देखें हिस्ट्रो प्राफ इण्डिया बाल्यूम फ्रथम--एलिफस्टन) 


१०) डी> ब्यूक्षे जेसे पुरातस्बवेत्ता जो विश्वविस्यात हैं उन्होंति 
लिखा है कि आर्यों के भारत पर आक्रमण को माध्यता का न कोई 
प्रमाण है और न इसे पुरातस्र क्री सहायता से स्लिद्ध क्रिया जा सकता है। 
(देखे--'द धर्ली आयेन्स' कल्चरल हिस्ट्री श्राफ इण्डिया में प्रकाशित 
सम्पादक ए० एल० बशम प्रकाशक--वला रन्डन प्रेस भ्राक्सफड्ड १६७५) 

आहचय की बात यह है कि कुछ भ्ारतोय विद्वानों का मत है कि 
आये उत्तरो भ्रूव से ईरान से भारत पहुंचे, परस्तु ईरान के स्कूलों में 
पढ़ाया जाता है कि आय भारत से भाकर ईरान में बस गये । 


७ सितम्बाभज़्कदाक 





उपयुक्त तर्क में सथ्यों के अनुसार 28: स का सहुप्र रूप स्पष्ट 
होना चाहिए। झछ्तवा जअारत क्याय्रा, जया हैं, क्े्ठा होंगा, यह एक 

प्रन्‍न बनता रहेगा। 
(नवभारत टाइम्स २३-५-८८) 





मांस निर्यात को प्रोत्साहन को नोति घातक 


स्टेट बेंक प्राफ इंडिया, बम्बई के सहाअ्रबंधक सुलेमान राज 


के ताम पत्र 
प्रिय थो राज जी, 


फ्राइनेंस एक्प्रप्रेच के २३ छुलाई के प्रशादशन में:एक़ सस्ताचार पक़- 
कर बड़ा ब्राइबयं हुआ कि ग्रारतोय स्टेट ब्रेंक इस बात के लिए बढावा 
देगो कि देश से मांध का निर्यात ऊ५ करोड़ रु० से बढ़ाकर एक हज़ाए 
करोड़ रू० सालाना कह विया जाये । 


झाप जानते हैं कि मांस का निर्यात प्रधिकृतर अरब देशों को किया 
जाता है। जिन्हे गाय का मांस हो अधिक फ्सन्द हैं। मुझे पता तहीं कि 
एक हजार करोड के मूल्य के मांस के लिए क्रितनो गाय, भेंसे व बछूड़े 
काटे जायगे, लेकिन यह संख्या करोड़ों नहों तो कम से कम लाखों से तो 
होयो ही । 

झायने एक सरल-सो बात सोच छो कि द्रेन्न को ब्रिदेशों मुद्रा को 
आवश्यकता है, इसलिए मांस के निर्यात को बढ़ावा मिलना चाहिए, 
लेकित क्‍या प्रापतें सोछा कि यह किसका मांस होगा ओर फ़्या उस पशु 
घन से देश को ऋई गुसा श्रश्तिक श्रामदनी मही मिल सकतो है। कुछ 
समय से मेरा सम्पर्क श्रो एन० डी० पांढरोपाढे, कुमारप्या गो गोबरघम 
फेन्द्र, पूसद (महावाष्ट्र) से हुआ है, जो कि पिछले २५ वर्षों से गाय के 
गोबर पर अनुसंघान कर रहे हैं और उन्होंने हिसाव लगाया है कि 
'जितभा फोज्नन हमारे पास में है ओर केवल रात्रि का गोबण यदि इकट्ठा 
करे तो इसकी मात्रा ४० करोड़ ठन होगी । 

“नेडेष ब्रिधि' से यदि खाद बत्राते हैं तो एक किलो गाय के गोबर 
से ४० किलो खाद मिलतो है ओर इस विधि के लिए यदि हम १० करोड़ 
टन गोबर का थ्यव्रह्मर कर तो साढ़े तोन सौ चार सी करोड़ टत्त केशद्रोय 
खाद मिलेगी। इस खाद की कोमत यदि २५-३० पछ्ते प्रति किलो सो 
जोड़ी जायें तो इससे गांववालों को करोब एक लाख करोड़ रु० को खाद 
उपलब्ध होधी । बसे तो इस खाद के बनाने में कोई बाहुर का साम/न' 
महीं चाहिये, पद्र यदि झपनों मजदुरी, कुड़ा-करकट आदि का सो दाम 
छोड़ें तो भी ५०-६० हआर कग्रेड़ का ला प्रामवासियों को होगा | जो 
मजदूरी आदि के देते मिकालें वे झणय । तेफेप काका ने बोबर का कलु- 
राज प्थास्टर, घृप्रवत्ती, झूगश्व्सी, अंफ्दाज (साबुन) आदि भी बनाये 
हैं और इन क्थियों से देश को करोंब २ लाख करोड़ का उत्पादभ मिल 
सकता है । 

गाय के भोर कितने लास हैं इसका भार्थिक मूल्यांकन करता बहुत 
कठिन है, लेकित एक छोटा-सा उदाहरण मैंते केवल ग्रोबद के व्यवहार 
का दिया है झोर इसके प्रश्चातु ओ कृण्रेब १० करोड़ टन फ्रोबड बचा 
रहेगा, जो उपले तथा अन्य व्यगहात के लिए छोमर। झत: झापसे अनु- 
रोघ है कि इस विषय को संकोर्ण दृष्टि से न देखें, बल्कि एक व्यापक 
रूप से विचार करें, ताकि देश की ख्लाथिक दशा सुधरे, गांव की उन्नति 
हो न कि बिगड़े । मुश्ते ब्राश्ा है कि इस विषय पर पूरी जातकारो लेचे 
के पदचातु ही आप कोई आगे कार्य छरेंगे, अन्यथा यह वेश के लिए 
बहुत बड़ा दुग्य होगा और जिसके ब्िम्मेदार शाप और आपके बेंक 
होंगे । --लक्ष्मी जारायण मोदी 

राष्ट्र-लिर्माण विजाद समिति स्ली-३८, पस्पोस ऐमसफ्लैव, 
मद दिल्‍ली-११००'४८ 


(ग्रोधषन से साथार) 


स्हितकादी 


हरयाणा में श्रावणी-पर्व (रक्षा बन्धन तथा 


समत्रा दिक्‍स सम्फरनत 


सार्वेदेश्िक भ्राये प्रतिनिधि सआझा के आादेश!नुसार २७ अगस्त से 
३ सितम्बर, तक छावणी पर्व (रक्षाब्रस्घन) तथा समता दिवत्न हरयाणा - 
अर भें उत्साहपुरवृंक मनाया गया | 


१--दमश्बाननब्दसठ रोहतक 


आय फ्रितलिधि सभा ऋरयाणा तथा दयानन्दमठ सेहतक को घोर 
से २७-अमस्स से २ सितम्बर तक प्रतिदिन प्रात: यश, भजन तथा वेद 
प्रशत्वत्त ऋ क्रार्यक्रम' सम्पन्त हुआ! । इस जवसर पर श्रो जयपाल-आय॑े 
बेघड़क की मण्डलो के गीत तथा थो वेदप्रकाश सांचक, भ्री अजु नदेव 
झाय॑ तथा म० मरतसिह वानप्रस्थी ने श्रावरों पर्व (रक्षा-बन्धन) पर 
झपने विचार प्रस्तुत किये । 


३ घितम्बर को प्रातः: समता दिवस हवन यज्ञ के साथ आरम्भ 
हुपा । श्री रोहताशकुमार श्रार्य तथा उनके साथी हरिजतल नवयुवकों को 
-यज्ञोपवोत दिये गये । इसके पश्च्यत्‌ थी जतपालसिह बेघड़क को मडली 
ने योगिराज कृष्ण तथा समता दिवस पर प्रश्नावशालों गोत सुनाये | 
इस अवसर पर यजमान सभा के मन्त्री क्षी वेदब्नत शास्त्री तथा उनको 
धर्मपत्नी श्लीमती सुबोरादेवी आर्या थो। दो दित्त पूर्व सभा के कोषा- 
ध्यक्ष श्रो बद्रीप्रसाव आये भी यजमान बने थे। श्रो वेदप्र6ाश साधक 
तथा श्रो भरतसिह वंच ने उपस्थित नर-ना रियों को णोगिराज श्रोकृष्ण के 
गुणों को घारण करने की अप्रील की तथा अपने पिछड़े हुए हरिजन 
भाइयों क्रो अपने बराबर समझजे हुए उन्हें समान अधिकार देवें। जात- 
पात तथा छुआछूत समाप्त होनो चाहिए। आयंसमाज ते श्रारम्मफाल 
से हो समी के साथ समान व्यवहार किया हैं। हरिजन भाइयों को 
आरयेसमाज में उच्च पदों पर झआसीत्त किया है। कम्ो किसो से भेदभाव 
नहों किया | योग्यता के अनुसार सभी का सम्मान करना हमारा कर्सवग्य 
है। कार्यवाही समाप्त होने से पूर्व' श्रो रोहताशकुमार आय॑ कै सथभ्ो 
उपस्थित मरणनांरियों को यज्ञशेष रूप मे लड॒डू वितरित किये। 


इस कार्यक्रम को आकाशवाणी केन्द्र से ३ सितम्बर को रात्रि को 
हस्याणा दक्ष॑न वे प्रसारित किया गया। 


समता दिवस पर सुनाया गया भजन 
ले०-पृथ्वी धिह बेधड़क 


टेक-जब जनता के बोच कहो, कोई सी सपीच कहों। 
पकिसी को सतना नीच कहो, यह दयानन्द ने बतलाई ॥ 


हिन्दु मुस्लिम सिस ईसाई भोद आये भाई, 
सभी ईश्वर के बेटे प्रोते बहन बेटियां भाई, 
किसी ते चोटी कटकाई, किसो-किसी न कटवाई, 
मुर्दे कोई जलाता है, कोई भ्रूमि में दफताता है, 
झौर जल के कोई बहाता है, यह काम तुम्हारा है माई ।१ 


हमने हो हिसखु, हमने हो जात बनाई हैं, 
हमने ही ब्राह्मण भंग्री बनिया, हमके जाट बनाये हैं, 
हमनें सब ठाठ बनायें हैं, हमने ही सब घाट बनाये हैं, 
छोटा मोटा बनाया घोबी का, जो ड्राईवर तांगा बुस्गो का, 
शोभाराम जोगी का, सुखप्राल करोंदे का नाई।२ 
हमने झो मच्दिर, हमने ही सस्विद मर खुदा का बनवाया, 
यह प्रायलपत सभो हुथारा, नहीं खुदा मे बचलाया, 
बहू सर्वव्याप्रक कहलाया है ऋष-कण में उसकी माया, 
मुल्ला पुजारी और पण्डे, यह सब झगड़ों के हथकण्डे, 
-आपस मैं बजवाते डण्डे, यह कितनो है मुखंताई ।३ 


लुहार बते पांचाल ब्राह्मण और खातों घोमान बते, 
ऋक जात को तीन अनाई यह कितने नतदान के, 


७ सितम्बर, टृ९८ूब 





जो कभी द्वेश कोःशान बसें, जिहके घर रोज विभान बने, 
शुद्ध भाव से मेरा सम्देशा, जाति बनगो जो था पैशा, 
याद रखिये भाई हमेशा, पृष्वोसिह को कविताई ४ 


प्रस्तुतकता--ी जयपाल प्राय, सभा भजनोपदेशक 





जन्माष्टमी पर आर्यक्षमाज ने समान 


अधिकार दिवस' प्रताया 
--विनोद पांचाल 


पानीपत ४ सितम्बर : भ्राज यहां क्रायंसमान बड़ा बाजार में 
जन्माध्टमी के पर्व पर 'समान कधिकार दिवस” मनाया गया। जिसमे 
नगर के लगभग ६५ हश्चिन पुरुष एवं महिलाओं को यज्ञोपवीत दिया 
गया । इसमें नगर के सभो समुदायों के लोगों ते भारी संख्या में भाग 
बिया ! यज्ञोपवीत श्री घरंपाल शास्त्री ने दिये । 

आयंसमाज के मध्त्रो श्रो राममोहत्तराय एडवोकेट में समारोह में 
उपस्थित लोगों का स्वागत करते हुए कहा कि आयेसमाज एक आंदोलन 
है । जो हरटिजिनों के उद्धार का सबसे बड़ा पक्षधर है। ऐसा इसलिए है 
(क इसके दो सिद्धांत हैं-पहला कि परमात्मा को सभी एक समान 
सम्तान हैं -द्वतरे कितों भो व्यक्षि का परिचय उसके जम्म से हीं, 
बल्कि उसके गुणा, कर्म एवं स्वभात्र से होतः है । 

उन्होंने पुरी के शंस्राचाय को आलोचना करते हुए कहा कि चा। 
वह क्रिसी भो बड़ी गद्दी पर बंठा हो, अगर वह आयेजाति को तोड़ने का 
प्रयास करेगा तो प्रार्यंजाति उसका डढकर मुकाबला करेंगो । 

जो आंदोलन स्वामों दयानरद जी वे शुरु किया ओर जिपके चलते 
स्वामी श्रद्धानन्द, भक्त फूलसिह ते अपने प्राणों का बलिदान दिया । 
उसी दलित उद्धार के भ्रांदोलन को जारे रखा जायेगा । 

श्री राय ने कहा कि धायंससाज किस्ही कर्मकांडों को संस्था नहीं 
है, अपितु पाखण्ड, ऊंच-नोच झोर छुआछूत के विरुद्ध मह॒षि दयानरद 
द्वारा चलाया गया एक मिशन हैं। इस अवसर पर स्थानोय ग्राई० बी० 
कालेज के प्रवक्‍ता डाौ० ओमपाल नें भी भाषण दिया । 

केन्द्रोय हरिजन सेवक संघ के नेंता श्रों प्रकाश थाई ने कहा कि 
प्राज भारत गुटनिरपेक्ष आंदोबन का भगुवा है तथा दक्षिण प्रफ्रीका में 
वहां के रंग्भेदवादी नीति का सख्त झालोचक है। यदि इसी प्रकार की 
भेदभाव की नोति भारत में होती है तो वह भादत को प्रतिष्ठा को ठेस 
पहुंचाना होगा। 

शी प्रकाश भाई ने इतिहास के भवेकों उदाहरण देकर बताया कि 
किस प्रक्तार शृद महाब्राह्मण कहलाये,. मतंग पराधषर कांडाल पुत्र होशर 
मह॒धि कहलायें, महर्षि वेदव्यास मल्लाह के पुत्र थे । 

इस अवसर पर्व स्थानीय खादी आश्षम के मस्त्री श्री सोमदस 
बेदालंकार ने कहा कि हरिजनों को ऊपर उठाचे का एकमीत्र साधन यह 
है कि हम उसके कार्यों से स्वयं को जोड़ लें, ताकि आर्थिक इष्टि से वह 
सुरढ़ होकर स्वाभिमान से जी सकें । स्थानीय पालिका के प्रधान चौ० 
तीतिसेन भाटिया ने आरयंसमाज के प्रर्वत्तक महथि दयानन्द के कार्यों 
को भूरि-मूरि प्रशंसा को तया दलितों के उद्घार के समस्त कार्यों मे 
प्पया पूरा सहयोग देने का ख्रायंसमाज को झादवालत दिया । 

च्ौ० सतवीर्रापिह्‌ कादियान विधायक ने इस भवसर पर कहा कि 
मात्र आयेसमाज ही देश में फली कुरीतियों को दूर कर तकता है। श्राज 
यदि कोई कुरीतियां सिर उठा रहो हैं सी उसकी समाप्ति के लिए आये+ 
समाजियों को मिंटाले का संकल्प लेता चाहिए । 


(सेथ पृष्ठ ६ पर) 


बज 





सर्वाहितकारो है 
320 3 के मे आज 3अअ नमाज जीन मर अजीज आल 


सतीधर्म हिन्दूधघर्म को रोढ़ है, को 
जब्त किया जाये 


--इष्द्जीतदेव, यमुनानगर 


सब्‌ ६७ भें ७३ दिल को भूख हड़ताल के बाद गोहत्या पर प्रतिबंध 
बगवाये बिना जिस प्रमुदत्त ब्रह्मचारी ले फलों का रस पीकर गोमाता 
की रीढ़ तोड़ दी थी, उसी प्रभुदत्त ब्रह्मचारी वे सतीधर्म की रीढ़ तोड़ने 
का बीड़ा उठाते हुए एक पुस्तक लिखी है--“सतोघ्म हिन्दुषम की रीढ़ 
है ।' इस पुस्तक में प्रमुदत्त ने पुराणों, श्रीमद्शागवत व निर्णय सिन्धु 
जेसे अवेदिक ग्रंथों के क्‍्राधार पद सिद्ध करवे की कुचेष्टा की है कि पति 
की मृत्यु के पश्चात्‌ उसकी विधवा को चिता में जल जाता हिन्दू घ्म 
है | सुलोचभा, माद्री भ्रादि कुछ उदाहरण भी दिये गये हैं । 


सुलोचना के द्वारा प्पतै पठि मेघनाथ की चिता से जल मरने का 
बर्रात न वाल्मीकि रामायण में है और न तुलसीदास कृत “राम चरित 
मानस' में है। रामलीलाझों के माध्यम से यह घटना समाज के गले में 
मढी गई प्रतीत होता हैं अन्यथा इतिहास से इसका तनिक भो सम्बन्ध 
नही है। पांडु पत्नी माद्री श्रवश्य जल मरी थी, परन्तु पांडु को पहली 
पत्नी कुस्ती क्यों नहीं जली थी ? दशरथ को मृत्यु पर कोशल्या, सुमित्रा 
ककेयी मै से एक भी रानी अपने पति के झव के साथ चिता में नहीं 
जली । मन्दोदरी, तारा, रुक्मणी, उत्तर कौरवों की एक भी पत्नी क्‍यों 
अपने पत्तियों क्रमशः रावण, बाली, कृष्ण, ब्भिमन्यु की मृत्यु पर उनके 
साथ सती न हुई थीं। माद्री जेसा कोई उदाहरण अपवाद रूप में है भी 
ठो उसे सिद्धांत नहीं माता जा सकता। मुस्लिम काल में राजपूत 
रानियाँ भ्रवह््य जोहर मैं कूद गई थीं, परन्तु वह भी पुरुषों की अकर्म- 
प्यता, चरित्रहीनता व वीरता पर नारी के भ्रविश्वास का द्योतक है, न 
कि धर्मका अंग है। उस काल को ऐसी विवश घटनाओं को श्पना 
आदक्ष मानना किसी श्वी समाज के लिए श्रेयस्कर नही है। 

प्रमुदत्त ब्रह्मचारी यह भी लिखते हैं कि पुराण तो वेदों से भी पूर्व 
के हैं। विद संसाः की सबसे पुरानी पुस्तक है। इस तथ्य की देश-विदेश 
के सभी विद्वानों ने स्वीकार रिया है; पुराणों में वेदों की चर्चा यत्र-तत्र 
हुई है, इसे प्रमुदत्त कुठला नहीं सकते । इसके विपरीत वेदों में पुराण 
तो क्या, किसी श्रत््य पुस्तक का भी वर्णन नही है। केवलमात्र इसी तथ्य 
के आधार पर सिद्ध होता है कि सभी पुस्तकों से पूर्व मै यदि कोई ज्ञान 
था तो वह बैद ही था। बाद में रचित पुस्तकों में हो पूर्व रचित पुस्तकों 
का वर्णन हो सकता है, न कि पूर्व रचित पुस्तकों के बाद मैं लिखी 
पुस्ठकों का वर्णन हो सकता है। 

प्रमुदत्त ब्रह्मचश्री ते यह पुस्तक लिखकद सती निरोधक कानून 
१६८७ का खुलला मजाक ही नही उड़ाया, सतीभ्रथा को महिमा मण्डित 
करने के प्रयास भें उदत कानून की अवमानना भी की है। जो सरकार 
[_तिरंजनदेव तीथं के विस्द्ध आज तक कोई कार्यवाही नहीं कर सकी, वह 
सरकार प्रमुदत्त ब्रहाचारी व उनकी उक्त पुस्तक के प्रकाशक को गिए- 
फ्तार करेगी, यह दुराशा हो समझनी चाहिए, परन्तु उक्त पुस्तक को 
जन्त तो किया ही जाना चाहिए । 








आयंसमाज लोहारु जि. भिवानों का चुनाव 


प्रधान--सर्वेश्वी मः० अमरसिह, उपप्रधान--म० शिवलाल, मा० 
गूगनर्सिह आये, मांगिराम आये, मश्त्री--रोहताशकुमार झ्ञाय, उपसन्ती- 
सूरतसिह आय, कोषाध्यक्ष--भरतसिह शास्त्री, पुस्तकाध्यक्ष--सत्यदेव 
आये, हवार्सिह आये, लेखानिरोक्षक--मा० चन्दनर्सिह । 


आयंसमाज सरस्वती विहार दिल्‍ली-३४ का चुनाव 
प्रधान--सर्वेध्षी दयानन्द वर्मा, उपप्रधान--श्रो म्प्रकाश आनस्द, 

वेदप्रक!/श बंसल, मन्त्रों--श्यामलाल, प्रचारमन्त्री--चन्द्रभानु गुप्त, 

पुस्तकाध्यक्ष--बी० एलं० सेठी, सम्पत्ति प्रबन्धक--ईश्वरदासकुमार । 


७ सितम्दर, १हैण्क' 





(पृष्ठ ३ का छेष) 


को है और दूसरे ऐसे कर्म न करें। इसलिए कड़ी से कड़ी सजा दो है। 
इस निरंय को प्रकाक्षित करते हुए इस समाचारपत्र ने दो अन्य ऐसे 
अपराधों का भी वरांन किया है। १६६६ में फादर बेतिडिक्ट को घी 
किब्लोन के सत्र न्‍्यायाघोश ने मरियाकुट्टी ४३ वर्षीया के साथ भोग झा 
सम्बन्ध स्थापित करते हुए उसे मार देने पर फांसी का दण्ड दिया था। 
उस प्रकरण भे शभ्रपराधी उच्च स्थायालय से दोषमुक्त होगया था । 


सन्‌ १६८४ में फादर जाज चेस्यिन उपचाम रवि वे १७ वर्षीया 
श्रीमती जोली के साथ उसके होस्टल के कमरे मे बलात्कार को चेष्टा 
को । तदुपरांत फादर ने जोलो का खून कर दिया। किव्लोन पत्र श्याया- 
घोश ने रवि को उमर कंद का दण्ड दिया था, प्रकरण में अब उच्च 
श्यायालय के समक्ष है। 


प्यारे पाठशवृस्द ! बाईबिल में लिखो ऐसो घुणित करतुतों तथा 
ऐसे अनन्त सम्भव प्रकरणों से ईसाई पादरियों को भोग लिप्सा की 
कितनी अविदाहित विवाहित स्त्रियां शिकार हुई होंगी, इसका तो 
धनुमाच नहीं लगाया जा सकता । 


ईसाई झाइयों को चाहिये कि अपने पादरियों से होशियार रहे । 
इसी सदुभावना से चन्द शब्द उन्हीं के हिताय प्रकाशित छिये जाते हैं । 





(पृष्ठ ५ का शेष) 
समारोह की अध्यक्षता कर रहे विधायक एवं हरयाणा भ्रपेक्स के 
अध्यक्ष श्री मनफूलसिह वाल्मोकि ने कहा कि प्रभु ने ऊच-तीच छुप्नाछुत 
का मेंदझाव नहीं बनाया है, परमात्मा की ओर से सभी जत समान हैं। 


उन्होंने कहा कि यदि महर्षि दयानर्द और आयंसमाज न होता” 
तो भ्राज हरिजन जो सिर उठाये खड़े हैं, वह सिर न उठा पाते । 


उन्होंने भागे बताया कि यह आयंसमाज के ही कार्यों का परिणाम 
है कि आज प्रत्मासनिक सेवाश्रों में कई उच्च पदों पर अधिकांश हरिजन 
भाई हैं। 
इस भ्रवसर पर हरयाणा साहित्य अकादमो के प्रध्यक्ष एवं भाजपा 
चेता पं० अमरनाथ शास्त्री हृरयाणा आयुर्वेदिक बोर्ड के चैयरमेन डा० 
महिखकुमार रंजन, पूर्व भाजपा विधायक श्री फतेहचन्द विज, स्वामी 
धर्मानन्द जी, ब्रह्मचारी रामस्वरूप एवं नागरिक मंच के अध्यक्ष थी 
महेशदत्त शर्मा उपस्थित थे । 
(शेष समाचार आग्रामी अंक #ै) 


(विदव मानव से साभार) 


समजलसपक कह: स्फचाएजहउसातउत राम जरा पफा5 मत कफ ता पइकाकप2सप्इप उन पास. 


श्री दलोपसिह आये के निधन पर 
शोक प्रस्ताव 


श्री ला० दलीपसिह जो आये पानीपत पूर्वप्रधानत आये प्रतिनिधि 
सभा हरयाणा के स्वर्गंवास पर श्री धमंवोर शास्त्री मैं शोक प्रस्ताव 
रखा तथा बतलाया कि लालाजी प्रायंसमाज के सुदृढ़ स्तम्ध ऋषि के 
शनश्य भक्त, कमेंठ विद्याप्रेमी तथा दानो महानुभाव थये। उनके निघन्त 
से आयंसमाज को प्रपूरणीय क्षति हुई है। अतः हम सभी उनके सम्मान 
से दिवंगत भात्मा की शांति के लिए उठकर दो मित्तट का मौन रखेंगे, 
ऐसा ही किया गया | सभी आये सभासदों नें खड़े होकर मौन घारण 
किया तथा मन ही मन परमपिता परमात्मा से विनतो की कि दिवंगत 
श्रात्मा को शांति प्रदान करे तथा उनके परिवार व सभी आयोँ को सहन 


शुक्ित प्रदान करे तथा गायत्री मन्त्र से मोच समाप्ति को गई। 
-रोहताशकुमार आय, मन्त्री आयेक्षमाज लोहारू 
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सरवहितकारो 


दानदाताओं से निवेदन 


आयुक्त महोदय आयकर विभाग हरयाणा, रोहतक मे अपने पत्र 

दिनाक 30 3-88/4-4 क्रमांक ए. च०., 228 (2!-4 ) 78, 79/ए/२0 

6] $0 90 द्व!रा 80-05 आयकर एक्ट 96। के श्रनुसार 3-3-]989 

तक दानदाताओ द्वारा भराय॑ प्रतिनिधि सभा हरयाणा, दयानन्दमठ, 

रोहतक को दान देने पर आयकर में छूट प्रदान को है । 

झतः सभी दानदाताओं से निबेदन है कि भ्रदनो कमाई से सद्या 

को अधिक से अधिक दान देकर प्नुगृहीत करे । स्मरण रहे सभा वेद 

प्रचार, शशाबबन्दी, दहेजप्रथा का विरोध तथा रोहतक में स्वामी 
थधद्धान।द वेदिक पुस्तकालय भवन निर्माए। श्रादि कर रहो है । 

+मन्त्री आये प्रतिनिधि सभा हर॒याणा 

दयानन्दमठ, रोहतक 


ठडा गर्भ पानी 
लगना 


दात का दर्द 


महाशियां वीं हट्टी (प्रा) लि० 


' |9/44, श्ण्डस्ट्रियल एरिया, कीर्ति नगर » नई दिल्‍ली- 5 फ़ोन : 539609, 537987, 537234॥ 





हरयाणा के अधिकृत विक्रेता 


#. मंसर्ज परमानन्द साईंदितामल, भिवानी स्टेंड, रोहतक 
. ” फूलचन्द सीताराम गांधी चौक, हिसार 
सन-अप-द्रेड्से सारग रोड, सोनीपत 

” हरीश एजेन्सीज ४६६/१७ गुरुद्वारा रोड, पानीपत 
श भगवानदास देवकीनन्दल सर्राफ" बाजार पुराता, करताल 
४” घनइयामदास सोता राम बिचला बाजार, भिवानी 
कृपाराम गोयल रुड़ी वाजार, सिरसा 

कुलवन्त पिकल स्टोसे शाप नं० ११४, माकिट ने० १, एन० 
आई० टो० फरीदाबाद 

अन्द्रप्रकाश नवीनप्रकाश ३१८/५ जेकमथुरा, गुड़गांव 


री कि कृ हब ही का दु० 


| 
! 
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७ सितम्बर, शृ६्प८ 





शराब का ठेका खलने पर रोष 


फरीदाबाद, ३१ अगस्त (निस) सेक्टर दो के नागरिकों में शराव 
का ठेका खोले जाने से तोब् रोष व्याप्त होगया है । यह ठेका एक घामिझ 
स्थल तथा लड़कियों के स्कूल के निकट खोला गया है। 


याईया सेवक समाज की ओर से इस ठेके के विरुद्ध उपायुक्त को 
ज्ञापन दिया गया है और इसे वहां से तरकाल हटाने की मांग को है । 
देश हस्याणा पार्टी के प्रघान आदित्यवेश ते सात सितम्बर से संघर्ष शुरू 
करसे की घोषणा की है । 


४५७एसम्वातमक, 


आर्य बविद्वान्‌ का जन्मभूमि में स्वागत 


आये विद्वान्‌ पं० ब्रह्मप्रकाश जो शास्त्री विद्याव।चस्पति का आयं< 
समाज छपरोलो में श्रायंसमाज के प्रधान क्रो घर्मराल जी आये एवं 
श्री महकमिंह जी आये तथा सभी सदस्यों को ओर से भव्य स्वागत 
किया गया । प्रबात जी द्वारा स्वागत करते हुए कहा गया कि हमें गये 
का श्रतुभत होता है कि शास्त्री जो की जन्मभूमि छपरोलो है। 
शास्त्री जी ने असने हृदव के इद॒गार प्रकट रूरते हुए कहा कि बेद 
प्रतार का काय॑ पूरे क्षेत्र तथा देक्ष में फलाते हुए महिलाश्ो तथा हरि- 
जनो के :त्थान तथा उद्धार में आयसमाज को पूरे बेय से क्रियात्मक 
रूप देना होगा । 
+-महासिह प्रायं, मस्त्री आयेसमाज छपरोली, मेरठ 





, अभतरकधब+कमममपक, 


हरयाष्त ग्रास पंचायत चुनाव में विजयी 
शराबबन्दी समर्थक सरपंचों को सूचो 


गतांक से झागे-- 


२३ श्री ऋषिपाल आये पत्रकार सरपच ग्राम शाहपुर (इन्द्रो) 
जि० करनाल 

र४ » शिवेत्ारायण सरपंच ग्राम गुढान जि० गुड़गांव 

र५ , दलापत्िह , ०» कादीपुर 

२६ ,. राजसिह »#%. » व्वेवापुर , 

२७ ऋप्तान दयाकिशन ,, ,, दौपताबाद ,, 

२८. क्रो मांगेराम ».. ४ अजधेड़ा न 

२६. ., जय सिह ». » सुखराली ,, 

३०. राव हसराम ०७ » टीकरी हि 

३१. ,, महावोरसिह ,, » गॉडोली गन 

३२. ,, रमेशचन्द जेन ,,. ,, बुलकोट मन 

३३ » लालचन्द # » माकंडोला ,, 

३४. राव जयभगवानसिह सरपंच ग्राम वजीराबाद जि० गुहयांव 

३५. श्री जयप्रकाश हे >» सलोखरा हर 

३६. » सत्यवीदर तर |. भैराणा जि० रोहतक 

३७. » हरज्ञान ग् ७. संदीना को रखान ,, 

डे५- $ प्रताप हि तर >>. गिधराणा ,, 

३६. ,, रामचन्द्र $ 5. ». बाहाणवास जि० रोहतक 

४०. » चत्तरसिह 43. ». तिगड़ान्ना जि० भिवातन्री 


(क्रमशः) 

श्रायंसमाज तथा अन्य सार्माजक कारयकर्त्ताओं से निवेदत है कि 

अपने निकट के ग्रामों के उन सरपंचों के नाम जो शराब का सेवन नहीं 

करते हैं, लिखकर शीघ्र भेजने का कष्ट करे, ताकि उसके नाम इस सूची 
में प्रस्कशित हो सके + 

-+सम्पादक 





(४९ 


आय॑ केन्द्रीय समा करनाल का चुनाव 
प्रधाव--सर्व श्री नरदेव शास्त्री, सन्‍्त्री --ओम्प्रकाशकुमा र एम.ए., 
कोबाध्यक्ष--लक्ष्वी नारायण छाठवालिया, लेखानि रीक्षक-रणजो तकुमार 





सर्वेहितकारी 


विश्व के वंदिक विद्वानों उपदेशकों और 
च्रचारकों की सेवा में आवश्यक सूचना 


१-समस्त वदिक विद्वानों, उपदेशकों, पुरोहितां ओर प्रचारकों 
की सेव! में विनस्र लिविदन और झावद्यक सुझाव है कि सभी खादी की 
घोती भौर कुर्ता का परिघान करें । 
२--समसस्‍्त घर्मोपदेशकजन नित्य यज्ञ, प्रार्थतः, स्वाध्याय और 
सत्संय की वेदिक परिपाटी को चलाने का प्रबल प्रयास करे । 
इ३--विवाह आदि संस्कारों में खड़े होकर भोजन न करके, बंठकर 
धोजन किया करे । 
४--शिखा यूत्र को धारण करे। 
४५--भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए प्नारतीय रहन-सहन को 
अपनायें । 
६--राष्ट्रभाषा हिन्दी का प्रयोग करें । 
७--अपचे गले में पोला दुपट्टा धारण करे। 
द--महात्माः बुद्ध और सहाराजा अशोक के अनुचरों के समान 
झाज वेदिकषरम के प्रबुल प्रचार के लिए लाखों वेदिक मिश्नरों उपदे- 
दकों की आवद्यकता आयंसमाज को है । 
€--सभो उपदेशकों, वेदिक विद्वानों तथा भ्रचारकों के करों मे 
ओरइंस नाम को पावन पताका होनी चाहिए। 






कांग़़ी फार्मेसी की 
अय्युर्वेदिक औषधियां येक्‍न 


गुरूकुडत्ल 333 न अल अल 


च्यसनफपाश 

पूरे परियार के लिए शक्तिवर्शक 
एव स्फूठिंदायक रसायन। 
खांसी, ठढ व शारीरिक एक 
फेफड़ों की दुर्खलता में 





५६०4 ॥ 08/9॥/8 3:-4478::-. 










- ._सुसूकुल 
->” च्यायोकितल 
आंकों र फसूड़ों के समस्त रोगों जुकाम व इन्फल्‌एजा, बकान 
मेविशेकत पायोरिया आदि में जड़ी बूटियों 
के सिए उपयोगी से बनी लाभकारी 
बापुददेदिक ऑयल आयुर्वेदिक औधाधि 

















स्वास्थ्य लाभकरें 







गुरूवुडतन कजंगड़ी पार्मेसी हरिद्वार (उ6 प्रठ) 


७ सितम्बर; ई६८थ 


१०--विद्वव्यापी वेदप्रचार के लिए विश्व की समस्त आरयंसमाज 
तथा आये गतिनिधि समायें, सावंदेशिक आय॑ प्रतिनिधि सभा दिल्‍ली के 
कोष में २५ करोड़ रुपया एकत्र करते के लिए धनसंग्रह समितियों का 
तत्काल गठन करें । 

११--विश्व की समस्त प्रमुख राष्ट्र-भाषाओ्रों वे वेदों का, शास्त्रों का 
तथा मह॒षि दयानन्द कृत ग्रन्थों का अनुवाद और प्रकाशन का कार्य 
सार्वेदेशिक सभा को भझोर से प्रारम्भ किया जाये , 

१३ - राजधानी दिल्‍ली नगर में २५ करोड़ रुपये की लागत से महर्षि 
दयानस्द वेद विश्व विद्यालय का संचालन सावंदेशिक सभा के तत्वाघान 
में किया जाये। 
अनुरोध 

विश्व की समस्त वेदभकत जनता धमंवीर ग्रन्थमाला के ग्रन्थों को 
खरीदकर १ करोड़ रुपये का दान प्रदान करने में सभी सहायक बनें। 
बेठक 

उपरोक्त सुझावों पर विचार करने के लिए एक बेठक सार्वदेशिक 
सा को झोर से बुलाई जायें। 

निवेदक---वेद पथिक धमंवीर आय॑ झण्डाधारी 
६८५७ बहाता ठाकुरदास सराय रुहेला, नई दिल्ली-११०००२ 








गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसी 





हरिद्वार 
की प्रोषधियां सेवन करें 


शाखा कार्यालय:- 
६३ गक्ती राजा केदारनाथ, 
चावड़ी बाजार, दिल्लो-६ 
(क्यातीय विज्रेताप्रों एवं सुपर बाजार 
“से खरीदें) फोन नं० २६१८७१ 






ज्ाय॑ प्रतिनिधि सभा हृचयाण! के लिए मुद्रक घोर प्रकाशक बेदद्त झासत्रो ध्वादा ध्यात्षायं प्रिंटिंग प्रेस, (फोन; २८७४) 
राह्ष्षक में छपवाणर सवहिधकारी कायलिय पं० छगदेवसिह सिद्धास्ती सवत्त, दपानल्दसठ, रोहतक्ष से प्रकाशित । 





पारकद्ष सरकार द्वारा रशिन्न: 23307/:773. स्छिक ७ २7]. . ... 





इल्रादक-ैजदल शाश्ती 
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घिदा पर 





है 


२३ भाप्रपत ३०कक चि० 








कर्य १९४ पछू ४०, १४ सितम्बर, ६६०थ वाधिक शुरुक ९६) धाजीधनम शुरु २६६) पिहेश में ८ फोड़, एक प्रहि ६० पसे 


स्वप्न 
महू 5 


दयानन्द के बेदिक सि्ाांत 


-“- पैं> घममदेव मन पे व्याकसणाचार, गुरुकूल क|खबा 


१--प्रथ्म 'ईश्वर” कि जिसके ब्रह्म परमात्मादि नाम हैं, जो 
सच्चिदानन्दादि लक्षणयुक्त है, जिसके ग्रुण कर्म स्वभाव पवित्र हैं, जो 
सर्वज्ञ निराकार सर्वे्यापक अजन्मा अनन्त सर्वेशक्तिमाव्‌ दयालु स्थाय- 
कारो, सब सुष्टि का कर्त्ता, धर्ता, हर्ता, सब जोबों को कर्मानुसार सत्य- 
ध्याय से फलदाता आदि लक्षणयुक्‍त है, उसी को परमेश्वर मानता हूँ । 


२३--/चारों वेदों (विद्या-घमंयुकत ईश्वर-प्रणोत संहिता मश्त्रभाग) 
को निर्ञ्रास्त स्वतः प्रमाण सानतो हुं। वे स्वये प्रमाणरूप हैं कि जिनका 
प्रमाण होवे में किसी अन्य ग्रत्थ को श्रपेक्षा नहीं | जेसे मु्ये वा प्रदीप 
अपने स्वरूप के स्वतः प्रकाशक ओर पृथिव्याद्ि के भो प्रकाशक होते हैं, 
वेसे चारों वेद हैं और चारों बेदों के ब्राह्मण, छः अग, छः उपांग, चार 
उपवेद और ११२७ बेदों को शाख! जो कि वेदों के व्यास्यान रूप ब्रह्मादि 
मह॒पियों के बनाये ग्रन्थ हैं, उनको परत्त: प्रमाण बर्थात्‌ वेदों के जनुकुल 
होने से प्रमाण ओद जो इनमे वेदविरुद्ध वचन हैं उनका अप्रमाण 
करता हूं। 

३--जो पक्षपात रहित ध्यायाच रण सत्यभाषणादियुक्त ईश्व राज्ञा 
बेदों से अविरुद्ध है, उसको 'घमं' और जो पक्षपात॒ सहित अश्यायाच रण 
मिथ्याधाधणादि ईहवराज्ञाभंग वेदविरुद्ध है, उसको “अवर्म' मानता हूं । 


४--णो इच्छा द्वेष सुख दुःख और ज्ञानादि गुणयुक्त, अल्यज नित्य 
है, उसो को जीव मानता हूं। 

४--'जीव और ईइवर” स्वरूप और वंधर्म्य से भिरन ओर व्याप्य- 
व्यापक ओर साधम्यं से अधिन्‍न हैं अर्थात्‌ जैसे भाकाश से मूर्तिमान्‌ द्रव्य 
क्रभ्ो भिसन ने था, न है, न होगा और न कभो एक था, न है, न होगा । 
इसी प्रकाय परमेश्वर झ्लौर जोव को व्याप्य-म्यापक, उपास्य-उपासक 
पोर पिता-पुत्र भ्रादि सम्बन्धएुक्त मानता हूं । 

६--'प्रनादि पदार्थे! तीन हैं--एक ईइवर, द्वितीय जोक, तोसरा 
प्रकृति अर्थात्‌ जगत्‌ का कारण । हस्हीं को नित्य थी कहते हैं | जो नित्य 
पदार्थ हैं, उनके गुण कर्म स्वभाव भी नित्य हैं। 

७-- प्रवाह से अनादि' जो संयोग से द्रव्य गुण कर्म उत्पन्न होते 
हैं, वे वियोग के पश्चात्‌ नहीं रहते, परन्तु जिससे प्रथम संयोग होता है, 
वह सामथ्यं उनमें अतादि है और उनसे पुनरधि सयोग होया तथा 
वियोग सी । इन तीनों को प्रवाह से भ्रनादि मानता हूं । 

८--सृष्ठि' उसको कहते हैं जो पृथक द्रव्यों का ज्ञान युक्तिपूर्वक 
मेल होकर नानारूप बनना । 

६--सूष्टि का प्रयोजन' यही है कि जिसमे ईदवर के सृष्टि निमित्त 
सुण कर्म स्वभाव का साफल्य होता । जंसे किसो ने किसी से पूछा कि- 
बैत्र किस लिए हैं? उसते कहा--देखने के लिए। वेसे ही सृष्टि करते 


के ईश्वर के सामर्थ्य की सफलता सृष्टि करने मैं है और जीवों के कमों 
का यथावत्‌ भोग कराना आदि भो । 


१०--सृष्टि सकतू क' है, इसका कर्त्ता पूर्वोक्त ईश्वर है | क्योंकि 
सृष्टि की रचना देखने और जड़ पदाथ में अपने भ्राप यथायोग्य बीजादि 
स्वरूप बनने का सामथ्यं न होने से सृष्टि का कर्त्ता प्रवश्य है। 


११--बन्ध' सनिभित्तक अर्थात्‌ प्रक्षद्या तिमित्त से है। जो-छो 
पापक्रम ईश्वर श्िन्‍्नोपासना अज्ञानादि सब दुःखफल करनेवाले हैं । 
इसोलिए यह बस्ध है कि जिसकी इच्छा नहीं प्रौर भोगना पड़ता है। 

१२--'मुक्ति' झ्र्थात्‌ स्व दुःखों से छूटकर बन्धनरहित स्वेब्यापक 
ईइवर भोर उसकी सृष्टि में स्वेच्छा से विचरना, नियत समय पर्यन्त 
सुक्ति के आनन्द को भोग के पुनः संसार में आना । 

१३--'म्रुक्ति के कम ईइवरोपासना श्रर्थात्‌ योगाम्यास धर्मा- 
नुष्ठान, ब्रह्मचय॑ से विद्या प्राप्ति, आप्त विद्वानों का संग, सत्यविद्या 
सुविचार और पुरुषार्थ आदि हैं । 

१४--अथ' वह है कि जो घम से प्राप्त किया जाये शोर जो झधर्म 
से पिद्ध होता है उसको 'प्रनर्थ' कहते हैं । 

१५--क्रास” वह है कि जो घ॒र्म और अर्थ से प्राप्त किया जाये । 

१६--वर्णाश्षस! गुण कर्मो को योग्यता से मानता हूं । 

१७--राजा' उसो को कहते हैं जो शुभ गुण कर्म स्वभाव से 
प्रकाशमान, पक्षयात् रहित न्‍्यायघर्म का सेब्रो, प्रजाओं में पितृबतु बर्ते 
ओर उनको पुत्रवतु मानके उनको उन्‍्तति मौर सुख बढ़ावे में सदा यटन 
किया करे । 

१८-- प्रजा उसको कहते हैं कि जो पवित्र गुर कर्म स्वसाव को 
घारण करके पक्षपात रहित न्यायघर्म के सेवत से शजा ओर प्रजञा की 
उन्नति चाहती हुई राजविद्रोह रहिंत राजा के साथ पुत्रवत्‌ व्तें। 

१६--जों सदा विचार कर असत्य को छोड़ सत्य का ग्रहण करे, 
भस्यायकारियों को हटावे झोर स्यायक्रारियों को बढ़ावं, श्रपनी आत्मा 
के समान सबका सुख चाहे, सो न्यायकारी है। उसको मैं भी ठीक 
मानता हूं । 

२०--देव' विद्वानों को झौर अविद्वानों को असुक्, पावियों को 
राक्षस, अनाचारियों को पिशाच मानता है । 

२१--उन्हीं विद्वानों माता पिता आचाय॑ अतिथि न्यायकारों सजा 
और घ्रात्मा जन, पतिग्रता स्त्री और स्त्रोब्रत पत्ति का सटकार करना 
'देवपूजा? कहती है। इससे विपरोत धदेवपूजा | इनकी मूर्तियों को पूज्य 
भोर इतर पाषाणादि जड़मूर्तियों को सवंधा अपृज्य समझता हूँ । 


(क्रमशः) 







१४ सितम्बर, १६४छ 





एक रात में प्री नश्ञाबन्दी 


लेखक-स्वामी विद्यानन्द सरस्वती 


कल्याणकारी राज्य (४६४६ 88४) में 
]१७००5अंप०६ ह्ञाएपांत 96 (९७ [प्रद्राए25 5000 96 ७९0 
थ0 ०९५ षाणा0 988 छाणाज॥<6., 


आवश्यकता की वस्तुयें मुफ्त मिलनी चाहिये, विलासिता को 
बस्तुओं पर टेक्स लगना चाहिये, बुराइयों पर रोक लगनो चाहिये । 

महात्मा गांधी ने कहा है-- 

शराब की समस्‍या कोई ऐसी समस्या नही हैं कि जिसका सामान्य 
प्रयास से समाघान हो सके । किसी उदार नोति हे इस प्रचण्ड व्याधि 
का इलाज नहीं हो सकेगा । सामाजिक कार्यकर्ताओं के प्रयास सफल 
नहीं हो पायेंगे । 


नशाबल्दी की वात भारत फे लिए कोई न्तई बात नहीं है । राष्ट्र- 
पिता महात्मा गांधी ने नणाबन्दी को स्वातन्त्रय संग्राम का प्रतीक माना 
था, क्योंकि उनका विश्वास था कि इसके बिता देश सुखी नहीं होगा । 
सन्‌ १६३१ में जब उन्होंने सत्याग्रह का बिगुल बजाया तो अपते अखबार 
४००7४ 707& मैं लिखा-- 


“हरात्र की दूकाने समाज के लिए सबसे बड़ा अभिशाप हैं। यदि 
मुझे कैवल एक घण्टे के लिए भारत का तानाशाह बना दिया जाये तो 
में बिना मुआवजा ये शराब की सभो दूकानें बन्द करदूं ओर ताड़ी के 
सब वृक्षों को जडमूल से कटवाकर फंक दूँ,” (२५ जून १६३१) आाब- 
कारी ठक्स से प्राप्त घन मिलना बन्द हो जाये तो विकास योजनायें ठप्प 
हो जायेंगी, वर्तमान सरकाद की इस दलील की कल्पना छटके गांधी जी 
ने तभी लिखा घा--“मैं अपने बोच हजारों (अब करोड़ों) शराबियों को 
देखते की बजाय पुरी तरह कंगाल देखना पसन्द करूंगा, अगर जरूरो हो 
तो नशाबश्दी के बदले मैं पूरे देश को भ्रनपढ़ रखना पसन्द करूंगा । 


जिस प्रकार १६३७ में स्वातन्त्य संग्राम तलमक करके नाम पर लड़ा 
गया था, उसी प्रकार दाराबबन्दों १६३१ के स्वाधोनता सग्राम का 
प्रतोक बन गई । शराब को दूकानों को वन्‍्द कराने के लिए वहां पके- 
टिंग किया जाता था। महिलाओं ने इस काय में प्रमुख भाग लिया । 
साधा रण स्त्रियों से लेकर विजयलक्ष्मी पण्डित जेसी संश्रांत घरानों तक 
की महिलाये मैदान में झापईं। हजारों स्त्रो-पुरुष पुलिस को जाठिपों 
गोलियों का शिकार हुए। उस समय हमारी यह लड़ाई विदेशी सरकार 
के विरुद्ध थो। उत्त दिनों कोई यह सोच भो नहीं सकता था कि जब 
देश झाजाद होगा तो जिस कांग्रेस के नेतृत्व में शरावबन्दों की लड़ाई 
लड़ी जारहो है, उसी के राज्य में हमें वे दिन देखनें पड़ंगे! जत्र लोग 
पानी की एक-एक बूंद के लिए तरपेंगे, परस्‍्तु शदाब को नदिया वहेंगी। 


स्वतन्त्रता मिलते ही हमने बापू को भुना दिया मोर तरह-त रह के 
बहाने बनाकर संविधान के निर्देशक सिर्धांतों को ताक पर रख दिया। 
श्रव तो गांधी जी का इतना दही उपयोग रह गया है कि उचका नाम कुछ 
बोट बटोरने मैं सहायक है । 

१६५० में बम्बई में बालालाहब खेर मुख्यमन्त्री थे, मोरार जी 
देसाई भी मम्त्रिमण्डल के सदस्य थे। आबकारी मण्त्रो डा० गिल्डर के 
नेतृत्व में वहां नशाबन्दी का काम चल रहा था । देश के प्रथम राष्ट्रपति 
डा० राजेन्द्रप्रसाद के हाथों ६ अप्रेंल, १६५० से बम्बई प्रांत में पूरी तरह 
नशाबन्दी करदो गई। १६६० से बम्बई राज्य का गुजरात ओर महा- 
राष्ट्र के रूप में बठवारा होंगया। महाराष्ट्र में आहिस्ता-आहिस्ता 
परिवतंन होता गया, परन्तु गुजरात मैं नशाबन्दी चालू रही । यह ठोक 
है कि आज भी वहां कई जगह चोरी से शराब बनाई जातो है और 
पड़ौसी राज्यो से जहां शराबबल्दी नहीं है, चोरी से शव आातो जाती 
है। इसलिये वहां भी नशाबन्दी का काम पूरी तरह सफल नहीं हुआ है । 
इस पर कह जाता है कि जिस बात में कानून से सफलता नही मिलतो 
उसके लिए कानून क्‍यों बनाया जाये ? मैं पूछता हैं कि कया धब लोग 


अपनी आमदनी पर पूरो तरह टेक्प देते हैं? जब इसमें चोरी होती दै 
तो इन्क्रम टेक्स का कानुन क्‍यों नहीं हटा दिया जाता ? इंडियन पीनल 
कोड में चोरी, डक तो, रिश्वत बेईमानी, हत्या तस्करी, चोरबाजारी 
आदि श्रपराधों के लिए दण्ड का विधान है। लेकिन हम जानते हैं कि 
दिनोंदिन ये अप राघ बढ़ते जारहे हैं। फिर, क्‍यों नहीं इण्डियन पीमल 
कोड रह कर दिया जाता | हम मानते हैं कि कहीं मो किसी कानून का 
पूरी तरह पालत नहीं होता । लिकिन फिर भी समाज की भलाई के लिए 
कानून बनाया जाना जरूरी है। भ्रसफलता का कारण कानून नहीं, 
बल्कि कानून का ठोक तरह से लागू न किया जाना है । 


तमिलनाडु के प्रथम मुख्यमन्त्रो राजगोपालाचार्य ने पूर्ण नशाबन्दी 
करके उससे होनेंवालो राजस्व की कमी को अम्य ज्लोतों से पूरा करके 
सिद्ध कर दिया कि आबकारी राजस्व के बिना भो विकास कार्यों में 
बाधा नहीं आतो । १६६०-६१ में गुजरात सरक्षार को बिक्रीकर से होते 
वालो श्रामदती १० करोड़ रुपये थी जो कुछ ही वर्षों से बढ़कर २५० 
करोड़ होगई। यही स्थिति मनोरंजन कर की है। नशाबन्दी के होते 
हुए भो विकास कार्यों को इष्टि से गुजरात किसो राज्य से पीछे नहीं है । 


प्रघानमन्त्री के रूप भे जवाहरलाल नेहरू ने पंजाब हाईकोट के 
जस्टिस टेकचन्द की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी । उसकी रिपोर्ट 
के अनुसार “करसमाहर्ता के रूप में सरकार शराब के कारण होनेवालो 
लूट में केवल २५ प्रतिशत को अ्रधिकारी हैं। बाक्की का ७५ प्रतिशत 
दलाल, ठेकेदार, शराब बनानेवाले आदि रख लैते हैं। एक रुपया राज- 
स्व प्राप्त करने के लिए सरकार शराबों से च/र गुना वसूबती है ।” 


- नवयारत टाइम्स के ७ जनवरी, १६७८ के अक पें प्रकाशित समाचार के 


अनुसार १९७६-७७ के वर्ष में पंजाब सरकार को शराब से ३८ करोड़ 
८८ लाख ५३ हजार रुपये की आय हुई | यह प्राय तब हुई जब पंजाब के 
लोगों ने ड८ करोड़ बोतल शदाब पी झौर इस प्रकार १४ रुपये ५० पैसे 
फो बोतल के हिसाब से लगभग ७ भ्ररत्र रुपये शराब पोकर बर्बाद किये, 
३८ करोड़ रुपये की आय के बदले पंजाब सरकार को अतिरिक्त ब्यय 
कितना करना पड़ा हांगा | इसका अतुमान इस आधार पर लगाया जा 
सकत; है कि कैलिफोर्तिया में राज्य को शराब पर लगे कर से एक साल 
ते १ अरब ७५ करोड़ रुपये को आमदनो हुई श्लौर उसो अवधि भें शराब 
के कारण होनेवाले मुकदमों, जेलों, हस्पतालों, पागलखानों प्रादि पर 
१८ अरब ६० करोड़ ढपये श्रर्थात्‌ आमदनो से लगभग २० गुना ब्यय 
हुआ । यदि पंजाब के लोगों ने ७ ग्ररव रुपये की शराब न पी होती भोर 
उसके वदले १ खरब ४० प्ररव रुपये सरकाण ने उप्य न किये होते तो 
एक वी मैं पजाब को काया फ्लट जातो । 


आमदनी से अधिक खर्च करना कहां की बुद्धिमत्ता है? पहले 
शराब पिलाकर रोगी बनाना और फिर विकास के नाम पर हस्पताल 
खोलना, पहले शराब पिलाक२ चोरी, डाके, हत्या, बलात्कार आदि को 
बढ़ावा देना ओर फिर न्याय, शांति शौर व्यवस्था के लिए थाने और 
कचहरियां बनाना, पहले शराब पिलाकर गरीबों को जेब खालो करके 
उन्हें और गरीब बनाना झोर फिर गरीबी दुर करना पागलपन नहीं तो 
क्‍या है? 

वास्तव में कुकमं की विक्रों करके कोई राज्य सम्पन्न नहीं हो 
सकता | पाप कोई ऐसो सम्पत्ति नहीं है जिस पर कर जगाया जाये, 
उसका तो दमन ही करना होगा । जेप्ते कर लगाकर चोरी, व्यक्षिचार, 
रिव्वत्त, तस्करी, चोर बाजारी, हत्या आदि के लिए लाइसेंस नहीं दिया 
जा सकता, कमीशन लेकर औरतों की बिक्रो का परमिट नहीं दिया जा 
सकता। हसी प्रकार अनेंक-अनेक प्रकार के रोगों. भोर श्रपराघों को 
बढ़ावा देनेवालो, मनुष्य को पशु बन! देनेवालो, बच्चों को अनाथ कर 
देनेवाली, पारिवारिक सुश्र-शांति को नष्ट करतेवालो शणब को पीते- 
पिलाने, बनाने या बेचने के भ्रधिकार को पंसों में तोलाम नहीं किया 
जा सकता । (क्रमशः) 





खंबहितका री 


हरयाणा की नई पंचायतों से अपोल 
सभा के स्वंहितकारी साप्ताहिक-पत्र तथा सभा कार्यालय से डाक 
द्वास हर॒याणा की नई पंचायतों से अपोल भेजकर निवेदन किया गद्या है 
कि वे हर॒याणा से कराब जसी भयंकर बुराई को समाप्त करने के लिए 
३० सितम्बर तक निम्नलिखित प्रस्ताव पास करके सरकार को भेजें । 
सरकार के लिखभ के धसुसार जिनके प्रसक्ताब २० सिवम्बर तक फतुंच 
जावेंगे, वहां शराब के ठेके बन्द हो सकते हैं । 


जिन ग्रामों में शराब के ठेके हैं, आगामी 
वर्ष से ठेका बन्द करवाने का प्रस्ताव 


सेवा में 
माननीय मुख्यमस्त्री महोदय हरयाणा 
चण्डीगढ़ 
हमारे ग्राम न हा हा ४०ल जिला ४४  “ “पंचायत वे अपनी 
बेठक दिनांक" “में निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकार किया है। 


यह ग्राम सभा (पंचायत) शराब की बढ़ती हुई प्रवृत्ति को ग्रार्मोण 
“ब्लीवन के लिए बहुत ही घातफ समझतों है। इस दुव्यंसन से लोगों के 
स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है | ग्राम मैं अनाचार, अशांति भौर 
अपराध फंखते हैं। घन का थी भारी तिताश होता है ! ऐसी ध्वस्था में 
हृश्याणा सरकार को शराबबन्दों नोति का स्वागत करते हुए यह 
पंचायत माँग करती है कि हमारे क्षेत्र में चालू शव की दूकान तुरस्त 
बन्द को जावे जोर भविष्य में क॒दापि यहां शराब का ठेका खोलने को 
भनुमति न दी जाये, ताकि उक्त बुराइयों से ग्राम्य जोबन को रुक्षा हो 
सके। 
भाशा है आप पंचायत की प्रार्थशा को स्वोकार करते हुए यहाँ की 
दाराब को दुकान को बम्द करने के लिए प्रावदयक पग शीघ्न उठाते की 
क्ुपा करेंगे । 


सरपंच तथा पंचों के हस्ताक्षर 
जिन ग्रामों में शराब के ठेके नहीं हे तथापि वहां 
गर-कानूनो ढंग से शराब बिकती हैँ, निम्न- 
लिखित प्रस्ताव ग्राम पंचायतें पास करके 


सरकार को भेजें । 
सेवा में 
मानलीय मुल्यमश्त्री महोदय 
हरयाणा चण्डीगढ़ 
हमारे ग्राम'“ 7“ *“जि०-7*“*** “मैं शराब का ठेकः नहीं है, 


परस्तु निकट के ग्रामों के ठेकों से शराब के ठेकेदारों के एजेष्ट गेर- 

कानूनी ढंग से भ्राम भें खुल्लम-खुल्ला शराब बेचते हैं। इस प्रकार ग्राम 

में शराब पीनेंवालि वातावरण को दूषित करते हैं। किसात मजदूरों की 

कमाई बर्बाद हो रहो हैं । छात्रों प* भी इसका कुप्रभाव पड़ रहा है । 
श्रत: हमारे ग्राम को पंजायत आपसे निवेदन करती है कि आगामी 

थं धें शराब का ठेका न खोला जाये ओर जो गेर-कानूनी ढंग से ग्राम 

हे दराबव बेचकर कानून का उल्लंघन करते हैं, उनके विरंद्ध कानूनी 

कार्यवाही करें तथा उन्हें कड़ो सजा देकर नाजायज शराब की बिक्रों 

बन्द करने की कृपा करें। 

दिनांक बन बनने ००००३४०० प्रा पं 

ग्राम पंचायत 

उपरोक्त दोनों प्रस्तावों को प्रतिलिपियाँ रजिस्ट्री द्वारा निम्न पतों 

पर भेजें-- 

३. प्रघानमन्त्री भारत सरकार नई दिल्‍ली 

- मन्त्री आबकारी एवं कराधान हरयाणा चण्डोगढ़ 

- आावक्कारी एवं कराधान आयुक्त हृस्याणा चष्डोगढ़ 

. उप आबकारी एवं कराघान ध्ायुक्त जि***“ 

जिखाघोश (००७ सका 2०० 

- मस्त्री आये प्रतिनिधि समझा हरयारा; दयानन्दमठ, रोहतक 


हु० सरपंच तथा पंच _ 


न 
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हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रधानभन्त्रो 
प्रभात शास्त्री का अनुरोध 
आगामी १४ सितम्बर, झ८ को हम सब फिर प्रतिवर्षोकों भांति 


. हिन्दी दिवस” समारीह मताने जारहे हैं। यह भौपचारिकता भिभ्वाते 


हमें ४१ वर्ष होगये, स्तु राष्ट्र-भ:पा हिन्दी को स्विधान प्रदत्त पद पर 
आज तक प्रतिष्ठित नहीं किया जा सका है। हम भारतवासियों के लिए 
यह अत्यन्त लज्जा और क्षोम को बात है कि अभो तक हमारी राष्ट्र- 
बारी अंग्रेजो के पाप से मुक्त नहीं हो पाई है। बिना वाणी के स्वतंत्रता 
का कोई मूल्य नही है। आज हम जिस स्वतन्त्रता का उपयोग कर रहे 
हैं. वह तब तक पूर्ण नहीं है, जब तक कि हमारी राष्ट्रसराषा हिन्दो 
भारत को वाणी के रूप मे सा्वेदेशिक स्तर पर प्रशासनिक एवं सा्व- 
जनिक जोवन में प्रतिष्ठित नहीं हो तो | श्रत एवं देश के समस्त राष्ट्र 
भक्त सागरिकों से हमारा अनुरोध है छि सब लोग मिलकर राष्ट्रमापा 
के गौरव को प्रतिष्ठित करने का रढ़-संकल्प ले । 


इस सन्दर्भ में हम हिन्दी भाषी राज्यों की जनता से विशेषकर 
निवेदन करना चाहते हैं कि वे इस वर्ष राज्य के सभी अंचलों में हिन्दी 
दिवस समारोह का प्रत्येक स्तर पर आयोजन करें। हिन्दी श्ाषी राज्यों 
के विविध क्षेत्रों में आज भरी अग्रेजी के प्रभाव को देखकर आदइचर्य और 
छेद होता है। हिन्दो भाषी राज्यों के व्यापार, शिक्षा तथा विधि के क्षेत्र 
भें हिन्दा के प्रयोग मे कोई कातूनी या व्यावहारिक बाधा नही है। यदि 
कोई बाघा है भी तो उसे दूर करतें के लिए यम्भीर प्रयास सम्भव है। 
इसके लिए केवल निष्ठा और हढु-संकल्प की आवश्यकता है। हिन्दी 
साहित्य सम्मेडन का आपसे भ्रनुरोध है कि हस वर्ष हिन्दों दिवस के 
भ्वसर पर भ्राप ऐसा वातावरण उत्पत्त करें कि जिससे हिन्दी को सभो 
क्षेत्रों में समुचित प्रोत्साहन प्राप्त हो । इस हेतु हिन्दो सेबी संस्थाधों, 
सभी विद्यालयों, महाविद्यालयों तथा विव्वविद्यालयों के हिन्दी विभागों 
को भपने साधनों से जनसभा, गोष्ठो, रेली तथा प्रभातफेरों आदि कार्य- 
क्रमों का! आयोजन करना चाहिए। साथ हो केन्द्रीय' और प्र।देशिक 
सश्कारी कार्यालयों एवं सार्वजनिक प्रतिष्ठानों का स्रो यह आवश्यक 
कर्तव्य है कि हिन्दो दिवस पर प्रत्येक कर्मी के हृदय में राष्ट्र ओर राज- 
भाषा के प्रति सहज अदुराग उत्पन्न करें । 


“अत शास्त्री प्रधानमम्त्री 





दासला जि० अम्बाला में कृष्ण 
जन्माष्टमो पव॑ 


श्रार्यंयमाज मन्दिर गांव दामला (काम्बोज माजरा) जि. अम्बाला 
में श्रोकृष्णा जन्माष्टमी के अवसर पर वेदप्रचार कार्यक्रम मे प्रायंजगत्‌ 
के प्रश्तिद भजनोपदेशक' चौ० नत्थासिह जी ने तथा पं० जवाहरलाल 
जी शास्त्री श्रादि ने अनेक विद्वानों के ्जत तथा उपदेश हुए। इस 
अवसर पर गाँव के लगश्नग १८ नौजवानों ने यज्ञोपवीत्त धारण किये 
ओर प्रतिज्ञा की कि आज से शराब, मांस, अण्डा, बोड़ी, सिगरेट आदि 
बुरे कुकर्मों को छोड़र समाज को सेवा करवें का ब्रत लियः प्रौर अपने 
जीवन को केदिक ढंग से जीने को प्रेरणा लो । 
--श्रोम्प्रकाश आय॑ 





चण्डोगढ़ में वेदसप्ताह 
झायसमाज २२ सेक्टर चण्डीगढ़ : श्रावणी उपाकर्म (रक्षा-वश्धन) 
के पुनोत पर्व पर दिनांक २२-८-८८ से २८६८-८८ तक वेदसप्ताह बड़े 
उत्साह के साथ मनाया गया। जिसमें थी निरंजनदेव जी वेदतीय के 
बड़े झ्ोजस्वी व्याख्यान व श्री दुर्यादास जी भाय॑ तुफान तथा छक्वीराम जो 
अजनोपदेंशक के सामयिक रसोले भजन हुए । 


--नरेत्द्रनाथ तहसीलदार उपप्रघान 


5 सैवेहितंस्ारो 


इतिहाम्न-पुनर्लेंखन -को आवश्वकत्ता 


--पणपतशिह आय॑ 


किसी थी देश के नवयुवकों के लिए उनका इतिहास ओर सस्कृति 
ज्ेरणा के स्रोत होते हैं। फिर हमारे देश का इतिहास तो, अध्यात्मिकता, 
बोरता, धीरता, अरित्र, नेतिकता, बा!मिकता, दानक्षीलता पादि को 
इष्टि से उज्चता के दिखव का प्रतोक है। सत्यवादी हरिएृचस्द्र, मर्यादा 
पुरुषोत्तम, राम, योगिराज थीकृष्ण, बाबब्रद्मचारी हनुमान, सीश्मपिता- 
मह; महूधि दणफ्गातम्द सरस्वती आदि अनेकों युगदष्टा आदक्ष पुरुषों से 
.हमारे देश का इतिहास ब्रा पड़ा है। उन्होंने कमी सी अपदे श्राणों का 
मोह नहीं किया, अपितु देश को .त्रत्विवेदी पर हंसते-हंसते न्योछावर हो 
गये झौर देश के इतिहास का निर्माण किया, तारछि घारतदासी उतके 
प्रदचिह्धों पर उत्॒रकर देश को प्राचीन गोरव प्राप्त करा सके । 


हमारा देश १५ अगस्त, १६४७ को स्वतन्त्र हुआ। इन ४१ वर्षों में 
घारत का शुद्ध इतिहास छिलते को ओर ध्यान नहीं दिया गया । अग्रेजों 
मे थ्रो इतिहास स्कूल और कालेजों में लगाया, आज स्री वही पढ़ाया 
जारहा है। आजकल दुरदर्शन पर धारावाहिक भ्रमीर खुसरो दिखाया 
जारहा है, जो जनता को बरगलानेवाला है और तथ्यों को तोड़-मरोड़ 
एवं विकृत कर दिखाया गया है | आर्यों को विदेशों भाक़रमराका रो बना- 
कर उन्हें महमुद गजनवी ओर नादिरशाह के समकक्ष रखना इतिहास 
के साथ क्रूर मजाक एवं खिलवाड़ हैं। 


महर्षि दयानन्द सरस्वतों ने सृष्टि उत्पत्ति विषय पर सत्याथे- 
प्रकाश के प्रष्टम समुल्लास मेँ वेदों के आघार पर प्रमारित किया है 
कि झाये ग्ारत के मूल निवासों थे जोर उनके आते से पूर्व यहां कोई 


नहीं था। महर्षि द्वारा दिये गये कुछ प्रहनों के उत्तर विहान्‌ पाठकों के 


लिए यहां दिये यये हैं-- 


प्रश्न --मनुष्यों छो ध्ादि सृष्टि. रछिस स्थल पर हुई ? 

उत्तर--त्रिद्रिष्टप अर्थात्‌ जिसको तिब्बत कहते हैं। 

प्रदन--पादि सृष्टि मैं एक जाति थी वा अनेक ? 

उत्तर--एक मनुष्य जाति थी । आये ओर <दस्यु । आर्यों में ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वेश्य भौर शुद्ध चार भेंद हुए । 

प्रशन--फिर वे यहाँ कंसे आये ? 

उत्तर--जब आरयों और दस्युनों मै बहुत उपद्रव होने खणा, तब 
आय॑ लोग सब भूगोल में उत्तम इस भूमि के खण्ड को जानकर यहीं 
आकर बसे । इसी से इस देश का नाम “आयवित्त! हुआ। 

प्रढन--कोई कहते हैं कि आये ईरान से भ्राये । इसी से इन धोगों 
का नाम आर्य हुआ ? 

उत्तर-यह बात स्वथा भूठ है। क्योंक्ि--- 


विजानीह्यार्यान्ये च दस्यवों बहिष्मते रस्ध्या शझासदब्रतान ॥ 
ऋण मण० ३, सूत्र शश१्, म० ८ 


आय नाम धार्मिक, विद्वान, आप्त पुरुषों का ओर इसके विपरीत- 
जनों का नाम दस्यु । जब वेद ऐसा कहता है तो दुसरे विदेशियों के 
कपोल कल्पित को बुद्धिमान्‌ लोग कझ्नो नहीं मात्र सकसे । छिसी संस्कृत 
ग्रन्थ में वा इतिहास में नहीं लिखा कि झाय लोग ईरान से आये गौर 
यहां के जंग्लियों से लड़कर जय पाके, निकाल के इस देश के राजा 
हुए । पुनः विदेशियों का लेख केसे माननीय हो सकता है ? 
महंषि के उपरोक्त लेखों से स्पष्ट है क्विझाय॑ हो इस देश के मूल 
निवासी हैं। उनको 'बाहर से आये बताना” सत्य का गला घोटना है। 
इसमें सरयान्वेषण के लिए खोज को शभ्रायश्यकता है, जो को जानो 
* चाहिए । मुस्लिम शासकों के समय वें तक्षशिला, नाश्वन्दा आदि विश्व 
विद्यालयों को असंख्य पुस्तकों को गरम पानी करते के लिए बतौर इंचन 
जलाया गया । जिसका परिसराम यह हुम्मा कि प्राचोन भारत के इति+ 
ह्ास के बहुत से विश्वसनीय स्लोत समाप्त कर दिये गये । फिर श्वी गहन 
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खोज के प्रयत्न एवं परिधष्मम सच्चे, आदक्षं, प्रेरणादायक इतिहास का 
सुर्जन करगे। * 

इस प्रकार के इतिहास को प्रढ़कर देश के स्रावो कर्रपाबार सपदे 
पूवंज ऋषियों, मुनियों, महापुरुषों राजे-महाराज्भ्रों की जूरता, घी रता, 
श्याय, प्रजापाखन धादि की मिखी घरोहर की केक्‍्ल रक्षा ही नहों, 
अधितु मनुमहाराज के इस कथन को साकार रूप देकर स्सद्त माता 
(इस देदा) को फिर से जनत्‌ गुर'के आसन पर विश्वजमान करेंगे । . 


एतहंश भ्रसृतस्प सकाशादग्रजश्मनः । 
स्व सके चक्षित्रं शिप्षोइन्‌ पृथिथ्यां सर्वमाधया: | सनु० 





सर्वहितकारी के शराबबन्दी अंक को 
सराहना 


स्वेहितकारी का २१ अगस्त का अंक पढ़ा। बहुत पसन्द आया 
तथा मैंने कुछ शरादियों को घी यह अ्रंक पढ़ने को दिया। उन्होंने आजो- 
वन शराब न पीते का वचन दिया। सम्पादक जी, भविष्य में भी पाप 
शराबबन्दी व सभो प्रकार के मादक द्रव्यों पद बहुत कड़ा प्रद्दार करें, 
इसो से हमारे पतन की ओर बढ़ते हुए समाज की भलाई हो सकतो है । 


दुनियां के सबसे बुजुर्ग (बुढ़े) आदमी ने कहा है. कि शराब व 
सिगरेट को कभो हाथ मत लगाझो | सेहतमन्द जिन्दगी के लिए सब्जियां' 
व शहद जरूरी है | ईवास ने अभी अपना ११९१वां जश्म दिन मनाया है । 
उनका लाम गिनीस वल्ड रिकार्ड पुस्तिका थे है। देखें देनिक ट्रिब्यून 
२१ प्रयस्त, ८८ । 


--रणघो रसिंह आय, तई दिल्ली 





शराबी तक्‍्त्वों ने राष्ट्र-पिता 
महात्मा गांधी की अतिभा तोड़ी 


गत ३१५७-८८ की नलवा गाँव जि० हिसार में पंचायत चुनाव से 
एक दिम पहले योजनावद्ध तरोंके से बस अहूं पर बसे होटल थे शराब 
पीकर व पिलाकर कुछ प्रभावशाली आदमियों द्वारा सावंजनिक स्थान 
याँघी पाक में बनी ग्रांघो जो की प्रतिमा! को बुरी तरह गले हें फांसी 
डालकर तोड़ डाला। गांव के लोगों में ग्रत्री रोष हुआ । १-८-८८ को 
रफ्ट दर्ज करवाई, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुईं। मलवा ग्रांव का 
एक शिष्टमण्डल विधायक चौ० जगल्नाथ एवं मुख्यमन्त्री जी से मिला । 
प्रशासन ने कुछ हलचल आरम्भ को, लेकिन बड़े दुःख के साथ लिखना 
पड़ रहा है कि एक उद्योगपति श्री भ्रोम्प्रकाश जिंदल जो इसी गांव का 
रहनेवाला है, इस बात को दबाना चाहता है । 


शेष सारा गांव इस कांड के दोषियों को गिरफ्तार करवावै की 
मांग कर रहा है। राष्ट्रगपिता महात्मा गांधी जी को मूर्ति तोड़ना राष्ट्र 
का पपमान है। इस बात को सिरे चढ़ाते के लिए एक #्याय संधर्ष 
समिति गठित को गई है-- 


प्रधाम--सर्व श्री पं० गंयाधर कोदिक, उपप्रधान--रामपत दहिया, 
भ्रजु न पूर्वपंच, रामचन्द्र भ्रजापत, सचिव--अत्त रसिंह भ्रायं क्रांतिकारो, 
कोषाध्यक्ष--महेद्धर्सिह कसमा । 
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आयंससाज अबंन एस्टेट संक्टर ४ व ७ 
गुड़गांव का चुनाथ 
प्रधान--सर्क थी दासेदास सेवक, उप॑प्रधाल--एल. डो. गुलियानो, 
मन्जोी - सोमदत्त आर्य, प्रचारमन्त्री--यशंपाल भदान, कोषाध्यक्ष-- 
बासुदेव गाबा, पुस्तकाध्यक्ष--सुरेशद्र डाबर, लैखानिरीक्षकू--सत्यपाल 
जाय॑े। 





हक 


सर्बहितरारों 


मुग्जज््वार 


आया कुंसा ये युगजज्यार । 
ले प्रलय जल्द-सो नी रघार ॥| 


है| दष्द्ध पयोद का .सीवखरव, 
असूया चपला होती: भभिनय, 
हो रहो अयाव उपलक्ष्टि, 
हैं चातक जो तो ध्ाव नोरव | 


लेमन की मन ही मनुहार। 
लख प्रलय जलद-सी नोर घार ॥१ 


कर क 


अब कोमल काया एक -हुए, 

कागा के ग्राहक अनेक हुए, 

वह बेठी लिज में मौत साध, 

कागा इसके ब्यतिरेक हुए। 
कह रहे हर्ष से महोच्चार। 
या प्रलय जलद-सी नीर-घार ॥२ 


अब डोल रहा जीवन तर॒वर, 

हो रहा वसस्त में श्री पतभर, 

फल-फूल भड़े जाते सारे, 

करता क्ररदन का स्थर मोर। 
है अपना तन मी बता धार । 
लख प्रलय जलद-सी नो९-घार ।!३ 


पह्दो परम्परा को मात दुट, 

अब प्रेमहोर भो रहो छूट, 

'है सुनय अनय भी एक नहीं, 

अधिकारों को मच रहो लूठ, 
गये भूल सग्रुणा सब निराकार | 
या प्रलय जल्नद-सो होर-घार ॥४ 


आया कंसा ये युगजज्वार | 
है प्रलय जलद-सी तो र-घार ॥ 


--धर्मंचन्द विद्यालंकार 'समश्वित' 
प्रवक्‍ता हिन्दी विघ्वाग, सनातन घममं काछिज, पलवल 





कार्यालफ्टरआर्यसमाज चित्रगृप्त गंज 
लश्कर ग्वालियर-१ 


ग्वालियर : विगत दिवस स्थानीय आयंसमाज बित्रगुप्त गंज द्वारा 
योगिराज श्रोकुष्ण का जश्म दित 'समान अधिकार दिवस के रूप से 
मनाया गया। साथ ही विगत एक सप्ताह से चल रहा 'बेदप्रचार 
सप्ताह! थी सम्परन हुआ ! ससापत् व्याख्यान से वेदों के सुयोग्य विद्वान 
आ्राचाये श्री विजयपाल शास्त्री वै योगिराज श्लोकृष्ण के तेजस्वों जोवन 
की घटनाओं का वर्णन किया । भन्त्रों क्वी किशो रीलाल गोतम ते इससे 
पूर्व बताया कि श्रीकृष्ण एक आप्त पुरुष योगिराज थे। समान भ्रधिकार 
पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि वेदिकरपम में जन्म से कोई जाति नहीं 
है, अपितु गुण कर्म स्वसाव से वर व्यवस्था है । 
--मन्त्र 





खर्वहितकारी में विज्ञापन 
देकर लाभ उठायें। 


१४ सितम्बर, १४कथ 





आज को तात्कालिक आवश्यकता अहिसा 
) 2 3 2 


विश्व की ग्राद्‌ कृति ऋग्वैद के प्रथम मण्डलोय ५०वें सूकत का 
भ्रन्तिम आदेश है-मो अह द्विषते रघम्‌ | धर्थात्‌ मैं देंष करतेवाले का 
कभो सत बुरा करू +॥ इस उपयोगी वचन को आज प्रत्येक क्षण हमें 
व्यवहार में लाने को जरूरत है । 
20 क-+. * ७ 
महात्मा गांधी ने अपने दोघंकालोन अनुभव के आधार पर इस 
महाष्‌ देश को सर्वेक्षेत्री उन्नति एवं सुरक्षा हेतु अहिसा को भासतोय 
संविधान में सम्मानित करने का अनुरोध क्रिया था, किन्तु उनके दुर+ 
दक्षितापूर्ण खुकाव को कतिपय प्रभावों राणतेताओं द्वारा यह कहकर 
ठुकरा दिया गया था कि राजनोति में “प्रहिसा” व्यावहारिक नहीं दै, 
जबकि भारत को बृटिश-सिह पत्र विजय छा मुलमश्त्र अहिसात्मश् असह- 
योय् हो तो था कि जिसमें सत्य-नादायर पर झटूट विश्वास का हो तो 
बल था अभय अर्थात्‌ आदि शक्ति के अम्युदय पर अयाघ श्रद्धा छा 
होना और हमने बापू के अनुगमन पर भ्राजादो हासिल को । इस अहिसा 
का प्रयोग बापू के द्वारा राज्य, समाज, धर्म ओर परिवार के विविष 
क्षेत्रों मैं पूर्गोदय की गरिमा का संरक्षण करते हुए आएचयंजनक परि- 
णार्मों सहित किया था, क्योंकि उन्हें सबसे ऊपर लोक मानसिक घाण- 
वक्‍त शक्ति पर मुकस्मिछ यकोन था ! 
उपयु कत वेदमन्त्र में सो परमेदवर के झखण्ड विश्वास फे कारण 
ही बदला न लेने, रोष न प्रकट करने अथवा द्वंष न करवे को बात कही 
गई है। 
उदग्ामय श्ादित्यों विध्वेन सहसा सह । 
द्विषन्तं मह्य' रंघयव्‌ मो धहं द्विषते रघम ॥ 
हु ४०११३ 
अर्थात्‌ द्वेषो शत्रुभों का ठोक प्रकार से नाश करवैवाल! महाशरक्ति: 
शाछो सर्वप्रकाशयुक्त प्रभु पूर्ण क्षमताओं सह-सुनिश्चयपूर्वक सर्वेत्र छदित 
है। इसोलिये द्वेष करनेवाले से मैं असय हूं। वैदिक वाड्सय में यह सत्य 
अवेक स्थलों पर छपगम्य है। देखियें--योउस्मार्द्वेष्टि य॑ वय॑ द्विष्म: तं 
यो जम्मे दष्म:--अर्थात्‌ जो हमसे ढेष करता है भथवा हम जिससे हे 
करते हों, इस ससी को फोजदारी करने के बजाये हम पूरे यकोन के 
साथ--हे पिता परमेश्वर ! आपके न्याय हेतु संकल्पित करते हैं। ऐसा 
ही सुदढ़ संकल्प अहिंसा के विषय में महास्मा जी का था कि मानो इस 
कलियुग मे स्वतः वेद सगवाबु ही उनके थ्वीमुख से अशविव्यक्त हो रहे 
हों । इसी को मैंचे ऊपर वेद के शब्दों मै उदयादित्य कहा । श्राज जरा 
भी घोरण हमारे में बाको तहों रहा । जहां किसी से कुछ विशेष प्रदर्शित 
किया--अपनी शेलो मैं कि हम उसको प्रपना शत्रु मान बेठे | छेवल 
इतना ही नही, अपितु उसको राजनेतठिक, सामाजिक श्रोर सम्भव हो तो 
सोतिक हत्या पर आमादा हो जाते हैं। मुझे आइचय है कि कहीं हम 
सब पशुझ्मों को जमात से सो बाहुर तो नहों होते जारहे । 
गांधी महाव्‌ ने इतना हो तो कहा था कि भ्रारतोय संविधान का 
मुख्य निएय धरहिसा को सम्मानित अर्थात्‌ लोकम्ान्य यदिमा को बताये 
रखते हुए सम्पन्न होने। इसपर अव्यवहाये क्या था! । आप लोग कम से 
कृम उस महापुरुष का शब्द गोरव रखते हुए पारिवारिक क्षेत्र में हो 
'झहिसा' को नोतिपूर्वक वेधानिकता प्रदान कर सकते थे। हमें अपने - 
मान्॒न्तीय विधान निर्माताश्रों की अदुरदशिता पर ग्लानि अनु व होतो 
है। क्या उन्हें अपने पर भगवान्‌ से नहों तो क्या अपने अनुखवी महाव्‌ 
नेता पर स्री, उच्चकी प्रखर बुद्धिमत्ता पर यो यक्तोत्त नहीं था । 
अब इसी कारण जातंक, इंब, दलवनन्‍्दी, अनुत्पादकता ओब बाझ4 
बाण गलत नोति निर्धारणजन्य अनग्रितत धमिशाप सिर उठा रहे है ॥ 


आ्राचाये सर्वे, ब्वाक्ृ-७/११३ सफदरजंग विस्तार; 
नई दिल्‍ली श्श्०्ण्स् 





चर्वेहितकारो 


१४ सितम्वष, १ श्दद 





क्ार्यसमाज द्वारा बिहार में भूकम्प तथा 
बाढ़ पीड़ितों को सहायतार्थ राहत 
कंम्षे खोले गये 


सावंदेशिक झाय प्रतिनिधि सभा के प्रधान स्वामी श्रानन्दबोध 
सरस्वती अपना ५ विन का बिहार का दौरा समाप्त करके गत ३१ 
झगस्त, प्र को सायंकाल देहली वापिस आगये ! अपनी यात्रा के अनु- 
श्रवों पर बोलते हुए उन्होंने बताया कि उत्तरी बिहार में भूकम्प और 
बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों की स्थिति बहुत ही शोचनीय है। वहां जानमाल को 
बहुत क्षति हुई है। हजारों लोग बेघर होगये हैं। बहुत से लोग घायल 
अवस्थः मैं अस्पतालों में पड़े हैं, जहां उनकी चिकित्सा का पर्याप्त प्रबन्ध 
नहीं है। स्वामी जी ने स्वयं दरभंगा, मुंगेर तथा भ्रन्य शहरों के अस्प- 
वालों का निरीक्षण किया । बिहार आय॑ प्रतिनिधि सभा के प्रधान, 
भमन्‍्त्री तथा अन्‍य पदाधिकारी भी उनके साथ ये। जिन क्षेत्रों में पहले 
भूकम्प श्राया! था, वे अब बाढ़ की चपेट में आगये हैं। ग्रामःण इलाकों 
में स्थिति और भो झधिक खरान है। 


स्वामी जी ने बताया कि इसे समय चलाये जारहे सह!यता कार्य 
पर्याप्त नहीं हैं। अठः आयंसमाज को ओर से पटना में *भू$ मर तथा 
बाढ़ पीड़ित सहायता समिति! का गठन किया गया है तथा क्षतिग्रस्त 
क्षेत्रों मैं राहत कैम्प खोले गये हैं। स्वामी जी ते जनता से अपील करते 
हुए कहा कि वे इस कार्य के लिए दिल खोलकर सहायता करे प्रोर 

अपना घन सावंदेशिक सपा के द्वारा भेजे 
-सबच्चिदानन्द शास्त्री, प्रचार विभाग 


हर॒याणा के झायंसमाज के क्रा्यकर्त्ताओं से निवेदन है कि इस 
सद्वायता के लिए दानशाशि आय॑ प्रतिनिधि सभा हरयाणा, दयानन्दमठ, 
रोहतक के पते पर भेजें । दानदाताश्रों के नाम सवंहितकछूरी में प्रकाशित 
छिये बावेंगे। 


“-मम्त्री श्रायें प्रतिनिधि सा हर॒याणा, दयानन्दमठ, रोहतक 


चुनाव सूचना 


गुरुकुल विद्यापीठ हृश्याणा भेंसवाख कर्णां एवं कन्या गुदकुल 
खानपुर कला जि० सोनीपत की महासभ्रा के अधिकारियों का चुनाव 
२५ त्षित्तम्बर, ८८ को दोपहर बारह बजे होना निश्चित हुआ है । 


महासभा की चुनाव बेठक गुरुकुल भेंसवाल में होगी। सदस्यों को 
कार्ड द्वारा तथा अ्रखबार मे प्रकाशित करके सूचना दी जारही है। मैंने 
इझपनी सहायता के छिए श्री कपिलदेव शास्त्री मुर्ष।धिष्ठाता को चुनाव 
का व्यवस्थापक नियुक्त किया है। 
>-शैरधिह मलिक कुलपति 
महासभा गुरुकुल विद्यापी5 हरियाणा भेंसवाल कलां एवं 
कन्या ग्रुरुकुल खानपुर जि० सोनीपत 





डबवाली मण्डो में वेदप्रचार सम्पन्न 


कई वर्षों के पश्चात्‌ आयेसमाज डबवालो मण्डी जि० सिरसा में 
इसे ६ सितम्बर तक वेदप्रचार कार्यक्रम उत्साहपूर्वंक मनाया गया। 
इस छुसावसर पर थी ओ्रोम्प्रकाशथ जो वानप्रस्थी संचालक प्राये वान- 
प्रस्थाध्म घटिण्डा के वेद प्रवचन तथा सभा की म. खेम सिह की मंडली 
के प्रभावशाली भजन हुए। समा को २६४) वेदप्रचाराथे दिये गये | 





रक्षा बन्धन पर्व 


दिपतांक २७-८-८८ को आयेससाज नलवा की ओर से रक्षा बन्धन 
पववे उत्साह से मनाया गया। प्रातःकाल मन्दिर मे हवन किया यया। 
सभा उपदेशक अत्तरसिह प्लायं क्रांतिकारी के रक्षा बन्धन के महत्त्व पर 
भ्रकाश डाला । --पं० रामेदवर प्राय, उपमनन्‍्त्रो नलवा 
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रे ग्राम पंचायत चुनाव में विजयी 
शराबबन्दी समर्थक सरपंचों की सूचो 


गताँक से प्ागे-- 


४१. श्री घर्मंपाल सरपच ग्राम नयाबांस जि० सोनीपत 
४२. ,, दीदारमिंह आय॑ सरपंच गरम खाज॑नपुर ० कुरुक्षेत्र 
ड३ » रामजिवास भाये ,,  ,, धोलडा जिं० महेन्द्र 
४४, ,, रणवीरसिह /. ४ मस्घार जि० कुछदोन् 
४४. » रामस्वरूप ». » थोड़ी तह. पलवल जि. फरीदाबाद 
४६. » देमारास »... » जांडबाला बागड़ जि० हिसार 
४७. ,, श्रमरसिह सरपंच पंचायत बावला पाना भेंसबाल जि सोनीपत 
४८. » संत्यवीरसिह ,,_ ,, आंवली जि० सोनोपत 
४६. , ओम्प्रकाश _,, ग्राम दुबलधन माजरा जि० रोहतक 
४०. » धमंपाल आर्य सरपंच ग्राम खेड़ो सुलतान जि० रोहतक 
प१९. ,, राममेहरसिह आये सरपंच ग्राम कारोला बा 
५२. ,, सत्यवीरसिह ».. » गढ़ो कुण्डल (निजामपुर खुर्द) 

जि० सोनीपत 
४३. ला० भूलनमल »... # कीसन जि०» गुडगांव 

(क्रमशः) 


प्रायंसमाज तथा अन्य सामाजक कार्यकर्त्ताओं से निवेदन है छि 
अपने निकट करे ग्रामों के उन सरपंचों के नाम जो शराब का सेवन नहीं 
करते हैं, लिखकर शीघ्र भेजने का कष्ट करें, ताकि उन्ते चाम इस सूची 

में प्रकाशित हो सके । 
-+सम्पादक 


गुडगांव में समता दिवस समारोह 


सावेदेशिक सभा के आंदेशानुसार श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के पुतीत 
पर्व पर आयें केन्द्रीय सभा के तत्वाधान में श्रायंघमाज अजु ननयर के 
सामनेवाले पार्क में समता दिवस समारोहपूर्वक मनाया गया। जिसकी 
भ्रध्यक्षता क्षी वेदपाल जी भाय॑ (४०॥) हरपाणा बिजली बोड ने की । 
समारोह का शुभारम्म यज्ञ से किया गया। यजमान हश्जिन भाहयों 
को बनाया गया। उन्हें यज्ञोपवोत धारण कराया गया। उन्हें महषि 
दयानन्द जी कै जीवन चरित्र की एक-एक प्रति भेंट की गई। आये- 
समाज के दिद्वानों ने समता दिवस तथा सगवान्‌ श्रीकृष्ण के जन्म दिवस 
पर अपने विचार प्रकट किये ' गुडगांव के सभी आय॑ भाई बहिनों के 
उत्साहपूर्वकं भाग लिया । शाल्पिठ के पढचात्‌ यज्ञशेष वितरण किया 
गया । 
>-सोमनाथ महामनन्‍्त्री 


देसराज कालोनी पानपित में... 
वेदप्रचार सप्ताह 


प्रायंसमाज देसराज कालोनी पानोपत के तत्वाधान मै रक्षा बन्धन 
(श्रावर्ण'-पव) से योगिराज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी दिनांक २७ अगस्त से 
३ सितम्बर, ८८ तक वेदप्रचार सप्ताह भिन्‍न-स्िन्‍त पारिवारिक सत्संग 
के रूप मैं बड़ी धृमघाम के साथ मनाया गया। कालोनी के सभी स्त्री 
पुरुषों ने यज्ञ, भजन तथा वेदोपदेश छावण कर अ्रपने जोवन को घन्य 
समभा। दैनिक प्रात: ८ से १० बजे तक सत्वंग का आयोजन होता था । 
--जगदीशचन्द्र क्सु 
अन्त्री आर्यंसमाज देसराज कालोनी पानीपत 


शोक सन्देश 
२३-८-८८ को पं७ रामेइवर आये उपमन्त्री आर्रंसमाज सखवा जि. 
हिसार की माता जो श्रोमतो रूस्तूरो का ८५ वर्ष को आयु में देद्वांत हो 
गया । वह एक घ॒र्मात्मा स्त्री थी। आर्यसमाज नलवा की ओर से शोर 
प्रस्ताव पास किया गया तथा प्रग्नु से उश्तकी महाब्‌ आत्मा को शांति 
मिले प्रार्थना को गई।  --भत्त रसिह भार्य क्रांतिकारी सभा उपदेशक 
७७ ७ ॑आा भाआब का अब “कप आक बब  क 4 “32:55 3 अर 23, 


सवंहितरारो 


दानदाताकों से निवेदन 


बायुक्त महोदय जायकर विभाग हस्याणा, दोहतक ने अपने पत्र 
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तक दानदाताओं द्वारा झ्रायं॑ प्रतिनिधि सभा हरयाणा, दयानन्दमठ, 

रोहतक को दान देने पर आयकर में छूट प्रदान की है। 

झत: सभी दानदाताओं से निबेदनम है कि झपत्ती कमाई से समा 

को अधिक से अधिक दान देकर पनुगुहीत करें । स्मरण रहे सभा वेद 

प्रचार, शदराबबस्दी, दहेजप्रथा का विरोध तथा रोहतक में स्वामी 
श्रद्धानधद वेंदिक पुस्तकालय झवत निर्माण भश्रादि कर रहो है । 

--मन्त्री आय॑ प्रतिनिधि सभा हर॒याणा 

दयानन्दमठ, रोहतक 
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वेदप्रचार सप्ताह आदि के कार्यक्रम 


आर्यसमाज कालका जि० करनाल १४ से १८ सितम्दर 


».. सोहना जि० फरोदाबाद श५श्से२१ ,, 
#.. ऐंराना फरीदाबाद १६ से १८ , 
».. बाजीदपुर साबोली जि० सोनीपत श्द्से १८ » 
». बीकानेर गंगायवा अहीर जि० महेन्द्रढढ १६से ८ ,, 
».. भज्जर रोड रोहतक श्ध्सेरश 
».. शेखपुरा जि० करमाल श्इमेरश » 
».. कोथकर्ला जि० हिसार रश्से २५ ,, 
».. मंतलोढ़ा मण्डी जि० जींद र६ से २८ # 
आत्मशुद्धि आश्रम वहादुरगढ़ जि० रोहतक २६ से २ अक्तूबर 
झायंसमाज रेवाड़ी जि० महेन्द्रगढ़ इ०से२ » 
».. कॉलका जि० प्रम्बाला रसे६& ,, 
शाहबाद मारकण्डा जि० कुदक्षोत्र र्स्ते६ह ,, 


गुरुकुल डिकाइला जि० करताल (पदयात्रा द्वारा प्रवार) ४ से १५ 
भरार्यससमाज मैन बाजार बलल्‍लबगढ जि० फरीदाबाद फतह» 
».. गस्तौर शहर जि० सोनोपत 


श्य्सेश्द , 
क्या गुरुकुल पचर्गाव जि० भिदनी शश्मेर३ ,, 
झायंसमाज मीः्पुर जि० महेष्दयढ ३१ से ६ रतम्वर 

०». क्ैष्णनगर शिवानी श्दसे २० ,, 


ध 
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शराब पीना सामाजिक 
अभिशाप है । 





१४ सितम्बर, शृश्च्य 





धर्म में बल है 


--विनोदकुमार, सोनोपत 


धमे थे वल है--यह बिल्कुल सत्य है। ईदवर-प्रक्त चने की रोटी 
खायेगा, पाप नहीं करेगा । हस दूध माखन खाकर भी दुर्बल होते जाते 
हैं। मनुष्यों | बल, दूध, माखत में नहीं, ईइ्वर-सक्ति और कत्तेंम्य 
पालन में है। जो लोग अपने धमंपालन में भ्डिप रहते हैं। मृत्यु यदि 
सम्मुख खड़ो हो तो मो वे आगे जानें से नहीं मिझकते | धर्म सहायता 
करता है, परस्तु फेवल घमं-घर्म पुकारनें से नहीं | घ॒र्म ते उस समय 
तुम्हारी सहायता करनी है, जब पुत्र, घन, राज्य और महलों से झापको 
घ॒मं अधिक प्रिय होगा । घम से हंसी मजाक न करो। मनुष्य कहलाते 
हुए मनमें गिरावट तथा चरित्र में व पग-पग पर बुराई । मित्रो छोड़ दो 
इन बातों को | अपने परिवार मै बेठकद प्रतिदित धर्म का चिस्तन करो । 


एक बार एक महात्मा ने देखा कि एक पुरुष पागलों के पीछे जातः 
है। महात्मा ने उसे बुलाकर कह!-कि पश्राप तो विद्वान्‌ प्रौर बुद्धिसानु 
प्रतीत होते हैं, श्राप अपने मस्तिष्क का इलाज करालें। उसवचें कहा-- 
मेरा मस्तिष्क ठीक है, मैं उनको चाल-ढाल देखता हूं, क्योंकि वह मुझे 
अ्रच्छी लगती है। उसने कहा--मुझे ऐथधा करते कई दिन होयये हैं । 
महात्मा ने उत्तर दिया-कुछ भोौर दिनों के बाद तुम पूरे पागल हो 
जाओगे; जो जिसका विचार या चिंतन करेगा, वह वसा ही बन 
जायेगा। मित्रो, इसोलिए प्रतिदिन एक आधा घण्ट!ः ईश्वर का चितन 
क्रिया करो । इससे अ्र/प स्वयं को व सस्ता को सुखी करोगे। तुम्हारी 
विद्या! तुम्हें सीधे मार्ग पर ले जायेगो । जो व्यक्ति ऐसा करेथा, वह अमु 
का प्यार बनेगा | नहीं तो पूछा जाता है-- 


कभी तू काम भी भाया किसो दुःखिया दरिद्री के । 
ज्गत्‌ मे झ्रानकर तूने, किसो को क्‍या भलाई को । 
भलाई कर कि वह तुमको, सले कार्मों का फल देगा । 
तेरी झोलो वही आशद्या के फल-फूल्ों से धर देगा ॥ 





हर॒याणा के भनन्‍्त्री का सराहनीय सुझाव 


जिला रोहतक के सरपंचों तथा पंचों को शपथ दिलाते समय हर 
पाणा क एक वरिष्ठ मनत्रो श्रो वोरेग्द्रासह में नये चुने गये सरपंचों तथा 
पंचों को सुझाव दिया है कि के अपने काल में अपने-पपते ग्रामों के शराब 
के ठेके तथा नाजायज शराब की बिक्रो बन्द करें। यदि इस काय॑ में 
पंचायते सफल हो जाती हैं तो हूरयाणा को जनता एक सयंकर बोसारो 
से मुक्त हो जायेगो । ऐसे सरपंचों के नाम हरयाणा के इतिहास में 
स्वण अक्षरों में लिखे जायेगे । 





आये सरपंचों के नाम भेजें 


हरयाणा के अयंसमाजों तथा पंचायतों के कार्य कर्त्ताओं से निवेदन 
है कि उन सरपंचों के ताम तथा २०) ब्लाक बनवावे के लिए उनके 
चित्र सहित भेजें जो झाा्यंसमाज के समभासद्‌ हैं ओर शराब आदिका 


सेवन नहीं करते । 
सभा के निदवयानुसार इस प्रकार के आय सरपंचों का सभा छी 
ओर से सम्मान किया जाबेगा तथा ग्रास में शदाबबश्दी प्रस्ताव करवाचे 


मै उससे सहयोग प्राप्त किया जावेगा । 


दिनांक ७ सितम्दर १६८८ --प्रो० शेर्शासहू समाप्रघान 


शराब सानवससाज का 
एक शत्रु हे । 


इंकेहितकारी 





जिला मंहैन्देंग़ में वेदप्रचार 


..वेदप्रचार प्रसारव समाजन-सुषार कार्यक्रम के झन्तगंत स्वामी 
देवानन्द, श्री मुरारीलाल बेचेन तथा ढोलकवादक चन्द्रपाल सहित इस 
भजनमण्डली का कार्यक्रम बहुत हो प्रभावशाली एवं कोतिमय रहा तथा 
झविष्य में भी झावे के लिए गांववालों नें बहुत आग्रह किया। निम्न- 
खिखित गांवों में वेदप्र चार किया--- 

ग्राम भोजावास, बनार, अमसस्‍्पुरा, बीघोपुर, कुझजपुरा, अठैली 
भण्डी, बोचडिया, भ्रायेसमात्र कच्ोना, मार्यसमाज लूखी, आयंध्रमाज 
खेंतड़ी नगर, छीलरो, कुड्जपुरा, बैडी तथा मांजरी आदि । 

लूखी ग्राम मैं पारिवारिक यज्ञ किया तथा सपत्नीक यजमान को 


यज्ञोपवीत घारण कराया गया। सभी ग्रामवासियों ने श्रद्धावत्‌ यथायोग्य 
दान दक्षिण! दी । 


“पुरोहित महावी राये 





आयंकुमार सभा रादौर जि० कुरुक्षेत्र का चुनाव 

प्रघान--सर्वेश्री सुसितकुमार आय, भन्वो--सुनिलक्रुमाद आय, 

खिलमन्त्री--अनुपकुमार आय, उपभन्त्री-राकेशकुमार आय, उपप्रधान- 
प्रवेशकुमार आय, कोषाध्यक्ष--भमितकुमार भाय । 


१४ सितस्वर, १६ ८ेण 





 ओश्म्‌ गान 
ओशइघ प्रो३म ओम ओइस गाना साथियों । 
हससे अच्छा कोन-सा है तराना साथियों ! 


कौन-सी जगह है जहा वो नहों मौजूद, 
कौन-सा है तत्त्व जिसमे उसकः ना वजूद, 
उससे बड़ा कौन है समझाना साथियों, 
झोइम*- “३३ 
पूछते हैं लोग ईश्वर दीखता नहीं, 
देखते हो और क्या-क्या ये सीखते नहीं, 
हमने उसे वेद से पहुंचाना साथियों, 
ओरम्‌ । 
प्रेम जिसा स्वरूप है जिसका प्रकृति परिधान, 
झटल सत्य-सी भाषा जिसकी परिवतंन से प्राण, 
सबच्चिदानन्द सबने उसी को माना साथियों, 
ओम हढ१ऊक ३ 
कहें दलाल करो शुभकर्म पवित्र करो आत्मा ज्ञान, 
कर्मो का फल पड़े भोगना उसका ये विधान, 
उसके घर में आये, उसी के जाना साथियों, 
झो३्स झोइम्‌ ओश्म श्रोश्म गाना साथियों |४ 


--प्रत्त रसिह श्रा्य क्रांतिकारों, सभा उपदेशक 





कांगड़ी फार्सेसी की 






चस्ययनपफ्राश 

पूरे परिवार के लिए शक्तियर्धक 
एवं सफ्तिंदाथक रसायन 

' श्ासी, ठंड व शारीरिक हे, 
फेफड़ों की दर्जनता में 
उपधोगी आयुर्वेदिक 
ऑऔषधीय टानिक ््‌ 





आयुर्वेदिक औषधियां सेवन कर स्वास्थ्य लाभकरें 


डहः 
युरूकुट खुरूकुल 
+ पायोकित्ल च्चाय 
छंतों ढ मसूड़ों के समस्त रोगों. हिगऑजी# जुकाम ब इन्फलुएजा कान 
मैविशेषत णयोरिया दो आदि मे जडी बूटियों 
के लिए उपयोगी | से बनी लाभकारी 
आयुर्वेदिक ओषाधि आयुर्वेदिक औषधि 


ओ++_नक्न्न् नीथतीत-ी--3लन--3०+०............. 

















गरुकल - कांग डी फार्मेसी 


हरिद्वार 


की ओबधियां सेवन करें 





शाखा कार्यालेय:- 
६३ गल्ली राजा केदारनाथ, 
चावड़ी बाजार, दिल्ली-६ 
(स्वानोय विद्वेताश्रों एवं सुपर बाजार 





गुरूवुउत्नवर्जंगड़ी फार्मोसी हरिद्वार (उन ब्नठ) 


से खरोबें) फोत नं० २६१८७ १ 











आये प्रतिनिधि सपा हुरूटण्त के लिए झुट्क झोर प्रकाशक वैदब्रत शास्त्रो द्वान्‍ा झाचाय॑ प्रिटिंग प्रेस, (फोन : २८७४) 
बोहएकक में छपवाकर सवहितकारो झार्थाज्य पं० जगदेवसिह सिद्धान्तो भवन, दश्यानन्‍्यमठ, रोहतक से प्रकाशित | 


रहेंडक वें. 


खारतस करकार हारा र्ि० ढेर 33887/73 








आय ग्रतिनिधि समा हरयाणा का साप्ताहिक #र 


शल्यादक--िवनवत शाल्ती 





३० जात पद १००३ सि० 
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महदि दयानन्द के वेदिक सिद्धांत 


“पल बजरेंज शगोती' स्याकरलाचाई, गूरुकुक काया 


गतांक से आगे-- 

२२--'शिक्ष”' जिससे विद्या सम्यत! धर्मास्मता जितेर्द्रियतादि की 
बढ़ती होवे और अ्रविद्यादि दोष छूटे उसको शिक्षा कहते हैं । 

२३--'पुराए” जो ब्रह्मादि के बनाये ऐतरेयादि ब्राह्मण पुस्तक हैं, 
उन्हीं शो पुराण इतिहास, कल्प गाया और नाराशंसो नाम से मानता 
हूं, अध्य घागवतादि को नहीं । 

२४--तीर्थें” जिससे दुःखसागर से पार उतरें कि जो सत्यभाषण 
विद्य/ सत्संग यमादि योगास्यास पुरुषा्थ विद्यादानादि शुभकर्म हैं, उसो 
को तीथे समझता हूं। इतर जलस्थलादि को नहीं ! 

२४--पुरुषार्थ प्रारब्ध से बड़ा! इसलिए है कि जिससे संचित 
प्रारब्ध बनते, जिसके सुघरते से सब सुधरते ओर जिसके बिंगड़नें से सब 
बिगड़ते है। इसो से प्रारब्ध की अपेक्षा पुरुषार्थ बढ़ा है । 

२६--“मनुष्य” को सबसे यथायोय्य स्वात्मवत्‌ सुख, दुःख, हानि, 
लाभ में वर्तना श्रेष्ठ बनन्‍्यथा वर्सना बुरा समभता हूं । 

२७--“संस्कार' उसको कहते हैं कि जिससे शरीर, मन भोर घात्मा 
उत्तम होबे। वह निषेकादि श्मक्षानांत सोलह प्रकार छा है। इसको 
कर्राध्य समझता हुं ओर दाह के पश्चात्‌ मृतक के लिए कुछ भो नहीं 
करता चाहिए । 

२८--'यज्ञ! उसको कहते हैं कि जिनमें विद्वानों का सत्कार, यथा- 
योरय शिल्प भ्रर्थातु रसायन जो कि पदार्थविद्या उससे उपयोग ओर 
विद्यादि शुभ गुणों का दान, अग्निहोत्रादि जिनसे वायु वुष्टि जल औषधि 
को पवित्रता! करके सब जोतनों को सुख पहुँचाना है, उसको वक्त 
समझता हूं । 

२६--जैसे 'आये! श्रेष्ठ और दस्यु' दुष्ट मनुष्यों को कहते हैं, वेसे 
हो में भी मानता है । 

३०--'भार्यावत्त' देश इस भूमि का ताम इसलिए है कि इसमें 
शआादि सृष्टि से आय खोग निवास करते हैं। परस्तु इसकी अवधि उत्तर 
में हिमालय, दक्षिण में विश्ध्याचल, पद्चिम में अटक ओर पूर्व में ब्रह्म- 
पुत्र नदी है। इन चारों के बीच में जितन! देश है, उसको झार्यावत्त 
रहते हैं प्लोर जो इसपैं सदा रहते हैं, उनको भी “आयं' कहते हैं । 

३१--जो साज्जोपाँग वेदविद्याओं का अ्रध्यापक सत्याचार का ग्रहण 
झौर मिथ्याचार का त्याग करावे, वह 'आचाय॑े' कहाता है। 

३२--'शिष्य” उसको कहठे हैं कि जो सत्य-शिक्षा और विद्या को 
ग्रहण करने योग्य धर्मात्मा विद्या ग्रहण की इच्छा धोर आचाय॑ का प्रिय 
करनेंवाला है । 

३३--'गुब” माता-पिता और जो सत्य छा ग्रहण करावे घोर असत्य 
को छुड़ावे, वह मी गुरु कहाता है । 

इ४--पुरोहित' जो यजमान का हितकारो सत्योपदेब्ठा होवे । 





३२५--उपाध्याय' जो वेदों का एकदेदा वा श्रज्भों को पढ़ाताः हो । 

३६--शिष्टाचा २' जो घर्माचरणपूर्वेक ब्रह्मचय से विद्याग्रहण कर 
प्रत्यक्षादि प्रमाणों से सत्यासत्य का निर्णय करके सत्य का ग्रहण, असत्य 
का परित्याग करना है। यही शिष्टाचार और जो इसको करता है, वह 
शिष्ट कहाता है । 

३७--प्रत्यक्षादि? आठ प्रमाणों को भी मानता हूं। 

इ८--'आप्त” जो यथाथंवक्‍ता, घर्मात्मा प्तवके सुख के लिए प्रयत्त 
करता है, उसो को आप्त कहता हूँ। 

३६--परीक्षा? पांच प्रकार को है। इसमें से प्रथम--जो ईश्वर 
उसके गुणा, कम, स्वभाव भौर वेदविद्या। दूसरी--पत्वक्षादि आठ 
प्रमाण । तीसरो--सृष्टिक्रम । चौथी-बराप्तों का व्यवहार भौर पांचवीं- 
प्रपने भ्ात्मा को पविश्रता, विद्या। इन पांच परीक्षाप्रों से सत्या5पत्य 
का निर्णय करके सत्य का ग्रहण, असत्य का परित्याग करना चाहिए । 

४०--परोपकार' जिससे सब मनुष्यों के दुराचार दुःख छूट, 
श्रेष्ठाचार ओर सुख बढ़े उसके करने को परोपकार कहता हू । 

४१--'स्वत॒न्त्र” परतन्त्र जीव अपने कामों पं स्वतस्त्र ग्रोर रूम फल 
झोगने मे ईदवव की व्यवस्था से परतस्त्र | वंसे हो ईश्वर अपले सत्या+ 
चार भ्ादि काम करने में स्वतन्त्र है । 

४२--'स्वरग” नाम सुख विशेष घोग और उसकी साभग्रो की प्राप्ति 
का है। 

४३--'नरक' जो दुःख विशेष भोग और उसकी सामग्रो को प्राप्त 
होना दै । 

४४--'जश्म” जो शरोर धारण कर प्रकट होना । सो पूर्व पर ओर 
मध्य भेद से तोनों प्रकार का मानता है। 

४५-शरीोर के संयोग का नाम “जन्म” और वियोग मात्र को मृत्यु! 
कहते हैं । 

४६-विवाह' जो नियसपूवंक प्रसिद्धि से अपनों इच्छा करके 
पाणिग्रहण करना, वह विवाह कहाता है । 

४७--“नियोग” विवाह के पश्चात्‌ पत्ति वा पत्नों के मर जानें भादि 
बियोग में अथवा सपुसकत्वादि स्थिर रोगों पं स्त्री वा पुरुष कः आष- 
त्काल में स्ववर्ण वा अपने से उत्तम वर्णस्थ स्त्री वा युरुष के साथ 
सन्तानोत्पत्ति करना । 

#८--'स्तुति' गुरा-कीत॑ंन श्रवण ओर ज्ञान होता। इसका फल 
पघीति आदि होते हैं। 


४६--'प्राथंता” अपने सामथ्यं के उपरांत ईश्वर के सम्बन्ध से जो 
(शेष पृष्ठ ६ पष) 





सर्वेहितकारी २१ सितम्बर, श्ह८८ 
एक रात में पूरी नशाबन्दी 
लेखक--स्वामी विद्यानन्द सरस्यती 
गर्तांक से आगे... कियों ने कम से कम एक बार शराब झवहय पों है। यदा-कदा पीते 


गाँधी जी कहते थे--.“मैं तो मद्यपान को चोरी ही नहीं वेइयावृत्ति 
से श्री अधिक निनदतोय मानता हूं--क्या मद्यपान इन दोनों को जननी 
नहीं है.।! हम अपने देश को कल्याणकारी राज्य (लाता 5086८) 
कहते हैं। कोई झ्वी कल्याणकारी राज्य न दुव्यंसनों को मान्यता देता है, 
न उन्हें किसी प्रकार का सहयोग या प्रोत्साहन देता है। द्ाराव के 
कारखानों को दाराब बनाने का लाइसेंस देना श्रौर जगह-जगह शराब 
को दूकानें खोलकर पीवेवालों को सुविधा प्रदान करना ऐसा ही है जंसा 
चोरों को चोरी करने के उनके घन्धे की दृष्टि से सुविधायें प्रदान करमा 
या वेदयागामियों के लिए जगह-जयह वेदयालय खोलना या जुआारियों 
के लिए जुआघदर खोलना . जुए के सन्दभ में “हिन्दुस्तान” के २ सितम्बर 
१६७२ के अक में प्रकाशित निम्न समाचार दुर्भाग्यपूर्ण दो है हो, 
झ्राइचयं जनक तथा हास्यास्पद भो है-- 


“मध्यप्रदेश से यदि मुख्यमण्त्री श्री प्रकाशचन्द सेठी को केन्द्रीय 
सन्त्रिमण्डल की स्वीकृति मिल गई तो राज्य में सरकार से लाइसेस 
शुदा जुशाधर होंगे, जहां सट्टा खेलनेवाले लोग सरकार को प्राशों के 
सामने घन्धा चला सकेगे। श्रो सेठी ने दावा किया कि सट्ट को वेध 
करने से सरकार को अतिरिक्त आय की श्वाशा नहीं है, क्योंकि इस 
विधि से प्राप्त घन जनता में सट्ट/ विरोधी प्रचार को प्रोत्सःहन देवें में 
किया जायेगा।” 


हम प्राग्र: उन बुराइयों को चर्चा करते हैं जो भनुष्यमात्र छो 
आक्रांत करती हैं । व्यवहार की सदाचार भोर प्रशासन में नेतिक मूल्यों 
की बात करते हैं, सत्य तथा अहिसा का एक व्यवस्थित समाज को 
आधारछििला के रूप से उल्लेख फरते हैं। किन्तु इन महान्‌ उद्धोषणाओं 
के बावजूद इन सभी बातों का आचरण में उल्लंघन हो रहा है । हमारा 
संविधान तो कहता हैं कि “राज्य अपनी जनता के पोषक सोजन भौर 
जीवन-निर्वाह के सदर को ऊंचा करने और सार्वजनिक स्वास्थ्य के 
सुधार को अपने प्रारम्भिक कर्त्तव्यों भें मुह्थ समकेगा और विशेषतया 
राज्य यह प्रयत्न करेगा कि लशीले पेयों भ्रोर नशोली दवाइयों के प्रयोय 
का निषेक्त हो”। झ्ाएचर्य है कि सविधान की इस धारा के अनुसार 
नशीली वस्तुग्नों के प्रयोग पर रोक लगने की बजाय, खाद्यान्न की भारी 
राशि भूखे लोगों के मुंह से छोनकर मद्यसार के रूप में परिवर्तित को 
जारही है। शराब की भट्टियों और कारखानों के लिए कच्चे मल के 
रूप में मुख्यत; जौ, जई, शहतुत, चावल, गेहूं, सागू, चीनी, सोरा और 
फल भारो मात्रा में प्रयोग मैं आते हैं। राशन पर ग्रुज्ञारा करनेवाला 
गृहस्थी चुपचाप हसरतभरी निगाहों से देखता हुआ खून के भ्रांस पीकर 
रह जाता है | शरात्रियों को पलभर को मोज के लिए शरात्र के कारखाने 
झौद भट्टियां हजारों एकड़ भूमि को उपज को अपने में खपा रही हैं। 


एक शोर सरकार शराब के विरुद्ध ग्रचाद करती है श्र दूसरी 
ओर घड़ाघड़ शराब के कारखानों झौर ठेकों को बढ़ातो जाती है। इसे 
कहते हैं--“चोर से कहे चोदी कद शोर शाह से कहे जाब्र ।” 


शराब की छत के कारण मजदुरों को तो हानि होती है, उसके 
साथ उत्पादन थे होतेवालो कमों को श्री उपेक्ष! नहीं को जा सकती। 
छुट्टी के दिन विशेष रूप से मदमस्त होके के फलस्वरूप सुस्ती का सोम- 
वार तो बदनाम होगया है। मजदूरों के मालिक इस बात को भ्रच्छी 
तरह जानते हैं कि वेतन मिलने के अगले दिन मजदुर भरूस र गेर-हाजिर 
रहते हैं! छार्य करने की इच्छा और क्षमता को मो धक्का लगता है ॥ 


शराब पीना पश्रव फेंशन बन गया दै-सामाजिक प्रतिष्ठा (8805 
897700]) माना जाने लगा है। पंजाब, हरयाण! व दिल्लो फे स्कूलों, 
कालिजों में श्रध्यापक ओर छात्र-छात्राय बुरी तरह शराब के चगुल में 
फंस गये हैं। हिन्दुस्तान” (१-२-७२) में भ्रकाशित आंकड़ों के अनुसार 
“दिल्लो विश्वविद्यालय में €० प्रतिश्चत बड़कों और ३४ प्रतिशत लड़- 





रहनेवालों थे ७६ प्रतिशत लड़के और ७२ प्रतिशत लड़कियां हैं।' ये 
आंछड़े आज से १५ साल पहले के हैं। वतमान पे यह प्रतिशत धनु+ 
मात: €० झौर ५० बत।या जाता है। आनेवाले समय भें यह पोढ़ी देश 
को कहां पहुँचायेगी, इसकी कल्पन! मात्र से हृदय काँप उठता है! 


४ मई, १८७७ के 'हिन्दुस्तान' के अनुसाश भूतपूक केर्द्रीय स्वास्थ्य 
मन्‍्त्री डा० सुशोला नेयर ने २-५-७२ को भ्रपनी श्रेस कांफ्रस में रहस्यों दु- 
घाटन किया था कि “हरयाणा के छात्रों को कुछ मिश्चित घण्टों में 
सुफ्त शराब बांटकर शराब का प्रचार किया जारहा है |” तब से झ्ाज 
१६ वर्ष बाद की स्थिति तो सबके सामने है। कश्वी मुफ्त पिलालेंवाडे 
आज लखपति, करोड़पति बने बेठे हैं। है 

स्‍्कुलों के अधिकतर श्रध्यापक शराब पीने लगे है। परीक्षा के 
अवसरों पर तो निरीक्षकों को शराब पिलाकर नकल का धन्घा जोरों 
पर है | शराब के सहारे भ्रंक भी बढ़वायें जा सकते हैं। पटवारी या 
पुलिस के सिपाही से लिकर बड़े-बड़े अफपरों तक से एक बोतल की मदद 
से बड़े से बड़े काम कराये जा सकते हैं। ग्राम पंचायत से लेकर संसद 
तक में शराब की पहुंच है। मन्त्रों, विधायक, सांध्द सभी इसमें लिप्त 
हैं। परीक्षाओं को तरह चुनावों में श्री शराब को बोतल निरणयक बस 
जाती है । 

परिवार की रोटी जुटानेवाले के शराबों बम जाते पर सबसे 
अधिक मार बेचारी महिलाझों पर पड़ती है। उन्हें रारपीट फ्रेलनी 
पड़ती है, भूखें बालकों की वेदना झनुभव करती पढ़ती है। आये दिन' 
चर में कलह होतो है। पड़ौसियो को दृष्टि में वे हेय बन जातो हैं। 
शराबी पति के साथ नारकीय जीवन बिताना जब असम्भव हो जाता है 
तो आमहत्या करने को विवश हो जातो हैं । 

कश्वी हम गवं से कहते थें--- 

एतद्वेशप्रसुतस्य सक्षाशादग्रजन्मन: । 
स्वं स्वं चरित्र शिक्षो सन्‌ पृथिव्यां स्वंमानवा: ॥ 


संसार फे लोग अच्छो बातें सीखनें के लिए हमारे पास आते थे । 
आज हमें प्रेरणा लेनी चाहिये रूस के महान नेंतः गोर्बान्योव से । जिससे 
हमारे मेहमान के रूप में प्रपवे सम्मान में प्रायोजित समारोह में केवल 
फलों का रस ग्रहण किया । उन्होंने शराब का पूर्ण बहिष्कार करके अपने 
महावु व्यक्तित्व का परिचय दिया। अपने देश में शराब विरोधी प्रचार 
के लिए उन्होंने डेढ़ करोड़ कार्यकर्ता लगा रखे हैं भ्रोर शराब पोवेवालों 
को पार्टी से निकाल रहे हैं । 

भारत के आाचोन गौरव को रक्षा! करते, गरोबी को दूर करने, 
जनता के स्वास्थ्य को ठोक रखने, पारिवारिक सुख-शांति को बनाये 
रखें, स्त्रियों को इज्जत बचाने, बच्चों का भविष्य सुधारने, दुर्घटनाओं 
तथा दंगों की रोकथाम करने, चोरी, डाके, हत्या, बल्याटकार पझादि की 
चटलाओं को रोकने के लिए झ्ावश्यक है कि क्षराव पर तत्काल प्रतिबंध 
लगाया जायें। परुप्तु जेसा कि गांधो जी का कहना है कि समझावें 
बुकाते की उदार नीति से इस प्रचण्ड व्याधि का इलाज नहीं होगा । 
इसके लिए प्रचण्ड क्रांतिकारी कदम उठातें पड़ेंगे ओर रूठोरतह से उ्हेँ 
लागू करना होगा। यह काम युद्धस्तर पर करता होगा। इसचिये 
आवद्यक्ष है-- 

१--तशाबष्दों के विषय को राज्यों को सूची से निकाल र केस्द्रीय 
सूचो में डाला जाये, जिससे देश थे एक साथ छाराबबन्दी हो सके । 

२--बेंकों के राष्ट्रीयकरण आदि की तरह अध्यादेश (अडिनेंस) के 
द्वाद्य शराबबस्दी का आदेश जशरी किया जाये। तदनुसार शराब के 
बनाने, बेचने, खदीददें, रखने, पोचे-पिलादे, इसमें किसो में सहयोग देने 
को दण्डचीय प्वपराध घोषित किया जाये। इसका उल्लंघन करपैवाले 
को आजीवन (मृत्यपय॑न्त) कादइावास का दण्ड दिया जाये । 

(शेष पृष्ठ ६ पर) 


सबहितरारी।! 


२१ सितम्य र, १8४५ 





सूर्य ग्रहण मेले पर कुरुक्षेत्र सें 
वेदप्रचार शिविर 


८ से ११ सितम्बर तक कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण मेले पर थये प्रति+ 
तिबि सभा हरयाणा के तत्वायधान में महषि दयानन्द वेदिकधास 
मार्केट के प्रांगण में वेदप्रचार शिविर का आयोजन किया गया | वेद- 
प्रचार विभाग के भ्रधिष्ठाता श्रो रघुवोर्रातिह ने स्वयं वहां पहुंचकर 
शिविर के प्रबन्ध का निरीक्षण किपा। सभा के सम्पत्ति निरोक्षक श्री 
भगवानसिह ते प्रबन्ध व्यवस्था करने में दित-रात परिश्रम किया । 


इस अवसर पर प्रतिदिन यज्ञ, सत्संग तथा! ऋषिलंगर की व्यवस्था 
को गई थी। सभा के उपदेशक श्री महेन्द्रश्निह ने सूर्य ग्रहए के अवसर 
पर यज्ञ करवाया तथा सभा की पं० चिरंजील!ल जो आयें को भजन 
सण्डलो एवं पं० विद्याभूषण जी के प्रतिदिन वेदप्रचारार्थ भजन होते 
रहे । सुननेंवाले तर-तारियों पर वेदिकधम प्रकार का प्रभ्नाव पड़ा पं 
बिरंजीलाल जी की मण्डली को मेले में अन्य शिविरों पर थी प्रचारा्थ 
झामन्त्रित किया गया। आचार्य सत्यप्रिय जो बेदप्रचाराधिष्ठाता 
प्रादेशिक सभा ते मी वेदप्रचार पर विचार रखें। 
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जबलपुर आर्यसमाज द्वारा समानाधिकार 
दिवस आयोजित 


सावंदेशिक भये प्रतिनिधि के निर्णयानुसार जन्माष्टमी उत्सव के 
अनुक्रम में आयेसमाज एकं श्रायं महिला समाज नेपियर टाउन, आये- 
समाज गोरखपुर, आयंसमाज गंजोपुरा के सामूहिक तत्वाघान में दिनांक 
४ सितम्बर, ८८ को समानाधिकार दिवस का प्रायोजन दयानन्द सवन 
चैवियर टाउन, जबलपुर में आयोजित किया गया। 

सर्वप्रथम प्रातः ७ बजे वदिक यज्ञ प्रारम्भ होने पद उपस्थित हृरि- 
जन भाइयों को यज्ञोपवीत घारण कराया गया एवं दो हरिजन कुटुम्ब 
के यजमान आसन पर रहते हुए यश्ञ सम्पत्त हुआ । 

इसके बाद ५८.३० बजे प्रात: डाक्टर श्री भ्रजय ग्रोवर के करकमलों 
द्वारा वेदिक-ध्वज फहराया गया। तत्पश्चात्‌ श्री स्रवतोधर वाजपेयी 
भू०पू० सम्पादक देनिक युगधर्म जबचपुर के मुख्य भ्रातिथ्य मैं तथा श्री 
सोहनलाख अग्रवाल एडवोकेट की अध्यक्षता भें सभा का आयोजन 
हुआ। इस भ्रवसर पर श्रोमतो स्नेह छार्मा, श्री हेमराज भाय॑ थे आकर्षक 
एवं शिक्षाप्रद धजनों से जनता का दिल मोह लिया तथा' थ्की सुन्दरदास 
बत्तरा, श्रो गंगराप्रसाद विद्यार्थी, पूं० णिरजानन्दन उपाध्याय, मुख्य 
अतिथि श्री ध्रश्वतोघर वाजपेयी एवं अध्यक्ष ने अपने शिक्षाप्रद सार- 
गधित धाषणों हैँ इस आयोजन की महत्ता एवं उपयोगिता पर प्रकाश 
डालते हुए इस कार्यक्रम से प्रत्येक जीवघारी की समान स्थिति, देश की 
एकता एवं अखण्डता निरश्तर स्थापित रखने के लिए तथा समाज व 
देश की उन्नति एवं प्रगति के लिए बहुत हो साथंक व व्यावहारिक कदम 
निरूवित किया तथा हर व्यक्ति चाहे वह किसी भी वर्ग का क्‍यों न हो, 
एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते का आह्वान किया। 

अस्त मैं लगध्य २०० व्यक्तियों ने सामूहिक भोज में भाग लिया 
तथा इस प्रकार झ्रायोजित समानाधिकार दिवस को सफल बनाते के 
सक्रिय सहयोग दिया । 





नगर आयंसमाज रामपुरा कोटा में वेदप्रचार 


सप्ताह सम्पन्न 
आरयंसमाज रामपुरा कोटा द्वाण दिनांक २८८७-८८ से ४-६-८८ तक 
वेदप्रचार सप्ताह मनाया गया। जिसमे वेदकथा एवं उपदेश प्रतिदिन 
प्रात: व साथ मथुरा से पधारे पं थी प्रेम्नश्रिक्षुक्, बुत्दी के पिताम्बर- 
लाल शर्मा, सुनेल के वी कन्हैयालाल एवं मुरेना से चित्रोपदेशक शाम- 
निवास जी का उपदेश व भजनोपदेक्ष हुए । 
--रामदयाल मेहरा उपमन्तरो 
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चुनात्न- सूचना 


गुरुकुल विद्यापी5ठ हरियाणा मेंसवाल कलां व कन्या गुरुकुल 
खानपुर महासभा के पदाधिकारियों का निर्वाचन २५ सितम्बर, १६८८ 
सरविवार को ११ बजे प्रात: गुरुकुल भेंसवाल में होगा। इसकी सूचना 
१४-८-८८ को श्री भक्त फूलसिह बलिदान दिवस पर स्टेज पर दी गई 
थो झोर इसके बाद सभो सदस्यों को डाकद्वारा मी सूचना दे दी गई है । 
यदि किसी सदस्य को कार्ड न मिला हो ओर उसका नाम सदस्य सुची 
में है तो उसे मताविकार और सम्मति देने का अधिकार होगा । 


कुछ समाचा रपत्रों में छपी सूचना पढ़कर आदचर्य हुआ कि कुलपति 
जी ने व्यवस्था में परिवतंत किया है। महासमा द्वारा निर्वाचित प्रघान 
गौर सेक्रेटरी ही व्यवस्था के जिम्मेदार हैं। विधान के प्रनुसार कुलपत्ति 
को या किस्ों अन्य को चुनाव प्रक्रिया में दखल देने का अधिकार नहीं है । 


स्मरण रहे कुलपति जी द्वारा निम्रित तदर्थ समित्ति को महर्षि 
दयानन्द विश्वविद्यालय वे मान्यता प्रदान नहीं को है । 


१७-६-८८ -धर्मचन्‍द शास्त्री, सचिव महासभा 





सोनीपत में श्रीकृष्ण जन्माष्टसो-पर्व॑ 
सम्पन्त 


आयंसमाज सोनीपत नगर के प्रतिनिधि' सभः के निर्देशानुसार 
दिनांक २७-८-८८ को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी-पर्व उत्साहपूवंक मनाया 
गया । इसमें हरिजन माइयों को आमब्व्रित किया ग्रया। उन्हें यज्ञोपवोत 
घारण कराये गये ओर यज्ञ भें उन्हें ही यज्ममान बनाया गया। अन्त में 
जलवपान का भो झ्रायोजन किया । सभा को अध्यक्षता चौ० फूलचन्द जी 
एडवोकेट (पूर्व मन्त्री हरयाणा सरकार) ने की । 
मुख्यवक्ता आय॑ गज हाई स्कूल को छात्रागं के अतिरिक्त सवश्री 
महासिंह, रामचर्र आय॑, रामगोपाल झाय, अमरेश्वर भूषण शर्मा, 
हरिदचस्द्व स्वेही एवं वेदप्रकाश अग्रवाल रहे । 
+्मस्त्री 








आयंसमाज बोकानेर जि० महेन्द्रगढ़ का 


उत्सव सम्पन्न 


भरायंसमाज छोटी बीकानेर जि० महेर्द्रगढ़ का उत्सव १७-१८ 
सितम्बर को घूमघाम से सम्पन्न हुआ । इस झवस्तर पर सभा के भजनो- 
पदेशक पं० चिरंजीलाल, मरदेव आये, कंवरपाल झाये एवं वहन सज- 
बाला पझ्ार्या के प्रभावशाली भजन हुए । स्वामी ओमानन्द सरस्वती, 
श्री आचाय विश्वपाल, श्री भय्तलाल शास्त्री आदि के वेद प्रवचन 
हुए। सभा को ४३५) वेदप्रचाराध प्राप्त हुए । 

+मन्त्री 





आयंसमाज जोंद शहर का चुनाथ 

प्रधान-सवंश्री सुरेन्द्रसिह एडवोकेट, उपग्रधान--म१० रतनलाल, 
ला० तेलुराम, मन्त्रो--कष्णदेव शास्त्री, उपमस्जो--कंक्र महावीरसिह 
एडवोकेट, बलवन्तराय आयें, कोषाध्यक्ष --सत्यनारायण, पुस्तकाध्यक्ष- 
डा० ईश्वरदत्त । 





शराब मानवसमाज का 
एक श्र है । 


सर्वहितरारो 





अबोहर फाजिल्का के लोग 
राजीव से मिले 


काजिल्का, £ घितम्बर (निस) ! प्रधानसल्त्री राजीव गांधी वें 
विश्वास दिलाया है कि अबोहर व फाजिल्का के लोगों के साथ पूरा 
नया होगा और इन्हेँ संघीय क्षेत्र बनाने की माँग पर भी सहानुभूति से 
विचार किया जायेया। 


थो गांधो ने यह आश्वासन फाजिल्का तहसील हरयाणा सम्मिलन 
समिति के एक शिष्टमण्डल को दिया, जो पूर्व॑मन्त्री प्रो० शेरधिह के 
नेतृत्व में दिल्‍ली हैं उनसे मिला था । 


शिष्टमण्डल मैं प्बोहर फाजिल्का के हर॒याणा समर्थक हिंदी भाषी 
लॉबी के नेंता तेगराम के मुताबिक प्रधानमन्त्री से झ्राग्नह किया गया कि 
मंथ्यू आयोग क्षो रपट के मुताबिक क्षेत्र के ८5३ हिस्दो साषी गांव हर- 
ग्राणा में मिलाये जायें । थी गांधी वें कहा कि क्षेत्रीय विदाद पंजाब सें 
शांति स्थापित होने के बाद किया जायेगा । 


(दैनिक वीद अजु न से साभार) 





अखण्ड भारत अभिनिवेश 


स्वधर्म का दमन हुआ, स्वदेश का पतन हुआ । 


झखण्ड वोरता तसी, अखण्ड घीोरता नसी। 
अखण्ड सम्यता नसी, भखण्ड संस्कृति नसी । 
अखण्ड सिन्धुदेश का द्विखण्ड संगठन हुआ । 
स्वधर्म का दमन हुआ, स्वदेश का पतन हुभा |। 


कहीं न एकता रही विभाग ही विभाग है। 
सभी तरफ बरस रही सहस्रघार भ्राग है। 
असीम रागद्वेंष का करालकाल नाग है। 
पवित्र मातृभूमि का उजड़ रहा सुहाग है । 
बचो विरोधशूल से पुन: प्रसून-सा खिलो। 
प्रबुद्ध झ्रायंवोर हो'"* अरे बढ़ो'“गले मिलो । 
महाप्रचण्ड ज्वाल से उजाड़ ये चमन हुआ । 
स्वधर्म का दमन हुआ, स्वदेश का पतन हुआ ॥ 


उठो कि देश कह रह प्रमाद शत्रु से बचो । 
ह॒वित्र-यज्ञ घरम से चरित्र श्यखला रचो। 
तुम्ही महाव्‌ देश के अजेय युद्धवीर हो | 
अश्वय-त्रत्ती सदेव हो अजस्र कर्मचीर हो । 
'कृत॑ समर क्रतो समर! प्रनादि स्वर पुका रता। 
जगतु प्रशांति के लिए इसी तरफ निहारता । 
घ्वजा प्रशस्त ले बढ़ो विभध्ट ये वतन हुआ । 
स्वधम का दमन हुआ, स्वदेश का पतन हुप्ना ॥ 


छठो कि तुम महा्‌ हो सशक्त हो समान हो । 
स्वतस्त्र हिन्द देश के स्वतश्त्र नौजवान हो । 
देन्य-भाव छोड़ दो सुसेन्य-साज को सजो | 
झखसण्ड ब्रद्माचर्य से अखण्ड ब्रह्म को भजो | 
तुम्हीं जगत्‌ पिता तुम्हीं, तुम्ही प्रकाशमात्र हो । 
तुम्हीं अखण्ड ज्योति से प्रदीष्त अंशुमान हो 
प्ररे ! महाजनथ जो पड़ोस सें यवन हुआ । 
स्वधर्म का दमन हुआ, स्वदेश का पतन हुआ ॥ 


प्रेषक--अ।चार्स सर्वे ब्लाक-9/ ११३, सफदरजंग विस्तार 
नई दिल्‍ली-११००२६ 
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शराब पीना सामाजिक 
अभिशाप है । 


२१ सितम्बर, शृटैयद 


०, खो के न. 
आंखों का २०वां मुफ्त आपध्रेशन कंम्प 
पलवल : थो मूलचन्द सचदेवा प्रधान झा बालगुह पलचल द्वारा 
जनता के सहयोग से आंखों का सुफ्त आप्रेशन कैम्प १०१०-८८ से ६-१०- 
दद तक जाये बालगुह न्‍यू कालोनी, पलवल में लगाया जारहा है। 
आपध्रेशन २ अक्तूबर को श्री मुल॒तान सेवा समिति सराफखाना दिल्‍ली 
के चीफ सर्जन डा० बी० एन० खन्‍ता करगे। भोजन, फल, दृधादि को 
व्यवस्था शिविर को ओर से निःशुल्क रहेगी । 


--अजीतकुमार भायें 
सण्त्रों आायंसमाज श्रद्धानस्द लगर, पलवल 





आये वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पानीपत को 
फुटबाल टीम जिला करनाल में प्रथम 

जिला करनाल को वर्षा एवं पतभड़ कालीन खेलकुद प्रतियोगिता 
मैं जाय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, पावीफ्त की फुटबाल टीम जिला- 
करनाल ते प्रथम रहो। इस जिले में खेल के दस जोन बनाये गये हैं। 
जिसमें २ जोन--२ प्रछाली के भी सम्मिलित हैं । 

विशेष बात यह है कि इस टोम को किसी भी जोन को कोई टीम 
एक भी गोल नहीं कर सकी । पिछले वर्ष भो यही टोम जिसे मे प्रथम 
रहो थी । 

केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदत्त दस हजार का पुरस्कार मो पिछले 
दो वर्षों से यही टीम प्राप्त करती रही है। 


+-लाभर्िह प्रिसिफ्ल 





पंजाब सभा के श्री कर्मासह का निधन 


भ्राय॑ प्रतिनिधि सभा पंजाब जालन्धर कार्यालय के बहुत पुराने 
लिपिक ठ० कर्मंसिह जी का ३१ श्रगस्त को अचानक हृदयगति बन्द 
होने से निघन होगया । वे पंजाब सभा फे लाहौर कार्यालय में १७ वर्ष 
की आयु में सेवक नियुक्त हुए थे और भारत विभाजन होचे पर जब 
कार्यालय जालस्घर में स्थापित हुआ तो उन्हें सेवक से लिपिक पदोन्‍तत 
किया गया | वें अपना कार्य बहुत परिश्रम तथा लगन से कच्ते थे। इसी 
क्रारण सभा ने उन्हें सस्ता का मुख्यतारेआम बना दिया था। उन्होंने 
सभा में ५० वर्ष के लगभग सेवा को है। मुझे उनके साथ पजाब सभा 
में कार्य करने का अवसर मिला है। उनका व्यवहार सभी के साथ स्वेह 
पुर्ण रहता था | 

पर्मात्मा से प्रार्थना है. कि दिवंगत भात्मा को शांति तथा उनके 
वियोग में दुःखी परिवार को इस कष्ट को सहन करनें की शक्ति प्रदान 
क्रे। -- केदा रसिंह आय॑ कार्यालयाधीक्षक 


शोक समाचार 


१--श्री मुश्शीराम आये अआाता शहीद श्रमरसिह श्राये हिन्दी रक्षा 
आंदोलन ग्राम राजपुर जि० जींद का १६ भ्रगस्त को ८३ वर्ष को झायु थे 
स्वगंवास होगया। आप बलिदान स्मारक गुलकन्नी के प्रमुख स्तम्भ थे । 
इन्होंने अपने जीवनकाल में आरायंसमाज का अथक कार्य कियः है। 
अपनी कमाई से लाखों रुपया आयंसमाज के कार्यों में उदारतापूर्वक 
दान दिया। हिन्दी रक्षा प्लांदोलन में बढ़-चढ़कर माग लिया । इनके 
निधन से इनके परिवार तथा बलिदान स्मारक की जो क्षति हुई है, वह 
असहनोय है । उनकी स्मृति में २० अग्रस्त को क्षांति-पज्ञ का आयोजन 

किया गया। 
--करमंपाल संचालक बलिदान स्मास्क 


२- भायंत्भाज घिलारपुत्र तोताहेड़ो जि० महेन्द्रगढ़ के उपमन्त्रो 
श्री जितेन्द्रकुमारं श्राय॑ जे७ई० की दादी श्रोमती चम्पादेवी का ३३ 
अगस्त को निघन होगा | वे घामिक धावना को सहिला थीं। आयेसमाज 
की ओर से एक शोकक्षभा छें उन्हें श्रद्धांजलि दी ग्रई। 


--जयमाल सिंह वेघड़क 








सर्वाहितकारो 


हरयाणा ग्रास पंचायत चुनाव में विजयो 
शराबबन्दी समर्थंक सरपंचों की सूची 


गतांक से धागे-- 
भ्रूढ श्री हव!सिह सरपंच ग्राम अटायल जि० रोहतक 


2५. ,, देवकराम धाय॑ सरपंच ग्राम दूधवा जि० भिवातो 
५६. सूबेदार सुखदेवर्सिह ,, ,, गुहना जि० सोनोपत 


५७. श्री चैकीराम » »  भरंगपुर डा० दादरी तोये 
जि० रोहतक 

अप, » मेहरचन्द शर्मा ,, , बजीना जि० भिवानी 

प्र, ५ पमंपाल ४» » खराबर ,, 

६०. ,, ईंदवर्सिहू » » भाषपड़ौदा ,, 

६१. ५ दामप्रसाद ,, » ग्रुबकनी जि० जौंद 

६२. , विंलबाग » » राोजपुरा ५» 

६३. डा० साधुराम , + छउसमीदपुर भंणी जि० हिसार 
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म६., , राजमल' ». ७» खीमाखेंड़ी हि 


(क्रमशः) 


झायंसमाज तथा अत्य सामाजिक कायंकर्त्ताओं से निवेदन है कि 
अपले निकट के ग्रामों के उन सरपंचों के नाम जो शद्ाब का सेवन नहीं 
करते हैं, लिखकर शीघ्र भेजते का कष्ट करें, ताकि उत्तके नाम इस सूची 


में प्रकाशित हो सके । 
“--सम्पादक 
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जाटवोरों का इतिहास 

लेखक कैप्टन दलोपसिंह अह॒लावत ने अपनी पुस्तक “जाटबोरों 

का इतिहास” छपने के लिए प्रेस मेंदे दो है, जो शीघ्ष ही छपकर 

तैयाब हो रही है। इसका अग्रिम मूल्य १०० रुपये लेकर ग्राहक बनाये 

जारहे हैं। छपने के बाद इस एक हजार पृष्ठों के विशाल इतिहास ग्रंथ 

का मुल्य २०० रुपये होगा। जो महानुभाव ग्राहक बनना चाहे, वे नोचे 
लिखे पते पर सम्पर्क करें-- 

--कैप्टन दलीपर्सिह अहलावत ((/० बलवोीं रसिह 3.8. 

केनाच रेस्ट हाउस, रोहतक 
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२१ सितम्बर, १६८८ 





आर्यसमाज बम्बई में भव्य वेदप्रचार 
सप्ताह का आयोजन 


बम्बई दिनाक ३ सितम्बर ; संसाद की सर्वश्राचीत आर्यसमाज 
काकड़वाड़ी वम्बई के तत्वावधान वें वेदप्रचार सप्ताह का भव्य भायो- 
जन दिनांक २७ अगस्त से २ सितम्बर तक सम्पन्त हुआ | प्रथम दिन 
श्रावणी उपाकर्म का पर्व पं० दयालशंकर छो धर्माष्यक्ष आयंसमाज 
बम्बई के निर्देशन थै सफलतापूर्वेक हुआ । ततूपश्चात्‌ वित्य प्रातः डा० 
भवानोलाल मारतीय जी के ब्रह्मात्व मै यजुर्वेद पारायण यज्ञ जश्माष्टमी 
तक चलता इहा। पं० विश्वदेव जो शर्मा तथा पं० रामदत्त जी दार्मा के 
नेतृत्व में गुरुकुल एटा के ब्रह्मचारियों ने वेदपाठ किया। पूरे सप्ताहयर 
डा० भास्तोय तथा पं० विश्वदेव जो के वेदप्रवचन तथा एटा के छात्रों 
का वेदपाठ (प्रकृति एवं विकृति) होता च्हा। इस समारोह को सफल 
बताते म भ्रायंसमाज बम्बई के उपप्रधान श्री गणपतराय जी मगायें एकं 
श्री झाउलाल जी शर्मा मन्त्रो, लो करसनदास राणा तथा कोषाध्यक्ष 
श्रो राजेन्द्रनाथ पांडेय का पूर्ण योगदान रहा। पं० दयाशंकर जी शर्मा 
का निर्देशत एवं मार्गेदर्शत सदा प्राप्त रहा । पूरे सप्ताहुभर समस्त 
आगत झतिधियाँ एक क्लोताओं को प्रातः साय आयंसमाज को पाकशाला 
में सुस्वादु भोजन दोनों समय कराया जाता यथा। श्रारयंसमाज पिम्परी 
पूना में श्ली दिनांक ४ सितम्बर को डा० भवानोलाल भारतीय का 
ओजस्वो भ्रापषण हुआ। सम्राज के प्रधान श्री जगतप्रसाद गौतम का 
सहयोग और संरक्षण सराहुनीय रहा । 





डा० भवानोलाल भारतोय दयाननन्‍द 
पुरस्कार से सम्मानित 


आर्यजगत्‌ को यह जानकर अत्यन्त प्रसन्‍नता होगी कि मरायंसमाज 
के सुश्रसिद्ध क्लोष विद्वाब्‌ तथा प्रगल्भवकता डा० भवाप्तीलाल जी भार+ 
तीय प्रो० दयानन्द झोधपीठ पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डोग्रढ़ को प्राय 
समाज फुलेरा राजस्थान को ओर से दिततांक १३-११-८८ को ऋषि मेक 
के शुम भ्रवसर पर दयानस्द पुरस्कार से सम्मालित किया जारहा है। 
यह पुरस्कार डा० भारतीय को भाार्यसमाज के साहित्य के प्रति को यई 
उनको सेबाग्नों के उपलक्ष्य में दिया जारहा है। साथ हो उनको षष्टि- 
पूति के अवसर पर एक स्मारिका का थोवप्तोचन इस अवेसर पर 
स्वामी सत्यप्रकाश जी के द्वार सम्पस्त होगा । जिसपर डः० भारतीय के 
व्यक्तिस्व एवं लेखन के मूल्यांकन पदक विशिष्ट लेख तथा उन्तको 
साहित्यिक उपलब्धियों का विवेचन रहेगा । प्रतः प्रापसे निवेदत है कि 
इस प्रवसर पर आप अपनो शुस कामनायें हमें भेजें । 


--भंव रलाल शर्मा, भनत्रो आयंसमाज फुलेरा, राजस्थात 





भरतपुर में एक शोध गोष्ठी 


बेद विज्ञान शोध संस्थान भरतपुर में एक शोघ गोष्ठो दिनांक 
१०-११ सितम्बद को सम्पन्त हुईं। इसका उद्घाटन जोधपुर विश्व 
विद्यालय के भूतपूर्व कुलपति प्रो० सतोशचनद्र गोयल ते किया। गोष्ठी' 
के चार सत्रों में डा. मनोहरलाल गुप्त ते वेद ओर विज्ञान के पारस्परिक 
सम्बन्ध का विइलेषण किया । द्वितोय सत्र को बरध्यक्षता करते हुए डा«» 
भवानोलाल सारतोय नें स्वामो दयानन्द को वेद भें विज्ञान के अस्तित्व 
की घोषणा करनेवाला प्रथम वंदिक विद्वानु बताया । संगोष्ठी का सुचारु 
संचालन डा० ओम्प्रकाश वेदालंकार ते किया तथा इसमें दिल्‍लो, जयपुर, 
अजमेर, चण्डोगढ़ आदि के अतेक वेदज्ञों ने प्लाग लिया। 





चण्डीगढ़ में ईसाई परिवार को बुद्धि 
दिनांक ५-&-८८ को श्री डा० इन्द्रराज शर्मा प्रघान आये समाज २२ 
सेक्टर चण्डोगढ़ की अध्यक्षता में ५ सज्जनों के ईसाई परिवाद को शुद्ध 
करके आये हिस्दु परिवार में सम्मिलित किया गया । 


--नरेन्द्रनाथ तहसीलदार उपप्रधान 


श्वरव॑हितकारो 


| 


२१ सितम्य्, हलक - 





हांसी क्षेत्र को शिक्षण संस्थाओं में 
नंतिक शिक्षा को धूम 


& अगस्त से २२ अगस्त तक राजकीय उच्च विद्यालय जमालपुर, 
सीसर, सोरखी, तारत्तोंद, डाटा गुराना जमावड़ी महम में श्री भ्रत- 
छाल शास्त्री भूतपूर्व पुरोहित भरायंसमाज हांसी एवं पूज्य महात्मा 
कीर्तिदेव जी द्वारा विद्यार्थियों में नेतिक शिक्षा का प्रचार-प्रसार किया 
गया | जिरुम्ते पुरातन शिक्षा एवं गुरुकुल प्रणाली की विशेषता, देश को 
वर्तमान बिगड़ती सामाजिक स्थिति, विद्यार्थियों छो पनपती कुप्रवत्तियों 
की चर्चा एवं इसके स्थान पर चरित्र निर्माण शिक्षा से शारीरिक, 
झात्मिक व सामाजिक उन्नति तथा राष्ट्रीय उत्थान पर बल दिया। 
रोहतक में भी पाल भारतीय माडल स्कूल, नरुखा माडख स्कूल व डी० 
ए« बी० पब्लिक स्कूल में नंतिक शिक्षा पर प्रवचन दिया । जिसमें श्री 
गुरुदत्त मस्त्री प्रघाना मोहल्ला का विशेष योगदान रहा । 


--भरतलाल शास्त्री सखा उपदेशक 
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(पृष्ठ १ का शेष) 


विज्ञान आदि प्राप्त होते हैं, उनके लिए ईइ्वर से याचना करना घशौर 
इसका फल निरभिमान आदि होता है । 


४५०--उपासना” जेसे ईश्वर के गुण कर्म स्वस्ाव पवित्र हैं, केसे 
झपने करता | ईश्वर को सर्वेव्यापक, अपने को व्याप्य जान के ईइवर के 
समीप हम और हमारे समीप ईदवर है, ऐसा निदचय योगाम्यास से 
साक्षाद्‌ करना उपासना कहातों है। इसका फल ज्ञाच की उन्नति 
आदि हैं । 

४१--सगुणनिर्ग्‌ ण-रतुति प्राथंनोपासना' णो-जो गुणा परमेश्वर में 
हैं, उनसे युकत और णो-जो गुण नहीं हैं, उनसे पृथक्‌ मानकर प्रशंसा 
करना 'सगुणनिर्गुण-स्तुति'। छुभ ग्रुणों के ग्रहरा की ईइवर से इच्छा 
बोर दोप छुड़ाने के लिए परमात्मा का सहाय चाहना 'सगुणनिर्युण 
प्रार्थना भौर सब गुणों से सहित, सब दोषों रहित परमेश्वर को मानकर 
अपने झात्मा को उसके और उसकी आज्ञा के अपंण कर देना सगुण- 
निर्गुसोेपासना कहती है । 


॥२2६ ++ पद दर डअ 





(पृष्ठ २ फा शेष) 

३--अध्यादेश को ततकाब लागू समझा जाये और सेता व पुलिस 
की सहायता से रातों-रात शराब बन्तानेवाले कारखानों झौर बेचचेवाली 
दुकानों, होटलों भादि छो सरकार के भ्रधिकार में ले लिया जाये । सारे 
स्टाक को तत्काल नष्ट कर दिया जाये। 

४--२४ घण्टे के भोतर शरात्र छोड़ने की लिखित प्रतिज्ञा न करते 
वाले सांगवों, विधायकों, मन्त्रियों, भ्रफप्तरों, अध्यापकों, कमंचारियो 
आदि को तत्काल अपने-अपने पदया अधिकार से वंचित कर दिया 
जायें । 

४- अपने सदस्यों के लिए मद्यपान को अ्रपराघ न माननेवाले 
राजनोतिक दलों को प्रतिबन्धित कर दिया जाये । 

६--किसी प्रकार का भी चुनाव लड़नेंवाले प्रत्याशी के लिए इस 
झआराशय का दापथ-पत्र (ऐकिडेविट) देनः अनिवाय होगा कि वह किसी थो 
प्रकार के नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करता है । 

७--हर घर, दफ्तर, कारखाने आदि पर सर्वत्र समय-समय पर 
छापे मारे जायें और वहां पाई गई शराब के लिए जिम्मेवार ब्यक्ति को 
जेल में डाल दिया जाये। 

८--यथासमय आड्डिनस को संसद द्वारा कानून के रूप दे दिया 
जाये । 

६--व्यक्तिगत स्वतन्त्रछ्ाा के नाम पर यदि संविधान को कोई 
घारा इस कार्य में बाधक हो तो उससे अपेक्षित संशोधन कर लिया 
जायें। 





श्री सत्यानन्द आर्य की पुस्तक का विमोचन 


दिल्ली के कार्यकारी पाषंद (शिक्षा) थी कुलानम्द जी भारतीय 
द्वारा पुराने सचिवालय मैं श्रायोजित एक सादे समारोह भें थी सत्यानंद 
आये की पुस्तक “जीवन सौरभ” का विमोचन किया गया । इस झ्रवसर 
पर श्री कुलानंद भारतीय ने कहा कि भारत में ऐसे अनेक महानु व्यक्ति, 
सन्त पेगम्बद मौर विधिनन क्षोत्रों में कायं करनेवाले प्रतिभाशाली, 
दाशेनिक और विचारक हुए, जिनके विचारों और संदेशों से हमें प्रेरणा 
मिलती है। ऐसे महानुभावों के चिन्तन और मनन से जुड़े हुए प्रसंगों 
को जनसामान्य के लाम के लिए पुस्तक का रूप देना भाज की एक 
बहुत बड़ी आवश्यकता हैं । 

श्रो भारतीय ने लेखक को बधाई देते हुए उनके इस कार्य को 
सामयिक महत्त्व का बताबा और कहा कि इस पुस्तक के संकलित महा+ 
पुरुषों के सन्देश नई पोढ़ी के लिए श्रोर विशेषकर छात्र-छात्राओं के 
लिए बहुत उपयोगी हैं । 

इस अवसर पर हिन्दी भ्रकादमी के सचिव डा० नारायणदत्त 
पालीवाल ने थी लेखक के प्रयास को सराहना करते हुए कहा कि हर 
युग मै महापुरुषों के प्रेरक प्रसम भ्रावोपीढ़ी का मार्गेदश्न करते श्राये 
हैं। अतः ऐसे साहित्य को बढावा दिया जाना चाहिए। 








पंच, सरपंच ऐसे साहसी होने चाहिएं 
सभा कार्यालय में ग्राम बजोना जि० सिवानी का एक पत्र प्राप्त 
हुआ है | पाठकों की जानकारी हेतु पत्र प्रकाशित किया जा रहा है-- 


ग्राम बजीना (भिवानी) १०-६-८८--ग्राम पंचायत बजीता में न 
तो शराब पीने दूंगा औय न हो कोई ठेका खोलने दूँगा । यह मेरा पक्का 
वचन है। हमारों सारों पंचायत इसका विरोध करतो है और हम 
आपके साथ हैं और जाप हमारे साथ हैं। दोनों मिलकर इस समस्या 
को हल करेंगे। सर्वेक्षी मेहरचन्द शर्मा सरपंच, रोहताश, सरतर्तिह, 
बनवारीलाल, हरिसिह, +त्न श्रोमदी केस रदेवी घादि । 


हज 


हु, 





वेदप्रचार सप्ताह आदि के कार्यक्रम 


आयंसमाज मज्जर रोड रोहतक १६ से २५ सितम्बर 


».. शेखपुरा जि० करनाल र३से२५ +; 
युरुकुल झ्रार्यनग र जि० हिसार रहे से २५ ,, 
आर्यसमाज मतलोढ़ा मण्डो जि० जींद र६ से र८ +» 
आत्मझुद्धि आश्रम बहादुरगढ़ जि० रोहतक २६ से २ अक्तुबर 
आयंसमाज रेवाड़ो जि० महेस्‍्द्रगढ़ ३०से२ ,, 

».. शाहवाद मारकण्डा जि० कुरुक्षेत्र रसे६ ;, 

#.. कीलका जि० भ्रम्बाला रसेह६ ,, 
शाहबाद मारकण्डा जि० कुरुक्षेत्र श्सेह ,, 


गुरुकूुल डिकाइला जि० कस्नाल (पदयात्रा द्वारा प्रचार) ४ से १५ 


भ्रार्णगसमाज मैन बाजाद बल्‍लबगढ़ जि० फरीदाबाद बह ,, 
». सिरसा 3से६ ,, 
».. नलवा जि० हि&लार ध्सेश१ ,, 
».. गन्नौर शहर जि० सोनीपत श्र्सेश्६ ,, 
कन्या गरुरुकुल पंच्यांव जि० भिवानी रश्सेर३ ,, 
झायंसमाज मीरपुर जि० महेष्दगढ़ ३१ से ६ तवम्बर 
».. पलवल छहर जि० फरीदाबाद श्ड से २० ,, 
कुरुक्षेत्र गोशाला कंथल जि० कुरुक्षेत्र श्श्से१७ ,, 
आयंसमाज कृष्णनगर भिवानी श्यसि२० ,, 
४... खेड़को डा० वेरावास जि० सिवानी २६-२७ ,, 


--रघुवीरसिह वेदप्रचा साधिष्ठाता 





छहितकारो 


हरथाणा की नई पंचायतों से अपोल 
सभा के सर्वहितकारी साप्ताहिक-पत्र तथा सभा कार्यालय से डाक 
द्वारा हर्याणा की नई पंचायतों से अपील भेजकर निवेदन किया गया है 
कि वे हर॒याणा से छाराव जसो भयंकर बुराई को समाप्त करने के ख्िए 
३० सितम्बर तक भिस्नलिखित प्रस्ताव पास करके सरकार को भेजें । 
सरकार के नियम के घनुसार जिमके प्रस्ताव ३० सिबम्बर तक पहुँच 
जावंगे, वहां शराब के ठेके बन्द हो सकते हैं। -प्रो० शेर्ससह सथ्ाप्रघान 


जिन ग्रामों में शराब के ठके हैं, आगामी 
वर्ष से ठेका बन्द करवाने का प्रस्ताव 


सेवा में 
माननीय मुख्यमष्णी महोदय हरयाणा 
चण्डीगढ़ 
हमारे ग्राम ८ 7 77 “जिला “० "ता ४४ पंचायत के भ्रपनी 
बेठक दिनाक एल: में निम्नलिखित प्रस्ताव स्वोकार किया है । 


यह ग्राम सभा (पंचायत) शराब की बढ़तों हुईं प्रवृत्ति को ग्रामोण 
बोवन के लिए बहुत हो घातक समझतों है। इस दुष्यंसन से लोगों के 
स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है, ग्राम में अनाचार, अशांति भोर 
अपराध फंलते हैं। घन का भी भारो विनाश होता है। ऐसी श्रवस्था में 
हर॒याणा सरकार को शरवबन्दों नीति का स्वागत करते हुए यह 
पंचायत मांग करती है कि हमारे क्षेत्र भें चालू शराब को दूकान तुरन्त 
बन्द की जावे और धसविष्य में कदापि यहां शरात्र का ठेका खोलने को 
झनुमति न दी जाये, ताकि उक्त बुराइयों से ग्रास्य जीवन की रक्षा हो 
सके । 

भाशा है आप पंचायत की प्रार्थना को स्वोकार करते हुए यहां को 
शराब की दुकान को वन्द करने के लिए प्लावदयक पग ज्ोध्न :ठाने की 
कृपा करेंगे । 
दिनांक''* अ+० >बण अजब नल ००० 

सरपंच तथा पंचों के हस्ताक्षर 


जिन ग्रामों में शराब के ठेके नहीं है तथापि वहां 


गेर-कानूनी ढंग से शराब बिकती है, निम्न- 
लिखित प्रस्ताव ग्राम पंचायतें पास करके 


सरकार को भेजें। 

सेवा मे 

माननीय मुख्यमस्त्री महोदय 

हरयाणा चण्डीगढ़ 

हमारे ग्राम!” * “जि०“ “में शराब का ठेका नहीं है, 
परत्तु निकट के ग्रामों के ठेकों से शराब के ठेकेदारों के एजेण्ट गेंर- 
कानूनी ढंग से ग्राम में खुल्लम-खुल्ला शराब बेचते हैं। इस प्रकार ग्राम 
में शराब पीवेवाले वातावरण को दूषित करते हैं। किसान सजदूरों को 
कमाई बर्बाद हो रहो है । छात्रों पर भी इसका कुष्रभ्राव पड़ रहः है । 

अतः हमारे ग्राम को पंचायत प्रापसे निवेदल कश्ती है कि आग्रामी 
ब्ष थे ताराव का ठेका न खोला जाये ओर जो गेर-फानूनी ढंग से ग्राम 
धै दराब बेचकर कानून क्वा उल्लंधत करते हैं, उनके विरुद्ध कानूनी 
कायवाही करें तथा उन्हें कड़ो सजा देकर नाजायज शराब को बिक्तो 
बन्द करते को कृपा करे। 
दिनांक ० हा ह० सरपंच तथा पंच 

ग्राम पंचायत 

उपरोक्त दोतों प्रस्तावों को प्रतिलिपियाँ रजिस्ट्री द्वारा निम्न फतों 
पर भेजें-- 
. प्रधानसन्त्रों भारत सरकार नई दिल्‍ली 
मन्त्रों श्रावकारी एवं कराषान हरुयाणा चण्डोयढ़ 
- भावकारी एवं कराधान आयुक्त ह्याणा चष्डोगढ़ 
'.. उप आबकारी एवं कराधान प्रायुक्त जि'**'* 
« जिलाधोश'***“*- 
* सश्त्री आये प्रतिनिधि सदा हरयाणा; दयानन्दसठ, रोहतक 


# खुद ७ दुए नू० 





२१ सितम्बर, शृक्ष्ूद 





तपोवन में बहुद्‌ यज्ञ तथा साधना-शिविर 
१० अक्तुबर से 


देहरादून १ सितम्बर : वेदिक साधन आश्रम तपोवन का शआरयामी 
बृहदू यज्ञ तथा योग साघना शिविर सोम्रवार दिनाक १० अक्तुबर से 
आरम्भ होगा भौर पूर्णाइति *विवार दिनांक १६ भ्रक्तूत्रद को होगी । 
पूज्य महात्मा दयानन्द जी वानप्रस्थ के अतिरिक्त दिल्ली से पं० पृथ्वी+ 
राज जो झास्त्रो फे पधारने की भी पूर्ण आशा है, जिनके प्रवचन 
सप्ताहमर चलेंगे । 
साधना शिविर का निर्देशत करने के लिए योगधाम ज्वालापुर के 
संचालक पूज्य स्वामी दिव्यानन्द सरस्वतों जो महाराज से प्रार्थना को 
एई है । उललेखनोय है कि तपोवन के अप्रैल तथा अक्तुबः में होतेवालि 
यज्ञों में भक्तजन दूर-दूर से बड़ो संख्या में प्राया करते हैं । 
>देवदत्त बाली, मस्त्री बंदिक साधन आश्षम 
तपोबन, देह दादुन-२४८००८ 
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दांतों की हर बीमारी का घरेलू इलाज - 












फिल्टर, दात का दर्द 


महाशियां दी हट्टी (प्रा०) लि० 


$/44, बण्डस्ट्रियल एरिया, कीर्ति जगर “नई दिलल्‍ली-45 फ़ोन " 539609, 53798% 53734॥ 


हरयाणा के अधिकृत विक्रेता 
१- मेंस परमानन्द साइंदितामल, ब्रिवानो स्देंड, रोहतक 
9 फूलचन्द सोताराम गांधी चौक, हिसार 
सतन-अप-द्रेड्स सारंग रोड, सोनीपत 
हरीश एजेल्सीज ४६६/१७ गुरुद्वारा रोड, पाभीपत 
भगवानदास देवकोनन्दन सर्राफा बाजार पुराना, करनाल 
” घनह्यामदास सोताराम बिचला बाजार, शिवानी 
७ क्रुपाराम गोयल रुड़ी बाजार, सिरसा 


”.कुलवल्त पिकल स्टोस झ्ञाप नं० ११५, माकिट न० १, एन० 
जआाई० टी० फरोदाबाद 
7”. चन्द्रप्रकाश नवीनप्रकाश ३१८/५ जेछमपुरा, गुड़गांव 
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अर्वेहितकारो 





शराबबन्दो को आवश्यकता भूतपूर्व 
सेनिकों के लिए 

प्यारे भूतपूर्व सेनिको ! जय हिन्द । 

सब भूतपूर्व सेनिकों से प्यार से तिवेदन है कि आप दाराब को 
छोड़ने का प्रयत्न करें, क्योंकि इसके परिणाम घातक हैं। जब हम सेना 
है काम करते थे, उस समय यह इतने घातक नहीं थे, क्योंकि उस समय 
हमको वहुत-सी मुहिकिलों से गुजरता होता था। जैसे लगातार सख्त 
सर्दी धै प्रपनो पहरी भ्री छ्थ टी देना भौर हमला करते समय वह हमेशा 
भ्याद हें होती थी भ्ौर कन्ट्रोल से होती थी । परन्तु श्रव नागरिक को 


हांवत थे हम जाजाद हैं और भोला-घाला जवान तो अपना सत्यानाश 
ही कर लेता है। 


झब में इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं, अब हमने सी-एस-डो काष्टीन 
है धाराब लेता? बन्द करना चाहिए और इसके बदश सरकार से और 
सामान की रियायतें लेनो चाहियें। जब तक वह रियायते ना मिलें, 
तब तक क्षिते रह भौर इससे आर्थिक बाश्न उठायें, पीने भें वह अधिक 
ज्ञाघ नहीं है | इस्तको जारी मैंते हो बहुत प्रयत्न करके करवाया था, 
चइना पहले सिर्फ़ एक हजार भूतपूर्व संनिक खासकर श्राफिसर इससे 
जाश् उठाते थे! मैंने सम्बन्धित भ्रधिकारियों को लिखना शुरु किया 
झोर भूतपूर्व सैनिक कल्याण संघ की सहायता से सब भ्रृतपूर्व सेनिकों 


को यह सहायता दिलाई । उस समय जवान को पशन बहुत कग थी | दिनांक ७ सितम्बद १६८८ 








२१ सितम्बर; श्श्द८ 





ओर उसका गुजारा! होना बहुत मुश्किक्ष था, तो इससे वह अपने बच्चों 
को इसकी बजाय घी में बदलकर पालते में सहायतः मिलतो थी | घब 
झापको पंशन दुगुनी होगई है और तये झौर पुराने की रेंकवार बराबर 
करने को कोशिश की जारही है। कृपया आप इसको छोड़ने की कोशिश 
करें और पझपने संघ 'कल्याणाका री संध' को तन, मत, घन देकर मजबूत 
करें | मैं आक्षा करता हूं इसको आप स्वीकार करेंगे। धन्यवाद 


प्रार्थी--कंप्टन शेरसिह भाय॑ 
प्रष्यक्ष भृतपूर्व सेनिक कल्पारा संघ ग्राम सुण्डाना, जि० रोहतक 





आये सरपंचों के नाम भेजें 

हरयाणा के आयंसमाजों तथा पंचायतों के कार्य कर्त्ताओं से निवेदन 
है कि उत्त सरपंचों के नाम तथा २०) ब्लाक बनवाते के लिए उनके 
चित्र सहित भेंजें जो झायेसमाज के समासद्‌ हैं और शराब अधदिका 
सेवन नहीं करते । 

सभा के निश्चयानुसाद इस प्रकार के आय॑ सरपंचों का सभा की 
शोर से सम्मान किया जावेगा तथा ग्राम में शराबबस्दो प्रस्ताव करवाते 
जे उनसे सहयोग प्राप्त छिया जावेगा । 
--प्रो० शेश्शसह ससाप्रघान 









कांगड़ी फार्सेसी की 





चस्यतटानप्राध्श 
पूरे ऐरियार के लिए शक्तिवधक 
एक स्फूर्तिंदायक रसायनः 








आयुर्वेदिक औषधियां सेवन कर स्वास्थ्य लाभ करें 
गुरूदुतन ज्ज्ण््ण्ण 2 


आह जब इन्फल्एजा बरकान 
[3 आदि में जडी बूटियों 
ये बनो लाभकारी 
आयुर्वेदिक औषधि 


गुरुकुत्न वरज॑गड़ी प्ला्मसी हरिद्वार (उठ प्रवठ) ॥ 










गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसो 


हरिद्वार 


को ग्रोषधियां सेवन करें 





शाखा कार्यालय:- 
६३ गली राजा केदारनाथ, 
चावड़ी बाजार, दिल्‍लो-६ 


(झ्थानीय विज्रेताधों एवं सुपर बाजार 
से खरीदें) फोन चं० २६१८७१ 










आय प्रतिनिधि सभा ह्याणा के घिए मुद्रक झोर प्रकाशक वैदब्रव शास्त्रो द्वादा श्ाघायं प्रिटिंग प्रेस, (फोन : २८७४) 
दाहतक में छुपवाकर सर्वेहिशररादी कार्यालय पं० बगदेवसिह सिद्धाश्शी भवन, दपावन्दमठ, रोहतरू से प्रकाशित । 


बारत शरखाए द्वारा रक्षि० नं७ 33307/73. सह बढ ?/किता 





जज 
ह३,० ५८१ 





कम्बाइऋ--औटबत खारती 


६ जाश्यित ३०आआ वि 


जप 7 >---+-+..-झञ.0.08#हमऔऔ_8.  अज्| 0 
उय (५, श्र ४२, र८ सितम्जर, १६८८ बाधिक शुल्क २५) भ्राजीवन शुल्क २५१) विदेश में ८ पोंड, एक प्रति ६० पवंसे 
धणण/खणणथणणजीभ-+.-++7+त+म+म---तम्-++त+ न... २० पसे 


साता का प्रभाव 


पं» खसदेत 'महीषोे' बेदतों थे, गुरुकुच काशवर 


यह सुप्रसिद्ध बात है कि--प्रजु त की घमंपत्नों सुमव्रा के उदर से 
गर्भ था झौर प्रजु मय कहीं से एक युद्ध के चक्रध्यूह मोच को जीतकर पाये 
थे और उसको कथा सोते समय सुभद्रा को सुना रहे थे। सुनते-सुनते 
सुझद्रा को नींद आयई । उसने उस चक्रव्यूह के बाहर से भीतर घुसने 
के मार्ग तथा भेंदन प्रकार को तो ध्यानपुर्वक सुन लिया था, परन्तु 
औोतर से बाहर किस मार्य से कंसे निकल सकते हैं? यह कथा वह न 
सुत्र सकी थो। इसझा फल यह हुआ कि--गर्भस्थ बच्चे के मस्तिष्क पर 
उस श्वृत चक्रव्यूह का चित्र प्रंकित होगया और जन्म लैने पर महाभारत 
के युद्ध के समय कौरवों की ओर से गुर द्वोणाचार्य जी के द्वारा रुद्ध 
क्षेत्र मैं उस चक्रव्यूह की रचना, उसका भेदत करना ओर उसमे प्रवेश 
करके बाहर निकलते बादि का भेंद अजु न को छोड़कर दुसदा कोई सी 
व्यक्ति नहीं जानता था । उस दिन भ्रजु न किसी दूसरे युद्ध क्षेत्र के मोच 
पर पहुंचा हुआ था। अतः उस चक्रब्यूह के युद्ध दोत्र मोर्चे पर सफलता 
कैसे होगी ? हसके थिए पाण्दवों में बढ़ी चिन्ता हो रहो थी। सबको 
डिन्तित देखकर अभिमन्यु कै कह! कि यदि युद्ध क्षेत्र का चित्र इस प्रस्तुत 
चक्रव्यूह के समान ही है, तो उसझो खेदन-भेदन करके मैं उसके शोतर 
तक सी का सकता हूं, परन्तु पुनः यहां से बाहर किस मार्ग से केसे आना 
होगा ? यह मैं नहीं जानता । उसको बात सुनकर भीम पध्वादि ते कहा 
कि--तुम चिन्ता न करो, हम सब तुम्हारे साथ ही होंगे ह्लौर तुमको थी 
यहां से बाहर मिकाल छार्यगे। वदनुसार ही उस घक्रव्यूद्द युद्ध क्षोत्र 
इस सप्त भ्रक्रव्यूह मैं प्रवैश तथा भेदन की शिक्षा माता के उदर में ६-७ 
मास के भ्रश्रिमन्यु ने प्राप्त की थी तदनुसार हो उस चक्रव्यूह में वीर 
अभिमन्यु गया और माता केउदर मैं क्षयन करते हुए माता के द्वारा अपने 
पतन मस्तिस्क थे आरोपित ८७ के चित्र के स्मरणामुसार ही बह 
छस चक्रव्यूह को तोड़कर उसके मतिर जा सका या। क्योंकि वह चक्र- 
व्यूह भूख-मुलइयोंवाला था । उसके भीतर जाने-पाने के मार्ग बड़े टेढे 
बांके, हेर-फेर के थे। प्रपरिचित मनुष्य न तो उसे था ही सकता था 
और न उसमे से वाहर ही तिकश सकता था; किन्तु फिर श्री क्षश्रिमन्‍्यु 
के उसके छेंदन-भेंदन तथा प्रवेश का ज्ञान माता के संझल्प द्वारा गर्चा- 
यस्था थे हो प्राप्त कर लिया था । इस घटना से दो तथ्य सामने आते 

प्रथम तो यह कि अभिमन्यु नामक शरीर विशिष्ट आत्मा का 
प्रारब्धिक सुकष्म शरीद अन्त:करण (मन, बुद्धि, चित्त व अहंकार) इतना 
अधिक परिशुद्ध, निर्मज, स्वच्छ और आकषंक था कि उसके सासने 
आतेंवाले प्रत्येक संस्कार भझथवा प्रस्तुत चित्रों के प्रारार-चित्रों को अपने 
है अंकित करने मैं पूर्ण समर्थ था झ्ौर- 

दुसरा तथ्य यह प्रत्यक्ष हैं क्षि जनत्ती-माता के मनोविद्युत्‌ संकल्पों 
का उदरस्थ संतान के मस्तिष्क, मन; बुद्धि पर भ्रनिवायं रूप से ही 
प्रशाव पड़ता है भोद अवश्य ही पड़ता है, यह श्रुव सत्य है । 





सन्‍्तान के गर्म में ग्राजानें पर तो माता-पिता के जोवन व्यवहार 
का प्रभाव प्रायः देखने ये बता ही है प्रोर यह कोई छिपी हुई बात सी 
नहीं है। वीर अभिमस्यु ने यक्रव्यूह (युद्ध के मोर्चे) को तोड़ने का न केवल 
विष्वास ही दिलाया था प्रत्युव्न उसे तोड़कर गर्भाव्वस्था प्र माता के 
संकल्प संस्कारों द्वारा प्राप्त प्रभाव के चमत्कार को प्रत्यक्ष यै भी दिखा 
दिया था। यह सब माता के संकरूप संस्कारों का ही प्रभाव था और 
जित संस्काकें-ओे- रा रा जीवन उत्तम बनाया जा सकती है, वे कुछ तो माता 
पिता हा आचार कै>मानसिक विचारों से भाग्रत होते हैं मोर कुछ 
उन कक्षा कक (6ुथा क्रायिक व्यवहार से घी पश्रश्ावित किये जाते हैं। 
रे के जीर्वन झा: सबसे अधिक प्रसाव पड़ता है। हसोलिए 
_अ्पियो कि रहो है कि--'मातृमान्‌ पुरुषों बेद, अर्थात्‌ उत्तम 
विदुषी संडता “को सन्‍्तान हो उत्तम ज्ञानवान्‌ एवं श्रेष्ठ होतो है। जो 
विक्षा या प्रेमाँव प्थवा संस्कार माता के द्वार! सम्तान में आते हैं, वे 
प्रमिट होते हैं श्रोर उनकी तुलना संसार में दुसरा कोई व्यव्रित नहीं कर 
सकता । इसलिये महर्षि मनु नें कहा है कि-- 

उपाध्यायान्दशाचार्य: प्राच्ार्याणां शते पित!। 
सहस्न' तु पितृन्माता गौरवेस्थाउतिरिच्यते ॥ २१४५ 

भर्थात्‌ दस उपाध्यायों के बराबर एक आचार्य धोर एक सौ 
आचार्यों के बराबर एक पिता तथः एक हजार पिताओों के बराबर एक 
माता अपले योरव को रखती है। 

कोई ऐसा संस्कार सम्बन्धो कर्म नहों है कि जिसमें माता के 
संझल्प संस्कारों का प्र्ाव और निरीक्षण सब्तान के जीवन निर्माण हे 
सहायक न होता हो । झारम्भ से नामकररा तक संस्कारों के करके में 
कैवस माता-पिता का हो मुख्य करंब्य रहता हे, किस्तु निष्क्रमण से 
लेकर आगे के प्राय: सब हो संस्कारों में बालक के निज पुरुषायं कप थी 
सहयोग होता! चल जाता है । 








पहचाए 
09% गो सुन्दर 
आकार्स साजलद ऐ। आय कु लिए प्रच 
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सर्वेहितकारो २ रृ८ सितम्बर, श्श्य्थ 





अग्रवाल मत खण्डन---- 


दरौर सें हृदय का स्थान 


लेखक--डा० सुदर्श नदेव ग्राचार्ण, हरिसिह छालोनी, रोहतक 


दिनाँक ७ ध्गस्त, ८८ की सर्वेहितकादो साप्ताहिक पत्रिका भें थी 
मोहनलाल प्रग्रवाल प्धिवनता “जिश्चासु' वेदसदन ८०३ घामपुर (जबल- 
पुर) का मानव शरीर मेँ 'जीवात्म?ः का स्थान” शीषक से एक लेख 
प्रकाशित हुप्ला है। श्री अग्रवाल' जी ने इस लेख में महर्षि दयानन्द 
सशस्वतों द्वारा ऋगेदादिभाष्यभूमिका में लिखे हृदय के वर्णन का 
खण्डत किया है और पं० उदयवीर जी शास्त्रों, स्वामी शंकर, पं० संत्य- 
व्रत सिद्धांतलंकार, पं० युधिष्ठिर मोमांसक आदि के मत का समर्थन 
किया है। ऋग्वेदादिभाध्यभूमिका में महाष का लेख निम्नलिखित है-- 


भ्रथ यदिदमस्मिन्‌ ब्रह्मपुरे दहर॑ पुण्डरोक वेइम दहरोउस्मिन्तन्तरा- 
काशस्तस्मितरु यदस्तस्तदल्वेष्टव्यं तद वाव विजिज्ञासितव्यमिति ॥३ 


बतलाने का कष्ट करे। मेश घौर थाई राजवीर जी शास्त्री का यह मत 
है कि ऋग्वेदादिभाष्यभुमिका का झाषाय॑ पण्डितों का किया हुआ नहीं 
है। जंसे सत्याथंप्रकाश झादि ग्रन्थों में वेदादि शास्त्रों के प्रमाणों छा 
अर्थ महषिक्ृत है, वेसे ऋग्वेदादिभाष्यमूमिका का भाषाथं महषि का 
अपना है, क्‍योंकि ऐसः झाषाथें करने कर सामथ्यें किसी पण्डित में महीं 
हो सकता । कोई पण्डित केवल दाब्दानुबाद कर सकता है। ऋग्वेदादि- 
भाष्यभूमिका के भाषा में शब्दानुवाद नहीं है, अपितु भावानुवाद तथा 
विशेष कथन मी है। 


३--श्री अग्रवाल जे ने श्रपनें पक्ष के समर्थन में श्रथर्व वेद रा 
प्रमाण प्रस्तुत करते हुए मह॒षि के मन्तव्य के खण्डन का दुःसाहस छिया 
है | वे ग्रथववेद के मन्त्र ये हैं-- हि 
क) पध्ष्टा चक्रा नवद्वारा देवानां पुश्योष्या । 
तस्यां हिरण्यय: कोशः स्वर्यो ज्योतिषावृतः ॥ 
अथर्व० २०२३१ 


धस्य सर्वेस्य भाषायामश्रिप्रायः प्रकाशधिष्यते ॥ ऋग्वेदादि० 
एपासनाविषय: ॥ 

साषाथें--जिस समय इन सब साधनों से परमेश्वर की उपासला 
कणशके उसमें प्रवेश छिया चाहें, उस समय इस रीति से करें कि--(अथ 
यदिद०) रूण्ठ के नीचे, दोनों स्तनों के बीच में और उदर के ऊपर जो 
हृदय देश है। जिसे ब्रह्म प्र्थात्‌ परमेश्वर का नगर कहेते हैं। उसके 
बोच में जो गते है, उसमें कमल के आकार का वेश्म अर्थात्‌ अवकाश 
रूप एक स्थान है भौर उसके बीच में जो सर्वधकवितिमान्‌ परमात्मा 
बाहर-मीतर एकरुस होरूर सर रहा है; वह आनः्दस्वरूप परमेदवर 
उसी प्रकाशित स्थान के बीच में खोज करने से मिल जाता है। दूसरा 
उसके मिलने का कोई उत्तम स्थान वा मार्ग नहीं है। ऋग्वेदादि० 
उपासनाविषय: ॥ 


मह्ृधि दयानन्‍द सरस्वतों लें उपशिलिखित छाल्दोग्य उपनिषद्‌ के 
यचन की व्याख्या में लोकप्रसिद्ध हृदय भें हो परमात्मा! के दर्शन का 
विघान किया है शोर साथ में यह थ्रो लिख दिया है छि परमेश्वद के 
मिलते का दुसरा कोई उत्तम स्थान नहीं है । 


थ्री भ्रग्रवाल जो का मत है कि जहां आत्मा को परमात्सा के दर्शन 
होते हैं, वह महर्षि द्वारा ओोकत हृदय का स्थान नहीं है, अपितु वह हृदय 
मस्तिष्क में है। इस प्रकार श्री अग्रवाल जी दारीर में दो हृदय मानते 
हैं। हमारा कहना यह है दि जब आर्य लोग प्रात:छाल और सायंक्षाल 
इन्द्रिय स्पश तथा मार्जन माल्रों में हों हृदयम्‌ तथा जो मह: पुवातु 
हुदये! मन्त्र पढ़ते हैं, तब महिप्रोक्त हृदय का ही स्पर्च तथा मार्जन 
करते हैं। थ्रो अग्रवालप्रोफ्त हृदय का नहीं | क्या ध्को अग्रवाल जी संध्या 
कऋरते समय दोनों हृदयों का स्पश तथा मार्जत करते हैं अथवा एक का । 
यदि दोनो का तो दोनों को क्या आवश्यकता है ? यदि एक का तो किस 
हृदय का ? कुपया स्पष्ट करें । 


थो अप्रवाव जो ढ्वारा श्रोक्त हृदय को मानते से झायों की प्रातः- 
काल झोर सायंकाल की संष्य! प्रक्रिया में हलचल मच जायेगी। श्री 
अग्रवाल जो के मत में मस्तिष्कवर्ती दृदय का ही स्पर्ण तथा भाजंन 
ऋष्ना चाहिए, क्‍योंकि परमात्मा के दर्शन का स्थान वही है। संध्या के 
इन्द्रिय-स्पर्स तथा मारजन मन्त्रों मैं श्िर के स्पर्श तथा मार्जत का सी 
विधान किया है, क्या सिर का दो बार स्पश्न॑ं किया जायेगा? श्री 
झद्वाल जो ! जंसो व्यवस्था हो, कृपया बतलाबै का कष्ट करें। 


२--जब महषि दयानन्द स्वयं लिखते है कि 'अस्याश्रिप्राय: प्राकृत 
आपार्या प्रकादयिष्यते” श्रर्थात्‌ इस उपनिषद्‌ वचन का प्श्निप्राय भाषा 
में प्रकाशित किया जायेगा, तब श्रो अग्नवाल जी का यह कथन कितना 
मिथ्या है कि ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका हें उपनिषद्‌ वचन कला पण्डितों का 
किया बनुवाद मलत है। मैं श्री अग्रवाल जो से पूछना चाहता हूँ कि 
ऋग्वेदादिय्याष्य भूमिका के संस्कृत भाग का भाषातुवाद किस पण्डित ने 
किया है ? यदि श्रग्नवाल जो को पता न हो तो प्‌० युधिष्ठिर मीमांसक 
जिल्होंनें महर्षि कै ग्रन्थों का इतिहास लिखा है, ऋपया उनसे पुछकर 


ख) प्रऋ्लाजमानां हरिणीं यशसता सम्परिवताम्‌। 
पुरं हिरण्ययी ब्रह्मा विवेशञापराजिताम ॥ 
झथवं० २०१२१३३ 


इन मन्‍्त्रों का अर्थ यह है--७) देवों ++ इन्द्रियों की एक अयोध्या 
तामक पुरी है । जिसमे आठ चक्र ओर नो द्वार हैं। उस नगरी में एक 
हिरण्यमय छोश है ध्ोर स्वर्ग स्वरूप भौर ज्योत्ति से धावृत है। ख)-- 
उस चमकीजी मनोहारिणी यश से परिकत और पराजित न दहोवैयाली 

- हिरण्यमयी पुरी ह ब्रह्म ते प्रवेश किया हुआ है । 


इल मच्तों का सत्य अर्थ यह है कि मानव के शरीर से आत्मा रूपी 
एक हिरण्पकोश है. तथा मम्त्रोक्त एक हिरुण्यमयी पुरी हैं। उस झात्मा 
रूपी पुदो भें ब्रह्म व्याप्य-ब्यापक सम्बन्ध से निवास करता है । 


श्रो अग्रवाल जी ! यदि संस्कृत साथा का एवं वेदार्थ का थोड़ा थी 
ज्ञान रखते, इन मन्‍्त्रों को अपने पक्ष के समर्थत थे कदापि प्रस्तुत नहीं 
क इते । क्‍या प्ग्रवाल जी यह बतलाचे का कष्ट करेंगे कि हल वेदमण्त्रों 
में कहाँ लिखा है कि मस्तिष्कवर्ती हृदय मै आत्मा का स्थ,ल है भोद 
वहीं उसे ब्रह्म के दर्शत होते हैं । 

४--शरी भग्रवाल जो ते योगशास्त्र के तृतीय पाद के बत्तोसवकें सूत्र 
पर किये व्यासभाष्य को भी अपने पक्ष थे प्रभाण रूप से प्रस्तुत किया है 
छि 'शिरःकपालैःस्तश्छिद्र' प्रथास्वरं ज्योतिस्तत्र संयम कृत्वा सिद्धाना 
दयावापृथिव्योरध्तरालचारिणा दर्शनम ॥ व्यास सराष्य ३२२ 


श्री अग्रवाल अधिवक्ता (वर्कोल) होते हुए क्‍या इतना स्री नहीं 
जानते कि कोई भो प्रमाण अपनी प्रतिज्ञा को पुष्टि में दिया जाता है। 
अग्रवाल जो की प्रतिज्ञा है कि मस्तिष्कवर्ती हृदय में जीवाइमा का 
निवास है और वहीं पत्र उसे ब्रह्म के दश्शन होते हैं ओर हस ध्यासभाष्य 
के प्रमाण थे यह रहा जारहा है कि शिर:कपाल के छिद्र थे जो ज्योति 
है, वहां संयम (धारणा, ध्यात्त, समाधि) करते से सिद्धजनों के दर्शन 
होते हैं। हम भग्नवाल जो से पूछता चाहते हैं छि यहां मस्तिष्कवर्ती 
हृदय का वर्णन कहां है ? शोर जहां तक ब्रह्मदर्धन की बात है, वह गयी 
यहां नहीं कहा गया है । यहां धो सिद्धजनों का दहन का वर्णन दिया 
गया है । 

श्री प्रग्रवाल जो के अधिवक्तृत्व (वकालत) पर मुक्के दया आरहो 
है कि प्रतिज्ञा कुछ हे भौर प्रमाण कुछ दिया जारहा है। मेरा सुझाव 
यह है कि कृपया भाप एक बाइ गोवममुत्तिकृत न्यापदशंन का पादयायण 
अवश्य करें, छिससे आपको अपना पक्ष ठोक प्रकार से रखने के लिए 
प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण आदि विषयों का सामान्य ज्ञान तो हो जाये। 


(शेष पृष्ठ ८ पर) 
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पंजाब समस्या के हल के लिये सर्वेदलीय बैठक 
+--प्नो० शेरसिंह 


प्रधान मन्त्री ने पंजाब की ससस्‍्या का समाधान मिकालने के लिये 
सर्वेदलोय बेठक बुखाने की घोषणा की है झौर यह झ्राशा की जाती है 
कि ऐसी बठक क्षीक्ष हो होगी । 

पंजाब की समस्या का समाधान होना चाहिये, यह देश की एकत्ता 
और स्थिरता के लिये आवश्यक है ! पंजाब के लोग विकास के कामों में 
बे, समुद्ध हों, यह उमके लिये प्ौर देदा के लिये आवश्यक है। सारत 
सरकार इस दिद्या भें कदम उठाये, तो घच्छा हो है। ऐसे कदम भारत 
सरकार को देद में समो प्रदेशों के विकास के लिये उठावें चाहियें, 
किसी भी प्रदेश के लोगों के मन में यह बात नहीं भानोी चाहिये कि 
उनके साथ अन्याग्र हो रहा है ! 

तथाइझधथित पंजाब को समस्‍या के हल की जब बात चलती है, 
तव एशदम हरयाणा के श्रषिकारों शो बात सामने भा जाती है। 
हर॒याणा के साथ प्याय होना चाहिये, इस ओर देश के सभी दलों स्‍घ्ोर 
शैताओं को ध्यान देना चाहिये। पंजाब को न्याय तो जरूर मिलना 
चाहिये परन्तु हरयाणा के अधिकारों को छीनने के उसके आग्रह को 
कश्नो थी स्वोकार नहीं करता चाहिये। इसके लिये जरूरी है कि सभो 
दलों से सम्न्नन्धित हर॒याणा के नेताश्नों को चेतना चाहिये ओर प्रपनें 
अपने नेताओं को हरयाणा के साथ अन्याय का व्यवहार करने से रोकना 
चाहिये । 

एक बात का ध्यान सभो दलों के नेताओं को रखना चाहिये भोर 
वह यह कि जो स्वयं फसले करबवाये, वह कल उनसे थाग न सके । 
झकालियों और उनके हिमायती तथाकथित पंजाब के प्रग्रगण्य 
(80स्‍78९८४॥० ० ?प्रणुं&0) केवल लेके लेने को ही बात करते हैं श्रोर 
वह भी अपने प्रधिकार से कहीं बढ़ चढ़कर, और जहाँ झपने पड़ौसी का 
अधिकार दबाये बेठे हैं, उसके देने की बात कहते हो भ्राग खड़े होते हैं । 
अकाली चेवाभों ने ही १६५६, १६६५ भोर १६६९-७० है फाजिल्का 
श्रबोहर हृरयारा को देने को बात लिखित में धश्लोर अकाल तख्त पर 
बैठकर तथा स्वर्य सन्त फतहरसिह द्वारा पेशकश में मानी, परुम्तु 
चण्डीगढ़ लेने की बात तो वे हरदम करते हैं, फाजिल्का गबोहर 
हरयाणा को स्वयं बार बार मानकर ज्ली देने को तैयार नहीं । पंजाब के 
हिन्दू और सिख तथाकथित इन्द्र कुमार गुजराल, एयर माशेल 
अर्जुनसिंह जैसे अग्रगण्य नेता भ्रकालियों की हाँ में हाँ मिलाकर चण्डीगढ़ 
पंजाब को देने की वकालत तो करते हैं, अकाजञ्ियों से भपनो ही बार 
बार मानी हुई फाजिल्का भबोहर क्षेत्र हरियाणा को दिये जाने की 
बात के लिये एक शब्द भी मह से नहीं मिकालते, उनकी अनुचित बात 
को हिमायत करते हैं । 

जुलाई १६८५ के फंसले थे दो फरदोक थे, भारत सरकार झ्रोर 
अकाली । फँसलै ते ही लिखा था कि दोनों फरोक आयोगों और 
पंचाट के फंसलों को मानसे के लिये बाध्य होंगे । आकालियों ते न 
क्षेत्रीय मामले थे भायोगों की बात सातती और न पानी के वारे में 
इशदो पंचाट की । उनसे नये फैसले की बात चलाना ओर सब दलों 
के लोगों को इस बात के लिये उत्सुकता मेरी समझ से तो बाहर है । 


परन्तु जब सब कुछ होने हो जारहा है तो चेतना हरयाणा के 
बैताप्रों और जनता को सी चाहिये । दे 
को बात है फाजिल्का अबोहर के इलाके की १०० ग्रामों को 
पंचायत अपने प्रस्तावों के द्वारा प्रधान मन्त्री से माँग करंगे। अआजकलख 
पंचायतों को विकास और दुसरे सभी मामलों मे महत्त्व देने को बात 
सभी दल एक दूसरे से बढ़ चढ़कर कर रहे हैं । पंचायतों छा मेरे 
साथ सम्पक है धौर हम ये श्रस्ताव सभी दलों के नेंताशों को 
सिजवायेंगे। देखते हैं पंचायतों को बात की कितनी कदर देश के 
कर्णघार्रों के सन में है। 
इदांडी पंचाट ने रावी व्यास के पानी के बटवारे के बारे में 
अप्रेल १९८७ में दे दिया था। पंजाब और हरयाणा सरकारों ते एक 
वर्ष से अधिक हो गया निगराती कद रखी है। पंचाट को तो तोन महीने 


में ही फंसला करना चाहिये या । हरयाणा की सरकार को ही पंचाट 
को शीक्ष फंससा देने के लिये मजबूर करना चाहिये। उस फंसले के 
बार मे में अगले सप्ताह एक लेख लिखूंगा, जिसे उस फैसले की 
चोरफाड़ होगी । 


मेरी सभी हरयाणा वासियों से यह अपोल है कि वे सब दलों से 
ऊपर उठकर हरयाणा के श्रधिकारों के लिये सजग ओरब सचेत हो न 
हो बल्कि न्याय प्राप्त करने के लिए मिखकर अपनी पूरी शक्ति लगायें। 





और कारवां बढ़ता ही रहा 
--घर्मदेव विद्यार्थी अधिष्ठाता आये वोरठल हृर॒याणा 

इस समय देश में जो भ्फरातफरी मची है उससे प्रत्येक जागरूक 
व्यक्ति का चिन्तित होना स्वाभाविक ही है । विशेषतः जिस प्रकार 
हमारी युवा पीढ़ी अपतो प्राचीन संस्कृति से विमुख होकर तीब्र गति 
से ध्पना नेतिक भाधार खोती जारही है। वह वास्तव पं दुर्भाग्यपूर्ण 
कहा जायेगा। क्योकि राष्ट्र का भविष्य इसी युवा शक्ति के हाथों 
8 है। जब भ्राज राष्ट्र की यह दशा है तो बाद में कैसी होगी? 
यह विचारणीय है। घर के नाम पर जनता का शोषण राष्ट्र को तोड़ने 
को गन्दी चाल चलो जा रही हैं और योजनाबद्ध ढंग से नशे विषयों के 
साध्यम से युवाशक्ति को कमज़ोर किया जारहा है। राष्ट्रभर मे धर्म 
ओर जाति के नाम पर इन्हें बांठकर राष्ट्र की मुख्यधारा से भ्लग 
करने का भयानक षड्यन्त्र हो रहा' है। ऐसी स्थिति में संस्कृति एवं 
घम्मंप्रेमी युवाओं का एक राष्ट्रव्यापो संगठन निताश्त आवश्यक है । 
इसके लिए सार्वेदेशिक झ्राय॑ प्रतिनिधि सभा ने आये वीरदल नाम से 
युवह संगठन बनाया है। जो तोब्र ग्रति से विकास की द्योर बढ़ रहा 
है। थोड़े ही समय में इसकी शाखायें हरयाणा, उत्तरप्रदेश, दिल्‍ली; 
बिहार, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरार, महाराष्ट्र में फंलती 
जारही हैं। अगर इसको पक्षपात रहित होकर प्राय॑नेताओं में पनपाया 
तो वह दिन दुर नहीं जब युवाओं का राष्ट्रव्यापी संगठन आय॑ वीरदल 
ही होगा । 

हरयाणा आयंसमाज का गढ़ रहा है। जितनी प्रायंसमाजें, 
श्रायेशिकणसंस्थायें, गुरुकुल हरयाणा में हैं अध्यत्र नहीं 
झौर वास्तव में इन्हीं मे युवाशक्ति बिखरी पड़ी है । 
इसे ही संगठित करना होगा! इस वर्ष भ्रीष्मावकाद में समस्त भारत 
है ५० शिविरों का आयोजन एक रिकार्ड है, जिसमें भकेले हरियाणा में 
१४५ छिचिर लगाये गये जिनके माध्यम से लगश्नमण ८ हजार युवकों ये 
प्रशिक्षण प्राप्त कर आरयंसमाज की दीक्षा ली । पहलो बार इन प्रश्धिक्षण 
शिविरों को विधिवत्‌ करने की आवदयकता अनुभव हुई । अब इन्हें तोब 
श्रेणियों में बांदा गया है नये युवकों के लिए प्रथम श्वेंणी, उप व्यायाम 
शिक्षक शिविर और व्यायाम शिक्षक शिविर इनका पाठ्यक्रम भी छप 
चुका है। सार्वदेशिक आये वीर दल के उपप्रधान संचालक डा. देवब्रत 
आचाये का इस विषय में योयदान स्तुत्य रहा है। अब ऐसा प्रयास 
होगा कि दल के अधिकारों भी प्रशिक्षण भ्राप्त भाय॑ वीर ही हों जो 
श्पना निर्घारित गणवेश घारण करेंगे। पूज्य स्वामी ओमानन्द जी के 
उदारत? का परिचय देते हुए श्रखिल भारतीय शिविरों का आयोजन 
ग्रुरुकुल झज्जर में करमे का जिम्मा ले रखा है। उप व्यायाम शिक्षक 
शिविर झाय॑ वोर दल हरयाणा ले लेगा ऐसी सम्भावना है। प्रथम 
श्रेणो शिविर स्थानीय स्तर पर जिले वार लगाते को योजना है। भारत 
भर के आये वोरों को जोड़ने के लिए आय बोर दल हस्याणा दे 
प्रा. ध्मददेव विद्यार्थी के संपादकत्व में आये वोर विजय मासिक पत्र भी 
चला रखा है जो केकक्‍ल लागत मूल्य से श्ली कम पर भेजा जाता है 
परन्तु अभी बहुत कुछ करना शेष है। कई झायंसमाजों में झ्ार. एस. 


(शेष पृष्ठ ५ पर) 
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नाशो० 


जनसंहया की बाढ़ के कारण किसान के पास बंठते बंठते जीन 


बिस्वों पर झा गई है। 50 प्रतिशत किसानों के पास दो एकड़ या 
उससे कम जमोन रह गई है और 75 प्रतिशत के पास पाँच एकड़ या 
उससे कम जमीन है। छोठें और सोमाष््त किसानों को हालत दिन 
प्रतिदिन दयनीय होती जा रहो है। ऐसे किसानों को कर्ज ओर ब्याज 
की दरों मे कमो की सुविधा तथा थोड़ा बहुत अनुदान देले मात्र से 
उसकी हालत में बहुत कम सुधार जा पायेगा । समस्या तो यह है कि 
इन सुविधाओं का लाभ उठाने के लिये उसके पास जोत के लिये जमीन 
बहुत कम है भौर वह घटती जा रही है। इन परिवारों के सदस्यों के 
लिये काम नहीं है, जिसमें लगकर वे भ्रपना पेट पाल सके। थोड़ो सो 
जमीन तो पर्विार मैं एक दो सदस्यों को ही वे रूखो सूखी रोटो दे 
सकतो है, पूरे पस्विर को नहीं। इन परिवारों के सदस्यों को खेती के 
अलावा दूसरे रोजगार देने होंगे। घरेलू उद्योगों के विकास से यह 
सम्भव हो सकता था, परन्तु मशोनों के आ जाने से ओर पू जीपतियों 
के बड़े कारखाते लगने से ग्रामीण ऋरोगरों के धन्धे चोपट हो गये हैं। 
मशीनों से पू जोपतियों के सामने घरेलू उद्योग मुकाबले भें नहीं ठहर 
सकते, इसलिये अपने धन्धों को छोड़कर ग्रामीण कारीगरों को रोजगार 
को तलाश में धाहरों में जाना पड़ता है, वहां मुग्गी झोंपड़ियां बनाकर 
गन्दी बस्तियों मैं जीबन के दिन काटने होते हैं । शहर 
के लोग इनको घुतपैठियें मानते हैं, नागरिक नहों, नागरिक 
तो उन्हें केवल वोटों के लिये माना जाता है। जब नागरिक 
का दर्जा उनको देने के लिये शहर के लोग तैयार नहीं तो ये 
बस्तियाँ तो कूड़े का ढेर ही सहेंगो, श्रपना कुड़ा ओर बाकी शहर का 
कूड़ा सब उन्हीं कृरिगयों के सिर पर जमा होगा शोर सड़ेगा! ये लोग 
चाहे हैजे से, भांतों को बीमारी से, पीलिया से या मोतीफ्रारा से मरें, 
इसको फिक्र कौन करता है। इस बार बहुत लोग हस्पतालों में भर गये 
और बहुत मरे, प्रधान मश्त्री का ध्यान उधर गया कुछ अधिकारियों के 
विरुद्ध कार्येबाही हुई, कुछ सफाई हुई, परन्तु कर्मचारियों और शहद के 
तथाकथित भद्गबछोकों का दिल तो इनकी हालत सुधारने का नहीं है, 
न वे उसके लिये कुछ देना चाहते हैं। इन भद्दलोकों को सुविधाओं के 
लिये हो धारत सरकार को अरबों का घाटा पूरा करना पड़ता है, 
दिल्ली झौर दूसरे शहरों के लिये | बजटों के धाटे छा सवाल गरीबों 
के छिये ही उठाया जाता है, भद्र लोकों के लिये नहीं । 


बेरोजगारी के शिकार इन करोड़ों छोटे, सीमान्त किसानों 
और ग्रामीण कारीगरों को सारकीय जीवन से निकालने का एक हो 
आस्ता है, और वह है ग्रामों में ही रोजगार पेदा करने का। 

कंच्चा माल, फिर चाहे वह गेहू, चावल, चना, वाजरा, ज्यार, 
आदि कोई भो खाद्याश्न हों, गाँव में ही पेदा होता है। सरसों, मूंग- 
फली, तिल आदि संव तेलहन, कपास, पटसन आदि भी गांव भें पंदा 
होते हैं। सब्जियां, फल आदि भीं वहीं पैदा होते हैं। परन्तु इस देश 
छु कच्चे माल के दाम उत्पान करनेबाले को कितने मिलते हैं, 
बिचौलिये व्यापारी भ्ोर उद्योगपति उससे कई गुना उसी कच्चे माल 
को सीधा बेचकर या माल तंयार करके उत्पादन करने वाले से कई 
गुना कमाते हैं भौर मालामाल हो जाते हैं। उत्पादक सदा कर्ज के 
नीचे ही दबा रहता है और जीवन की मोलिक आवश्यकताओं से 
वंचित । उनसे बुरी हालत पुराने घन्धे करने वाह ग्रामीण कारीगरों 
की है। 

ग्रामीण बेरोजगारों, छोठे सोमान्त किसानों ओर पुराने घन्धों में 
लगे कारीगरों को मिलकर कच्चे माल से उपशोग्य वस्तुए तेयार करते 
के लिये गांव में हो छोटे-छोटे उद्योग लगाने चाहियें। सरकार पुराने 
ओजारों को आधुनिक बनाते ओर हाथ पांव यः बिजलो से चलवें वाली 
छोटी, छोटी सीघी सादी और मजबूत मशीनें वनाने के लिये विज्ञान 
और तकनोकी विभाग तथा राष्ट्रीय प्रयोगशालाधों को चुस्त करे, इस 
दिल्या में उनकी प्रगति को हो सफलता का पेमाना (मापदण्ड) बनाये। 
कच्चे माथ के संसाधन ओर माल तेयार करने के लिये ग्रामोण उद्योगों 
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को कैवल मोखिक प्रोत्साहन हो नहीं, बल्कि एक सूचि तेयार ररे 
ऐसी वस्तुओं की जो ग्रामीण उद्योगों के द्वारा ही तेयार की जासके। 
केवल निर्यात के लिये हो बड़े पेमाने पर चसानेबाले उद्योगों का 
इस्तेमाल करे। ग्रामोणा बेंकों के पास प्रधिक पंसा हो, और वह खुले 
हाथ से भ्राप्मोण उद्योगों को -विज्षेषकर सहकारिता से थसने वाले 
उद्योयों को ऋण दे । इन छद्योगों के लगे घोगों को खादी का उत्पादन 
करने वालों छो तरह हो भ्नुद्यन और सहायता दे । 


उपचौज्य वस्तुओं को तेयार करने के लिये जब ग्रामीण उद्योगों 
का जाल बिछ जाये, तब किसानों और माल के उत्पादकों को यह 
निर्णय करे लेना चाहिये कि वे कच्चा साख नहीं बेचेंगे, गाँव में ही सब 
प्रकार की उपभोज्य वस्तुएं तेयार करके ही बेचेंगे अपर विश्चौलियों की 
लूट खत्म करके दम लगे। देक्ष के करोड़ों लोगों को बेरोजयारी समाप्त - 
करने का शहरों को ग्रन्दी बस्तियों और फुग्गी फ्रोंपड़िमों को रोकने का 
भारत के जन जन्नत को आर्थिक रूप से आटमनिर्भमर, सामाजिक रूप से 
बराबरी ओर समानता का ग्रिमापूर्ण जीवन जीने का सुझवसर प्राप्त 
हो सकेया । यही रास्ता है स्वतस्त्रता के सूय॑ का प्रकाश भारत के घर 
घर में पहुंचालें का। यहो स्वप्न था दासता को समाप्त करके ही दम 
लेने वाले श्य५७ से लेकर झाजादो मिलने तक के सो नेंताओं और 
बलिदानियों का । 


प्रधानभन्त्री ने एक महकभा ऐसे ही काम्र के लिये बनाया है । 
इतना बड़ा काम क्या एक छोटे से महकमे ओर उसके कृनि८्ठ मन्‍्त्री से 
सम्भव होगा। नाम लैनें और तारे लगाने से ये समस्याएँ हल नहीं हो 
सकतीं । यदि कोई महकमा बनाना ही है तो वह सब महकमों के इस 
समस्या को सुलझाने के लिये किये जाने वाले कामों में तालमेल और 
सामंजस्य बनाने के लिये प्रघानमन्त्रो की देखरेख में चले झौर सब 
महकमों की कार्यकुशलता का मापदण्ड इस काम के लिये दिये गये 
योगदान हो। उधर बिचोलियों झ्रौर पूंजीपतियोँ के शोषण से मुक्ति 
पाले के लिये ग्रामोण लोग भो मिलकर ईमानदारी से सहकारिता जैसे 
रास्ते भ्रपनाकर माल तेय्यार करमे और कच्चे माल के संसाधन के 
लिये उद्योग लगाने थे अपनी पूरी शक्ति और साधन लगायें) यदि 
भारत के ये बेरोजगार शौर गरीब लोग अपनी हालत बदलना चाहते हैं 
त्तो पहिलि उनके दिल में तड़प और तमन्वा होनी चाहिये, नई से नई 
कार्यपद्धति जौर तकनोक सीखने की, अ्रच्छी से अच्छी वस्तुएँ बनावे की 
और संगठित होकर प्रपने धन्धे चलाने की । 


“खुदा ने झ्राज तक उस क़ौम को हालत नहीं बदली, 
न हो जिसमें तमनन्‍ता खुद अपनी हालत बदलने की |” 
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5. श्री राजेद्रपाल गुप्त 6. श्रीमत्नी कृषणा चड्ढा 
कोषाध्यक्ष--्री खोस्प्रकाश कपूर 
प्रतिष्ठित सदस्थ--. स्वामी आनन्दवोध सरस्वती 
2. डा० घमंपाल , 
3. डा० सत्यकाम वर्मा 
4. डा० महेश विद्यालंकार 
5. लाला इन्द्रनादायण 
6. लाला रतनचन्द सूद 
प. श्री रामलाल मलिक 
8, श्रीमती ईदवरु देवी घवनत 





नल 


ह ६ अल का 
बयालन्द ले करदोी सारे जग में क्रांति। 
सच्चा वैद-शान देकर मिटादी अआंति॥ 
म्िटादो आंति पाखण्डियों के श्रासत डोले। 
जब निष्कपट सच्चौ पधिह कौ बोली बोले॥ 
खत्म हुआ भ्रन्धियारा 'कमल' छाया पशानन्द । 
समाज सुधारक पाखण्ड तिवारक महंधि दयातस्द ॥ 


ह४ जिस समय पाखण्ड ओर पौराणिक अन्धकार के घनघोर घुमड़- 
घुमड़कर भ्रारत के चारों श्रोर छा रहे थे। मूर्तिपूजा जोरों से प्रचलित 
थी और उनको ही ईह्वर मानकर पूजा जारहा था; नदियाँ सभो पापों 
के घोते का निमित्त मानी जारही थीं। तारियों और शूद्ों को जानवरों 
को तरह प्रताड़ित किया जा रहा थां | बशल-विवाह जोरों पर था। वर्णा- 
क्रम की वैदिक मर्यादा लुप्तप्राथ थो और जन्म को ही वर्ण का आधार 
मान लिया गया था । ईसाई श्रौर मुसलमान वलात्‌ हिन्दुओं का घर्म 
परिवतंत कर रहे ये। घम-श्ास्त्रों को नष्ट किया जारहा था धर वेदों 
को गडरियों का योत कहा जारहा था| 
उस समय सानव-रूपो सूर्य महर्षि दयानन्द ते उदय होकर मृत्यु- 
लोकवासियों को सज्चो राहु दिखाई थी। सूर्य की दिव्य-ज्योति के 
प्रकाश से वर्षों से ठोकर खातों और पराघोनता की बेड़ियों से जकड़ी 
आरयेजाति ने फिर से अगड़ाई ली तथा दासता की बेड़ियां कच्चे घागे 
की भांति टुढ-टूटक्र दूर जा गिरो । समस्त आयजाति पुनः स्वदेश, स्व- 
शाज्य, स्वधर्ं, स्वावलम्बन और स्वतन्त्रता के लिए एकजुट होकर 
खड़ी होगई भोर इस कार्य से अखिल विश्व आइचयं चकित होगया। 
महर्षि के आते से पूर्व नारी को घृरिित व पेर को जूतों समझ्षकर 
भ्रताड़ित किया व ठुकराया जारहा था| छोटी उम्र में विवाह कर दिया 
जाता था गौर पति को मृत्यु कै बाद उपको जिंदा चिता में जला दिया 
जाता था । यदि वह जिन्दा रह गई झर्थात्‌ सतो न हुई दो उसे शख्य गार 
व घूमवे-फिरने को मनाही थो । पुनविवाह को प्रथा न थो * कुछ कवियों 
नें और साधु-सन्‍्तों ने भी नारी को घुरित व पतित कहके इस प्रथा को 
बढ़ावा दिया है। 
क-गे स्वामी तुलसोदास जी ने अपने “राम चरित मानस' में 
छलिश्ला है-- 
ढोर गंवार शुद्र पशु नारों* 
ये सब ताड़न के अधिकारी॥ 
विधि हु न धारो हृदयगलि जानो । 
सकल कपट अघ अवशभुरा खानो ॥ 
ख-भाद्य शंकराचाय जी वै नारियों के विधय में लिखा है-- 
द्वारं किमेक नस्कस्य नारी । 
प्रशन--नरफ़ का एकमात्र द्वार कौन है ? 
उत्तर--नारी । 
२. कि तदबियं साति सुघोपम स्‌-ना दो । 
प्रदन--वह कोन-सा विष है जो अमृत-सा जान पड़ता है । 
उत्तर--नारो। 
इस्लाम मैं नारी का दर्जा-- 
मुहम्मद के मत ने तो नारी का अपमान करने की ठान रखी घो- 
१. निस्साउकुम्‌ हसे सुल्लक फाठतु हसंकुम उश्नाशियतुम्‌ भ्र्थातु-- 
तुम्हारी ओरतें तुम्हारों खेतियां हैं। अपनी खेती में जिस प्रकार चाहो “ 
२. मुसलमान मर्द को इतना अखत्थार है कि वह वजह भथवा 
बिना वजह अपनी मर्जी से सिर्फ तोन बार तलाक कह दे और ओरत से 
छुटकारा हासिल करले । 
ईसाइयव ओर नादी समाज-- 
१. हणाधल्या००१ 8 डंरणिं ६कएव्णंक्षीए  घीठ णागत 48 8 हर), 


नि र८ सिलम्यर; १६५७८ 


४ + ७७७ ३६.७ - बाय 


डू 5५ आम ववागलब आर नारो 


, हैं धरा, 2: महंत के ५ 
. -अरविन्दकुमार 'कंमल' विंदीनिधि दयानस्द ब्राह्म मेह विद्यालय, [हिसार हूँ र० 


भर्थातू-मातृयोंनि पापंयोनि ही है, यदि शिश्षु बालिका हो । 


२. शक 2939 ऐड सक्टूणरटठ ब्रंणेब्नर्त॑ बात वाला तगाएत 6508 
त0णड, 


अर्थात्‌-तारो को फकड़ कर बलात्कार करने के पश्चात्‌ दरवाजे 
से घकेला जा सकता है । 


डछिन्तु सहथि दयानन्द जो ने कहा क्वि नारी को समाज मे पूर्ण 
स्थान मिलना चाहिए | बतखाया कि वेद भी कहता है-- 
यथेमां बात कल्याणीमापदानि जलेम्य:। 
ब्रह्म राजन्याम्यां शुद्राय चार्याय च॒ स्वाय चारणाय ।। 
श्र्थातु--जिस प्रकार मैं इस कल्याण करवेवाली वेदवाणी का 
उपदेश करता हूं, उसों प्रकार तुम ग्रो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेद्य, शुद्र, अपने 
भृत्य, स्त्रियादि ओर अतिशूद्र के लिए भी वेद का उपदेश करो। सनु 
जी ने कहा--“यत्र नायंस्तु पूज्यन्ते रसन्ते तत्र देवता: जहां पर नारी 
की पूजा होती है, वहां देवता! निव/स करते हैं | 


शोचत्ति जामयो यत्र विनशत्याशु तत्कुलस। 
न झोचन्ति तु यज्रेता वर्धते तद्धि स्वदा॥। 
जिस कुल पे स्त्री लोए शोकातुर रहती हैं, वह कुल शोच्र नाश 
को प्राप्त हो जाता है और जहां स्त्रीजन प्रसन्‍त रहतो हैं, वह कु 
सबंदा बढ़ता रहता है । 


मह॒षि दयानस्द जी के अपते ग्रस्थ 'सत्याथं प्रकाश” भें लिखा है कि 
जो स्त्री वेदादि शास्त्रों कोन पढ़ी होबे तो यज्ञ मैं स्वरसहिंत मस्त्रों 
का उच्चारस ओर संस्कृत साषण कंसे कह सके ? सास्तवर्ष को स्त्रियों 
में भूषणरूप गार्गी वेदादि शास्त्रों को पड़कर ही विदृषी हुई थो । 


नारीसमाज सदा दयानन्द जी का ऋणी रहेगा। क्योंकि वे नारे 
उत्थान-रूपी यज्ञ के ब्रह्म थे। उन्होंने हो सतोप्रथा ओव बालविवाह का 
सर्वप्रथम विरोध किया प्रौर “सत्रीशूद्रो नाधीयाताम' के नारे को भूठा 
सिद्ध किया। 


0७॥७एशनाभणणणणाशाममममााभाााााआआाआइभइअसअइ ३ असल हल अल 


बीकानेर जि० महेन्द्रगढ़ में वेदप्रचार 
सप्ताह सम्पन्न 


झ्रायंसमाज बोकानेर पे १-६-८८ से १२-६-८८ तक वेदप्रचार 
सप्ताह मनाया गया । जिसके प्रन्तगंत निम्नलिखित गाँवों में वेदप्रचार 
किया गया-- डर 

१ सितम्बर को गंगायच्रा अहो (रेवाड़ी), २ सितम्बर को नया 
गांव, ३ सितम्बर को पुनसीका, ४ सितम्बर को खलोलपुर, ५ सितम्बर 
को ईशरोदा, ६ तितम्बर को गंणयत्रा जाट, ७ सितम्बर को काको ड़ोयां, 
८ सितम्बर को धासेड़ा, & सितम्बर को मस्तापुर, १० सितस्वर को 
किशनगढ़, ११ सितम्बर को चांदनवस | 





(पृष्ठ ३ का धोष) 

एस. की शाखा लगती है। कई समाजें झ्ाय॑ं वोर दल का पूर्ण सहयोग 
नहीं करतीं सार्वदेशिक सभा को चाहिए कि राष्ट्र स्तर पर दल को 
समिति तथा पदाधिकारी बनाये। एक स्थाई कोष की स्थापना करें 
ओर प्रतिनिधि समाये अपने वाषिक बजट में प्ायं वीर दल की राश्षि 
निर्धारित करें तथा अपने अन्तगंत शिक्षण संस्थाओं में दल की शाख्ायें 
खगाने को व्यवस्था करें। अपने प्रदेश अध्िष्ठाताशों को नियुक्ति कर 
उन्हें कुछ अधिकार भी दें। क्या आयेसमाजें इस विषय में विचार 
करेंयी ? 


अवहितकारो 


लि 


र८ सितम्दर, श्श्८८ 
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श्री गुरु विरजानन्द स्मारक गरुकुल 
करतारपुर का उत्सव 


३ भक्तुबर, ८८ से & अक्तुबर, ८८ तक उत्सव के मुख्य आकर्षण -- 
यजुवेंद पादायण यश-बह्मा महात्मा दयानन्द जो वश्नप्रस्थी । 
प्रतिदिन बेदिक योष्ठिया--मध्याह्न १० से ११-३० बजे तक । 
विषय--ईइवर सो सक्ति क्‍यों और कंसे, वेदिक वर्ण व्यवस्था का 
स्वरूप एवं उद्द श्य, संध्या क्या क्यों ओर कंसे, प्रतिदिन दात्रि ८ बजे से 
€-३० बजे तक प्रवचन व संयोत्त--श्री प॑० सत्यपाछ पथिक अमृतसर | 

ध्वजारोहण--८ अक्तुबर शनिवार प्रात: महात्मा दयातन्द थो 
वानप्रस्थी द्वारा । 

शिक्षा सम्मेलन-- दोपहर, भध्यक्ष डा० भवानोबाल जो भारतीय 
चण्डोगढ़, मुख्य अतिथि प्रसिद्ध उद्योगपति थी जगदीशलाल जी रहेजा 
खुधियाना । 

महिला सम्मेजन--साय॑, अध्यक्ष श्वोमती नरेन्द्र जी झार्या बब्बर । 

अश्यात्म-सम्मेलन--रात्रि, अध्यक्ष थ्री महात्मा दयानब्द जो 
यानप्रस्थी । 

€ अक्तूबर दविवार पूर्णाहुति--श्रातः & बजे होगी। 

गुरु विरजातःद सस्मेलन-९५३० से १-३० बजे तक, श्रध्यक्ष स्वामी 
आलनन्दबोध जी सरस्वतो प्रधान सावंदेशिक सभा देहली । 


भनन्‍य उपस्थित होवेवालै आये विद्वानु व आयंतेता--सव्श्री 
महात्मा जायंतिक्तु जी वानप्रस्थी ज्वाडापुर, महात्मा प्रेमप्रकाश जी 
वानप्रस्थी घूरी, बीरेनद्र जी एम.ए. जालन्धर, चो. छोटूसिह जी एडवोकेट 
झलव+, प्रो० शेरसिंह जी हस्याणा, रामचन्द्रराव वन्देमातरम आ्रास्श् 
प्रदेश, पं* राजगुरु शर्मा मह भादि होंगे। 





डा० सत्यकेतु विद्यालंकार पुरस्कृत 


हिण्डोत सिटी : स्थानीय नगर श्रायंसमाज हाल मैं २७ अगस्त से 
३ सितस्वध तक वेदप्रचार सप्ताह के अन्तर्गत यजुबंद पारायण यज्ञ का 
सफल भायोजन स्वामी प्लोमातश्द जी महाराज के आवचायंत्व मैं सम्पन्न 
हुआ । इस भ्रवसरु पर कैेरलयासी झचाये नरेन्द्रभूषण का दाक्षिणात्य 
शेल्ी में वेदपाठ व प्रवचन हुए । कुंवर भूपेन्द्रसिह के घजनोपदेश हुए । 


ध्लोकृष्ण जल्माष्टमी के पावन-प्व पर श्री प्रह्लादकुमार झ्ाये 
द्वारा अपने पूज्य पिताजी को स्मृति में स्थापित श्रो श्ड़मल आये 
पुरस्कार आयंजपत्‌ के ख्यातिप्राप्त इतिहासज्ञ विद्वान डा० सत्यकेतु 
विद्यालंकाद को उनके द्वारा बिखित, सम्पादित व प्रकाशित 'आयं समाज 
के इतिहास” पर ससम्मान समारोहपूर्वक दिया फया। उन्हें अभिनन्‍दन 
पत्र, एक शाल एवं १५०१) की राशि समर्पित की गई। 


इस समारोह पं विरुयात छ्ोघकर्ता विद्वानु प्रा० राजेन्द्र जिशास 
की ऐतिहासिक पुस्तक “रक्तसाक्षी पं० लेखराम” का विमोचन आचाश्ये 


लरेह्द्रभूषण के करकमलों द्वारा हुआ। 
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आयंससाज सान्‍्ताक़ज में वेदप्रचार 
सप्ताह सम्पन्न 


पायंसमाज मह्दिद सांताक्ज मैं २७०८०८८ से ४-६-८८ तक बेद- 
प्रचार सप्ताह सोत्साह सम्पन्न हुआ | अथववेद यज्ञ श्री पं० राजगुरु जी 
शर्मा के ब्रह्म में सम्पन्त हुआ। दिलाक २७-८-८८ को प्रात: ७ बजे 
से १० बजे तर अथवंवेद यज्ञ के साथ हीं श्रावणी उपारूम (यज्ञोपवीत 
चरिवतंन) रक्षा-बन्चन तथा हैदराबाद सत्याग्रह बलिदान दिवस 

समारोह मनाया यया । 
--विमजस्वरूप सूद महामन्त्री 


“>चतुमु ज मित्तल सन्त्री 





ग्राम वौलतपुर (हिसार) में अवंध 
शराब को बिक्रो जोरों पर 


ग्राम दोलतपुर में प्रवंध शराब की ब्रिक्री जोरों पर है। उकलाना 
मण्डी का ठेकेकार २० घरों में भर्घ'घुर्पष शराव डाल रहः है। गाँव में 
६५९८ लोग शराब पोते हैं। आये दिन गांव में शराबियों द्वारा उत्पात 
होता है। मह्लादर्य एवं सज्जन आदमियों कः जीना दूमर हो रहा है । 
दिनाक १४-६-८८ को श्री हरजीराम धाय॑ के वैतृत्व में एक शिष्टमण्डल 
एस० एस« पी० हिसार से मिला शोर लिखित में कई हस्ताक्षरों से 
युक्त प्रा्थना-पत्र दिया ओब पुरुजोर मौग की कि गांव की सलाई &£ 
छोटे बच्चों के भविष्य को देखते हुए भपने गांव में अवध घराब की 
बिक्री पर पाबन्दो को मांग को और साथ में शराब वेचबैंवालों के शाम 
भरी बताये। बाद में हस्जो दाम झाये, सूबेदार रणथीरसिंह, रुघुवीरसिह 
लाम्बा, चत्तरसिह ध्वादि ते मेरे से भो सम्पंंक किया और हस शराबबन्दी 
अधियान में सहयोग देने तथा यांव में वेदप्रचार करवाने की मांग की । 
मैंने समा को तस्फ से पूरों सहयोग देने का आश्वासन दिया । 


--भत्तरसिह झ्ाय॑े क्रांतिकारी, सभा उपदेशक 





आयंस्माज गोहाना मण्डो जि० सोनोपत 
का बेदप्रचार सप्ताह 


वेदप्रचार सप्ताह का आयोजन आयंसमाज अनाज मण्डी गोहाना 
(ि० सोसोपत में किया जारहा है । 

आमन्त्रितवक्‍ता महानुभाव--सर्व श्री ब्र० प्रखिलेश्वर व्यास्धरणा- 
चाय गुदकुल कालवा, धोमकुमाय आये प्रो० छोट्शाम किसान काबिज 
जींद, झोथाराम प्रेमी भारतवर्ष के प्रसिद्ध श्रायं स्जनोपदेशक मेरठ । 

कार्य क्रम--२८ सितम्बर रात्रि ८ बजे से ११ बजे तक वेदप्रवचन 


व भजनोपदेश । २६ सितम्बर से २ धकतूवर तक प्रात: ८ से १० बजे तक 
यज्ञ व वेदप्रवचन । रात्रि ८ से ११ बजे तक वेदप्रवजन व जनों पदेश । 





फरीदाबाद शहर में आय कवि सम्मेलन 


फरीदाबाद के सेक्टर-१६ में आयंसमाज के वार्बिकोत्सव के अवसर 
पर डा० शणणा गन्‍नौरी की अध्यक्षता में क्रवि सम्मेलन का शुययारम्भ 
हुआ । संचालन श्री बेदार सरस ते किया । कवित्तापाठ करैवालों थे 
सर्वश्री प्रो० प्रवासी, मजनल/ल, नःज सोनोपती, प्रकाशवीर व्याकुल, 
बेदार, राणा गनन्‍नौरो आदि थे। मुस्नायरा रात के १२ बजे के बाद तक 
चलता रहा । कवि सम्मेलय को सफलता का सेहरा खतक्ष्मोचभ्द तथा 
नकुलदेव चोधरी के सर रहा। 





शोक-वृत्तांत 
३१--ला० मनोहरलाल जो पिखखुआ निबासी का स्वगंवास १५-६- 
८द्ध को २६ ए, पटपड़ गंज दिल्ली में होगया । झ्राप प्रसिद्ध श्राय उद्योग- 
पति थे ओर आयेसमाह के कार्यो मे विशेष झचि रखते थे। धपने पुत्र 
महेर्रकुमार को गुरुकुब में पढ़ाकर स्नातक बलाया। परमात्मा दिवंगत 
क्लात्मा को कर्मानुसार सदयति एवं परिवारजनों को वियोगज दुःख 
सहन करनें को छक्ति प्रदान करे । 
२३--प्रसिद्ध आर्यसमाजी वद्य भरतसिंह जी रोहतक नियाप्तों के 
पौच्र एवं डा० सुधोर के पुत्र “पट का निघन १६-६-८८ को भ्रचात्क 
ही होगया। वह अभी १० वसन्त भो नहीं देख पाया'था। ईइवर से 
प्राथेना है कि दिवंगत आत्मा को सदुगति प्रदान करे ओर वेद्य जो को 
तथा अन्य सप्ची पष्चिवार, दृष्ट मित्रों को यह दारुण दुःख सहन करने 
का घेर्य प्रदान करे। 
>+बेदद्वत शास्त्री 
-ककजकआ१०ग दर जाककार--०य३ ८४9: 2भपएलकदएच 2. धकातालकाल 4 25228७:::825::रालाक 
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दयानन्द उपदेशक सहाविद्यालय यमुना 
नगर में श्रावणो-पर्व समायोजन 


इस वर्ष इस महाविद्यालय थे श्रावणोी-प्व परम्परागत ढंग छल 
मनाया गया। इस छुभावसर पर नये ब्रह्मचादयों के उपनयन व बेदा- 
रम्म संस्कार आचाय वागयीह्वर जो के आचार्यरत्र भें सम्पस्त हुए 
यज्ञोपरशंत यज्ञशाला में स्थानाभाव के कारण यज्ञणाला के बाहर प्रांयस 
हे सभा का प्रायोजन किया गया, जिसमें स्वामी रुद्रवेश जो, वानप्रस्थो 
हरलाल जी व ॒श्रो महेर्द्रतिह जी के मघुद भजनोपदेश हुए तथा संस्था 
के ब्रह्मचारियों व आचार जो के उपदेश भी हुए। मुख्य घतिथि के रूप 
में वैदिक सम्यता में सुशोधित बहन डा० कमला वर्मा जो स्वास्थ्य मंत्री 
'डुण्याणा ते श्रावणी-पत्र के महत्त्व पर ऐतिहाधपिक साषण दिया स्‍पोर 
प्रण्य लोगों से विद्यालय को सहायतार्थ ध्पीछ करते हुए स्वयं ग्यारह 
हजार रुपये राशि की सहायता को घोषणा की। ग्यारह हजार रुपये 
सेठ श्री हदिराम जी यमुवानगर निवासी तथा दस हजार रुपये भग्रवाल 
स्टील मिल्‍ज जयाघारीवालों से व पच्चोस हजार रुपये थ्लो कृष्णणाल 
जी लटूर छलकत्तावालों ने थ्री सहायतार्थ वचन दिये । साढ़े तीव हजार 
के लगभय तकद दान को राशि प्राप्त हुई श्रोर कुछ खाद्य-सामग्री भी 
दाल में प्राप्त हुई। 

इस पर्व पर समोपस्थ ग्रामों तथा! शहर के हजारों लोगों ते उत्साह 
पूर्वेक भाग लिया । अभ्यायतों घे परस्पर यह चर्चा सुनी गई कि ऐसा 
विज्ञाल' एवं भव्य प्रोग्राम स्वामी आत्मानन्द जी महाराज के समय में 
ही होता था। यह कार्यक्रम ८ बजे से १ बजे तर बड़े हो सुचारु रूप से 
चला । तदनण्तर विशाल ऋषि-लंगर में आगन्तुकों ने भोजन किया । 


यह उत्सव श्री जयपाल जाय, थी रवीर्ध आये तथा प्न्य बन्धुओं 
के अतुलनीय सहयोग से सफलता व उल्लासता के साथ सम्पस्न हुप्रा । 
-आचार्य रामवीर शास्त्री 


मा लुललुलुललनललन_॒लुबइइइइुइइा रा भभआााााणणणणाणणणणणणणणएणणणणणणाओ् 
आर्य सहासम्मेलन सफोदों की सूचना 


श्री स्वामी ब्रह्मावस्द आश्रम सफोदों, जिला जोद में १-२ मक्तुबर 
१६८८ को हरयाणा प्रांतोय स्तर पर भाय॑ महासम्मेलच का आयोजन 
किया जारद्या है, जिसमें झायं समाज के उच्चकोटि के बिद्वान्‌ तथा राज- 
नीतिक नेता तथा झायेसमाज के उच्चकोटि के आय शजनोपदेशक शी 
पधार रहे हैं। सथो माठा-बहनों तथा सज्जतों से निवेदन है छि सम्मे- 
खत्त मैं पधार कब धर्म लाश उठाकें। 
--सुखदेव शास्त्री, संयोजक झाय॑ महासम्मेलन 
श्री ब्रह्मातश्द आश्रम सफोदों, जि० जील्द 


शिमनीमीनक लक. लुबुलुलमब बार ाझ्ग्ग्भ्ध्धा 


नमस्ते का गोत 
समस्ते जी, नमस्ते जो । बड़े प्रेम से मिलकर बोला करो नमस्ते थी ॥ 


अभिवादन का छाब्द यही है, बश्त हमारी सुनो सद्दी है। 
ज्ञान तुला पर इसको तोलो, करो नमस्ते जो“ ॥ १ 


चारों वेदों में है आया, ऋषि-मुनियों ने अपनाया । 
अपने हृदय सभी टटोलो, करो चमस्ते जी ॥ २ 
देखो योता भर रामायण, सभी शास्त्रों में है वर्णत। 
छठो महाभारत को खोलो, करो नमस्ते जीं॥३ 
पति-पत्नी जब भिलें परस्पर, करें नमस्ते हाथ जोड़कर। 
बातों में मिश्नीसो घोलों, करो नमस्ते जो॥४ड 
जीवन श्रेष्ठ बनाना है तो, स्वगं घरों से लाना है तो । 
अत्िसयाः इधर-उधर मत डोलो, कदों नमस्ते जो॥ ५ 


--नण्दलाल 'तिर्मय' सजतनोपदेशक, ग्राम पो. बदहीन (फरीदाबाद) 


प्रो० शेरसिंह गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय 
हरद्वार के कुलाधिपति मनोनीत 


आय॑ प्रतिनिधि सभा हरयाणा 
के प्रधान प्रो> शे *सिंह को ग्रुरुकुल 
काँगडी विदवविद्यालय हरद्वार का 
कुलाधियति (चांसलर) मनोनीत 
किया गया है । 


१७ सितम्बर को नई विल्‍ली मे 
तीनों झाय॑ प्रतिनिधि सभाओं 
(पंजाब, हरयाणा तथा दिल्‍ली) के 
प्रधानों आदि को एक बेठक संपंन 
हुई थी, उसी में यह मनोनयन 
हुभा । 





हरयाणा प्राम पंचायत चुनाव में विजयी 
शराबबन्दी समर्थंक सरपंचों को सूची 


पतांक से भ्रागे-- 





४७ भ्री शमशेरसिह सरपंच ग्राम खरकड़ा जि० सोहतक 


पछ के रघुवीरसिंह_,, ,, शजलूगढ़ी जि० सोनीपत 
रह. प॑० चिरंजोलाल ,, ,, कह ] 

&०, श्री रामकिशन॒ ,, » बिलबिलान ;, 

६१. » सोमदत्त # » हैथवाला जि० करनाल 
€२. ,, महावोरसिह ,, » मनाना 


६३. » शोशपाल_,, ५ नांगल (बहल) जि० घिवानी 


€४. ,, सुलतानसिह , ,, शेहर 3५ 
€५. मा० हरजोराम ,, ,, घनासरी 5 
€६. थी लोकराम # » हेसासकर्ला 
€७. मा० मांगेराम ,, ,, चांदबास डे 
&८« थरी शुमराम ». » किसकन्दा हि 
€६. , ईईवरसिह ,, ,, चिरवाड़ी जि० फरीदाबाद 
१००, » रामजीलाल ,, ,, सुजवाड़ी ४ 

१०१. , धुपसिह » » अलावलपुर पे 


(क्रमशः) 
झायंसमाज तथा बन्‍्य सामाजिक कार्यंकर्त्ताओों से निवेदन है हि 
अपदे निकट के ग्रामों के उन सरपंचों के ताम जो शराब का बेकगगह 
करते हैं, लिखकर शीघ्र भेजवै का कष्ट करें, ताबि 
453» कं प का » ताक्षि उनके नाम इस सूची 


“-सम्पादस 


आये सरपंचों के नाम भेजें 


हस्याणा के बार्यससाजों तथा पंचायतों के रार्यकर्त्ताओं से निवेदन 
पा कि कौ मल के ताम तथा २०) न्लाक बनवाके के बिए उप्तके 
श्र सहित भेजें जो झ्रायंसमाज के सम। 
बा यह सदु हैं. ओर शराब आदिकाः 
सभा के सिश्चयानुसार इस प्रकार के आर्य सरपंचों कए 
भोर से सम्मान किया जावेगा तथा ग्राम में शराबबल्दी ब्ताप आकर पे 
हे उत्तसे सहयोग प्राप्त किया जावेगा । 


दिनांक ७ सितम्बर १६८८ --प्रो० शेरधिह सम्ाप्रधात 
शराब भमानवससाज का 


एक शत्रु है । 


इ्ेहितकारी 


र८ सितम्बर, १६८८ 





दण्डी स्वामी छात्रवृत्ति योजना 


मैंने अपने पतिदेव श्री पं० बह्मप्रकाश जी ज्षास्त्रों विद्यावाचस्पति 

को सत्प्रेंणा से झ्पनो पेंशन का प्रधिकांश भार ऐसे छात्र और छात्राओं 

को छात्रवृत्ति के रूप में देते का निह्वय किया है, जिन्होंने यह ब्रत 

घारण किया हो कि हम विद्योपाजन के पश्चातु स्नातक बनकर वेदिक 

चरम के प्रचार झौर प्रसार में हो अपना जीवन समपित कर देंगे। सहा- 

यत्ता के पात्र छात्र ओर छात्रायें अपने प्रश्चिसश्मावक तथा श्राचाय॑ से 

प्रमाणित कराकर प्रार्थवा-पत्र भेजें | ईसाई तथा मुस्विम श्राक्रांत प्रदेशों 
के निवासियों का विशेषता दो जायेगी । 

--सरलादेवो शर्मा 
शास्त्रों सदन ११/१२४, पदिचम भाजादनगर, दिल्लो-११००५१ 





आर्यवोर हरयाणा महाँसम्मेलन हिसार 


आयंसमाज का युवा वर्ग समाज में निरन्तर बढ़ रहे पाखण्ड और 
अन्चविश्वास तथा साम्प्रदायिक राष्ट्रतोड़क, राष्ट्रीय और सामाजिक 
बुशाइयों को मिटाने के लिए संघ॑रुत है। आपके सहयोग से घर्मप्रेमो 
संघरषंशील युवाध्नों का भुारु संगठन आय॑ वोरदल हरयाणा प्रारिमात्र 
के कल्याण हेतु वेदिकघर्म का शंखनाद कर रहा है। भश्रतः देव दयानन्द 
को सेना में दीक्षित होकर युवाशक्ति को घर्मं एवं राष्ट्रोन्मुल्ल बनाने के 
लिए १-२ प्रक्तूबर, ८८ तदनुसाद शनिवार, रविवार को ऐतिहासिक 








| 
पूरे परिवार के लिए शक्तिवर्धक 
एक स्फूडिंदाथक रसायन। ७88 
खांसी, ठंड व शारीरिक एवं ही 
फेफड़ों की दुर्जसता में ु 














ले जुकाम व इन्फलएजा, थकान 
आदि में जडी बूटियों 
से बनी लाभकारी 
आयुर्वेदिक औषधि 


गुरूयुउतल क्ञंगड़ी प्रार्मेसी हरिद्वार (उठ ड्रठ) 


नगर हिसार हे शरवें प्रांतीय आर्यवोर महासम्मेलन का भरायोजन किया 
जारहा है। इस महासम्मेलन में अन्तर्राष्ट्रीय रूपाति प्राप्त विद्वाबु, 
साधु, संप्णसी और विचारक पघार कर शअमृतवर्षा करेंगे। भ्रत: झाप 
तन, सन, घन से सहयोग करते हुए सपरिवार पघार कर धर्म लाभ 
उठावे। 





(पृष्ठ २ का शेष) 
५-बोगिर!ज महर्षि दयानन्द सरस्वती जिस्हें ब्रह्म का साक्षात्कार 
था, उन्होंने अपने धनुमव से ऋग्वेदादिश्नाध्यभूसिका में यह खिखा कि 
ब्रह्म के दक्षत्त वक्षोवर्ती हृदय देश में होते हैं और पं० उदयबोर श्षास्त्रो, 
पं० युधिष्ठिर मोमांसक, डा० सत्यव्रत सिद्धांतालंकार तथा श्री शंकर 
स्वामो जिन्हें शब्द, अर्थ ओर सम्बन्ध का सामास्य ज्ञान है, उनका मत 
है कि मस्तिष्कवर्ती हृदय में झात्मा को ब्रह्म के दर्शन होते हैं । हे 


मुझे इस बात का महाव्‌ आश्चय है कि श्री अग्रवाल जी ब्रह्म के 
प्रत्यक्षद्रष्टा महर्षि को प्रमाण त मानकर ऊपरिलिखित प्रनृषि विद्ञानों 
को प्रमाण मान रहे हैं। 'आप्तोपदेश: छब्द:” ध्ाप्त अर्थात्‌ विषय के 
साक्षातृद्रष्टा के उपदेश को शब्द प्रमाण माता जाता है। कितना घोर 
अन्धेर है कि श्री भ्रग्रवाल जो को प्रमाण भौर प्रप्रमाण का भी ज्ञान 
नही है । 

आशा हूं श्री श्रग्रवाल जी इस विषय पर फि से विचार करके 
खत्य का ग्रहण और असत्य का! परित्याग करेगे। 





गुरुकुल कांगड़ी फार्सेसो 


हरिद्वार 


को प्रोषधियां सेजन करें 


शाखा कार्यालय:- 
६३ गज्नी राजा केदारनाथ, 


चावड़ी बाजार, दिल्‍ला-६ 
(ह्थानीय विक्रेताशों एवं सुपर बाजार 
से खरीदें) फोन नं० २६१८७ १ 
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प्राय॑ प्रतिनिधि सभा धच्याणा के छिए मुद्रक झोर प्रकाशक वैदबत शास्ती द्वारा धाचार्य प्रिंटिंग प्रेस, (फोन : २८७४) 
रोहतक में छपवयाकर सर्वहिधकतादी रार्यालय पं० घगदेवसिह सिद्धास्तो भवन, दयानन्दमठ, रोहतक से प्रकाशित + , 


चारद भरकर हाग। रहि+ २० 85807/73. सॉंह# २५ 7203 आड़ कहे 











कह ४४१२ युक्षि दबब ३६६,९०,४३१२,०५ 
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१६ ब्राश्विन ३०छ७द चि, 





दर्ष १४, श्रद्ट ४२, ७ अक्तुमर, १६८८ बाधिक शुल्क २५) झराजीवन शुल्क २५१) विदेश हे ८ पोंड, एक प्रति ६० पसे 





पर्वो का महत्व और आयंसमाज का कर्च्व्य 


“स्वामी वेदसनि परिव्राजक, अनस्यन वेद्रिक सस्थान नजीबावाद, छल्प्र « 


पर्यों की उपयोगिता जितनों वेयक्तिक जीवन दैं होतो है, उतनी 
ही सामाजिश तथा चाष्ट्रीय जोवन पर भी होतो है। पर्वों का सहेदय 
आत्म-भिरीक्षक, झात्माघोचन तथा भावमोत्यान होता है, वेयक्तिक 
जीवन मैं थ्री और सामाजिक ठथा राष्ट्रीय जीवन थैं थ्री। पर्क सन्द 
का अर्थ ही है पवित्रता और पूर्ति की ओर से जावेवाला । 


परन्तु पता नहीं कब झौर किस प्रकार पर्व का उहे एय रह गया 
है। कहिये या होगया है| कह घीजिये--प्रत्येक पर्व छहलादेवाले दिवस 
पर एक विशेष प्रकार कां भोजन पुड़ी, खोर, चावल; तिल अथवा 
चौलाई के लड॒डू भादि बनाकर खा लेना तथा यथाश्ाक्य बाजाद से 
मिठाहयां श्रादि लाकर खा सेना, अपने मिखलेबालों के घर भेजना, नये 
बस्त्र घारण करना ओर कुछ खेल तमाशे भ्रादि खेलना तथा देख घैना । 
पर्व की वास्तविक झावना लुप्त नहीं हुई तो लुप्तप्राय तो अवद्य ही 
होषई हैं । है 

धस्य क्षेत्रों की भांति प्रारम्भ में झ्रायंसमाज ने पर्वों के विषय में 
शो कुछ सुधारात्मक पग अवद्यभेव उठाये थे, किन्तु बह भी धव इस 
विषय पे उदासीम होता जारहा है। लगता दै हिन्दु समाज के विकृत 
ढाँचे मैं घायंसमाज उसी प्रकार विलीन' होता जारहा हैं, जिस प्रकार 
नदियों में नाले तथा समुद्र में नदियां विलोन हो जातो हैं। आयेसमाजों 
$ अपने प्रारस्थ्िक जोवन में पर्दों को उपयोगो प्रकार से माना प्रारंय 
किया था, यद्यपि वह प्रकार भी था पूरा ही। 


आआाय॑ पब-पद्धति ये पर्वों के मनाने क्री विधि इस प्रछार खिखो है 
कि प्रात:काल घर का शोधृन-लेपन स्तान आदि कर शुद्ध स्वदेशी वस्त्र 
परिधानपूर्वक प्रथम यज्ञ छरें ८ कुछ पर्वों पर कुछ विशेष प्राहुतियां घी 
यज्ञ में देनो लिछो हैं--धरव्मर्चातु उत्तमोत्तर धोजन पक्‍वानन खोर, 
पुड़ी आदि बनाकर लाना लिखा है। यह वर्णन गृह-कृत्य का है। 


पश्चात्‌ सध्याज्ञोसर किसी सार्वेजमिक श्थान, किसी मैदान आदि 
अथवा आयंसमाज मल्दिर में हो सपा छरं | उस सपा थे पके से सम्बद्ध 
सापण, घजन, रूबिता, तिबस्ध भ्रादि का पाठ किया जाना चाहिये तथा 
तदनश्वर प्रसाद वितरण करें। अच्छा तो यह हो कि ऐसे अवसरों पर 
वेदिक तथा प्रार्यंसामाजिक दृष्टिकोण का, राष्ट्रोय साहित्य वितरण 
का विशेष प्रवश्क किया जाये । 

इस कार्य सै आयंस्तमाजी बन्घुओं ने दी बड़ी भूलें की हैं। एक तो 
यह कि गृह-कृत्य थी श्रायंसमाज मन्दिरों में हो किये, घरों में नहीं। 
इसके वरिणामस्वरूप घरों से पौराणिक पवंप्रथा दुर नहों हो सको और 
आय॑ पव प्रथा प्रारम्ध नहीं हुईं। झायंसमाजोी अधिकतर यह कहते हुए 
मिलते हैं कि इस काय मैं महिलायें साथ नहीं देतीं। यह नितांत मिथ्या 
श्लारोप है। भपवाद तो प्रत्येक विषय जोर प्रत्येक क्षेत्र वे मिल जाते हैं, 


किन्तु जब घरों में कोई वेदिक कृत्य "किया ही नः जावेगा तो महिलायें 
उसे करना सीखेंगी किस प्रकार ? भ्रौर “कह क्या कशथेंगो कि कौन पर्क 
आल हार मनाया जाना चाहिये ? उन्हें जो कुछ आता है, वह तो वही 
करेंगी । 

आप बच्चे के हाथ से याकु बैन! जाहते हैं को उसे खिलोना दे 
दोजिये, नहीं तो वह बिफरेया, शेयेंगा । किसी को कोई प्रादत छुड़ानी 
हो तो उसके लिए उस आदत छा विकल्प तैयार रखना चाहिए । महि- 
लाओं से पोरारिक परम्परागत तिधियां--जो उपका स्वसाव बन चुको 
हैं-यदि छुड़ानी है तो उनके साथ सी उपयु क्त प्रकार हो वत्तता द्वोगा । 
उनसे पौराणिक परम्परा छुड़ाना चाहें, कित्तु उसका विकल्प देले का 
प्रयत्न न करें, यह नितांत नासमझी को अमतोवेज्ञानिक हृठघर्मिता पूर्ण 
बात है । ममोवेज्ञानिक प्रकार यही है कि आप घर पर वेदिक पद्धति से 
पर्वे-संस्कार श्रादि कराते प्रारम्भ कर दीजिये, महिलायें घीरे-घीरे आप 
ही के रंए हैं रंग जायेंगो । उनको आपके रंग में रंगने का एक कारण 
यह भो हैं कि पर्वों की वेदिक पद्धति पूर्णतया युक्तियुक्त है और पौरा- 
णिक पद्धति पूर्णतया अन्धविद्वास पर झाघारित है। हां, यह शो ध्यातत 
रखिये कि सामाजिक कृर्मय में सावंजलिक सभाओं थे श्री उन्हें साथ से 
बाइये। वहां जाकर वह्ट स्राषणों, कविताओं आदि के द्वारा पर्थों के 
महत्त्व को भी सुन और समझ सकेंगी। यह थो दुर्भाग्य है कि श्ायें- 
समाज के सावंजनिक कार्यक्रमों थे भायंसमाजी छोग महिलाओं रो प्रायः 
ही साथ नहीं ले जाते । 


कुछ ऐसे कठमुल्या ढंग के आयेसमाऊी हैं कि वह परववों के अवसइ 
पर घट्रों में यज्ञ तो कर लेठे हैं या ऋरता चाहते हैं, किस्तु मिष्टान्त बादि 
कुछ पकवान बनाने को पोराणिकता बताकर रोकना चाहते हैं। उन्हें 
यह समझ नहीं भ्राती कि पोराणिकता पवं मनावे के प्रकार में, उसकी 
पद्धति थे होती है, उत्तमोत्तम स्वादिष्ट श्रोजन बनाकर खाक पें धद्दी 
होती । व्यवहारिक घरातल पर खड़े होकर हो सफलता प्राप्त हो सकतो 
है, हवाई बातें करना तया कठमुल्लापन झपताने से सम्शव नहीं । 


ग्रदि कठमुल्लापन छोड़छर पर्व-पद्धति के अनुसार पर्नों से प्ों के 
अवसब पर गुह!कृत्य होंगे तो महिलायें ओर बच्चे सभी प्रश्नावित होंगे 
ओर मुख्य--पारिवारिक सुधार को--नींव पड़ जायेंगो। 


दूसरा है सामाजिक कृत्य--जो सार्वअनिक स्थानों में सभा के रूप 
ह होता चाहिए यह तो कुछ हो समाजों ने माना प्रारम्भ छिया वा, 
वह अब भी लगभग समाप्त हो है। हां, कुछ समाजों में गुह-कृत्य का 
केवल एक अंश, वह भी सामान्य यज्ञ--उप्त पर्व की पूर्ण पद्धति नहीं-- 
कस्के इतिश्री अर्थात्‌ कत्तंव्य को पूति समक लो जाती है। जिन समाजों 


(शेष पृष्ठ ६ पर) 


सर्षहितकाषो रे 


७ अक्तूबर, हृश्द्व 


जुकाम का प्राकृतिक इलाज कंसे ? 


-मनोजकुमार 


आजकल छतु परिवर्तन हो रहा हैं और ऐसे समय थै सावधानी 
बरतनी चाहिए, क्योंकि हस समय कथ्ी ठण्डी व कश्ची गर्म हवा चलती 
हैं। ध्रारम्श में सावधानी न बरतते से रोग के बियड़ जाते का मय रहता 
है, इससे अतेदों सयंकर रोग जेसे हलक तथा आमादाय में दर्द, पस- 
लछियों मे सूंजन, मृपी, आंधो शो का दर्द, मालो खेब्ियां सरसाम 
हक ४4 हो जाते हैं। इससे झांख, कश्न, नाक के अनेकों सयंकर रोग 
हो सकते हैं। 


हससे सिर घूमने लगता दै तथा प्रांखों के सामते सर्देव भम्षेरा 
नजर आता है। इससे भांख, कान, नाक के अनैकों सयंकर रोग हो सकते 
हैं। वंय मनुष्य बहरा व जग्घा हो सकता है। इससे खांसी भी हो जाती 
है जो बड़ो दुखदायी है और इस सांसी से कनेकों स्यंक्र रोय जेसे दमा, 
क्षय रोग ओर बोकाइटिस धादि रोग हो जाते हैं। 

निःसन्देह जुझाम एक साधारण रोग है, परध्तु यदि समय पर 
सावधानी न बरती जाये तथा इसका उचित उपचार न करवाया जाये 
तो यह रोग जात क्षा जंजाल थी बन सकता है। इसलिए एक संस्कृत 
इलोक के धनुखार “हखाज न कदानेवालों के सभी जुछाम कालांतर में 
दुष्ट हो बाते हैं और फिर दुष्ट हो जावे से प्रसाध्य हो जाते हैं ।” 

यह एक बत्यन्त छूत का रोग है और जुकाम से अधिक मस्तिष्क 
मैं जो कफ जमा हो माता है, उसमे छोठेलछोटे सफेद भौर चिकने कोड़े 
होते हैं, ओो रोग की पंक्राभकता को बढ़ाने में सहायक होते हैं। 


, न्ीक बन्द हो जाता, नाक्ष से पतला पानो बहना, गाल, तालु घोर 
होठों का सूंख जाना तथा उसमे खुजजी का अनु घववे करना, कनपटियों 
में पीड़ा का भाजास होनों तथा यदे का बेठ जाना भादि जुकाम के 
प्रमुख लक्षण हैं । ऐसे रोगों का शरोर स्देव गर्म रहता है । 

ऐसे रोगी को प्यास अधिक खग़तो है। सिर लारी रहने लगता है, 
कभी नाक तर हो जातो है, तो कथ्यी सुक्ष थातो है, नाक को सूंघने को 
शक्ति प्राय: नष्ट हो जातो है। कर्ती नाक से खुन री मनिकललें छगता 
है । बारम्बार थूक तथा बलगम का भ्राना भ्रो रोग का एक लक्षण हैं! 
ऐसे रोगी को छींके भो भाती हैं तथा आंखों पर सूजन भी जा जातो है 
तथा नाक लाल हो जातो है। 
जुकाम क्यों होता है ? 

मल-मूत्र भ्रादि के वेग को रोकते, वदहजमी द्ोते तथा नाक में घूल 
जाने से श्री जुकाम हो जात! है। बहुत अधिक बोलचे, क्लोघ करने, ऋतु 
चर्या के विपरीत काम करते तथा रात को अधिक जागने से सी जुकाम 
दो जाता दै। थुयें में बेठवे से, अधिक देर जल पें। पहचे या सेव कक्ते, 
सर्दी लगे, शोक रंज तंथा अत्यधिक रोने से थी जुकाम दो जाता है। 
सं हवा लगते तंथा यर्म खाना खाते के पदचातु ठण्डा पानी पीते से घी 
रोग थेई लेता है। गम पात्तो से स्तात करके दिना वस्त्र धारण किये 
गुसलखोने से खुली अगह में धाते से प्ली जुकाम हो जता है । 


जुकाम होने पर पहुसे दिन उपबास करें वया बाद में भूख खगते 
पर हो हल्का तथा शीघ्र पचनेवाया सोषन करना चाहिए । पानी गर्म 
करके योड़ा-थीड़ा पीना चाहिए स्‍झ्लौर सदियों में छष्ण जल से स्तान 
करता चाहिए | धाहरी सर्दी से बचाव अवश्य करना चाहिए तथा सिर 
पर मोटा कपड़ा बांधे रहता चाहिए । स्रि९ मैं अच्छी प्रकाय कंघो करें, 
जिससे छिर के रोम छिद्र खुल जायें। ऐसे रोगी के सिर के नोचे तकिया 
नहीं ख्तथा जाहिए, बल्कि मुह मुझाकर सोना चाहिए, जिससे मवाद 
नाक की-तरुफःसे निकल धायें शोर छातो पर न प्राये । यदि जुकाम गले 
में उद्रक्त-द-तो प्रनार जौर मसूर का काढ़ा पीने से लाश होगा । 

बुलेसी केंपतों की चाय के सेवन से जुकाम ठीक हो जाता है । 
वायदिड्य संघा नोन, हींग, घघुल तथा मेनसिल या दालचीनी, तेज- 
थात, इलायची श्र नाग्रेवेहाद को पीसकर सूंघने से रोय ठोक हो जाता 


है। मुझे हुए गरम चने सूंघे अथवा खाते से जुकाम नष्ट हो ज्वाता है । 
सत्तू में घी, तेल मिलाकर उसे जाय पर रखकर उसके घुर्य से रोगो रो 
छाथ होता हैं। दहो है गुड़ तथा काली मिर्च मिलाकर खाने झोर गस 
दृध में १००१२ कालो मिर्च एवं मिश्रो मिलाकर पीते से काफो लाथ 
पहुँचता है। इस प्रार यदि ऊप रखिलित देशी एवं घरेलू इलाज किया 
बाये शोर साथ हो केवल स्वयं को हो इस रोफ से बच सकता है, वल्कि 
अपने निद्टटतम सम्पर्क सै आतेवाले धतेक्षों व्यक्तियों को इस छूत के 
रोग से मुक्ति दिल्ला सकता है। 
(देनिक विध्व मानव से साथार) 
(९००-->+>>««्म»कऊ७53५५००+ऊरतााछ५ ४७». ााश७५५५»+»७ 3५» 
राम के गुण हम धारें | 
पुरुषोत्तम श्रीराम थे, सचमुच गुण की खान । 
मानवता के पूंजथे, वे थे पुरुष महावु॥ 
वे थे पुरुष महान, चरित्र उज्ज्वल के स्वामी । 
वेदों के ममंजञ, बहादुर, योद्धा नामो। 
सद। जिल्होंने मात, पित! को आज्ञा पाली | 
घर्मं समझ कर नष्ट, किये ये दुष्ट कुचाली ॥ 
श्रीराम नें देश, घर्म हित युद्ध मचावा। 
बाली, रावण, कुम्भक रण को मार गिषाया ॥ 
_ पर सारी को घुत्ो, राम के भाता माना। 
पर घन को था सदा, तुल्य मिट्टी के जाना ॥ 
कुप्नाछात भरु जाति-पांति का भेद मिटाया । 
भ्ीलनी भ्रौर निषादराज को था अपनाया ॥ 
कभी दास लें भूठ महीं, जोवन में बोला । 
परनिन्‍्दा के लिए, कभी यो मुख ता खोला ॥॥ 
ओराम से आज, नहीं दुनियां में बैता । 
बचे अनाड़ी व्यर्थ, हजारों वोर विजेता ॥ 
सला इसी में सर्ी, राम के गुण हम घारें। 
“निर्मय”! जय हे ढूंढ-दूंढ दुष्टों को मारें॥ 
-भन्‍्दलाज 'निर्मेय” सुजनोपदेशकरू 
ग्राम पो० बह्ीत, बि० फदरोदाबाद 





पुरोहित चाहि 
झामंसमाज मह्दिर लैबां देतवान को एक विद्ाद्‌ पुरोहित छी 
आवषयस्ता है, जो हंबनादि भ्रच्छी तरह ररा सड़े । खाते व रहते का 
पूरा प्रबन्ध, बेतंन योग्यतानुसार तथा जो समाज के कार्य थे दचि रखता 
हो तम्पर्क करें। 
--हैंष्णकुमा र भार्य॑ 
सन्‍्त्री धार्यसमाज लेघां देतवाने; जि० घियाी 





अरधथसमाज काठमण्डो सोनोपत 


भायंसमाज काठ सण्डो सोनीपत का उत्सव २९-३० अक्तुबर, ८८ 
को बड़ी घ्रूमधाम से मनाया जाइहा है। सभ्ो संज्जनों व इध्ट मित्रों से 
प्रार्थना है कि अधिक से अ्रधिक्र संख्या में पहुंच छर उदसव की कोश 
बढ़ायें । 

-सत्यवीरसिह शास्त्री मन्त्र 








अक्तूबर, १९६६ में पंजाय के पुतगंठत के बारे हैँ संसद ने कानून 
बनाएणा । रावी व्यास के पानी के बटवारे के बारे भें उस कानून की 
तत्सम्बश्धी घारा में यह स्पष्ट किया गया था कि पंजाबी सूचा और 
हरयाणा आपस मे बेंठेकर २ वर्ष के स्रोतर फैसला करले, यदि यह 
सम्भव न हो तो कोई भी पक्ष इस मामले के बारे में सारत सरकार से 
निर्णय के लिए प्राथेना कर सकेगा । २ वष बीते पर जब पंजाब के 
साथ पानो के बारे मैं. समझौता नहीं हो सका तो हरयाणत सरकार ने 
१६६८ में भारत सरकार के पास प्रपनी प्रार्थना भेज दी । केन्द्रोय जल 
और बिजली आयोग ने डा» के० एल० राव सिंचाई मन्‍्त्री भारत सर- 
कार के आदेश पर भ्रॉयोग की उप-समिर्तियोँ ते सारे मामले की छान- 
बीन की, दोनों राज्यों ने अपना-प्रपतत पक्ष रखा। छिसो भो आयोग 
ड्रारा इस सम्बन्ध में नियुक्त इंजीनियरों के हर्याणा को ७० लाख एकड़ 
फूट में से ३८५ लाख एकड़ फुट से अधिक पानो दिये जाने की सिफारिश 
को । पंजाब मामले को लटकाता रहा झौर हर बार घये सिरे से जांच 
के लिए कहता रहा । पंजाब मै उन सी सिफारिशों को मानने से इंकार 
कर दिया । इस प्रकार मामला टलता रहा । पैंने भो कई बार डा० के० 
एल० राव से इस बारे में बात की और फंसला सुनाने पर जोर दिया, 
परस्तु प्रघानमश्त्री का आदेश न मिलने के क्वारण वे कोई निर्णय करके 
उसकी घोषणा नहीं कर पाये । जब सियाई विभाग बाबू जगजीवनराम 
जो के पास आया तो मैं उनसे थी मिलता रहा। अभ्त पे मा १९७६ में 
बाबू जगणोवैनरास जीं ने लोकसभा थें भारत सरकार का त्ति्णय सुना 
दिया । - 

घारत सरकार के उस फैससे के अनुसार ३२५ लाख एकड़ फुट 
पाली हस्याणा को मिला प्रोर ३५ लाख एकड़ फुट पंजाब को, परन्तु 
उस फंसले थें यह स्पष्ट लिख दिया कि रावी व्यास नदियों से मिलसे 
घाले पानी की मात्र] यदि बढ़ी भोर अतिरिक्त पानो मिला तो वह हर- 
याणा को मिलेगा, पंजाब को तो ३५ छाख एकड़ फुट से ग्रधिक किसी 
अवस्था में नहीं मिलिगा । इसका अर्थ यह हुआ्न! कि यंदि पानी ७० घास 
एकड़ फुट से अधिक मिला तो पंजाब को ३५ लाख एकड़ फुट देकर बाको 
सारा हरयाण? को मिलेगा और यदि किसी कारण पानी ७० लाख एकड़ 
फुट से कम मिले तो हरयाणा को तो ३५ लाख एकड़ मिलेगा ही, पंजाब 
का बचा हुआ कम पानी मिलेगा | जब लोकसमा में यह निर्णय सुनाया 
यया तो सैंने कहा कि किसो मी इज्जीनियरों की निष्पक्ष जाँच के परि- 
रामस्वरूप हरयाणा को ३८५ लाख एकड़ फुट से कम नहीं दिया गया, 
फिर उसका पानी घटाकर ३४ लाख एकड़ फुट कंसे कर दिया | बाबू 
जगजीवनराम जो ने कहा कि पंजाब के खोग तो उसका विरोध कर हो 
रहे हैं, यदि हरयाणावालों ते भी विरोध किया तो उनको टालतें का 
वक्‍का बहाना मिल जायेगा , ८ साल के बाद यह फंसला हुप्मा! | हरयाणा 
का हिल इसी मे है छि यह मामला टले नहीं झोर पानी लेने के लिए 
नहूर तैयार करदी जाये, ताकि व्यास के बौध पर दो साल के बाद काम 
पूरा होते हो हरयाणा को पात्ती मिल सके । यह बात सेरों सी समझ थे 
पझ्ागई झौर मैंने अपने भाषण में जो कहा थां उस पर जिद नहीं को । 


हरयाणा सरकार में तुरस्त पंजाव सरकाश को नहर बनाने के लिए 
एक करोड़ दपया भेज दिया ओद नहर'के बनाने का क्षाम जुरु करते के 
लिए कहा भोर तहर का धपते हिल्‍्से का पूरा खर्च देने का भ्राववासन 
दे दिया। घाइस सरकार ते भी पंजाब सरकार को तहर बनाने के छिए 
कहा, क्योंकि १०२ किलोमीटर नहर सो पंजाब भें से होकर झाती थी। 
हापनो सीमा में लहर बनाते का काम हरयाणा ये चल पडा । अपने 
राज्य थें जितनी नहर बतनी थी, वह हर॒याणा सरकार के तो बत्तादी, 
परल्तु पंजाब सबकाद जमीन अधिग्रहण करवे के काम को ही अपने 
किसांड़ों, से विरोध खरवाकर टालती रही। 


पंजाद हर॒याणा और राजस्थान के मुख्यमण्ध्रियों ने प्रघानसस्त्रो 
के आदेश पर दिसम्वर १६८१ में एक फंसला किया। उस फंसले के 
अनुसाय १६७६ के फंसले थे जहां पंजाब खड़ा था, वहाँ हृर्याणा प्रागया 


रावो व्यास के पानी के संबंध में इराडी पंज्ञाट का निर्णय 


--प्रों> शिरसिह, अध्यक्ष हरयाणा रक्षावाहिनी 


जोर हरयाणा खड़ा था वहां पंजाब । नदियों मैं जो स्वी अतिरिक्त 
(फालतू) पात्ती आयेगा, वह पंजाब का और हरयाणा को केवल ३५ लाख 
एकड़ फुट पानी मिलेथा | इसके झ्नुसार पंजाब का ४२ लाक्ष एकह फुट 
दोगया, क्योंकि तये अनुमान के अनुसार पंजाब ओर हरयाणा के लिए 
७० लाख एकड़ फुट को जगह ७८ लाख एकड़ फुट पानो मिखने लगेया। 
इस फंसले में पंजाब की एकाघ ओर भो अनुचित बशत मानो गई । 


खेर, इस फंसले पर अमल करने के लिए प्रघानमन्त्री ते अ्रप्रेल 
१६८२ में सतलुज यमुना लिक नहर का काम शुरु कर दिया। उसी दिन 
से बादल के नेतृत्व में अकालियों ते आंदोचन शुरु कर दिया । 


अ्रकालियों ने व तो मार्च १६७६ के फंसले को माना भोर व ही 
दिसम्बर १६८१ के फंसले को । उ्होंने यह मांग रखदी कि पानी का 
बटवारा नये सिरे से सुप्रीमकोट्टे के जज को अध्यक्षता में बने पंचाट के 
द्वारा किया जाये। सस्त लोगोवाल के साथ १६८५ में जो फंसला प्रधान 
मन्त्री का हुआ, उसमे प्रकालियों को यह बात मान ली गई । ब्याथमृति 
इराडी की अध्यक्षता में पंचाट बना | उससे अपना फैसला दिया जिसके 
अनुसार ५० लाख एकड़ फुट पानी पंजाब को और ३८ लाख २० हजाय 
एकड़ फुट हरयाण! को । अञ्ची वह फेसछा दोनों सरकारों को तो मिल 
गया और उन दोनों (पंजाब झौग हरयाण?) ने नियरात्ती करदी। अब 
पंचाट उस पर विचार कर रहा है। एक बात स्पष्ट करवा लेना जरूरी 
है । पंचाट ने पानी का बंटवारा यह मानकव किया है कि ७० लाख 
एकड़ फुट की जगह ८ए लाख एकड़ फुट से कुछ अधिक पानो दोनों 
नदियों में बहेगा। १८ लाख एकड़ फुट से प्रधिक उस फालतु पाती थे 
से १५ जाख एकड़ फुट पंजाब को ओऔदय ३ लाख २० हजार एकड़ फुट 
हरयाणा को दिया हैं। इतजा फालतू पानी वास्तव में उपलब्ध होगा! 
कि नहीं, यह कोई नहीं जानता । आजकल जो सूचनायें झारही हैं, उन 
से तो ऐसा लगता है कि ग्लेछियरों के पिघलावे के कारण एक बार तो 
वानी अधिक मिलता है, परन्तु सर्दियों मै अफ कम पड़ने लगो है । 
ग्रमियों में तो नदियों में पहाड़ों की बर्फ पिघलने से हो पानी पाता है; 
बरतात होने पर उसभे वह पानो भी मिल जाता है भोर सदियों थे तो 
गोविन्द सागर में बांध के ऊपर जो पानी जमा होता है, उसो से से 
बांटकर पानी दिया जाता है । 


पंजाब की घरती में से क्योंकि पानो हरयाणा की नहूरों में अयेगा 
भझोर पानी के मामले में पंजाब के लोगों को नीयत खराब है। इसलिए 
डर है कि वे पंचाट के फंसले का नाम लेकर ४० लाख एकड़ फुट पानी 
अपना हक बताकर ले लेंगे झोर पानी यदि ७० लाख एकड़ फूट हुआ 
या ७५-८० के आस-पास भी हुप्नां ठो ५० लाख एकड़ फुट काटते के बाद 
तो केवल २०-२५ या ३० लाख एकड़ फूट हो बचेगा। इसलिये यक्ि 
पंचाट ने स्पष्ट महीं किया तो यह स्पष्ट करता चाहिये छि ७० लाख 
एकड़ फुट तक्ष तो हरयाणा पंजाब को बदाबर-बराबर पानो मिलेया 
ओर इससे फालतू पानो होगा, वह उनके द्वारा लिर्धारित धनुपात से 
मिलेगा । यह स्पष्टोकरण नहीं हुआ तो ३८ लाख २० हजार एकड़ फूट 
तो केवल कागज पर रहेया झोद हरयाणा को ५० लाख एकढ़ फुट से 
बचा हुआ पानो ही पंजाब के लोग देना चाहँगे तो मिलेगा | इसके लिए 
हस्याणा की सरकार झोर जनता को मजबूती से अपना पक्ष रखकर 
पंचाट से स्पष्ट निर्णय लेना चाहिए । हि 





अब" उपेमपनइ्यामा कमा." 


किला भौहलला सुधार सभा रोहतक (पंजीकृत) का 
वाधषिक चुनाव 
प्रघात--सर्वेश्री डा० अजु नदास सिगलानी, उपप्रधान--भगवान- 
दास, महासचिव--कऋष्णकुमार प्ररोड़ा, सचिव--ईश्वर्शासह, संयुक्त 
सचिव--गुलह्न कपूर, कोषाध्यक्ष--ओम्प्रकाश शर्मा । 





१०६- भी डिकैंसिह , ,, टेंचश! कर्ज जि० जीम्द 

१०७. ,, जयकिशन ,, ,, डिडबाड़ों जि० करनाल 

१०ब० », दुलोचन्द वेद प्रधान ग्राम पंचायत आयंनगर जि० सिवानी 
१०६- ४ नंत्युसिह पहलवान सरपंच ग्राम सिर्जापुद जि० फरीदाबाद 
११०. » भोस्म्रकादा ». 9» डालावास पंचयांव जि. भिवानी 
१११. » फेहरीखिह सरपच प्राभ दुबलघन (घिकयाल) जि रोहतक 
११२. » झोम्प्रकांश_,, ,, माजरः दुबलघन हि 

११३. ५, सत्यत्ारायरा ,, ,,  » » (घोमान मोधा) ,, 

११४. ,, किशोरंसिह ,, ,, सिलारपुर जि० महेस्द्रयढ़ 

११५. ,, हरिसिह >>. ७. रिंण्डाश[त जि० सोनोपत 

११६. , कैदमोरसिह ,, ,, विस्ोवा जि० भिवातो 

११७. , जगराम यादव,, ,, सेधा कि 

११८. , रामासह क्र गघोली जि० अम्याला 

११६. , ईश्वर्रासह सरपंच ग्राम शिमली जि० योहतर 


हरयाणा पंचायत अुंनावों में शराबबनन्‍्दी 
सच्चथंक विजयो सरपंच 





(क्रमशः) 

झायंसमाज तथा अन्य सामाजिक कार्यकर्त्ताओं से निवेदन है. कि 

१. श्री दयादाम सरपंच २. श्रो हरिसिह सरपंच अपने निकट के ग्रामों के उन सरपंचों के लाभ जो शराब का सेवन नहीं 
बलियाना जि० शोहतक रिण्ढाणा जि० सोनोपत करते हैं, लिखकर शीघ्र भेजने का कष्ट करें, ताकि उनके नाम इस सूची 


में प्रकाशित हो सके । 
--सम्पादक 


गांधी जयन्ती पर शराबबन्दी के लिए 
जिलाधोश रोहतक को ज्ञापन 


आज राब्ट्र+पिता महात्मा गांधी तथा भारत के एक आदर्श प्रधान 
सन्‍्त्री श्री लालवहादुर जो शास्त्री का जन्म दिवस है। दोनों हो महा- 
पुरुष शदाबबन्दी के पक्षधक्द थे। महात्मा पांघो जी थे वो कहा था कि 
“ध्यदि एक दिन के लिए मुझे क्ाज्य सत्ता मिश्ष जाबे तो उसी समय 
शराब पर पाबल्दों लगा दूंदा”” । परु आज महात्मा गोधी के नाम- 
लेवा प्राय: राजनतिक नेता शशान के नशे मैं खुद भी मस्त रहते हैं तथा 
शराद पोते तथा पिलानेवालों को प्रोत्साहित कर रहे हैं । 


हरयाणा में इस वर्ष जो पंचायतों के चुनाव हुए है, उस मवसर 
पर शराब का जितना भअ्रधिक प्रयोग किया गया, उससे हर॒याणा सर+ 
काइ के आबकारी नियमों की खुलो उल्लंघना की गई है। चुनाववाले 
दिन शराब छे ठेके बन्द रहने चाहिए थे, परन्तु सरकार ने शराब को 
बिक्री करनेवालों के विरुद्ध कोई कारेंवाई नहीं को गई। इस प्रकार 
हरयाणा में शदाब पीचे तथा पिलानेवाले श्रधिकतर सथ्पंच शराब के 
सहारे अनुचित का रंवाई करके जीत गये हैं। शदाब की बोतलों से बोट 
खरीदे गये हैं। शराब के बढ़ते हुए प्रचार तथा प्रसार से ग्रा्मों में अनेक 
प्रकार की सामाजिक बुराइयां फल रही हैं। गरीब किसान तथा मजदूर 
शराब की लत भें ग्राकश अपनो खून-पश्चीते की कमाई को तष्ट करके 
बर्बाद हो रहे हैं ओर शक्षाब के ठेकेदार शराब के कारण मालामाल हो 
रहे हैं। प्रामों में किसी सले आदमी का जोलसा दुशर हो रहा है श्ौर 
शरएत्रियों के उत्पात से बढु-बेटियों को अपनी इज्जत बचाना कठिन हो 
रहा है। 

सरकार जितते मी विकास कार्य करे, परन्तु जब तक द॒दान पर 
पाबन्दी नहीं लगाई जावेगी, हरयाणा का कथ्ी श्री विकास नहीं हो 
सकेगा। ग्रत: हम आज के पवित्र दिवस पत्र हरयाणा ससस्‍काद से 
झनुरोप करते हैं कि हृरयाण। प्रदेश में पूर्ण शशबबल्दी लागू सी जावे 
और कम से कम जिला रोहतक में वर्ष १६४८ से १६६६ तक की भांति 
शराबबस्दो करके क्रमदा: प्रन्‍्य जिलों में थ्री शदाबवस्दी लागू करके 
हृस्याणा को इस भर्यंकर बुराई से दाहुत दिलाई जावे । 

इस ज्ञापन पर सभा के उपप्रधान महाह्यव भरतासह, सन्त्री श्री 
बेदब्रत क्षास्त्री, वेदप्रचाराधिष्ठाता श्री रघुवीरखसिह, सथा कार्लालय के 
श्री केदारसिह भा, श्री शेरसिंह, श्री सत्यवान, श्री अजु लदेव ध्राय के 
भ्रतिरिक्‍त युवक कला संगम दरोहतक, युवा मंच महम चोबोसी के कार्ये- 
कर्तताओं ने हस्ताक्षर किये हैं। ज्ञापन देने के लिए छोटुराम पार्क से 
जिशाधोश निवास तक जलूस निकाला गया । 





३. थी छिवनाशयण सरपंच ४, थी किदनसिह तेवतिया सरपंच 
गुढाना जि० भहेन्द्रगढ़ कोण्डल जि० फरीदाबाद 





५. श्री महेस्द्रसिह रावत सरपंच ६. थी ईदवर्रसह सरपंच 
गहलन जि० फरीदाबाद शिमली जि० रोहतक 


हरयाणा प्रास पंचायत चुनाव में विजयी 
शराबबन्दी समर्थक सरपंचों को सूचो 
आाताँक से भागे-- 


१०२ श्री दयारास सरपंव बलियाना (प्रधान आयंसमाज) रोहतक 
३०३: » सुरेशकुमार राठी सरपंच ग्राम निदाना जि० शोहतक 
औु०४, , रैयाम कौधिक >>» सीमान 

३०५५ » देयाराम सरपंच ग्राम बीयोपुर डा. घोलेड़ा जि. महेखगढ़ 
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दल 
संयुक्त राष्ट्र में फिर हिन्दी को गज 


संयुक्त शब्ट्र, ५ अफ्तुवर (प्रेट्र) | क्षपने गठन के ४३वें बच से कस 
संयुक्त राष्ट्र संघ की महाससा बेठक में तीसरी बार हिन्दी को मूंज 
सुनी | भारतोय विदेशसन्त्री श्री पो> थो० नरसिह राव मे कल सदन को 
हिन्दी में सम्बोधित किया । 

श्री अटलबिहारी वाजपेयी, जिन्होंने वहां पहली बार हिन्दी का 
प्रयोग १९७७ में विदेशमन्त्रों के रूप में किया था, कल भी सभा में उप- 
ौ्थित थे। श्रो वाजपेपो संयुक्त राज्य महासभा के वर्तमान सत्र में 
घारतीय प्रतिनिधि मण्डल के सदस्य हैं । 

थो राव के भाषण के बाद थ्ीी वाजपेयी ने उन्हें द्विन्दी में बाषण 
कषने के लिए बधाई दी । 

एक भारतीय राजनयिक के महासया के सदस्यों के लिए श्रो राव 
के हिस्दी भाषण का अंग्रेजी में भ्रनुवाद किया । 

संयुक्त राष्ट्र को छह अधिकृत भाषायें हैं-अंग्रेजो, स्पेनिश, भरबो, 
रूसी, फ्रेंच तथा चीनी | वहां इन से किसी भाषा में दिये गये माषण 
के साथ-साथ प्रनुवाद को सुविधा है| 

अहिन्दी भाषी श्रो नर्सिहु सव हिन्दों में लिखें हम बहुत 
सुन्दर ढंग से पढ़ते चले गये | लिकिन संयुक्त राष्ट्र के पनुवादकों दें उनके 
अंग्रेजों साषण से ही विश्विन्‍्न साषाप्रों में अनुवाद किया । 

इससे पहले बंपलादेश। प्रतिनिधि बंगला में मर ईरानो प्रतिनिधि 
फाससी थें भाषण दे चुके हैं। लेकिन आमतोर पर महासझ में अ्ग्रेजी 
तथा श्रन्य प्रमुख साषाओं का हो बोलबाला रहता है । 

श्री नरसिह राव का भ्राषण शुरु होते ही प्रतिनिषि कुछ चौंक से 
गये, क्योंकि उन्हें तो विष्व संग्रठन में अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी, चोनो, जरबी 
तथा स्पेनिश में हो भाषण सुनने को मादत-सी पड़ गई थी! 

(वेनिक्ष ट्रिब्यूत से साथार) 





वेदप्रचार सप्ताह आदि के कार्यक्रम 


झार्यसमाज मेन बाजार बल्लबगढ़ जि० फरीदाबाद ७-६ अक्तूबर 
». शहिबाद मारकण्डा जि० कुरुदोत्र रसे६ ;, 
» कालझखा जि० भ्म्बाला स्से६ ,, 
» समालका मण्डी जि० करनाल छसे& ;, 


गुसकुल डिकाडला जि० करनाल (पदयात्रा द्वारा प्रचार) ४से १५ 


आयंसमाज नलवा जि० हिसार ध्सेश१ » 
»#.. सिरसा छसे& ,, 
». बालघन कलां जि० महेन्द्रगढ़ घनह ,, 
७». यन्‍नोर दाहर जि० सोनीपत श्श्से श्दू ,, 
».. माडख टाउन रोहतक श्श्से १६ ,, 
».. होलो मौहल्ला करनाल श्श्से १६ ,, 
धार्य सम्भेलल पलवल जि० फरीदाबाद १५-१६ ,, 
झार्यत्तमाज बालसमएद जि० हिसार श्ष ,, 
रृश्या गुरुकुल पंचघांव जि० भिवानी २१ से २३ ,, 
आर्यसमाज कयोडक गेट कंथल जि० कुरुयोत्र रणसे३० ,, 
४. जार्यतगढ काठंमण्डी पतोनोपत्त रूसे३० ,, 
.».. भीचपुर जि» महेष्दगढ़ ३१ से ६ नवम्बर 
४. सीमलगर ग्रुडगाँव ड्से६ ,, 
-कुदक्षेत्र योशाक्षा कंथल जि० कुयदोत्र श्श्से १७ ,, 
* घ्ायंसमाज कृष्ण कालोती भिवानी श्दसि २०. ,, 
».. पलवछ छहर जि० फरीदाबाद श्ड्से २० ,, 
#.. बड़ा बाजार पानीपत जि० करनाल श्ण्से२० ,, 
७... खेड़की जि० महेन्द्रगढ़ रेध२७ ,, 
#».. सिलाइपुर तोताहेड़ी जि० भहेन्द्रगढ़ रश्सेर७ ,, 
--उछुवो रसिह वैदप्रचा राधिष्ठाता 


रच 





७ भष्तुबच्द श्रक्क 


आये वोरदल को बड़ो युवाशक्ति के 
रूष में उभारशा जायेगा 


पखवल, ४ धक्तुृबर (निस) | द्ैदराबाद आंदोलन, हिन्दो आंदोकषन 
तथा गोरक्षा आंदोलन को सफलता के बाद आरयंसमाज में आई शिवि- 
खता को दूर करने तथा भायंसमाज के क्रांतिशारों एवं रचनात्मक 
स्वरूप को पुनर्जीवत करवे हेतु प्रांदोबन को भूमिका तंयार करते के 
लिए प्रदेश आय वीरदल ने अपनी हँगामी वे5क २२ अक्तूबर को रोहतक 
थे बुलाई है। बठक शिवाजी कालोनों स्थित आयपमाज मन्दिर थें 
होगी, इसके पूरी रात चलते को सम्भावना है । 


दल के प्रदेश श्रधिष्ठाता प्रो० धमंदेव विद्यार्थी के अनुसार हिसार 
मैं सावदेशिक आय॑ वीरदख के प्रधान उपसेनापति आचार्य देवश्रत को 
अध्यक्षता में रविगार को हुई बेठक काफी हंगामी रहो | इससे एक दिन 
पृर्वे सम्पन्न आयंवोर सम्मेलन थे प्रसिद्ध इतिहासकार व विश्यात्त आय 
संन्यास स्वामो ओमानन्द ने श्लो इस तरफ संकेत दिया था कि श्रायं+ 
समाज पुनः कोई आंदोछत करे तथा युवा संगठन आय॑ वोरदल् इसके 
प्रमुख भूमिका निश्चाएं। इस सम्मेलन में अधिसंरुय वक्‍ताशों ने इस बात 
पर बल दिया कि आंदोलन का क्षीगरणेश हृव्याणा से ही हो । इस सम्मे- 
लत मैं दूरदहन की तोब् निन्‍्दा को गई कि वह विज्ञापनों के नाम 
दर्शकों पर अश्लीलता थोप रहा है। श्री विद्यार्थी के अनुसार दो दिनों 
तक चले इस महासम्मेलन में प्रदेश के सभो जिलों से दो हजार आय॑ 
युवकों ने हिस्सा लिया । 





.. दल द्वारा जारी प्रेत विशप्ति में कहा गया है कि आये वोस्दल 
वष १६८८-८६ के दोरान अपनी संफ्ठत शक्ति को बढ़ाकर हरयाणा 
प्रांत को सबसे वड़ो 'युवा दक्ित' के रूप में उम्रेगा । 


परागामी एक वर्ष के लिए दल के प्रांतोय संचालक उमेद शर्मा के 
बक्मणदास (बल्लसयढ़), सत्यदेव सारक्वाज (नंरोबो), उत्तमच/द दारर 
(पानीपत), स्वामों रत्नदेव (जोंद॥ स्वामों भ्मरान्द (मेत्रात) व 
कन्हैयाक्षाक् मेहता (फरोदाबाद) को दल का प्रांतीय सं रक्षक, मनोहर- 
छाल आनन्द (रोहतक) को सहुंचालक, प्रो० ओमकुमार (जींद), 
सीताराम आप॑ (हिसार), अजोतकुमाद आये (पलवल') को उपसंचालक्ष, 
वेदप्रकाश झआाय॑। (रोहतक) को मन्‍्त्री, वीरसान धार्य (पलवल) को 
प्रचास्मन्‍्त्री तथा महेन्द्र शास्त्री (गुड़गांव), सत्येख्रकुमार शास्त्री 
(फिसेजपुर ज्षिरक्ा), देवव़्त आचारय (कुरुक्षेत्र), कृष्णदेव शास्त्रों 
(जीद), लाजपत आय॑ (करताल), स्वामी रुद्रवेश (कुरुक्षेत्र), 
स्वामी योगानन्द (जींद) व रामलाल पारय॑ (ब्िवानो) को बीडिदाष्यक्ष 
मनोनीत किया है। जयवोर ब्रह्मचारी (फरीदाबाद) को प्रधान शिक्षक 
बनाया गया है। 


जगदीश मित्र को रोहतरू, राजकुमार आर्य को हिसार, कर्ण पिह 
भाय॑ को जींद, जगदीश मघोक को करनाल, त्रिलोकचन्द को अम्बाबा, 
सत्यपाक्ष आई को फरीदाबाद, ओमप्रकाश बषवा को महेन्द्रगढ़, 
ओम्प्रकाश कालड़ा को गुडयांव, बिमल्तेश आय॑ को सिवानी, हरिइ्चष्द्र 
स्वेही को सोनीपत तथा हरिशाम भाय॑ को कुरुदोत्र जिले का अध्यक्ष 
(सण्डलपति) मनोनीत छिया है । 


(नवसारत टाइम्स से साथार) 
नशा आल नल लक लक लल 
जायंससाज पिजोर का वाधिक चुनाव 


प्रधान--सर्वश्रों ल!० रामलाल, मल्त्री-प्रेमचन्द शर्मा, उपप्रघान- 
न्ञो० घर्मपाल, वेदपाल मलिक, उपमण्त्री-राजेशसिह आये, कोषाध्यक्ष-- 
समयोपाल योयल, पुस्तछालयाध्यक्ष--सुशीलकुमा र शर्मा । 


शरण आम नकलब 
स्मेक का मतलब 
मौत है । 





(पृष्ठ १ क« शेष) 
कै सामाजिक कुत्यस्वरूप सभायें करनी प्रारम्भ की थी या प्रव भ्ो जो 
समाज सामाजिक कृत्य करतो हैं, वह भी आयंसमोज मन्दिरों से बाहर 
जाने को तेयार नहीं । सम्भवतः उन समाजों के अधिकारियों को यह 
झय रहता हैं कि लोग हमें भुर्ख समझ लेंगे । 


जहां सावेजनिक सभाओं के लिए स्थान उपलब्ध न हों, वहां को 
बात छोड़ दोजिये। जहां पार्क, नगर पालिका के सभा भवन आदि हैं, 
वहां हो आयंसमाज भवन से बाहर तिकल कर हो सभायें की जाती 
चाहियें। लोगों को पता सो चले कि धाज का पव॑ क्या है ध्लौर उसका 
क्या महत्त्व है तथा हमारे लिए उसको क्या उपयोगिता है ? 


वास्तविकता यह है छि लोग पव॑ं का भ्रथ हो नहीं समझते । उन्हें 
ज्लो इतना ही पता है कि अमुक पर्व पर अमुक-अमुक प्रकार का भोजन 
बनाना होता है और अमुक कृत्य करना होता है, फिर चाहे वह किसी 
मन्दिर में जाकर कोई क्रिया विशेष को जाती हो अथवा दीवार, भूमि 
आदि पर कुछ चित्रित करके उसके भागे सर भुकाना हो या उसे भोग 
कराने के लिए कोई पदार्थ उससे बया देना हो | ष्यान देने की बात यह 
है कि इन प्रक्रियाओं से न तो व्यक्ति को कोई प्रेस्णा मिलती है और त्त 
समाज तथा राष्ट्र के हित में चिन्तम की ही कोई प्रेरणा प्राप्त होती है । 
हां, एक लकीर पोटनेवाली प्लादत बनकर स्वभाव का रूप धारण कर 
लेती है। लोग पीढ़ी दर पीढी वसा ही करते रहते हैं और पूछा तो कह 
देते हैं कि हमारे यहां तो पहले से ही इसी प्रकार होता आया है । 


जब आत्म-भिरीक्षण तथा समाज ओर राष्ट्र के विषय में सुनते 
भ्रौर समभते को कुछ नहीं मिलेगा तो पर्व को मूल श्वावना पवित्रता 
ओर न्यूनताश्रों की पूर्ति का मार्य प्रशस्त नहीं होगा । 


आवश्यकता इस प्रक्काय हस पद्धति को बदलने को है। इसे तो 
पता नहीं भायंजाति कितनों पीढ़ियों, कितनी शत्ताब्दियों से मनाती 
आरहो है, किश्तु इससे परिवार सुधार, समाज छोर राष्ट्र के उत्थान 
को कोई प्रेरणा भराज तक नही मिश्ली | प्रेरणा मिलें का कोई सुत्र श्री 
इस नहीं है । यह भांखें बन्द करके भेड़ के पीछे भेड़ के चलते को प्रन्य 
परम्पता मात्र है। इस भन्‍्य परम्पछ में आंखें बन्द करके चलसे के 
परिण/मस्यरूप श्रायंजाति का- उत्तरोत्तर पतन ही हुआ है. भौर भव भी 
स्वाघोनता प्राप्ति के ४१ वर्ष पदचात्‌ थ्री वहो अन्धविश्वासत्मक भन्ध 
परम्परा चल रही है । परिणामस्वरूप व्यक्सित्व के निर्माण द्वारा परि- 
घार, समाज तथा राष्ट्र-निर्माण वास्तविक रूप भें नहीं हो पाया है । 
यदि कुछ हुआ है तो केवल चारिचश्रिक पतन ही हुआ है। स्मरण रखते 
को बात है. कि यदि व्यक्ति का चरित्र नहीं बनेगा तो न परिवार में 
चरित्र को रज्ज्वलता पन्रपेगी ओर न समाज तथा राष्ट्र चरित्रवानु बन 
पायेगा । यह भी ध्यान रहे कि चाहे देश के पास भ्सीमित सम्पत्ति 
हीरे-मोतियों, भवनों, कलक!रखानों ध्ादि के रूप में हो, चाहे उत्तमो- 
सम सड़कें हों, बड़ी-बड़ी सेनायें जलयानों, वायुयावों तथा भाणवि- 
कास्त्रों से युक्‍त हों, तब घी संसार की दौड़ मै हम पिछड़े हो रहेंगे और 
विद्व में चल रहे शोत युद्ध में हम पीट जायेंगे। 

इतिहास से शिक्षा लीजिये। महाधारतकाल पे हमारे क्‍या नहीं 
था? सेनाये, भीषणत्म आणविकास्च्र, महाव्‌ महारधी योद्धा तथा 
अपार सम्पदा थी। नहीं था तो चरित्र नहीं था-- हमारा नेतिक पतन 
हो चुका था । इसी कारण महाभारत हुआ शोर तदुपरांत तभी से हम 
उत्तरोत्तर पतन्त की ओर चले जाते रहे । इतने लम्बे समय--पांच सहस्र 
एक सौ वर्ष--को पतनतोन्‍्मुख झायंजाति को ग्रद इस समय के शीतयुद्ध 
की विश्ीधिका पूर्ण परिस्थितियों में बचाना हैं तो मायसमाज को आगे 
आता होगा आयंेसमाणज ने यदि प्वों को ठोक रूप में सनाना प्रारम्भ 
किया। झपने सदस्यों को झपने-अपने घर पर्वों के मवसर पर गुह-कृत्य 
आय॑ पूर्व पद्धति के अनुसार करने को समुग्यत किया तो परश्वार का 
सुधार व उत्थान होगा, जो समाज व राष्ट्र को पवित्र कौर सुदृढ़ इकाई 
बनेगा तथा सामाजिक कृत्य को सार्वजनिक स्थानों, पार्कों ग्रादि में 
मनाने से सामाजिक वातावरण बनकर राष्ट्रोश्यान का मार प्रशस्त 


हक 
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७ अर पछत 





7१ राष्ट्रीय चरित्र बज़ेड्ा, सर्वसाधारण.मैं राष्ट्रीय भाव ्ं जागेंगी; 
अर दूर होगी औरे नैतिकतोीं बढ़ेगी। अट्पर्ससयक' के मोम छो 
ओट में देशद्रोही पन्‍्थमांग्रीजनों को अराष्ट्रीय गतिविध्नियां क्रवरुद्ध हो 
जायेंगी । झानेबाले समय में अल्पावधि में ही गाष्ट्र झा नव-निर्माण दो 
जायेगा मत एक “उत्तिष्ठ: जागत:” उठो, आगो--सावधान हो जाप्नो । 





है 


आर्य राष्ट्र-निर्भाण सम्मेलन 


पलवल (श्रे० वि०) हरियाणा भाय॑ युवक परिषद्‌ की शोर से १६ 
अक्तुव२; ८८ इविवार को श्रातः १० बजे एक जिलास्तरीय श्ाय॑ राष्ट्र 
निर्माण सम्मेलन का आयोजन मेवात क्षेत्र के प्रसिद्ध तगर हथोन से 
किया जरहा है। परिषद्‌ के प्रांतीय महामस्त्री श्री शिवराम विद्या+ 
वाचस्पति ने बताया कि इस सम्मेलन मेँ झाय॑ राष्ट्र की शिक्षा-नीति, 
घमम-नीति, अ्र्थ-तीति, सामाजिक व्यवस्था व मद्य-निषेघ आदि विषयों 
पर गम्धीरतापुवंक देश की उभरती हुई युवाशक्ति के विचार सुनने को” 
मिलेगे। 

श्री शिघराम ने कह है कि आये युवक परिषद्‌ का उहूंहय वैदिक 
संस्कृति युक्त राष्ट्र का निर्माण करना है, जिसका भाव है कि जन-जन 
में श्रायंस्व की भावना भरना, उनके अनुसार उक्त सम्मेलत्त को स्वामी 
विजयानन्द सरस्वती, स्वामी वेदानन्द सरस्वती, स्वामी घर्मानश्द सर- 
स्वती, स्वामी अमरानम्द सरस्वती के अतिरिक्त श्री जगत्रो रसिह एडबो- 
क्रेट प्रधान भाये युवक परिवदु, प्रो० रामनिवास ध्यायं, प्रांतीय अध्यक्ष 
श्री सुभाषचन्द कत्याल, डेरो व आवास भल्‍्त्री हर॒याणा सरकार, श्री 
रघु यादव विधायक संयोजक राष्ट्रीय बेरोजगार सेवा, प्रसिद्ध जनों प- 
देशक भरी सहदेवर्सिह बेघड़क, थ्री शैमसिह आये भ्रादि को प्रामन्त्रित 
किया गया है। 


--शिवश्षम विद्यावाचस्पति महासचिव 





अन्तरंग सभा को बंठक 
भाय॑ प्रतिनिधि सभा हस्याणा को अभ्तरंग सभा की बेठक दिनांक 
१६ भकतूबर, ८८ रधिवार को प्रातः ११ बजे सभा कार्यावय सिद्धांती 
भवन, दयानश्दमठ, रोहतक भें होनी निदिचत हुई है। सदस्यों से 
निवेदन है कि समय पर पथधारें । 


-संभामस्त्री 





श्री अत्तरासह आय क्रांतिकारो आमरण 


अनशन पर बंठ 


गत ३१ जुलाई को नलवा गाँव मैं गांधी पार्क थे लगी राष्ट्र-पिता 
महात्मा गांधी जी की प्रतिमा को गाँव के कुछ स्वार्थी शराबी तत्त्वों वे 
तोड़ दिया था। लिकिन बार-बार मांग करते पर ञ्ी ध्राज तक कोई 
दोषों गिरफ्तार नहीं किया गया है। दोषियों को गिरफ्तारी बारे माज 
२ भ्क्तूबर, ८८ को हिसार गांधी चौक से सेकड़ों साथियों के साथ पैदल 
जलूस तिकाल कर लघु सचिवालय हिसार डी० सी» कार्यालय के सामवें 
श्री अत्तरसिह भय क्रांतिकारी झामरण भ्रनश्षन पर बंठ गये है। कृष्ण+ 
लाल बजाज हिसार तथा श्री हरलाल साहू सठुछां प्ो एक दिन के 
अनष्न पर बेठ गये हैं। जब तक राष्ट्रीय बेता का अपमान करनेवाले 
दोषी गिरफ्तार नहीं होते, तब तक संघर्ष जारी रहेता । 





शराब पीना सामाजिक 
ऋअमिशाप है । 


उर्वेहितकारी 





शराब को दूकान के विरद्ध आंदोलन होगा 


सफीदों (एस) । यहां से १५ किलोमीटर दूर गांव सोंक में चालू 

वित्त वर्ष के लिए खोले गये शराब के ठेके के विदद्ध ग्रामवासियों ते 
श्रांदोलन छेंड़ते का निर्णय लियः है । ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में 
पड़ोसी गांवों कै अनेक गुण्डे शराब पीकर गांव को गलियों में घूमते रहते 
हैं। शराब को दुष्धान उठवानें के लिए नागरिरों द्वरुस उपायुक्त करनश्ल 
को लिखित शिकायत भेंजने पर भो कोई कारंवाई नहीं को गई है। 

: द्यांदोलन के लिए युवा वर्ग ने याँव में प्राम युवा समा क्वा गठन किया 
है । (देनिक ट्रिब्यून से साधार) 





आर्य सस्सेलन गुड़गांव 


दिनांक ४-५-६ नवम्बर, ८८ को गुडगावां पे शाय॑ सम्मेलन का 
श्रायोजन किया जारहा है। जिसको प्रध्यक्षता सुप्रसिद्ध संध्यासी स्वामी 
दीक्षानन्द जी महाराज करेंगे। इस अवसर पर आर्यंस्रमाज के प्रसिद्ध 
संण्यासो, विद्वान एवं भजनोपदेशक पधार रहे हैं । 


इस समारोह में कई महत्त्वपूर्ण सम्मेलनों का प्रायोजन भी किया 
जारह! है । विशाल शोभा-यात्रा थी निकालों जायेगी। २३-१०-८८ को 
आयंवीरों को एक विशेष बस “मेवात क्षेत्र” में प्रचार हेतु जायेगी। 
पघारनेवाले मद्दानुभाव सर्वेश्री स्वामी आन्तन्दबोध जी प्रधान सावंदेशिक 
सुधा, प्री० शेरसिंह प्रधान झाये प्रतिनिधि सभ्वा हरयाणा, इन्द्रवाज जो 
प्रधान आय॑ प्रतिनिधि सच्चा उत्तरप्रदेश, प्रो० उत्तमचन्द शरण, प्रो० 
रटनसिंह, डा० रामप्रकाधष, रामनाथ जी सहगल महाभनन्‍्त्री आय॑ प्रादे+ 
शिक समा दिल्‍ली, जयप्रकाश आय पुर्व इमाम, श्रोमतो शकुश्तल। झार्या, 
दयाम झ्ाघव, मंगलसेच एवं मण्डली | 


--हामचन्‍्द्र भायं, स्वागत मल्त्रो 





श्रीकृष्ण से द्रौपदी की अरदास 
लि०--चौ० पृथ्वीसिंह जी बेघड़क 


जिन बालों में तेल डालकर रोज महल में सींचा। 
उन बालों को पकड़-पकड़ कर दुःशासन से खींचा ॥ 


कहां लिखा है पतिव्रता को कोई उत्पात घगाना, 
कहाँ लिखा है किसी मबला को क्रोध से सराफ लगाना, 
फही लिखा है बुरे स्वाव से गात के गात लगाना, 
कहाँ लिखा है किसी सती को कमर में लात लगाना, 
तोड़--यहाँ खिखा है दुःशासन ने गला हमादा भोंचा । १ 
जुभा खिलाकर घोका देकर जिसने बाहर लेदे, 
उन्त दुष्टों के रुणमूमि में खून से कपड़े भेदे, 
मेरे पति ओर देवर जेठ को ऐसो छिक्षा दे दे, 
मेरे झ्दया कृष्ण कन्हैया बहन रा बदला से दे, 
तोड़--ह साख बर्बाद बनः दुष्टों का बाग-बक्षीचा ।२ 


बारह साल वतों थे फिर कर विपत उठाई सिर पर, 
एक साख तक्कष दासी अनशत्र घड़े उठायें रूर पर, 
जिस पाषी थे छरो सश्या में मारो जात छमर पर, 
राज मांयवे चल दिये ब्रदया उसी नीच के घर पर, 
तोड़--पाद करों शकुमति का यो ओपड़ ददा कलीचा ।३ 

जूजा तुम्हादो सास हमारी मेरे पति की महया, 

तेस्ह साल से वनों में रोतों ज्यूं बछड़े बिन मइयां, 

डगमग-डगमग डोल रही है नाव हमारो भहया, 

जब जानूंगो तुम्हें रूग्हैया पार लयादों नहया, 

तोड़--पृथ्वीसिंह बेघड़क दिखादो दुष्टजनों छो नीचा ।४ 


प्रस्तुतरर्ता--जयपाल सिंह धायं, सा धजनो पदेशक 


छ ७ अवतुबष, श्श्चाक 





प्रोत्साहन 

गाय रक्षा के तारे लगाने चलो। हिन्द स्ोथें हुए को जगाते चलो 
योकझ्ो दूर हो, बेवकशी दूर हो । जगो ! जञ्रांति भय को भयाते चलो ॥ 
मरेंगे मिटेंगे लड़ा जान देगे। उठो ! प्राण गौ के बचाते चलो प्र 
नहों हक किसी को है यो काटने का। यहो पाठ सबको पढ़ाते चलो # 
गिरे रक्त गौ का नहीं भूमि पर भ्रद । घेनु माठा प सर्वस्व लुटाते चलो । 
पिया दूध जिसका है माता से ज्यादा । उसो मां के बन्धन छुड़ाते चलो ।॥। 
है माग्यकर्ती गाय भारत मही की । उसो मां प॑ जानें लढाते चलो | 
श्रीकृष्ण गोपाल को प्यारों गो हैं। इन्हें सघ से निर्भय बताते चलो ॥ 

-स्व० शो भाराम 'पेनुसेव् 

















«दांतों की हर बीमारी का घरेलू इलाज - 









.... फिल्टीवयटर्ी न वात का दर्द 
' महाशियां दी हट्टी (प्रा०) लि० ई 


। | 9/५4, बण्डस्ट्रियल एस्यि।, कीलिं जगर » नई दिल्ली-5 फ़ोन : 839808, 632987, 597344 है। 


हरयाणा के अधिकृत विक्रेता 
१. मेसर्ज परमानन्द साइंदितामल, श्विवानो स्टेंड, रोहतक 
२. ” फूलचन्द सीताराम गांधों चोक, हिसार 
३. ” सल-अपन्‍्ट्रेडस सारंग रोड, सोनीपत 
४. ” हरीश एजेल्सोज ४६६/१७ गुरुद्वारा सेड, पानीपत 
भर अगवानदास देवकोनन्दन सर्राफा बाजार पुराना, कश्नाण 
६. ” घनक््यामदस सीताराम बिचलाः बाजार, धिवानी 
७. ” कुपाराम गोयल रुड़ो बाजार, सिरसा 
द 


७. कुलवब्त पिकल स्टोस शाप नं० ११४, मार्किट नं० १, एन० 
आाई० टो० फरीदादाद 
९. ” च्द्रप्रकाश नवोनप्रकाक्ष ३१८/५ जेकमपुरा, गुड़गांव 
७ ७७्रणा७एंभा आम ३9७७ 


शराब मानवसमाज का 
एक शत्रु है । 





सर्केहिलका रो 





ग्राम खानक (भिवानो) में यवा समिति की बंठक 


एवं गांव से दराब का ठेका हटाने को सांग 


फ्त २७-८-८८ को ग्राम खानक मेँ युवा समिति का मठन किया 
घया। जिसकी दूसरी बेठक दिनांक १७-६-८८ को साय॑ ४ बजे बस बह 
यद घमंशाला मैं सभा उपदेशक एवं शराबबन्दी समिति के प्रधान श्रो 
धत्तरसिह आर्य क्रांतिकारो को अध्यक्षता में हुई। जिसमें समिति प्रधान 
थी वैदप्रकाद जी ते युवा समिति का उदृं शय एवं गांव में फैले अष्टा- 
चार; चरित्रहीनता एवं बढ़तों शराबलोरो बारे प्रकाश डाला! उन्होंने 
बताया कि गांव मे शराब का ठेका होते से ६४५१८ मजदुर किसान लोग 
सायंकाल प्रतिदिन शराब के नशे में घुत्त रहते हैं। उनके बच्चों का बुरा 
हाल है । न पांव में जूता, न तन पर अच्छे कपड़े। कई-कई मजदुर 
शराब के इतने आदी हैं कि भोजन बगर रह सकते हैं, शराब बगर नहो। 
धाक्षाब के कारण चरित्रहीनता भी जोरों पर हैँ। यहाँ तीन-चार जगह 
खुला मांस बकरा आदि काटकर बेचते हैं व खाते हैं। गांव में चारों 
हफ तथा गलियों में गन्दगी के ढेश हैं, जिससे मच्छर फंबते हैं। गांव 
हें पंचायत की भूमि से वृक्ष दबादब काटे जाते हैं, कोई पूछनेवाला 
नहीं । गांव के निकट पहाड़ होथे से ४-५ क्रशर हैं, जिनको घूल से लोगों 
का स्वास्थ्य क्षराव होता है । हम चाहते हैं कि क्रेशरों के साथ फव्वारा 
सेट खाये जावें, ताकि घूलन उठ सके। गांव ये शराब का ठेका हैं 
उसे बाद किया जावे या फिलहाल गांव से दुर किया जावे । 

क्रांतिक्कारी जी ने पहले तो तवयुवकों को संगठन बनाने एवं शराब 
खोरो के खिलाफ झ्ावाज बुलन्द करते पर बधाई दी । बाद में छराब- 








कांग्ड़ी फार्मेसी की 





बुक 


सछ्यटानप्ाध्श 
पूरे परिवार के लिए हाक्तिदर्शक 
एक स्फूतिंदायक रसायन) का 
छासी, ठंड व शारीरिक एक 
फेफडों की दुर्बलता में 


चाय 


प्स्रयोकिंटन न 
आंखों व कसूड़ों के समस्त येगों 
अखिशेष्त पायरिया 
के लिए उपयोगी 





जुकाम के इन्फलएजा, पकाल 

आदि पें जड़ी बूटियों 

से बनी लाभकारी 
रा आदुर्वेदिक औचीत 








७ प्रकतुबध्ध १९८८ 





बल्दी बारे भ्रपने अनुश्चव व आये प्रतिनिक्ति समा हरयाणा द्वारा चचाये 
जारहे शराबबन्दी अधियान पर प्रकाश डाला | इसके अतिरिक्त शराब 
से होनेवाले नुकसाल बारे इतिहास के उदाहरण देकर विस्तार से विचार 
रखे तथा सरकार को शराघ बढ़ावा नीति की कटु झालोचना की । तव- 
युवकों से शराब व मांस से दुर रहते का आग्रह किया तथा चायेंसमाज 
के सम्पंक में आते का आह्वान किया। आय॑ जो के प्रेरणाप्रद विचारों 
एवं सुकाबों से समिति के सदस्य काफो प्रभावित हुए । 


--#शमी रसिह, महामन्त्रो युवा समिति खानक 





ऋषि-मेला ८उ८ के अवसर पर 


रियायती दरों 
महर्षि के १६ ग्रस्य सुम्दर दो जिलों मै 


दयानन्‍्द प्रंथमाला--पहला श्वण्ड पृष्ठ ७२६ मूल्य ५०). 
दयानब्द ग्रंथमाला--दूसरा ,, ,, पडेंड श्रू०) 
नवजागरण कै-पुरोधा दयानन्द सरस्वती पृष्ठ ६०३ ४०) 
सियायती मुल्य-- १००) 
आयेतसमाजों एवं पुस्तकालय शोर शिक्षण संस्थांमों के लिए ९०) 


पेछिय नि:शुल्क । 
--बदिक पुस्तकाच्ष्य दयाननद आधम 
कैसर गंज, अजमेर (राज») 





गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसो 


हरिद्वार 


की श्रोषधियां सेवन करें 


शाखा कार्यालय:- 
६३ गल्ली राजा केदारनाथ, 
चावड़ी बाजार, दिल्ला-६ 
(स्थानीय विक्रेताशों एवं सुपर बाजार 
से खरीदें) फोन नं० २६१८७१ 


$| 


पाय प्रतिनिधि सस्‍्ता हरयाणा के छिए मुद्रफ घोर प्रकाशक वैदबत शास्त्री द्वारा धाचाय॑ प्रिंटिंग पेंस, (फोन : २८७४) 
रोहतक ते छूपदारूर सर्वहितकादोी रार्धालय प० णगदेवासद्‌ सिद्धान्दी प्रवत, दयानन्दमठ, चोहतक्ष से प्रकाशित । 


'चारह कहकार दारा (जि 4० 23307/73 रँधिक बंब ?िदेए 





अम्याएक---वैटबत पास्ती 


है. आय प्रतिनिधि सभा हरयाणा का साप्ताहिक मुख पर 


» १२ वृन्कि अंबहरक, ६ ६, ०६, ४३, ०५३. 


पाएा&+अिसन्‍--“प८ हट 








२३ भ्राहिलन २०४४ चि० 





वर्ष १५, प्रड़ः ४४, १४ अवतुबर, १६८८ वाधिक शुल्क २५) आजीवन शुल्क २५१) बिदेश में ८ पोड, एक प्रति ६० पसे 





ईश्वर क्‍या है ? 


>अरबिस्दकुमार 'कमलष' विज! निधि दयाधत्द ब्र'द्वा महाविद्यालय हिसार 
प्रत्यक्षे कि प्रसाणम्‌' प्रांज से दीखता है, इससे बड़ा कोई प्रमाण 
नहीं है । ऐसा कहकर प्रायः लोग उसो वस्तु की सत्ता पर विश्वास करते 
हैं जो उन्हें भांलों से दीखती है, किस्तु भांखें हर वस्तु को नहीं देख 
सकतीं । उन वस्तुओं के प्रस्तित्व को इन्कार करना होगा, जिस्हें हम 
स्वभावत: मानते हैं। जंसे-सर्दी, गर्मी, भूख, व्यास, दुःख, सुख इत्यादि । 
जिस प्रकार सर्दी, गर्मी, भूख झौर प्यास आदि दोखतो नहीं, कितु 
है। दूध में मक्खन है, किस्तु प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता। उसी प्रकार 
ईदवर है, किन्तु दिखाई नहीं देता । नियम के लिए नियामक को ओर 
कार्य के लिए कर्ता की झ्रावश्यकता होती है, उसी तरह कं“ विशाल 
संसार का निर्माण वहो कर सकता है जो सवंशक्तिमादु, सर्वक्ष 
क्वारी और स्वंव्यापक हो । ऐसा केवल एक है, वह है 
विशाल संसार को देखकर मानन! पड़ेणा कि ईदवर है । 


लाल पीधे नीले रंप किसवे दिये गुलाब छो, 
किसने लिलाये पहुप पीले-पोले हैं। 
कोन है वह जिसके नियन्त्रण में चलता जगतु, 
किसमें बनाये सूर्य चन्द्र सुस्दर सजीले हैं।। 
किसके पेदा को चश्दन में सुगन्धो मृत ये कस्तू रो, 
किसने बनशये पशु-पक्षो और मनुष्य हठीले हैं । 
'कमल' ऐसी शक्ति को कोटि-कोटि प्रणाम है, 
जिसने बनाई प्रकृति योगी जिसके रंग में रंगीले हैं।। 
ईश्वर सर्वेव्यापक है तो दिखाई क्‍यों नहीं देता ? अत्यध्त मिकट 
होना सी दिखाई न देते का काररा है। विद्यमान होते पर सी कोई 
पदा् दिखाई न दे तो निम्न में से एक या प्बेक सारण होंगे-- 
१--अध्यस्त निकट होना जेसे भांख का सुरम! था काजल, ! 
२- प्रति दूर होता जहां आंख ल पहुंच सके । 
३--बड़ा' होना श्र्थात्‌ अत्यन्त विशाल होना । 
४--अति सूक्ष्म होना जेसे काठ के अन्दर ध्ाग | 
४-व्यवधान या बीच में परदा होता जंसे दीवार के दूसरी तक्फ 
को वस्तु । 
६-पघांख में विकार होना या मन का चंचल होना । 
वेद रूहृता है कि “अन्ति सल्तं न पश्यति' ईश्वर जीव के अत्यन्त 
निकट है, इसलिए दिखाई नहीं देता अर्थातु जोव उसे नहीं देख सकता । 
क्ेनोपनिषद्‌ में बतलाया गया है-- 
लत तत्र चाक्षुगंच्छति न वाग्गच्छति नो सनो न विद्यो न विजानोमों 
यथा एतदनुशिव्यादन्यदु एवं तदु विदितादथों अविदिता जधि। हति 
सुश्यूम पूर्वेषां ये नस्तद्‌ व्याचचक्षिरे ! 
श्र्थातु त वहां आंख पहुंचती है, न वारतो पहुंचती है घोर न मन 









(इसलिए उस ईहवर को) न जानते हैं, न ज्ञान सकते हैं, जिससे उसका 
उपदेश किया जायें। वह ज्ञात वस्तुओं से पृथक है भौर अज्ञात से थी 
भिन्न है । ऐंसा पूर्व भ्राचयों से सुनठे हैं जो हमको उसका उपदेश करते 
आये हैं। 

बहुत से खोग नाम की अडैकता से ईश्वर को भकैक मानते हैं, कितु 
ईडवर एक है। कंवल्य उपनिषद्‌ के श्रनु ता र-- 

स॒ ब्रह्म स विष्णु: स रुद्र: स शिव: सोउक्षर: स परम: स्वराट् सा 
हल्द्र: स कालाग्नि: स चन्द्रमा: । 


धर्थात्‌ वह ईश्वर ही सब जगतु को बनाते के कारण ब्रह्मा, सत्र 
व्यापक होने से विष्णु, दुष्टों को दण्ड देके रलाबे के कारण रद्र, मंगस- 
सय बोर कल्याणकारी होने के कारण शिव, अविमाणी होने के काइण 
अक्षर, स्वयं प्रकाशस्वरूप होने से स्व॒राट, प्रलय थै|ँ सबका काल ओर 


(काल का भी काल है, इसखिए कालारिन है | नाम भेद से प्रतेकता सिद्ध 


हो सकतो ईश्वर एक हो है। गोतम 'ऋति कृत न्‍्यायदर्शन में कहा 


» गया है-- 


* हन्द्रिया्थ लस्निकर्षोत्पस्त॑ ज्ञानसव्यपदेश्यमब्यभिचारि व्यवसाया+ 

त्मके प्रत्यक्ष । 

सअर्थात्‌ जो श्रोत्र, चक्षु, त्वचा, जिह्व!, ध्राज् और मन का क्षब्द, 
स्पशे, रूप, रस, गन्ध, सुख, दुःख ओर सत्यासत्य विषयों के साथ संबंध 
होबे से ज्ञात उत्पन्न होता है, उसको प्रत्यक्ष कहते हैं, परण्तु वह 
निश्नम हो । 

जेसे हम छिसी वस्तु को देखकर कहते हैं कि इसका बनानेवाला 
अच्छा कलाकार है, किन्तु प्रत्यक्ष तो उसके गुणों का करते हैं और 
उस गुणी का प्रत्यक्ष मन मै; इस प्रकार इस विशाल संसार को देखकर 
गुर्णों का प्रत्यक्ष होने से ईदवर का भो प्रस्यक्ष है। 


जब हम चोदो करते हैं तो हमारे अन्दर से प्रेरणा होती है| कि यह 
गलत काय हैं। हमें प्रथ और लज्जा होतो है, क्िश्तु इसके विपरीत 
अच्छे कम करने में प्रानतद और अश्वय होटा है । यह प्रेरणा ईदवर को 
तरफ से है ओर जब जीवात्मा शुद्ध और पवित्र होकर परमात्मा का 
ध्यान करता है, तब उसे परमात्मा का प्रत्यक्ष होता है । 





गांव डिडवाड़ी जि. करनाल में वेदप्रचार 


२६-६-झ८ से २६-६-८८ तक गांव डिडवाड़ों हैँ प्राय प्रतिनिधि 
सच्चा हरयाणा के कार्यक्रम के भनुसार जयपालसिह जाय॑ की सजनमंडली 
से स्वक्ी युषिष्ठिर शास्त्रों, कृपालसिह मन्‍्त्री व राजबो रसिह कोषाध्यक्ष 
के द्वारे पर गांव से चार दित प्रचार किया। २१ सदस्य नवोन झाय+ 
समाज में क्षामिल हुए। चार सदस्य सर्वहितकारी के ग्राहक बचे + 
जिन्होंने अपना शुल्क सो दे दिया। सभा की २३८) दान दिया | प्रवारु 
से मांव के नर ओर नारियां बहुत ही प्रभावित हुए । 


सवहितकारी 





श्षड अक्तूबर, क्तूब' है, श्श्दव 


अर 


चेतावनी एवं खतरे की घण्टी 


स्वामी विद्यानन्द सरस्वती 


चेतावनी 


सिंह के सामते जाने से मं डरो--यह पराक्रम को सिश्षानों है। 
तलवार के नीचे सिर भुछाने से से डरो--यह बलिदान की कसौटो है। 
पंत शिक्षर से कूद पड़ो-यह साहस का अभ्रमाण हैं। 
घधकतो हुई अरिन में प्रवेश कर जाओ-यह स्वर्ण परोक्षा है । 
पर शराब से सदा डरते रहो; 
क्योंकि यह पाप की जननो है; 
भोर मृत्यु का द्वार है। 
जिस राजा के राज्य में सुरादेवी आदर पायेगी, वहां न धमस्पति 
उपजेगी और न प्रताज होगा । उसका सर्वनाध् हुए बिना न रहेगा। 
--महार्मा बुद्ध 
सब बुराइयों की जड़ आँविवेक है और अविवेक को जड़ मद्यपान 
है। --महावीर स्वामी 
मदिरा मनुष्य को राक्षस बना देती है। जब से गो भादि पशुभ्रों 
के मारतेंवाले मचयानी राज्याधिकारी हुए हैं, तब से देश में दु:ख बढ़ते 
जाते हैं । +स्वामों दयानन्द 
शराब पीछे पर उस्मत्त मनुष्य अपने शरीद को परवाह न करते 
हुए युद्ध करते हैं । मदिर! मनुष्य को पापी बना देतो है।._ --ग्वेद 


खतरे की घण्टी 


जिस प्रकाब असन हमारो अध्तड़ियों मैं समा जाता है, उसी तरह 


शराय का मुख्य भ्रंश भ्रल्कोहल जिस्म में जाकर मिल जाता है ओर जब , 


यह पत्र नहीं पाता तो बड़ी तेजो से नाड़ियों और भश्तड़ियों में फंलने 
लगता है | शराब के नशे में एक बार तो आदमी अपने को बड़! खुश 
महसूस करता है । उसे लगता है कि वह छरतो से बहुत ऊपर उठ गया 
है। जल्दी हो वह अपने मन पर नियन्त्रण खोले लगता है धौर बिना 
सोचे सममे जो मनमें आये करने लगता है। कुछ देर बाद उपके लिए 
माचिस की तोली जलाना मुश्किक हो जाता है। न वह चल सकता है. 
झौर न स्थिर होकर खड़ा हो सकता है। नशे को दूसरी श्रवस्था में 
आदमी को चलते या कपड़े बदलतें के लिए दुसरे आदमी को सहायता 
जरूरी हो जातो है। उसे बात-बात मै गुस्सा आते लगता है और घीरे- 
घोरे चिढड़विड़ा स्वमाव का हो जाता है। नशे की तोसरो अवस्था में 
शराबी बेहोशी की सी हालत में रहते लगता है । उसको सांस तेज हो 
जातो है ओर वह ठोक तरह से बोल नहीं पाता। जो मांदमी उसको 
मदद रो पहुंचता है, उसी पद वह धोंघा गिर पड़ता है। स्ोतर से 
शरीद खोखला हो जाता है ओर फिर अस्तिम स्थिति जातो है । जब 
शराबी का साश शरोर लूंज-पुंज हो जाता है और वह घीरे-घीरे मौत 
के मुंह में चला जाता है। इस प्रकार शराब पोनेवालै को शदाब पी 
जाती है। 

शबाब के लगातार प्रयोग से आदमो के दारो३ थे धवतेक रोग घर 
करते लगते हैं। आंखें जलने लगतो हैं, भूख मन्द पड़ जातो है, मिचलो 
आते लगती है ओर जिस्म में कपकपो शुरु हो जातो हैं। फिर उस 
स्थिति से उबरने भोर क्षरितक ताजगी व फुर्ति पाने के लिए शराब की 
मात्रा बढ़ाने लगता है । 


शराब के लगाता३ प्रयोग से रक्त को नाड़ियां फेलने लगती हैं 
झौद त्वचा लाल व कालो हो जातो है श्रोर कुरियाँ पड़ जाती हैं। रक्त- 
चाप बढ़ जाता है। शराब पिये हुए श्रादमी को सर्दी कम लगती है, 
किन्तु वास्तव में उसकी अपनो गर्मी कम होतो जाती है। गुरदे पर 
शबाब का खास असर होता है, इसलिए द्वाराब का गुरदा जल्दी खराब 
हो जाता है । 


शराब पीने के दाद आदमा का कुजड समय के लिए ऐसा लगता है 
कि वह चिस्ताओं से मुक्त होगया धोद इस प्रकार उसे एक खास किस्म 





को खुशी महसूस होती है। इस लगत फहुमो के कारण दिनभर काम 
करके थका हुआ श्रादमोी राहत पाने या फ्रंक्टों से छुटकारा पाने के 
लिए बेचेन हा उठता है, परन्तु यह खुशी देर तक नहीं रह पाती | कुछ 
देर के बाद कष्ट उसे दुगुनो शक्ति के साथ दब्ोच लेते हैं। व्यापार में 
घाटा उठाने पर उसका गम यलत करने के लिए एक व्यापारों ने शराब 
का सहारा लिया। उसनें सोचा कि वह अपनो चिन्ताप्नों को दाराब पैं 
डुबो देगा | पर्णिम यह हुआ कि उसे पीलिया, गुरदे का दर्द, जोरदार 
उल्टियां, तिल्‍ली का बढ़ जाना ओर उल्टियों के कारण जलविहोनता 
आदि रोय होगये । किसो देश में शराब पोनेवाले प्रौर शराब न पीनेवाले 
इन दोनों के तुलनात्मक जिगर दोगों का भनुयात वहां के लोगों की पीचे 
को आदत पर निर्भर करता है। इस प्रकराद पता चलता है कि यूरोप 
और मद्राप्र में €० प्रतिशत और प्मरोहा में ७५ प्रतिशत व ब्रिटेन में 
३७० प्रतिशत है । वम्त्रई में जिगर सम्ब्धो रोगियों में ३० प्रतिशत पीके 
वाले हैं। गुरदे पद मद्यपत्न के दुष्प्रभाव के कारण मुत्र-सम्बन्धो रोग 
होते हैं जो कालांतर में गडिया का कारण बन जाते हैं। जो लोग शराब 
पोते हैं, उतके नालिका तन्त्र मैं खस्बी हो जोचे से हृदय सम्बन्धी रोग 
होने का खतरा हो जाता है । इस प्रक्ा४ शटाव वह विष है जो शरीर के 
महत्त्वपूर्णा अंग्रों को बेकार कर देता है शरात्र पीने से शारीरिक, 
मानसि रु, नेतिक तथ। प्राष्यात्मिक पतन होकर समाज का सारा ढौचा 
विगड़ जाता है। गुप्तव३ अपने शत्रु देश के उच्चपदस्थ अधिकारियों से 
शराब के नशे को ग्रवस्था में रहस्य जान लेले में सफल हो जाते हैं। 


शराब जात्मा को आवाज को कुण्ठित कर देती है भौर वाहन 
नियन्त्रण के विहद्ध बयावत । छ्वाराब के मजे में प्रस्त होने पर व्यक्ति 
उस स्थिति को तुलना में जब वह नशे में नहीं होता, अधिक प्रपराघ 
करता है। प्रमरोंका में एकत्र धांकड़ो के भ्नुसार वहां जितने लोय 
बन्दी बनाये जाते हैं, उन ४० प्रतिशत शराबी होते हैं। इसलिए अम- 
रोका की एकमात्र बड़ी समस्या मद्यपान है। बलाटकार, वेश्यावरत्ति, 
डकतो और हत्या आादि कुछ ऐसे अपराध हैं, जिन्हें शराब से बढ़ावा 
म्रिलता है । जो माता-पिता शराब पोते हैं, उनके बालकों के अपराधी 
बनने को प्रधिक सम्भावना रहतो है। प्रमरीका की एक अदालत में 
प्रस्तुत १० हजाय मामलों मेँ ६३ प्रतिशत का कारण शराब को पाया 
गया। भारत में बसों-ट्रछ्नों के कारण होनेवालो दुर्घटनाओं में बड़ा कारण 
ड्राइवरों का शराब में घुत्त होना पाया गया है । युवकों और युवतियों के 
चारिज्रिक पतन का प्रारम्भ मद्ययान से होता है श्रौर पहली बार के 
झपराघध के बाद उसके पतन को गति तेज होतो जाती है। विध्वच्चर का 
श्रनुयव यह बताता है| कि भ्रपराधों की योजना शराब को बोतल के 
गिद एकत्रित लोगों द्वारा वनाई जातो है । (क्रमशः) 
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नशा नशा है, चाहे वह शराब का ही या स्सेक का 


--प्रो० शेरसिह, छष्यक्ष हरयाणा रक्षावाहिती 


नशीली वस्तुओं की तस्करी तथा सशो देझ्षों के नागरिकों द्वारा 
उनके सेवन ने संसारघर में एक बड़ी समस्या खड़ी करदी है। शराब 
की तस्करी तो नहीं होती, क्योंकि दाराब को तो संसारभर की सरकारों 
से पूरा-पूरा संरक्षण दे रखा है। एक समय था तब छशरद्ाव के विद्येध में 
भी संसार के बहुत से राष्ट्र चिल्तित थे। अमरीका, यूरोप आदि विकास 
के कार्यक्रमों थे लगे हुए देश शराब की खत से भी अपडे नागढिकों को 
बचाना चाहते थये। अमरोका में तो इस झाताब्दों के तोसरे दशक में 
नशाबस्दी लागू करनेवालो पार्टी का छासन भो रहा। तब संसार के 
लगभग सभो देश शराब पोनेवालों को ध्च्छा नागरिक नहीं मानते थे 
झौर उनकी संख्या भी सीमित थी, परन्तु शराब के कारखाने चलानेवाले 
उद्योगपतियों ने शोधन करके तथा धल्कोहल को मात्रा कम करके पीने 
की खुली छूट के लिए राजो ही नहीं कर लिया, बल्कि राजस्व कमाने 
ओर कोष मरते का भी रास्ता दिखा दिया । उन्होंवें सरकारों को इस 
प्रचार में अपने साथ शामिल कर लिया कि जो लोग स्वयं शराब बनाते 
हैं, उसमें प्रल्कोहल की मात्रा अधिक है श्रोर उसका शोधन न होने से 
वह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसलिए शोघ को हुई का रखानों 
की शराब पीचे मे कोई हज नहीं है । फिर सरकार से थी शराब बमाने 
के कारखाने खोलने शुरु कर दिये। इस प्रकार इस धन्धे में सरकारें भी 
पूरी त्तरह फंस गईं । 

इस सारी दास्तान से एक बात छोगों के मनएे स्वाथाविक रूप से 
आने लगी है कि जो सरकारें आज स्मेक, श्राउन शुगर, हो रोहन, चरस 
आदि का विरोध कर रहो हैं, कल यदि कुछ उद्योमपति इन नशोले 
पदार्थों का शोषत करके कम जहरोले ते के पदाय तेयार करलें धौर 
सदक्षार को राजस्व मिलने लग्ने श्रोर सरकार भो ऐसे कारखाते लगा 
सके तो शायद शराब को तरह इन नशों को भरी छूट हो नहीं, बल्कि 
सरकारों को भोर से प्रोत्साहन मिलने क्मे । सरक्रार किसी देश की हो, 
प्रदेश की हो भोर किसी भी दल को हो, उन सबके प्रति यह ध्वविर्वस+ 
न्तीयता बढ़ती जारही है। 


नशा चाहे उसके विष २० प्रतिशत हो और चाहे ८० प्रतिशत, 
नशा तो नशा है। नशा चाहे जल्दी झपते विष का प्रस्माव मनुष्य के 
शरीर, मत्त ओर व्यवहार पर डासे चाहे धीरे-धीरे, वह है मनुष्य का 
शत्र । मारे जानेवालि पशु के लिए तो झटका दो या हलाल, कोई अन्तर 
नहीं है, दोनों हो जानलेवा हैं। नशा उसके दाशरीरिक ओर मानसिक 
स्वास्थ्य पर तथा उसकी सामाजिकता धोर नेतिकता पर घातक प्रहार 
करता है। नशा कोई सी हो, यह मनुष्य के काम करने की क्षमता उस 
के स्वस्थ चिल्तन, उसके विवेक और नेतिकता पर गहरा प्रयाव डालता 
है । मनुष्य स्वयं तो किसी काम का रहता हो नहीं, छसको कमावे को 
शक्ति क्षीण होते श्रौ जो थोड़ा बहुत कमाबे उसको नशे थें बर्बाद करने 
के कारण उसका सारा परिवार भूल शोर दरिद्रता का दिकार होकर 
बर्बाद हो जाता है। छोटे-छोटे मासूम बच्चे मौर उनफी ममतामयी 
मातायें सब जोते हुए भी मुर्दा हो जाते हैं झोर श्रपनी उदरपूर्ति के लिए 
पता नहीं उनको क्या-क्या करना पड़ता है । समाज थे लित नये अपराध 
जस्प लेते हैं और नित नये पश्रमानधीय घन्धे । छोई सी संवेदनशीक्ष 
मनुष्य समाज मे ऐसे हृदय देखकर दाराब या किसी दूसरे नशे की 
वकालत नहीं कर सकता । 


आज देद का गरोब किसान, मजदूर और छोटा-मोटा कारोबार 
करवैवाला अपनी और भपते परिवार को बर्बादी से बचने के लिए तड़- 
पसे लगा है। महिलायें ओर प्रबुद्ध नवयुवक खुलकर बोलते लगे हैं, 
प्रतिकार की तेयारियों थे जुठे है । मेरे पास नवयुवक आये, कुछ पोस्टर, 
पुस्तिका और सध्चा के कार्यालय से मोटो ओर तख्तियाँ श्रेकर यये। 
महेस की चोबीसी से उन्होंने काम भ्रमण किया और शझाये प्रतिनिछि 
सच्त हतायाणा के - पद्कधिकारदिफों ओर कावकर्ताों के साथ जाकर 
रोहतकःके उपायुत्त को ज्ञापन देकर धाये। थे इसी वर्ष मार्च महोते में 
रुशुत्ा भया तो नवयुकक खुलकर मेंदान पें धायें प्लोर उसयाँव पे 


शराब के नशे को समाप्त करते प्षै श्रग्नसर लोगों को याँव छा पंच सरपंच 

3 ॥ लिदाना .हिलाओं से प्त्याचार सहकर थी धरना दिया। 
! सफलता मिली । इस मास में ओर थी 

को पवार हो पा कुछ ग्रामों थे घरना देने 


नशा/बन्दी का प्रश्त जज न किसी प्रदेश का रह गया है, न देश 
का, यह विश्वव्यापी आंदोकत बनता जारहा है। रूस मैं गोरबाचोफ से 
शराब भोर दुसरे नशों के विरुद्ध आंदोलन को प्रपने हाथ में लिया है । 
दुसरे नशों का आँदोलन तो दुनियांधर की सरकारें चला रहो हैं, शराब 
के मामले में कहीं चला भी रही हैं तो दीला-टीखा । केसे घारत में अब 
नई चेतना जाग रही है, बंगाल पे, पहाड़ी प्रदेशों थें अब नययुवक प्रदर्शन 
कर रहे हैं ओर शराब के विरुद्ध घी दूसरे नक्यों के साथ-साथ प्रश्चियान 
चल पड़ है । 

हम शीघ्र ही ऐसे पंचों-सरपंचों की बैठक बुलाना चाहते है जो 
शशबबन्दी के आंदोलन से जुड़ना चाहते हैं। एक बेठक नवयुवकों के 
क्लब चलानेवाले श्रबुद्ध युवाश्रों को थी बुलायेगे। लेती के काम की 
७२ समाप्त होते पर झगले मास पदयात्रा का कार्यक्रम भी बना 

एक बात समझ लेनी चाहिए कि शराब का नहा स्मेक के नशे 
जितल्ती बुरी दु्दंशा चाहे न छरता हो, परण्तु उसके द्वारा समाज शोर 
परिवारों की गिरावट और बर्बादी थे कमी नहीं है। अभी स्मेंक को 
बीमारो देहातों में पहुंचते लगी है, उसे भो साथ-साथ रोकना हे, परन्तु 
व्यापक बीमारी तो हमारे देहात की शराब की बढ़ती हुई लत हैँ। उस 
को समाप्त करना अत्यन्त प्रावश्यक है धोर दुसरे तक्षों को तो शुरू दें 
ही समाप्त कर डाज़ना चाहिए । 


७७४७७ जंग आप बल मल अललनुल 3:03 मम मु 
बेंक मेनेजर द्वारा आत्महत्या 


(निज स॑वाददाता द्वारा) 

जाये प्रतिनिधि समा हरयाणा के स्वेहितकारों साप्ताहिक-पत्र 
के व्यवस्थापक श्री शेरसिह के चाचा श्री धोम्प्रकाश कटारिया प्रबन्धक 
स्‍्यू बेंक आफ इण्डिया की कलानोर शाखा ते बेंक कर्मचारियों तथा 
बेंक लाकर्ज नं० ६ जो कि श्री नरेग्द्रकुमाय टेहरी बेंक कम्ंचारी को 
माता श्लीमती रामप्यारी के नाम से था, के घड्यस्त्र तथा! पुलिस के 
दुष्यंवहार से तंप आकर ६ सितम्बर को प्रातःकाल किशनपुरा, रोहतक 
के कुर्ये थे कुदकर आत्महत्या करली । उनको आयु ४२ वर्ष थी। वे ध्पने 
पीछे विधवा घर्मपत्नो तथा ३ बच्चों को बेसहारा छोड़ गये है। उन्होंते 
भ्राध्महत्या करते से पूर्व बेंक के कागज पर ४ पृष्ठों मै धात्महत्या करते 
पर विवश होते छा कारण लिखा है| कि “जिन बेंक कर्मचारियों पर से 
विश्वास करता था। उत्होंने श्री मरेन्द्रकुमार टेंहरी जो कि स्वयं बेंक 
कर्मचारी तथा बेंक लाकर्ज को मर्हलक थ्रीमतो रामप्यारी का पुत्र है 
के साथ मिलकर लाकज से सोते के जेवर निकाल लिये ओर चोरों का 
आरोप मुझ पद लगः दिया। भेरे विरुद्ध कलानोर थाले में रिपोर्ट दर्ज 
करवाई भौर वहां मुझे प्रताडित तथा अपमानित किया णया। पे निर्दोष 
हूं और इस षड्यन्त्र से बचाव करते के लिए ये कहां से पुलिस को 
रिश्वत दूं, कहां से महंगा वकील करू । जब पैंने गुनाह नहीं किया तो 
में सब छिस लिए करूं ।” सुनते में आय! है कि थाते थे शिपोर्ट दज कर+ 
वाचें तथा पुलिस से अपमानित करवाने थे एक बड़े वेठा का हाथ है। 
विघवा श्रीमती रांता कटारिया थे रोहतक के पुखिस ध्रधोक्षक से अनु+ 
रोघ किया है कि अपराधियों को शीघ्र गिरफ्तार किया जावे ॥ 


परमात्मा दिवंगत आत्मा को सदुगति तथा उत्तके शोढाकुल 
_ परिवारजनों, रिश्तेदारों को इस दुःख को सहन %रदें का धेये प्रदान 


कहें । 
'*कड 8“ सर-म>9अथा प्रयण:प॥२८ था ९२42-८८ पाप: १ रद पर परम ५ रा मर रपञभ८ 2 0ल _ चल उपकमा 


घकहिंतकारों 


१४ भक्तुबर, १६८७ 





हां ! राजधि रणज्जर्यासह 


आयंसमाज के मूर्घन्य तेता स्वनामघन्य रार्जाष रणअजयसिंह जी 
का ४ प्रगस्त को अद्धंरात्रि के उपरांत उनके अमेठी राजमहल में देहाव- 
सान होगया | वे इस समय ८७ वर्ष के थे । राजधि रणअूजर्यासह जो 
मनुष्य रूप घें देवता थे । ८७ वर्ष की इस पझ्ायु में भी राजा साहब में 
नबयुवकों से अधिक कार्यक्षमता थी शोर देश तथा समाज का काये 
करने को उद्दाम लाखसा थी। भेरे ह्वारा सम्पादित रह्मिस्थी पत्रिका 
पर राजा साहब को सर्देव से महाव्‌ कृपा रही है झोर उनका शुमा- 
शीर्चाद सदेब इसे प्राप्त होता रहः है। राजा साहब अमेठी जेसो विशाल 
श्यासत के ज़मींदार होते हुए भी भत्यधिक विन म्र, मृदुघ्ादी, क्षमाशोल 
थे। उन जेसी विनम्रता तो आज के युग थे अल्य किसो व्पक्तित में देखते 
को नहीं मिलती । वे १६२६ थे केन्द्रीय धारा सभा के लिए चुने गये ये 
शोर तब से प्रनेकों बार खोकसमा व विधानसभा के सदस्य रहे, लेकित 
आधुत्तिक वेताओं को कार्य व ध्यवह्ार शेलों से भ्रवय। उन्होने सदेव 
सत्य तथ्य व यथार्थ को प्राथमिकता दो। गोरक्षा, राष्ट्रशाषा आदि 
विषयों पर वे सत्तापक्ष में रहते हुए थी निर्भीक होकर बोलते ये ओर 
सेव सत्य छा ही पक्ष लेते थे। वे एक घादशे राजनेता थे। उनका 
जीवन एक सन्त, तपस्वी, मनीषी, समर्पित कार्यकर्ता के ही रूप में 
बीत! वे भायंसमाज जेसे राष्ट्रवादी आंदोलन के बचपन से ही कार्य- 
कर्ता बन गये और अपचे अनुज स्व० रणवोरपसिंह जी के साथ बचपन से 
से समाज-सेव! में संडरत होगयें और अपने इस रूप को मृत्युपरयंन्त 
बनाये रखा | बे कहा करठे थे कि पहले मैं आये है, उसके बाद झोर 
कुछ । उन्होंने समाज-सुधार के विभिरत आंदोलन चलाये। वे दो बार 
आये प्रतिनिधि सभा उत्तरप्रदेश के प्रधान थ्रो रहे। इस दोरान 
उत्होंवे सारे प्रदेश का दौरा करके प्रायंसमाज के झांदोलन को गति 
प्रदान की । हस आयु में ध्रस्वस्थ रहते हुए थ्री वे निरन्तर घायेसमाज 
के कार्यक्रमों मैं थाग घेते रहे । 


झभी २६ जून, ८८ को एक वेदिक यज्ञ व सम्मेलन में सम्मिलित 
होने मेरे गांव पूरेदरियावलाल (वलीपुर) गये ओऔद अपनी ओजस्वी 
वाणी से दृर्स अध्तिस बार उदबोधन किया! राजा साहब एक उच्च+ 
कोटि के कवि, लेखक, समाज-सुधारक व राजनेता थे | उन्हें देखकर 
लगता था कि यह महामानव प्रागेतिहासिक काल का ऋषि है। जिस 
की नैतिकता सच्चरित्रता, सेवा भावना, सदाशयता, स्पष्टवक्‍तृता 
अर्मनिष्ठा, सत्यप्रेम व मानवीयता भसंदितध है। शिक्षा के प्रसार में 
छनका योगदान कभो भो मुलाया नहीं जा सकेगा। प्राथमिक से लेकर 
स्तातकोत्तर महं!विद्यालय को स्थापना करने व उनके भ्रवन-निर्मारण 
तथा अन्य विकास के कार्यक्रमों मेँ जिस संदाशयता से उन्होंने श्रपने 
खजाने का मूंह खोल दिया, वह छनुपरभेय है । ऐसे महामानव को स्मृति 
को दात-शत प्रणाम । कोटिदा: श्रद्धांजलि । 


--हाधेश्याभ आय॑ विद्यावाचस्पति 
मुसाफिरखाना, सुलतानपुर (उ>प्र०) 
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आयंसमाज मेन बाजार,बललबगढ़ का उत्सव 

झांसमाज मेन बाजार बल्लबगढ़ जि० फरीदाबाद का ४€वां 
यार्थिकोत्सव ८-६ अक्तुबर को समारोहपुवंक्ष अग्रवाल विदयालय के 
प्रांगण में घुमघाम से सम्पत्त हुआ । इससे पुरवं ३ अक्तूबर से पं. जमिनि 
जी शास्त्री एम० ए० के वेदप्रवचन तथा म० बेफ्राज को मण्डली के 
पअश्रावशात्ो सजन हुए । 

छत्सव पर हरयाणा के विधायक श्री योगेश शर्मा तथा छैल एवं 
सॉस्‍्कृतिक मन्जी, स्वामी प्ररिनिवेद, प्रो० रत्तसिंह, प्रों० जयदेव आय, 
आचाय॑ सोनेराव, प्रो. चन्द्रश्रकाश सत्यार्थी, सुनील शास्त्री के व्याह््यान 
तथा सभा प्रचारक श्री सजनलाख आये के गायन हुए । 


“+सुरेशकुमार एडवोकेट मन्त्री 


श्री अत्तरासह आर्य क्रांतिकारी का 
अनशन चाल 


आये प्रतिनिधि सथा हरयाणः के उपदेशक थी अत्तर्सिह जाये 
क्रांतिकारी ले २ भ्रक्तुबर से हिसार को तई कचहरी के सामने अनशन 
आरम्भ किया हुमा है। उत्की मांण है कि तलवा ग्राम में शराबियों 
तथा असामाजिक तत्वों द्वारा महात्मा गांधी की प्रतिमा तोड़नेवालों 
के विरुद्ध कानूनी कारंवाई को जावे। वे इस सम्बध्ध में मुख्यमन्त्री 
तथा प्रधानमन्त्री आदि उच्च भ्रधिकारियों को लिखित शिकायत कर 
चुके हैं, परन्तु अस्नो तक किसी की भो गिरफ्तारी नहीं की गई है । 

श्री अत्तर्गसह जी का ११ भ्क्तुबर की सूचना के प्रनुसार १० 
किलो वजन कम हो छुका है। वे कैवल फीके पानी का प्रयोग कर रहे 

। उन्होंने कहा हैं कि जब तक अपराधियों को पकड़ा नहीं जाता, तब 
तक अनशन जारी रहेगा। 
डे अमममं- भा ७९७७७ ५५७3७. ७ ५७3७५ ३५३७५++० सभा «५०पा७ मास 
आयंसमाज हांसो का उत्सव सम्पन्न 

पघायंसमाज हांसी का ३ह््वां वाबिकोत्सव ७-८-९ अक्तूबर, ८८ 
को बड़ो घरुमघाम से सम्पस्त हुप्रा। २ से ६ अक्तुबर तक ओओो० राटनावह्‌ 
जी गाजियाबादवालों द्वारा वेदप्रवचन हुए। उत्सव पर सवा, जगदीहव रॉ- 
ननन्‍्द जी सरस्वती, ब्र० आयंनरेश, आचार्य पं० सत्यप्रिय, पं० रविदत्त 
जी द्वारा ओजस्वों विचार वेद को शिक्षाओं पर रखे गये । देश, घ॒र्म एवं 

समाज की उस्तति के लिए सामाजिक बुराइयों के विरद्ध जन-चेतना 

जागृत की | शराब, दहेज, धापसी फूट, जाति-पाति के विरुद्ध एकजुट 
होकर संघर्ष करते पर बख दिया । 


--दाजेन्द्र प्राय उपसस्ती 


ओर 
बसुथा को वेदसुधा का दान 


धर्मवोर प्रग्थभाला और भारतवर्ष को 
राजधानी दिल्‍लो नगर में महधि दयानंद 
वेद विश्वविद्यालय का निर्माण महायज्ञ 


मह॒षि दयानन्‍्द वेद विदव विद्यालय का निर्माण ३५ करोड़ रुपये 
की लागत से होया । 


घमंवीर ग्रस्थमाला के जीवनश्रद ग्रंथों की बिक्री से एक करोड़ 
रुपयों का दान प्रदात किया जायेगा। 


विश्व की वेदमक्त जनता घमंवीर ग्रश्यमाला का रत्नकोष खरीद 
कर दान प्रदान करवें थे सहायक बसे । 


१. मोक्ष सुख झोर मानव' जीवन सजिल्द दो कलर में 


दृरवाणी ; ५८६५४५ 


२. त्याय सजिल्द दो कछर थें के 
३. यज्ञ और प्रार्थता से मातसिक्ष द्ोगों का निवारण १०) 
४. ओ३म्‌ नाम की महिमा प्काष्टिक जिल्द में १०) 
५. धाजीवन स्वस्थ रहते की कला प्लाष्टिक जिल्द ते ०) 
६ नेतिक झिक्षा ५) 
७. मन्त्र शक्ति और मानव जीवन २) 
झ. संकल्प बच का चार्ट २) 
६. विद्यार्थी बीवत को उन्नति का चार्ट चार कलर हैं ४) 
१०. मह॒षि दयानन्द के जीवन को अमर कहानो चार्ट २) 
११- अमृत के घूंट चार्ट दो कबर में काव्य १) 
थोक आडेर पर २५५८ छूट है। 
निवेदक 


वेदप्थिक धर्ंवीर झार्य फंडाघारो, व्याख्यानभूषण स्वतन्त्रता सेनानी 
धममंवीर ग्रन्थमाल! प्रकाशन सरायरहेणा, दिल्ली. 


भा अ अल मनन लक 


सवंहितशारों 


देवोदास आय का ज्ञानी जो हारा सम्मान 


(वीर अजु न संवाददाता) 


झानपुर, २२ सितम्बर (निस)। घमंजाति को संकोणता को स्या्म- 
कर प्रस्पेक हिन्दुस्तानो को चाहिए कि वह भारतीयता को अपनों पह- 
चान बनाये | इन्सानी भाईचारा और मानवकल्याण ही सबसे बड़ा धर्मे 
है। यहो बेद, गोता, गुरु ग्रस्थ साहब झ्ोर कुरान का सार है। हिन्दु, 
मुसलमान, सिख, ईसाई सभो कोमें हिस्दुस्तात को श्ौलाद हैं। इसलिए 
हमें अपने को मारतीय कहने में फख होना चाहिए । यह उद्यार देश के 
भूतपुक राष्ट्रपति ज्ञानो जेंलर्सिह ने वरिष्ठ पत्रक्ताद समाज-सेवी और 
महिला उद्धारक श्री देवोदास आये के ग्रमिनरदत्त समारोह में उपस्थित 
थोगों को सम्बोधित करते हुए व्यक्त किये । 


सिंधी घमंशाला गोविन्द नगर भें श्री प्रानश्दबोध जो सद्स्वतो 
(रामगोपाल शालवाले) को अष्यक्षता में आयोजित भव्य अश्विनस्दत 
समारोह को सम्बोधित करते हुए ज्ञानी जो ने कहु! कि झाये जेसे समाज 
सेवी को प्मश्षी या प्मभूषण जेसे अलंकारों से राज्य जोर देश को 
सरकारों को सम्मानित करता चाहिए, ताकि निर्मीक समाज-सेवा 
प्रोत्साहित होती रहे । 

लगभग १० हजार नर-तारियों से भरे भ्रभिनन्दन पण्डाक को 
सम्बोधित करते हुए भूतपूर्व राष्ट्रपति ते महिलाओं पर समाज द्वारा 
किसे जारहे जुल्मों पद्र चिश्ता व्यक्त करते हुए कहा कि सिफफ दिल्ली में 
ही प्रतिवर्ष हजारों महिलायें दहेज की भेंट चढ़ जाती हैं । उन्होंदे कहा 
कि महिलाओं पर जुल्म करवेवाले लोग यह भूल जाते हैं कि नारी मां, 
बहन ओर बेटी सी हैं। 


तोन हजार से प्रघिकर अपहृत कब्याओं श्रोर महिलाओं को गुण्डों 
के चंगुल से मुक्त करानेंवाले देवीदास आये का शाल पहनाकर और 
महाभारत में गीता का श्जु न को उपदेश दे रहे सगवान्‌ श्रोकृष्ण के 
रथ का चिह्न भेंट करते हुए ज्ञननी जी ने कह। कि थ्वो झाय॑ ते समाज से 
उस वर्ग के उद्धार का कांम छिया है जो सदा से उपेक्षित रहा है । 


भूतपूक राष्ट्रपति वे सरकारी अव्यवस्था पर चोट करते हुए कहा 
कि गंगा का प्रदुषण दुर करते के लिए तो हम करोड़ों रुपये खर्च छरते 
चले जा रहे हैं, लेकिन मानव समाज के प्रदूषण को बुर करवे के लिए 
हम कोई भी प्रयास नहीं कर रहे हैं, बल्कि अ्रद्ब्वोल साहित्य श्रोर 
फिल्मों के द्वारा हुम समाज के चरित्र का हनन कर रहे हैं। 

ज्ञानी जी ने दाष्ट्रमाषा हिन्दों को चर्चा करते हुए कहा कि सर- 
कार की कथनी और करनी इसी से बेनकाव हो जातो है कि हिन्दी के 
उत्थान के नाम पर हिन्दी सप्ताह मनाया जारहा है, लेकिन कितते मंत्री 
या अधिकारी हिन्दी मै भ्रपत्ती टिप्पणियां लिखते हैं। योग्राम्यास जो 
प्राचोन भारतीय संस्कृति की देन है का दुरदर्शन पर प्रदर्शन अग्रेजो में 
दिया जाता है, । 

वतंमान व्यध्स्थः से भ्रमित ज्ञानी जी ने शाय राना अंदाज थे कहा 
कि “झासमान से गर फरिएते सी बुलाये जायेगे, इस दोर थे सच बोलंगे 
तो वे भी मारे जायेंगे ।” 

देवीदास आय असिनन्दन समारोह सें देश के मूंस्य समाजसेवी 
उपस्थित थे। 

इस धघवसर पर भध्शिनन्दन स्मारिका के रूप में रचित “महान 
सहिला उद्धारक देवोदास प्राय” नामक पुस्तक का ज्ञानी जी वे 
“बिमोचल किया । 

झश्तितसदत समारोह छी ओर से ज्ञानी जो को स्वामी दयानन्द 
सरस्वती और गोता का उपदेश लित्र मेंट किया गया । 





शराब पीना सामाजिक 
अमिशाप है । 


१४ गकक्‍्तूबर, शपथ 





यज्ञ एवं कन्या गुरुकुल नरेला को अपील 

आंद्रपद पृर्णमासों रविवार को ग्राम समयपुर बादलों थे पं० 
गोवधंन जो के यहां एक प्रोतियज्ञ का आरोजन कया गया, जिसमें 
कश्या गुरुकुल नरेला, गुदकुल मज्जर, गुझकुल गौतपतंगर संस्थाओं के 
विद्यार्थी एवं कार्यकर्ताओं के अतिरिक्त अस्प वहुत ने निमल्त्रित सज्जन 
जिनसे विशेष रूप से झ्रायं प्रतिनिधि समा हरपा८, के मस्त्रों श्रो वेदबत 
जो स्लो सम्मिलित थे । 


आाचार्या सुशीला, भावचार्य विजयपल जो एवं प्री वेद्य कर्मंवोद 
जो मन्त्री कन्या गुरुकुल के प्रवचन हुए । थ्रो वैद्य जो ने प्रपने प्रवचन में 
क्या गुरुकुल की कार्यकारिणी के रचनात्मक कार्यों की स्त्रीकृति को 
वर्षा करते हुए बताया कि गुरुकुल में १०००८१०० फुट के एक विज्ञाल 
तालाब का निर्माण किया जारहा है। जिसको लागत ५ लाख रपये 
झायेगी । यज्ञवेदी भी छोटों पड़ गई है, इसे ५०० ब्रह्म चारिरियों के बेठवे 
योग्य विस्तृत किया जायेगा । गुरुकुछ में एक छात्रावास का भी निर्माण 
क्ष्याः जारहा है, जो २५ लाख रुपये मैं बनकर तेयार हो सकेगा | इस 
कार्य हेतु गुरुकुल को कन्याप्रों के अभिभावकों से भो प्रार्थता को गई है 
कि वे न्‍्यून से न्‍्यून ११००) स्वयं दे तथा दुसरों से सो सामर्थ्यानुसार 
अधिक से अधिक दिलवायें। इसरो अपील पर मुख्ययजमान श्री पं० 
गोवधघंन जी ने तुरन्त १२०१) प्रदान किये और उसो समय वहां उपस्थित 
अन्य सज्जनों ने भो ५ से लेकर १०० रुपये तक दान दिया । जो लगभग 
४००) हुम्ना । इसी भ्राघार पर सबसे निवेदन है कि ग्रुरुकुछ' को अधिक 
से प्रधिक दानराधि देकर सहायता करें । 


--आचार्या सुशोला आर्या 





मन का रावण आज जलाओ 
असुर वृत्तियों छा घरती पर, द्वोता है ताण्डव नर्तन । 
युग के रावण का होता है, बदुश्घरा पर अशधिनत्दन | 
एक नहीं, लाखों सीताग्रों को लज्जा लुठदी है आज | 
प्रतिदिव भू पर मातृ-शक्ति को धूल भिलाई जातो लाज । 
घोद् अनाचारों का भू पर, फंला है विस्तृत साम्राज्य । 
अध्ष्याचारों को बल मिलता, अस्यायों का छाया राज्य ॥ 
पाखण्डों का राक्षस दल है, नि्भंप होकर बढ़ता जाता । 
मानवता के पुण्य गेह में सीना वाने सेंध लगाता ॥ 
श्राज राम के वंशज सारे, गहरी निद्रा में सोते हैं । 
रावण के अनुयायी सारे, बोज श्रनय के बोते हैं।॥। 
उठो धार्यो ! निभंय होछर, दानवता को वृत्ति भ्रयाप्नो । 
लैकर नवसंकल्प हृदय में, मत का सवण आ्रज जलाओं ॥ 
+जाधेश्याम आये, विद्यावश्चस्पक्षि 
मुसाफिरखाना, सुलतानपुर (उप्र०) 





हरयाणा ग्रमस पंचायत चुनाव में विजयी 
शराबबन्दोी समर्थंक सरपंचों को सूचो, 


ग्रतांछ से भागे-- 


१२० श्रो सत्यपाल झाये सरपंच ग्राम डाहोला जि छींद 
१२१. + विजयसिह आय , » चहड़पुर  ,, 
श्र. » भेक्तराम » ४ अमरहेड़ो ,, 
(क्रमशः) 
झायंसमाज तथा अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं से निवेदत है क्षि 
अपवे तिकट के द्ञामों के उन सरपंचों के नाम जो शराब का सेवन नहीं 
करते हैं, लिखकर शोघ्र भेंजबे का कष्ट करें, ताकि उत्तके नाम इस सुचो 
हे प्रकाशित हो सके । 
--धम्पादस 


शर्बहितकारों 





गाय के ग्रोबर से रोगनाशक एवं 
विषनाशक शक्ति 


गाय के गोबर में लक्ष्मी का निवास है। ऐसा हमारे शास्त्र बताते 
है, यह की टन/शक, रोमनाशक व विषनाशक है यह हम लोग याति 
बुजुर्ग लोग जानते हैं, पर आज के विज्ञान तै एक और त्तई ख्वोज को है 
कि जो धर गाय के गोबर से लिपा होगा, जहां याय के घो का दोपछ 
जलता होगा, यज्ञ-हवन होता होगा, वहाँ पद भाज के महाविताशकारी 
धरमों का भ्रसर यात्रि रेडियोधर्मिता एवं अणुकिरणों का असर नहीं 
होगा, यह सिद्ध हो चुका है। इसलिए पाष्चात्य देशों से मारवल से बचे 
सफ्तातों पर वहाँ के लोग मृत्यु के भय से गाय के गोबर का लेपन कर 
रहे हैं। याद रहे यह शक्ति भेंस के गोबर में नहीं है। जबकि दुनियां की 
४० अतिशत भेसें यानी ६॥ करोड़ भेसें भारत में है । 


गाय के पोबद में मेस्थोल, भमोनिया, फोनोछ, रंडोल फामंलीन, 
फ्रास्फोरिक एसिड, चुना, मंग्नेंशिया, शिलिक?, नाइट्रोजन आदि घटक 
पाये जाते हैं। गाय के गोबर में बेक्टो रिया फेजिज अर्थात्‌ रोग के कीटा- 
ण॒ह्मों को सष्ट करते का एक प्रकार का तत्त्व है । 


इटली के प्रसिद्ध वेज्ञानिक प्रो० जी० ई० वीमरेड ने गोबर पर कई 
बार प्रयोग करके सिद्ध किया है कि ताजे गोबर से तपेदिक (क्षय) झौर 
मसैरिया के जश्तु तुषप्त मर जाठे हैं, क्षय रोग होते ही रोगी को गोबर 
के पास यानि गोशाला में सोना चाहिए । गाय के गोबर की गन्ध से ही 
घभ्तु मर जाते हैं। 

गोबर के इस अलौकिक गुण के कारण इटली के अधिकांश सेनि- 
टोरियो में गाय के गोबर का ही उपयोग दिया जाता है। हैजा या अति+ 
सार के रोगी को ताजे पानी थे ताजा गोबर धोलकर पिलाते है, फोड़े 
फुष्सी पर गोबर का लिप करचें से ठीक हो जाते हैं, जहां तक वैज्ञानिकों 
का कहता है कि गोबप से बढ़कर जीवाणुनाशक कोई दुसरा उपयुक्त 
द्रष्य नहीं है, पर इतना भवश्य ध्यान भें रहे कि गोबब उस गाय का हो 
जो मिरोग' है घोष उत्तम प्ाहाय बिहार करती हो। जर्सी गायों के 
गोबर में यह शवित नहीं है, क्योंकि भारत में स्थित जर्सी गायों को यहां 
का हवामान अनुकुछ नहीं आता, इसलिए वह्द याय रोगो रहतो हैं। 
भारतीय गायों के गोबष् में यह छकित मोजुद है । 


१८९७ मैं लाहोर (पाकिस्तान) में प्लैग फल! तो डाक्टरों ने जांच 
को रिपोर्ट में बताया छि ग्वालों के मकानों मुथा मुहल्लों थे प्लेग नहीं 
फंकछ पाया । अनुसंघान करते पर पता चला गाय के गोबर को गन्फ 
प्वैग के कीटाणुओं का स्वंनाश करती है। गाय की त्वचा के छिद्रों से 
भी ऐसी वायु निकलती है जो रोगों के कीटाणुओं छो तथा जीरां रोगों 
क्वो नष्ट करतो है। 


दांत की दुगंध्घ जन्तु औब मसुड़े के दर्द पर गाय के योबर को 
उशाख का मंजन करने से ठीक हो जाता है। इसके गोबर को जलायें, जब 
जुआ निकल जाये, फिर पानी डालकर बुझा दें, फिर किसी वतन से ढक 
दे, उसके बाद कपड़े से छानकर पाउडर तैयाद हो जाता है। इस पाउ- 
छर से मंजन करनें पर दांतों के सब रोय दूर हो जाते हैं। इस पाउडर 
को भ्रमाज में रखने से अनाज पर कीड़ा नहीं लगता । यह पशउडर क्मि 
नाशक श्रौर शीत निवारक होता है। ८ 


मृत्र गर्भ बाहर निकालसे के लिए गोबर का रस ७ तोला गाय के 

दुध मे मिल्लाकर महिला को पिलाना चाहिए । खुजली के लिए गाय का 

ग्रोबर शरीर पर लगाकर गम जल से स्नान करें । ताजा गोबर जले हुए 

अंग पर छगाने से जलन व पीड़ा शांत होती है । चाकु-ब्लैड से कटने पर 

गोबर लगादे, रक्‍त प्रवाह बन्द हो जायेगा । 

गाय कितना उपयोगी पशु है, फिद थो आज उसकी हत्या हो रही 

हैं। हम सब मिलकर उसे बचाने का प्रयत्न करें। उसके दुध, थी, 
ग्रोबर, मृत्र का उपयोग करके रोगमुक्त हो सकते हैं । 

-अकाक्षचर्द्र जोशी 

संयोजछ अ«» झा० गोरक्षा प्रचार पदयात्रा 


१४ अक्तूबर, श१श८थ 





स्वामी ब्रह्मानन्द आश्रम सफोदों का उत्सव 


दिनांक १-२ भक्तूबर को स्वामो ब्रह्मानन्द प्राश्मम सफोदों जि० 
जींद में जिसके संचालक हरयाणा के आधुनिक भीम के नाम से प्रसिद 
ब्र० रामस्वरूप हैं, बड़े घ्मघाम से मताया गया । जिसको शोभा-यात्रा 
से झासपास के कई हजार किसान नरनारियों व कई सौ ट्रेक्टरों नै भाग 
लिया | सावंदेशिक सभा के प्रधान स्वामी ध्ानन्दबोघ जो झाय॑ अति+ 
निप्ति सभा हरयाणा के पिसिपल लापग्रसिंह, श्री रुघुवी रध्विह वेदप्रचारा- 
प्रिष्ठाता, थ्रो कपिलदेव शास्त्री तथा श्री सुखदेव शास्त्री, पं० चिरंजी- 
छाल, थ्रो मुरारोलाल बेचेन श्जनोपदेशरू, मूलचन्द जैन, प्रो० सम्पत- 
सिंह गृहमन्त्री हरयाणा एवं महादाय बेगराज जी महामस्त्रो लोकदल 
हरयाणा इत्यादि नेताप्नों ने माय लिय! | बह्मचारो जी की कार्यकुशलता 
एक पवित्र जीवम को देखते हुए इलाके की जनता तथा आयंजगतु के 
कारयकर्त्ताओों ते ब्र० श्री रामस्वरूप जी को ३१ मार्च को १॥ लाख की 
जीप भेंट करते रा निए्चय किया । यह जानकारी आश्रम के कोषाष्यक्षः 
श्रो बचन सिंह जाय॑ ने दी । * 


व >नयम-+ «न» नमन» पक 3+भ++आ3+3+3+»»3+>+»»»»»->आ 
ग्राम सुखराली गुडगावां में शराब के ठेके पर 
१६ अक्तूबर को धरना शुरु 

झापको सूचित किया जाता है कि ग्राम सुखराली नये बाईपास पर 
इफ्फको के सामने शराब ठेके पर १६ पक्तुबर रविवार को प्रातः € बजे 
घरता दिया जारहा है। जिसमें भाय॑ प्रतिनिधि सभा हरयाणा के प्रधान 
प्रो० शेरसिंह व आये वीरदल हरयाणा के फर्मंठ कार्यकर्ता भ्राषण व 


सहयोग हेतु पधार हे हैं। स्वामी ओमान(द जी महाराज थ्री घरते पर 
पषार रहे हैं। 


संयोजक--म हेष्द्र शास्त्री 
शराबबल्दी संधर्य समिति हरयाणा 


हिसार दादा गणेशोलाल मार्ग से शराब के 
ठेके हटाने की मांग 

दिनांक २ अक्तुबर, ८८ को गाँधी जन्म पर हिसार थे गांधो 
अध्ययन केन्द्र से प्रात: ५ बजे प्रभ्ातफेरी निकाली। भारत माता की 
जय, महात्मा गांधी अमय रहे, शराब के ठेके बन्द करो, गोमाता की 
जय, हिन्दु एकता जिल्दाबाद ध्ादि नारे लगायें तथा बाद है धर्वोदय 
भवत से एक सभा हुई। जिससे गांधों जी के कार्यों पर प्रकाश डाबा 
गया । 

गत दिसम्बर, ८७ को बालसमन्द रोड को दादा गणेशीलाल मार्ग 
घोषित कर पट्टी सगाई थी। इस मार्ग हैं चार शराब के ठेके हैं, उन्हें 
बन्द करवाने बारे सर्वोदिय नेता श्री नारायरा वर्मा ने मुख्यमण्ती को पत्र 
लिखकर इस मार्ग से शराब के ठेके हटाने की मांग की है'।. मब इस 


मार्ग पर यह ठेके हटाने बारे गांधोवादी, सर्वोदिय तथा आ। 
आदमियों थे काफी रोष है । । अन्य प्रतिष्ठित 


-अत्तरह्ति]ह श्रायं क्रांतिकादी, सस्ता उपदेशक 
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शोक समाचार 


शी दयाचन्द सुपुत्र गोपोराम किसरंटी (रोहतक) का ४-१०-८८ 
को अचानक हृदयगति रुक जाने से स्वर्ग वास होगया है । वे कमंठ आये+ 
समाज सेवक थे। इनके झ्सांसयिक निधन से परिवारजनों एकं दृष्ठ 
बश्चुजनों को गद्दरों प्राघात हुआ है। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है 
कि वह शोक संतप्त परिवार को हस सहाय दुःख को सहने का सामथ्य 
अदान करे एक दिवंगत आत्मा को शांति प्रदात करे । 


--रामफुमार शास्त्री 


हज्ई ह# 





अन्तर्राष्ट्रीय दयानन्द बैंदपीठ को गोष्ठी 


अन्तर्राष्ट्रीय दयानरद वेदपीठ की द्वितीय गोष्ठो दिनांक १-२ 
अक्तूबर को आर्येसमाज सेक्टर १६ के भा भवन में सम्पर्न हुई! इस 
को प्रध्यक्षता प्रो० देरसिह जो प्रधान आय॑ प्रतिनिधि समा हरयाणा 
की तथा डा० मवानोलाल यारतोय ते योष्डो का संचायन किया | वेद 
के साववभौम स्वरूप पर हिश्दों अंग्रेज़ी तथा संस्कृत वे ११ निवन्ध पढ़े 
गये। प्रथम गोष्ठी थे ड।० सवानोलाल ग्राइतोव के अतिरिक्त गुरुकुल 
कांगड़ी के वेद विभाग के प्रवाचक डा० सत्यव्रत राजेश, दयानन्द पीठ 
पंजाब विश्वविद्यालय चण्डोगढ की डा० वसुष्धरा सिहाती, गुरुकुल 
कांगड़ी के संस्कृत विद्यागाध्यक्ष डा० निमम झर्मा तथा दिल्‍ली विश्व 
विद्यालय के प्रो० कृष्णलाल ने निबन्धवाचन किया । 


गोष्ठी के द्वितीय सत्र में सर्वश्नों नरसिह पण्डा (पंजाब विदव 
विद्याचय), क्षितीश वेदालंकार (सम्पादक आय॑जगत्‌), ड!० प्रशस्यमि: ४ 
शास्त्रों (रायबरेलो), डा० अह्ममित्र प्रवस्थी इलाहाबाद), डा० बी० 
घवन (चण्डीयढ़) तथा स्वामी सत्यप्रकाश जो ने अपने निब्रत्थों का 
घाचन किया । गोष्ठी मैं आगन्तुक महानुभात्रों के निवास/दि की सुठप्र- 
वस्था डी० ए० वी० कालेज के प्राचार्य कृष्णसिह जो शा तथा आये+ 
समाज संक्टर १६ के मन्‍्त्रों वोरेन्द्र कपूर ने अत्यन्त मनोयोगपूर्वक की । 
श्रीमती शोभा मार्या ने स्वागताध्यक्ष के रूप में स्वागत भाषण प्रस्तुत 
किया | अगली गोष्ठी ऋषि-सेले के अवसर पर अजमेर में होगो । 


--भवानीलाल भारतीय 


भचअककआक, 


ईश्वर एक है, परन्तु नाम अनेकों हैं 


--हरिइ्चन्द्र लाम्बा, चरखो दादरो 





प्रिय पाठकों ! ईहवर एक है, अवेक नहीं। परल्तु ईश्वर के गुण, 
श्षम एवं स्वभाव इतने प्रधिक हैं कि हम उनके आधार पर उसे अनेकों 
नामों से पुकारते हैं। लेकिन वास्तव में यह सब नाम एक ईदवर के हैं । 
गुण, कर्म, स्वभाव, सम्बन्ध तथा पद पश्रनुसार कई नाम हो जाते हैं। 
ज॑से कि एक ही व्यक्षित सम्बन्धों अनुसार पिता जो, चाचा जो, ताऊ 
जी, मामा जी, मामा जी आदि नाते से जाना जाता है. और वही व्यक्ति 
व्यवसाय बनुसार वकील, डाक्टर, अध्यापक, लाला जो झभादि सम्बस्धों 
से जाना जाता है, लेकिन उसका मुख्य नाम तो एक ही होता हैं। ठोक 
इसी प्रकार संसार की रचना करनेंवाला होने से उस ईद्वर को 'ब्रह्मा', 
सब में व्यापक होने झोर सबकी पालना करनेवाला होने से उसी को 
“विष्ण', सबका कल्याण करचेवाला होथे से उसे 'शिव', दुष्ट पापियों को 
दण्ड देसेंबाला होने के कारण, जो रुलानेवाला होता है उसे 'रुद्र'। माता 
पिता प्लादि देवों का भो देव होने के कारण अर्थात्‌ होते से “महादेव” 
कहलाते हैं । 
उपरोक्त के अनुसार गुण कर्म तथा स्वच्ाव सम्बन्ध आादि होने से 
अनेक नाम होते हैं, लेकिन भ्रादमी एक है। इसी प्रकार ईदवर एक है 
भर उसका मुख्य नाम “ओरम' है। इसे वेदों में भी लिखा है 'एक 
सद्दिप्रा बहुधा व्दन्ति” अर्थात्‌ उस एक ही परमात्मा ओ३स को विद्वज्जन 
प्रकरण ओर गुण कम स्वच्ाव के अनुसार पअ्रतेक नार्मो छे पुकारा 
जाता है। 
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आवश्यकता हे 


महर्षि दयानस्द स्मारक ट्रस्ट टंकारा में उपदेशक विद्यालय के 
लिए एक ध्याकरणाचार्य एवं साहित्याचार्य की विद्यार्थियों को पढ़ाने 
हेतु धावश्यकता है. | प्रार्थता-पत्र निम्न पते पर श्िजवाने की कृपत करें- 
--रामनाथ सहगल, मम्त्री आय॑ प्रदेशिक सथा 
मन्दिर मार्ग, नई दिल्लो-११०००१ 
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१४ प्रक्तुवर; बल 


फिजो को नई सरकार द्वारा हिन्दुओं को 
ईसाई बनाने का कुचक्र 


दिल्ली ३ अक्तूवर : कर्नज राबुका ते कि हे में सनिक आधार पर 
नई सरकार का गठन करके सजिधान में सास्थदाधि - आवास पर अनेक 
परिवतंत किये हैं, जिनमें म्लारतोय मुज के बएसहय रू उतसमुशय को 
ईसाई बनाने का क्रुबक़् चक्ताया गया है । 





उक्त घटता पर अपनो प्रतिक्रिया व्यक्त ऋश्ते हुए राजउशिक्न 
आये प्रतिनिधि सभा के प्रधान स्वामों आनन्दबोब सस्ते ने बताया 
कि फिजो मे भारतीय मूल के ६ लाख ५० हजार लोग रहते हैं जो किब्री 
की जनसंख्या के भ्रनुपात से बहुसंख्यक दें * किन्तु कनल राखुझा ने नये 
संविधान में साम्प्रदायिक्त विष घोलकर यह घोषणा की है कि फिजी मेँ 
यदि भारतीयों का रहना है तो ईसाई बतकर ही रहना होगा । 


स्वामी जी ने कहा कि आज के युग में तानाझःहों नहों चछ सकतो 
है, क्योंकि भारतीय लोगों से हा फिज्नों का विक्रास हुप्ला है। उत्होंते 
अपना खून-प॒व्वोना बहाकर वहां भूमि सुत्ार, खेतोवाड़ो, व्पध्पार तथा 
उद्योग धन्त्रों आदि सब पर अपनों कड़ो मेहनत को जबरदस्त छाप 
छोड़ो है क 


श्रा स्टाम्मी आनत्द्रबोध सरस्वती ते फिजी के इतिहास पर प्रकाश 
डालते हुए कहा कि सर्वश्रथम १५ मई, १८७६ को लियानोदास नामक 
पानीं के जहाज से अग्नेजों सरक्षार ने ४६३ भ्ारतौय मजदूरों को फिनो 
में उतारा था। उस समय वहां किसो प्रकार का विकास नहीं था झोर 
न छड़क व खेंतोवाड़ी का हू प्रबन्ध था। उद्योग घन्धों छो तो चर्चा 
करना शो व्यर्थ है। इसके बाद भारो संख्या में खोए वहां गये श्रोर उस 
छोटे से देश को समृद्धि को ऊंच/इयों तक पहुंचा दिया । 


प्रार्य समाज ने फिजी तें हिन्दी श्रौर घारतोय भाषाओं का जोरदार 
प्रचार किया | कई समाज मन्दिर व स्कूल, खोले गये। हिन्दू जनता थे 
भी अपने प्रवेक मस्दिर व घर्म-स्थानों को स्थापना की | करत राबुका 
के सत्ता सम्भालनें से पूते भो पिछली सरकार के स्ास्तोय लोगों को 
उत्तको जनतंसुपा के भाघार पर पूण्ण प्रधिक्ार दे रसे थे, किग्तु राबुका 
की संनिक सरकार ते पदसार सम्धालने के पश्चात्‌ संविधान में आमुख+ 
चुल परिवर्तन करके भारतोय मूल के लोगों को सत्र प्रकार को सुविधाों 
से वंचित करतें का पड्यन्य रवा और बहुपंस्पक सारतोय सनुदाय को 
ईसाई बनने का आदेश दिय। $ 
स्वामी आानन्दवोध सरस्वता ने यह रहस्योद्घाठन दरिया कि 
फिजी को पूर्व सरकार में ३ हजार फोजी जवान थे, जो झब बढ़ाकर ५ 
हजार कर दिये गये हैं। उन्होंने यह भो बताया कि पिछले दिनों कुछ 
हिन्दु युक्‍कों को लेकर वह प्रधानमन्त्रो श्रो राजोब गांधों के निजी 
सलाहकार श्री भानन्द दार्मा से मिले थे। 
स्वामी जो ने सारत सरकार से मांग की है कि-- 
१--शारतीय मूल के निवासियों के धर्म की रक्षा के लिए फिजो 
सरकार पर तुरन्त दबाव डाबा जाबे तथा-- 
२-फिजी के इस साम्प्रदायिक षड्यन्त्र के मामले को सुरक्षा 
परिषद्‌ में उठाया जावे । 
थी स्वामी जो ने प्रधानमस्त्री श्री राजीव गरांघो और गृहमन्त्री श्रो 
बुटासिह को भो विशेष पत्र लिखकर सारतोंय मूल के लोगों के घमं को 
रक्षा के लिए तुरध्ठ उचित कारंवाई करने का अनुरोध किया है । 
“सच्चिदानभ्द शास्त्रो 
प्रचार विश्वाय सावदेशिक सभा, दिल्ली 
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शराब सानवद्ननाज का 


एक शत्रु है । 





सर्वद्वितकारी 





बेदिक संस्थान नजीबाबाद द्वारा उत्तराचल 
में राष्ट्र और धर्म-रक्षा अभियान 


वेदिक संस्थान नजीब!/बाद द्वारा संचालित राष्ट्र और घ्म-रक्षा 
प्रथ्चियान के अन्तग्रंत आर्यजगत्‌ के सुप्रसिद्ध संस्यासी श्री स्वामी वेदमुनि 
परिव्राजक अध्यक्ष वेदिक संस्थान नजीबाबाद गत मई यास में टिहरी 
तथा उत्तरकाशी जनपदों में प्रक्तार-यात्रा पर यये थे ओर अब जनपद 
पौड़ी (गढ़वाल) को यात्रा पर जारहे हैं। 

स्वामी जो को इस यात्रा के पड़ाव निम्न श्रकार रहेंगे। ३-४ 
अक्तूबर सतपुली, ५-६ अक्तूबर पौड़ो, ७-८ भक्तुबर रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाण 
से वापसी थै पुनः « अक्तूबर को पौड़ी, १०-११ अक्तूबर को लेसडोन, 
१२-१३ अक्तुबर को दुगड्ढा, १४-१५ अक्तूबर को डाडामण्डी, १६ अक्तुबर 
को द्वार, १७ अक्तूबर को देवरामपुर, १८ को वापिस नजीबाबाद 
लौटेंगे । 

इस यात्रा पे विता मुल्य वितरण के लिए सत्याथंग्रकाश, वर्ण जन्म 
से नहीं श्रपितु ग्रुण कम से, हिन्दु नहीं श्रायं, भ्रायंसमाज क्‍या है ? 
छादाबबाष्दी क्‍यों आवश्यक है. धादि पुस्तकों के अतिरिक्त दीवारों पर 
लगाये जाते के लिए महधि मनु, महषि दयानन्द, महात्मा बुद्ध तथा 
महात्मा गांधी के विचारोवाले जन्म जातीयता वथा छुआछुत विरोधी 
बड़े-बड़े प्रचार-पोस्ट ९ भी स्वामी जो के साथ होंगे । 





१४ प्क्तुबर; १४८८ 
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कालिजों में भाषण, विचार गोष्ठियां तथा साहित्य वितरण ह्वारा. 
आयंसमाज की विक्ारप्परा को सर्वंसाक्षरण तक पहुंचा कर सत्य सना- 
तन वेदिकधमं तथा बअराष्ट्रोय ईसाई बड्यन्त्र से राष्ट्र को रक्षा करना 
इन राष्ट्र तथा धर्म-रक्षा झ्भियान यात्राओों का उहेदय हैं। 


--मैघणशज आय॑, मस्ती वेदिर संस्थान नजीबाबाद, उत्तरप्रदेश 





शोक सन्देश 


श्री पूनमचध्द थी आर्य उपप्रश्ान परोपसरारिणो ससा का असाम+ 
णिक निषान आरयंसमाज को एक अपूरणोय क्षति है। वे अत्यण्त कमेठ, 
सिद्धांतनिष्ठ तथा लगनक्षील व्यक्ति थे। स्वामी दयानस्द छो निर्वाण 
इताब्दी तथा बायंसमाज कलकत्ता की स्थापना शताब्दी के झायों जनों 
क्री सफल बलाने में उन्होंने महान पुरुषार्थ किया था। छत्तके दिवंगत 
होने से आयंजगत्‌ में जो रिक्तता उत्प्न हुई है, उसका पुद्या किया 
जाता कठिन है । 


--अवानोबाल शारतीय, संयुक्तमन्त्री परोपकारिणी सभा 


स्मंक का सतलब 
मोत है । 









कांग़डी फार्मेसी की 
आयुर्वेदिक औषधियां सेवनकर स्वास्थ्य 


च्य्यटानप्राश 
पूरे परियार के लिए शाक्तिवर्घधक 
एवं स्फ्र्तिदायक रसायन। न्‍ 
श्रांसी, ठड व शारीरिक एवं 
फेकडों की दुर्गलता में 
'उप्योची आशुर्वेदिक 
औषधीय टानिक 


















खुरूकुट 
“ रजयोकित्ल 
आंखें व पसूडों के समस्त योगों जुकाम ब इन्फलुएजा बतछान 
मैं किशेषत प्रयोरिया अददि में जडी बूटियों 
के ख्िए उपफेगी ल्‍ पान है बनी लाभकारी 
कप्रेंदिक औदाध ॥ 956 पद आयुर्वेदिक औषधि 


लाभकरें 


गुरूवुललकर्ञंगडढ़ी फार्मेसी हरिद्वार (उठ ख्यठ) 












गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसी 


हरिद्वार 


को ब्रोषधियां सेवन करें 





शाखा कार्यालय:- 
६३ गद्नी राजा केदारनाथ, 


चावड़ी बाजार, दिल्ला-६ 
(श्पानीय विद्धेताह्रों एवं सुपर माजार 
से खरीदें) फोत नं० २६१८७ १ 















प्राय प्रतिनिधि सभा हुइ्वाणा के लिए मुद्रक घोर प्रकाशक वैदब्त झास्त्रो दा ध्वाचाय॑ं भपिटिंग प्रेस, (फोन : २८७४) 
रोहतक में छपदाऋ्र सवहितकारी काय।जय पं० जगदेवर्सिह घिद्धाष्ही ब्वत, दयानन्दमठ, रोहतक से प्रकाशित । 


बरकारे हारा रजि? नै? २३४ 


रजिन् २१० ?/ह है 


खम्बादक---वैदशत शास्त्री 





हद बंगद १.६६,०८, ५३,०८६ 





३० आबििन ४८४ खिल 








वर्ष १५, श्रद्धू ४५, २१ अकतुबर, १६८८ वाषिक शुल्क २५) प्राजीवन शुल्क २५१) विदेश परे ८ पौंड, एक प्रति ६० पमे 





क्या इतिहास पुराणादि वेद हैं ? 


7० धरमदेव "मनीयी”” वेदतीयं, मुरुकुल कालवा 


प्रदन--वैद किन का नाम है ? 

उत्तर--मन्त्र संहिताओं का । 

प्रदत--जो काव्यायन ऋषि से कहा है. क्षि “मण्तव्राह्मणयोवेद- 
नामघेयस'” मन्त्र और ब्राह्मण ग्रश्यों का ताम बैद है, फिब ब्राह्मण ध्राग 
का भी वेदों में ग्रहण आप लोग क्यों नहीं करते हैं? 


उत्तर--ब्राह्मण ग्रन्थ वेद तहीं हो सकते, क्योंकि उन्हीं छा नाम 
इतिहास, पुराण, कल्प, गाथा और नारांशसी ही है। वे ईदव रोक्त नहीं 
हैं, किन्तु महर्षि लोगों के किये वेदों के व्याख्यान हैं। एक क्राद्यायन को 
छोड़के किसो धन्य ऋषि ने उनके वेद होने में साक्षी नहीं दो है मोर वे 
देहधारो पुरुषों के बसाये हैं। इत्त हेतुओं से ब्लाह्मण प्रंथों की धेद संशा 
नहीं हो सकती प्ौर मन्त्र संहिताओं का वेद नाम इसलिए है कि ईदवर 
रचित और सब विद्याओं का मूल हैं । 
प्रश्न--जंसे ऐकरेय भ्रादि ब्राह्मण पग्रष्यों में याज्ञवल्कय, मेश्रेयी, 
गार्मी और जनक आदि के इतिहास लिखे हैं वेसे हीं-- 
व्यायुषे जमदरने: ऋश्यपस्य व्यायुकम्‌। 
यहं वेचु व्यायुष॑ तन्‍नों भस्तु व्यायुषस्‌ ॥ 
यजु० भ० ३, म० ६२ 
इत्यादि वेदों थैं भी पाये जाते हैं। इससे मन्त्र श्रोर ब्राह्मण साग 
में दोनों बराबर होते हैं। फिर ब्राह्मण ग्रंथों को बैदों मैं क्‍यों नहीं 
मानते हो ? 
उत्तर---ऐसा अम मत करो, कयोंश्ि जंमदग्ति और कदयप ये नाम 
देहघारी मनुष्यों के लहीं हैं। इसका प्रमाण शतपथ ब्राह्मण में बिल्ला है- 
* “बक्षुके जमदग्निऋं पियंदेनेन जगत्पत्यत्यथों मनुते तस्थोच्यक्षु- 
जंमदरग्निकऋ वि: ॥” शतपथ कांड ८, अ० १ 
'कह्यपो वे कुममे: प्राणों के कु: ।! झ७० का० ७, भ्र० ५ 
चक्षु का नाम जमदग्नि और प्राण का नाम करयप है। इस कारण 
से यहां प्राण से अन्तःकरण धौर प्रांस से सब हस्द्रियों का ग्रहण करता 
चाहिये | धर्याद्‌ जिनसे जगतु के सब जोव बाहर और भीतर देखते हैं । 
(ज्यायुर्य जमदर्ने:) सो इस सन्‍्त्र से ईदवर की प्रार्थना करनो 
चाहिए कि--है जवदीद्यर ! भ्रापके भ्रनुग्रह से हमारे प्राण आदि ध्रस्त:- 


करण और आंख भादि सब इन्द्रियों की (३००) तीन सो बर्ष तक उमर 


बनी रहे | (यद्देगेषु०) सो जेसी बिक्वेननों के बोच में विद्यादि शु्ध गुण 
और जासप्दयुक्त उमर होते है, (तम्नो अस्तु) वेसी हो हम लोथों रो 
सी हो तथा 'व्यायुषं जमदस्ने” इत्यादि उपदेश से यह भी जाना जाता 


-है कि मनुष्य खहाचर्याद उत्तम नियमों से तिगुण चतुगुण बायु कर 


सकता है, अर्थात्‌ (४००) चार सौ वर्ष तक झी सुल्षपुदंक जो सकता है । 


इससे यह सिद्ध हुआ कि वेदों हैं सत्य अर्थ के वाचक शब्दों से 
सत्यविद्याओं का प्रकाश किया है, लोकिक इतिहासों का नहों। इससे जो 
सायणाचार्यादि लोगों ने ्पनी-अपनी टीकाओं हैं, वेदों में जहां-तहाँ 
इतिहास वर्णन किये है, वे सब सिथ्य। हैं। 


प्रदन--जहां-जहां ब्राह्मण श्ौद्य सूत्र ग्रश्थों सै--यद्‌ ब्राह्मणानोति- 
हसाह्पुराणानि कल्पाए याथा नाशशसी:” इतिहास, पुराण, कल्प, गाथा, 
नाराशंसो इत्यादि वचन देखने में झाते हैं तथा भ्रथवंवेद मे भो इतिहास 
पुराणादि घामों का लेख है। हस हेतु से ब्राह्मण ग्रत्थों से शिस्न अह्यावे- 
वर्त, श्रीमद्शागवत, महामारतादि का ग्रहण इतिहास, पुराणादि नामों 
है क्‍योंनहीं ररते हो? 


उत्तर--हमके ग्रहण में कोई भी प्रमाण नहीं हैं। क्योंकि उनते 
मतों के परस्पर विरोध पौोर लड़ाई आदि की असम्भव मिथ्या कथा 
अपने-अपने मत के धनुसार लोगों ने लिख रखी है। इससे इतिहास शोर 
पुराणादि त्ञामों से इनका ग्रहण करना किसी मनुष्य को उचित नहीं। 
जो ब्राह्मण ग्रन्थों में. “  पररमजीश ९ यत्ता आसब्‌” । तैत्तिरीय सं १४॥१।१ 
अर्थात्‌ देव विद्वान्‌ भोर, हे ीनों युद्ध ररते को तत्पर हुए थे 
इस्पादि कथाओं का ताम ह्‌ दास हैं ९, “सदेव सोम्येदमग्र आसोदेक+ 











शि 

मेवाद्वितीय म्‌' । छांदोग्योफ्रनतचेरे 2, ख० २, म० १ इत्यादि धर्था: 
जिसमें जगतु न तक रे उस ब्राह्मण घाम का तन 
पुराय है। हपे व्वोजेकबिति कक *। श० का० १, झ० ७६ 
जो बेदसस्त्रों के अर्थ के सामथ्यं का कथन किया है, 
उनरा नाम 'कल्प' है। जेसे शतपथ ब्राह्मण में याज्ञवल्कय, 
जनक, गार्गी, मेत्रेयी आदि को कथाओं का माम "गाया! है भोर 
भराक्षंसी यज्ञ हति कथकयों भरा अस्मिम्तासमेगा: क्ंसफ्त्यरिनरिति ताक. 
पुणिनेरे: प्रशास्यो भदति? । निरक्‍त ज० ८, ख० ६।+ जिनमे मर अर्थात्‌ 
मनुध्य लोगों ने ईदवर, धर्म भादि पदार्थेविद्याश्रों शोर मनुष्यों छी 
प्रशंसा को है उनको 'नादाशंसी' कहते हैं । 

(बराह्मणानोतिहासादु०) इस वचन में '“ब्राह्मणादि संझी ओर 
इतिहासादि संज्ञ। हैं श्र्थात्‌ ब्राह्मण ग्रस्थों का नाम इतिहास, पुराण, 
कल्प गाथा भौर नाराघ्॑ंसी है । सो ब्राह्मण और मिरुक्‍्तादि ग्रंथों में जो 
जो जेसी-जेसी कथा लिखी हैं, उन्हीं का इतिहासादि से प्रहण करना 
चाहिये, अन्य का नहीं । 


(ऋणग्वेदादिशाध्यमूमिका पर प्राधारित) 


११२ थ २७७ भार एक जा १ापरज2७७२४२७५०७२६:७७७:७३:५५४अताजत58:952533:0:0%/:०७७०७३२७०७७०७५७०॥७).. 
शराब सानवससाहजु का 


एक शत्रु है । 





धर्वाहितकारी र१ जक्तुगष, ११० 
चेतावनी एवं खतरे कीं चण्टों 
--स्वाभी विद्यानन्द सरस्वती 
गतांक से आगे--- २--क्षदाब सदा के लिए विदा हो जायेगी । 


इंग्लेंड के जगद्विस्यात प्रघानमन्त्री ग्लेडस्टोन का कहना दै--'शराव 
किततो ही थोडी मात्रा में क्‍्योंत पो जाये, वह माप्तस्िक सन्तुलन को 
खराब कर देती है, क्योंकि वह्‌ दिमाग के स्नायु-केस्द्रों को शुन्‍्य कर देती 
है, जिससे बुद्धि की भलै-बुरे के बोध की शक्ति जाती रहती है। शराब 
की लानत युद्ध, महामारी तथा दुर्भिक्ष--इन तीनों विपदापों से भ्रधिक 
भयंकर है, क्योंकि इसकी तबाहो का क्रम नसलों तक जारी रहता है । 


शराब के आते ही परिवार का घन-वेमव भौर उसको सुख-शांति 
सदा के लिए विद! हो जाते हैं। शराबी की पत्नी को तो असह्य कष्ट 
मेलने पड़ते हैं। प्रत्यधिक अपमात्तित और प्रताड़ित होनेवाली ऐसी 
स्त्रियों को अपने बच्चों का पेट पालते के लिए अनंतिक कार्यों तक में 
अवुत्त होना पड़ जाता है झौर कभी-कभी श्राट्सहर्था तक कहने को 
विवश होना पड़ता है। शराबी पति प्राय: देर रात गये घर पहुंचते हैं 
और दिनभर की हारी-थकी पत्तियों के सामने अपनों मांगों को लिस्ट 
रख देते हैं। किसी भी बात के लिए इंकार होने प९ घर में कलह श्रौर 
मारपीट होती है। फिर घर के बालक हो नहीं, पड़ोसी तक भ्रात॒कित 
हो उठते हैं। पतनो बेचारों पड़ौसियों की दृष्टि मैं हेय बन जाती है। 
जब दोटी-रोजी कमाने और रक्षा करनेवाला हो पाशविक अत्थक्षार 
करे तो पत्तो और दच्चों को कहां भ्राश्नय सिलेगा । 


कंकेय देश के राजा अध्यपति ने बड़े गव॑ फे साथ घोषणा को थी 
कि क्योंकि मेरे शाज्य में कोई शरावी नहीं है, इसलिए न यहां कोई चोर 
है, न कोई बेईमान है, व कोई वेदया है और न कोई व्यभिचारी है। 
हसका मतलब है कि यदि हम भ्पने देश को भी वेसा बनाना चाहते हैं 
तो हमें क्षशाब को घकका देता होगा । इसोलिए महात्मा गांधी ने कहा 
था कि “'मैं शराब को चोरी, यहां तक कि बेढ्यावृत्ति से भो अधिक बुरा 
समभकता हूं, क्योंकि इन दोनों बुराइयों को जननी शराब ही तो हे। जो 
राष्ट्र शराब को आदत का शिक्षार है, उसका विनाश अवहयंभावी हे । 
इतिहास इस बात का साक्षों हैं कि हम बुराई के कारण कितने हो 
साम्राज्य मिट्टी मैं मिल गये। जिम यादव जाति में श्रीकृष्ण जेसे योगी 
और पराक्रमो पुरुष ने जन्म लिया, हस बुराई के कारण उसकः कृष्ण 
को आंखों के सामने हो सवनाष होगया । रोमन सास्राज्य के पतन का 
श्री सबसे बड़ा कारण मद्यपान ही था |? 


शराब की समस्या का समाधान सामान्य श्रयास से नहीं हो 
सकता । किसी भी उदार नीति से इंस प्रचण्ड व्याधि को दूर नहीं किया 
जा सकता | पूर्ण नशादल्दो के प्रंतिरिक्त शन्‍्य किसो भो उपाय से इससे 
-छुटकारा धहीं पाया जा सकता | जब तक झरदाबव के लाइसेंस शुदा अहु 
ठैके कायम रहेंगे, तब तक समाज-सेवी संस्थाभों द्वारा किये गये सभी 
“प्रयास भिष्फल सिद्ध होंगे। इसलिए गांधो जो वे कहा था-- 


“यदि मैं एक घण्टे के लिए सम्पूर्ण सारत का तनाश्षाह् बन जाऊं 
तो में पहला काम यह करू गा छि किसी प्रकार का मुआवजा दिये बिना 
सब दूकानों को बन्द कर दूंगा और ताड़ी के तमाम पेढ़ों को जड़ से 
उखाड़कद नष्ट कर दूँगा ।” 


आबकारो से होनेवाली श्राय के पंसे से होनेवाले कल्याणकारी 
कार्यों पर टिप्पणी करते हुए गांधी जो ते कहा था-- 

“हजारों लोगों के झदाबी बनने के स्थान पर मैं सास्‍्त को कंगाल 
देखना पसन्द झरूगा। यदि सुरापान से छुटकारा दिलातै के लिए भारत 
'को अशिक्षित रखना पड़ेगा तो मुझे यह स्वीकाब होगा ।” 

गांधी जो को विश्वास था कि जिस दिन घारत स्वतन्त्र होगा, 
झसो दित-- 

१--ोइश्या सर्वधा बश्द हो जायेयी। 


३-हिल्दो इष्ट्रबाषा के रूप थे प्रतिष्ठित हो जायेगी । 


देश का दुर्भास्‍्य है. कि ४० वर्ष से श्री अधिक बीत जाते पर थो 
स्वतन्त्र भारत में इनमें से एक भी बात नहीं हो पाई । 


मदचनिषेध के प्रसंग में यह तक वे सिर पेर का है कवि मद्यनिषेष से 
अवध शराब को बढ़ावा मिलता है । कानून होने के बावजूद खाद्य पदार्थों 
है मिलावट होतो है, नकली दवाइयां बनती हैं, योरियां होती हैं, डाके 
पड़ते हैं, कतल होते हैं, भाये दिन बलात्कार ओर आत्महत्या की धट- 
नायें होती हैं, टेक्‍्सों की चोरियां द्वोतो हैं, रिव्वत का बाजार भर्म है, 
बिना टिकट रेल में यात्रा होतो है, भ्रष्टाचार नयें-नये रूप घारण करके 
उभर रहा है। जब कानूनों के होने पर भी यह सब हो रहा है तो ये 
कानूत रह क्‍यों न कर दिये जायें ? मैं समझता हैं कि इस बात से कोई 
भो सहमत न होगा । कानून के होते हुए श्री यदि उनका उल्ल्रैघन होता 
है तो इसमें कानून का दोष नहीं है। दोष है कानून को ठोक तरह से 
लागू न होने से । उसे दुर करते की कोशिश होतो चाहिए । 





आर्यवीरो बिल्कुल मत घबराना 
ले०--पृथ्वो सिंह बेघड़क 


आयंबीरों बिहकुल मत धबराता। 
सत्यभेव जयते नानृतम्‌ यह ऋषियों का फरसाना ॥ 


हिरनाकुश बेठें प्रह्लाद को सताता रहा, 
कर में लेके तलवार डर भय मौत का दिखाता रहा, 
डण्डे बेत मुक्‍्के तो पल-पल में लगाता रहा, 
पहाड़ पर से गेरे कश्ी श्राग में जलाता रहा, 
हाथ पेर बांध कभी दरख्त से लटकाता रहा, 
लेकिन वीर बालक “नेनं छिस्दस्ति” ग्राता रहा, 
हंसता रहा दीवाना ।१ 

घूंसे मौर जूते से और थातों पे पिटता रहा, 

बाप का सिपाही उत्ते ठा-ठा के पटकता रहा; 

कोई तो हाथों को कोई पेरों को फटकता रहा, 

पानी से पियासा झोर रोटी से भ्टकता रहा, 

कभी-कभी सारी रात छत थे जटकता यहां, 

लेकिन वह प्रह्लाद एक बोइम्‌ नाम रटता रहा, 


बहुत उञ्र का याना ।२ 


लेकिन उस प्रद्मलाद ने न बाप को बुराई चाहो, 
पिता जो कह-कह के रोजाना आवाज लाई, 
हंसते भौर खेलते हुए ने हरुलीफ ठाई, 
तश्नी तो बालक वे सारी दुनियाँ प॑ फतह पाई, - 
बाप का नताम रहा बेठे को न आय जाई, 
आपा है प्रज्ञाद बतके दोबारा यहाँ सस्याप्राही, यु 
दयानब्द का चौथा नियम मवर्मे ग्रहय करके झाई, 
किया फकोरी बाना ।३ 
बने छत्रके प्रक्लाद गेर मुल्कों को दिखाते रहो. 
बेदर्दी से जपना मास रोजाना सुटाते सहो, 
अपनी (रीथी शोख-खोज जिर्देशों में दिल्लाते ज्॒हो. 
- आपको जो पीढें क्षीध्त उनको मुकाते रहो, 


“पजिदकाम्ल 9) 


दरंदितकारो 


२१ अक्तूबर, ११८७ 





निजलिगप्पा. का पह्चचात्ताप अन्य मुख्यमस्त्रों कब करेंगे? 


--प्रो० शेरसिह, प्रधान आर्य प्रतिनिधि सभा हरयाणा 


अविसाजित कांग्रेस के पूकंप्रधान तथा कर्नाटक के पूर्व मुख्यमन्त्रो 
थोो स० निमलिगप्पा से बेंगलुर को जनसभा में परदचात्ताप किया कि 
उन्होंने ३० वर्य पहिले कर्नाटक सें शराब खोलकर घोर पाए किया। 
उन्होंने बताया कि उनके इस गलत निर्णय का कारण कोलार जिले ते 
नाजायज शराब पोकर १०० व्यक्तियों को मौत होता था ; वे इस प्रचार 
के कारण मावविभोर होयये कि यदि इस जिले में कानुनोतौर पर 
शराब बन्द न होती तो वे लोग कारखाने मैं श्लोघ करके बनो हुई कम 
जहरीली शराब पीते | बहू दाराब बल्द होने के कारण उन्होंदे नाजाबज 
निकाली हुई जहरोली शराब पो श्ोय इसलिए दे मर गये | तक यही 
दिया गया था जो भराज भो सरकारें देतो हैं कि यदि सदकाद कम छह+ 
हीली शराब नहीं बिकवाथेगी तो लोग नाजायज शराब पीयेंगे भोर उसे 
पीकर बीमार होंगे या मरेगे। इसो प्रकार से प्रधावित्त होकर ३० वर्ष 
पहिले री निजलिगप्पा ते कर्नाटक में शराब पर से पाबन्दी हटादो । 
आज के कहते हैं कि उस समय उनके लिए यह अनुमान छगाना कठिन 
था कि शराब खोलें से ३० साल के ्ोतर इतनो ज्यादा बढ़ जायेगी । 
इत ३० वर्षों में शराब जितनों बढ़ गई है, उसे देखकर तो दिल दहल 
गया और मेरी आत्मा मुप्ते बुरी तरह कचोट रही है । मैं सोचता हूं कि 
यदि में ३० वर्ष पहिले शरात्र नहीं खोलता तो जनत्त+ छो यह तबाहो 
नहीं द्वोती । 

शराबबस्दी के लिए श्रत्र कर्नाटक में ५ सदस्यों को एक समिति बल 
गई है, जिसके प्रध्यक्ष श्री निजलिगप्पा बने हैं श्रोर अब सब बिलों भौर 
तहसीलों में भो समितियाँ बनेंगी, जो शराबबादी के लिए पूरे कर्ताटक 
हैं मांदोलन आरम्य करेगी और जनता में चेतना जागुत करेगी । 


एक सर्वेक्षण के श्नुसार १९६० से शराब पीनेवालों को संख्या एक 
करोड़ से कुछ भ्रधिक थो और उनमें से जो इस आदत के गुलाम होगये 
थे उनकी संख्या एक लाख से भी कम थो। भ्ाज शशब पोनेवालों की 
संख्या १० करोड़ के लगभग ज। पहुंची है और उनमें से ४० लाख से 
अधिक लोग शराब के गुलाम हो चुके हैं। वे शराब छोड़ना चाहँ तो छोड़ 
नहीं पाते हैं। उनको इच्छाशक्ति ओश मनोबल इतना कमजोर हो 
चुका है । उततकी अवस्था दयनोय है, वे बोमार हैं झौद नरक का जोवन 

“जी रहे हैं । 

मारत में तो अश्ली किसो ने हिसाब नहीं लगाया है, परन्तु अम- 
रोका में जो हिसाब लगाया गया, उससे पता चला है कि शराव के 
कारण जो अपराध होते हैं, एक वर्ष में उन्तके कारण वहां को सरक्तार 
पर ७४० करोड़ डालर०-०१०४०० करोड रापये के ख्चे का भार पड़ा है । 
आारत के प्रदेशों की जो सरकारे दराब से होनेवाली आमदनो की वका- 
खत करती हैं, इससे उनकी भांखें खुल जानी चाहिये । 


अमरोका में हो एकजित सूचना के आधार पर यह बश्त सामदे 

' आई है कि १६३३ में दरावबश्दों की मोति छोड़ते के कारण अमरोका में 

अपराधों की संख्या थोड़े ही दिनों में १५२ प्रतिश्षत बढ़ गई । उरुमें १८० 

* प्रतिशत चोरो, १६३ प्रतिशत सेंघमार चोरी, ४२ प्रतिशत डकंतो, १८ 

प्रतिशत बलात्कार, कार्रो सथा दूसरे बाहनों को चोरी ११० प्रतिशत 

और कत्लों की संख्या ८५ प्रतिशत बढ़ी ९ ड्राइवरों को गिरफ्तारियाँ २३० 

प्रतिशत बढ़ी । यह बढ़े दुःखभरे आदचर्य को बात है कि स्रारत की 
केन्द्रीय तथा प्रदेशीय सरकारों का ध्यान इधर नहीं जारहा । 


रूस के एक सर्वेक्षण से यह तथ्य सामने आया कि १५ वर्ष के कम 
आयु के बाल अपराधियों के ६० प्रतिशत अउराघ शराब पीने के कारण 
होते हैं। इसलिए रूस ने २१ वर्ष से कम आयु के युवकों के लिए शराब 
ओर दूसरे मादक द्रव्यों का बेचना और खरीदना श्रपराध घोषित कर 
दिया गया है। विदेशों में किये गये एक भौर सर्वेक्षण के झ्राघास पर 
झांखें खोलनेवाले तथ्य उजागर हुए हैं। कुछ प्रपराघों में से जो भ्रपराघ 
शराबखोरो के रपरण होते हैं, उनका ब्योरा इस प्रकार है-- 

महिदातों के साथे अवात्कार है , ६९% 


डकंतियां छ४%६ 
वाहनों छो चोरी और सोना जोरी ६५५८ 
हत्यायें (कत्ल) ज६%. 
साधारण चोरी इ्५्% 
सेच लगाकर भोरो ७०% 
साधारण छेड़छाड़ घोर पाक़मण घ्५% 
असधाह (हथियार) सम्बन्धी पक 


क्या अ्रस्य सुरुयमन्त्रों भो पश्चात्ताप करेंगे? 


भारत ओर प्रष्य देशों के अनुमानों ओर सर्वेक्षणों के आंकड़े मेले 
इसीलिए प्रस्तुत किये हैं, जिससे हमारे प्रश्ासकों को श्रांखें भोर नींद ही 
ते खुले उनके हृदय में संवेदना के अ्रंकुद सी फूट । पिछले ४० वर्षों मैं 
महात्मा यांघी को संसार के लोगों ते कुछ भ्रधिक समझा है। अमरीका 
से तो २ अक्तुबर को गांधो को बड़ो श्रद्धा से याद किया ही, कुछ दुसरे 
राष्ट्रों ने भी । आज भारत का भो प्रत्येक राजनेतिक दल अब गांधों जी 
का नाम लेते लगा है। जनसंघ तथा वामपंथी दल गांधी जी की बातों 
और नीतियों तथा उनके पोछे दर्शन का विरोध करते थे, भव वे भी 
गांधी जी को आदर से याद फरने लगे हैं और उसका नाप थी अपनों 
भोतियों के औचित्य को प्रमाणित करते के लिए लेने लगे हैं, परन्तु दुःख 
की बात है कि सभी दल गांधी हक नाम लेक्षर, गांधो जी का मजाक 
कर रहे हैं। वे सभी शराबबन्दों का ओचित्य ठहराते से नहीं कत राते 
और विकास के कार्यों के बहाने से शराब कर वसूल करने को वकालत 
करते हैं, बिना इस बात का झोर ध्यान दिये कि शराब के कारण सारत 
की गरोब जनता को आदधिक हानि तथा शारोरिक मानतिक और 
नेतिक्र गिरावट होती जारहो है। 

इसी कारण मैं प्रपवे लेख के साथ गांधी का एक लेख मरी प्रका- 
हित करवाना चाह रहा हूं । यह प्रसन्‍तता की बात है कि कर्नाटक के 
कार्यकर्ताओं ने महात्मा गांघा के भ्रनुयायों होने के नाते शराबबन्दी का 
श्रांदोलन उठाया है। क्‍या भारत के भ्र्य प्रदेशों के मुख्यमन्त्री, व्त माल 
या भूतपूर्व पश्चात्ताप करके वही ब्रो"णा दरणे, जो पुराने स्वतस्त्रता 
सेनानियों ने श्री तिजलिगप्पा के नेतृत्व में को है। वे मानते हैं कि 
शराबबन्दी भ्रांदोलन भ्रारत के ध्वाधोनता आदोलन का महत्त्वपूर्ण अग 
रहा है मौर उसके लिए लाखों नरनारियों ने घरना देकर यातनाये सही 
हैं, बलिदान भी दिये हैं। उन्होंन घोषणा को है “यदि हम गांघी जी के 
अनुयायी कहलानेवाले लोग शरावबन्दों के महानु उहूंश्य के लिए आंदो+ 
खन नहीं करंगे तो हम उस महान आत्मा के साथ अन्याय करेंगे ।”” 

जहां सरकारों को शोर से तिराशाजनक उत्तर मिलते हैं, यह बड़े 
सस्तोष घझौर प्रसन्नता का विषय-है कि जनता की ओर से इस महाष्‌ 
आंदोलन के लिए उत्साहवर्धक्ष समाचार प्राप्त हो रहे हैं। तायालेंड के 
ईसाइयों के सब चर्चों ते श्री क्षराववन्दो के लिए आँदोलन शुरु कर दिया 
है ओर यहां के पूत्र मुख्यमन्‍्त्री को भो उनके सामने भुकना पड़ा है। वे 
कितला साथ ईसाई प्रचारकों का देंगे, यह देखना है। सिख आतंक- 
वादियों ने तो झयने कारणों से शदाव के खिलाफ छोटा-सा थोड़े दिन 
के लिए जहाद छेडा, परन्तु सिख तेताओं की आंखें नहीं खुली हैं। 
घारत का मुसलमान भो साम्ब्रदायिक झग़़ो में तो अपने तथाकथित 
नेताओं के चक्कर में फस जाता है, परन्तु उन्होंने अपने द।त भ्ौर फर्ज 
को मुला रखा है । 





शराब पौना सामाजिक 
अभिशाप है । 





२१ भक्त, (ईंट 





दराबबरन्दी लाग नहीं हुईं तो राष्ट्र का विनाश 


--धांधों थो 


हैं भारत का कंगाल हो जाना पसरद करूंगा, लिकिन मैं यहू बर्दाश्त 
लहों कर सकता कि हमारे हुभ्ारों लोग दाशबी हों। अगर सारत में 
शराबबण्दी जारो करने के लिए लोगों को दिक्ष! देने बण्द करता पड़े 
तो कोई पश्वाह नहीं, मैं यह भारी कोमत चुकाकर भी शराबखोरी बन्द 
करूगा। कल 

जो राष्ट्र शराब की आदत की शिक्षार है, कहती चाहिए कि उस 
के सोमते विनाश मुंह बाये खड़ा है। इतिहास भें इस बोत के कितदें ही 
प्रमाण हैं कि इस बुराईके कारण कई स्राज़ाज्य मिट्टो थे मिल अके हैं। 
प्राचीन धारतीय इतिहास से हम जानते हैं .कि वह पराक्रमी.जाति, 
जिसमें थीकृष्णा ने चंन्म, लिया था, दूसी बुराई के कारण. नष्ट ह्वोमई। 
रोमन स!म्रोज्य के पतन का एक सहायक कारण निःसन्देह यह सयंक्षर 
बुराई हो थी। 


हे मानता हूं कि भूख से पीड़ित स्त्री-पुरुष जो छोटी-मोटो चोरियाँ 
करते है और जिनके कारण उन पर मुझदभे चलाये जाते हैं भोर छत्हें 
सजायें दी जाती हैं, उनके बमिस्पत भ्रारत में मद्यपान ज्यादा बड़ा झ्प+ 
राघ है| प्रेम के कानून को पूर्ण सिद्धि तक न पहुंचते के कारण में दण्ड 
विधान को प्रथा को उसके संयत रूप मे--अनिच्छापूवंक मौर लाचारी 
से--स्वीकार करता हूं श्रौद जब तक मैं उसे स्वीकार करता हूं, तब तक 
भें इस बात की हिमायत करता झपना क्त्तव्य मानता हूं कि जो लोग 
विनादक दाराब बनाते हैं और जो बार-बार चेतावनी देवे पद थी उसका 
व्यसन छोड़ते नहीं हैं, उन्हें बिना लम्बी-चौड़ी कार्रवाई किये तड़ातड़ 
सजायें दो जायें । मैं प्रपत्तें बच्चों को भाग में या गहरे, पानो में जाने से 
जबरन रोकते में कोई संकोच नहीं करता। शराब-रूपी लाल पाना में 
जा पड़ना घघकती झट्टी यश बाढ़ में जा पड़ने से भी ज्यादा खतरनाक 
है । भट्टी या बाढ़ तो कैवल दशेर का ही नाश करती है, लेछित शराब 
शरीर भौर भ्रांटमा दोनों छा नाश कर डालती है । 


शराब ओर दूसरी नशोलो चोजें भ्रपते व्यसनियों के नेतिक कल्याण 
को जड़ से खोद देतो है ।**"***जिनके पति दाराबी हैं, वे स्त्रियां जानती 
हैं कि जो घर और परिवाद पहले सुब्यवस्थित और शाॉतिदायक थे, 
छन्तकी शराब के व्यसन ने कैसी भयंकर बर्बादी करदो है । 


शखसाब के प्रनन के साथ खिलवाड़ नहीं किय। जाना चाहिए। 
कोई तरम ओर प्रासान नीति इस भयंकर बुराई का सामना नहों कद 
सकेगी । पुर्णा शराबबश्दी ही लोगों को इस अभिशाप से बचा सकती है। 


मेरे लिए तो शराब का सवाल एक बढ़तों हुई सामाजिक बुराई 
को रोकनें का सवाल है जीर उसे हल करने के लिए सरकार को, अब 
जब कि उसे भ्ंवस रे मिला है, कुछ न कुछ भ्रवए्य करता चाहिए। 
हमारा उद्देश्य स्पष्ट हैं। हम मजदूरों को और हश्जिनों को इस बुराई 
से बचाना चाहते हैं। पह एक बहुत बड़ी, समस्या दैँ। श्राबलोझे बन्द 
करने के पे हमें सारे सम|ज-सुवारकों की, खासकर स्त्रियों की तमाम 
शक्ति बगा देनी पड़ेंगी। शरावबन्दी की जो रूपरेखा मैंने बताई है, वह्‌ 


तो इस सम्बन्ध से सुधार को सिर्फ एक शुदभ्रात दै। (हालांकि है बह _ 


(निस्सन्‍देह अनिवाये) शराब पीनेंवालि को लुयाने के लिए उसके दरवाजे 
के पास ही शराब की दुकान मिल जप्ये, तब तो हम्न उससे कुछ नहीं 
कह सकते । यह तो उसो तरह निष्फल होगा, जेसे कि किसा बीमार 
बच्चे के सामने -या फिर वह प्रादमो हो क्यों न द्वो--खुलो हुई मिठाई 
रखी रहें और उससे कहा जाये कि इसे छूनां मत । 


भाप लोग हस भूठे तक के घोले में न प्राइऐे कि भारत फो जबुइच 
निव्यंसनो नहीं बनाना चाहिए प्रोर जो शराब पीना चाहते हैं, उन्हें 
पीने की सुविभायें अवदय मिलनी चाहिएं ॥ राज्य अपनों प्रणा के दुष्ये- 
सनों के लिए इन्तजाम नहीं करता। हम वेहयालयों का लियमन नहीं 
करते या उनके लिए परवाने नहीं देते। हम चोंरों को चोरी को कुठेव 
जाएे रखने के सह शिफत मुहैया नहीं करते । में श्रावलोरी को चोरी 


से भौर वायदे यमिवार से भो अधिक निन्‍दतीय मालता हूं। क्या वह 


अक्सर इन दोनों को जननी भहीं होती ? मेरा ध्नुरोध है कि प्राप 
शराब की आमदनी का भ्रस्तित्व मिा देते भौर शराबखानों को उठा 
देने के काम में देश का साथ दें। _ 7] | हि 

यह याद रखने की बात है. कि शराब शौर तशीली चीजों से पंदा 
होनेंवाली भाय एक अत्येस्त मोचे गिरानेग्राथा कर है । सच्चा कर तो 
वह है जो करदाता को आवृश्यक सेवाशों के रूप में दस गुना बदला 
चुका दें, किन्तु यह झावकारी की अय क्या करती है.? लोगों को भपते 
नेतिक, मानसिक ओर शारोरिके पतम शोर अष्टता के लिए कर देनें 
को मजब्लेर करती है। यह कर उन लोगों पर एक यसारो बोझ-छा पिरतां 
है, णो उसे सहये को सबसे कम ताकत रखते हैं । 

यों तो चोरी कल्प के अध्त तक थो होतो ही रहेगी । तो क्या इस+ 
लिए हम उसे कानून द्वारा मज्जूरो दे दें ? और घड़ चीजों की चोरी श्षों 
अपेक्षा क्या, मनको सम्पत्ति की चोरी छोटा गुनाह है ? बेशक, कुछ हृद 
तक तो लोग छिपकर गैरकानुनी शराब बनाते ही रहेंगे। प्र उसको 
मात्रा से हूम यह अन्दाज लगा सकेंगे कि सरकार किस हद तक इस 
दिल्ला में प्रयत्नशील है गौर दाराबी तथा धफोमची से उसका न्द्षा 
छुड़ाने में जाग्रत जनता किप्त हृद तक लगातार प्रेम के साथ यत्न करके 
सरकार को सहयोग दे रही है। ध्ोतिक या शारीरिक उन्तति के लिए 
जिस प्रकार कुछ कीमत देनी पड़तो है, उसी प्रकार नेतिर उत्थान के 
लिए थी हमें कोमत तो द्वेनो हो पड़ेगी, पर मेद्रा निवेदव मह है कि 
घ्रगर हम पहले कानून द्वारा पूरी दाराबबन्दी नहीं कर देंगेतो यह 
विधायक प्रयटन भो विफल होकर रहेगा। 

बच्चों के भविष्य क्रे लिए 


न छुद शराब पोयें श्रौर न श्रौरों को पिलाये । 





शराब के नशे में हंगामा करते 
तोन युवक गिरफ्तार 


सोनी पत्त, १४ गक्तूबर (सपरा) : देर से प्राप्त सूचना के अनुसार 
पुलिस ने सोनोपत रोहतक रोड पर एक मादुतति कार में सवार तीन 
युवक्कों को शराब के नछे में घुत्त होकद हंगामा करने के आरोप में गिर- 
फ्तार कर लिया, जबकि धौथा युवक पुलिस की हिरासत से भाग जाझे 
थे सफल होगया तथा लोकदल' (ब) के एक विधायक को कोठी पर 
पहुंचा भौर अपने साथियों को पुलिस हिरासत से छुडाने के लिए मदद 
मांगी । ' 

कहा जाता है कि ये तीनों युवक गांव जांकमनेर (दिल्लो) के रहने 
वाले हैं श्रौद दे एक मारुति-कार से बृंठकर्‌:शस्ाब पी रहे थे कौर हंगामा 


. कर रहे थें। इस,दोरान जिलफ्ोश जपतो कार -से; वहां से गुजरे और- 


उन्होंने. हस बारे में वायपूलेस के द्वारः पुलिस को सूचना दो और उनके 
विरुद्ध कानूनों ,कारंवाई का द्देश दिया। योड़ो देव के बाद पुलिस 
उसी स्थान प्र अहुंसी, जहूं वे लोग्र हूंगामा कह रहे थे ।.... - -- 


छडआ 

मु गजल हे 
अजब हस्तो पे नःजा है, के माफिल महवेंहस्ती है । 
नहीं बाकिफ़ की हसस्‍्तो, सूद तेरी गफलत-पे.हूंसती है । - 
म्रुसाफिंद रवान ऐं दुनियां-से,.. बेसक है. सफर सबको, 
कयाम इसपैं, किया. बस्ती, थे, महमानों की बस्ती है । 
दिलों जां बेजकर कुछ बााख़रित का तू भी, सोढ्ाकर, 
ये जीन्स ऐ बे वहाँ.यर यों भी .हःथ अध्ये तो अ्रस्तों है । 
जिन्हें, द्वाजेफ्विरो.. व्‌. तद्तेताऊ-सी मुयंंधर थी, .- 
उन्हीं की 2 डोनृक; तो, 2० रह हस्दरश बरपतो रैक ५ 
नहीं कुछ फिडरें उकया दुसकर के गरफ ह्क्ेः रत 

। 


ये क्या सख्यत क्या असरत क्‍या सहवत प 





बरंहिएकाो 


२१ अक्तूबर, श्ध्पण 





आय प्रतिन्रिष्ति. सभा हरख्ाणा हारा. 


>प 


पंजाब सभा के प्रधान वीरेन्द्र की निन्‍दा का प्रस्ताव 


5 * काये अधिनिधि सभा हरयासा की अस्तरंग सभा को बेठक १६ 
अक्तुअत्, ८प को सिर्दो के भवन रोहतक में! समांप्रधान प्रों० है रसह 
की अध्यक्षता में हुई ।: ऋंठक थे ' हस्याणा में जायंसभाज के प्रवार एवं 
प्रक्तर तश्का संस्हत हिस्को रक्षा के छिए ठोस कार्य क्रमल्लियार किये गये । 
परीक्षाप्रों में हिन्दी पक को माध्यम स्वीकार -करधाने के लिए दिल्‍ली 
है भूल हड़ताल पर-मंठे नवयुवक्नों का समा ते ससर्येस किया * 

5” एक प्रस्ताने में 'गुरुकुले इरंद्रप्रस्व जो डि भा प्रतिनिधि सू्मां 
पंजाब के. त्रिशाखत के परेंचांतु' आार्य प्रतिनिधि सेंभा हस्याणा को 
सम्पत्ति है, उस पर पंजाब सी के प्रंघीन थक वीरेन्द्र जो ने प्रपनी 
स्वाथपृर्ण भूमिका द्वार गुरश्कुले पैर दा्ितिवेश 'कं! कर्जा दिलाबे को 
अनुचित कायवाही को घोद न्किदा को गई। प्रस्ताव वें कहा गया है कि 
श्री बीरेन्द्र जो ते स्वयं अपनो पंजप्बन सभा का १६७५ में विशाखन 
(पंजाब, हरयाणा ठथा दिल्ली) करते का प्रस्ताव स्वोकार करके सा्वे- 
देशिक सभा से उस प९ भ्रच रण करवाया और तोनों सभाओों के बंटवारे 
के प्रस्ताव भें जिस सभा को सोमा में जो सम्पत्ति है, उसो सभा की 
सम्पत्ति होगी का निर्णय करवाया.। इस निश्चय के शनुतार यु कुल 
इश्द्रप्रस्थ आरय॑ प्रतिनिधि समा हस्यारणा की सम्पत्ति है, जो कि जिला 
फरीदाबाद में स्थित है। भायंसमाज की शिरोमणि सभा ने भो गुरुकुल 
इन्द्रप्रस्थ हृस्याणा सभा की सम्पत्ति तथा संस्था घोषित कर 
दिया या और स्वयं वीरेर्द्र ने ग्ली अपने पत्र दिनांक ५-७-५२ द्वारा गुरु- 
कुल हस्द्रप्रस्थ के संचालन का भ्रधिकार हरयाणा पसस्चा का पुनः स्वोकार 
किया था यह पत्र जिलाघोश फरीदाबाद को तथा इस पत्र को प्रतिलिपि 
सभा के प्रधात्त प्रो० शेरसिह को भेजी गई थी । पत्र निम्न प्रकार है-- 

आपके जिला फरीदाबाद की तहसोल बल्लब्नगढ़ भें गरुछ्कुल इन्द्र- 
प्रस्थ नाम' कीःएक छ्िक्षण सस्था है, इसको रजिस्ट्रा आये प्रतिनिधि 
सभा पंजाब के नाम है, परन्तु हरयाणा में होते के कारण इसके प्रवरध 
का प्रधिक)र आये प्रतिनिधि सभा हरयाणा को, जिसके प्रध/त्त प्रो० 
शेरसिंह भूतपूर्व केन्द्रीय मश्त्री है को दिया हुआ है। इस समय स्वामों 
आदित्यकेश, स्व्रामी शक्तिवेश श्रादि कुछ व्यक्तियों से इस संस्था पर 
अनधिकार कब्जा कर रखा हे। वह इसकी सम्पत्ति को नध्ठ कर रहे 
हैं ओर बलातू इस पर कब्जा करके, 8सको बेचने का प्रयास कर रहे हैं। 
हमारा या भाय॑ अ्तिनिधि सभा हरयाणा का कोई प्रतिनिधि वहां जाये 
तो उसकी मारपीट करते हैं । 

आपसे प्रार्थना है कि इस विषय'में इनके विरृद्ध उचित कार्यवाही 
की आये और प्रो*्झोरसिह या उनका कोई प्रतिनिधि यदि वहां जाना 
चाह तो उसे जाने से न रोका जावे । क्योंकि इस संस्था का अधिकतर 
इस समय प्र/यं श्रतनिधि सभा हरयाणा को दिय्य हुआ है, इसलिए 
उनकी शोर से जो रिपोट की जावे, उसके अघार पर उचित कार्यवाही 
ऋरते का कष्ट करे । 

भवदीय--वो रेग्द्र, प्रधान श्रायें प्रतिनिधि सभा पंजाब 

आये प्रतिनिधि सभा हरकर/ ने पंजाब समा के विशाखन के 
निणुय के प्नुसार गुरकुल इन्द्रप्रस्थ को सम्पत्ति को हस्याणा समा के 
मास करवाने के लिए कातुनी कायव्पही. आरम्भ को, परन्तु श्री वीरेध्द्र 
जी की पंजाब सभा ने इस छायंवाहो में हरयाणा सभा को सहयोग नहीं 
दिया ओर न्यायालय में उसके हैड क्लर्क ने तिशालन विषयक रजिस्टरू 
जिसतें विभाजत का प्रस्ताव अकिस है, प्रस्तुत नहीं किया, अपितु इसके. 
विपरीत कुछ समय के बाद-हाक्तिवेदा से भनुच्ित गुप्त सौदेबाजी करके 
उसे निम्तलिखित प्रस्ताव पास करके दे दिया, जो शक्तिवेश्व ले 
फरीदाबाद के स्यायालय हे प्रस्तुत कद दिया । 

अस्काव संखू्याँ ५ जो बाये प्रतिनिधि सभा पंजाब को अत्तरंग सभा 
से ऋपती बेठक दिनांक २५०१०-८७ को पारित किया 


गुदकुल इन्द्रप्रस्थ फरोदाबाद तथा इसको भूमि थे सवर्त आये 


प्रतिनिधि पंजाब (रजि+) गुरुदत्त स्वत चौक किदतपुरा जालस्घर की 
सम्पत्ति हैं। जिसके प्रबन्धलिदेशक स्वामी शक्तियेश धनेंक वर्षों से 


चल रहे हैं। इन्हों की भ्रष्पक्षता में गृरुकुल इन्द्रशरस्थ प्रवश्ध समिति 
इसका संचालन करती हैं। श्री नाशयणसिह सुपुत्र थी वासुदेव ग्राम व 
डाकघर-बहीन. (फरोदाबाद) को, जोक पहले से हो प्रार्य प्रतिनिधि 
सभा पजाब के मुख्यतारे द्याम चले भारदहे हैं, इससों देखभाल पहले को 
ही भांति करते रहेंगे। आये प्रतिनिधि सभा पंजाब प्रव भो भविमाजित 
है । ह 

प्रमाणित किया जाता है. कि उपरोक्त प्रत्ैस प्रस्ताव संख्या ५ 
दिनांक २४-१०-८७ सहो प्रतिलिपि है । 


हस्ताक्षर--बो रेश्द्र, समाप्रधात (सभा की मोहर) 


स्मरण रहे थ्री रामचरद्र सालोट ते इस्द्रवेश को पंजाब सभा के 
नाम से अपने रिब्तेदार शक्तिवेश के नाम गुरुकुल' का ६६ वर्ष का पट्टा 
लिखने से पूर्वक नारायशर्विह को मुझ्पतारे आम बनाया था। छसो 
बोगस तथा अवेध कार्यवाहो पर श्री वीरेन्द्र जो ने अपनो पंजाब सभा 
की मोहर लगादी। ष्यहो रामगोपाल दालवाने को अध्यक्षता मे लो 
बोरेन्द्र जो ते १४-६-१६७४५ को अम्त्राला छावनी मैं संयुक्त पंजाब समा 
का विध्ाजन करवाया और सन्‌ १६८२ में गुरुकुल इस्द्रशस्थ का प्रधिकार 
हरयाणा सभा को पुनः लिखित रूप में दिया मौर फिर १६८७ में पेंत रा० 
बाजी तथा गुप्त समकौताः करके इपक्ता प्रबन्ध स्वामी धाक्तिदेश को 
कब्जा देते का षड़्यन्त्र रचा। थरों वोरेत्र को इस पेंतरेवाज से स्पष्ट 
हो जाता है क़ि उन्होंने शविववेश से सोदेवाजी करहे हृरयाणा समा को 
पोठ मैं छुद्ा घोंपा है और अपमें स्वाथंव्श अपवे हो प्रस्तावों के विपरोत 
आचरण करके आपयंमर्यादा का उल्लंघर किया है। आरयेजनता निणय 
करे कि ऐसे प्रवसरवादी तथा स्वार्थी ब्यक्तित को आयंसलाज जड़ी 
पवित्र संस्था का सदस्य रहने का क्या तेज्िक अधिकार है ? गत वर्षों 
हें सार्देशिक सभा ने भो इनको अनुशासनहोनता के कारण इस्हेँ 
पंजाब सभा के प्रधातपद से पृथक किया प्लोर वहां तदर्थ समिति बना 
जखो है। 


श्री बोरेख्त के जपहयोग के कारण हाईकोर्ट में शक्तिवेश के पक्ष में 
स्टेविकेट हुप्रा । इस्द्रप्रस्थ को सम्पत्ति का मुख्य भ्रश्चियोग अथों विचा बा" 
घोन है । आजकल झायजनता में प्राम चर्चा है कि शक्निवेश से श्रो वीरेन्द्र 
जी ने कोई गुप्त सोदेबाजी को है । 


श्री वीरेख्द्र का आये मर्यादा में यह किखना आमक है कि शक्ति- 
वेश गुरुकुल का संचालन कर रहा है| वास्तविकता यह है कि इस समय 
गुठकुल में अष्दाचारी तथा भ्रसामाडिक तत्त्वों का डेरा है, जो कि वहाँ 
गुरुकुल की सम्पत्ति के खर्च पर शराबखोरी तथा मौज मेलः मना रहे 
हैं ओर नाजायज हथियारों को सहायता से सच्वा के किरायेदारों को 
डराकर घन बटोर रहे हैं। उन्होंने ग्रुदुकुल के चारों भ्ोर म्ातंक फेला 
रखा है । 

शो बीरेन्द्र श्री ने अपने लेख # हक्तिवेश द्वार/ चलाये जारहे इस 
प्रकार के ग्रूरकुच् के संचासन में दिल्‍लो के आयंसमाजों से सहयोग करते 
की श्रपील को है।। सभो को पता है. कि मुदधकुल इ्द्रप्रस्थ हरयाणा की 
सीमा फरीदाबाद में स्थित है और हरयाणा के अयसमाजों तथा जनता 
के सहयोग से ही गुदकुल सफलतापूर्वक चलाया जा सकता है पता 
नहीं गुरुकुल के संचालन में सहयोग देने के लिए श्री वोरेष्द्र जी ते हर- 
याणा के आयंसमाजों से अपोल क्‍यों नहीं को, जब क्षि हरयाणा की 
जलता २० गुरुकुछों का संचालन कर रहो है । 

श्रो वोरेन्द्र जी ने प्रपने खेख में प्रह लिखकर कि “स्वामी शक्ति+ 
वेद जी शझाय॑ प्रतिनिधि सभा पंजाब के सहयोग से इस गुरकुल को फिर 
से खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। सिद ऋूथ दिया है कि वे आये 
प्रतिनिधि समा हरसाण! के कार्यों में अपने स्वाय्य के कारण अनुचित 
हस्तक्षेप कर रहे हैं। श्रो वीरेन्द्र जो ने आय मर्यादा थे लिशे अपने लेख 


(शेष पृष्ठ ६ पर) 


सर्वाधितलारी 





हरयाणा ग्राम पंचायत चुनाव में विजयी 
शराबबन्दी समर्थक सरपंचों को सूचो 


पता से धागे-- 


१२३. थी कदमसिह सश्पंच ग्राम बदरोल! जि० फरीदाबाद 


१९४. ,, महाधिह._,, पाना मेलबाल ग्राम बोहर जि० रोहठक 
१२५- » बलवम्तसिह ५» आस रासिला जि० सिवानी 

१२६. » अत्तरसिह ,, ,, समसपुर गे 

१२७. » बषदेव 3२». सुण्डाना जि> पोहतरक 

१२८. » रामप्रकाशद ,, , सलीमपुर दूराली छि० सोनीपत 


(क्रमशः) 
पझ्लायंसमाज तथा अन्य सामाजिर काययकर्त्ताओं से निवेदत है कि 
झपये तिकट के ग्रामों के उन सरपंचों के नाम जो शराब का सेवन नहीं 


करते हैं, लिखकर शीघ्र भेजवै का कष्ट करें, ताक्षि उनके नाम इस सूची 
है प्रदाशित हो सके । 


--सम्पादक्ष 





हमारी स्थिति क्‍या है ? 


जब से शिक्षा भूले वेद की तब से उल्ट सब काम हुआ। 
घमम कमं से विहोन आज नगर शोर हर ग्राम हुआ ॥ टेक 


वेद की शिक्षा सुल गये सब नगर और ग्रामवासी । 
खुशों को छहप ता दिखे सब पे छाई उदासी। 
मूर्ख हमे बना गये हैं ईसाई सत्यानाशी। 
लुट-पिटकर सी नहीं सम्पलि भव तक धारतवासी 
परढ्चिमी सभ्यता अपसताके निज संस्कृति का अपमान हुआ ॥१ 


इधर शिक्षा का स्कूलों में ढंग बिगड़ गया सारा+ 
छड़के-लड़की साथ पढ़ हुआ नष्ट चस्त्रि सारा। 
छड़कियां डांस करें फरकुशन में किया नष्ट धर्म सारा। 
कालिजों के स्टुडेंट बिगड़ गये इनको लव लें मारा । 
व्यक्षिचारी बदमाशों से भारत वर्ष बदनाम हुआ ॥२ 


स्वांग सितैमा से भारत में बढ़ अत्याचार रहे । 
वृद्ध जवां और बालक बिगड़े बत डाकू चोर जारहे । 
पता नहीं ये देश के कर्णघाद क्‍या विचार रहे। 
इफ्हें देश से क्या मतलब घन के घर भण्डार रहे। 
खून चुसना नोट कमाना काम ही जब आम हुआ ॥।३ 


ग़उवों का सम्मान नहीं करते आज नरत्ताशा। 
हिन्दुओं की निद्रा कारण गउवें जारही मारी। 
दुध घी का खानपान छुटा जाई डालडे को बीमारी । 
चाय का तो बच्चा-बच्चा बना है आज पुजारी। 
दाल नही मिलती घर में ध्रालुओं का श्रोग्राम हुमा ॥४ 


आज देख लो पग्राम-ग्राम में फल रही बीमारी। 

बोड़ी सिगरेट हुक्‍्के से शायद बचा हो कोई नरलारी | 
शाराब पीना तो परम घमयूं अकल गई मारी। 
गांव से शराब क्‍यों बन्द हो जब ऐसे हैं कर्णधारी। 

पंच सरपंचों का पीणा-प्याणा कास हो जब आम हुघ्ला ॥५ 


यदि सुख ज्ञांति चाहते हो तो ये नियम अपनाबो। 
बोड़ा सगरेट हुबके और शराब से पिण्ड छुड़ायो। 
टो० वी० वीडियो था हो गाँव मैं बदप्रचार करालो। 
आयंसमाज मन्दिर बनाकर संध्या हवन रचालो। 
वेदिकधर्मी हो जो ग्राम वो दो स्वगंधाम हुआ॥६ 


--बलवन्तसिह, ठसका 


हि २१ अक्तूबर, १६४० 





अजमेर में भव्य ऋषि-मेला 


सहधि दयानल्द सरस्कही के १०१वे लिवासण दिवस के,अवसर पण 
अजमेर में १२-१३ व १४ नवम्बर, ८८ कातिक शुक्ला तृतोया से पऊझचमी 
सं० २०४५ वि० हि, रवि, सोमवार को विशाल समारोह का आयोजन 
किया जारदहा है। इस अवसर पर आयंक्षणत्‌ के धॉतसग संस्यासो 
स्वामी सर्वाज्षन्द जी महाराज दवाघण्दमठ दीनातगर, स्वासी सत्यप्रकाश 
जो सरस्वती, महात्मा आवंभिक्षु थी महाराज ज्यालापुरं, दर्शनाचार्य 
पं० श्दयवीर थो शास्त्री, प्रो० शेरसिह जो पूर्व राज्यमस्त्री घारत सर 
काब एवं प्रघात भागे प्रतिनिथि सा हरसारता, डा० डवानीलाल जी 
भारतीय चण्डीगढ़, श्री पश्चालाल जी पीयूष आदि विद्वान, सहात्मा, 
आयेयेंत! पधार रहे हैं। डा० शवानोीलाख ओ भारतीय का भधिनस्त्न 
समारोह थी सम्पस्त होगा एवं देशमक्‍त कुंवर चौदकरण जो शारदा 
हिम्दो वादवियाद प्रतियोगिता थ्रो आयोजित होगी । 


ऋषि मेले के अवसर पर भ्जमेर में प्रानासागर--तट पर ऋषि 
उद्यान स्थित सब्य यज्ञणाला में सामवेद पारायण यज्ञ, सजनोपदेश एवं 
वेदोपदेश का जायोजन किया गया है। य्रज्ञ का प्रारम्स समारोह से पूर्व 
१० नवम्बर से होगा तथा पूर्णाहुति समारोह के अग्तिस दित १४ सवस्बद 
को प्रात्त: सम्पन्त होगी । 

दिनांक १२ मवम्बर को अध्तर्राष्ट्रीोय दयानभ्द बेदपीठ, नई दिल्‍ली 
की धोर से वेद गोष्ठी रा आयोजन किया गया है । 


स्वामी ओमानस्द सरस्वती 
प्रधान 
परोपका रिणो सभा, कैसरगंज, मजमेय 


गजानरद प्याये 
मन्तो 





आर्य युवकों ने कसाइयों से बछड़े छुड़।ये 


दिनांक १४-१०-८८ को साय ८ बजे ब्न० रामस्वरूप झा एवं उनके 
साथी बचन सिह आय॑ भिवानी से मोटर साइकिल द्वारा कलानौर भा रहे 
| थे कलानौर के साथ ही उनको १५-१६ कसाई एवं असंख्य गउवों के 
बछड़े मिले। उनको रोका गया और इछड़े वहीं वन्घवा दिये तथा 
कलातनोर थाने में ण्हुंचबकर पुलिस साथ ली, वहां से हवलदार श्रो 
लेखराम कर्मा व उनके सत्थी सिपाहों श्री सतवोरस्रिह और सुखो राम 
से बडी बहादुरों से कसाइयों को एक घण्टे की भाग-दोड़ के बाद दबोच 
लिया | उन कसाइयों ने स्वीकार किया कि हम हत्त बछड़ों को कटवानें 
। के लिए उत्तरप्रदेश ले जाना चाहते हैं, जबकि कानूनत कोई भी गोवंश 
; देरयाणा से बाहर ले जाना भ्रपराध है। बड़ों को छुड़का दिया गया। 
: ब्रु० रामस्वरूप प्रायं, तथा बचनतिह आये के इस साहसिक कार्य को 
सराहना को जारहो है। दि 
। 


_.0...0.... ---_->न्‍प न ता 


-सत्यवान सिह प्राय 





(पृष्ठ ५ का शेष) 


क भी पंजाब सभा का त्रिशाखन स्वोंकार जिया है। जिद्ाखन के बाद 
वह गुरुकुल इस्कप्रस्थ हर॒याणा सभा के क्षेत्र में श्रागया है। वर्तमान 
झाय॑ प्रतिनिधि सभा पंजाब की सीमा प्र॒म्बाला से आगे राजपुरा से 
आरम्भ होती है| हरयाणा सझा पंजाब सभा क॑ कार्यों में हस्तक्षेप नहीं 
कर रही, जब कि सा्वेदेशिक सभा के प्ादेशों के बावश्ुद भी सभा के 
| बटवारे से पूर्व सांफेफरोष का ७ लाख रुपये मैं हरयाणा सभा का ६ लाख 
। से अधिक रुपया १३ वर्ष व्यतीत होने पर भी अभी तक श्रो वोरेन्द्र ने नहीं 
। दिया। री वीरेन्द्र जी इस सम्बन्ध में भी भायेजनता को अभ्रमित कर 
रहे हैं। श्री वीरेश्द्र जी की इध हरयाणा सभा विरोधी मतिविधियों के 
कारण हरयाणा सभा को अन्तरंग सभा ते श्री बोरेन्द्र को सर्वसम्मति 
से निन्‍्दा की है ! के 


+--भ« भरतसिद्दे वानप्रस्थी, सा बरिष्ठ अपप्रधाच.. 


और 





जोीवेनोयबोयी उन्हें 
अगर पश्चोने से कसी, हो जाओ सुम तंग । 
बंदयु पेदा हो अधिक, मलित होय यदि अंग । 
मलिन होय यदि अंग, देश मत तनिक लगाशों । 
सेहदी के लो पात्त, पीस वारीक अमाजो | 
सोले घर लो जाप, करों में अपने श्रीमच्र । 
कालखों थे फिय आप, कोजिए मेंहदी लिपन ॥१ 
अगर भापको आंख में, जलन होय छोमाग । 
घबराधों मत दीजिए, एक बात पर ध्यान 
एक यात पर छ्यान, गिरी बादाम लोजिए । 
चाकू उन्हें चुभा, आग पर जला दोजिए । 
उसकी स्थाही रोज, भ्राँस मैं प्ांप लगाग्रो । 
आंखों के सब रोय, साथियों दूर सयाओं ॥२ 
स्तनों थे यदि आपके, फोड़े को है पीर । 
सुनलो बहिनो ध्यान से, बता रहा तकसीर । 
बता रहा तकसीण, तेल सरसों झरु चुना । 
दोषों को लो मि्वां, दवाई बने नमूना। 
फोहे पर लो लगा, लगाओ फिर फोड़े पर । 
होगा निश्चित लाभ, खर्च बहिनो थोड़े पर ॥३ 
अगर सख्त हैं आपके, किधों वजह से बाल । 
बात हमारी मानिये, करो आप मल्लाल । 
करो न आप मलाल, सुहागा हाथ उठाओ । 
गर्म नीर मे उसे, आप मनमीत मिलाओ । 
ञा पानी से वाल, आ्राप अपने घो डालो 3 
चमकदार मजबूत, मुलायम बाल बनालो ।। 
--पं० नन्दलाल “निर्भव” भ्रजनोपदेशक 


ग्राम पो० बहोन, जि० फरीदाबाद 





ओदम्‌ 
बसुधा को बेदसुघा का वान 


अर्मवोर ग्रन्थभाला और भारतकर्ष को 
राजधानी दिल्‍ली नगर में महृषि दयानंद 
वेद विश्वविद्यालय का निर्माण महायज्ञ 


सहूषि दयावन्‍्द वेद विश्व विद्यालय का निर्माण ३५ करोड़ रुपये 
की लागत से होगा । 

घमंवीर ग्रन्थमाला के जीवनप्रद ग्रंथों की बिक्री से एक करोड़ 
रुपयों का दान प्रदात्त किया जायेगा। 

विश्व की वेदभषत जनता घमंवीर ग्रश्थमाला का रतनकोष खरीद 
कर दान प्रदान करते में सहायक बने । 


दूरवाणों : ४८६५४४५ 


१. मोक्ष सुख भोर मानव जीवन सजिल्द दो कलर में २५) 
“२. त्याग सजिल्द दो कचर पं ५०) 
३. यज्ञ और प्रार्थता से मानसिर रोगों का निवारण १०) 
“४. ओइमस नाम की महिमा प्लाध्टिक जिल्द में १०) 
“५, ग्राजोवन स्वस्थ रहते की कला प्लाष्टिक जिल्द में १०) 
$« नंतिक शिक्षा ५) 
७. मन्त्र शक्ति और मानव जीवन २) 
थ इुंकान व बस का चार्ट २) 
€. विद्यार्यी जीवन की उन्नति का चार्ट चार कलर में ४) 
३०. महत्रि दवासन्द के जोयन को अमर कहांतो चार्ट २) 
-११. असृदे के घूंट चार्ट दो कंलर में काव्य १) 


योक्ष बाईंर पर २५१८ छूट है। 





ही क | दब लए का ([० 


२१ भ्रक्‍तुबर, एृदक्ल 


. नौजवां को सन्देश 
अरे नौजवां तू होश में आना । 
ये सोया है भारत इसको जगाना ॥ 


दादियों से सोई ये तेरी अ!र्य जाति । 
वेदों का जग में डंका बजाना॥१ 
ये भारत मां बलिदान मांगती है। 
खून से प्रपने इसको प्यास बुझाना ॥२ 
तेरे देशवासी ईसाई बन रहे हैं। 
अपले बिछुड़े भाहयों को गले से खगाना ॥३ 


विषयों में ना खोला अनमोल जीवन । 
“बलवन्त” जो लगाता तो परोपकार में लगाना ॥४ 


--बलवस्त िह प्राय, ठसका नारायणगढ़, धम्बाला 





आयुर्वेदिक ओर्षाघि 


लिए +०: 5 हि 2] 
ठंडा गर्म पानी 
लमना 


दांत का दर्द 





ह ;् 
महाशियां वी हट्टी (प्रा०) लि० 
22 आणअस्ट्रियन एस्था, कीलि जगर »नई दिल्‍ली-१ ५ फ़ोन: 839609, 537987, 537347 


हरयाणा के अधिकृत विक्रेता 
१- समंसर्ज प्रमाननद साईंदितामल, मिवानी स्टेंड, रोहतक 
” फूलचन्द सीताराम गांधी चौक, हिसार 
सल-अप-ड्रेडसे सारंग रोड, सोनीपत 
हरीश एजेन्सीज ४६६/१७ गुरुद्वारा रोड, पानीपत 
भगवानदास देवकीनन्दन सर्राफा बाजार पुराना, करनाछ 
घनद्यामदास सीता दाम बिचला बाजार, थिवानो 
कृपाराम गोयल यढ़ी बाजार, सिरसा 
- कुलबम्त पिकल स्टोर्स शाप नं० ११५, साकिट नं० १, एन७- 
थाई० टी० फरीदाबाद 
अष्ट्रफ्रकाश नवोनप्रकाश्ष ३१८८५ जेकमपुरा, युड़कोक 


ज्र 


(न 


सर्वेतितकारो 





मरणब्रत पर बैठें आय गिरफ्तार 


हिसार, १४ शक्लूबर (लिस)। ग्राम नलवाः में गांधी जो को 
प्रतिमा को खण्डित करनेवालौं को गिरफ्तारी को माँग को लेकर अम रथ 
छनह्न करनेवालों प्राम नलवा को स्पाय संघर्ष समिति के प्रधान थी 
धत्तरसिह आये की गिरफ्तारी से मामले ने नया मोड़ लें लिया है। 
उन्हें पुलिस ते परसों रात गिरफ्तार कर लिया। श्री आये को भारतीय 
दण्ड संहिता की घार! ३०६ के अल्तग्रंत गिरफ्तार किया गया है । 


श्री आय॑ के समर्थकों ने झ्वारोप लगा: है कि पुलिस व जिला 
प्रशासन नें उनके भ्रांदोलन से बौखला कर ही श्री आय को गिरफ्तार 
किया है। गत दो भ्रक्तुबर से दोषियों को गिरफ्तारी की मांग लेकर 
दो जाये ने आमरणात्रत शुरु कर रखा था। 

बताया जाता है कि पुलिस श्री ध्ार्य के विरुद्ध श्रामरण अलशन 
करनेवाधि बाबा शीलनाथ को भी गिरफ्तार करना चाहती थी, लेकिन 
शीकताथ द्वारा क्षमा मांगने पर उन्हें छोड़ दिया गया। श्रों श्राय को 
दिरफ्तारो के बाद भ्रब गांधी मूर्ति कांड ने नया मोड़ ले लिया है। 


(देनिक द्रिव्यूत १५-१०-८८) 





सस्‍्मेंक का सतलब 
मोत है । 


५ 


२१ प्र्॑तुक्ध र४८५ 





पूंष्ठेई कं चेक) 
जान पर छेंल जाओो कवम को बढ़ाते रहो; 
अड्ठी पक्लाद का जाया जमाता।४े 

प्रल्लाद की तरह से घाह जापको न ख़ालो रहे, 
जिसका होवे बाय फिर उसका वही माली रहे, 
नक्‍काली माली भ्रगे क्र मालन तेराताणी रहे, 
पात-पात ढाली-डालोी वाय की हरियाली रहे, 
दाजाधों का राजा फिर ग्यारत का ही हवाली रहे, 
मारत का व्यक्ति फिर कोई भी ना ठालो रहे, 
ठाली न रहेंगे किर क्‍यों देश में कज्भालो रहे, 
संस्कृत विद्या पढ़ फ्रेंड न कुचाली रहे, 
व्यश्विषारी मिठे क्योंकि रोज देलाभालों रहे, 
यज्ञ से करेंगे बारिस कोई नहीं नाली रहे. 
गउवें नहीं मारी जायें क्योंकि उत्तका पाली रहे, 
चोर डाक नहीं होंगे फिर क्‍यों ताला-ताली रहे, 
मुल्ला की ना बांग रहे पोप की ना टालों रहे, 
बचपन मे ना होगी शादी फिर क्यों बेवा बाली रहे, 
मिठे हिरनाकुश तो बयों प्रल्लाद सवाघी रहे, 
लेकिन खबरदार॑ कोई कहीं मो ना खाली रहे, 

पृथ्वी धिह जेलखाना ५ 


४७७७८" >> 





डे 


कांगड़ी फार्मसेसी की 
[ आयुर्वेदिक औषधियां सेवन 





गुरूकुटन 
च्यव्यनप्याध्ट 
पूरे परिवार के लिए शक्तिवर्धक 
एव स्फूर्तिदायक रसायन?) मर 
खांसी, ठंड व शारीरिक एव 
फेफड़ों की दुर्बलता में 
उपयोगी आयुर्वेदिक 
औषधीय टानिक 





ह्‌ः 

















गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसी 


हरिद्वार 





















फ की प्रोषधियां सेवन करें 
- - चायोकित्न ज्ञाय 
; डांखों व मसूड़ों के समस्त रोगों जुकाम व इन्फलएजा थकान शाखा कार्यालय:- 
." पैंविशेषत पायोरिया ६४ आदि में जडी बूटियों 
४ हर पवन उपयोगी सेबी लाभकारी ६३ गक्षी राजा केदारनाथ, 
सायुवेटिक पा रर्वेदिक 
चावड़ी बाजार, दिल्‍लां-६ 
ह के (क्पानोय विद्वेताह्ों एवं सुपर बाजार 
से खरीद) फोन नं० २६१८७१ 





नकल राज न प> पआ जग अल राह रत हित हक त: 





्ैक ७ बऊ 


भारत इरकार द्वारा राजन ० 33307,/73 





कच्चादक---वैदअत आास्ती 





३० आडिशतन इ०छक यित 





ग्रक्तूकर, १६८८ धांधिक 





कु १५, झड् ४६, २८ 


शुल्क २५) आजीवन शुल्क २५१) विदेश मे ८ पोंड, (क प्र ६० फेस 





.हरैयाशा प्रदेश के निर्भाता-- 


सुप्रसिद्ध वैदिक विद्वान्‌ पं० जगवेबर्सिह सिद्धांती शास्त्री की 


८ण्वीं जयन्ती सम्पन्न 


(केदारापह आये कार्यालयाधोक्षक द्वार!) 


प्रतिवर्ष को भांति घायें- 
जगत्‌ के सुप्रसिद्ध बदिक 
विद्वान्‌ पं. जगदेवसिह सिद्धांती 
शास्त्री की दशहरा (विजय 
दछ्षवीं पं) पद २० अक्तूबर 
८८ को बाय प्रतिनिधि समा 
हर॒याणा के मुख्य कार्यालय 
घिद्धांती वन, दयानन्दमठ, 
रोहतक में ८८वीं जयन्ती 
श्रद्धापुवंक मनाई गई । 

कार्यवाही प्रात: ६ बजे यज्ञ 
के साथ आरभम्भ हुई। इसके 
बाद पं० तेजपाल, पं० जयपाल 
तथा ईद्वरसिह तुफात सभा 
की झजनमण्डलियों ने वेदिक 
सिद्धांतों पर भपने मनोहर 


' भजन सुनाये ओर सभा उपदेझ्र पं० भजु नदेव झाये ने श्रपने साथो 


छपदेशकों की भ्रोर से ईद्वर से प्रार्थना की कि उन्‍हें प्रायुभर भरी 
सिद्धांती जो क्ाद्मा बसाये गये वेदिक सिद्धांतों का प्रचार तथः प्रसार 
करते की दक्ति प्रदान करे । सथ! के प्रादरी महोपदेशक पं० सुखदेव 
दास्त्री ने इस झवसर पर थी सिद्धांती जी की जीवनी पर प्रकाश डालते 
हुए बताया कि उत्तका जन्म १६०० में एक साधारण किसान के घर में 
हुआ । जाठ स्कूल रोहतक से मेंद्रिक करके वे सेता में भर्ती होगये। उन 
पद जाट स्कूल में ही आायंसमाज झद ऋषि दयानन्द का प्रभाव पड़ 
चुका था। धतः उस्होंने सेनिक सेवाकाल में शराब, मांस तथा अध्य 
सामाजिक बुराहयों का खण्हन तथा वेदिक सिद्धाँतों छा प्रचार किया । 
संस्कृत भाषा पढने की इच्छा होते ही छेना को सेवा छोड़कर गुदकुल 
मटिण्डू में जागये पोर वहां हिस्दों तथः गणित पढ़ाने के साथ सस्कृत 
पढ़ते रहे और पंजाब विश्वविद्यालय लाहोर से शास्त्रों की परीक्षा पास 
करके दयानन्द उपदेशक विद्यालय लाहोर में स्वामी स्वतन्वानन्द जी के 
चरणों मे बेठक पर वंदिक सिद्धांत भुषण की परीक्षा दो । उसके बाद 
हर्याणा तथा उत्तरप्रदेश की सीमा पर गुरुकुल किरठल जि० मेरठ को 
अपवा प्रचार केन्द्र बंचा।कर देंदिक सिद्धांतों के प्रचार-प्रसार के लिए 
उत्तरी भारत का भ्रमण किया। उन दिलों ग्रामों पै जनता केवल घजल- 
सण्डक्षियों का हो प्रचार सुनने की भ्रम्यल्त थो। यदि कोई वेदों का 


विद्वाद्‌ व्यास्यान देने लगता तो जनता उठ जाया कारती धो । थी 
सिद्धांतों जी ने ग्रामीण-सबल - सामा थे व्ययस्यान केने को + 
करके वेदों का प्रचार उनमें आरम्य किया । छतसे.पूर्त प्रामों में विवाह 
आदि संस्कार पौराणिक पण्डित हो करवाया करते थे । अतः वे गुरुकुल 
से श्रपना समय त्िकालकर वेदिक संस्कार करवाके ग्राममों में पैंदल' 
जाते थे प्रौर उन्हें जो दक्षिणा मिलती, उसे गुरुकुक भें जमा करवा 
देते । उन्होंने पं« रघुवीरसिह शास्त्री जेसे संस्कृत के विद्वान्‌ तेयार किये, 
जो कि लोकसभा के सदस्य, गुरुकुल कांगड़ों विषर्कतम्िज्ञालय हरिद्वार 


के उपकुलपति तथा सावंदेक्षिक आय॑ प्रतिनिश्नि -ध्रम्रा के मश्पी के उच्च 
पद तक पहुँचे । हक 


थ्री सिद्धांती जी मे हस्याणा के क्रार्येसेंमाजों का सम्वत्प-आ्य 
प्रतिनिष्ि समा पंजाब से करवाकर गरम रा आधिक चुदाज् थी जाट 
कालैज रोहतक आदि स्थानों पर करवाया इ में हृरयाणा 
के प्रतिनिधियों को समा का भ्रधिकारी बनवा' पूर्व केवल एक 
उपभ्रघान पद हो हरयाणा को दिया जाता था। हरयाणा भें आय॑ समाज 
के कार्य के विस्तार हेतु पंजाब सभा का उप-कार्यालय दयानन्द्मठ 
रोहतक मैं स्थापित करवाया । 

श्री सुखदेव थ्वास्त्री ने भ्रायंसमाज के आंदोलनों का उल्लेख करते 
हुए श्री धिद्धांती जी को इनका सृत्रधार बताया । थी ध्िद्धांती ने हैद स- 
बाद आर सत्याग्रह, छुद्धि श्रांदोलन, हिन्दों रक्षा आंदोलन; गोरक्षा 
घांदोलन तथा हरयाणा निर्माण धांदोलन ते प्रमुल रूप में घाग लिया । 
श्री सिद्धांती जी ने अपने लोकसभा के चुनाव में शो३म-ध्वज का प्रयोय 
किया ओर धापत्ति करनेयालों को सुप्रीमकोर्ट में हराया । छो सिद्धांती 
जी ने हरयाणा बनवाते के लिए अपने घत्य सहयोगियों स्वश्ली स्वाभो 
झोमानन्द सरस्वती, चौ० देवीलाल, प्रो० शेरधिह, राघुवी राह शास्त्री, 
म० भरतसिह, कप्रिलदेव शास्त्रों, मुलबन्द जन प्रादि के साथ-साथ 
संघर्ष किया ओर १ नवम्बर, १६६६ को हराया णा प्रदेश की सोकससा में 
घोषणा होने पर 'जय हरयाणा” का घिहनाद छिया । 

समामन्त्री श्री वेदबत शास्त्री ने थ्रो सिद्धांतों जी को योग्यताओं 
का उल्लेख करते हुए कहा कि पहले जाटों को शुद्र बताया जाता था | 
थी सिद्धांतो जी ते स्याय/लय में उपस्थित होकर वेदशास्त्रों के प्रमाणों 
से सिद्ध किया क्षि जाठ झूद्र नहीं, प्रपितु क्षत्रिय हैं। 

इस अवसर पर बेदग्रचाराधिष्ठाता श्री रघुवीरासह ने वेदिक 
सिद्धांतों के प्रचार-प्रसार के लिए सभा के उपदेशकों तथा कार्यकर्ताओं 
से सुझाव सुने और उन पर आचरण करने का आदइवासन दिया। यज्ञ 
शेष वितरुण तथा शांतिपाठ के पदचात्‌ कार्यवाही समाप्त हुई । 






स्वक्षितकारी 





रद अवतुबरु, श्श्ब्ष 


तीसरी दुनिया में धूम्रपान से फेफड़े का कैंसर 


वाशिंगटन डी० सी स्थित शोध संस्था “वल्ड वाच' के धनुसार 
तम्बाकू पीनें से हर साल विषय मैं कोई पच्चीस लाख लोगों की मोतें 
होती हैं । तम्त्राकु पीनेवालों की मृत्यु ज्यादातरु हुदय रोग, फेफड़े के 
कंसर तथा वातस्फीति (एम्फोसेमता) से होती है। इन बीमारियों से 
मरतैवालों की संख्या एड्स (रोग प्रतिरोध शक्ति हास), अकाल, युद्ध, 
भातंकवाद तथा मोटर दुघेटनाझों से मरनेवालों से कहीं बहुत ज्याद। है, 
अकैले अभेरिक! में ही, जहां तम्बाकू उद्योग में ३५ अरब डालर खगे हुए 
है, प्रतिवर्ष तम्ब।क् सम्बन्धित बीमारियों से साढे तोन से पाँच लाख 
लोगों की भकाल मृत्यु होती है। इसका मतखब है, प्रतिदिन १००० 
मौतें यानो तीन जम्बोजेट विमानों के गिरणे से होनेवालो मोतों के 
बाबर । 

विदव स्वास्थ्य सगठत ले सिगरेट को विष्वण्यापी सहामारो घोषित 
किया है। इसके उपयोग मेँ प्रतिवर्ष २.१ प्रतिक्षत छी दर से वृद्धि हो 
रहो है, जो कि विध्व को जनसंख्या वृद्धि दर से थी ज्यादा हैं। तम्बाकू 
पिछले ४५० बर्षों से दुनियां को संस्कृति भौर अर्थव्यवस्था का हिस्सा 
है । विद्य के कटिबस्घीय तथा समशोतोष्ण क्षेत्रों के १२० देशों में इसको 
खेती होती हैं। विदद को लगश्चग ४० प्रतिशत सिगरेटों का उत्पादन 
चार बहुश्ट्रीय कम्पनियों फिलिप मारिस, आर० जे० रेनॉल्ड्स, 
ब्रिटिक्ष-प्रभरीका टुबेको (बी० ए० टो०) तथा जमंन संघीय मणराज्य की 
रूपटं रॉयमण्स द्वारा किया जाता है। शेष ६० प्रतिशत का उत्पादन 
चीन, जापान, रूस, फ्रांस, इटलो तथा पूर्वो युरोप की सरकारी कपनियों 
द्वारा व्विया जाता है । 





विश्व में तम्बाकू से सम्बन्धित बोमारियों से हर वर्ष 


२४ लाख लोगों को मौतें होतो हैं जो कि मृत्यु के श्रन्य - 


कारणों में सबसे बड़ा है। तोसरी दुनियां के देशों में इन 
बोमारियों के बढ़ने का खतरा और भो ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि 
पद्िचिमो देक्षों में सिगरेट कम्पनियों का धन्धा कम हो रहा 
है। वे इसकी भरपाई इन देशों में धुश्सनपात के नये शौकोन 
ढूंढ कर करेंगी और इसके साथ ही फेफड़े के केसर जैसी 
बीमारियां बढेंगी । 





तम्बाकू का धन्धा इतना धातक होने के बावदुद वह विश्व का 
सबसे ज्यादा मुनाफा कमालेवाला उद्योग हैं। भ्रंकटाड (संयुक्त राष्ट्र 
व्यापार तथा विकास सम्मेलन) के मुताबिक दस वर्ष पहले ही चार 
खदरब सियरेटों के उतपादत द्वारा यह उद्योग चालीस अरब डालर का 
घन्धा कर रहा था। पफसीस की बात यह है कि यह बोमारो बढ़ती ही 
जारही'है । एक अरब से थी ज्यादा लोग इस समय पांच खरब से ज्यादा 
सिगरेट एक या डेढ़ पेकेट प्रतिदिन के हिसाब से पी जाते हैं। बोस वर्ष 
पहले की प्रपेक्षा अब ७३ प्रतिशत ज्यादा सिगरेटों का उत्पादन हो रहा 
है । यदि घुूम्रपान में अचानक किसी कारण से कमो नहीं आई तो इस 
सदो के अन्त तक सिर्फ फेफड़े के केसर से हो पचास प्रतिशत से ज्यादा 
लोग मरमे लगगे। इन मोतों में से बहुत-सी ऐसे देशों थे होंगी, जो इस 
समस्‍या से निपटने में बिल्कुल अक्षम हैं। सबसे ज्यादा नुकसान तोसरो 
दुनियां के देशों का होषा, जिनमें विदव की ५४ प्रतिशत आाबादा बसती 
है तथा जिन्तमें से श्रधिकांश म तो इसके बारे में कुछ कर सकते की 
स्थिति में हैं, न धूम्रपान के बारे भें कोई सुविज्ञ निर्णय ले सछते हैं । 


वतंमान में तीवरी दुर्लियाँ के घुम्रपान करनेवाले विदव की कुल 
तम्बाकू के पच्चोस प्रतिशत का उपभोग कर रहे हैं। पिछले दस वर्षों में 
विद्व में धूम्रपान में जो वृद्धि हुई है, उसके एक तिहाई की जिम्मेदारी 
इन्ही दैश्षों की है। इतना ही नहीं विकसित देशों में तो धुम्लरानविरोधी 
आंदोलन के बढ़नें तथा सख्त तम्बाकु नियन्त्रण नियमों के कारण वहां 
को कम्पनियां अन्य देक्षों, खासतौर से एशिया पमें लगे बाजार तलादशा 


करने को बाध्य हुई हैं। उनके प्रचार का निशाना युवा वर्ग तथा स्थ्रियाँ 
हैं जो कि कई एशियाई देशों में परम्परागत रूप से पहले धघृम्रपान नहीं 
करते थे । 

विद्व-स्वास्थ्य संघ के सवाहश्तार प्रगरी एन कोनोली कहते हैं-- 
“सिगरेट उद्योग की योजना पूरव की स्त्रियों में सिगरेट को मांग पंदा 
करने की है। यदि उन्हें पूरव के देशों को एफ करोड़ ऐैसो स्त्रियों को 
धूम्रपान को धोर आाकषित करने में सफबता मिल जातो है जो पहले 
ऐसा नहीं करती थीं, तो इससे पश्चिम यूरोप तथा उत्तर अमेरिका के 
सिगरेट छोड़नेवालों को कमी को मशपाई हो जाएगी ।” 


धमरीकी तम्बाकु फम्पनियां द्वितीय विएक्युद्ध के बाद तीसरी 
दुनियां के देशों को तम्बाकू का निर्यात पहले शांति के लिए खाच काये+ 
क्रम (पी० एल० ४८०) के अन्तगंगत करती थीं। इस कार्यक्रम के पहले 
प्रश्चीस वर्षों में अमेरिक्ता ते कोई दस करोड़ डालर की तम्बाकू का 
निर्यात किया । ह 

विद्॒व स्वास्थ्य संयठन के महानिदेशक हल्फदान मेहलब ने बत- 
लाया कि उद्योगप्रधान देशों मे तम्बाकू के उपभोग में १.१ प्रतिशत को 
कमी तथा विकासशील देक्षों में २.१ प्रतिशत की वृद्धि हो रही है। 
तम्बाकू के सोदायर इस बात पद कमर कसे हुए हैं कि वे विकासशील 
देशों को अपने सबसे बड़े सिगरेट बाजार में बदल दें | वे कहे हैं फंफड़े 
के केंसर के महामारो के रूप थें फंलने का खतरा तोसरी दुषियां के देशों 
में वास्तविक है, क्योंकि वहां घुम्रपान बढ़ रहा है। जिनेवा स्थित विषय 
स्वास्थ्य संघ के घृम्रपान तथा स्वास्थ्य कार्यक्रम के समन्वयक्र डा० 
डाबेतों ससीरोनी ने बतलाया “सारो दुनियां में हर साथ फेफड़े के 
कंसर के ६,००,००० नये प्रकरण दजं होते हैं ओर सब २,००० तक यह्‌ 
संख्या बढ़कर बोस लाख तक पहुंच जायेगी । 


(सप्रेस/थड वल्ड वर्क फीचर्स) लॉडिस थी बबुलेंसिया 
(विश्वमानव से साथार) 





ऋषि-निर्वाण विशेषांक 


प्रतिवष की शांति सर्वहितकारी साप्ताहिक का दीपावली पर 
ऋषि-निर्वाण विशेषांक ७ नवम्बर को प्रकाधित होगा। इससे ऋषि 
दयानन्द को जीवनी तथा उन्तके कार्यों पर विद्वानों के सरल तथः कवि 
तायें प्रकाशित होंपो। ध्रायंध्रमाज के प्रचारार्थ उपयोगी होंगो | 


-उ्यवस्थापक 


कपाल सोचन मेले पर वेदप्रखार का 
आयोजन 


मेला कपालमोचत जि० प्म्बाला हैं कातिक पूर्िमा ७ से € नव: 
म्बर तक आय॑े प्रतिनिधि सम्रया हस्याणा की ओद से वेदप्रचार रा 
शिविर लगाया जावेगा | सभा के सजनोपदेशक पं. विद्याभूषण जी भ्ाय॑ 
इसके प्रबन्ध हेतु भ्रायंसभाजों का अमण कर रहे हैं। घार्यसमाजों से 
निवेदन है कि उन्हें सहयोग देनें की कृपा करें । 


--रघुवो रसिह वेदप्रचाराधिष्ठाता 





सर्वहितकारो में विज्ञापन 
देकर लाभ उठायें ॥ 


झर्चाहितकारो 


हिन्दी सत्याग्रह को टिकंत का समर्थत 
--विशेष संवाददाता 


नई दिल्‍ली, २६ भ्रक्तूवर। किसान यूनियन के नेता मह्देखासिह 
टिकेत वें हिन्दी सत्याग्रह का समर्थन किया है। कैस्द्रोय लोक सेवःर 
आयोग के धाहजहां साग॑ स्थित सुख्यालय पर सत्याग्रहों पिछले सत्तर 
दिन से घरने पर बेठे हैं । 

सत्याग्रह संयोजक पुष्पद्र चौहान ने कहा कि श्री टिकेत सत्याग्रह 
स्थल पर स्वयं आनेवाले थे, लैकिन उनके कार्यक्रम ने कल मोड़ ले 
लिया । 

श्री टिकंत ते भारतीय किसान यूनियन का शिष्टमण्डल लोक सेवा 
झायोग मुख्यालय पर मेजकर सत्याग्रहियों के प्रति समयेन व्यक्त करने 
का आदइवासन संगठन के सचिव घटोत्कच को दिया । 


घटोत्कच ने कहा कि श्री टिकेत ने कहः--जाओ सबसे कह दो मैं 
उनके साथ हूँ । 

सत्याग्रह कैन्द्रीय लोक सेदा प्रायोग की सिविल परीक्षाओं में जेसे 
धाई० ए० एस० ओर गाई० पो० एस« भादि मे श्रंग्रेजी की अनिवायंता 
सम्राप्त करने के लिए किया जारहा है। यह भ्रखिल भारतीय साथा 
संरक्षण संगठन थे शुरु किया! है । 

सुंगठत का कहना है कि अंग्रेजी को प्ननिवायंता के कारण चौसठ 
प्रतिशत से ज्यादा छात्र जो अशण्था प्रतिभाशाली होते हैं मोर ज्यादातर 
गधीब किसाल घरों के ग्रामीण लड़के हैं, इस परोक्षात्रों में पिछड़ 
जाते हैं। 

संगठन का छहुना है कि अंग्रेजी को अनिवायेता की कोई जरूरत 
नहीं है। इसके स्थान पर हिस्दी व अध्य सारतीय भ्राषाओों का छपयोग 
होना चाहिए । 

श्री ठिकंत ते बताया कि वे सक्ष्याग्रह को सक्निय सहयोग देने की 
विधि पर विचार करेंगे । इस समस्या पर किसातों को जागृत करके 
किया जायेगा । यह जाहिर है क्षि श्रंग्रेजी को प्रनिवायंता किसान को 
नापसर्द है और उसके कारण होचेवाली क्षति को दुर करना ही चाहिए। 

श्री टिकेत वै इस बात को सराहना की भौर उसे काफो बहादुराना 
बताया कि सत्याग्रहियों नें मनिश्चितकाल तक, जब तक मांगें पूरी नहीं 
हों, घरना जारी रखते का सन बना रखा है। 

(नवश्ाारत टाइम्स से साथार) 





हरयाणा से संस्कृत को उपेक्षा 
-जयप्रकाश शास्त्री, केथल 
संस्कृत दिवस व अन्ध भ्रवसरों पर गणमाण्य थोगों द्वारा संस्कृत 
के गौरव व महत्ता का बखान किया जाता है, लेकिन हालत इसके विप- 
रीत है । स्कुल, कालेज में नयो शिक्षा-त्ीति में इसको नाम का स्थान 
दिया गया हैं। ऐसी ही दयनीय स्थिति संस्क्रृतश्िक्षकों को है। सेकड़ों 
प्रशिक्षित-भपरशिक्षित संस्कृत अध्यापक बेकार हैं। इसका मुख्य कारण 
सरकार द्वारा संसक्ृत की उपेक्षा है । 
राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय केथल थें करोब दो हजार 
विद्यार्थी हैं। विद्यालय भें छठी से बाहरवीं तक कक्षायें जयतो हैं। प्रत्येक 
कक्षा में पांच-छह सेक्शन हैं, इतने बड़े विद्यालय भें केवल एक ही संस्कृत 
अध्यापक है । जबकि संस्कृत कक्षा सावती से शुरु होती है। एक अध्या- 
पक होने से अध्य विषय के श्रध्यापकों पर इसका अनावश्यक घार लादा 
जाता है, जिससे न तो संस्कृत गौर न हो विद्याथियों से स्याय हो पाता 
है। विद्यालय सि संस्कृत प्राष्यापक्ष का पद न होने से ११-१२ के विद्या- 
वथियों को तो इस विषय को बिना पढ़े रहना पड़ता है। पता चला है 
कि विद्यालय के ही मुखिया द्वारा कई बार संस्कृत शिक्षकों के अतिरिक्त 
वद देने के लिए विभाग को लिखा गया, लेकिन विद्याग भग्मी यहरो बींद 
से सोया हुआ है। जिला कुरुक्षेत्र में कई ऐसे हाई स्कूल हैं, जिनको भप- 
ग्रेंड हुए कई साल होगये हैं, पर संस्कृत शिक्षक नहीं मिखा है । 
(देनिक ट्रिब्यूत २७-१०-८८) 


२८ अक्तूबर, १९८७ 





ब्रग्रेजो को अनिवायंता समाप्त को जाये 


चरखी दावरी, २६ अक्तूबर (दयानग्द) | अग्रेजी की अतिवायंता 
हरयाणः के छात्रों को शिक्षा के उच्च स्तर पर पहुंचने के मार्ग में बहुत 
बडी बाघा है | अधिकांश विद्यार्थी अंग्रेडो विषय उत्तीर्ण न कर पाने के 
कारण पढाई बीच में छोड़ जाते हैं। बाकी हिन्दी-धापो राज्यों उत्तर 
प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्यप्रदेश किसी भो राज्य पी अंग्रेजी अधि+ 
वाये विषय नहीं है | इसे ऐच्छिक विषय के रूप मैं ही पढाया जाता है। 
यहां तक कि केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में मो अंग्रेजी अतिवाय 
विषय न होकर ऐच्छिक विषय है | चौ० देवीलाल के शो हरयाणा दिवस 
पर अग्रजी को हरयाणा में ऐच्छिक विषप घोधित करना चाहिए, जिस 
से हरपाणा के छात्र भ्न्‍्य प्रांतों की तरह बिना अंग्रेजी की बाधा के 
उच्च शिक्षा में जा सके। चो० चररणासिह वे भी पते प्रघानमन्त्री काल 
में संघ लोक सेवा श्रायोग को परीक्षाप्रों मैं हिन्दी माध्यम को बढावा 
दिया | इस आशय को श्रपील छात्र पंचायत, छात्र भ्रांदो्षत समिति के 
संयोजक एवं विद्यार्थी परिषद्‌ के राष्ट्रोय मश्त्री श्री श्रोमप्रकाश धनखड़ 
ने एक पत्र में मुख्यमन्त्री से को है । 


श्री धनखड ने कहा कि सरकार ने समस्त प्रदेश के २ लाख छात्रों 
के सात हजार से अधिक प्रतिनिधियों के निर्णय पर गम्मीरतापूर्वक 
विचार करना चाहिए | ज्ञातव्य है कि १३ अक्तूबर को हिसार पें छात्र 
पंचायत ने समस्त प्रदेश के सात हजार छात्रों ने भाग लिया थः, जिसमें 
अंग्रं जो की अनिवार्यता समाप्त करने छात्र संघ के चुनाव प्रत्यक्ष कराने, 
गाहडों के मुल्य नियबण्त्रित करते, बाहपीडित छात्रों की फोस माफ 
करने, विशेष छात्र वर्से चलाते के साथ-साथ आप्रेशन ब्लेक बोर्ड एवं 
व्यावसायिक शिक्षा को प्रयावों ढंग से लागू करने को सोग को गई थी । 


(देनिक विश्व मातय से साथार) 





संस्कृत को उचित स्थान देने पर जोर 


--कार्यालय प्रतिनिधि द्वारा 


चण्डी गढ़, २५ अक्तुबर। छत्तर भारत संस्कृत विकास परिषद्‌ वें 
सरकार से पंजाब, हस्याणा, हिमाचल प्रदेश भोर चण्डीगढ़ में संस्कृत 
को विश्निम्त संस्थानों धै उचित स्थान देने तथा इस सा से जुड़े लोगों 
की समस्‍यायें शोध दूर करने की मांग को है। 


स्थानीत अग्रसेन भ्वत में प्राज सम्परन हुए वाधिक सम्मेलन में 
उक्त मांगों सहित कई मामले उठाये गये | सम्मेलन भे तोनों राज्यों व 
संघोय क्षेत्र से अवेक प्रतिनिधियों ने भाग लिया । 


परिषद्‌ ने प्रस्ताव पारित करके मांग की है कि पंजाब, हरयाणा, 
हिमाचल प्रवेश और अण्डीगढ़ के सभो मिडल एवं हाई स्कूलों से संस्कृत 
अध्यापक व सीनियद सेकेंडरो स्कूलों में संस्कृत प्राष्यापकों के पद 
यूजित किये जायें । रिक्त पदों पर संस्कृत शिक्षकों की नियुक्तियां शीघ् 
की जायें ; परिषद्‌ ने संस्कृत भ्रध्यापकों को मुख्याध्यापक तथा प्राध्यापक 
के रूप में पदोस्नतियां दिये जाने के भ्रवसर प्रदात ऋरने को मांग भो 
को है! 

एक झस्य प्रस्ताव में परिषद्‌ ने तोनों राज्यों में संस्कृत अकादमियां 
स्थापित करने, चण्डोगढ में केख्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ, प्रायुवंदिक कालेज 
तथा आयुर्वेदिक अस्पताल स्थापित करने को मांग की । चण्डीयढ़ में 
ज्योतिष के प्रनुसधान के लिए शोषकेन्द्र स्थावित करने झौर देशयर 
की डिसर्पेंसरियों व अस्पतालो में आयुर्वेदिक चिकित्सकों की नियुक्तियां 
करने प्रौद कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का ताम बदलकर संस्कृत विश्व 
विद्यालय रहें जाने की मांग भी की गई । 


(देनिक ट्रिब्यून से साभार) 


सहितकारो.. 





सरकार के साये में--- 


क््ख 


र्प् अक्तूबर, श्ध्ष्द 


सखरालोी गांव में ठेकेदार व पलिस की मनमानी 


- महेन्द्र ज्ास्त्रो, सभा उपदेशक एवं संयोजक शरावबन्दी संघर्ष समिति 


सुखराली गांव में नये बाईपास पर शरा/्व के ठेके पर १६ अक्‍तुबर 
से घरता प्रारम्स किया गया था। लेकिन ठेकेदारों द्वारा लाखों रुपया 
पुलिस को भेट चढ़ा दिया गया। जिससे पुलिस ने २० अक्तुबद को 
शांत्ति-प्रिय धरने पर बेठे लोगों को जबरद॑स्तो घक्के मारकर वेन व मंटा- 
डोर में ठोंसा श्लौर कुछ लोगों को लाठियों से मारकर घगा दिया। टेट 
वा अश्य सामान आदि को तुरन्त तहस-नहस कब्च दिया और ऊपर से 


सभ्य व्यक्तियों पर अश्चद्र गालियों की बौछार कर डाली | थाने थे 


जाकर घमको मारों गई कि या तो घरना खत्म करें अन्यथा दुसरे मार- 
पोट भादि के केसों में आपको फंसा कर सीधा कर दियः जावेगा । इस 
के लिए ठेकेदार के एक रिश्तेदार को तेयार कर दिया गया कि इसको 
चोट मारी गई तथा इससे कहलावा गया कि १० व्यक्तियों ने मार- 
पिटाई की है। 


अंग्रेज सरकार की तानाछाही को कांग्रेस हो नहीं, बल्कि लोकदल 
सरकार भी बड़ी बखुबो से निभा रही है। अब भो लोक ब राष्ट्रहित में 
किये जावेवाले आंदोलनों को पैसे के बल पर पंजीपति गुंडावाहिमी और 
पुलिस का उसी प्रकार प्रयोग किये जारहे हैं, लेकिन ध्यान रहे अभ्याय 
से टकराकर एक दिन नष्द हो जावेग।। श्रो धणीतरसिह एडवोकेट तथा,- 
धत्य ठकेंदारों ने इलाके में जातिवाद का अपने निजी स्वार्थ के लिए 
जहर घोलने का भरसक प्रयटन किया | महीर विरादरी के व्यक्तियों को 
जो हमें सहग्रोग दे रद्दे थे, उनछो अपने स्वार्थ के लिए कहा गया कि यह 


तो जाटों ने अहोरों के ठेके पर घरना दिया है । इत तथाकथित एडबो- 


केट घाइब छो पता होना चाहिए कि अब तक हमते ९० प्रतिशत जाट 
ठेकेदारों के शराब के ठेके बन्द किये हैं। पर उस्होंने प्रपने निजी स्वार्थ 
के लिए इतने वढिया हथकण्डों का प्रयोग धहीं किया कि जाठों के ठेके 
क्यों बन्द करवाये जारहे हैं । क्या यह न्याय की दुह्ाई देनेवाले एडवोकेट 
साहब बतजा सकंगे कि इन शराब ठेकों से जो लाखों करोडों की लूट 





॥ 


आप मचा रहे हैं, उसका कुछ हिस्सा श्लोषित पीड़ित गरीब झापके सम- | 


थंन मैं सर फुड़वानेवाले अहोड भाइयों को देंगे? हां इतना तो हमसे 
इस घरने के दौरान अवश्य देखा कि अहोर बिशांदरी के संकड़ों नोर 
जबानों को सस्ती और मुफ्त शराब (जहर) पिलाकर बर्बादी के रास्ते 
को तरफ जरूर घकेल दिया गया | यह पूंजीपति व्यक्तियों का बड्यश्त्र 
होशा हे कि जाति सम्प्रदाय घ्॒म-प्रांतवाद के नाम से लोगों को लड़ाना 
ओर क्षाषरा करके पूंजी का सग्रह करता । ऐसे जातिवादी व्यक्तियों से 
हमें सदंव सावधान रहना होगा। 


भेरे अतेक सहयोगियों के साध्यम से मुप्ते भी यह घमकी दी गई 
कि हमारे वा हमारे रिहतेदारों के पास नौ फ्ल्तौलें (रिवाल्थर) हैं। 
हम घरता दिल्लक्ाने पर उन्हें ठीक कर देंगे। लेकिन इस पढ़े-लिखे भाई 
अजीतर्सिह एडवोकेट को यह पता नहीं कि संघर्ष क्‍या को तोपों ओर 
गोलियों से रोका जा सकता है। कितने दिन तक इस मरणश्सस्न पूजी- 
वादी व्यवस्था के साथ चिपके रहेंगे, आखिर सरेण्डर करना ही पड़ेगा । 
दुसदा ये स्यायवादी व्यक्ति एडवोफ़ेट साहब सुखराली गांव में हर घर- 
घर में जाकर यह कहते हैं कि हम तुम तो पड़ौसी भाई हैं, आवा-जाई 
है, ध्राप अपने लड़कों, महिलाओं को ना भेजें। ह्लापको ध्यान रहे इस 
सघष में नोजवान व महिलायें ही सक्रिय थे । हम यह समझ पाये कि 
सुखराली गाँव की आपसी सत्ता भूख को राजनोति ने युवकों प्रोर महि- 
लाध्नों को गहरे भ्रन्धकार से घकेल दिया है, लेकिन कब तक | ग्राखिद 
युवकों को अपने कत्तंव्य के सही सागं को प्रपनाकर वेचारिक सघर्ष शुरु 
करता ही पड़ेया । 


घरने पर प्राचार्य सत्यप्रिय तिजारा, स्वामों प्रेमानन्द कन्हई 
केरलावा, चौ० बलजीतर्सिह, सरमेंशकुमार, महताबसिह, ज्ञानसिह, 
लहनापिह, सुरेश्॒कुमार, तरेशकुमार, बहादुर्रसह, राजेशकुमार, कृष्ण- 
कुमार, राजकवुर, ब्रह्मानन्द, शमशेरसिह, रामनाथ, कुखदीपसिह, मुकेश, 


। 


करनेलसि]ह तथा भारतोय युवा जागुति परिषद्‌ झाड़सी के प्रधान पर्वत- 
घिह के साथ नौजवानों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। इलाके के सहयोग 
स्वरूप भ्रार्यसमाज जेंकसपुरा से वेदप्रकाश मन्त्री व जगदीश ग्राये, 
सुरेन्द्रतिह, जनौला से मा० खजानसिंह व दयानन्द, वजीराबाद से 
छत्तरसिह बोहरा व गाडौली से वेदबकाश आदि लोगों ने स्ञाग लिया। 
एस० यू० सी० झाई० की युवक शाखा, डो० वाई» ओ० गुडगाँव मण्डल 
के कार्यकर्ताओं का सहयोग निरन्तर जारी रहा। यह युवा संगठन 
सांस्कृतिक व सामाजिक बदलाव हेतु हरयारा प्रांत में भहस भूमिका 
ध्रदा कर रहा है । 


इतना ही नहीं कि यह शराब का ठेका बोर का होने के बावजूद 
झाबकारी विभाग व पुलिस को मिलोभगत के कारण सुखराछ्की गांव की 
सीमा में खोला गया है, बल्कि जिस जमोन पर यह ठेका खोला हुआ 
है, उस जमीन पर भी इन ठकेदारों ते प्रवंध कब्जा कर रखा है, जिसमे 
विभागीय व्यक्ति भो शामिल हैं। यांव के नौजवानों ने यह बतद्ाया 
कि हमारे यहां न तो लड़कियों क! अलग स्कूल है और मा हो स्कूल 
खोद्ने का मंदान है । भत: हम यह चाहते हैं कि गांव को इस चार-पांच 
एकड़ भ्वेघ कब्जेवाली जमीन पर से ठेका हटाकर शीघ्र ही कम से कम 
एक स्टेडियम प्रवदय बचाया जाबे, ताकि उसमें सुखराली वा धड़ोस- 
पड़ोस के गरंववाले युवक था युवती सेलकर स्वास्थ्य बना सकें। यदि 
सरकार ब प्रशासन ने इस ओर शीघ्र ध्यान त दिया तो लोग पुनः शीघ्र 
अविध्य में संगठित होकर संघर्ष करेंगे । 





वेदप्रचार सप्ताह आदि के कार्यक्रम 


आर्यसमाज मीरपुर जि० महेष्दवगढ़ ३१ से अक्तूबर १ नवम्बर 


जआाय॑ केन्द्रीव सभा फरीदाबाद (ऋषि-निर्वार! दिवस) * 
». » ४ रोहतक फ म] ६ ५ 

».. ७» » गुडगांव (भोमनघर ) गे ड४से६ ,, 

|. » » दिल्ली प्रदेश हु द» 
आयंसमाज चरखी दादरी जि० सिवानों डा ६» 
कुरुक्षेत्र मोशाला कैथल जि० कुरुक्षेत्र श्श्सेश७ ,, 
झायंसमयाज कृष्ण कालोती भिवानी श्द छि २० ,, 
».. पलवज़ शहर जि० फरीदाबाद १४ से २० ,, 

».. बड़ा बाजार पातोीपल्त जि० करनाल श्ण्से १० ,, 

».. कोसलो जि० शोहतक श्व्से२१श ,, 

भेला कपालमोयन जि० प्म्बाला रश्से२३ 
आरयेंसमाज लेडकी जि० महेखगढ़ रद-र७ ., 
».. सिलाषइपुर तोताहेड़ी जि» महेन्द्रगढ़ श्श्से२र७ .,, 


जो अर्यंसमाज तवम्बद मास में अपना कार्यक्रम रखना चाहेँ, वे 
तुरस्त पत्र-ब्यवह्वार करके अपनी तिथियां सुरक्षित करवा लेनी चाहिए, 
ताकि सस्ता को उपदेशक तथा भजनमण्डलियों का प्रज्ञाप् करते में 

सुबिधा रहे । 
+रछुबो रसह वेदअचा राधिष्ठाताः 





शराब हूटेगो तो 
हे देश बचेगा । 


.#.#90..... नतत+ 5 


नशाबन्दी के लिए युवकों का हस्ताक्षर 
अभियान : मुख्यमन्त्री को ज्ञापन देंगे 


पंचकुला, १७ जक्‍्तुबर (एस) । हरयाणा में नश्लावस्दो के लिए 
हृस्याणा युवा भनवावन्दों समिति द्वारा जो कार्यक्रम चलाया जारहा है, 
उसके श्रन्तगंत अम्बाला जिले में भी पूरे जोर-शोर से यह कार्यक्रम चल 
रहा है । 

अम्बाला जिला समिति के प्रघात श्री राजेश भारद्वाज जैँ यहां एक 
विशेष मुलाकात में बताया कि पूरे जिले में सशाबन्दो अभियान चल 
रह! है! जिले की तशाबन्दो समिति में सात सदस्य हैं ओर हुए ब्लाक 
से एक सदस्य इससे लिया गया है। मधियान के भल्‍्तगंत जिले के समी 
स्कूल, फालेज और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थापों में युवकों को नशावन्दो 
से प्रेरित करने का काम पूरा कर लिया गया है । अब व्यक्तियत सम्पर्क 
का पध्रभियान चल रहा है । 


क्री भारद्ाज ने बताया कि तीसरे चरण में शराब के ठेकों पर 
घरना दिया जायेंगा । इस अ्रभियान के अन्तगंत पंचकूला के निकटवर्ती 
कस्बे रामणढ् में लगभग १५० युवकों वे नशे से दूर रहने की शपथ ली 
है। जिले के रायपुर रानी, यमुनानयर, नरायंणगढ़ और मुश्ताबाद में 
भी सैकड़ों युवक नशे से दूर रहवें का संकल्प कर चुके हैं। उन्होंनें बताया 
कि रायपुर राती के पास थराना गाँव में एक नशाबन्दी शिविर भी 
लगाया गया था, जिसमें भारों संख्या में युवकों के साथ-साथ अ्रम्बाला 
के उपाशुक्‍्त भी शामिल हुए। 

श्री भारद्वाज के अनुसार पूरे हरयाणाभर से नशावस्दी ध्रभियात 
के अन्तगंत लोगों से एक ज्ञापन प९ हस्ताक्षर करवाये जारहे हैं। यह 
काम २३ प्रवतुबर तक पूरा हो जायेगा घोर १ नवम्बर को यह ज्ञापन 
हरस्याणा के मुरुपमस्त्री श्री देवीलाल को सौंप दिया जायेगा ज्ञापन में 
नक्षावन्दी को पूरा खरने भोय शराब के ठेक्रों पर अंकुश लगाने पर जोब 
दिया गया है, । 

उनका कहना है. कि इस काम से उन्हे जिले को सभी पंत्रायतों, 
स्वेच्छिक संस्थाश्रों, विकास अधिकारियों और तहसीलदारों से ब्यापक 
सहयोग मिल रहा है । 


लिमिनिनिनिनननील लाए ड़ 


ग्राम सिसाय बोलान के लोगों का 
शराबबन्दो हेतु साहसिक कदस 


गतवर्षों को भाँति इस वर्ष भी हरुयाणा सरकार ने प्रांत के सबसे 
बड़े गांव सिसाय में शराब का हेका ७ लाख का उठाया ठेके की जगह 


पाना बोलाने में श्री रघुवीर सुपुत्र श्री लेरसहे के मर्कान में होतो थी। 
ठेकैदार किराया ६ हजार झूपये वार्षिक देता था। ज्ेकिन लोग गांव के 


बीच में ठेका द्वोडि से बुरे तरह से बर्बाद हो रहे ये । छोठे-छोटें बच्चे भी 
दाद पीवे लए गयें, आये दिन झगड़ा होता रहता था। इस वर्ष इसो 
पाने के साहसिक नवयुवकों तथा भायों ले इसका विरोध किया कि गांवि 
के बोच में किसों भी पूल्य पर ठेका नहीं खुलने देंगे। मकान सालिक 
शी लालच पें ध्राकर मकान की जगह ठेके के लिए देवे को तथार हो 
गया । सेक्षित घरतसिह आर, बलराज, किशत्तलाल, अम्दगीराम आदि 
के मकान मालिक को साफ कह दिया कि अगद इस बाद ठेका यहां खुला 
तो मकान को आग लगा देंगे और लठ लेकर आगये । पूरे संघ के बाद 
ठेका पाना बोलान से दो मोल तथा साय कालिरावन से एक मोल 
दूर भादला के रास्ते पर गांव से दूर चला गया। भ्ब लोगों का कहना 
है कि हमे बहुत लाच होगया । अब इतनों गुण्डागर्दी गांव में नहीं है । 
और पर दुरुस्त सिसाय के लोग इस कायें के लिए बधाई के पात्र हैं । 


--अत्तरसिह आये क्रांतिकारी, समा उपदेशक 
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र८ अक्तूबर, १९८८ 


आर्यसमाज गनतौर शहर का उत्सव संपंन 


ब्रा्यंसमाज गसनौर शहुरु का ३१वाँ वाधिकोत्सव १२ अक्तुबद से 
१६ बक्तूतबर, ८८ तक बड़ी ध्ुमघाम से मनाया यथा । जिसकी अध्यक्षता 
पूं० जयदेव जो जतोईकले ने को। महात्मा रान कशोर जो महाराज 
द्वारा वेदप्रवचन हुए। इस उत्सव पर बवेदपाठों गुरुुुल गौतमनगर 
दिल्‍ली के ब्रह्मचारी, स्वामी दिव्यानन्द जो महारात्र, महात्मा प्रेम भिक्षु 
जी, स्वामी सब्चिदानन्द जी महाराज, थी यशवाल, श्लीमनी शाॉनिदेवी 
प्रस्निहोत्री, पं० लक्ष्मनमसिह, बेमोल, भजनमण्डली आदि ने मोजस्वी 
विचार वेद को शिक्षाओं पर सखे। देशधर्म एवं सत्ताज की उन्तति के 
लिए सामाजिक वुराइयों के विरुद्ध जन-वेतता जागृत की । शराब; 
दहेज, आपसी फूट, जाति-पाति के विरुढ्ध एकजुट होकर संधर्ष कप्ते पर 
बल दिया । 


--प्रेमनाथ आहूजा, प्रचारमम्त्रो 


नशाबन्दी के लिए शांति मार्च 


सिवानी, २५ अक्तूबर (निस) । भिवानी जिले के ग्रामीण युवाध्रों 
नें पूरे प्रांत में पूण नशावन्दी लागू करने की मांग करते हुए यहां एक 
शांति मार्च का प्रायोजन किया। मार्च का नेतृत्व युवा नशाबन्दी समिति 
जवानी नें किया था। ह्ञांति मार्च स्थानीय नेहरू युवा केण्द से घारम्म 
होकर लघु सचिवालय तक शांतिपूर्ण ढंग से सम्पस्न हुमा, जिसमे युवा 
नशा सेवन के विरुद तख्तियों पर नारे लेकर चल रहे थे। प्रदर्शन+ 
कारियों ते उपायुक्त भिवात्ती को एक लिखित ज्ञापत भरी दिया, जिसे 
नयराधीश भिवानी में प्राप्त किया। जिला युवा नशाबन्दी समिति 
स्वामी के संयोजक श्री सत्येन्द्र श्रायं नें बताया कि समिति इस बुणाई 
को मिटाने के लिए राज्य स्तर पर प्रद्शृत की भी तेयारी करेगी । 


(दैनिक नतवसारत टाइम्स) 


निशननिलिमिअमिकलीनीकीक की अब इुलनभ आरा सा 


होली मोहल्ला करनाल में वेदसप्ताह संपंन 


आरयंसमाज होलो मोहल्ला करनाल में १२ से १६ अक्तुबर तक 
वेदप्रचार सप्ताह घरुमघाम तथा समारोहपूर्वक सम्पर्त हुआ। स्थानीय 
रासेदव रदास आये कन्या उच्च विद्यालय सथा प्राय नर्सरी सकल को 
छात्राओं ते भो उत्साहयुर्वक भाग लिया । 


सभा को शोर से पं० चिरंजीलाब जो ने श्र से १४ प्क्‍तुबर तक 
अपने प्रभावशाली मजनों द्वारा सभी को मुग्ष कर दिया। प्राकःराल ' 
यज्ञ पर अनेक तरनारियों ने यज्ञोपवोत धारण किये और दुव्यंसन 
परित्याग करने का संकल्प किया | 


--जसंवस्तसिह प्रधान 


किमी निक जज अल ाअइा असल 


ग्राम काकड़ोली हुकमी को पंचायत का 
सराहनोय पग 

ग्राम छाकड़ोलो हुकमी जि० भिवानी को पंचायत थे अपनी एक 
बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया गया हैं कि जो व्यक्ति प्राम 
मैं शराब पीयेगा, उस पर २५) तथा शराब बेचनेवाले पर ५१) जुर्माता 
तथा कानूनी कार्यवाहों को जावेगी । 

ग्राम में कन्याओरों के लिए उच्च विद्यालय खुलवाते के लिए हर 
यारा के मुख्यमस्त्री को रे लाख रुपये संग्रह करके दिया गया है। सब- 
कार इस राक्षि को तीन गुणा करके विद्यालय भवन बनवा देंगी । 

ग्राम को पाँच गलियाँ थी पक्‍को करने का प्रस्ताव किया गया है । 


-भजोतासह शास्त्री एम०७० 
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र८ अक्तुबर, १९८७ 





हरयाणा ग्राम पंचायत चुनाव में विजयी 
शराबबन्दी समर्थक सरपंचों की सूची, 


बतांक से झागे-- 


१२९. थी दुलोचरुद दर्भा सेवा-निवृत्त विकास अध्कारी सरपच 
ग्राम मुण्डिया खेड़ा इज सहेन्द्रगढ़ 
१३०. » संत्यवीर एडवोकेट सरपंच ग्राम उन्‍्देनी तह० दादरी 
जि० भिवानी 
१३१. » मांगेशम सरपच ग्राम काकडोली हुकमी ही 


(क्रमश) 


ध्रायंसमाज तथा अन्य सामाजिक कार्यकर्त्ताओं से निवेदन है कि 
अपने तिकट के ग्रामों के उन सरपंचों के नाम जो शराब का सेवन नहीं 
छरते हैं, लिखकर शीघ्र भेजवै का कष्ट करे, ताकि उनके नाम इस सूची 
थे प्रकाशित हो सके । 


+-सैंम्पादक 





चो० भारामसिह 


ग्राम घमाका, पलवल ग्राम इघोला, पलवल 





श्री सुरेद्रसिह पूनिया, प्रधान बायंसमाज जीद शहर 





आये प्रतिनिधि सभा हरयाणा द्वारा मध्यप्रदेश में 


वेदप्रचार 
आयेसमाज चिचौली जिजा बेतुल में १६ में २० अक्तूबर तक राम- 
लीला मंदान में वेदप्रचाराधे सत्यव शिएर धर), जिसमें स्वामी ओमानंद 
जी महाराज के श्रोजस्वी भाषण हुए आर प. चिरंद्रोलाल के क्रांतिकारी 
सजनो द्वारा जनता को काफी उत्साह मिला; प. सत्यपःलणल सरल तथा 
भ्री सुर्दरपाल जो के भी भजन हुए। स्वामी दिव्यानन्द जी द्वारा यज्ञ 
पर प्रकादा डाला गया। हरयाणा सब को १००० रु० दान दिया । 











संस्कत भाषा पर सरकारों कुठाराघात 


दिल्‍ली २२ अक्तुबर : सा्वदेशिक प्राय प्रतिनिधि सभा के प्रधान 
सवारी आजन्दबोघ सरस्वती, पं० विमलदेब भाग्द्वाज और पं. रामरतन 
शास्त्री जे आज एक सयुकत वकक्‍तव्य में कहा कि सेंट्रल बोड आफ 
सेक्ेण्ड्री एजुकेशन १७वीं इन्द्रप्रस्थ एस्टेट नई दिल्‍लो-२ के चेयरमेन 
फादर कुल्नुकल ने दिनांक १६-६-८८ के आादेशानुसार संस्कृत भाषा 
को त्रिभाषा मूत्र से निकाल देने काआड्डर दिया है, जो कि पारे देशः 
में बाग होगा। 

संयुक्त वक्तव्य थे कहा गया है कि देववाणी संस्कृत हो ऐसी भाषा 
है जो उत्तर से श्ैकर दक्षिण तथा पूर्व से लेकर पश्चिम तक समूचे देश 
में कमंकांड और संस्कार के लिए बहुसंख्यकों की मान्य भाषा है, जो 
सांस्कृतिक व घामिक सूत्र थे समूचे बहुसंख्यक समाज को पिरोये हुए है । 
इस अन्यायपृण आदेश के द्वारा देश की इस प्राचोनतम भाषा संस्कृत 
को पाठ्यक्रम से हटाना देश की बहुसंख्यक जनता पर कुठाराघात है ।' 

स्वामी जो ने कहा--आज से एक वर्ष पृर्व संस्कृत के विद्वानों का 
एक शिष्टमण्डल प्रधानमन्त्री थ्री राजीव गांधी शोर तत्कालीन भानव 
संसाधन विकासमन्त्री श्री नरसिहराव से मित्रा था। उस समय श्री 
नरासहराव नें ग्राइवासन दिया था कि संस्कृत भाषा के विषय छे देशभर 


के विद्वानों से विचार-विमशे करने के पश्चात्‌ ध्रश्तिम निरंय “आप 
लोगों की इच्छानुसार” ही किया जायेगा। श्रतः बिना किसी प्रकार का 
विचार-विमशे किये केन्द्रीय बोर्ड के श्रध्यक्ष फादर कुस्तुकघ ने झपते 
इस दुश्भाग्यपूर्ण भादेश को जारी करके देशभर के संस्कृत विद्वानों तथा 
घारत के बहुसंस्यक समाज को भारी ठेस पहुंचाई है । 

स्वामी ग्ञातत्दबोध सरस्वतो वे चेतावनी देते हुए रहा कि संस्कृत 
भाषा के प्रति इस भ्पमानपूर्ण निर्णय के विरुद्ध प्रायंसमाज देशव्यापी 
झौदोलन करेगा ओर बड़े से बड़ा बलिदान भी यदि देना पड़े तो वह 
तेयार है । उन्होंने देशभर की समस्त आयंसमाणों, संस्कृत संफ्ठनों तथा 
समस्त हिल्दू संगठनों से इस अन्याय के प्रतिकार के लिए हर प्रकार से 
तया< रहने को भपील की | 

अक्तव्य में कहा गया है कि एक तरफ तो हमारी सरकार संस्कृत 
के विकास पर लाखों रुपया खर्च कर रही है धोर दूसरी श्रोर इस प्रकार 
के दुर्भाग्यपूर्ण मादेश जारी करवाकर हमारी धामिक सावनाओं के 
साथ खिलवाड़ कर रही है। फेर्द्रीय सेकेण्ड्री बोड़ के स्कूलों में छठी 
कक्षा से बारहवों कक्षा तक के छात्रों को अंग्रेजी तथा हिन्दी के प्रति- 
रिक्त ग्रन्‍्य क्षेत्रीय भाषाभों में से छिसो एक भ्राषा को पढ़ने का अधि- 
कार दिया गया है, जिसमे संस्कृत सी सम्मिलित है। पञ्रह च्ारतीय 
भापाओं में संस्कृत छा १शवां स्थान है। अतः संस्कृत का पाठ्यक्रम से 
हटाया जाता संविधान की सूची में दी गई सुविधा करा थ्ली स्पष्ट उल्ल॑+ 
घन तथा देश के संविधान का भ्रपमान है । 

स्वामों आनन्दबोध सरस्वतों ने कहा--जल्दी ही' संस्कृत रक्षा 
समिति को बंठक बुलाकर इस तानाझाहो ध्रादिद् को रद्द कराने के लिए 
संगठित सोर्चा बचाया जायेगा । इससे पुव॑ संस्कृत रक्षा समिति का एस 
दिध्टमण्डल जल्दी ही प्रधानमन्त्री तथा केन्द्रीय सानव संसाधन विकास 
मन्‍्त्री से मिलकर इस विषय में अन्तिम तिर्णय करेगा। 
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शराब पीना सामाजिक 
अभिशाप है 





'सर्बहितकादी 


बैंद वेदांग पुरस्कार एवं देदोपदेशक 
पुरस्कार १६८६ 


आयंसमाज सांताक़रज द्वारा आगामो जनवरी मास १६८६ में निम्न 
पुरुस्कारों से विद्वानों को सम्मानित किया जायेगा--- 


१--बैद बेदांग पुरस्कार 
जिस विद्वाच ने जीवनपयंश्त बेद वेद्ांगों का अनुसंचान एवं ग्रन्थ 


लिखे हां, उन्हें वेद वेदांग पुरस्कार से सम्मामित छिया जायेगा। जिसकी 
पुर&कार राशि २१०००) होगी 3 


२---वेदोपदेशक पुरस्कार: 


वेद वैदौयों के अनुसंधानकर्त्ताओं के प्रतिश्क्ति जिस विद्वानु ते 
'आायसमांज के उपदेंशक, सजनोपदेशक अथवा झायंकर्त्ता के रूप में हो 
जोवनपर्यन्त सैवः की हो । पुरसक्षार को राशि ११०००) होगी । 


उपरोक्त पुरस्कार राधि के अतिरिक्त पुरस्कृत दिये जानेवाले 
विद्वातु को भब्िनन्दन-पत्र, शाऋू एवं रजत ट्राफों से थ्रों सम्मानित 
छिया जायेंगा ! 

उपदोक्त पुरस्कार हेतु आयंससाज सांताक़ुज बम्बई-५४ योग्य 
विद्वानों के प्रस्ताव को आमल्त्रित करतो है। जो धाय पुरुष किसो विद्वान्‌ 
का' नाम उपरोक्त पुरस्कार हेतु प्रस्तावित करना चाहते हैं, वे विद्वानों के 
जोवन परिचय, कार्य एवं लिखे गये ग्रंथों को सूचो आदि सहित विस्तृत 
पन्न ३० नवम्बर, ८८ तक भेजने को कृपा करें। जो विद्वाव्‌ भ्रपने नाम 
का स्वयं प्रस्ताव करेंगे, वे प्योग्य माने जायेंगे । 


-- विमलस्वरूप सुद, महामन्त्री आयंसमाज सांताक्रूज बम्बई-५४ 





श्री जीतु व आयंसमाज ग्राम कासण्डो 
ने महात्सा के प्राण बचाये 


कई वर्ष से वानप्रस्थी महानन्‍्द जी आर्यसमाज कासण्डी जि० 
सोत्तीपत में परोपक्वार रत हैं। ४ सितम्बर को प्रातःश्षाल अचानक वान- 
प्रस्थी जी को मल व मुल' का वश्धा पड़ यया | असह्य पोड़ा के कारण 
उल्होंते वृद्ध आय॑ श्री जोतु को बुलाया। वानप्रस्थी जी वे कहा श्री 
टठेकचश्द जो ग्राम कुराड़ भाग्यवाब्‌ भाय॑ हैं, मुझे शोध उत्तके पास पहुंचा 
दो, वे मुझे ठीक करवा देंगे। सक्‍त फूलसह जी के चरणों में शिक्षित 
श्री जोतु मे उत्तर बिया--भापकी सेवा से ग्राम का झाबालवृद्ध प्रधावित 
है, फिर तो हम भाग्यवान नहीं रहेंगे। तुरन्त अपके दोनों सुपुत्रों को 
बुलाया । सुनते ही दोनों उदाहरणोय युवको वे एक स्वर में कहा-हमाया 
कितना भी पेसा लग जाये, हम महात्मा जो की चिकित्सा करायेंगे। 


शत्काल राज हस्पताल सोनीपत पी प्रविष्ट कराया | ग्रामधासियों 
को पता लगते ही हस्पताल में भ्रावे-जाने का तांता लग गया। ससी 
प्रामवासी वानप्रस्थी जी से मिलते पहुँचे और प्रत्येक ने अपने आपको 
पतन, मन, घन से सेवा के लिए भ्रवित किया। प्रत्येक ग्रामीण सें श्री 
रामदत्त शास्त्री व प्रघान जोतराम जी को प्राग्रह करके भेजा कि ग्राम 
का सापु हैं, गांव का ही ष्यय होगा। रामदत्त घास्त्री व प्रधान जी ने 
बार-बार यानप्रस्थी जी को राज हस्पताल में सम्साला तथा चिकित्सा 
पर होलेबाला सम्पूर्ण पांच हजार का व्यय भ्रायेसमाज को भ्रोर से 
दिया । २० सितम्बर को महात्मा जो जब स्वस्थ होकर ग्राम में झ्राये 
तो महात्मा जी से मिलने हेतु गांववालों का मेला-सा लग यया। प्रत्येक 
के हाथ में फल एवं भक्ष्य वस्तु यो। अब वानप्रस्थी जो सफल गुर्दे का 
आाप्रेशन के पश्चात्‌ पुर्ण स्वस्थ हैं। झ्रायंसमाज कासण्ढीं ने अपने 
कुटुम्बीजन से लालों गुणा प्रधिक साधु को रोगावस्था में सेवा करके 
भायंसमाज के साधु संस्यासियों को झ्रापत्ति धरे न घबराने का अनुकर- 
णीय उदाहरण प्रस्तुत किया है । 


भाचाय॑ बलदेव, गुरुकुल कालवा 
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र८ श्रक्‍्तुबर) १€८८ 


पुस्तक समीक्षा--- 
जाहनवी (मार्क) 


सम्पादक--भारतभूपण चड्ढा 
प्राप्ति स्थान--१६ ए/१५ छझ.8.७. अजमलखां रोड, 
नई दिल्‍लो-११००००५ 
मूल्य--५), वारषिक्ष--५६) । 
जाहनवी (मासिक) के अक्तूबर, ८८ के अंक ते मुख्य चार विषय 
१--सा रतीय संस्कृति छो नष्ट करवे का दुष्चक्र परिवार व्यवस्था 
पर प्रद्दार। 
२--रामायशरा क्यों रुकी, क्यों चली । 
३--सिल्नोल ओलम्पिक । 
४--जिया के बाद पाकिस्तान छो राजनोति । 


श्रीराचष्द्र मिश्र ने अपने लैख “दिया के बाद पाकिस्तात की राज- 
लोति! भें बहुत अच्छे ढंग से लिखा है कि 'पघारत झौर पाणिस्तान थे 
अगर सुलह हो जाये तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान प्रमेरिका को ही 
है ! उसके करोड़ों के हथियःर कोन खदीदेगा ।” 


“फिलहाल भारत के पाकिस्तान से सम्बन्ध दो मुद्दों पर टेंढे हैं, एक 
पाकिस्तान का एटमी कार्यक्रम, दुसरे आतंकवादियों को पाक समर्थन ।! 


जाहनवी” पत्रिका एक स्वस्थ मनोरंजन है, जो दाष्ट्रीय संस्कारों 
के साथ-साथ आपके पूरे परिवार का मनोर॑जन भो करेगी। यह स्वस्थ 
साहित्य को रोचक ढंग से प्रस्तुत करवै का प्रयास करतो है। हसमें 
कहानियां भी हैं और जीवन को समस्याओं का तकंपूर्ण विवेषत सी, जो 
मनको भिफोड़ता भो है और परोक्ष रूप से दिशा देता है। इसमें कुछ 
अदलील विज्ञापन हैं, जिनका नवयुवर्को पर बुरा प्रग्माव पड़ता है। मेया 
सम्पादक से अनुरोध है कि विज्ञापन को आय के लालच में ध्लाकर 
मारतीय संस्कृति को नष्ट करने का प्रयत्न न करे। 


हमारा सुझाव है कि प्रत्येक विचारशोल बुद्धिजोवी इस पत्रिका 
को मंगायें और पढ़े । 


>शेरसिह, व्यवस्थापक स्व हितकारी 
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आकार साजल्द ७/अजिल्द ४/- 


हत्या 
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2टन्‍कममा-ल्‍क, 


शराब सानवस्माज का 
एक शत्रु है । 








वेद प्रचार पदयात्रा 


४ अक्तूबर से एक वेदप्रचार पदयात्रा स्वामी प्रेमानन्द सरस्वती 
रो अध्यक्षता थे तहसील पानीपत के ग्रामीण अचल में निकाली गई । 
घिसमे वापभ्रस्थी सर्वेश्री महावीर, चन्द्रमुन्ति, ब्र० ओसृस्वरूप, घंवीर 
झाय॑ घर्मी गाजियाबाद व पूं० तेजपाल जो की श्वजनमण्डली, ब्र. जितेन्द्र 
से थी भाग लिया। आटा, डिकाडला, जोरासी, समालखा, मनाना, 
करहुंस, माछरोली, भाटीपुर, विहोब्री तथा सदाना खांडा सोनोपत 
(बस द्वारा) पहुंचकर वेदप्रचार किया। चो० मुन्शोंच्यम बिकोल वेद« 
धचार ट्रस्ट पानीपत व खा० परमानन्द रामनिवास आटा घर्माथ्थ ट्रस्ट 
गुरुकुज डिकाडला को ओर से सेकड़ों रुपये का वंदिक साहित्य मुफ्त 
वितरित किया बया । संकड़ों छात्रों के यज्ञ पर यज्ञोपवोत घारण किये 
और बहुतों वे धराब, बीड़ी आदि छोड़ने का संकल्प किया। प्रत्येक ग्रांव 
व दोतों समय यज्ञ किया यया ओर रात्रि को वैदप्रचार हुआ, जिससे 
शराब, तम्बाकू, मांस, अण्डे, गोवघ आदि का खण्डन किया गया | अनु« 
अव हुप्ा कि प्रत्येक गाँव मैं हंस दो महोने बाद अवश्य हो प्रचार कर- 
जाया जाना चाहिए। लोगों थे खूब तन, भन और धन से सहयोग 
किमा। आाय॑ प्रतिभिणि सच्चा हरयाणा को 5५०) छा सहयोग दिया 
गया। संयोजक---ब्र० भश्रोमस्वरूप 








स्मंक का सतलब 
मौत है । 











कद, फार्मेसी की 
आयुर्वेदिक औषधियां सेवन कर स्वास्थ 


१ि7::2/:+ 
परे परिवार के लिए शाक्तिवर्धक 
एक स्फ्र्तिंदायक रसायन। 

शांसी, 53 व शारीरिक एव 





६5. 





॥ 





आदि में जडी बूटियों 
से बनी लाभकारी 
आयुर्वेदिक औषधि 


मैं बिशेषत पायोरिया 
के लिए उपयोगी 
ऑऔषाध 


ये लाभ करें 





गुरूकुंल गुरूकुल 
* 'जऋआयोक्ठित्ल च्चाय 
खंखों व पसूड़ों के समस्त रोगों जुकाम व इन्फलुएंजी घकाम 





र८ भ्क्तुवक, १४४८ 





उद्बोधन 
मानव बन तू बढ़ा चला चल रोना मत रो बाघाओं का | 
तेश अपना बन जावेगा ये संकट तेरी राहों का ॥ 
पाँव निरन्तर बढ़ा राह मैं चलने पर घबराना क्‍या ? 
अपले को गर ना पहचाना दुत्तियां को पहचाना भी क्‍या ? 
पग के ढांटों हैं ही अपने हाथों को उलभाभा भी क्‍या? 
पड़ गये हाथ-पाँव में छाले रोकर किया वहाना थी क्‍या ? 
रखना याद नहीं कुछ शो बन पायेगा तेरी भाहों का । 
तेरा अपना वन जावेदा*"। ++ 
ठोकर से ठुकूरा दे प्यत तु खूद क्ो तूफान बनाकर ; 
जाता ही है तो जा इस दुनियां से कुछ पहुंचाक बनाकर । 
म0 सुन रस *४ धार सुने तो इंकलाब की तान छुता कर । 
जो खुद का होता हैं उसका होता है भगकाद्‌ बुला कर । 
बीए बोस को याद करे तो खुन खोल जाते ब्रादों छा । 
तेरा भ्रपना बन आयेया**- हे 
शेत्र वबर-फो गधः सुनकर जंदल संभी दहुल जाता हैं। 
देख दूर से छमंद्रीष को संक्षट कहीं टहु७ जाता है। 
भार्गें दूर सभी बाघधायें जंसे टिट्रोदब जाता है। 
देख खाल आंखों के डोरे दुष्टों का दल जल बाता है । 
बुझा पाप दीपक को बनकर होव्र बोर आांघो का शोंका । 
ठेसा अपना बन जायेगा ये संकट तेरी राहों का। 
--सहदेव श्राम, आादक्षंतपर जींद 


किसी: ैव..क्‍....ैै0ह0ैैै0ह0॥0 






गरुकुल कांगड़ी फार्मेसो 










हरिद्वार 


को प्रोषधियां सेवन करें 


शाला कार्यालय:- 
६३ गक्नी राजा केदारनाथ, 


चावड़ी बाजार, दिल्‍लौ-६ 
(क्यातोय विक्रेताधों एवं सुपर शाजार 


















से खरीदें) फोन नं० २६१८७१ 











झाय॑ प्रतिभिधि सभा हरपशणः के लिए मुदक घोर प्रकाशक धैदब्त शास्त्रों द्वारा धाचाये प्रिंटिंग प्रेस, (फोन; २८७४) 
रोहतक में छपवाकर सवहितर!हो कार्पालय प० ज्गदेवासह सिद्दास्दी भवन, दयानन्दमठ, रोहतक से प्रकाशित । 


भारत सरकार द्वारा रजि# नं० 23207/73. रजि० ने एशिया 49 सष्टि मंत्रतू १,६६,०८,५३, ८ 


है 
प्‌ 





सम्पादक, - वेदब्नत थास्त्री १६ कातिक २०४४ थि० 





वर्ष १५ ग्रे ४७ ७ नवम्बर, १६८८ वापिक हक २५) एकप्रति १-७७ 








ऋषि-निर्वाण विशेक 





युग-पृरुष श्रो रवामी दयानन्द सरस 


लाखों बुझे चिराग जलाकर चल दिये 


तुम ग़मजदों के ग़म को मिटाकर चल दिये। 
खुद को मिटाके हमको बचा करके चल दिये ॥| टेक 


जब हम भटक रहे थे जहालत की *ह में । 
हमको हमारी राह दिखा करके चल दिये ॥१ 
खुद ग़म उठाकर हमको मसरंत करी बता । 
रोते हुप्नों को आप हुमा करके चल दिये ॥२ 
कंदे क़फ़त में जब था परेशान कुल जहान। 
आजाद आप उसको करा करके चल दिये ३ 
स्वागत किया था मौत का हस करके आपने । 
खुद हंस के आप सबको झला करके चल दिये ॥४ 
इंसा हैं सबके सव मा हमें कोई ऊंच-नी च । 
उल्फत का पाठ सबको पढ़ा करके चल दिये ॥५ 
दे करके जान अपनी ब्झाकर बचिशागे उम्र । 
लाखों बुके विराग जला करके चल दिये ६ 
दौरे खिजां में सूख चला था चमन कि आप । 
खुने जिगर से सीच हरा करके चल दिये ।|७ 


प्रस्तृतकर्ता-तेजपाल प्रये, भजनोपदेशक 


७७७०७०७९४७७०९७४४७७६४४४४७७७७%५९४४४४४४७७०७७६४४९४४४७०७७१०७०५७०७७७४७०७४७५७०००५४५ #0७६७४४९७७:७७५:५०६७७७७७०७५०७५०७७:५३७६१६६:७९:७७/७७॥५७-७६४७:७०३:७:५४:७६७:५७७:७%७४%७९९७५७७६७९५:७७६:६:४४७७७४१३ 


कप।ल मोचन मेले पर वेदप्रचारार्थ शिविर का आयोजन 


प्रतिवर्ष को भांति कार्तिक को पूर्णमाप्ती पर २१ से २३ नवम्बर तक हरयाणा के प्रश्रिद्ध तीय॑ 
स्थान कपाल मो वन जि० अम्बाला में मेला लग रहा है। लाखों नरतारों घाविक भावना से यहां 
आते हैं। अत: इन्हें वदिक्घर्म की ओर आकर्षित करने के लिए सभा की ओर से यज्ञ तथा वेदप्रचार 
का आयोजन किया जारहा है। 


-रघुवोरसिह वेदप्रचाराधिष्टाता, ग्राय॑ प्रतिनिधि समा हर॒याणा 


सवहितकारी ऋषि-निर्वाण विशेषांक ७ नवम्बर, १६८८ 


सम्पादकोय 
महर्षि दयानन्द पर एक अपूर्व पुस्तक 


पुस्तक का नाम--अपना जन्मचरित्र 
सम्पादक--ह० आदित्यपालसिह श्रायं, डॉ० बैदब्रत 'प्रालोक! 
प्रकाशक--अदिति प्रकाशन, १५९४, हरध्यानसिंह मार्ग, करोल बाग, नई दिल्‍ली-११०००४ 
प्राकार--२३१८३६/१६ पृष्ठ संस्था ४५४ (पक्की जिल्द) । 
मूल्य--साठ रुपये, पुस्तकालय संस्करण सौ रुपये । 
महर्षि दयानध्द सरस्वती द्वारा तोन बार थैं कहा और लिखाया गया अपना जस्मचरित्र इस 
पुस्तक थे अत्य्त पुरुषाथपूवंक विसंगतियाँ दुर करते हुए सम्पादित हुआ है। इस ग्रन्थ में पर्याप्त नई 
सामग्री पाठकों को मिलेगी, जो प्राज तक प्रकाशित महषि दयानश्द सरस्वती के किसी भी बड़े से बड़े 
जीवत-चरित्र में तहीं छपी है। महषि दयानरद ने १८५७ के स्वतम्ब्रता संग्राम में जो धाय लिया है, 
उस पर्व भो अष्टम अध्याय मै प्रकाश डाला गया है । 
तृतीय भ्रध्याय मे “योग-विद्या-शिक्षा के छः बषे” सन्‌ १८४८ से १८५४ ई० पयंश्त मर्हषि 
दयानष्द ने व्यासाश्रम, चाणोद, अहमदाबाद, जाबू पर्वत आदि पर घूम-घुमकर योगियों से क्रियास्मक 
योगविद्या का अभ्यास किया है। हस १२४ पृष्ठों के भ्रष्याय मै क्रियाट्मक योग के सम्बन्ध में जो उप- 
देश दिया गया है वह अरत्यप्त सुन्दर और हृदयगाही है तथा पातञजल योगदर्शन के गृढ रहस्यों की 
अत्युत्तम व्याख्या है । 
मैंने योगदर्शन पर व्यासभाष्य तथा अध्य प्रनेक संस्कृत ओर हिन्दी की टीका-टिः्परणियां पढ़ी हैं 
ओर योगदर्शन पढ़ाया भी है, डिस्तु इस भ्रध्याय के पढ़ने मे जो ग्रानत्द श्राया और गृढ़-रहस्य समझ 
हैं आये वे अप हैं ! 
पुस्तक में ११ अध्याय हैं। प्रथम अध्याय मैं संवत्‌ १६८१ वि० से १६९०२ तक घर पर प्रारम्भिक 
२१ वर्ष । द्वितीय भ्रध्याय में १९०२ से १६०५ तक गरुहत्याग से संध्यास ग्रहण तक । तृतीय अध्याय में 
१९०५ से १९११ तक योग-विद्या-शिक्षा के छः वर्ष । चतुर्थ प्रध्याय में १९११-१६१२ तक हरिद्वार का 
कुम्स-मेला । पञ्चम भ्रष्याय मे १९१२ मैं काइमीर भोर लाख की यात्रा । षष्ठ अध्याय में १६१३ में 
उत्तरा खण्ड भ्रमण | सप्तम अध्याय में १६१३-१४ में मानसरोवर, कलास एवं तिब्बत यात्रा । अष्टम 
अध्याय में संवत्‌ १९१४ (सत्‌ १८५७) को क्रांति। तवम अध्याय मे १६९१४ से १६१७ तक गंगोत्री से 
लंका पर्यश्त यात्रा । दशम अध्याय मैं १९१७ से १६२१ तक गुरु विर्जाननद की शरण में , एकादश 
धंष्याय थे १६२१ से १९३१ तक कमंक्षेत्र मै किये कार्यो का वर्णन है। 
यह पुस्तक मेरे पास गतवर्ष समालोचनार्थ बाई थी, किस्तु इस ग्रत्थ के सम्पादक के निर्देशा: 
नुसार सम्पूर्ण प्रग्थ पढ़कर ही लैखनी उठाते भें विलम्ब होगया है। पुस्तक सभी प्रकार से प्रत्युत्तम है- 
लिखसामग्री, छपाई, कागज; जिल्द भादि । 
मैं समझता हूं कोई भी जिज्ञासु इस पुस्तक को खरीदकर पूरी पढ़ेगा तो वह प्रपनें ६० रुपयों का 
सदुप्योग ही सममेगा और सम्पादकों के परिश्रम की भूरि-भूरि प्रशंसा किये बिना नहीं रहेगा । 
--वैदब्नत शास्त्री 


ड़ 


सर्वेहितकारी ऋषि-निर्वाण विशेषांक १ ७ नवम्बर, १६८५ 


आया था ऋषि वेदोंवाला 


जग का उपकार करते, दुर अन्यकार करते। 
करने को जग में उजाला, आया था ऋषि वैदोंवाला ॥ 
अश्यविध्वास हटाकर, सही मार्ग दिखलाया, 
प्राणिमात्र का धर्म, बेद को ही बतलाया, 
तोड़ा भन्ञानता का ताला । १ 
अछुतों का उद्धार करके, सबको गले से लगाया, 
ईदवर के बन्दे हैं सब, भेदभाव सभो मिदाया, 
पिरोदी प्रेम की माद्ता ३ 
सबको वेद पढ़ने का, उसने झ्धिकार दिलाया, 
सती प्रथा बन्द करके, विधवा का विवाह बताया, 
बत्त करके सबका रखवाला ।३ 
वृद्ध बालविवाह हटाया, जवानों का विवाह बताया, 
अनाथों वी रक्षा के लिए, अताथालय बत्नवाग्रा, 
व सबको सुख देनेवाला ।४ 
देशभवित का उसने, हम सब्रको पाठ पढ़ाया, 
“वलवस्त' दयानरद का, हमने क्या ऋण चुकाया, 
पिला दिया जहर का प्याला ।१ 


--बलक्श्तसिह प्राय; उसका तारायसागढ़, ब्रस्वाथा 





शोक समाचार 


श्रीमती राजकुमारी आर्या मन्‍्त्राणी स्त्री प्रामंसमाज दयाततद भवन, हिसार के पति श्री /हालक- 
चन्द डेम्बला (अर्जीनवीस) का दिनांक २२-१०-८८ को स्वर्गंवास होगया है। दिनाक ३०९६८८५ 
वीरवार को मौहल्ला समपुसर, गीता भवन के सामने पाक, हिसार में दोपहर २ ब्ज़े से ४ बजे तक 
उनकी स्मृति में यज्ञ किया गया । 





शराब सानवसमाज का 
एक शत्र है । 


सर्वेहितकारी ऋषि-निर्वाण विज्लेषांक ३ ४ मंदग्ब३, कह ८८ 





महृषि 
होश बेहोशों को आया, प्रापके जाने के बाद । 
आपका कुछ भेद पाया, आपके जाने के बाद ॥ 
वेद से मुंनकिर था मानव, दुनियांवालों को मगर। 
पाठ वेदों का पढ़ाया, आपके जाते के बाद | 
नास्तिक भी आतस्तिक बनते गये दीवानावार। 
ताद वेदों का बजाया, आपके जाने के बाद ॥ 
दर-बदर की ठोकरें खाकर जिन्‍होंते बाश्हा। 
नग्रमा-एतोहीद गाया, आपके जाने के धाद॥ 
प्रापके कटुर विरोधी, भुक गये बे अखत्यार | 
सर किसी ते न उठाया, आपके जाने के बाद ॥ 
महषि ! एहसां किये हैं, आपने सब पर मगर । 
किसने है ! बदला चुकाया, आपके जाने के बाद ॥ 
“ताज” भारत का चमन आबाद है, पर “ताज” भाहु।। 
रक्त प्राखिर रंग लाया, श्रापके जाने के बाद ॥ --नाज़ सोनीपती ! 
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हरयाणा ग्राम पंचायत चुनाव में विजयो शराबबन्दी 
समर्थक सरपंचों की सूची 


परतोकष से भागे- 

१३४ थी रघुवीरमिह प्रेहरा बी० ए० सरपंच ग्राम गद्दीसेड़ी जि० रोहतक 
१३३५ » मंगलसिह यादव »  # गीन्धा जि० महेन्द्रगढ़ 

१३४. , बालकिशनत »  » मीहम्मदाबाद जि० सोनीपत 


(क्रमश) 


प्रायंसमाज तथा अन्य सामाजिक कार्यकर्त्तानों से तिवेदत है कि अपने तिकट के ग्रामों के उन 
परपंचों के ताम जो शराब का सेवन महीं करते हैं, लिखकर शीघ्र भेजवे का कष्ट करें, ताकि उनके 


तामे इस सूची थे प्रकाशित हो उके । 
“--सम्पादक 


सर्वेहिंतकारो कऋषि-निर्वाण विशेषांक ३ ७ नवम्बर, १६८८ 


संस्कृत विश्वविद्यालय कर रहा संस्कृत का सर्वनाश 


कुरुक्षोत्र विश्वविद्यालय जो कि प्रारम्भ थे संस्कृत विश्वविद्यालय था, मैं संस्कृत को योजनावद्ध 
तरीके से समाप्त करने के प्रयास किये जारहे हैं। पिछले भ्राठ वर्षों से विश्वविद्यालय में कुछ प्रभाव- 
शाली व्यक्तियों के परस्पर विद्वेष व निहित स्वार्थों के कारण संस्कृत पर कुठाराघात किया जारहा 
है। विश्वविद्यालय में एक निश्चित भाषा नीति न होनें के कारण इन तत्त्वों को खुलकर खेलने का 
पूर्ण अवसर प्राप्त हो जाता हैं। पहले तो हरयाणा सरकार ने १०+२ पद्धति से संस्कृत विषय को 
'प्रमाप्त करके, संस्कृत के विनाश का बीजारोपण कर दिया था तथा बाद में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय 
है नई भाषा तोति बला!ने के बहावे से बी० ए० स्तर पर संस्कृत अ्निवाय विषय लेने पर अनेक प्रति- 
बन्ध लगा दिये हैं। भ्रव नई योजना के तहत बी० ए० स्तर पर जो विद्यार्थी संस्कृत भ्रनिवायं विषय 
लेगा, उत्ते भ्रनिवायं रूप से सौ-सौ अंक की तीन भाषायें लेनी पड़ेंगे, जिनमें एक सौ अंक की अंग्रेजो 
व १०० अंक की हिस्दी सम्मिष्वित हैं। ऐसी स्थिति मैं विद्यार्थी प्रभ्य विषयों में से केवल एक विषय 
का ही चयन कर पायेगा, जो कि न तो विद्यार्थी के लिए सुविधाजनक है तथा न हो व्यावहारिक । ऐसी 
स्थिति में विद्यार्थी संस्कृत विषय को छोड़ने पर मजबूर हो जाता है। 


कुरुक्षेत्र तथा रोहतक विश्वविद्यालय वै अनिवाय विषयों के पाठ्यक्रम तो दुगुने कर दिये हैं तथा 

-पेपर पचास अंक की बजाये एक सौ ग्रंक कर दिया है, परस्तु इस पाठ्यक्रम को पढ़ाने के लिए ३+१ 

पीरियड का ही वर्कलोड दिया हुआ है। जबकि विश्वविद्यालय कार्यकारिणी की एक उपसतिति मे 

इस पाठ्यक्रम को पढ़ातै के लिए कम से कम छह पीरियड रखने की विफारिश की थी, परस्ु कुलपति 

महोदय ते इस सिफारिश को बित्ता कारण बताये रह कर दिया है। प्राइचर्य की बात तो यह है कि 
इसी १०० अंक के अंग्रेजी पेपर को पढ़ाने के बिए विश्वविद्यालय ते १३ पीरियड दिये हुए हैं । 


कुरक्षेत्र विश्वविद्यालय से संस्कृत भाषा को योजनाबद्ध तरीके से समाप्त करने के बिए विद्या- 
थियों को हर स्तर पर हतोत्साहित किया जारहा है। पत्राधार पाठ्यक्रम निदेशालय तथा शिक्षण 
महाविद्यालय में संस्कृत विषय को पढ़ाने के लिए प्राध्यापकों की भियुक्ति नहीं को जारहो है। 
वाणिज्य तथा विज्ञान संकायों में भी संस्कृत अभिवारय विषय को समाप्त कर दिया गया है। इस भेद- 
भाव नीति से प्रदेश के संस्कृत प्राध्यापकों में भारी रोष ध्याप्त है। इस नीति के दुष्प्रभाव के फंल- 
स्वष्ठप प्रत्येक महाविद्यालय में संस्कृत के एक प्राष्यापक को सेवा समाप्त हो जायेगी, क्‍योंकि पांच 
बर्षीय कोर्स मे २४ पीरियड समाप्त हो जायेंगे । 


भविष्य में किसी संस्कृत प्राध्यापक की नियुक्तित हो पायेगी यह भसम्भव है। 
--प्रो० रत्नारशाम मलिक, महासचिव हरयाए। संस्कृत परिषद्‌, केयल 
(देत्तिक विदव मानव से साथार) 


सवेहितेकारी ऋषि-निर्वाण विशेषांक ह। ह ७ तवम्बर, १६5८ 


सरकार को नई भाषानीति में संस्कृत को 
उपेक्षा पर विरोध 


नई दिल्‍ली, २ नवम्बर | संस्कृत रक्षा समिति की एक विशेष बेंठक ३० अक्तूबर को सावेदेशिक 
सभा के प्रधान स्वामी प्रातन्‍्दबोध सरस्वती की अध्यक्षता में आयेसमाज दीवान हाल, दिल्ली में हुई, 
जिसमें सरकार की नई भाषा तीति में संस्कृत को उपेक्षा पर घोर विरोध किया गया। बंठक भें कहा 
गया कि संस्कृत भाषा सदियों से हमारे देश को एकता के सूत्र में बांधे हुए है। श्रतः इसे सर्वोच्च पद 
से हटाने के सरकारी प्रयास गम्भीर चिस्ता का विषय है। 


बेठक में केद्रोय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के श्रध्यक्ष द्वारा सम्बन्धित स्कूलों के प्राचार्यों के नाम 
१६ सितम्बर को जारी परिपत्र की निश्दा की गई। २४ बक्तुबर को जारी प्रेस विज्ञध्ति में सेंट्रल बोर्ड 
श्राफ सेकेण्डरी एजुकेशन के अध्यक्ष ने संस्कृत को भारतीय संस्कृति के स्रोत के रूप में स्वीकार किया 
है प्रौर सरकार ने भी इस बात की पुष्टि की है कि संस्कृत भाषा अधिकांश भारतीय भाषाश्रों का 
आधार है प्रोर इसके अध्ययत्त से विद्याथियों को भारतीय भाषाप्नों को अच्छी तरह समझने में 
सहायता मिलेगी । 


बेठक में मौजूद वक्‍ताओं का कहना था कि संस्कृत ने भारतीय भाषाध्रों प्रोर संस्कृति को 
संवधित करने में ।मुख भूपिका निभाई है । लेकिन सरकार मई शिक्षा पद्धति का हलाहल हमारे गले 
में उतारना चाहती है। इस पद्धति के धनुसार संस्कृत को अध्ययन क्षेत्र से निष्कासित कर दिया गया 
है। इसे एक तीसरी घाषा के रूप में भी स्थान नहीं दिया गया है। जबकि इसे एक भ्रनिवार्य भाषा 
के रूप में बोड की परीक्षा में सम्मिलित किया जाना चाहिए था। माध्यमिक विद्यालयों में संस्कृत को 
हिस्दी पाठ्यक्रम (क) का एक अनिवाय अंग बना दिया गया है। इस प्रकार संस्कृत को जो पद उसे 
संविधान के द्वारा प्राप्त था, उसे छीना जारहा है। इसे तवंथा विदेशी भाषाधों--फारसी, श्ररबी, 
रूसी हृत्यादि के समकक्ष बना दिया गया है। 


संस्कृत सुरक्षा समिति से मांग की है कि सरकार प्रपने सभी स्कूलों में नई शिक्षा पद्धति को 
घागू करना तुरस्त बन्द करे तथा संस्कृत भाषा को संविधान के आठवें अनुच्छेद में भारतीय भाषाओं 
की सूची भे यथावत्‌ रखा जाये। समिति ने कहा है कि प्रधानमन्त्री ने १६ सितम्बर, ८८ को रव७ थी 
जवाहरलाल नेहरू की जन्मशताब्दी के भ्रवसर पर सरकारी भाषा सम्मेलन में कहा था कि संविधान 
है दो गई परद्रह भारतोय भाषाओं को समान आदर और विकाप के समान श्रवसर प्रदान डिये जाने 
घाहियें। समिति को भोर से आज जारी प्रेप्त विज्ञप्ति में इस काले परिपत्र को वापस्त लिए जाने की 
माँस की गई है। 


(देनिक वीर भ्रजु न से साधार) 


स्वेहितकारी ऋषि-तलिर्धाण विशेषांक ५ ७ तवम्बर; १६८८ 


जब भी कभी ऐसा हो ? 


--सुखदेव शास्त्री, अवेत॒निक महोपदेशक बआय॑ प्रतिनिधि सभा हरयाणा 
जिस क्षण देह में दुबंचता प्रतीत हो; 
उसी क्षण उस विशाल क! य महापुरुष का- 
स्मश्ण करो । 
जिस क्षण तुम्हारे मनमे शिथिलता, या कायरता का प्रवेश हो, 
उसी क्षण जीवन ओर उत्साह से ओत-प्रोत उस तेजस्वी देशभक्त का, 
स्मरण करो | 
जिस क्षण तुम्हारे हृदय में मोह और विलास का साम्राज्य प्र्वत्तित हो, 
उसी क्षण धत्र को ठोक१ मारवैवाले, उस नष्ठिक ब्रह्म बारी को ्रोर, 
दृष्टि करो । 
जिस क्षण तुम अपमात्त से श्राहत होकर नजर ऊंचो न उठा सको, 
उसी क्षण हिमालय के समान अंडिग और छन्नत व्यक्ति के श्रोजस्वी+ 
मुख्मण्डल को अपनी कल्पना मैं उपस्थित करो । 
जिस क्षण देशधर्म के लिए मृत्यु का वरण करते डर लगे, 
उसी क्षण उस निर्भयता की मूति का- 
ध्यान करो। 
जिम्त क्षण द्वेषभाव उत्पर्त होने से जब तुम्हें श्रपते विरोधी को- 
क्षमा करने में हिचकिचाहट हो* 
उसी क्षण विष पिलानेवाल को आशोर्वाद देते हुए उस रागद्वेष हीम, 
संभ्यासी को याद करो। 
यह गोश्वशाली भ्ोर कोई व्यक्ति नहीं हो सकता, 
यह तो भारतीय महापुरुषों में विराजमान- 
मह॒षि श्री स्वामी दयाधन्‍द सरस्वती हो 
हो सकते हैं ॥ 


शत २७०७७७७४५४७७४६७५५५५५५४५४५७४९३९५७३४४६७९६६४९६६७९९४७९४ ४४८५5 


विज्ञापन 
आएं गुरुकुक डिकाइला, जिला करताल में शध्यापक, शास्त्री, संरक्षक तथा गोशाला में 
कर्मचारियों की आवश्यकता है। पत्र-ब्यवहार क रें-- 


4ाललब>ल>ज5२२७७०७०७०७७९५४७९७२७४७५५७४५४४४९६४५६६ ४४६९२ 





--ब्र० प्रोमृस्वरूप, संचाचक् 


७७55 


सपहितकारों ऋषि-पिर्वाण विशेषांक ६ ७ नवम्बर, १६८६ 








ऋषि दयाननद, जय दयाननन्‍द 
होते न देव अद्वितीय आप तो कौन मिटाता पाप ताप ? 
यों करता कौन कुमार्ग बन्द, जय जगदुवस्थ ऋषि दयानन्द ।१ 
रचता सत्यार्थप्रकाश कौन, करता बविपृढ़ता नाश कौन। 
पड़ जाता वेदिकघर्म मष्दा, जय जगदुवध्य ऋषि दयानरद ।२ 
बतलाता कौन यहां ओइगम नाम, पाते कंसे हम मोक्ष धाम । 
क्यों कर पाते हम चिदान#द, जय दयानरद जय दयानन्द ॥३ 


दे देकर हमको सद्‌ उपदेश, हरता जीवन के कौन क्लेश। 
कटते केसे बन्धत के फरद, जय दयानश्द जय दयानरद ।४ 


आयंसभाज से 
क्यों न तेरे गीत गाऊं ? 
मेरे जीवन में तेरी करुणा से सुन्दर प्रभात भ्राया, 
मेरा पथ तेरे ही पृण्यालोक्ष से है जगमगाया, 
तैरे जेसा कारुणिक मां मैं तो जगति में न पाऊं, 
क्यों न तेरे'*'**१ 


ज्ञान का भ्रमृत पिलाकर मृत्यु से मुझको उबारा, 
पगर थिरकते चल पढ़े मां, जब दिया तुने सहारा, 
तेरे चरणों से लिपट कर, क्यों न मनकी शांति पाऊ, 

क्यों न तेरे" “।२ 
मेरे उपवन में वसनन्‍्त आया तो तेरी हो कृपा से, 
पुष्प तै यदि गश्घ को पाया तो तैशी हो दया से, 
आज मैं स्वंस्व देकर भो कहां यह ऋण चुकाऊं', 
क्यों न तेरे गीत गाऊ ३ 


कंबि से 


जन-जत में नवजीवन भरदो, क्रांतदर्शी कवि निज प्रतिभा से । 
तव-क्राँति का पाठ अमर दो ॥ 
कोमल कमल कवच बन जायें, खड़ग धार घर से शाखायें। 
दल<दल दलन करे क्षत्र का, वाणी का वह तेज प्रखर दो॥ जन-जन 


अवंहितकारोीं ऋषि-निर्वाण विशेषांक ७ ७ नवम्बत, ३१८८ 


दयाततन्‍द का तत्त्वज्ञान दो, तुम प्रताप का स्वाधिमान दो। 
तस-नस में दो रक्त शिवा का, वेरायी की ज्वाला भरदों॥ जन-बत* 
कवि भ्ाज उस स्वर मैं गाओो, वेदनाश्रों का लोक बसाओ्रो। 
सुप्त बवंडर जाग उठे फिर, भ्राज विदव को विह्वल करदो ॥ जन-जन “'** 
कड़क उठे दासित्ती गगन मैं, भड़क उठे वही कण-कण में । 
पपपुंज पावन हो जाये, एक अंगार धधकता धरदो। 
जन-जन में नवजीवन भरदो ॥ 


प्रेषफक-- उत्तमचाद शरर 
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महषि दयानन्द निर्वाण महोत्सव पर 


टेक--महा अविद्या के कारण था घोर अश्घेरा छाया । 
लेकर वेदज्ञान भारत में देव दयानस्द आया ॥ 


मन्दिर तीर्थ अस्थानों पर संध्या हवन नहीं होते थे, 

भूठे ब्राह्मण संन्‍्यासी यहां कुमित बोज बोते थे, 

देश निवासी पाखण्डों भें नित भगड़े भोते थे, 

सत्य श्रसत्य विवेक तहीं था थी गुरुडम की छाया | लिकर''* 


अवतारवाद की काली घटा भारत पर छाई थी, 
भूठे पंथ ग्रंथ की रचना यहाँ होती पाई थी, 
छुआछात श्रौर जातिवाद को गहरी कठिनाई थी, 
मानव झौर मानव के बीच में बहुत बड़ी खाई थी, 
ब्रह्म वाक्य जनादंन कह लोगों को बहुकाया | लेक१०*** 


स्त्री ओर शूद्र को विद्या का अधिक्षार ते था, 

कम्याशरों के साथ जुल्म का पारावार नहीं था, 

विधवा और बअनाथों का कोई शुस्मार नहीं था, 

पाखण्ड धविया रहित यहां कोई परिवार नहीं था, 

देव मोर ईइवर के नाम पर पशुश्रों को कटवाया । लेकर'*' ** 
जन्म से वर्ण मात्त यहां गुण का सम्मान नहीं था, 
विद्याहीत बने पण्डित वेदों का ज्ञान नहीं था, 
घजनलाल सच्चे वक्‍ता का प्रादर मात्र नहीं था, 
भारत मै भारतवालों का बना विधान नहीं था। 
धृतं स्वार्थी लोगों ने था यहां पर गदर मचाया ॥ 
घजनलाल झाय॑, छपदेशक आये प्रतिनिधि सभा हरपाणा 


स्वेहितकारी ऋषि-निर्वाण विशेषांक द्य ॥ ७ नवम्बर, १६८५ 


राष्ट्र प्रुष-दयानन्‍्द 
शै०--यशपाल आयंबाधु, आयंनिवास, चद्धनगर, मुरादाबाद 


आयंसमाज के यशस्वी संस्थापक्ष तथा वेदोद्धा रक महूपि दयात्श्द सरस्वती ऐसे महामानव थे, 
बिएहेँ किसी भी राष्ट्र की संकुचित सीमाओं से बांधा तहीं जा सकता। इस दृष्टि से वे ध्रायंजाति एवं 
घारत के ही महामानव नहीं थे, प्रपितु वै विध्वमानव ये। तथापि भारतवर्ष से छन्हें विशेष लगाव 
था और उसके उत्थान के लिए उन्होंने विशेष प्रयत्न भी किये । छत्होंते स्वयं लिखा है. कि--''यज्ञपि 
मैं आर्यावत्ते देश पै उत्पर्न हुआ भ्रोर बसता है, तथापि जेसे इस देश के सतमतातरों की 'भूठी बातों 
का पक्षपात न कर याथातथ्य प्रकाश करता हैं बंधे ही दुसरे देशस्थ वा मतवालों के साथ भी वर्तता 
है। जेसा स्वदेशवालों के साथ मनुष्योस्नति के विषय में वर्त्तता है, वेसा विदेशियों के साथ घी तथा 
सब सज्जनों को थी वर्त्तना योग्य है। क्योंकि मैं भी जो किसी एक का पक्षपाती होता तो जेसे प्राज+ 
कल के स्वमत की स्तुति मण्डन झौर प्रचार करते और दूसरे भत को निश्दा, हानि और बन्ध करने 
हैं तत्पर होते है। वंसे मैं भी होता, परन्तु ऐसी बातें मनुष्यपन से बाहर हैं।” (भूमिका सत्याथे+ 
प्रकाश) इस पर भी महषि का कथन है क्षि--/हम और आपको अति उचित है कि जिस देश के 
पदार्थों से अपना शरोर बना, अब भो पालन होता है, आगे होगा, उसकी उन्नति तन, मन, घल से 
सब जब मिलक्षर प्रोति से करें।” (सत्याथंप्रकाश, एकादश समुल्लास) 


पाठकक्‍्न्द | यही वह धावना है, जितसे प्रेरित होकर उस विश्वमानव ने आर्थावत्ते के उत्थान 
एवं उद्धार का बीड़ा उठाया था भौर इसी के लिए हो उ्होंके प्रायंसमाज को भी स्थापना की थी 
प्रौर घारतवातियों को प्राह्मात दिया था क्षि--/जों उन्तति कश्ना चाहो तो प्रायंसमाज के साथ 
मिलक्षर उसके उ् श्यानुसार प्राचरण करता स्वीक्षार क्ोजिये, नहीं तो कुछ हाथ न लगेगा॥”! 
(वही) महर्षि ने यह इसलिए कहा-क्योंकि उनको मान्यता थी क्षि--“जेता भ्रायसमाज आर्थावत्त 
देश की उश्नति का कारण है, वसा दूषश नहीं हो सकता ।” (वही) स्पष्ट है कि महषि प्रार्यावत्त देश 
की उस्तति के लिए विशेष प्रयत्नशोल थे । 


मह॒षि दयानरद के आयमन से पूर्व भारत हैं राष्ट्रीय भावनाओं का सवंधा लोप-सा हुआ दिखाई 
देता था। मह॒पि ने ही घारतवातियों पै राष्ट्रीय नवजागरण के स्वर फुंके थे। यह ओर बात है कि 
उन्तीसवीं शरती के घारतीय राष्ट्रीय पुनर्जागरण है उनकी जिस प्रकार की विशेष भूमिका रहो है, 
हसके प्रनुरूप उसका आकलन ने किया गया हो । पर मास्‍्तविकता यह है. कि मह॒षि ही सही शर्यों मैं 
पाह्ट्रवाद के बग्रदृत एवं स्वतग्त्रता तथा स्वदेशी धादि के मष्जदाता ऋषि थें। इसीलिए उस्हें राष्ट्र 
पुरुष कहा गया है। धारतीयों मै शाष्ट्रीयता को धव्य भावना सरनेवाले वही प्रथम महामानव वे । 
उत्होंने ही प्रदुप्त चष्ट्रीयता की धावताओं को छजागर करते का प्रयास किया था। स्वराज्य की 


सर्वेहितकारी ऋषि-निर्वाण विशेषांक हू ७ नवम्बर, ११६७ 


सर्वप्रथम कल्पना करतेवाले महामानव भी वे ही थे | स्वदेशी की धावता भी घारतीयों में भरतैवाले 
वही महामानव थे। भ्रत:.हस सम्दर्भ में उनकी भूमिका को देखते हुए उन्हें केवल एक धममं-संस्थापक्ष 
अथवा समाज-सुधारक मात्र ही समझ लैतता बहुत बड़ी भूल होगी | सत्य तो यह है. कि धर्म-संस्थापक 
तथा समाज-सुधा रक होते हुए भी मूलतः वे राष्ट्र-पुरुष ही थें। उनका घमं-संशोधन तथा समाज+ 
सुधार धादि सपी कुछ राष्ट्रीयता की भावनाश्रों से झ्रोतप्रोत था। अतः उन्हें राष्ट्रोद्धा रक कहना 
अधिक समीचीन है। 


राष्ट्र-पुरुष दयानन्द की रष्ट्रीयता हमी मातृभूमि के प्रति अगाघ श्रद्धा की भावनाओं थे रृष्टि- 
गोचर होती है। भारत के गौरवमय अतीत की याद दिलाते हुए वे अपने अमर ग्रन्थ सत्यार्थ प्रकादा, 
मै लिखते हैं कि---“यह आर्यावत्तं देश ऐसा है, जिसके सब्श भूगोल में दूसरा कोई देश नहीं है। इस- 
लिए इस भूमि का नाम स्वशांभूमि है, क्योंकि यही सुवर्णादि रत्नों को उत्पन्त करती है।” (एकादल्' 
समुल्खास) इतना ही नहीं, वे तो यहां तक लिखते हैं कि--'*जितने भूगोल पे देश हैं, वे इसी देक्ष को. 
प्रशंसा करते और धाशा रखते हैं कि पारसमणि पत्थर सुना जाता है। वह बात तो 'कूठी है, परन्तु 
श्रार्यावत्त देश ही सच्चा पारसमणि है कि जिसको लोहेरूप दरिद्र विदेशों छुते के साथ ही स्वर्ण 
प्र्थात्‌ घनाव्य हो जाते हैं। (वही) 


उस समय जब सदियों के विदेशी शासन से आक्रांत रहने के कारण भारतवासी सवा निराध् 
एवं हताश हो चुके थे एवं विदेशी लोग भारतवासियों तथा उन्तके पूर्वजों को मुख सिद्ध करते मे लगे 
ये ग्रौर भारत को पददल्षित देश के रूप में चित्रित किया करते थे। महषि दयानन्द ने अपने देश छो 
प्रशंसा मे उक्त शब्द लिखे थे। इसी क्रम को प्राग्रे बढ़ाते हुए वे लिखते हैं कि--'“सृष्टि से लेके पाँच 
सहस्न वर्षों से पूवे समय पर्यन्त आरयों का सार्वभौम चक्रवर्ती अर्थात्‌ भुगोल में सर्वोपरि एकछन्र राज्य 
था ।” महषि के उपरोक्त छाब्द राष्ट्रीय स्वाभिमान की मुंह बोलती तस्वीर हैं । 


महषि दयानन्द का राष्ट्रवाद धामिकता को पुट लिए हुए था। ऐनोबीसेस्ट इसे घर्ममूलक राष्ट्री- 
यता की संज्ञा देती हुई लिखती हैं कि--“संध्षार थे प्रतैक्त सम्पतायें हुईं, परल्तु समाप्त होगई। किन्तु 
धारत की आस्था घमंमूलक राष्ट्रीयता थे रहो है। इसी ने इसे शक्तिशाली बनाये रखा ओर फिर से 
खोई हुई का्यंशवित को प्राप्त करवे मे सहायता दो । ग्राज सष्ट्रीयत/ का सम्बन्ध प्रायः राजनीति 
से जोड़ा जाता है, किन्तु महषि दयानत्द के चिस्तन को यह मौलिक विशेषता है कि वे शजनोति को 
भी राजनीति न कहकर राजधम कहते हैं। तथी उनको साष्ट्रीयता थी घामिक राष्ट्रीयता के नाम से 
सुविख्यात हुई । इतिहास साक्षी है कि महर्षि ने अपनी प्राध्यात्मिक प्रार्थनाओ्ों में थी राष्ट्रीयता के 
ञोजस्वी स्वर भर दिये । आर्याधिविनय जेसी उच्चकोटि की आध्यात्मिक प्रार्थनाप्नों को पुस्तक प्र 
भी वै स्थान-स्थान पर श्रार्यों के अखण्ड, सावंधौम, चक्रवर्ती साम्राज्य की कामना करना नहीं भूले । 
०“अभ्य देशवासी हम पर कश्यी शासन ने करे” बदार्यासिविनय को एक प्राथंता के इन शब्दों के ध्राधार 
पर पटियाला षड़यश्ञ अधियोग में विशेष ट्रिब्युनल के सम्मुख अंग्रेज वकील एडवर्ड ग्रे ते अंग्र जी 
शासन के विरुद्ध विद्रोह घड़काते का आरोप लगाया था। यह महर्षि दयानन्द की घाभिक राष्ट्रीयता रा 
अत्यन्त उज्ज्वल पक्ष है। विपिनचर्द्रपाल का यथार्थ कथन है कि--“वे दयानन्द हो थे जिन्होंवे उसे 
झांदोलन की आधारशिया रखो, जो बाद मैं घामिक राष्ट्रीयता के नाम से जाना गया।” स्पष्ठ है. 
कि भारत में धामिक राष्ट्रीयता के जम्मदाता राष्ट्र-पुरुष दयानरद हो थे । 


सर्वेहितकारी ऋषि-तिर्वाण विज्लेषांक १० ७ नवम्बर, १९८८ 


केश - 


राष्टर-पुरुष दयासरद में भपने देश के प्रति भ्रयाध प्रेम को देखकर ही लोकमाध्य तिबक थे उन्हें 
"स्वाधीनता का प्रथम संदेशवाहक'' तभी ऐंनीवोसेध्ट वे उन्हें “धारतवासियों के बिए स्वतन्त्रता का 
प्रथम उद्घोषक”' कहा था, जबकि फ्रेंच लेखक रोम्यां रोलां ते उत्हें 'पुर्जायरण का अग्रदृत” कहकर 
याद किया था) वे वस्तुत: भारतीय राष्ट्रोयता के अन्नदृत तथा स्वतस्त्रता, स्वदेशी भादि के मश्तदाता 
ऋषि थे । डा० पद्टाधि सीतारमेया के अनुसार--'स्थराज्य के जो स्वर १६०६ में कांग्रेस के मंच पर 
मुखरित हुए, उसकी सम्पूर्ण योजना प्रोर कार्यक्रम आयंस्माज के प्रवत्तंक स्वामी दयानन्द सरस्वती 
थे १८७४ ई० पे ही देशवासियों को दे दी थी।” (द्रष्टव्य अन्तर्राष्ट्रीय भ्रायंसमाज स्थापना शताब्दी 
समारोह की स्मारिका १९७४५, पृष्ठ १६६) 


सुप्रसिद्ध इतिहासकार यदुनाथ सरक्षार वे दयानन्द कोमेमोरेश्न वाल्यूम में लिखा था कि--““जब 
भारत के उत्थान का इतिहास लिखा जायेगा तो इस नंगे फकोर दयानन्द सरस्वती को उच्च स्थान 
दिया जायेगा” और स्वामी सत्यानन्‍द ने लिखा है कि -'समय झायेगा जब घारत की भावी सन्तति, 
अपने जातीय मश्दिरों मै स्वायत्त शासन की देवी का पूजन करने से पूर्व उसे पहले-पहल गाहूत करनवें 
वाले देवस्वरूप दयानरद का प्रथम अचन किया करेगी ।' (श्रीमहयानरद प्रछाश पृष्ठ ५१०) 


हमारा विए्वास है कि जब कभी भी भारत की राष्ट्रोयता का स्वतन्त्रतापुवंक सही इतिहास 
छिखा जायेगा तो निरचय हो राष्ट्रीयता के इत्त श्रग्रवुत दयानन्द को राष्ट्र-पुरुष के रूप में ही वित्रित 
किया जायैया । 





"%७७%* (७ 


अजमेर में वेदगोष्ठो 


अस्तर्राष्ट्रीय दयानन्द वेदपीठ के तत्वावधान मैं चतुर्थ वेदयोष्ठो का भ्रायोजन अजमेर सें १२ 
नवम्बर को किया जारहा है। परोपकारिणी सभा के ऋषि-मेले के अवसर पर यह संगोष्ठी ऋषि 
उद्यान हैं दिन में होगो | “महषि दयानश्द बोर उनकी भाष्य शेलो” हस संभोष्ठी का विषय रखा 
गया है। इप्के संयोजक प्रो० धर्मंवीर जी हैं। राजस्थान के उच्चकोटि कै विद्वानों को तो इसमे 
प्रामस्त्रित किया ही गया है, साथ हो साथ भारतवर्ष के पभ्रत्य स्थानों से श्री विद्वानों के इसमें भाग 
लेचे की सम्भावना है । इसप्ते पूर्व तोन वेदगोष्ठियां क्रमशः दिल्‍ली, बम्बई झौर चण्डीयढ़ में आयाजित 
को गई थीं, जो क्षि काफी सफब रहीं । 





प्रो० शिरसिह, प्रधान सत्यानःद श्राये, मस्ती 
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उ्वरक आयंसमाज एन. एफ. एल. टाउनशिप पानीपत का चुनाव 
प्रधान--सर्वश्री सदानरद सुतेजा, मन्त्रो-सुधाषचरद्र सेनी, कोषाध्यक्ष-अजु नदेव बुखोजा, 
पुस्तकाध्यक्ष--राजकुमार । 


पवंद्धितकारी ऋषि-निर्वाण विशेषांक ११ ७ नवम्बर, ११८८ - 





दीपावली मनायेंगे 


ले०--स्वामों स्वरूपावशद सरस्वती, अधिष्ठाता वेदिकधर, दिल्‍ली 


“दीपावली मनायेंगे' 


घर-घर दीप जलायेंगे, दीपावली मनायेंगे। 
हुर भ्रग्धेरा किया दिलों का कृषि को याद दिलायेंगे। 
दीपावजबी मनायेंगे।। 


' जिसने विष पी करके अमृत बांटा था। 

मिथ्या मत पर्यों मै मारा चांटा था। 

था वह दुृत सच्चाई का, अपनी नहीं भलाई का । 

परहित में जीवन दे डाला गीत यति के गायेंगे। 

दीपावली मनायेंगे ॥ 
सुना न कोई लखा न कोई बाया देव निराबा था। 
जगंन्नाथ पापी ने उनको जहर दुध मैं डाला था। 
दिल का कषि उदार था दृष्मनों से भी प्यार था। 
ले करके सश्देश ऋषि का घर-घर पी पहुंचायेंगे। 
दीपावली मनायेंगे ॥ 


जिसने रूढिवाद असुर की पकड़ के भुजा मरोड़ दई । 
कर्णपह प्रभ्चिमानी की थी, तेग बीच से तोड़ दई। 
ऋषि शक्ति का कोष था, तन्त मत से निर्दोष था। 
उस प्रादित्य ब्बह्मचारी का सत्य मांग प्रपनायेंगे। 


दीपावश्ी मनायंगे।। 

लाखों दीप जला करके निज जीवन दीप बुझा डाला। 
घोर प्रविद्या तिमिर मिटाकर दिया सत्य का उजियाला । 

भागे बढ़ते जायेंगे, जीवत आये वबनायेंगे। 
पावन वेदिक नेय्या क्षो मिलकर पार लगायेंगे। 
दोपावली मनायेंगे।। 

हुर छस्घेरा किया दिलों का ऋषि को याद दिलायेंगे। 

दीपावली मत्तायेंगे ॥ 


सवंहितकारी ऋषि-निर्वाण विशेषांक १२ ७ नयम्दर; १६१८६ 


सहषि निर्वाण के उपलक्ष में श्रद्धा पुष्पांजलि 


है प्रभु जी | मुक्ति पै विश्ञाम दयातहद का। 
प्रचय तर उज्ज्वल रहेगा नाम दयानश्द का ॥१ 
धमं फे खातिर जिया ऋषि, घर्म के खातिर मरा । 
जिस्म शझ्ायथा धर्म के ही काम दयानत्द सा ॥२ 
तज दिया घर-बार स्वैहों, वेद सेवा के लिए। 
बैद के अर्पण था सवंस्व, देह दयाभनन्‍द का ॥३ 
शिष्य विरजानाद का, माँ भारती का जाल था। 
मातवों के वास्ते, बलिदान दयानश्द का ॥४ 
बुक गया दोपक मगर, लेकिन हमेश। है अमर । 
धाम लेते हैं सुबह भौर शाम दयानरद का ॥५ 
घ॒र्मं के हित में किया, विषपान ऋषिवर ने यहां । 
होगया छज्ज्वल दिवाली में, त्ाम दयाक्तद का ॥६ 
आये प्रतिवर्ष मतावें, निर्वाण ऋषिराज का । 
हाथ ! कश्यप एक भी ते हुआ दयाननन्‍्द-सा ॥७ 


कक. 
प्रेरक-स्मति 
ग्राम मसूदा घनन्‍्य है, ऋषिवर दयानन्द । 
वैदामृत ऐसा दिया हुए बहादुरसिह ॥१ 
रविताथ नारायणरपिह, मत ले संकृल्प। 
दयानस्द को स्मृति मैं, गुरुकुल का हो विकल्प ॥२ 
रूपकंवर माता हुई कोठारी परिवार। 
स्वर्गीय ससुर सुजान तह मोती सिह भश्तार ॥३ 
यशोगरात हम क्षर रहे, प्रात! सायं बार ।.. 
प्रमात धवन दे दिया दान में, घन्य-धर्य सो बार॥ ४ 
'केवल' की है कामना सुतो आर्यो चित्त लाये। 
गुरुवर दयानरद की साधनास्थली को पाये ॥ 
जीर्पोद्धार कार्य में, ततत मन धन बलिदान । 
वेदिक्ृषम प्रचार का, जय पं एत्थान ॥ 


--स्वामी केवलानाद सरस्वती, जाय पमाज मसूदा (प्रबमेश) 


पबंहितद्ारी ऋषि-तिर्वाण विशेर्षाक १३ | ७ वयम्वर, १६४३ 


ओऔरेग 
विद्ययामृतमरनुते 
--पं० घमदेव 'मन्तीषो' व्याकरणाचाय, गुरुकुल कालवा 


बैद में उपदेश है कि-- 
कुवेल्ववेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समा: । 
एवं त्वयि तास्यथेतो5स्ति न कर्म लिप्यते नरे ॥ यजु० ४०२ 
“हे मनुष्य ! तू इस संसार में वैदोक्त विहित श्रेष्ठ कर्मों को ज्ञानपुर्वक करता हुआ हो दीघ॑ 
जीवन को प्राप्त हो, क्योंहि ज्ञानपुर्वक श्रेष्ठ कत्तंव्य, कर्मों को करने से वे रूम तेरे बन्धनादि दुःख के 
कारण त होंगे भ्रौर प्ज्ञानपूर्वंक बिता सोचे समझे तथा विधिरहित किये कर्म दृष्ट फलदायक भी 
नहीं होते, प्रत्युत नरक में ही पहुंचा देते हैं। ऐसा वेद मे लिखा है-- 
प्रन्धत्तमः प्रविशन्ति येडविद्यामुपासते । 
ततो भूय हव ते तमो ये उ विद्यायां रता:॥ यजु० ४०१२ 


जो लोग (अविद्यामुसात) अविद्या को उपासना करते हैं तो वे (अ्रन्धश्तम: प्रविशन्ति) अन्धकार 
है गिरते हैं, किश्तु (ततः भूय) उत्तते थी बढ़स़र वे लोग घोष अन्धकार में पड़ते हैं। (ये उ) जो कि 
(विद्यायां रता)) विद्या पै रत हैं। इससे धरे मन्त्र पै कहा है कि--विद्या भोर प्रविद्या इन दोनों 
का घाव ओर पदार्थ भिश्त-धिन्‍्न है, जिसे विद्वान समझ सकते है। उससे अगले मन्त्र मे कहा है-- 


विद्यां चावियां व यस्तद्वेदोभयं सह। 
प्रविद्यया मृत्युं तीर्ल्वा विद्ययामृतमदनुते ॥ 


(व) जो मनुष्य (विद्यां चाविद्यां च) विद्या भौर अविया इन दोनों को (उ्यं सह) एक साथ+ 
साथ ही (वेद) जानते हैं। वे अविद्या का यथार्थ स्वरूप जानने से शक्तिश्स्पश्त होकर (मृत्यु) मौत छो 
(तीर्व्वा) तरकर जीतकर तथा (विद्या) विद्या को जानकर (भ्रमृतम) अमृतस्वरूप हष्वर को प्राप्त 
क्षरके (अरनुते) मोक्ष धातर्द रा भोग करते हैं। 


संक्षेप मै यहां पर 'प्रविद्या ओर विद्या' आये हुए दोनों पदों का अथ अविद्या से कम घोर विद्या 
से ज्ञात का अय किया जाता है। जिससे अर्थ का घाव यह हुप्ना कवि जो भनुष्य बिना ज्ञात के केवल 
प्रविद्या रूप कर्मकांड में ही शोन है। भर्थात्‌ सोचना समझना कुछ नहीं और अस्घपरम्परागत बिता 
सोचे समझे कर्म करते हैं, वे लोग शानशुत्य कम के फल से धज्ञातात्थक्षार के तरक्ष मैं गिरते हैं; किस्तु 
छनसे भी बढ़कर घोर नरक मे वे लोग गिरते हैं जो कि कर्म तो कुछ नहीं ऋरते भोर केवछ विद्या-- 
हाने मे ही तत्पर रहदे हैं, क्योंकि शान तो प्रकाश हैं। ज्ञान के द्वारा मनुष्य प्रत्येक पदार्थ के स्वरुप 


हवंहितकारों ऋषि-तिर्वाण विशेषांक 4; ७ नेवम्वस्त शहद 


को यथा रूप से जान तो सकता है, परस्तु उस जानने मात्र से हो क्या लाथ हो सकता है, जो कि 
क्षम थे परिणत ते किया गया हो | श्रत एवं मनुष्य को चाहिये कि वह प्रथम ज्ञान प्राप्त करे घौर 
तदनस्तर ज्ञानपुरवंक ही थेष्ठ कम करे। जो मनुष्य ज्ञानपुर्वक श्रेष्ठ कम करते हैं, वे कूमेंघीर मनुष्य 
उुसाफ ते प्रत्येक प्रसार के कठित से कठिन सा्गे को भरी पार कर जाते हैं, उनके लिये मृत्यु सी कोई 
भ्रयानक्ष पदार्थ नहीं रहता | महात्तपस्वी भीष्म पितामह ने अविद्या पदवाचष्य, किन्तु ज्ञानपुर्वक किये 
हुए|कैदिक कमंशीलता से ही शरदाय्या पर पड़े हुए भी मृत्यु को फटकार दिया था। इसी प्रकार बैंदो-+' 
डारुक महा दयानध्द सरस्वती आदि विवेकी कमंशील नरशाएू लों को मृत्यु का भय तनिक भी भ्य+ 
बीकन कर सका | बस | यही इनका मृत्यु का जीतता है या इपसे पार होना है । 


हम थो कुछ भी करें फरावें, सब कार्य सोच-समभक र ज्ञानपूर्वक ही क्रिया करें। ऐसा करने प३ 
पक सांसारिक दुःखों से बचकर, लोकिक सुखों को भी पा सकता है और अन्त में * विद्यया5मृत- 
हि ज्ञार के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करके, मोक्षानस्द को भो प्राप्त कर सकते हैं। गीता में 
कै कि-- 
ह प्रयत्नादु यत्तमानस्तु योगी संशुद्धकिल्विष! । 
अतेकजन्मसंसिद्ध: ततो याति पक गतिम्‌ ॥ गीता ६४५ 
शर्थात्‌ अनैफषा: जध्म जस्मांतरों में किये शुभ पुण्यकर्मों के फल से निष्पाप होकर कोई विषला 
ही अविन्न प्लात्मा योगी महात्मा अपने सर्वोच्च लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति की सिद्धि कर पाता है। मुण्डकोप- 
पंदू में भी कहा है-- 
स॒योह के तत्परमं ब्रह्म वेद । स ब्रह्म व ध्वति । 
ताउस्याध्यह्वित्‌ कुल भवति। तरति शोक॑ तरति पापमान गुहा-ग्रश्थिभ्यों विमुक्तो5पृतो 
पतति ॥ ३१२६ 
इस मम्त में सी कहा है कि--यह पुण्यात्मा जीव उस पर ब्रह्म परमेश्वर को प्राप्त होकर प्त्य 
जीवों की अपेक्षा गोणिक रूप में कुछ अधिक बड़ा (ब्रह्म) और ज्ञानवामू बन जाता है । 





ज्योतिर्मय हो वसुधा सारो 
फंस वेदों का प्रकाश फिर, जगे घरा! पर तवल आश पर, 
ऋषियों के निर्देशन मैं तव हो भारत का शुचि विकास फिर । 
वेदिकधमं घ्वजा लहराये, भारत का तर देव कहाये, 
पुनः पठन-पाठन वेदों का हो भू पर, तव स्वर गहराये । 
झाय॑! बनें वसुधा के वासी, जाग्रत हों सब भुमिनिवासी, 
सत्य-धर्म के लिए लड़ें हम निर्भय होकर धारतवासी। 
दीप तिरत्तर जले ज्ञान का, आह्वान हो तव विहात का, 
घ॒मम समस्वित अश्वेषण हो वशुधा पर, तव विज्ञात का । 
ज्योतिर्मय हो वसुधा सारी, भष्ट-विनष्ट रजनी हो कारी, 
सत्यं शिवस्‌ युल्दर्तापूर्तित जीवन पद्धति बे हमारो। ---राधेदयाम आय 
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अऔकिरट - 


॥। 
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हर॒याणा के अधिकत विक्रेता 

१. मेसज परमानन्द साईंदितामल, भिवानी स्टेंड; रोहतक 
”» फूलचन्द सीताराम गांधी चोक, हिसार 
सन-अप-ट्रेडस सारंग रोड, सोनीपत 
” हरीश एजेश्सीज ४६९/१७ गुरुद्वारा रोड, पानीपत 
भ्गवानदास देवकीननन्‍्दन सर्राफा बाजार पुराना, करनाव 
” घनह्यामदास सीताराम बिचला बाजार; भिवानी 
” कृपाराम गोयल झुड़ी बाजार, सिरसा 
» कुलवष्त पिकल स्टोस शाप नं० ११५, माकिट नं० १, एन० 

काई० टी० फरीदाबाद 
8. ” चन्द्रप्रकाश नवीनप्रकाश ३१८/४ जेकमपुरा, गुड़गांव 
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ऐसा था एक राजा 


ले5--सोहनलाल शारदा, शाहपुरा घीलवाड़ा (राज०) 


“वेदिकधरमं उपदेशक मण्डली में मेरी ओर से एक उपदेशक रहे। जिसके व्यय के वास्ते एस 
रुपया मुद्रा नित्य-प्रति अर्थात्‌ मात्रिक ३० रुपये यहां से निरन्तर आज की तिथि से प्राप्त होते रहेगे। 
सो वेदिकधर्म की महिमा सुनाक्षर पासण्डादि का सण्डन करते रहे ” 


ये शब्द अंकित हैं, जब मह॒पषि शाहपुरा नरेश महाराजाधिराज सर ताहरतिह वर्मा के० सी० 
आई० ई० को राजनीति के मर्म समझाने हेतु २॥ मास पयंस्त शाहपुरा बिराज कर, प्रागे जोधपुर 
नरेश को समझाने, सही वेदिक रास्ते पर घाने के लिए प्रस्थान करने लगे, तब बिदाई समारोह में 
कहा था--स्मरण रहे यह विदाई समारोह। सम्बत्‌ १९४० मिती ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्थी को हुआ्ना था 
शाहपुरा राजस्थान पै। 

हसी राजा को दिग्विजयाक॑ में सक्त शिरोमणि कहा गया है। क्योंकि इसतै जब १८८७ को 
अजमेर में श्रीमती परोपकारिणी सभा का महत्त्वपूर्ण चतुथे प्रधिवेशन हुआ । मह॒षि का स्मारक 
चिरस्थायी हो, वेदिक प्राश्रम की स्थापना हो, तब सम्पूर्ण भारत के गणमाश्य सज्जन मनोनीत सभा 
के सदस्यगण, भप्रन्य सभा के सदस्यों द्वारा चयन किये हुए प्रतिनिधियों का बहुत बड़ी संख्या में पथ!+ 
रतना हुआ । प्रस्ताव पर खूब विचार-विमर्श लम्बे समय तक चलता रहा । अध्त भें इसी राजा ने अपना 
सम्पूर्ण उद्यान, जो बहुत बड़े भू-भाग पर था, श्रानासागर अजमेर के तट पर सभी का स्मृत्ति निर्माण 
हेतु भेंट चढ़ा दिया । जिसका शिलास्यास समारोह दुसरे दिन बड़े ही उत्साहपूर्ण वातावरण में हुआ। 


यहीं पर प्रतिवर्ष ऋषि-निर्वाण के दिन बगध्ग कार्तिक शुक्ल पक्ष में मेला लगता है, जिसमें 
दूर-दूर से विद्वान्‌ व श्रोतागण उपस्थित होते हैं। इस वर्ष थी १२ से १४ नवम्बर को यह आयोजन 
परोपकारिणी सना द्वारा किया जारहा है। यह शाहपुरा नरेश १८६३ के छठे परोपकारिणी सभा के 
अधिवेशन मैं सधापति पद पर रहे तथा १६०६ में सर्वंतम्मति से सथा के प्रधानमस्त्री पद पर नियुक्त 
हुए, जो भ्राजोवत १६३२ तक स्वर्गारोहए। तक बने रहे । 


शाहपुरा को भाय॑ शज्य महर्षि के श्रादर्शानुतार बनाते में हस राजा ने धगीरथ प्रयत्न किया। 
शिक्षा के लिए जो प्रयत्न वहाँ हुए, वे तब हुए थे, जब कहीं पर मो घारत में ऐसी व्यवस्था नहीं हुई । 
विद्यार्थी को छात्रावास में सभी सुविधायें मोजन, वस्त्र, पुस्तकें आदि का सम्पूर्ण खर्च तो वहन होता 
ही था। साथ में योग्य विद्यार्थी जो बाहर विद्योपाजन हेतु जाते थे, उनका थी सम्पूर्ण खर्च मार्ग व्यय 
तक राजाधिराज स्वयं वहन करते थे। जब १६०३ मैं परोपकारिणी सभा का अधिवेशन हो रहा था, 
पूर्व का नित्य का खर्चा २६००) हा था तो सम्पूर्ण खर्चा स्वयं ने ही दे डाला। पध्राज के भावों से उस 
समय का एक रुपया वरंमात थे अनुपात से १००) जानना चाहिए । 


सर्वेहितकारी ऋषि-निर्वाण विशेषांक १७ ७ नवम्बर, १६८८ 





१६२२ में क्षत्रिय महासभा मथुरा आगषा थें आपके सभ्ापतित्व भें हुई थी। श्रद्धेय स्वामी 
श्रद्धानस्द जी महाराज वे मल्कानों को शुद्ध कर पुत्तः अपने पुरखाओं के धर्म में ले लावे का महान 
प्रयास किया था । तथ्वी आप हो वे प्रथम प्रोतिभ्ोज में उन्त सब के साथ बेठकर भोजन छिया था। 
१६२५ में जब मथुराजस्म शवाब्दी समारोह हुआ था, तब धोमानो ने ब्ायेकुमार संयोजन के स्ापति 
पद से भाषण देते हुए कहा कि 'घावो पीढ़ी निर्मागकर्त्ताप्ो, आप अपना कार सम्पूर्ण देवनागरी लिपि 
में कर । आर्यो वोर बनो | धर्मात्मा, ब्रह्मचारी, परोपकारी, वेदिकधर्म का प्रचार करनेवाले और 
विश्वधचर का उपकार करनेवाले हों ।' आज थी ये शब्द हमें प्रेरणा देतेवालै हैं। 


आप हो ने मथुरा में एक प्रस्ताव जन्म शताब्दी के ग्रवसर पर रखा था कि ऐसा हो या इससे 
भी महाव्‌ कार्यक्रम मह॒षि की निर्वाण अद्धंशताब्दी के रूप से मनाया जाये। तदनुरूप हो क्षायंक्रम 
बनाया, तभी सभी इतिहासकारों ते एक स्वर से कहा है कि जगदुगुरु शंकराचाय को मिला था राजा 
सुधन्वा | तो महर्षि को मिला यही एक दाजा नाहरसिह। श्री इष्द्र विद्यावाचस्पति जो के शब्दों में 
जो पायंसमाज के हतिहास प्रथम भाग मे, अंकित है। कहा गया है कि शाहपुरा नरेश्ों ने महाषि और 
महाराणा सज्जनसिह को भुजावै का जो कार्य ध्रागे होकर किया, वह चिरस्मरणीय रहेगा। ऐसा था 
वह एक राजा । 





दर्शन एवं योग विद्यालय द्वितीय सत्र को प्रवेशसूचना 


वेदिक दशनों के अध्ययन एवं क्रियात्मक्ष रूप से योग प्रशिक्षण प्राप्त करने के इच्छुक युवक 
प्रवेशाय प्रामन्त्रित हैं। ्याकरणाचार्यों के प्रतिरिक्त शास्त्री भ्रथवा शास्त्री श्रेणी के समकक्ष योग्यता 
वालों को भी प्रवेश दिया जायेगा । 


भोजन, धो, दूध, वस्त्र, पुस्तकादि समस्त प्रावरयक साधतों की व्यवस्था विद्यालय को भोर से 
होगी। प्रवेशार्थी के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है. कि वह पूर्ण समर्पित भावना से युक्त तथा अनु- 
शासन का पालन करनेंवाला हो। यम-तियमों के पालन में क्षद्धा रखनिवाला तथा निष्काम भाव से 
वैदिकधर्म का श्राजीवन प्रचार-प्रसार करने की दृढ़ इच्छा रखता हो। 


तोम मास तक के बौद्धिक, आध्यात्मिक तथा व्यावहारिक परोक्षण में उत्तीर्ण होनेंवाले ब्रह्मचारी 
को ही विद्यालय में स्थायी प्रवेश दिया जावेगा । इस सत्र में यथासम्धव योग, सांख्य, वशेषिक्त, स्याय, 
वेदांत तथा मीमांसा दर्शनों के पढ़ाने का प्रयास क्षिया जावेगा । 


इच्छुक नवयुवक निम्न पते पर शीघ्र ही पत्र-ब्यवहार करें। स्थान सीमित संख्या में है। 


५ पता--स्वामी सत्यपति, दर्शन एवं योग विद्याक्षय 
आयतवन विकास द्षोत्र, रोजड, पो० सागपुर, जि० सावरकांठा, गुजरात-३५३३०७ 
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आओ हम ऋषि-निर्वाण दिवस पर नया भारत बनाने 
में लग जायें । 


--डा* प्रशांत वेदालंकार, ७/२ रूपनगर, दिल्‍ली-११०००७ 


वह देश जिम्तकी सम्यता भौर संस्कृति विश्व के प्रत्येक्ष देश से पुरातन है, जो संत्तार का गुरु 
रहा है, जो शक्ति, दया, सहानुभूति, मित्रता श्रोर विष्वबन्धुत्व का सबको पाठ पढ़ाता रहा है। आज 
प्रपनि उस पुरातत, किप्तु चिर नवीन स्वभाव को भूलकर क्षिसी तय्रेपत्त को खोज में लग गया हैं। 
एक समय था जब मनु ने कहा था-- 


एतहरेशप्रसृतत्य. सकाशादप्रजध्मनः । 
स्वं स्व चरित्र शिक्षेरम्‌ पृथिव्यां सर्वमालवाः ॥ 


संसारभ्र के लोग इस देश में आकर चरित्र को भोर व्यवहार की शिक्षा प्राप्त करते थे, पर 
आज वही देश संसार के दुसरे देशों के तौर तरीकों को अपनानें के लिए लालायित है। उसे संसार के 
दुसरे देश प्राकषंक भौर चमकदार प्रतोत होते हैं! वह चाहता है कि वह भो वेसा ही बन जाये। 
कंसी विडम्बना है ? 


हम अपनो भौतिक समृद्धि में भी किसी से कम नहीं थे । हमारा सुख वेश्व प्रत्येक देश के राजा 
के लिए ईए्या का विषय था। हमारे अस्तरिक्षगामी यातायात के साधनों से सारी पृथ्वी को नहीं, सारे 
ब्रह्मांड को एक कर दिया था। हमारा घनधार्य, शस्यक्ष्यामला यहां को धरतो, गंगा, यमुना, 
सरस्वती, नमंदा और कावेरी का अमृतोपम जल, प्राकृतिक सम्पदा प्रत्येक्ष देश के लिए आकृषंण का 
विषय ये । यहां का स्वर्ण, द्वीरक, मोती मणियों को चकाचोंध के सम्मुख दुसरे देश अपते को फोका 
धोर श्रीहीन ग्नुभव करते थे। यहां की शक्ति भ्रौर मार्क शस्त्रास्त्र विश्व में कहीं भी हो रहे अध्याय 
को दूर करते में समर्थ थे। यहां की कृषि भोर उद्योगों की सर्वोच्च स्थिति थी। यहां की सूक्ष्म कला 
ओर कारीयरी यहां की स्थापत्यकला सभ्यता के विविध रूप मानसिक विश्रांति प्रदान करते थे । 


हम धोतिक दृष्टि से ध्वी समृद्ध थे ओर आध्यात्मिक उश्तति का परस्पर कोई विरोध नहीं था। 
हमारे जीवन में एक संयम था। हमारे वेद, हमारे ब्राह्मण ग्रत्य, प्रारण्यक उपनिषकें, मनुस्मृति, 
रामायण, महाभारत का ज्ञान आज भी विवव के किसी भी साहित्य से, किसी थी धर्म से, किसो भी 
संस्कृति से ऊंचा है | प्राज भी उसधें विदव को ठीक दिशा निर्देश करने को शक्तित है। मनु, वाल्मीकि 
व्यास, महात्मा बुद्ध, महावीर, चाणक्य, तुलसी, कबीर मोर आधुनिक युग के महर्षि दयानत्द, स्वामी 
विवेकानन्द, स्वामी रामतोयथं, तिलक, गोखले, महात्मा याँधी और प्ररविश्द के सश्देश विश्व को उस 
की ब्रापाधापो, उच्छे खलता, प्रराजकृता, अव्यवस्था, अज्ञांति और करता से बचा सकते हैं। प्राज 
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हमे 'नया भारत” बनाये को नहीं, अपने उसी पुरातन स्वरूप को फिर से स्थापित करने को 
आवश्यकता है। 

यह सच है कि आज हम संसार के अवेक राष्ट्रों से भौतिक व वेज्ञानिक प्रगति में पीछे है। इससे 
हम्रारी अर्थव्यवस्था, हमारे उद्योग, हमारी कृषि, हमारा ब्याप।र आधुनिक युग के समुस्नत राष्ट्रों की 
तुलना में पिछड़ा हुआ है। हमें भ्रपने देश की सुरक्षा की चिन्ता थ्री सदा रहती है। हमारे देश वें 
भ्रशिक्षा, निधेनता, भुखमरी, बोमारी निरन्तर बढ़ रही है और ये सब हमारी जड़ों को खोखला कर 
रही हैं। देश मै ध्याप्त अपराधवत्ति के छारण स्वेत्र श्य व्याप्त हो रहा है। आज हम स्वाभिमान 
खोकर दूसरे देशों का अनुकरण करने की सोच रहे हैं । 


हमें इन सबश्चा उपचार कम्प्यूटर दिखलाई देता है । कम्प्यूटर वेज्ञातिक यन्त्रीकरण की नवीन- 
तम सर्वोत्कृष्ट कृति है, जो छाम व्यक्ति छो अपने हाथों भौर अपने मस्तिष्क से करता चाहिए, वही 
काम अब हम कम्प्यूटर से सम्पन्त करवाना चाहदे हैं। पर क्या यह एक वेज्ञानिक सत्य नहीं है कि 
जब हम भ्पने किसो अवयव झथवा अपनी किसो शक्ति का उपयोग करना बन्द कर देते हैं, तब वह 
बेकार हो जाती है। वह शक्तिशूग्य बन जाती है। क्‍या इस बात से इन्कार किया जा सकता है कि 
कम्प्यूटर का अधिक प्रयोग मनुष्य की शक्तियों को कुन्द कर देगा। हमारा मस्तिष्क हमारे हाथ 
लूंज-पूंज हो जायेंगे ओर तब हम कहीं के भी नहीं रहेंगे । अतः कम्प्यूटर का प्रयोग करते में हमें विशेष 
सावधानी बरतनी होगी । कम्प्यूटर श्रपनी सीमा में ही सीमित रहे । हम स्मरण रखें कि वह हमार 
मस्तिष्क श्रौर हाथ नहीं है । फैवल एक उपक रण है। 


यह थी सच है छि हम बहुत तीत्रगति से इक्कीसवीं सदी को भोर बढ़ रहे हैं। पर क्या हम 
भविष्य की चिश्वा में व्तमानकाल की अपनी स्थिति, प्रपना कत्तंव्य भी भूल जायेंगे? क्या बिना 
वरतंमानकाल की चिन्ता कियें उसके निर्माण की उपेक्षा करके हम श्रपना भविष्य संवार पायेंगे ? और 
सच तो यह है कि इक्‍कीसवीं सदी शौतिक सुख-समृद्धि का एक प्रतीक है। हम कहीं इक्कीक्षवीं सदी 
के नाम पर अपने जीवन के यथार्थ को, जीवन की वास्तविक स्थिति को भूलकर किसी आकाश कुसुम 
को प्राप्त करते की फूठो आशा में तो नहीं बन्च रहे ? दीनहीन, निराश्रित, निर्धन, श्रशिक्षित, पद- 
दलित लोगों की उपेक्षा करके, मुद्रोधर लोगों को किसी स्वर्ग के आसन पर बिछानते का हमारा सपना 
कहीं हमें रसातल में तो नहीं पहुंचा देया ? हम मत के सुख-चेत को छीनकर देह को सुखी बनाने के 
प्रयत्न भें लगे हैं । हमारा यह प्रयत्न हमें हो समाप्त कर देगा ? 


झ्राज हमें तवधारत का निर्माण करते हुए न कम्प्यूटर को चिश्ता करनो है, त इक्कीसवीं सदी 
का सपता संजोता है, न विश्व के तथाकथित समृद्धिशालों देशों को लकल पर हमें कोरी भौतिक 
समृद्धि को प्राप्त करवे की भूठी आशा जयानी है। नवभारत के तिर्माण का अर्थ है-विस्मृति के गत 
हैं. पड़ी भ्रपनी समत्वयवादी संस्कृति को पुनरज्जीवित करना । यह संस्कृति हमें भोतिक सुख-समृद्धि के 
साथ सन्तोष प्रदान कर हमारी मानसिक सुख-समृद्धि में भ्री सहायक होगी। नें भारत का बर्थ है 
अपने मेघावी क्रियाशील ऋषि-मुन्रियों के उपदेशों के आधार पर देश के विशाल जनपमुदाय में ब्याप्त 
बह्तिक्षा ओर प्रकमेंप्यता को नष्ट कर उन्हें शिक्षित, प्रबुद्ध मौर सक्रिय बनाता । झब भाग्यवाद शोर 


(शेष पृष्ठ २१ पर) 
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भहषि दयानन्द को याद में 


देश पर छाया हुआ बादल था इक जुल्मात का। 
दिन के दिन पर गुमा होता था काली रात का ॥ 
बाल विधवा को प्रथा थी शूद्र सब बेचेन थे । 
बेद की तालीम पर कब्जा था ऊंची जात का ॥ 
तेरे आने से जहाँ में रोशनी इक छागई। 
तैरी हस्ती जुल्म कै तुफात से टकरा गई।॥ 
तु था बाकिफ कोमोयत और हुरियत के राज से । 
जाग उठा था जमाना तेरी इक आवाज से ॥ 
पाशबानें फोम था स्वामी निगहबानें बतन। 


हिन्द का इक पेशवा था श्रोर था शाने वतन ॥ 
जब खिजा से घम के असजार मुरभावे लगे । 
तृते भ्रपने खुन से सींचा गुलिशताने वतन ॥ 


प्रस्तुतकर्ता-सुखदेव शास्त्री, महोपदेशक 
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आकाशवाणो केन्द्र रोहतक से 


प्राकाशवाणी रोहतक कैधद्व से श्री सुखदेव शास्त्री का भाषण दिनांक € नवम्बर, ८८ को रात्रि 
७-०० बजे सुनिये, विषय--दिवाली-पवे पर महपि दयानरद का बलिदान । 


प्र ७२०७२७०७७७०७०७०७७००७०७७३२७७०७००२०७००७००७७०७०७७७७७७७७७७५५७७७३२०७७ 








(पृष्ठ १६ का शेष) 

हाथ पर हाथ धरे रहने से काम नहीं चलिगा । हमे धरम के महत्त्त को फिर से समभकर अपने हाथ है 
कुदाल लिकर वहां पसीना बहाकर घारत की ऊप्तर पड़ी भूमि को उवेरक बताना होगा। भारत मां की 
आधे से अधिक सनन्‍्तान भूखी ही रात को सो जातो है--हमें कलंक को मिटाना होगा। कोठि-कोटि 
निरक्षरों को साक्षर बनाकर उनपे स्वाधिमान व भ्रात्मिक बल की लौ को जलाना होगा । 


हस युग के आरम्भ में मह॒पि दयानन्द ने जिस प्राचीन की नींव पर नवोत का भव्य प्रासाद खड़ा 
करने का सन्देश दिया था वही नवभारत हो, उसी के तिर्माण में हमें जुट: होगा । भ्राःये हम उनके 
तिर्वाण दिवस पर संकल्प करें उसी प्राचीन गौरवशालो भारत के पु्नारिर्शाएए का हम भगी रथ बनकर 
भारत की प्राचीन ज्ञान गंगा को फिर से प्रवाहित करते में जुट जाये । हमारा यह स्वरूप केवल नये 
भारत के तिर्माण के लिए हो नहीं, धाज के संत्रस्त दु:खी व परेशान विश्व को शांति प्रदान करेगा। 
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जातीय-जागरण 
उठ जाग प्राष फिर हिष्दु-जाति, तू क्‍यों गफबत में खोई है । 
सदियों का ले इतिहास उठा, किस गहन नोंद थे सोई है। 
मंडराते आज मेघ काले, जो प्रलय जलद बन छाये हैं। 
यवन झ्रोर म्लेचछ आज, तव घर में घात लगाये हैं। 
मत कहो किसी को ऊंच-नीच, सब एक पिता के बेटे हैं । 
दो जन्मजात तुम जाति छोड़, कर्मों से सब ही हेठे हैं । 
है झायवंश पे जल्म लिया, भारत-भू का जो वासी है। 
देता है मां का मान इसे, उससे क्‍यों तुम्हे उदासी है। 
जो राम-कृष्ण का वंशज हैं, उनका जो परम पुजारी है। 
तब काहे उसको पतित कहो, जो वेदमार्ग श्वाचारी है । 
भूलि घटके जो कसी पत्थ, उनको फिर से प्रपत्ताओ तुम । 
अब करदो मुक्त सभी बन्धन, शुद्धि का चक्र चलाश्ो तुम । 
बस एक प्रेम का बष्धचन हो, उसमें ही सबका ग्रंथन हो । 
इस भारत मां की पुण्य धुल, सबके भाये का चश्दन हो । 
जो माते इसको जन्मभूमि, कत्तंव्यभूमि व पुण्य परा। 
मानो उसको तुम हिन्दु ही, चाहे जो उसने जन्म घरा। 
जो इस भूमि में जत्मा है, जो इस भृमि में खेला है । 
जिसने यहां पिया-खाया है, उसका सब इसते मेला है। 
सब धाई सगे सहोदर हैं, यहां एक रक्‍त' का नाता है । 
धर्म श्लौर विध्वास जो हों, सबकी यह भारत माता है। 
जो भी इसको निज देश कहे, इसको ही शेष महेश कहे । 
इसके सुख में जो हो प्रसन्‍न, दसके दुःख पै जो क्लेश गहे । 
ऐसा हर कोई हिन्दू है, चाहे नाम अस्त में बिन्दू है। 
घुल-मिल जायें इसमें सारे, यह धारत तो जन-सिन्रु है । 
जो मिले न राष्ट्र की घारा में, वह फैरा बन बह जायेगा। 
जो दीप-सोप बनता चाहे, वह छट-छुटकर रह जायेगा। 
जग उठा पध्ाज यह जनज्वार; कर-कर हर-हर का महोच्चार । 
गूंजा समता का छांखनाद, बह चली एकता को सुधार। 
जो भी इसमें मिल जायेगा, हो, कमल-सा वह खिल जायेंगा। 
जो भी इससे टकरायैपा, वह चूर-चुर हो जायेगा। 
--प्रो० घमंचरद्र विद्यालंकार 'समन्वित' 
हिन्दी विधाय, सनातत धर्म कालेज पब्रवल, फरीदाबाद 
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हिन्दी के लिए भूखे बेठे हैं दो महीने से 
--बिशेष संवाददाता 


नई दिल्‍ली, १४ भ्रक्तूबष । उन्हें त आई० ए० एस० की परीक्षा देनो है, न भ्राई०पी०एस० की । 
ते उत्हें काबैज की अध्यापकी करनी है, न दूरदशंन की प्रोडूयूसरी । मगर वे दो महीने से शाहजहां 
रोड पर संघ लोक सेवा आयोग के दफ्तर से बाहर ढेरा डलि बेठे हैं। वे कहते हैं वे दोनचार छह 
महीने और बेठ सकते हैं। सड़क पर सोते, बरसात मैं खड़े-खड़े रात बिताने, कभी आधे दिन तो कभी 
पूरे दित भूसें रहने को आदत उन्हें पड़ चुकी है । 

की बै तीन हैं--४० वर्ष के शिवचन्द्र निर्वाण, ३४ वर्ष के राजकरणतिह और २६ वर्ष के पुष्पेख् 

चौंहान । 

प्राखिशे नाम शायद आपने सुना हो, पुष्पेद्ध चोहान वकीज हैं। गाजियाबाद पोर दिल्ली मैं 
वकालत करते हैं। इन्होंने १९८५ में वकालत पास फो थी । उसी साल तवम्बर मैं दिल्‍ली में वकालत 
करते के लिए ग्रावेदन दिया था। चूंकि उन्होंने वकालत को परीक्षा हिन्दी मैं पास की थी, उनसे 
दिल्‍ली बार कौंसिल ने अंग्रेजी में विशेष परीक्षा देने को छहा। बार काउंसिल का तब यह नियम था। 
पुष्पेद्ध ते कहा कि यह भेरो मातृभाषा का अपमान्त है। प्यर अंग्रेजों माध्यम से विधि स्तातक बते 
लोगों को ऐसी परीक्षा नहीं देनी पड़ती तो हिन्दी या अव्य भारतीय भाषा माध्यमवाले ऐसी परीक्षा 
क्यों दें ? बार काउंसिब दिल्ली वे उनका वकालत करवे का आवेदन रह कर दिया। बार काउंसिल 
आफ इण्डिया थे भी इस कदम को ठीक ठहराया । बहरहाल दो वर्ष की लड़ाई के बाद, जिसमें २७ 
दित्तों का अनशन शामिल है, पुष्पेद्ठ चौहान जीते। अब हिन्दी या किसो धारतोय धाषा के स्नातक 
को वकालत शुरु करते के लिए अंग्र जी की परीक्षा नहीं देनी पड़तो । 


यह बड़ी लड़ाई पुष्पेष्द ने जीत ली। वकालत घुरु थी करदी। कमाई भी होने लगी। लेकित 
पुष्पेट् को सस्तोष नहीं हुआ | प्रभी तो अंग्रे जी के कारण और दी रास्ते बह्द थे। लोक सेवा प्रायोग 
भी हिस्दी भ्ौर अस्य भारतीय घाषाप्ों मैं पढ़ें छात्रों के अंग्र जी ज्ञान को परीक्षा बैता है। जो समस्या 
पुष्पेष्द के सामते आकर हल हो गई थी, वह अन्य छात्रों के सामवे थो। एत्होंने प्लायोग से पत्र-व्यव+ 
हार किया । अवर सचिव रामअवतार का उत्तर मिला अंग्र जो तो इसो तरह जारो रहेगी। 

यह पत्र उन्हें इस वर्ष १६ अगस्त को मिला भोर उसो दिन वे गाजियाबाद से दिस्‍ली चल दिये। 
प्रायोग मैं आझ्र एक ओर ज्ञापत दिया। जानते थे कि ततीजा नहीं निरुलेगा। सो उस दिन से वहीं 
घरने पर बेठ गये। उनके धोर भी साथी थे। कुछ उनके साथ बेठते, कुछ प्रेस विज्ञप्ति टाइप करवाते, 
कुछ फोटो कापी कराने जाते, कुछ इस आंदोलन को चलाबे के लिए अपने परिचितों से घन लेने जाते। 
कुछ खाने का इंतजाम क्षरदै जाते | भव धो पे उन्तके साथ है। 


स्व हितकारी ऋषि-निर्वाण विशेषांक २३ ७ नवम्द॒र, १६८८ 


इस बीच राखी भ्राई शौर चली गई। पुष्पेद्ठ चौहान प्रपते घर गाजियाबाद भाखी व्पवाते 
नहीं गये | दशहरा ग्रायेगा, चला जायेया। दीवाली भायेगी झोर शायद तब भी पुष्पेन्द्र और उनके 
साथी लोक सेवा आयोग के दरवाजे पर घरना दिये बंठे होंगे। इस बीच ध्यानक बरसात आई तो 
कभो लोक सेवा आयोग के बरामदे मै जाकर शरण लो तो कथ्ी चौकीदार के केबिन में सिर छुपाया। 
कभी घुटतों पर सामान रखकर बरसात बरद होने को प्रतीक्षा क्षी । इस बीच बीमारी भी झाई श्ौर 
सात दिन रहकर चली गई। गरीब साधारशणजनों के साथ जो-जो होता है, सब उनके साथ हुआ । 
यही सोचकर वे यह सब सहते रहे हैं कि यह अकैले उनकी नियत नहीं है । 

डेढ़ महीने तक पुष्पेद् घर से खाना मंगवाते थें--अपने लिए और अपने साथियों के लिए। 
लेकिन एक दिन उत्हें लगा कि यह ठीक नहीं है। “जब जनता हित के लिए हम बड़ रहे हैं तो अपनी 
भूख की परवाह भो नहीं करनो चाहिए । कोई खिला देगा तो खा लेंगे । कोई नहीं खिलायेगा तो चुप 
बेठ हैंगे। नतीजा यह है #ि किसी-किसी दिन तो दो-दो, तीव-तीन घरों से खाना आ जाता है । 
किसी दिन कहीं से नहीं आता । ज्यादा श्रा जाता है तो आस-पास के भाइयों के साथ बांट लेते हैं । 
केसे एक समय का खाना दो बार बांटकर खांचे की जाइत तो हमने बना ही ली है” पुष्पेन्द्र कहते हैं। 

वह बताते हैं कि शुरु-शुरु में आयोग के कर्म चारी-अधिकारी व्यंग्य से मुस्कुराते थे। कहते थे, 
कुछ नहीं होगा, घर जाओ । वक्‍त क्‍यों बिगाड़ते हो । बसों थे आले-जावेवाले भी कहते थे --“भो हिन्दी 
वालो, कुछ हुआ ? कुछ बना तुम्हारा ?' लैकिन श्रव कोई हंसी नहीं उड़ाता | भ्रवबत्ता उनकी उपेक्षा 
जरूर करता है। पिछले दो महीने में सिफे एक बार आयोग के एक भ्रधिकारी उनके पास यह कहने 
आये कि कुछ नहीं होगा, घर जाझ्ो । उन्होंने अपना परिचय नहीं दिया। उसके बाद से प्राज तक 
कोई नहीं ग्राया । ह॒ 

पुष्पेन्द्र के दूसरे साथी शिवचर्द्र निर्वाण है, ४० वर्ष के हैं, कुंवारे हैं। कमी १५-२० वर्ष पहले 
अध्यापकी की थी। फिर खेती-बाड़ी की। पुष्पेन्द्र चौहान के साथ पहले प्ननशन पर बंठ चुके हैं। वे 
धो कोई डेढ़ माह से यहीं बैठे हैं। मनमौजी श्रादमी है। घर के खोग उनके किसी काम में दखल नहीं 
देते। “वे जानते हैं कि मैं कोई गलत काम त्तहीं करता । 

इसलिए उन्हें परिवार की ओर से कोई चिन्ता नहीं है। वह कहते हैँ--वह बरसों तक हिभ्दी के 
लिए यहां बेठे रह सकते हैं। दाना-पानी बष्द हो जायेगा तो भी बंठे रहेंगे। वह कहते हैं या तो सर- 
कार हिन्दी को पूरी तरह राष्ट्रभाषा का दर्जा दे या खुलेआम-बेखटके अंग्रेजी को राष्ट्रभाषा घोषित 
कर दे। “तब कम से कम ताटकबाजी तो खत्म हो जायेदी । लोगों को पता तो चल जायेगा कि उन्हें 
झपने बच्चों को अंग्रेजी में पारंगत करता है। 

तीसरे हैं राजकरणधिह। पहले बम्बई भें थे। बाराबंकी जिले के गांव रघुकुल बिसुनपुर में 
इन्होंने एक फिल्म इंस्टीट्यूट बनाया था, जिसमे वे जनता से जुड़ो समस्याध्रों पर फिल्‍मी बनाना 
चाहते थे। उनका इरादा इसके सहारे उपेक्षित, प्रतिभावान कलाकारों को मंच देना था। फिर ८ 

' झ्गस्त को बाराबंकी से दिल्‍ली को पदयात्रा पर चल दिये--जनता को समझाने और राजीव गांधी 

से मिलते । भटकते-भटकते इस लोगों के पास पहुंच गये । श्रव यहीं पर डेरा जमायें बंठे हैं--पिछलि 
एक महीने से | अन्तिम समय तक हिंन्दी और भारतीय भाषाप्नों के दिए घड़ते का इरादा है। वह 
भी परिवार की चिस्ता से मुक्त होकर क्षायें हैं। 
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पुष्पेद् चौहान के सामवे कुछ कठिनाइयां जरूर थीं। एक तो पे घर के अकेले कमाऊ पूत हैं। 
दुसरे कमाऊ पृत होगये हैं तो मां-बाप को इनके विवाह की चिन्ता थी। पहले तो उन्हें समझाया एया 
कि वे भकट में ते फंसे | परिवार की जिम्मेदारी सम्भालें। मगर घनका आदर्श धयतसिह है। उन्होंने 
जवाब दिया कि अगर भगतसिह थी जिम्मेदारी को बात सोचते तो क्या वह धाज याद करने के काबिल 
रहते ? बहरहाल अब उनके परिवार को उनसे शिकायत नहीं हे। घर में ५०-५४ बीघे बेती है । 
पतीमित खच हैं। छोटे घाई ते पारिवारिक्त जिम्मेदारी सम्भाल लो है। इस घरने से फारिग होंगे तो 
फिर वकालत करने लगेगे। 'हजार-डेढ़ हजार घरवाबों को देता पहुँगा। मैं उनसे कहता हूँ यूँ समझो 
क्षिर्म वकील नहीं, क्लक है ।! 


इनका साथ देने के लिए दिल्‍ली विद्वविद्यालय के कुछ छात्र आये । एक्न बार उन्होंने संघ लोक 
सेवा आयोग धे प्रदर्शन भी किया। उत्होंनें पुष्पेष्दर चौहान से कहा कि वे उग्र आांदोलत करने को तेयार 
हैं। 'लिकिन मैंते उत्हे रोका | जरूरत हुई तो उनका सहयोग लेना होगा । केसे नवम्बर तक कालेज भी 
खुल जायेंगे भोर संसद भी | तब तक कोई न कोई समाधान सामने झ्ायेगा ।! 


पुष्पेष्द चौहान का भ्रारोप है कि संघ थोक सेवा प्रायोग ने हिन्दी श्रोर भारतीय भाषाओं को 
पछाड़ने के लिए सरकारी श्लादेशों की प्रवहदेलना की है। रेल मन्त्राक्ष्य ते रेलवे आप्रेष्टिस परीक्षा तथा 
प्रखिल भारतीय इंजीनियरी सेवा एवं पर्यावरण मंत्रालय ते भारतीय वनसेवा को परीक्षा में हिन्दी 
को पूर्ण विकल्प बनाने के बारे मैं श्रायोग को बार-बार छिखा है, लेकिन भायोग सुनता नहीं है। 


इत् तीनों को यहां से हटावे के लिए शुरु मै कई तरीके प्रपनाये गये । आतंकवादियों छा डर भी 
दिखाया गया, लेकिन ये डठे है। उनका कहना है कि हम कोई ऐसी जिद लेकर नहीं बंठे हैं कि आज 
से ही आयोग अंग्रेजी की अनिवार्यत्ता खत्म कर दे। “उसे इस क्षाम में कोई कठिताई हो तो हमें 
बताये | हमसे तकवितक करे। हमे विश्वास दिलाये कि सचमुच कोई बाधा है और यह बाघा कितवे 
दिन पे दूर हो सकती है, हमें समयबद्ध कार्यक्रम बतायें। अगर हमें आयोग को बात पर घरोसा प्रा 
पया तो हम कल ही धरने से उठ जायंगे। लेकिन कोश! और खोखला प्राइवासन हमें अपने निश्चय 

से डिगा नहीं पायगा ।' 
(देतिक तवभारत टाइम्स से साधार) 








थक ेक 
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गुरुकुल शुक्रताल का वाषिक महोत्सव 
बेदिक योगाश्रम शुक्रताख का चौबीसवाँ वार्षिक महोत्सव आश्चम के विज्ञाल प्रांगण में कातिक 
शुक्ला द्वादशी से पूणिमा तक तदनुसार २० से २३ घवम्बर, द८ तक भारी घुमधाम के साथ मनाया 
जायेगा । 
महोत्सव में प्नेक विद्वानों, महात्माओं, धजनोपदेशकों, केस्द्रीय एवं प्रांतीय चैताभ्रों तथा गण+ 
माष्य अधिकारियों को आमन्त्रित किया यया है। 
-स्वामी प्रानश्दवैश प्रवस्धक 
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प्रो. शेरसिह सभाप्रधान को सोनीपत में 


११०१) वेदप्रचारार्थ भेंट 
(केदारसिह प्राय द्वाश) 


सोनीपत २९ प्रव्तूवर : भ्राज यहां दोपहर बाद श्रायंसभाज प्रार्यनगर काठमण्डी के वाषिक 
उत्सव पर समाप्रधान प्रों० शेरसह जी को भायंसमाज की ोर से ११०१) वेदप्रचाराय भेंट हिये 
गये। सभाप्रधान जी ने इस अवसर पर उपस्थित आये नरनारियों को आयंसमाज के कार्यों मैं सहयोग 
देने की प्रपील करते हुए कहा हि भ्रायंतमाज कोई मतमतांतर नहीं, प्रपितु एक आंदोलन है। सभा 
है प्रदेश में वेदप्रचार कार्य के साथ शराबबन्दी प्रांदोलन गतवर्षों से चला रखा है। भ्रतः हम सभी को 
हस काय में तन, मन तथा घत से सहयोग देना चाहिए । आपते महिलाओं की प्रशंसा करते हुए कहा 
कि इनका योगदान पुरुषों से श्रधिक रहा है। यदि ये किप्ती समाज-सुधार के कार्य को अपने हाथ दे 
ले लैवें तो सफलता अवश्य मिलती है। इन्होंने शराब के ठेकों पर जहां थी धरना दिया है, वहां 
शराब के ठेकेदारों ते हथियार डाले है। अतः इस महत्त्वपूर्ण कार्य मे कदम आगे बढ़ाना चाहिए। 


मुख्य ध्रतिथिपद से-बोलते हुए गुरुकुल देहरादून के सुयोग्य स्नातिका पं० प्रभातश्ोभा जो ने 
महिलाओं को अपनी शक्ति पहचानते तथा उसका सदुपयोग करने का श्रनुरोध किया। महिला नर- 
नारियों की जध्मदाता तथा उत्तका पालन-पोषण करनेवाली हैं और इन अच्छी सथ्तान बचाने की 
क्षमता है। आपने गतमासतों संसार का भ्रमण करने का अनुभव बताते हुए बताया कि महिलाधं ने 
प्रत्येक क्षेत्र मे पुरुषों से प्रधिक प्रगति की है। आपने रामायण के रावण को चार वेद तथा वेदिक 
शास्त्रों का विद्वान तथा शस्त्रों का योद्धा बताया, परन्तु उसने सीता जेसी महान देवी का अपहरण 
करके महापाप किया था। उसके इस पाप का दण्ड भ्राज तक उसका पुतला जलाकर दिया जाता है। 
परन्तु रावण को हरानेवाला राम जेसा महापुरुष बनते का यत्न नहीं किया। जबकि शावण को प्रति- 
वर्ष जलते देखकर सभी खशी से कूदते है, परस्तु उनके गुण धारण करने का यत्न नहीं करते। भ्राय॑- 
समाज की महिलाय इस कार्य को प्राप्ताती से कर सकती हैं। उत्सव पर सभा के पं० तेजपाल, पृं० 
जयपाल जो के अतिरिक्त स्वामी धर्मानर्द, सहदेव जी वेघड़क के भ्रजनत तथा बहन उमिला तथा पं० 


वैदरत्त के व्याख्यान हुए । 











आयंसमाज स्वामी श्रद्धानगर बाजार लुधियाना का वाषिक चुनाव 
प्रधान--सर्व श्री हश्वंसलाल सेठी, मस्त्री--बोधराज सहगल, कोषाध्यक्ष - जगदीशचाद्र आये | 


आयंसमाज सुरत का वार्षिक चुताव 
प्रधात--सर्वेश्री मंगलसेन चौपड़ा, मश्त्री-प्रीतमलाब, कोषाध्यक्ष-सुखलाल । 
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हरयाणा को धरती की सिंचाई और 
उसका भविष्य 


--प्रो० शेरतिह, अध्यक्ष हरयाणा रक्षावाहिनी 


हरयाणा को धरती की सिचाई पश्चिमी यमुना नहर, भाकड़ा की बहुरों तथा शावी व्यास के 
पाप्ती से हो रहो है घोर भविष्य में भो होनी है। नलकृपों के द्वारा भी सिंचाई होती है, परस्तु भूमि 
के नीचे मीठा पानी काफी मात्रा में हरयाणा के बहुत बड़े क्षेत्र में उपलब्ध नहीं है, इसलिए पिचाई 
का मुख्य साधन नदियों का पानी है। नदियों में पानी पहाड़ों की बरफे पिघलने से आता है या वर्षा 
से। यह सब जामते हैं ।क त तो बर्फ बारहों महीने पिघलती है और न वर्षा रोज-रोज होती है, इस- 
लिए यदि किसान को जरूरत के समय पान्ती देते के लिए पानी को फीलों और जल भण्डार बनाझषर 
जमा करता पड़ता है। जल के भण्डार बने बनाये तो बहुत कम भर बहुत छोटे हैं ध्ोर वे मंदानों से 
जुड़े हुए नहीं हैं, जहां बड़े पेमाने पर खेती हो सके । इसलिये इन बड़े-बड़े मंदानों इलाकों को धरती 
को सिचाई के लिए बड़े और छोटे बांध बनाने पड़ते हैं, जिनके द्वारा कृत्रिम झीलें श्ौर जल भ्रण्डार 
बनते हैं। ह्ही कृत्रिम झीलों झौर जल भण्डारों से नियन्त्रित नियमित और सुव्यवस्थित ढंग से 
किसानों को सिंचाई के लिए पानी दिया जाता हैं। घाखड़ा तथा व्यास के बांध इसीबिए बनाये 
गये हैं। 
बांधों तथा भीलों श्रोर जल भण्डारों की श्रायु 


फ्रांस अमरीका तथा अन्य कई देशों में बड़े-बड़े बांध बने हैं। हो सकता है उस समय दूसरे देशों 
में थ्ो जल भण्डारों में मिट्टी बहकर न भ्रा सके, उसका ध्यान नहीं किया । हमारे देश में तो यह तथ्य 
हैं कि बांध बताते समय इधर ध्यान नहीं दिया गया। भाखड़ा बांध पर और उसकी घहरों पर ३०० 
करोड़ से कुछ अधिक खचे हुआ, परस्तु जित पहाड़ों से बहकर पाती प्राता है, उनके पेड़ पोधों को सुरक्षा 
घोर नये पेड़ लगाने के लिए कोई प्रावधान तहीं किया गया । यदि २० करोड़ रुपये का प्रावधान इस 
काम के लिए कर देते ओर जंगखों की सुरक्षा और नये पेड़ लगाने का काम पहाहों में हो जाता तो 
बाँध की आयु बढ़ तकती थी। इंजीनियरों क्षा अनुमान था कि धाखड़ा बांध के द्वारा किसातों को 
१२५ वर्ष से १५० वर्ष तक पात्तो मिल सकेगा। मैंने १९७२-७३ में जित नालों और पहाड़ों से सतलुज 
तदी में पानी आता है उनका निरीक्षण किया। वहां देखकर मुझे बड़ा दुःख हुआ कि वहाँ अन्वाधुरध 
जंगल करे हैं, (पावेती का चीरहरण बड़ो निदंयता से किया गया है) । कुछ पहाड़ियों के सब पेड़ तो 
कट चुके थे, परन्तु घास था। उत्त घासत्तियों का घास क्षाटकर बेच दिया गया और वहां पर भेड़ 
बकरियों को भी चराया; उससे सब पहाड़ियां वंगी होगईं। जब पेड़-पौँधों और घास से पुरी तरह भरी 
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हुई पहाड़ियां नहीं होंगी तो वहां की मिट्टी ढीली होकर वर्षा होते हो बह जायेगी प्रौर बहते-बहते वह 
मिट्टो गोविए्द सागर धामी जल धण्डार भें इकट्टी होने लगेगी। पेड़-पौधे जमीत को अपनी जड़ों से 
जकड़ लिते हैं, ढोघी नहीं होने देते । पानी झ्ञाता है, वह बह जाता है, उप्तके साथ मिद्दी नहीं बहती । 
भ्रव तो संसारभर में बांध बनानेवाले अधिकारी परियोजना में ही जंगलों की सुरक्षा धोौर नये पेड़ 
बगाने के लिए काफी रुपये का प्रावधान बांध की परियोजना मैं ही करते की सिफारिश करते हैं । 
पिछली गलती और लापरवाही का परिणाम यह निकला कि झाखड़ा बांध की आयु १२४ से १५० बर्ष 
को बजाये ७५ से ६० वर्ष रह गई है। ४५ वर्ष से ऊपर तो बांध को बने हुए हो चुके हैं। भव भाखड़ा 
बांध की आयु ४५ वर्ष से सी क्रम बची है। २०३० के बाद जब ग्रोविश्द सागर मिट्टी और रेती से 
भर जायेगा, तब हर॒याणा को लाखों एकड़ भूमि फिर ध्िचाई से वंचित होकर बाराती हो जायेगी । 


नये बांध को तेयारी 


गोविन्द सायर की मिट्टी और रेती तो तिकाबकर कहीं फेंकी नहीं जा सकती, किसी दूसरी 
जगह एक तया बांध बनाते की तेयारी करनी होगी भौर उसके लिए अभी से विचार करना पड़ेगा । 


चिन्ता का विषय 

एक ओर तो बफ फै ग्लैसियरों के पिघलते और नई बर्फ को कमी के कारण आगे चलकर नदियों 
छे बर्मी के महीनों मे कम पानी जाने का डर है तो दूधरों तरफ जल भण्डारों का मिट॒ठी और रेती से 
घरते की प्रक्रिया के कारण इकट्ठ किये जानेंवाले पानी में कमी होने का घी वास्तविक डर है। इन 
कारणों से ही मैंते रावी व्यास के पानी के बंटवारे के सम्बन्ध थ लिखा था। यदि पानी बढ़ते की. 
बजाये कम हुआ तो कागज पर ३८ लाख २० हजार मिला हुआ पानी हरयाणा के खेतों के लिए उप- 
छब्घ नहीं हो पायेगा, वह कागजों मै ही रह जायेगा भौर हससे बहुत कम पानी उपलब्ध हो सकेगा । 

इन सब बातों को ध्यान पै रखकर भारत सरकार और पंजाब तथा हरयाणा सरकारों को पानी 
के बंटवारे के फैसलों में ऐसे स्पष्ट प्रावधान करने पड़ेंगे, जिससे पानी प्रधिक् मिलने की बजाये, जब 
कम मिलते लगे तो हरयाणा को व्याय मिख सके । सभी सम्बन्धित सरकारों तथा जनता का ध्यान 
इस तथ्यों की ओर माकषित करने को दृष्टि से हो मैंने ग्रावेवालो स्थिति का विश्लेषण किया है । इन 
तथ्यों के प्रकाश मैं सभी फंसलों थे आवश्यक संशोधन करते जान पड़ते हैं भ्ोर इस दिशा में शीघ्र हो 
ठोस कदम उठने चाहियें। 

के 
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आर्यसमाज दोपावली-पर्व पर वेदप्रचारा धन-संग्रह करें 


आायंसमाजों से निवेदन है कि प्रतिवर्ष की शांति दीपावब्ी (ऋषि-निर्वाण दिवस पर्व पर) बैद+ 
प्रचार कार्य के विस्तार के लिए भपते सदस्यों से एक-एक रुपया संग्रह करके सथा को भैजने की 

कृपा करें। 
--वेदब्रत शास्त्री; सघामस्त्री 
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चो, प॒थ्वोचिह जी बेघड़क का दीवालो गीत 


टेक-हर साल भारत देश पं दोवाली प्रातो है। 
श्रीराम के जमावे से यह चली भाती है।॥। 


पहली दीवाली को श्रवध हनुमान आ्राये थे, 

चोदह साल के सम्राचार सारे सुनाये थे, 

सुनकर घरत हर्षाए थे खुशी निशलों भाती है, 

बषरंग को हर घर मै फूल की डाली बाती है।१ 
दुजी दीवाबी को लक्ष्मण थ्रीराम आ चुके, 
सारे अवध के नरनारों थे दर्शन के भूखे, 
सूसे अवध के महलों को हरियाली भाती है, 
बिन चांद तिया के भाते हो उजियाली आती है।२ 

भसलो नस को गो बल श्रोर गज घोड़े छांटे, 

हर एक वेश्य वे घर-घर जाझ्वर सारे पशु फांटे, 

बांठे पताशे घर-घर खीर की थाथवी आतो है, 

घर-घर में हृवन की खुशबू वहां पर भ्ाती है ।३ 
जतता धकत है राम के अब ताम-नाम को, 
अनुयायी प्रजा है नहीं उसके प्रोग्राम की, 
श्रीराम की अब तक थी जो प्रणाब्री प्राती है, 
कहता है प्रथ्वी सिह वहां कंगाली आती है ।४ 


प्रस्तुतकर्ता-जयपालप्िह आये, सभा भजनोपदेशक 
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दिवाली दिल में गई रज़ों व गम मलाल 
तेरी जय ऋषि दयाप्तन्‍द, हम कर दिये निहाल, 
एक बात कया कहें तेरो, हर बात बेमिसाल, 
प्तानो नहीं है जग थे, क्षोई मेरे देवता का; 
गुजरात में जन्म ले, जो बत गया जहां का; 
हैश दोस्त है या दुश्मन, नहों दिल मे था स्पाल । 
सदियों से ग्मजदों को, गम से मिली रिहाई; 
उजड़े हुए चमन भें, फिर से बहारें धाई, 
हुए गुछ्ष व गुबचा महका, महक्को थी डाल । 
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ध्रपनी; मुसीबतों को, परवाह ना करो, 
देखे जो जुल्म और पर प्रांख तेरी भरी; 
जुल्मों छो तेय रोछो खुद को बना, के ढाल । 


बना गूल से दयानरनद, क्‍या रात थी मिराबी; 
एक रात वह भी आई, जो लाई घढायें काली, 
दीवालो दिल मैं दे गई, रंजों व गम मलाल। 


कुछ लोग पूछते हैं, अजमेर है कहां पर, 
अन्तिम विदाई कर्मठ गुरुवर ने ली जहां पर, 
जिसते बुझाई आकर भारत की जब्तो ज्वांल । 


तैरी जय ऋषि दयातनरद न 





प्रस्तुतकर्ता--मुरारीलाल बेचेन, फरीदाबाद आये भ्जनोपदेशक 








वेदप्रचार सप्ताह आदि के कार्यक्रम 


ग्रायंसमाज पलवल शहर जिं० फरीदाबाद १४ मे २० नवम्बर 
». बड़ा बाजार पानीपत जि० करनाल श्० से २० ,, 
». तिगांव जि० फरीदाबाद १९-२० 
कुरुक्षोत्र गोशाला केथल जि० कुरुक्षेत्र १श५से१७ ,, 
झायंसमाज कृष्ण कालोनी भिवानी (घसे२० ,, 
४». फीसली जि० रोहतक श६्से२१ $;, 
».. फिरोजपुर झिरका जि० गुडगांव श्८ से २० ,, 
भेला कपालमोचन जि० ग्रम्वाला श२१से२३ 
ब्ायंसमाज अचीणा जि० भिवानी २५से २७ , 
».. जाजतपुर जि० कुरुक्षेत्र २६ से २८ ;, 
#.. सिलापपुर तोताहेड़ी जि० महेन्द्रगढ़ . शश्से२७ ॥ 
» . चैड़की जि० महेन्द्रगढ़ २६-२७ ,, 
3, बहादुरगढ़ मण्डी जि० रोहतक २६ से र८ +; 
».. अहुबाना तह« गोहाना जि० सोनीपत ११५१२ दिसम्ब 
». रायपुर रोडान जि० करताल १६ में १८ ,, 


जो भार्यतमाज नवम्बर मास में क्षपत्ता' कार्यक्रम रखना चाह, उल्हें तुरत्त पत्र-व्यवहार करके 
अपती विधियां सुरक्षित करवा लेनी चाहिएं, ताकि सभा को उपदेशक तथा! भजनमण्डलियों का 
प्रवस्ष करने में सुविधा रहे । 


--एघुवीरसिह वैदप्रचाराधिष्ठाता 


सर्वहितकारी ऋषि-निर्वाण विशेषांक ३० ७ नवम्बर, १९६८८ 


दयानन्द-निर्वाण 


ले०--वेदिकेधर्म विशारद, काव्यमतीयी श्रीसूर्यदेव शर्मा एम० ए० साहित्यलंछार 


(शादू लविक़ी डितबृत्तम्‌ ) 

होती वृद्धि अधम को जब कहीं, पर्याय आधार मैं । 

धर्माधार घुरोण धेये बहता, पमंध्वजीधार थे । 

मुक्‍्तात्मा तब जन्म ले उतरते, सम्पुज्य संसार में । 

दे “ग्रानरद दया” इनुरूप बनकै, जाते निराकार में ॥ १ 
“पूंजे गौरव-गीतिका जगतु भें, भावे धली भारती। 
मानें मानव मान ज्ञान गुरु का, हों मुक्त मेघाव्रती । 
वाणी वे दिक दे विनोद बनके, श्रामोद आश्वावती” । 


दे सन्देश विशेष विश्वपति का, निर्वाण पाया यती ॥२ 
छोड़ा था घरबार, घाव्य, धरणी, माता पिता जान के । 


विद्याहेितु बिताय बालपतन् को, जिज्ञासु हो ज्ञान के । 

योगी योग-निघान खोज करके घी, घरणा, ध्यान के । 

सम्प्रश्ातसमाधि सिद्ध करके, थे योग्य निर्वाण के ॥३ 
घूमे कानन-कुंज भें, कृधर& में, वीथी गली ग्राम मैं । 
मारा मान महाव्‌ दिग्गजन का, शास्त्रार्थ-संग्राम में । 
कोने वेद विशुद्ध-बोधवित्‌ जो, प्राणी घराघाम में। 


न पाया अन्तिम काल प्रेम प्रभु का, निर्वाण निष्काम में ॥४ 
राजा रंक पिखाय एक प्रभु की, भाराधता साधना । 


फेलाई घतिसिद्ध सत्य सुख की; सम्भावना, भावना । 

होवे वेदप्रचार चारु जग में, कैसी रही कामना । 

पा निर्वाण गये महान्‌ पर भी, थी आसना वापतना ॥५ 
भाती है खल को न भूति यश वा, जो गोरवागार है । 
जानें हैं कब मुढ़ मुक्ति मन क्या, सत्यार्थ क्या सार है। 
पापी ने घन लोथ मे विष दिया, हां दुष्ट | भूभार है । 
कोता घातक किन्तु मुक्त ऋषि है ऐसा महोदार है ॥६ 

धय्पयासीन हुए ऋषीश फिर धो, घेयंण चेते रहे । 

आया छो भ्रनुकूल कर्म-कृति का, श्रादेश देते रहे । 

प्रेमी भक्त महाव्‌ ज्ञान गुर का, सामोद लेते रहे। 


सेवा मैं सविशेष यत्न करते, थे शिष्प कैते रहे ॥३ 
पाया था, “गुरुदत्त” ज्ञान प्रभु का, जीता जगजज्जाल था। 


था भत्यद्भुत रूप, कारशिक था, तेजस्वी पे घाल था। 
पीछे भक्त सभी खड़े कर लिए, मृत्युन्मुसी काब था। 
“हारे दो सब खोल” वेदपथ के, आत्माध्चनीताल था ॥५ 


स्वद्दितका रो ऋषि-तिर्वाण विशेषांक ३१ ७ नवम्ब९, १६८८ 
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ट हरयाणा का साएता 
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कृषिमित्कूषस्व (उत्तम खेती) 


--प्र० मद्सेन, इाक० धांबु आश्रम, होंथियारपुर-१४६००१ 


विणयपुर ग्राम के पास नहर के किनारे-किनारे दो मित्र साय॑ 
अमरणा के लिए चलते जारहे हैं। दोनों विश्वविद्यालय भें पढ़ते हैं। सोमेश 
मसलोविज्ञात शोर सर्वश ससाज-द्ासस्त्र का विद्यार्थी है। दोनों द्वितीय 
सज्ञ की परीक्षा देकर अवकाश के दिलों में अपने प्राम में भ्राणे हुए है। 
सोमेक्ष में सर्वेश को रह्ा--मैं तो बाण वर्ष के पश्चात्‌ भपने ग्राम में 
भ्राया हूँ । यहाँ और जगह तो सासान्य-सामाश्य पश्वितेत झाया है। 
जसे कि ग्राम थे दस के लगघग नये मकान बने हैं और कुछ गश्षियों में 
सुधार हुआ है। पर नहर के किनारे कुछ विशेष पर्चिवर्तेत धाया है । 
यहां सारी जमीत तो भूपाल की थी, पर यहां तो पश्रब एक बहा सुन्दर 
बाग उशरता दिखाई दे रह! है । 


सर्वेश ने ध्रपने साथी को बात सुनकर कहा--वसे तो हैं थी दो 
बर्ष के बाद आया हूँ। इससे पूर्क सी दो वर्ष तक एक-दो बार केवल एक 
एक दिल के लिए ही झाया था। धतः यह देखने का अवसर हो नहीं 
शगा कि कहाँ क्या-क्या परिवर्तन प्रारहा है ? पहले तो केवल लहर के 
किनारे घूमसे का ही प्रानन्‍द था, पर अब यह वाण बन जाने से भ्रमण 
का आनन्द 'सोते थे सुह्ागे! वाथी बात होगया है । 
दोतों सित्र जब इस तरह बातें करते जारहे थे तो सामचे से कुछ 
युबक धाते हुए दिल्ाई दिये। जब वे बिल्कुस पास थें बाये तो सोमेश 
ये कहटा--बयों दोस्त, तेद! तास गोपाल तो हीं है? गोपाल के कहा-- 
हाँ, बिल्कुल ठीक है, पर तु इतने वर्ष कहां छिपा रहा ? मैंसे तो कई 
बाइ तेरे पिता जी से पूछ! तो उभ्होंने यही कहा--इस साल की परीक्षा 
देकर उसने आना ठो था, पर कुछ विशेष बात होगई ओर वह अवकाश 
के दिनों मैं नहीं प्र सक्षा । हर वर्ष पूछेनें 7१९ पता चलता रहा कि इस 
बर्ष देशअमण, विशेष गोष्ठी श्रादि में गया है। तब सोमेश ने सर्वेश से 
पूछा कि तू इसे जातत! है कि नहीं ? यह हम से दो कक्षा पीछे पढ़ता 
था भौर जब हम दछ् भ कक्षा को परीक्षा को तंयार में थे तो उत्त दिनों 
के खेल समारोह में यही ८०० धशोर ४०० मीटर की दोड़ में प्रथम आया 
था। हाँ, तू थो तो धपने साथियों से परिचित करा और तुम सब इधर 
भूपाल्‌ के लेतों को ओर से कहां से आरहे हो ? 
तब गोपाल से सबका परिचय दिया भोर कहा--कि कल तुम 
दोनों प्रतः € बजे हम सबके निमन्त्रण पर यहां झ्राधों, फिर मैं सबका 
पूरा पश्चिय दूँगा। गोपाल चें अपने साथियों से कहाँ--तुम सव भव 
अपतै-पपने घर जाओ, में इनको झपना अड्डा बाहर से दिखाकर आता 
है भौर गास्ते पे मेरे घर थ्री बताते जाना कि में थोड़ी देर बशद धाऊंगा। 
योपास उन दोनों के साथ लोट पड़ा और उनको बताया कि तुम्हारे 
साथ ही एक भूपाल पढ़ता था, जो दि पढ़ाई तथा बेव में बहुत होछषि+ 
फिर था उनकी धपनी बहुत सारो जमीन थी तथा माता-पिता झा 
झकेशा ही बच्चा था! उसी का ही यह जाग है; छसको इसके पिता जो 


ने ग्रपत्तो जमीत के कारए हो कृषि विए्यविद्यालय पें भेजा था। इस 
बातचीत के बीच दे हो सर्येश् ने पूछा-ये मछान कंसे हैं? तब गोपाक्ष 
से कहा--मैं तुमको वहीं ले जारहा है। देखो ! यह गोछशाघा है, जिसको 
मैं चलाता हूं। इसमें मैंने पांच गाय और दो भेंसे रखी हुई हैं। यही 
मेरा कारोबार है ओर मैं इसमे हर तरह से प्रसन्‍न तथ7७५सुब्ट है । 
यहीं ऊपर मेरा सकात बन रहा है। इसो के साथ ही बाग हैं हमाया 
गोबर गंस पलांट है। इससे मेरे ध्नोर भूप्ल के घोजनालय को हंघन 
की श्रावदयकत! पूर्ण होतो है । बाग छौर जमीन के लिए खाद प्री इसी 
से प्राध्त होती है। दूरवर्ती खेतों व्यू बज के जल के साथ ८ 
जल को मिलाकर सो उदेरक का काम लिया जाता है। कल भाप 
साय॑ अमरा के लिए शी यहीं भा जाओ तो मैं श्रापको भूपालत से 
दूंगा भौर उसके साथ बाग तथा छेतों को देखश/ल भी हो जायेगी। अब, 
तो क्से भो अन्धेरा बढ़ता जा रहा है, भ्रत: अवल"कन सुविघापूर्वक न हो. 
सकेगा । क् 
हो, आइये आप दोनों को एक नजर भब का्यशाल! पर सी उलया 
दूं। जिसश्वों देखने के लिए आप दोनों को हम सब ने पहले ही आमस्त्रण 
दे दिया है। इस कार्य शाला के दो झाग हैं। इसके मुख्ष प्रवश्घक फर्मवीष 
जी हैं, जो छि मानवेद्ध जो को प्रेरणा भौर संरक्षकत्व में यह सा 
कार्य चला रहे हैं । ह 


इस कार्यशाला का एक भाग तो सिलाई केन्द्र है, जिसमें ग्रामों सी 
कन्यायें तप! महिलायें £ बजे से ११-३० बजे तक सिलाई-कढ़ाई क्रादि 
सीखने के लिए भातो हैं । उन्तते कोई शुल्क नहीं लिया जाता । हां, जो 
देना चाहे, दे सकता है। इनकी सझिक्षिकः का सारा व्यय श्रपने समीर 
के नगर को आयंसमाज हो देती है । उतनी देर के लिए ही धिक्षिका 
आयंसमाज की झोर से घाती है । दोपहर के बाद इसी स्थान पर लड़के 
सोखने के लिए भाते हैं श्रोर उनका शिक्षक अलग है। फोस की बात 
लड़कों के लिए लड़कियों जैसी हो है। जो शिक्षक उनको सिखाता द्दैः 
यह नगर में अपनी दूकान करता हैं। वे ध्पने ही एक साथी के पिता 
जी हैं भ्रौय अधिकतर उनका काये सेवारूप में ही होता है। कार्यशाला 
के दुसरे भाग में हस्तकला के पांच कक्ष हैं--एक साईकल स्कुटर का, 
दूसबा ट्रेक्टय व्यू वेल का, तोसदा घड़ीसाजी का, चौथा रेडियो का, 
पांचवां जिल्दसाजो कापी बनाने आदि का है । 


सोमेश--सर्वेश झब पर्याप्त ऋमरा हो चुका है और भनन्‍्धकार सो 
हो रहर हैं। अत: अब लोटना चाहिए। हां, गोपाल यह सब एकदम 
कंसे होगया ? खोटते हुए तो तूने हमारे साथ हो चलना है । अत: इस 
समय वापिस चखते हुए यह कहानी थी बताधरों कि यह सब कैसे हुआ ? 


(शेष पृष्ठ ४ पर) 


श्रषबंहितकारो 
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हरयाणा प्रांत से बड़े पेमाने पर बछड़ों की तंस्करी 


ले०--डा० रघुवीर गोप्रेमी, खरावड़, जिला रोहतक 


दिनांक १३-१०-८८ के प्रातः ३ बजे बालोर गांव जो दिल्‍ली सीमा 
से लगता है, वहां बार पार करते हुए हमने दस मुसलमान कसाइयों 
से ६७ सुश्दर-सुन्दर छोटे तथा बड़े बछड़ों को जिनमें एक शाजस्थानों 
देवनी गो-जाति का सांड भी शामल था, मुक्त ककया) नाम पता पूछे 
जाने पर हमें ज्ञात हुआ कि उनमें एक सइद पुत्र भोलाबक्श कोम शेख 
(कसाई) आर/ओ दहगया थाना जरिफनगर। २) यासीन सुपुत्र रसीद 
कोम कुरेसी झार/झो लजपुरा जि० बदायू। ३) सुकै सुपुत्र अब्दुल 
मजीद कौम शेख आर/ओ किनोर थाना छिनोर । ४) सबोर सुपुत्र 
बातून आर/ओ लजपुर/। ५) अजवर सुपुत्र गुफार शेख आर/ग्रो 
लजपुरा जिला बदायूँ, यू०पी० । ६) धब्दुल सुपुत्र गुलामनवी शेख 
आर/प्रो रसूलपुर थाना जरोफनयर। ७) अईफाक सुपुत्र मुताक शेख 
आर/प्रो गस्तीर थाना जिला बदायूं। ५) आजन्द सुपुत्र शहजाद शेख 
आर/भो नेचुआ थाना बिलसी जिला बदायं । ६) खल।ल युतुत्र विलायत 
हुसेन शेख कसाई आर/पो झसहद थाना बिलसी जिला बदायूं । १०) 
इन्द्रीश सुपुत्र ननवा कुरेसी आर/ओ लजपुरा जिला बदायूं, उत्तरप्रदेश 
बतलाये । इनके साथ चार व्यापारी ओर ये, वह भागने में सफल हो 
गये । हरयारा सरकार के गोवध निरोधक अधिनियम 3/4 7९ (० 
8/80800०0 #० 955 अथवा नं० 5075-88-5-88/23640 दिनांक 
१६-८- १४८८ के अनुसार प्रदेश से गोवंश के निकास प९ रोक लगा रखी 
है। ऐैवल एक हजार रुपये से ऊपर की कीमत का बछड़ा ओर दो हजार 
रुपये से ऊपर के मूल्य को दुधारु गाय ओर बंल ही पशु पालन विभाग 
हरयाणा के उप-निदेशक की लिखित अनुमति (परमट) से प्रदेश से 
बाहर ले जाये जा सकते हैं। यही नहीं, उस व्यापारी ने अपने हलफिया 
बयान में यह भी लिखकर देना होता है. कि मैं इस पशु (गाय बल 
बछड़े) को अमुक उहूंदय के लिए थे जारहा हूं, व कदाने के लिए 
नहीं । 

इसके प्तिरिक्‍त हरयाणा से बाहर पशु ले जाने पर सीमा पर 
टैक्स घी देना अनिवाय होता हैं, किन्तु उपरोक्त व्यापारियों ने इन 
सभी नियमों का उल्लंघन कर अपराध किया। इन तीर्तों थै से उनके 
पास कोई प्रमाण-पत्र नहीं था। केवज् धिवानी पशु मेले छो खरोद को 
साधारण रसीद मात्र थी, जिसका इत त्ियमों से कोई सम्बन्ध नहीं 
होता | यह बछड़े दिन के समय नहीं, बल्कि रात्रि कै ३ बजे सोमा पार 
किये जारहे थे भौर वह थ्वी कच्चे रास्ते से चोरो-चोरी। टैक्स की मो 
चोरी | सोमा करवाले तो सीमा कर को चोरी करतेवालों से ११ गुणा 
जुर्माना वसूल करते हैं। हृरयाणा के प्रत्येक पशु मेले से इसी प्रकार 
गोवंश की तस्करी होती रहती है, कोई रोकनेवाला नहीं था फिर रोकने 
वालों को रिश्वत देकर निकल जाते हैं। मैं ध्वारत गौ-सेवक समाज का 
झाजोीचन सदस्य हूं श्रौर ग्रोरक्षायं कसाइयों से गोव॑ंध छुड़वावे ओर 
बूचड़खानों में गोवंश जाने से रोकता है। मेरा इन मामलों में अनुखव 
है। मैंने जान लिया था कि इन बछड़ों को वध कराते के उद्देश्य से ले 
जाया जारहा है | कोई कहे बूढे बेल कटते नहीं, बछड़े नहीं कटते + यह 
सरासर भूछ है। भ्रगवान्‌ कृष्ण की भूमि प्र गाय भी कटतो हैं और 
उसके वत्स भी | श्रकेले देवता बूचड़खाने से २५ से २७ जुलाई ढाई 
दितों में ४११२ बल कठे । इत बंलों में घ्िकृतर संख्या बछड़ों की थी । 


हमले इस मामले को गम्थीर जान पुलिस की सहायता ली घोब 
सदर थाता बहादुरगढ़ के एस० एच० श्रो० चो० प्रतापिह इंस्पेक्टर 
महोदय को थाने जाकर सूचना दी । उन्होनें उचित कार्यवाहों के लिए 
हमारे साथ चो० टेकराम ठाकराच एस० आई० को थात्त! के कई जवान 
पुलिस कमंचारियों सहित भेज दिया। पुलिस श्रधिकारी ते भ्रपराध को 
सही जानकर झ्पराधियों को हिरासत से ले, उन्तके विरुद्ध मुकदमा दर्ज 
कर श्यायालय में पेश किया । जमानत न होने के कारशा जेल भिजवा 
दिया | मैं यौ-प्रेमी अपने साथ स्वामों सर्वानन्द जी महाराज को लेकर 
जिला रोहतक के उपायुक्त महोदय वौ० बलबीरपिह जी मलिक तथा 
शएस० एस० पो० महोदय झौर &एांशा॥। प्०7$७७४०:9 के उप-निदेशक चौ. 





कुलदीपसिह जो से मि्रा । उन्होंते हमे आश्वासन दिया कि बचछड़ों के 
प्रत्ति न्‍्याय होया। यह सछ्यो सरकारी अफसर बच्चाई के.पात्र हैं और 
नया गांव के वह सभी लोग घन्यवाद के पात्र हैं। मैं उनका बहुत-बहुत 
घन्यवाद करता है, जिन्होंने इन मूक प्राणी बच्चड़ों को चारा प्रासी द्वारा 
सेवा को और इन बछड़ों को गोशाल। में प्रवेश कराने हेतु कुछ घनराशि' 
दान रूप में दी। जिनमें कप्तान सर्वश्नी जागेराम आयं, रणजीत संनी, 

जोतराम (भृतपूर्व सरपंच), राज सुपुत्र चो० रूपचम्द आदि शामिल थे । 


मैं ट्रक युनियन बहादुरगढ़वालों का थो ग्राभारी हूं, जिल्होंने 
निःशुल्ड्र चार ट्रक देकर इस बछड़ों को डोघल गोशाला में प्रवेश कराने 
में हम सहयोग दिया और इस प्रकार इत सभी बछड़ों को गोशाला को 
सुपरदारी में दे दिया है। एक बात बड़ी उललेखनोय तथा बिचित्र है, 
जो ते कभी देखो अथवा सुनी गई । इसका मुझे जब स्मरण प्राता हैं, 
तमो हृदय को कष्ट पहुंचता है। वह यह कि बहादुरंगढ़ के मजिस्टेंट 
पी० क्ैे० गोयल ने मुझ से कह कि प्रत्येक तारीख (पेशों) पर इन सभी 
बछड़ों को यहां पेश करुता होगा । मैंने कहा--श्रोमाद्‌ जो ! इन बछड़ों 
को डीघल गोशाला से यहाँ जोर यहां से फिर वापस गोशाला ले जाना 
कंसे सम्भव होगा । वह कहने लगे लाते होगे ? मैंवे कहा पह तो तंग 
करनेवाली बात है। इसका मतलब है कि मैं इन बछड़ों को कसाइयों 
को वापस दे दूं। वह कहते लगे जाप्नो ! हम बहस नहीं करना चाहते । 
सैने इससे पहले कहा था कि श्रीमान्‌ जी ! बचछड़े भूखे मर रहे हैं। वह 
कहने लगे तुम बछड़ों को बात करते हो, आदंमी भी मर रहे हैं। मैं 
मजिस्देट के इस बेढखे व्यवहार को देखकर खेद प्रयट करता हू चला 
आया ओर धपने मनमें इस बात को लेकर विचार किया कि जिसके 
हृदय में इन मूक प्राणियों के प्रति दया का भाव नहीं। वह इनके साथ 
क्या न्याय करेगा मुझे इस बात से सम्देह होने लगा। स्थायाघीदा के 
ऐसे व्यक्हार को क्‍्य। प्रजा के लोग सहन कर पायेंगे जो ऐसी अनहोनी 
असम्भव-सी वर्ता करते हैं कि इन बछड़ों छो प्रत्येक तारीख पेशी पथ 
लाकर दिखलाना होगा। क्‍या यह बछड़े भ्रपराधी हैं या इनको वध के 
लिए ले जावैवाले कस्ताई लोग ? भोौर फिर आज तक हस प्रकार दृतनी 
धधिक संख्या में हमते पशुभों को न्यायालय में पेश करतें-कराते की बात 
सुनी, न कभी ऐसा हुप्न! । प्रभु ऐसे न्यायाधीश को सुबुद्धि दे, ताकि वह 
ऐसी-ऐशो वार्ता न करे, प्रजा के लोगों को परेशान न करे | यदि यह 
स्थायाधोश अपनो जि को पूरा कराने को बात पद कायम रहे तो मुझे 
इस अस्याय के विरुद्ध संघघ कदना होगा श्रौर इसके लिए उपायुक्त व 
एस० एस० पी० महोदय को २४ घण्टे पहले नोटित देकर प्रामरण 

अनदहन पर बेठन। होगा या फिद गोभक्ततों का प्रदर्शन कराना होगा । 
(क्रमदा:) 


पुचाएँ 
भफ़ेद कागज़ सुन्दर छपाई 


0 के 


23/56+6 पृष्ठ 5२० कि दर लिए 
(साजल्द ७+अजिल्द ४/-: 


/ 62/८८/८८२7 $& “६2 / ("३ 
27/70/7777] ६5 दरभाष टू 23उ3॥2 । 


सर्वश्तिकारीः: .* 


न्प्ड 


१४ नवस्केश १४७६ 





फरीदाबाद में ऋषि 


आय॑ केन्द्रीय सभा फरीदाबाद की शोर से ६ नवम्बर रविवार को 
दोपहर बाद दयानस्द विद्यालय सेक्टर-१६ फरीदाबाद में ऋषि- 
निर्वोणोत्सव आयेजगतु के विज्यात संस्यासो स्वामी सत्यप्रछाशानन्द जो 
को अध्यक्षता मैं घूमघाम तथा समारोहपुववेक मनाया गया । इसबै जिला 
फरीदाबाद के आयंसमाजों के अतिरिक्त स्थानोय झाय॑ विद्यालय के 
छात्र तथा छात्रान्ों ने श्री भाग लिया । 

समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में क्रायं प्रतिनिधि सभा हरयाणा 
के प्रधान प्रो० शेरसिह ते भपने भाषरा मै कह्ठा कि ऋषि दयानन्द को 
सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम उत्त द्वारा प्रतिपादित बेदिक 
सिद्धांतों पर स्वयं प्राचरण कर तथा प्रपने प्रभाव से भ्रन्यों से करावें। 
आपने ६ नवम्बर को आयंसमाज के प्रसिद्ध विद्वाच्‌ प्रा० राजेश्द्र जिशासु 
की सुपुत्री रश्मि आर्या के साथ आर्य चीरदल हरयाणा के श्रधिष्ठाता 
प्रा० पर्मदेव विद्यार्थी के विवाह संस्कार को सराहना करते हुए बताया 
कि यह विवाह संस्कार जातपात को तोड़कर बंदिक सिद्धांतों के अनुसार 
गुण कम स्वभाव के आधार पर आयेजगत्‌ के विद्वानु आचाये सुदर्शनदेव 
जो धास्ती ते करवाया है। हमें इस आदक्ष विवाह संस्कार का अनुकरण 
करके ऋषि दयाना|व के वैदिक प्िद्धांतों का प्रचार करना चाहिए, त!कि 
दहेज भ्रादि की सभस्यायें भी समाप्त हो सके । 


सभाप्रघान जी वै द्राजबस्दी का उल्लेख करते हुए शायंजनता को 
इसमें सहयोग करने को प्रपोल करते हुए कहा कि ऋषि दयानव्द ने 
सामाजिक बुराहयां दुर करने के लिए हो आयंसमाज को स्थापना को 
थी | दाराब हमारे ढांचे को चकनाचूर कब्र रही है। आज प्राय: विवाह 
धादियों तथा शोक झ्वसरों पर णराब का सेवन करना एक रिवाज बन 
गया हैँ। कोई परिवार खाली नहीं रहा, जिसका कोई त कोई सदस्य 
शराब से प्रभावित न हो। अत: हमें इस बुराई को समाप्त करने के 
लिए तन, मन तथा घन से शराबबन्दी आंदोलन को सफल करके ऋषि 
दयान/द को सच्ची श्रद्धांजलि देनो चाहिए | 

समारोह के भ्रध्यक्ष स्वामी सत्यप्रकाशानन्द जी ने अपने प्रसाव- 
शाली भाषण में प्रायंसमाज के कार्यकर्त्ताश्रों द्वारा फुलमालाओं से 
अपने नेताओं के स्वागत करने की श्ादत को छोड़ने की प्रेरणा देते हुए 
कहा कि फूलमालाभों से स्वागत करना ऋषि दयानन्द के सिद्धांतों के 
प्रतिकुल है। ऋषि दयानन्द का कहीं भी कश्नी फूलमालाओं से स्वागत 
महीं किया गया। उनका तो राजाधों, पण्डितों तथा पाखण्डी बग से 
ईंटों पत्यरों से सामता किया था । उनके सेवक ले भी विष देकर उत्हेँ 
सदा के लिए हमसे शारीरिक रूप से छीन लिया भौर हम उनके अनु- 
यायी अपना स्वागत फूलमालाओं से करवाते हैं। भापत्ते उपस्थित धाये 
जनत! से पूछा कि फूछमाला का उपयोग करने के वाद इनका क्‍या 
बनता है। सभी ने कह! कि फूल सड़कर प्रदुषण फंलाते हैं। स्वामी जी 
से रहस्पोद्धाटन करते हुए बताया कि राम क्रृष्ण के युग में श्री फूर्लो से 
स्वाग्रत करते को परम्परा नहीं थो । जब से भारत में मृरतिपुजा आरम्भ 
हुई है, तभी से फूलमाला से ध्वागत करने का रिवाज धारस्थ हुआ | 
अत: हमने ऋषि दयानन्द के जिर्द्धातों का उल्लंघन नहों करना चाहिए, 
इससे मूतिपूजा करनेवालों का पक्ष मजबूत बनता है। आपने ऋषि 
दयान्रद को महत्ता का उल्लेख करते हुए कहा |क आज तक्ष संसार 
के किसी भी महापुरुष क! बलिदान (निर्वाण) दिवस इतने विशाल स्तर 
पर नहीं बनाया गया, जितना १६६८३ में अजमेर में प्रो० क्षेरसिह को 
अध्यक्षता में अस्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया गया था। झारत को लाखों 
की जनता के अतिरिवत प्राय: सभी देशों के प्रतिनिधि इसमें सम्मिधित 
हुए थे भोव असुविधाओं का हंसकर सामना करते हुए अपने प्यारे ऋषि 
को दिल से अरद्धोजजि दे रहे ये। मैंने अपने जीवत में संसार के किसी 
कोते मै इतना विक्षाल समारोह नहीं देखा । 


आपने हृष्वाणा को घायेजनता को अपना प्राक्मीर्वाद देते हुए प्रसु 
से कामपर सी जिदरफासा यो, कि ऋषियों की तपस्थली है, वहां पुर्व 


निर्वार्गोत्सव पर आयंेनेताओं के साषण 


(केदरसिह आर्य कार्टालयाघीक्षक द्वारा) 


को भांति दूध दही फो नदियाँ बहूँ | प्रत्येक्त नगष तथा ग्राम सें केदिक 
ताद गूंजे । शराबबन्दो अभियान में हदयाणः सभा को सहयोग देते की 
अपील करते हुए कहा कि इत्त पवित्र घरती से इस बुराई को समाप्त 
करने मैं सभी को सहयोग करना चाहिए + अध्त में आय॑ केन्द्रीय ससा के 
का श्री लक्ष्मणदास णी ने अपने वैताभों तथा आये जनता का घष्यवाद 
या । 





आय॑ं-राष्ट्रीयता 
(सुय॑-घ्वज-संगी व) 

झायं राष्ट्र का प्यारा झण्डा' ऊंचा सदा रहेगा, 
ऊंचा सदा रहेगा, ऊंचा सदा रहेगा॥ 
झांधी और तूफान बादलों से यह टक्कर लेगा, 
नहीं भुकेया नहीं भुकेंगा झण्ड! नहीं भुछेगा ।। 

आयंराष्ट्र का** 
आसमातत थे यह फहवाये, सागर में लहराये, 
जहां-जहाँ जाये यह झण्डा यह सम्देश युनाये । 
“स्वस्ति! 'शांति! के परम लक्ष्य से जग स्वाधीन करेगा, 

प्रायेजाति का*** 
ऋषि-मुनियों की प्रास्तिकता का '5» नाम है प्यारा, 
रक्‍त रंग थें क्षात्र-चर्म छी बहती बाई घारा, 
'सुये-चक्र' का चक्र हमारा जग आलोक करेगा, 

आयें देश का*'* 

आये धर्म का''* 
सदा चाहते हम दुनियां भे #राम-राज्प फा लाना, 
सदा चाहते हम दुःखियों के दुःख में हाथ बटाना, 
'सत्य” न्याय के लिए हमारा आगे कदम बढ़ेगा । 

आये राज्य का*** 





क/राम: शस्त्रभृतामहम्‌[-गीता (कर्मयोग शास्त्र प रम्परा प्राप्तम) 

“स पूर्वेबामपि गुरु.” कालेनानवच्छेदातु (योगदर्शनम्‌) 
रचना--पं० सत्यदेव वेदालंकास (लुधियात्ता) 

क#उद्बयं तमसल्परिस्व: पश्यश्त उत्तरमु । देव॑ देवता सूर्णमगन्‍्म 


ज्योतिरुत्तमस्‌ | वेद (संध्यामस्त्र) 
“सूर्य चक्षुगंच्छतु वातमास्मा" (वेद) 





मायंसमाज श्ञादी खामपुर (दिल्ली) का चुनाव 


प्रधान--सर्वश्री छेमचन्द चोहान, उपप्रधान--कलारास, मस्त्री-- 
दयाससुल्दर पालीवाल, उपमस्त्री-खुशीराम शर्मा, कोषाध्यक्ष-- 
गरीशकुमार कालिया | 


विश्ववेदपरिषद्‌ लखनऊ का निर्वाचन 
अ्रध्यक्ष--प्वेश्री स्वामी सत्यप्रकाश सरस्वती, उपाध्यक्ष-भाचारय 


योरेग्द्रमुनि शास्त्री, सन्त्री--सुघोन्द्रनाथ शास्त्री, छोषाध्यक्ष-विज्ञान 
दांकर । 





शराब हटेंगी तो 
देश बचेगा । 


सर्वेहितस्ता रो 


ए४ नवाब, (48७ 





घरतो फिर से रंगी खून से ... 
कच्ची थो घरती रंगी श्ुत से दुदंमन श्र गद्दारों के । 
घरती फिर से रंगी खुन से भारत मां के प्यारों के ॥ 


मातृभूमि के खातिर प्रताप, वन-वन में डोला था । 
इसके लिए हो बोर शिवाजी लाखों कष्ट प्लेला था। 
पहाड़ी चूहे की संज्ञा पाई होश उड़े हत्यारों के। 
घरती फिर से '*7॥ 
वीर फतेह और जोरावर ते बारी थी अपनी जवानियां। 
सुभाष हकीकत भगर्तापरह सावरुकर ने दो कुर्बानियाँ। 
देख के जौहर दुश्मन भागे मनु को तलवारों के । 
घरतो फिर से 
उन्हीं की सस्तति मातृभूमि के टुकड़े-टुकड़े चाहतो है। 
क्षपति बोर पूर्वजों का, मान मिटाना चाहती है। 
प्राज है यह पैर पड़ रही देश विभाजक मकक्‍कारों के | 
घरती फिर से***“'॥॥ 
गुरु गोविन्द भ्रजु न को भुलाया, भूला दिया है तानक को । 
शांति का उपदेश मुलाया, भूला दिया है गोरव तक को । 
निज स्वाभिमान तजकर भुके श्रागे गहारों के। 
घरतो फिर से “ “| 
मारे प्रपने बन्धु बार्धव, मार रहे नरभारी है। 
बोर भगतर्धिह के देश में, मची हुई हाहाकारी है। 
दुधमृंहे बच्चे बस के मारे, मार दिये हैं कारों के। 
घरती फिर से “***॥। 
“कमल” की लेखनो असमर्थ है, देश दशा को लिखने में । 
वीरो यही द्ाक्ति लगादो, देश को सुर्दर करने से । 
हांति अमन का राज यहां टकराव न हो विचारों के । 
घरती फिर से रंगी खुन से भारत मां के प्यारों के । 


कभी थी धरतो रंगी खून से दुश्मन और गद्दारों के । 

घरती फिर से रंगी खून से भारत मां के ध्यारों के ॥ 
--भ्ररविन्दकुमार “कमल' विद्यानिधि 
दयानन्द ब्राह्म महाविद्यालय हिसार 
: भाकाएयरमारर+पा-.आाए०५0५9-करप- ५20८4: पका च९०-२१-+०5:क्रहररकसारपार २-३ रयइइआा-ाा४८ ०5८ परु कपास पका: इन सन्‍ पर उमा पर कपाचहा50०दकलाफक,. 

(पृष्ठ १ का नेष) 
ग्रोपाल--मैं भो यही सोच रहा था, झाप दोनों ने एक नजर तो 
इस सब पर डाल हो ली है और विशेष देखभाल कल हो जायेगी । अब 
इसके पोछे की कहानी भी सुन लो। हुश्रा यह कि भूपाल जब कृषि 
विश्वविद्यालय से प्रथम वर्ष को परीक्षा देकर अवकाश के दिलों पं यहां 
जाया | एक दिन सायंक्राल हमारे कुछ साथियों से मिला। कुछ बात- 
चीत हुई ओर फिर अगले दिन भो गांव के स्कूल के मेदात में चर्चा 
हुई । फिर वह अपने विश्वविद्यालय से एक प्राध्यापक को लेकर आया 
और उसको प्रपने खेतों में घुमायपा ! अगले दिन उसको वापिस छोड़ने 
के लिए साथ गया । इस तरह पांव दिन के बाद हम साथियों को उससे 
झपते खेत पर बुलाया । काफो देर तक इकट्टो झौर एक-एक से खुलकर 
बातचीत हुई । तब मैंने उसके बाद यह पशुपालन का कार्य प्रपताया। 
मेरे कुछ साथियों ने बाग फा कार्य शुरु किया और साथ ही साथ अपनी 
पसन्द का कोई हाथ का काम भो शुद्ध किया | दो वर्ष बाद हम (भूपाल' 
के परिवित) कमंवीर जी के सम्पर्क सें आयें भौर उन्हीं की योजना के 
अनुसार यह कार्यक्षाला सामने झाई । हां, पूरी कहानी तो भूषाल से हो 
पता चल सकती है। कल साय॑ भ्रमण के समय श्राप दोनों जब आगयेगे, 
तब मैं ग्रापको भुपाल से मिलाऊ गा। वसे हम सबके कारोबार को शुरू 
कराते के लिए भुपाल ने दिल्ला निर्देश, भ्राधिक सहयोग ओर भूमि आदि 
उधार पद्र देकर हमारी बहुत हो सहायता को है। हमारे कार्य को 
जमाने के लिए कमंवबोर जी ने खोगदान दिया। हाँ, आप दोनों कल प्रातः 
जब आशओगे तो अपने साथियों के कारोबार से परिचित कराऊ गा । उस 
समय में खाली भो होता हूं । लो मेरा धर तो आगया, अच्छा नमस्ते ॥ 
अब कल मिलेंगे । 


काज़ :उन संस्थाओं को:-दें, जिनसे. आप, 
हक पी 
.... हिसाब मांग सकें : सूयदेव 
भायंसमाज माडल टाउन दिल्ली के समारोह में ३० अकतुबग को 
दिल्‍ली ध्ायं प्रतिनिधि सभा के महामन्त्री श्री सूथंदेव ली ने कह कि 
प्राज चारों ओर नई-नई संस्था खोली जारही हैं तथा तये-नये ट्रस्टों 
का निर्माण किया जारह्य है । यह संस्थायें व्यक्तिगत संस्थायें हैं। इस 
का हिसाव-किताव देखनेवाला भो कोई नहीं हैं। दिल्‍ली में कई द््स्टों 
की सम्पत्ति चष्ठ होगई है। ये संस्थायें और ट्रस्ट साहित्य प्रकादान के 
ताम पर, सूखे के नाम पर, वाढ़ के नाम पर अश्रथवा भूकम्प के नाम पर 
पझौर कभो-कभो नई आ्रायंसमाज शुरू करने के नाम पर दान माय्ते रहते 
हैं। ये किसो भो घनराशि का हिसाब भो जनता को नहीं देते । धायं+ 
समाज माडल टाउन के भाईयों ने गतवर्प सूखा पीड़ितों के लिए १३ 
हजाद रुपये का गेहूं दियः था । उसका हिसाब आपके सामने है। साथे- 
देशिक सभा की ओर से घ॒र्म रक्षा महाभियान्र, साहित्य प्रकाशन तथा 
सामाजिक कुरोतियों के निवारण तथा भूकम्प बाढ़ पीड़ितों को सहाय- 
ताथे कार्यक्रम चलाये जारहे हैं। दिल्‍ली झ.य॑ं प्रतिनिधि सथा को ओर 
से अनेक कार्यक्रम चलाये जारहे हैं। इन कार्यक्रमों के लिए झायंजनता 
से जो भी आथिक सहयोग मिलत! है, उसका हिसाब रखा जाता है 
तथा श्रतिवर्ष चार्टंड एकाउन्टेंट से लेखामिरीक्षण कराया जाता है! 
दिल्‍ली आये प्रतिनिधि सभा का हिसाब मांगने का, वेखते का आप सभो 
को श्रषिकार है। श्रो सूयंदेव ने अन्त में पुन: अनुरोध किया कि आप 
अपना साटिवक दान केबल उन्हीं संस्थाओं के माध्यम से दें, जिनके 
ऊपर आपका नियम्त्रण हो । जिन पर आपको विश्वास हो कि इनके 
माध्यम से दिया हुआ दान सही उद्देश्यों के लिए व्यय छिया जायेगा 
प्ौर जिनसे आप हिसाब मांय सके । 
--विमलकांत 
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अंग्रेजो को अनिवार्यता समाप्त की जाये 


चरखो दादरी, २६ अक्तूबर (दयानन्द) | अंग्रेजी की अभिवार्यतता 
हरयाणा के छात्रों को शिक्षा के उच्च स्तर पर पहुंचने के मार्ग में बहुत 
वड़ी बाधा है। अधिकांश विद्यार्थी अंग्रेजी विषय उत्ती्णं न कर पाने के 
कारण पढ़ाई बीच में छोड़ जाते हैं। बाकी हिग्दी-माष। राज्यों उत्तर 
प्रदेश, बिद्वार, राजस्थान, मध्यप्रदेश किसी भ्री राज्य में श्रग्रेजो अनि+ 
वाय॑ विषय नहीं है| इसे ऐच्छिक विक्य के रूप में ही पढ़ाया जाता है। 
यहां तक कि केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में भी अंग्रेजी श्रतिवाय 
विषय न होकर ऐच्छिक विषय है । चो० देवीलाल ते भरी हर॒याणा दिवस 
पर अंग्रे जी को हृरयाणा में ऐक्छिक विषय घोषित करना चाहिए, जिस 
से हरयाणा के छात्र भ्रन्य प्रांतों की तरह बिना अंग्रेजी को बाघःर के 
उच्च दिक्षा में जा सकें। चौ० चररणापिह से भी धपने प्रधानमस्त्रोकाल' 
भें संघ लोक सेवा श्रायोग की परीक्षाश्रों में हिन्दी माध्यम को बढ़ावा 
दिया । इस आशय को भ्रपील छात्र पंचायत, छात्र भ्रांदोक्षन समिति के 
संयोजक एवं विद्यार्थी परिषद्‌ के दाष्ट्रोय मश्त्री श्री प्रोमप्रकाश घनखड़ 
तें एक पत्न से मुख्यमन्त्रो से की है । 
छी घनखड़ ने कहा कि प्रकार ने समस्त प्रदेश के २ लाख छात्रों 
के सात हजार से अधिक प्रतिनिधियों के निर्णय पर ग्म्सीरतापुंक 
विचार करना चाहिए | ज्ञातव्य है कि १३ प्रक्तुबर को हिसार भें छात्र 
पंचायत नें समस्त प्रदेश के सात हजार छात्रों ते भाग लिया था, जिससे 
अंग्रेजी की अनिवार्यता समाप्त करने, छात्र संध के चुनाव प्रत्यक्ष कराने, 
गाइडों के मुल्य लियस्चित करले, बाढ़पीड़ित छात्रों की फोस माफ 
करने, विशेष छात्र बसें चलावे के साथ-साथ आप्रेशन ब्लेक बोर्ड एव 
व्यावधायिक शिक्षा को प्रसावी ढंग से लागू करते को मोग को गई थी । 
(देनिक विश्व मानव से सश्मार) 





कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से परकादित शोध ग्रन्थ .. 





१४ नवस्वष, श्श्ष्क 





ऋषि दयानन्द-कत यजुर्वेद भाष्य में अग्नि का स्वरूप 


ले+--डा० मवातोलाल भारतोय 


उन्‍्मोसवीं छाताब्दों में दयानस्द सरस्वतों ते वेदिक भष्ययन के 
महत्त्व से देशवासियों को एक बार पुनः परिचित कराया था। उन्होंते 
यह प्रमुभव किया थ! कि राष्ट्र के तवलिर्माण में अपने प्राचोन साहित्य 
तथा' उसमें विवेच्ित मूल्यों का पुन: स्मरण आवश्यक होता है। यह 
बात नहीं कि दयातन्द से पहले वेदों के भष्ययन, अध्यापन, मनन 
चित्तन या उनके क्षर्थ करने की ओर मनोषियों का ध्यान गया ही नहीं 
था । भारत # तो. वैदार्थ चिन्तन को लेकर विभिन्‍न सम्प्रदायों का प्र व 
सेन बहुत पहले ही हो चुका था, जिनका उल्लेख मह॒धि थासक रचित 
निरक्त में हुआ | इधर यूरोप तथा पश्चिम के अन्य देशों में भो संस्कृत 
के अध्ययन की प्रवृत्ति जागृत हुई और उसके साथ-साथ वेदों के व थ्य एवं 
धविवेचनीय विषयों को भ्रोर पाइचात्य वेदबिंदों का ध्यान गया । _ 


दयाननद सरह्वतों का वेदिक अध्ययन को जो योगदान रहा, उस 
के प्रतेक प्रणाम हैं। इनमें सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण या--वेदों का मा।व 
जीवन के साथ जोड़ता । दयानन्द की घारणा घो कि वेदों में जो मन्त्र 
संग्रहीत हैं, वे जटिल एवं दुरूहू कर्मकोड के नियामक मात्र ही नही हैं, 
अपितु इन मन्त्रों मैं जिस अभिप्राय को ब्यक्त किया गया है. वह लोक- 
हित एवं विध्वमानव के मंगल का साधक है। उन्होंने वेदों में ज्ञान, 
कम, छपासना तथा विज्ञान का अस्तित्व माना तथा हनमें उपदिष्ट 
शिक्षाओ्रों को मनुष्य के इहलौकिक तथा पारलौक्षिक उत्थान का हेतु 
स्वीकार किया | महर्षि श्ररविद से दयानभ्द को वेदभाष्य पद्धति का 
स्तुतिपाठ करते हुए ठोक ही कहा थ! कि वेदसन्त्रों का प्न्तिम ओर पूर्ण 
अर्थ चाहे कुछ भी क्‍यों न नो, यह तो निविवाद रूप से स्वीकार करना 
ही होगा कि वेद के धर्थ विषयक सही घारणाध्नों को प्रकट करते में 
दयाननद का योगदान सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है । 


दयाननद द्वारा प्रतिपाद्धित वेदार्थ प्रणाली का हो अनुसरण करते 
हुए कुरुक्षेत्र विद्वविद्यालय की दयानन्दपाठ के निवर्तमान आचाय डा० 
कपिलदेव शास्त्री ने ऋषि दयानन्‍्दकृत यजुर्वेद भाष्य में अग्नि का 
स्वरूप एक परिशीलन शीष॑क अपने ग्रन्थ में वेदमन्त्रों सें विवेचित श्रग्नि 
तत्त्व की सतक॑ समीक्षा की है। सात अष्यायों भ्रौर € परिशिष्टों में 
विभकक्‍त इस शोघपग्रन्थ मे वेद और वेदायंविषयक पारम्परिक तथा 
साम्प्रतीक घारण!ओं की मालोचनात्मक समीक्षा करने के परचात्‌ 
विद्वानु लेखक ने बेदिक साहित्य में यजुर्वेद की स्थिति, शुक्ल यजुर्वद के 
भाष्यकारों का परिचय तथा दयानम्दीय याजुप भाष्य की कतिफ्य 


. विश्ेषताभ्रों की विधेचना की है। स्वामी दयानन्द वेदिक देवताओं को 


किसी रूढ श्रथ॑ं में स्वीकार नहीं करते । वे देवता को मन्त्र का प्रतिपाद्य 
तो मानते ही हैं। मश्त्रगत इर्द्र, अग्नि, वरुण, मित्र, पूषनु, सोम भादि 
को सात्र जड़ प्राकृतिक शक्तियों का प्रत़्ोक हो नहीं मानते। प्राचोनों 
का अनुसरण करते हुए वे मस्त्रों के पारमा्थिक ओर व्यावहारिक अर्थ 
करते हैं। इस प्रकाद दयातन्द को इष्टि में अग्नि केवल जलानेवालो 
आग का ही सूचक नहीं है, भ्रवितु वह उपासना के प्रसंग में परमाह्मा 
का वाचक तथा प्रन्यत्र भिष्त अर्थों का प्रापक भी है। विद्वानु लेखक ने 
दयानष्द की वेदार्थ विषयक इसी द्विविध इष्टि का भ्नुसरण करते हुए 
यजुवेंद के अग्नि देवता विषयक मश्त्रों की विस्तृत समीक्षा की है। इस 


: प्रकार अग्नि को भ्रत्यत्त शुद्ध, स्वेक्षोघक, सर्वव्यापक, परमेश्वयवाचु 


यज्ञष्टप, सृष्टिकर्ता, सर्वरक्षक, दुष्ट विदारक, सर्वधारक परमसत्ता के 
प्रतीक्ष रूप में देखना उचित प्रत्तोत होता है । 

किन्तु व्यावहारिक इष्टि से यहो भरिन, योग।, विद्वान, आचाये, 
उपदेशक, अध्यापक, गुहपत्ति, शाजा, सध्ापति, सेनापति बादि क्षर्थ थी 
देता है । स्वयं प्रकादमान्‌ तथा पक्‍श्यों को प्रकाशित करने के गुण हमे 
जिस-जिस व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ भे मिलेंगे, वेदिक इष्टि से उसे अग्नि 
नाम से सम्बोधित करना अनुपयुकत नहीं है । इस प्रकार अपवे प्रतिपादय 
विषय का विस्तृत ऊट्दापोह करते के परदचातु विद्वाब घेखछ थे अग्नि से 


सम्बन्धित कतिपय वेदिक उपाव्यानों तथा प्रसंगों को दयानाशदोय इृष्टि 
से समीक्ष! की है । 


ग्रन्थांत के परिशिष्ट इस विषय पर आआग्रे झोघ और अष्ययन करते 
वालों के लिए विशेष उपयोगी सिद्ध होंगे। उदाहरणार्थ--समग्रयजुर्वेद 
में दयानन्द निर्दिष्ट अग्नि देवता के मस्त्रों का विवरण दे दिया गया है 
तथा हसी भाध्य में दयानन्द प्रदत्त अग्नि पद के विशिन्‍न प्रर्थोंकों भी 
सूचीबद्ध कर दिया है। इसी प्रकार यजुवेद में अग्नि के साथ प्रयुक्‍त 
विशेषणों को भी उनके अभिप्राय सहित एकत्र किया गया है। निश्चय 
ही भालोच्य ग्रंय लेखक के विशद प्रध्ययन, वर्षों के परिश्रम तथा अष्य- 
वरताय का सूचक है। ग्रन्थ के आकार को देखते हुए मूल्य अधिक हैं, 
जिन्‍्तु हम यह भी जानते हैं कि ऐसे ग्रन्थ प्रायः कालिजों ओर विश्व- 
विद्यालयों के पुम्तकालयों भें हो स्थान पाते हैं। सामाध्य पाठक के लिए 
चाहे इस सुगूढ ग्रन्थ का अधिक उपयोग न हो, किश्तु वेदाध्ययन में रुचि 
रखनेवाले प्रवुद्ध पाठकों के लिए इकी उपयोगिता निविवाद है । 

ऋषि दयानन्दकृत यज्रुवंदभाष्प मैं अग्ति का स्वरूप : एक 
परिशझोलन | 

ले० -डा० कपिलदेब शास्त्रों । 

प्रकाशक--कुरुक्षेत्र विद्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र । 

मूल्य--२३२ रुपये, पृष्ठ संख्या ३८५ 





नियम तो सबके लिए है 


घढसा १६२२ को है। कलकत्त। में कांग्रेस की शोर से खादो के 
कपड़ों की एक प्रदर्शनो प्रायोजित को गई । दो भ्ाते का टिकट था। 
प्रदर्शनी के मुख्य दरवाजे पर टिकट बेचने के लिए एक लड़को नियुक्त 
की गई । टिकट लिए बिना प्रवेश करना सना था। लड़को को यह 
अच्छी तरह समझा दिया गया था कि कोई भी बिना टिकट लिए अंदर 
न्श्नाये। 

कई दिलों तक यह प्रदर्शनी चलो । एक दिन कुछ नेताओं के साथ 
पण्डित जवाहरलाल नेहरू भ्री यह प्रदर्शनी देखने श्राये। लड़कों ने उन 
से ठिकट लेने को कहा । रोचक बात यह हुई कि वेहरू जी के पास उस 
समय पंसे नही थे । उन्होंने लड़की को अपनी समस्या बताई, पर लड़की 
हे कहा--'आप बिना टिक्रट लिये अन्दर प्रवेश नहीं कर सकते |” 

इतना सुनकर नेहरू जी वापस जाने लगे । इस पर हैरान होते हुए 
इन नेताओं ने लड़को से कहा--'तुमनें इन्हें पहचाना नहीं क्‍या ? ये 
पण्डित जवाहरलाल नेहरू हैं । 

लड़को बोली--जानती हूं, लेकिन आयोजन समिति के नियम सब 
के लिये हैं, मैं तियम का उल्लघन नहीं कर सकती । 

तब नेहरू जो ने किसो से दो प्राने उधार लेकर टिकद लिया भ्रौद 
लड़की की पोठ ठोककर आ्राश्नी्वाद दिया । 

यही कत्तंव्यनिष्ठ लड़की आगे चलकर दुर्गाबाई देशमुख के नाम 
से विख्यात हुई । 

-+अयोध्याप्रसाद 'भारतो' 





स्मेक का मतलब 
मौत है 


शर्वहित॒कारो 


परमानन्द और मानक जीक्‍कन 


र४ नव ए 5 


लेखक--बर्मवीर का हुक के 


१. परसानल्द को प्राप्त करना मानव जीवन का परम लक्ष्य है। 

२. परम द्ानन्द को प्राप्ति के लिए प्रतिपल ओरमस नाम का जप 
करते रहो | 

३. परम आनन्द को प्राप्त कर लेनें पर मोक्ष अवस्था का परम 
भाताद प्राप्त करो। 

४. परम आन#्द ओब परम तत्त्व को प्राप्त कर लैसें पर मृत्यु का 
भय नहीं रह जाता है । 

५. परस झानन्द को प्राप्त कर लेने पर मानव पध्मर हो जाता है | 

६. परम आातश्द की अनुपम अलौकिक श्रकल्पनीय अनुभूति प्रति+ 
पल मातव के मनमल्दिर में होते लग जाती है । 


७. परम आनस्द को प्राप्त कर लेने पद वसुध। को वेदसुघा का 
दान प्रदात करने की सब्य भावना महर्षियों के मनरन्दिर में जागुत हो 
जाती है! 

थे. परम आनर्द क्षा दिव्य दर्शन कब लेते पर सानव का जीवन 
युयं झ्योण चश्द्र के समान चमक जाता है । 

९. परम भानश्द को प्राप्त कर लेने पर भोतिकता के भयंकर स्वर 
से मनुष्य पार अतायास हो जाता है । 

१०. परम आनन्द का भनुपम दिव्य दर्शंत मानव के हृदय झाकाश 
के प्रक/श में होता है । 

११० परम भातए्द की प्राप्ति के लिए भ्रपना जी वन यज्ञमय बताओ 

१२. परम आतःद की प्राप्ति के लिए सत्संगरूपी पारसमरिय को 
प्राप्त करो । 

१३. परम आनश्द को प्राप्त करने के लिए अपता प्राहार व्यवहार 
पवित्र बनाओ । 

१४. परम शआ्आानभ्द को प्राप्त करने के लिए अपनी पवित्र कमाई के 
अन्न को ग्रहण करो । 

१५. परम आनरद को प्राप्त करने के लिए अण्डा, मांस, शराब 
तथा धन्य मादक वस्तुओं का परित्याग करो | 

१६. परम भानमन्द को यदि प्राप्त करना चाहते हो तो असत्य का 
परित्याग क्यो । 

१७. परम आनद को प्राप्ति के लिए अपनी वाणी को पवित्र 
बनाओ। 

१८, परम आनन्द की प्राप्ति के लिए अपते मल मन्दिर को पवित्र 
बनाओ । 

१६. परम आनन्द को प्राप्त करने के लिए भव्य भाषनाप्नों से जग- 
जीवन को भरदों । 

२०. परम आनन्द का रस प्राप्त करने के लिए निर्मल निर्लिप्त 
गंगा सम पावन अपना जीवन बनाप्नो । 

२१- परम झआानभ्द का दिव्य दर्शन हृदय भाकाश थे करो। 

२२- परम झानष्द को प्राप्त करवें के लिए ससतोषरूपी पारसमण्णि 
को प्राप्त करो । 

२३. परम प्रानन्द को प्राप्त करने के लिए विश्वहित ही जीना 
झौर मरना सीखों। 

२४. परम आनन्द का दिव्य दंत करने के लिए अपने जोवत में 
चेदाग्य विवेक के सौन्दर्य को धारण करो । 

२५४. परम आनन्द को प्राप्त कर लैसे पय मनुष्य जोबन और सरण 
के बध्धनों से मुक्त हो जाता है। 

२६. परम झानन्द को प्राप्त करवैवाले महात्माश्रों पौर महृ्षियों 
के दक्षंत कर लेते से बड़े-बड़े पापी प्ली पवित्र आत्मा बन जाते हैं। 

२७. परम आनः्द को प्राप्त कर लेने पर विश्व कल्यारए की पावन 
शंगा का स्नोत मानव के रोम-रोम थे प्रवाहित होने लग जाता है! 

२फ. परम आतलाद को प्राप्त करने के लिए प्रतिपल प्रबल प्रयास 
छरते पदों । 


२६. परम भ्रानन्द को प्राप्त कर लेने पर यत्र तत्र स्वेत्र परमात्मा 
का दिव्य दर्शन महर्षि जन करने लग जाते हैं । ्ः 

३०. परम आनम्द के बिता मालव जीवन सबूल के कांठे के समान है 

३१. परम आनन्द को प्राप्त करने की साधना करते रहो । 

3२. परम झानन्द को प्राप्त कर लेनें पर यह संसार आनन्द रस ते 
बदल जाता है। 

३३. परमानम्द को प्राप्ति भि कितता सुख मानव को प्राप्त होता 
है, यह वाणी और लेखनी से व्यक्त करना कठिन है। 

३४. विश्य की रत्नमणियों के रट्नकोष को चक्रवर्ती साम्राज्य के 
वेभवों को ९प्रागकर प्राचोनकाल के चक्रवर्ती सम्राट्‌ परम झानन्द को: 
प्राप्त करते थे । 

३५. यिह्व के इतिहास का अवलोकन करने से यह ज्ञात होता है 
कि भारतवर्ष के पशु-पक्षो बिषधर मुजंग भी परमात्मा फी भवित में 
मस्त पायें जाते थे । 

३६. परम आनन्द को प्राप्त कर लेनें पर विष्यकल्याण की स्ध्य 
भावनायें मानव के हृदय आकाश में जाग्रुव हो जाती हैं। 

३७. परम झानन्द को प्राप्त कर लैते पर समाधि अवस्था का सुख 
साधकों को प्राप्त हो जाता है। 

३८. परम प्रानन्द को प्राप्त करने के लिए विश्व को मानवता की 
सेवा में लग जाओ । 

३६. परम आनन्द को प्राप्त करने के लिए विश्वबन्धुत्व की प्थ्य 
आवनाझों को जाग्रत करो । 

४०. वसुघा कुटुम्ब समान है, जब यह घाव जग्मग हो जाते 
हैं, जब परम आनन्द की प्रनुभूति होने लय जाती है । 

४१. योग और हठ योग की सिद्धियों से समृद्ध होने के लिए प्रति- 
पल परमात्मा से वार्तालाप करने का अभ्यास करो। 

४२. परम आनन्द की प्राष्ति के लिए श्रद्धा ग्रमोध शक्षित को 
प्राप्त करो । 

४३- करद्धा ही मानव जीवन की उन्तति का मूल मन्त्र है। 

४४. परम आनन्द का दिव्य दष्शान ब्रह्म सत्ता की महत्ता में देखो + 

४४ परम श्रानन्द को प्राप्त करने के लिए मनोनिग्रह करो। 

४६. परुम झ्रानन्द को प्राप्त कर लेने बस सृष्टि के अआदिकाल के 
शाश्वत शन्द हृदय आकाश से सुनाई देने लग जाते हैं, यह लेखक का 
झपना जनुभव है । 

४७. परम आनन्द को प्राप्त करवे के खिए पंच महायज्ञों को नित्य 
करते रहो | 

४०. परम तत्त्व और परम आनन्द को प्राप्त करने के लिए दान- 
वोर ओर घर्मंवोद, कमंवोद बनो | 

४६, परम आनन्द को प्राप्त करने के लिए विदवकल्याण महायज्ञ 
को नित्य करते रहो । 

५०. परम आनन्द को प्राप्त करते के लिए वेद ज्ञान को प्राप्त करो 

५१. परम आतस्द को प्राप्त कर लेने पर मनुष्य का मन मनुष्य 
के वश में हो जाता है। 

४२. परम आनन्द को प्राप्त करझे के लिए परमात्मा के काव्य को 
देखें, सुनो और समझो । है 

५३. परम झानन्द का दिव्य दर्क्त यत्र तत्र सवंत्र करते रहो । 

भू. परम झाततर्द को प्राप्त कर लेसे पर मनुष्य की प्रतिया 
झ्राछाश में चमक जाती है । 

५५. परम आनन्द को प्राप्त कर लेने पर मनुष्य बिन्ताओं को 
चित्ता से बच जाता है । 

४६- परमानन्द की प्राप्ति के बिला. मनुष्य कोड़ो के तोन-सोम हैं। _ 


संबीहिदेशारो । कारों 


भृ४ नवस्वच, १६८ 





आयंसभाज बादली - के उत्सव. पर 
राष्ट्रटरक्षा तथा शराबबन्दी सम्मेलन 


आयेसमाज तथा जगन्नाथ भ्रायं सेवा भ्राष्ठम॑ बादली जि. रोहतक 
का वाधिक उत्सव १७ भ्क्तुबर को सम्पन्न हुआ।। इसका उद्घाटच 
करते हुए सभाप्रधान प्रो० शेरतिह ने भार्य जनता का आद्धान करते हुए 
कहां कि वे शाष्ट्र-रक्षा के लिए सभा द्वारा आरम्भ किये गये शराबववन्दी 
आँदोलन मे कमर कस कर जुट जायें । यदि हमारे सैनिक जवान हा राब 
के चक्कर में पड़ गयें तो राष्ट्र को रक्षा को खतरा हो सकता है। शत्रु 
का भ्राक्रमण होने पर यदि हमारे जवान तुरन्त जागरूक न होंगे तो शत्रु 
आधुनिक हथियारों से कुछ हो मिनट मे हालि पहुंचा सकता है भ्रतः 
आरत सरकाण को सेना में भी शराब पर पाबन्दी लगानी चाहिए। 
पैवा-निदत्त सेलिकों को शराब के बदले प्रत्य सुविधायें दी जावें। आय॑ं- 
समाज के सम्ती कार्यकर्त्ताओं को अपने निकट के ग्रामों में झ्वराब के ठेके 
बरद करवाकर हो दम लेना चाहिए। समाज-सुधार का काय केवल 
आयेसमाज ही कर सकता हैं । 

इस सम्मेलन में सावदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रघान स्वामी 
आनन्दबोध सरस्वती ने हरयाणा सभा के धशराबबन्दी आंदोलन को 
सराहना करते हुए सभो को सहयोग देने की अपाल की श्रोर दु:ख प्रकट 
करते हुए कहा कि जहां पूर्व हरयाणा में घो दुघ को नदियाँ बहतो थी, 
वहाँ श्रव गली-गली में शराब की प्याऊ खुली हुई हैं ।शराब युवा्नों का 
सेहत को हानि पहुंचाती है। यहो कारण है कि विश्व खेलों में सारत 
को एक भरी स्वरा-पदक नहीं मिल सका । दिल्‍ली श्रार्य प्रतिनिधि सथा 
के प्रधात डा० घर्मपाल आये ने कहा कि कोई भी राष्ट्र ईंठ बारे पर 
शाधारित नहीं है। राष्ट्र मनुष्यों से मिलकर बनता है । मतुध्य बनाने 
का काय॑ केवल प्रायंसमाज कर सकता है। पश्चिमी सम्प्रता के प्रघाव 
से हमारे राष्ट्र क! ह्वास हो रहा है। दिल्‍लो सभा के मन्त्रो श्वो सूर्यदेव 
जी, प्ाचाये प्रेमश्रिक्षु के भरी व्याख्यान तथा श्रो लक्ष्मणर्तिह बेमोल के 
भजन भी हुए। 


अंग्रेजी शराब को अवध सप्लाई 
हरयाणा से दिल्‍लो को 


हर्याणा ब्यूरो 

बहादुरगढ़, ६ तवम्बर । स्थानीय अंग्रेजी शराब के ठेकेदारों द्वारा 
आजकल हरयाणा से दिल्लो में अवैध रूप से शराब सप्लाई करने का 
घम्धा शुरु कर दिये जाने का समाचार प्रकाश में झाया है । 

पता चला है कि बहादुरगढ़ के कुछ अग्रेजी शराब के ठेकेदार 
झपनी प्राइवेट कार व मारुति बेन गाड़ियां में शराब को पेटियां दिल्‍ली 
ले जाकर सप्लाई करते हैं। एक ठेकेदार तो इस घश्धे के काफो माहीर 
बताया जाता है । 

उल्लेखनीय है कि यहां से लगभग दो किलोमीटद दुर टोकरो 
बांस दिल्‍ली हरयाएा। की सोघा है । टीकरी बा्डर से आगे दिल्‍ली क्षेत्र 
शुरु हो जाता है। इसलिए ठेकेदारों को इस घन्धे में कोई विशेष 
परेशानी नहीं उठानी पड़ती । 

बताया जाता है कि दिल्‍ली ले जाकर शराब सप्लाई करनेवाले 
छोग पुलिस व अस्य प्रधिक्रारियों से मिले हुए हैं। थोड़े ही अर पहले 
एक ठेकेदार इस मामले में पुलिस द्वारा पकड़ा भो गया था । 

यद्यपि कुछ शराब के ठेकेदारों को राज्य सरकार द्वारा बार के 
लाईसेंस दिये जा चुके हैं, जिसके अम्तगंत वहां प्राराम से लोग बंठकर 
मदिरा सेवन कर सकते हैं। लेकिन जिन ठेरैदारों के पास बाद के लाई- 
सेंस नहीं है, वह भी अपनो दुकन पर बेठकर लोगों को क्षराब पिलाने 
सें हिंचकचाहट महसूस शहीं रले | 

क्षेत्र के उपपुलिस अधीक्षक चोघरो जिलेसिह नें ऐसे मामलों से 
निपटवे के थिए कुछ पुलिस कर्मी नियुक्त कर रखे हैं। लेकित यह पुलिस 
कर्मी भी नजारा देखने में ही मस्त रहते हैं । 

(दंनिक बोर अज़ु त से साधार 





नील नीननननीनी न ननननयन-->-दएीूं-न-]-::3--:::--33__न्‍उऑ  स्‍कक्‍सकसकउससस सनक ् ली उ-_स्‍_+>+#ऋ।  त *:55++४+++++ै+5++ 55 एकअफस फ स्‍फफ़__- 7: _ण” डडडफक्‍् चतँा 


वनवासी आर्य महासम्मेलन 


हमारे पूर्वजों ने अपना सर्वस्व बलिदान कर, बड़े तप त्याग, कष्ठ 
सहकर देश को आजाद कराया था। इस आजादों पर देश के प्रत्वैक 
भरनारी को गव॑ है, परन्तु विदेशी शक्ति फूट डालकर पृतः देश को 
खण्डित एवं पराघोन करना चाहती हैं | कहीं आय॑ द्रविड, कहीं सवरण 
हरिजन, कहीं आदिवासी-अन भरादिवासी का भूत्र खड़ा किया जारहा 
है। विशेषकर वनवासों एवं हरिजन बन्धुओं को हिन्दू घर्म से झ्लग 
करने की चेष्टाः की जारही है। इससे सभो विस्तनशील देश मकत चिंतित 
हैं। जबकि हमारे सभो के भरदर राम और कृष्ण शिवा-प्रताप का खुन 
बह रहा है। इन सब बातों पर विचार करने तथा देश को एकता, 
झखण्डता एवं प्राचोन वंदिक (हिरु) धर्म को रक्षा के थिए श्रायसमाज 
को शिरोमरि सभा सावदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा नई दिल्‍तों के 
निर्देश पर इस सम्मेलन का पश्रायोजन २६ से रर नवम्बर, ८८ शति, 
रवि, सोमवार को अत्यन्त समारोह के साथ तोतापुर (सरगुजा) म०प्र० 
में मध्यप्रदेश भ्रायं प्रतिनिधि समा एवं उत्कल क्षाय प्रतिनिधि वध! की 
ओर से किया जारहा है । इस समारोह की अध्यक्षता सार्वदेशिक लाये 
प्रतिनिधि सभा के प्रधान पूज्य स्वामो आनन्दबोध जा करगे | इस झुभ 
अवसर पद वेदिक यतिमण्डल के अष्य्रक्ष १० स्वामी सर्वातिस्द जो, 
परोपकारिणी सभा के श्रध्यक्ष पुज्य स्वामी ओऑमानन्द जी, करी पू० 
महात्मा प्रमप्रकाश जा, पू० यहात्मा दयातरइ जी, श्रो प७ प्रथ्वोराज 
शास्त्रो एवं प० राजगुरु शर्मा उपमन्‍्त्री सावदेशिक सम्चा, प० दामदेव, 
प० बालकुष्ण आदि झमेंछ विद्धावु, साधु, सतवासों पघारकर समारोह 
को शोध बढ़ायगे । 


यजुर्बेद पारायण महायत् 

झगवाबु को पवित्र वाणो यजुबेंद से महायज्ञ का शुधारम्भ २४ 
नबम्तब्रर से होगा। इसका पूर्णाहुति २८ नवम्बर सोमवार प्रात: १० बजे 
होगी । जो पवित्र वेद के दशन करना चाहे प्रोर आहुति देकर पुण्प लाय 
लेने के इच्छुक हों, इस अवसर पर पधारकर लागख उठावें। 


विशेष 


जता धाप जानते हैं इस प्रववर पर विशाल शुद्धि समारोह भो 
२७ नवम्बद को होगा। अतः अ्रधिक्र से अधिक्न संख्या में प्ारकर 
बिछुड़े भाइयों को आशोर्वाद देकद उत्साहित करें । 

मार्ग-रायगढ़ स्टेशत से अस्ज्रिकापुय जानेंबालो बसें सीतापुर 
होकर जातो हैं। रापगढ़ से १३० #०पम्रो० सातापु ह है, वहां हाई स्कूल 
के पास कार्यक्रम होगा ) 


सिवेदक--धर्मातन्द परस्वती संयोजक 
प्रधान उत्कल आये प्रतिनिधि सस्ा 





शराब पीनेबालों का जोवन 


भोच्छी संगत्त बेठक्षर पीने लगा शराब, 
धर्मे गया, इज्जत गई, होगई घकल खराब । 
जो भाये सो बक रहा, पड़ा कोच के बीच, 
गाली दे मां-वराप को सो गया लोचों का नीच । 
चढ़ा नशा दुग्गेन्ध का बात-शद तकरार, 
सदा शरारत सुकती, उलठ-पुलठ व्यौहार । 
लुद्ध-बुद्ध खोकद एक्न दिन करा उत्पात, 
कत्ल किया इन्सात को रंगे खुन से हाथ + 
जुर्म किया कंदी बना होगई मस्ती दुर, 
अब पछताये कया बनें आदत से मजबूर । 
बतंन भांडे बिक गये धरतों ओर मशान, 
बीबी बच्चे रो रहे घर है तरक समात । 

' शुली पर चढ़या पड़ा करके मदिरख पान, 
अन्त शराबी का यही देखे हुर इश्धान । 


-प्नेम ध्राहुआ, प्रचास्मस्त्री आयेसमाज गरनोर शहर, सोचोपत 


सर्वे हितकारो दर 





ऋषि-ज्ञान 


--वैदमित्र हापुड़वा ले, सदस्य विद्या सभा, भम्बाला केंट 


ऋषि बुलाने के लिए रथ हाथी भिजवाये। 
शय्या गाड़ी ऊंट भी, चार सिपाही आये। 
फुंजुल्ला उद्यान में, घासन ऋषि जमाये। 
किया स्वागत धूम से, राजन प्रेम दिखाये। 
एक दिन कहने पक्ष ऋषि, राजमहल में आये । 
देख अ्रचानक वेश्या, नन्‍हीं जान कहाये। 
छस दिन झपने कथन में, राजत को फटकार। 
कहा शेर कुत्ते बने, करते को व्यभिचार। 
राजा पर उपदेध ने गहरा धघसर दिखाया। 
खण्डत चक्‍कर से सभी, उठे बहुत घबराय । 
जहर दूध में घोलकर, पापी दिया पिलॉय । 
रसोहये जगन्नाथ ने, ननन्‍्हीं के भरमाये | 
ऋषि रोफ बढ़ता गया, जु-जू दवां खिलाय । 
यह सुन बेचेनी बढ़ी, दु:ख आतुर भकुलाय । 
जेठमल अजमेष में, सुनकर दोड़े जाये। 
भारतभर में खबर यह, फैली सब धबराये। 
घातक पर गुस्सा नहीं, नाहि एन्‍्हें द्वेष । 
मे वह चाहते थे, उसे पहुंचे कोई क्लेश। 
सेवक वह चिरकाल का बोले पास बुलाये। 








्क, फार्मेसी की 


खुरूकुल 


च्यटलनप्राश 

पूरे परिवार के लिए शक्तिवर्धक 
€क स्फ्तिंदाथक रसायन। 
खासी, ठड व शारीरिक एवं 
फेफड़ों की दुर्बलता में 
आह. आपुर्वेदिक 
औषधीय टानिक 


१४ नवम्बर, १६८८ 


काम अधूरा रह गया, फिर भो बूँ-समझाय । 
होतो ट्रोकर ही रहे, टोसशि टाल ने होय | 
यह विंधान है ईश्व का, दोष न तिशा कोय । 
साय व्यय देखर, कहा सीधा जा नेपाल । 
रहकर अब मेवाड़ में, जोना बहुत मुहाल + 
तन छालों से भ्वर गया, निर्दंख हुघ्रो शरीर। 
स्यूटत साहिब देखने, ध्राये उनको पोर। 
रोम-रोम में विष इचा, फिर भो धंमंवागु | 
प्रो३म-ओ३ेस जपते रहे, देख हुए. हैरान । 
शोच करके हाथ घो, खुब हो लैंठे जाये। 
कह द्वार सब खोल दो, छ्ीतल वायु आय + 
दिया ऋषि प्लादेश फिर, सबको पास बुखाय । 
गुरुदत्त सम्मुख रहें, पीछे प्रश्य हट बाय । 
देखा सबको प्रेम से आंखें बन्द वियार। 
संष्या ईश्. स्मरण वितय, देला शंख उधार । 
तेरीं इच्छा है यही, कहा ईशा सशगवानु। 
हच्छा पूरी हो तेरी, पूर्ण दाक्तिमानु। 
सोधे लेटे कह ऋषि, करवट लेकर हवास | 
रोका लीला खत्म को, केवल इक निदवास । 
सायं छः बजे चालीस में, क्त्तक्ष मंगलवार । 
दिन दीपावली मच ग्रया, भारत हाहाकार ॥ 


3 2 पद 
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गुरुकुल कांगड़ी फा्मेंसी 


हरिद्वार 


की श्रोषधियां सेवन क्वरें 


ल्‍ 


|] । 

चध्यायोकित्ल । 
| कंतों व मसुड़ों के समहत रोगों जुकाम के इन्फलुएंजी थकान शाखा कार्यालय:- | 
नशा मैविशेषत पायोरिया आदि में जडी बूटियों 





से बनी लाभकारी 
आयुर्वेदिक औषधि 


ता .. छे लिए उपयोगी 
आपयुर्देदिक औषधि 





६३ गद्नी राजा केदारनाथ, 


चावड़ो दान विनर दिल्लां-६ । 
(क्थानीय विद्लेताहों एथं घुपर बाजार 
से खरीबें) फोन मं० २६१८७१ * 

















भाय॑ प्रतिनिधि धथा हरयाणा के लिए मुद्रक् शोर प्रकाशक देदबश् शास्त्रो द्वारा धाच्षार्य प्रिटिंग प्रेस, (फोन : २८७४) 
रोहतक थे छपदाकर सर्वहितरारी छार्यालय प॑० बगदेवसिद सिद्दात्दो सकल, दयाशन्दमठ, चोहतक थे प्रकाशित । 





